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सृक्ष्यजगत कौ दिव्य-प्रेरणा से उद्भूत संकल्प हौ युगर तिर्माण योजना के एप भे जाना जना 
है। व्यक्ति के चिन्तम-चस्व्ि-व्यवहार मेँ यदलाव, व्यक्ति से परिवार एवं परिवार से समाज का 
नेवनि्मणि तथा समस्त विश्व-वसुधा एवं इष जमाने का, युग का, एक 'एराः का नवनिर्माणि स्वयं 
मेँ एक अनूरा अभूतपूर्वं कार्यक्रप है, जिसकी संकल्पना परपपुज्य गुरुदेव छा करौ ग एवं अमली 
जामा पहनाया गया। यही युग निर्माण की प्रक्रिया परमपूज्य गुरुदेव के नवयुम के समाज, भावौ 
स के आगमन की धोषणा का मूल आधार यनी! सी का विवेचनं विस्तार से प्रस्तुत वादूमयर्भे 
हुदै) 
परमपूज्य गुरूदेव इसका शुभारम्भ भधरुरा मे आयोजित १९५८ के सहस्तकुण्डी मायत्री महायज्ञ 
से हुआ वतते है, जिसे धर्म-तत्र के माध्यम से लोकमानस को विचार-क्रान्ति प्रक्रिया के प्रवाहे 
दढालने कौ घोषणा कर्‌ विधिवत गायत्री परिवार अथवा युम निर्माण मिरान की स्थापनाकरदी गयौ 
थी! इसका स्वरूप उमने इस प्रकार बनाया कि इस विचारधाग का समर्थन कएने वाते सहायक 
सदस्य, प्रतिदिन एक घण्टा च दस पैसा ( वाद मे वोस पैसा अथवा एक दिने कौ आजीविका) नित्य 
देम वाले सक्रिय सदस्य, प्रतिदिन चार ण्डे युग परिवर्तन आन्दोलन कै लिए समर्पण करने वाते 
कर्मठ कार्यकर्ता एवं आजीवन अपना समय लोक-सेवः के निभित्त लगाने वाते लोकसेवौ- 
वामप्रस्थ- परिव्राजक कहलायेगे! आत्म-निर्मणि, परिवार-निर्माण , समाज-निर्माण की त्रिविध 
कार्यपद्धति इस मिशन की यनाय गयी। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ भन एवं सभ्य समाज कौ अभिनव 
स्वना की धुरी पर सरे प्रयासों को नियोजित करिया गया। बौद्धिक, चैत्िक, सामाजिक क्रान्ति कौ 
आधारशिला पर तथा ग्रचारालक, रचनात्मक ओर संघरपात्मक कार्यक्रमों की सुव्यवस्थित नीति प 
युय निर्माण क! सारा दोँचा बनाया गया। ॥ 
इस प्रकार वाड्मय के इस खण्ड के माध्यम से उस संगठन ने जन्म लिया जो आज देते 
"संस्कृति दिभ्बिजय करता हभ सारी विश्व-वसुधा मे नवजामरण का शंखनाद कर्‌ रहा है! पून्यवर 
सदा से एक ही बात कहते व लिखते रहे है कि धर्तत्र के याध्यमसे हौ रष का भावनात्मक 
नवनिर्माण संभव है । सारी बहिरंग कौ परिस्थिति, भौतिक विकास कौ दिशा मे किये जा रहे प्रयास 
प्तयक्षवादौ उन्मादी प्रगति कौ ओर आज मानवता को ले जा रहे है! आज इसी कारण जीवन का 
कोई पक्ष चिकृतियो से अचूता नक है\ युग निर्माण कौ प्रक्रिया धर्मत॑त्र को विडम्ननाओं से मुक्त कर्‌ 
उसकरै परिष्कृत उपयोग तथा जाग्रत आत्पाओं के माध्यम से नवनिर्पाोण के निमित्त समानानतर स्त 
पर प्रयासों पर केन्द्रित दै! सजत आज जहां लोभ ओर भय के आधार पर अंकुश स्थापित्र कमै 
की बात कहता दै, वहौँ धर्मतेत्र मानवौ अंतःकरण मेँ दिव्य प्रेरणाओं का संचार करं व्यक्ति कौ 
अपनी गतिविधियां बदलने को विवश कर देता है । चिना किसी बाहरी दबाव या प्रयास के मनुष्य 
अपने आप अपनौ भावनाओं के आधार पर अपने को बदल सनै, यह क्षमता धर्म के अतिरिक्त ओर 
किसी तत्व मे नही है! नवसुग के नवनिर्माण की भूमिका सम्पादन कर सकना, केवल जाग्रत, जीवन्त 
आर कर्तच्यनिष्ठ लोगों द्वार ही संभवं है! उसी को लक्ष्य मानकर भावनाशीलों का परिकर युगं 
निर्माण परिवारके रूपये खडा किया गया है! । 
पूज्यवर का अभिमत रहा दै कि युग परिवर्तन के लिए लोकरिक्षण धर्मत के माध्यम से 
होना अत्यधिक अनिवार है! गायत्री, यक एवं संस्कार प्रक्रिया के द्वारा यह चा पूज्यवर ने तैयार 
किग्ध एवं क्रमबद्ध दंग से विचार परिवर्दन कछी प्रक्रिया संपन्न करती हुई यह याता अब इवकौसनी 


सदी कौ ओर कदम यदा रही है1 संगठनं को संस्या प्रक्रिया के ठचि मे म बांधकर. आत्मीयता के 
माध्यम से गूयकर एक विराट परिवार का रूप दिया गया दै,यहो इसको विशेषता है । लोकमंगल के 
प्रयास मेँ अमैकानेक सेगठन लगे है किंतु गायत्री परिवार-युग निर्माण मिरान कौ कार्यशैली ने उसे 
एक अनूठी हो स्थापना के रूप मे जन~-जन के मनेों मे चिठा दिवा है1 
परमपूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि परमार्थं मे ही सच्चा स्वार्थ है। जो भौ अपना, भौतिक, 
आध्यात्मिक कल्याण चाहता दै उसे* अपनी स्वार्थं सिद्धि हेतु समाज हित मँ स्वयं को खपाना 
'चाहिए्‌। अपने आपको ढालने-वदलने के लिए हर मनुष्य के लिए सर्वोत्तम, सर्वसुलभं प्रयोगशाला 
है- उसका अपना परिवार। अपने आपे के चाद अपना सवसे यड प्रभाव क्षेत्र अपना, परिवार ही- 
ष्ोता है 1.उसके प्रति अपने उत्तरदायित्वं फो निबाहते हुए भी वह सव किया जा सकता है जो 
व्यक्ति आत्मकल्याण हेतु करना चाहता है। अनिवार्यं नहीं कि सभी को वैराग्य लेकर हिमालय जाना 
पदे, गुफा-कन्दराओं मेँ वास करना पडे। मनुष्य यदि गृहस्थ को तपोवन बना ते तो त्याग, संयम, 
सहिष्णुता कौ साधना करते हुए वह निरन्तर आत्मिक प्रगति के पथ पर गतिशील हो सकता है। 
समाज निर्माण के निमित्त पुज्यवर ने शतसूप्री कार्यक्रम युग निर्माण योजना के अन्तर्गत दिए है! इन 
- सयका विस्तार से विवेचन पाठकगण इस खण्ड मे कर .सकेगे ! बड़ी ही सारगर्भित प्रतिपादन भरी ` 
शती मे वे शुचिता व ममता को व्यक्ति निर्माण का तथा एकता व समता को समाज निर्माण का ` 
आधार बताते हए युग निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समश्ञाकर प्रत्येक को आश्वस्त करते 
दिखाई देते ई । शारीरिक स्वच्छता, मन~ आचरण कौ शुद्धि को शुचिता, "हम सबके संब हमरे" 
की भावना को ममता, "मेरेषन का त्याग" तथा ' एक बनकर नैक बनकर" विखराव को समाज सै' 
मिटाने को एकता, मानव-मानव के बीच विलगाव मिटाकर समता की सर्वतोमुखी स्थापना कौ वात 
, इस खण्डमें विस्तार से लिखी गयीदै। ` ` ध 1 १ 
। युग निर्माण योजना के दर्शन व स्वरूप के साथ कार्यक्रम समक्ञाते हुए 'पूज्यवर ने तीन 
, चरणों कौ योजना यनाई-प्रचारत्मक, रचनात्मक, संर्पाषममक। सानयजं द्वारा विवेकशीलता.का , 
, जागरण-लेखनी, प्रदर्शनी, एवं चिचागें के माध्यम से भावनात्मक मवनिर्माण, प्रचारात्मक आंदोलन - , 
¦ द्वारा. वौद्धिक क्रान्ति के अन्तरगत आता है ।, विभूतियों के सुनियोजन द्वारा समाज मे रचनात्मक 
प्रवृत्तियों का विस्तार-नैत्तिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार रचनात्मक कार्यक्रम- नैतिक क्रान्ति के अन्तगतति- . 
तथा दुष््वृत्तियों से मोर्चा तेकर अवांछनीयताओं का निष्कासन, संघपत्मिक क्रान्ति, सामाजिक 
, ऋन्ति के अनार्गत कार्यक्रम रूप मेँ दिये गये है । कहना नहीं चाहिए कि एसे सुनिश्चित आधार पर › 
दिकौ ग्रोजना भगवद्मररणा के अतिरिक्त ओर कुछ हो भी नहीं सकती) एेसी हो युगान्तकारी प्रत्यावर्तन 
प्रक्रिया को गतिशील करे वालो योजना के समग्र दर्शन व कार्यक्रम को परिजन इसमे षट्‌ सकते रैँ। 
निरिचित ही आज को स्थिति से निराश परिजन वाङ्मय के इस खण्ड से आशावाद की ऊषा, 
लालिमा कौ संभावना प्रकट होते देखेगे व अपने चिन्तन को विधेयात्मक.बनाएये। ` "` ; › 


. -. ब्रह्मवर्चसं . 


न 


विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक -संरक्षक 
एक संक्षिप्त परिचय 


इतिहास मे कभी-कभी देखा होता है कि अवतासै सत्ता एक साथ वहुजयामी रूपौ मे प्रकट हती है 
एवं करोड ही नही, मूती वसुधा के उद्ार-चेतनात्मक धगत पर समके म्नो का नये सिरि से निर्माण करे 
आती है । परमपूज्य गुरुदेव प. श्रीरम शर्मा आचार्यं को एक रेस हौ सत्ता के शूप में देखा जा सकता है"जौ 
युगौ-युगरो में गुरु एवं अवतारो सक्ता दोनों टी रूपों मेँ हम सवके मोच प्रकट हुई, अस्सी वर्प का जीयन 
जीकर एक विराद्‌ “ज्योति प्रज्वलिते करं उष सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो मयी जौ आज युम 
परिवर्तेन कौ सन्निकट लने को प्रतियद्ध है} परमवंदनीया माताजौ शक्ति क) रूप धी जो कभी पद्यकाली, 
कभी माँ जानकी, कभी माँ शारदा एवं कभी माँ भगवती के रूप में शिव कौ कल्याणकासे सक्ता का साथ देने 
आती रही ह1 ठनने भो सूक्ष्म मे विलीन हो स्वयं को अपे आश्य के साथ एकाकार कर्‌ ज्योतिपुस्ष का 
एक अंग स्वयं को सना तिया। आज दोनों सशरीर हमरे यौच नही है किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे ालौ गमो, 
कैसे मामव गद्मे का सोचा बनाया गया, इसे शानिकुंज, ब्रह्मवर्चस, गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान 
एवं युगतीर्थं ओंवलवेडा जैसौ स्यापनाओं तथा संकस्पित सृजन सेनानीमणो के वीरभद्रो कौ करेडों से अधिक 
कौ संख्याफे रूपमे देखा जा सकता है। 
परमपून्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वर्पो गाद इतिहासविद, मिथक लिखने वाले करेगे 
किन्तु, यदि उनको आज भी साक्षात कोटं देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो तो उन्हे उनके दारा 
अपने हाथ से लिखे गये उस विरार परिमाण मे साहित्य के रूप यें युग संजीवनी के रूप यै देखा सक्ता है 
जो मे अपने वजन से अधिक भार के वशयर लिख गये। हस साहित्य मे संवेदना का स्पर्शं इस नारकी से 
हभादै क्रि लगता है लेखनी को उसी कौ स्याही मेँ डुबोकर लिखा गया हो! हर शब्द ेमा जो हदय को 
चता, मन कौ च विचा को बदलत्ना चला जाता है। लाखो -कोदुं के मनो कै अंतःस्थल को चकर उसमे 
उनका कायाकल्य कर दिया। रूपो के प्रजाते कौ, का्लमाकर्सं के साम्यवाद की क्रौन्ति भी इसके समक्ष बौनी 
पड़ जाती है। उनके मात्र इस युग बाले स्वरूप को लिखने तक मेँ लगता है कि एक विश्वकोश तैयार हौ 
सकला है, फिर उस बहुजयामी रूप को जिसमे वे संगठनकतां, साधक, करोड के अभिभावक, गात्री 
महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्पर का पुनर्जीवनं कसमै चाले, ममत्व लुटामे वाले एक पिता, नासौ जति 
के प्रति अनन्य करुणा यिलेएकर उतके ही उद्धार के लिए 'धरत्रल पर चलने वाला नार जागरण अभिमान 
चलाते दषे जाते है, अपनी वाणी के उद्योधन से एक विश्‌ गायत्री परिवार एकाकौ अपने बलवृते खड़े 
कशते दिखाई दैत है तो समञ्च मे नहीं आता, क्या-क्या लिखा जाये, कैसे छन्दबद्ध क्रिया जाय, उस महापुरुष 
के जौवनचरित को! । कनी 
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमो संयत्‌ १९६७ (२० सितम्बर, १९११) को स्थूल शरीर से ओंबललेङा 
ग्राम जनपद आगग्र जो जलेसर मार्गं पर आग से पद्रह मील की दूरौ पर स्थित है, में .जन्म श्रीराम र्मा 
जी का बाल्यकाल-कैशोर्यं काल ग्रामीण परिसर मे हौ बीता। वे जन्मे तो थे एक जमीदार चराने भे, नहं 
उनके पिता श्री पे, रूपकरिशोर जी शमां आप-पास के, दूर-दराज के राजघसानीं के राजपुरोहित, उद्भट 
विद्वान, भागवत कथाकार थे किन्तु, उनका अंतःकरण मानव मतर कौ पौड़ासे विवलित १५ थू 
साधना के प्रति उका शरुकाव वयप मे ठो दिखाई देने लगा। जय चे अपने सहपाटि्यौ को, छोटे जन्यौ कमो 
अमरां मे विदाकर स्कूली शिक्षा के साथ-साथ सूसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षणं दिया 
करते ये, छटपयाहट के कारण हिमालय कौ ओर भाग निकलते व पकडे जान पर उनने संम॑धियों को चताया 
कि हिमालय हौ उनका घर है एवं वर्दी वे जा रहे थे। किसे मालूम था कि हिमालय कौ चेतनां का 
समुच्चय नकर आयी यह सत्ता स्तुवः अगले दिनों अपना धर वहीं बनाएगी) जति -पाति का कोई भेद 
नर्टी। जातिगत भूढता भरी मान्यता से प्रचित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर मे एक अदूत वृद्ध महिला 


फी जिसे कुष रोग हो. गया था, उसी के टले मेँ जाकर सेवा कर उनने घरवालों का विरोध तो मोल ले 
लिया .पर अपना. म्रत नहीं छोड़ा! उस महिला ने स्वस्थ. होने षर उन्हं ढेरों आशीर्वाद दिये। एक -अदयूत 
कलाने .्राली जाति का व्यि जो उनके आलीशान घर में घोड़ों कौ मालिश करने आता था, एक बार 
कह उठा {कि मेरे घर कथा कौन कराने आएगा, मेर एेसा सौभाग्य कहाँ । नवनीत जैसे हदय वाले पूज्यवर 
उसके घर जा पहुंचे एवं कथा पुरे विधान से कर पूजा को, उसको स्वच्छता कां पाठ सिखाया, जबकि "सार 
गोव -उनके विरोध में.बोल रहा था। 
. ~, `किशोरावस्था मे. हौ समाज सुधार कौ रचनात्मक प्रवृत्ति उनने. चलाना आरम्भ .कर दी थीं। 
ओपचारिक शिक्षा स्वल्प ही पायी थी किंतु, उन्दँ इसके बाद आवश्यकता भी नहीं थी .क्योकि जो जन्मजात 
प्रतिभासम्पन्न हो चह ओौपचारिक पादयक्रम तक सीमित कैसे रह सकता .है। हाट-याजासों मे. जाकर 
स्वास्थ्य-रिक्षा प्रधान परिपत्र बोँटना, परधन को कैसे सुरक्षित रें तथा -स्वावलम्बौ कैसे, मने, इसके. छीरे- 
कटे पैम्फलेदस लिखने, हाथ की प्रेस से छपवाने के लिए उन्हें किसी रिक्षा की आवश्यकता नरह थी। वे 
चाहते थे, जनमानस आत्मावलम्बी ने, राट के प्रति स्वाभिमान उसका जागे, इसलिए गाँव मेँ जन्मे इस लाल 
मे नारो शक्ति व वेरोजगार युवाओं के लिए गव मेँ ही -एक बुनेताधर स्थापित किया व उसके द्वारा हाथ से 
कैसे कपड़ा बुना जाय अपने चैर पर कैसे खडा हुआ जाय -यहं -सिखाया। ~ 
„~ , पंद्रह वर्षं की.आयु में वसंत पंचमी की वेला में सन्‌ १९२६- मेँ उनके घर कौ पूजास्थली में,"जो 
उनकी नियमित उपासना का.तब से आगार थौ, जवसे महामना पर. मदनमोहन मालवीय जी ने उन्हें काशी में 
गायत्री मंत्र कौ दीक्षा दी थी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन -हुआ अदृश्य -छायाधारी -सृक्ष्म रूप ्मेँ। उनने 
प्रज्वलितं दीपक -की लौ में से स्वयं को प्रकट कर उन्हे उनके द्वार विगत कई.जन्मों मे सम्पन्न क्रिया- 
कलापो. का. दिण्दर्शन कराया तथा उन्हे नताया कि वे दुर्गम हिमालय से आये है .एवं उनसे अमेकानेक.एेसे 
क्रियाकल्लाप कराना चाहते है, जो अवतारो स्तर कौ -ऋषिसत्ताएं उनसे अपेक्षा रखती है । चार बार.कुख दिन 
सै तेकर-एकं साल तक कौ अवधि तृक हिमालय आकर रहने, -कठोर तप करने का भी उनने संदेश दिया 
एवं उन तीन -संदेश दिए- १. गायत्री. महाशि के ' चौयीस~चौयीस लक्ष्य के , चौबीस महापुरश्वरण जिने 
आहार के, कठोर तप के साथ पूरा.करना था। २. अखण्ड .घृतदोप कौ स्थापना एवे जन-जनः तक इसके 
प्रकाश को फैलाने-के लिए समय अनि पर ज्ञानयज्ञ अभियान चलाना, जो बाद मे अखण्डज्योति पूत्रिका.के 
१९३८ मे प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार्‌-क्रान्ति अभियान के विश्वव्यपी" होमे. के -रूप भै प्रकटां तथा 
३. चौबीस महापुरश्चरणो के -दौरान युगधर्मं .का निर्बाह करते हए रा-क निमित्त भी;स्वयं को खपाना, 
हिमालय यात्रा भी करना तथा उनके संपर्कं से अगे.का मार्गदर्शन लेना। ; -, . 
,, ; वयह कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री -परिवार्‌, प्रज्ञा अभियान, पूज्य "गुरुदेव जो सभी 
एक-दूसरे के पर्याय है, कौ जीवन यात्रा का यह एक -महत्वूर्णं मोड धा, जिसमे भावी रोति-नीत्ति का 
निर्धारण करे.दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक “हमारी वसीयत. ओर विरासत! मे .लिखते दै कि- "“प्रथम 
मिन, के दिन समर्पणःसम्मन्न हुआ। दो बते गुरुसत्ता द्वारा विशेष रूप से कही गद-.संसारी लोग क्या करते 
ओर क्या कहते है, उसको ओर से मुंह मोड़कर निोरित लक्षय कौ ओर एकाकी साहस के बलूते चलते 
रहना एवं दूस यह कि अपने को अधिक पवित्र ओौर प्रखर बनाने कौ तपश्चर्या मे जुट जाना- जौ की-रोरी 
वे छाछ -पर निर्वाह कर्‌ आत्मानुशासन सीखना। इसी से वह सामर्थ्यं विकसित होगी जो विशुद्धतः परमार्थ 
प्रयोजनों मे नियोजित होगी। वसंत पवं का यह दिन गुरु अनुशासन-का अवधारण .ही हमारे लिए नया जन्म 
सन गया। सद गुर की प्रापि हमारे जौवन-का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा।'* ८ 
-~ शष्ट के परावलम्बी टोने.कौ. पीडा-भी उन्हे उतनी हो सताती थीं जितनौ कि ५ के अदेशानुसार 
तपकर सिद्धियों के उपार्जन कौ ललक उनके मन मै थी। उनके इस असमंजस को -गुरुसत्त ने ताड्कर 
परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया-कि 'युगधर्म कौ -महत्ता.व समय कौ पुकार देख-सुनकर तुम्हे अन्म 
आवश्यक कार्यो को छोड़कर अग्निकाण्ड मेँ पानी लेकर दौड पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड 
सकते हैँ । इसमे .स्वरतत्रता संग्राम सेनानी के नाति संघर्ष कले का भी संकेत था। १९२७ से १९३३ तक का समय 
उनका"एक सक्रिय स्वयं ,सेवक-स्वतंतरता सेनानी के रूप मे बौता> जिसमे. घरवा के, विरोध के बावजूद 


पैदल लम्बा रास्ता पार कर वे आगसं के ठस शिविर मे पर्ुे, जह शिक्षण दिया जा रहा था, अनेकानेक 
पिग्रो-सखाओं-माम॑दर्शकों के साथ भूमिगत हो कार्यं कसते रहे तथा समय आनि पर जेल भी गये। छह-छह 
माह की उन्दे क बार जल हुई! जेल मे भी वै जेल के निरक्षर साथियों को शिक्षण देकर व स्वयं अंग्रेजी 
सीखकर लौटे! आसनसोल जल में वे श्रौ जवाहरलाल नेहरू कौ माता श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफी 
अहमद किदवई, महामना मदनमोहन मालवीय जी, देवदास गधी जैसी हस्तयो के साथ रहे च वहाँ सै एक 
मूलमेत्र सीखा जी मालवीय जी ने दिया था कि जन-जन कौ सष्कोदारी बदन के लिए हर व्यक्ति के अंशदाने 
से, सुट फण्ड से रचनात्मक प्रवृत्तियां चलाना। यही मंत्र अगे चलकर एक घण्टा समयदाने, बीस पैसा मित्य 
याचक दिन कौ आय एक माह मे तथा एक मुदरी अन्न रोज डालने के माध्यम से धर्मधट कौ स्थापना का 
स्वरूप लेकर लाख-करोदों कौ भागीदारी वाला मायी परिवार जनाता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक 
व्यक्ति कौ यीय भावना का उसमे .समवेश। 
स्वततत्रता कौ लडाई के दौरान कु उग्र दौर भौ आये, जिनमें शहीद भगतसिंह को फोँसी दिये जाने 
पर फैले जनक्रोश के समय श्री अरविन्द के किशोर काल कौ क्रान्तिकासी स्थिति कौ चरह उनने भी वे 
कार्यं किये, जिनसे आक्रान्ता शासको के प्रति असहयोग जाहिर होता धा। नमक आन्दोलन के दौरान चे 
आततायी शासको के समक्ष शे मही, वे मासते रहे परन्तु, समाधि स्थिति को प्रा राट देवता के पुजारी 
को बेहोश होना स्वीकृत था पर आन्दोलन से पौठ दिखाकर भागना नही । याद मे फिरेगौ सिपाहियो केः जाने 
पर लोग उठाकर धर लेकर भये। जरारा आन्दोलन के दौरान उनने ज्ण्डा छोड़ा नही जबकि, फिरेगी उन्हे 
परते रहे, शण्डा जीने का प्रयास करते रदे! उनने मुंह से शण्डा पकड़ लिया, गिर पडे, बेहोश हो गये पर 
शण्डे का टुकड़ा चिकित्सकों द्वारा दतो मे भीचे गये टुकडे के रूप भे जब निकाला गया तव सव उनकी 
सहमशक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गये। उन्दे तथ से हौ आजादी के मतवाले उन्मत्त श्रीराम मत्त नाम 
मिला! अधी भी आगरा मे उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगथित व्यक्ति उन्दे म्तजी नाम तरे ही 
जानते है । लगानयन्दौ के ओंकड एकत्र के के लिए उमे पूरे आमा जिले का दौरा किया व उनके दाग 
प्रस्तुत चे ओके तत्कालीन संयुक्त प्रान्त के मुख्ये श्रोगोविन्द वल्लध पत द्वारा गौधीजी केः समक्ष पेश किय 
गये} बापू ने अपनी प्रशसिं के साथ वे प्रामाणिक ओँकडे ब्रिटिश पर्लियामेण्ट भेजे, इसी आधार पर पूर 
संयुक्त प्रान्त के लगान माफी के आदेश प्रसारित हृए। कभी जनने अपनी इस लडाई के बदले कुछ न चाद्या 
उन्हे सरकार मे अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वपं वाद ताप्रपतर देकर शांततिकुज मे सम्भावित किया) उसी 
सम्मान व स्वाभिमान करे साथ सात सुविधारं व येशमे उने प्रधानमंत्री राहत फण्ड के नाम्‌ समर्पित कर दौ! 
वैरागी जीवन का सच्यै रट संत होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? 

१९३५ के याद्‌ उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जय गुरुसता की प्रेरणा से वे श्री अरविन्द से 
मिलमे परण्डियेरी, गुरुदेव ऋषिवर रवीन््रनाथ टैगोर से मिले शांति निकेतन तथा चापू से मिलने साबरमती 
आश्रम, अहमदाबाद गये! सांस्कृतिक, आध्यात्पिक मोर पर रा को कैसे पप्तता कौ बेडियो से मुक्तं किया 
जाय, यह निर्देश सेकः अपना अनुष्ठान यथावत्‌ चलति हुए उनने पत्रकारिता के क्षेत्र मे प्रवेश किया, जम 
आमस मेँ "सैनिकः सपाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप मे श्रीकृष्णदत्तपालीवाल जी ने उन्हे अपना 
सहायक वनाया। याम्‌ गुलाब राय च पालीवाल जी से सौख लेते हए सतत स्वाध्यायत रहकर उनने अखण्ड 
ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक १९३८ कौ वसंत पंचमी मर प्रकारित किया! प्रयास पटला या, 
जानकारियौ कम थीं अतः पुनः सारी तैयाती के साथ विधिवत्‌ १९४० की जनवरी से"उनने परिजनों के नम 
पाती के साथ अपने हाय सै यने कामन से यमे कागज पर पैर से चतन वाली मशौन से छापकर "अखण्ड 
ज्योति" पवा का शुभारभ क्रिया जो पते तो दो सौ पचास पविक्य के रूप मे निकली, किन्तु करमशः 
उनके अध्यवसाय धट घर पहुंचाने, मिग तक पहुंचाने वाले उनके हदयस्यर्शी पत्ौ द्वारा यदृत्री-बदृती जवयुग 
केः मत्स्यावतार की तरह आज'दस लाख से भी अथक संख्या मे विभि भापाओं ये छषती च एक करोड़ तते 
अधिक च्यक द्वात पदी जाती दै1 ८ 

पत्रिका के साथ-साथ "मै क्या हू" जैसौ पुस्तकों का तेखनं आरम्भ इजा स्थान बदला, आगस्‌ से 
मथुरा आण शये, दो-तीन घर -बदलकर पोयापण्डौ मे जहा आज अखण्ड ज्योति संस्थान है, आ चसे। पुस्तकों 


का प्रकारान्‌ च कठोर तपर्चयौ, ममत्वं विस्तार तथा प्रौ द्वारा जन-जत के अंतःस्थल को दून की प्रक्रिया 
चालू रहो। साधं देने आ गयौ परमवंदनीया माताजी भगवती देवो शर्मा, जिन्हे भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण 
भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुर के लिए निभानी धी! उनके मर्मसपर्शो पत्रों ने, भाव भरे आतिथ्य, हर करस 
को जौ दुःखी धा- पौदित था, दिये गये ममत्व भरे परामर्शं > गायत्री चरिवार का आधार खडा किया, दस्मे 
कोई सन्देह नही! यदि विचारक्रोति में साहित्य मे मनोभूमि बनायी तो भावात्मक क्रान्ति मे क्रपियुगलं के 
असीम स्नेह मे प्राह्मणत्य भरे जीवन ने शेष वची भूमिका निभायी। 

*अघण्ड ज्योति" पत्रिका लोगों के मनो को प्रभावित करतौ रही, समे प्रकाशित "गायत्री चर्चा! 
स्तम्भ से लोगों को गायत्री व यज्ञमय जीवनं जीने का संदेश मिलता रहा, साथ हौ एफ आना से लेकर छह 
आना सरन कौ अप्ैकामेक लोकोपयोगो पुस्तके छपती चतो गयीं । इस यीच हिमालय के बुलावे भी आये, 
अनुष्ठान भी चलता रहा जो पूर विधि-विधान के साथ १९५३ में गायत्रौ तपोभूमि कौ स्थापना, १०८ कुण्डी 
यत्त व उनके वारा दी मयी प्रथम दीक्षा के साथ समाप्त हुआ। गायत्रो तपोभूमि कौ स्थापना के निमित्त धन की 
आवश्यकता पड़ी तो परमवेदनोया माताजी ने जिनने हर कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने 
से जेवर येच दिये, पूज्ययर > 'जमोदारी के चाण्ड येय दिये एवं जमीन तेकर अस्थायौ स्थापना कर दी 
गयी! धीरे-धीरे उदारयेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ नन गयी। २४०० तीर्थो के जल 
व रज की स्थापना वह कौ गयी, २४०० करोड गायप्री मंत्र लेखने वहाँ स्थापिते हुआ, अखण्ड अग्नि 
हिमालय फे एक अति पवित्र स्थानं से लाकर स्थापित कौ गयी जो अभी तक वहाँ यज्ञशाला मे जल रही है। 
१९४१ से १९७१ तक का समय परमपूर्य गुरूदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने 
का समय टै। १९५६ मे नरमेध यक्त, १९५७ मे सहस्रकुण्डी यञ करके लाखों गायत्री साधको को एकत्र कर 
नमे गायत्री परिवार का यौजारेपण कर दिया कार्तिक पूर्णिमा १९५८ यें आयोजित इस कार्यक्रम मे दस 
लाख व्यक्तियों ने भाग लिया, इन्दं के माध्यम से देशभर में प्रगतिशील मायत्रौ परिवार की दस हजार से 

अधिक शाखाएे स्थापित हो गयीं । संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर परमवंदनीया माताजौ पर सौपते 
चले गये एवम्‌ १९५९ में पत्रिका का संपादन उन्ह देकर पौने दो वर्प के लिए हिमालय चले गये, जही उन - 
गुरुसत्ता से मार्गदर्शन लेना था, तपोवन नंदनवन मेँ ऋषियों से साक्षात्कार करना धा तथा गंगोत्री मे रहकर 
आर्पं ग्रन्थों का भाष्य करना था। तेव तक वे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश स्तर कौ रचना गायत्री ~ 
महाविज्ञान फे सीन खण्ड लिख चुके थे, जिसके अव तक प्रायः चैतीस संस्करण छप चुके है । हिमालय से 
लौटते हौ उनने महत्वपूर्णं निधि के रूप में वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवारिष्ठ, मंत्र 
महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रन्थों को प्रकाशित कर देव संस्कृति कौ मूलथाती को पुनर्जीवन दिया। 
परमवंदनीया माताजी ने उन्हीं वेदों को पूज्यवर कौ इच्छानुसार १९९१-९२ में विक्ञानसम्मत "आधार देकर 
पुनरमुद्रित कराया एवं वे आज घर-घर में स्थापित है । 
युग निर्माण योजना व “युग तिर्माण सत्संकल्प' के रूप मे मिरान का धोपणा पत्र १९६२ में प्रकाधित 
हुआ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेतौ चली गयी तथा अखण्डं ज्योति संस्थान एक तप-पूत कौ 
निवास स्थली जन गया, जहौ रहकर उनने अपनी शेष तप साधना पुरी की थी, जही से गायत्री परिवार का 
मौज डाला गया था। तपोभूमि में विभिन्न शिवि का जआायौजन किया जाता रहा, ८ स्वयं छोटे-बदे जन 
सम्मेलन के द्वा यिचार क्रान्ति को पृषभूमि यनाति रदे, पूरे देश मे १९७०-७९१ मे पोच १०९८ कुण्ड यत्त 
आयोजित हृए॥ स्थाधी रूप से विदाई लेते हए एक विराट सम्मेलन (जून १९७१) मे परिजनों को विष 
कार्यभार सीप परमवंदनीया माताजी को शांतिकुज, हष्द्र मे अखण्ड दीप के समक्ष तप हेतु छोडकर स्वयं 
हिमालय चले गये। एक वपं बाद वे गुरुसत्ता का संदेश लेकर लौटे एवं अपनी आगाम बीस वपं की क्रिया- 
पद्धति बतायो। ऋषि परम्परा का बीजारोपण, प्राणं प्रत्यावर्तन, संजीवनी व कल्प साधना सत्रों का मार्गदर्शन 
जैसे कायं उनने शांतिकुज ये सम्पन्न किये। ॥ ^ 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय कौ इस यात्रा से लौटने के बाद ब्र्मवर्चस शोध संस्थान 
की-थी, जह्य विज्ञान ओर अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध कर एक नये धर्मं वैतानिक धर्म के 
भूलभूत आधार रखे जाने थे। इस सम्बन्ध मे पूज्यवर ने विराट परिमाण में साहित्य लिखा, अदृश्य जगत के 
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अनुसंधान से सकर मानवे कौ प्रसुप्त क्षेमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि एवं दर्शन-विक्ञान के तर्क, 
तथ्य, प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतीकरण तक! इसके लिए एक विराट ग्रन्थागार चना च एक सुसयितं 
प्रयोमशाला। वनौषधि उच्ाने भी लमाया मया तथा जडुी-यूटी, यज्ञ विज्ञान तथा मंत्र शक्छि पर प्रमोग.हैतु . 
साधक प्रर परीक्षण प्रचुर परिमाण में किये गये। तिष्कर्पो ते प्रमाणित किया कि ध्यान साधना, मंजर चिकित्सा 
व यक्ोपैौ एक विज्ञनसम्मत विधा है। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ, संजीवनी विद्या के प्ररिक्षण का, 
एकेडमी का रूप चेत्ता चला गया एवं जहौँ ९-९ दिन के साधना प्रधान, एक-एक माह के कार्यकर्ा निर्माण 
हतु युगित्पी सत्र सप्यन होने ततो। 
कार्यकषेत् मे विस्तार हुआ स्थान-स्थानं प्र शक्तिपीठ विनिर्मित हुई, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप 
धे- भुसंस्कारिता व आस्तिकता संवर्धन एवं जन-जग्रति के केन्र वनना। ेसे केन्द्र जो १९८० मे बनना आरभ 
हए थे, प्रतसंस्थान, शक्तिपीठ, प्रलामण्डल, स्वाध्याय-मण्डल के रूष में पूरे देश व विश्व मे कैलते चेते गये। 
७६ देशो मेँ गायत्री परिवार कौ शाखां कैल गयी, ४६०० से अधिक भारत मे मिज के भवेन वाले संस्थान 
चिनिर्भित हो गये, वातावरण यायत्रीमय दोता चला गया। £ 
परमपूज्य गुरुदेव ने सृक्ष्मीकरण ये प्रवेश कर १९८५ मे ही पच वर्प के अंदर अपने से क्रिया- 
कलापो को समेटने कौ घोषणा कर दी! इस मीच कठोर तयसाधना कर मिलना-~जुलना कम कर दिया तथा 
करमशः क्रियाकलाप प्रमवेदमीया माताजी को सप दिये} रष्टय एकता सम्येलनो, विट दीष यततो के रूप 
मे नूतन विधा को जन-जन को सौप कर राट देवता कौ कुण्डलिनी जगाने हेतु उनने जपने स्थूल शीष 
छोडने व सृष्ष्म मे समये की, विराट से चिरारतम होने कौ घोषणा कर गायत्री जयन्ती २ व १९९० को 
महाप्रयाण किया) सारौ शक्ति वे परमवंदनीया माताजी फे दे गये व अपने व माताजी के माद संघशक्ति कौ 
प्रतीक लाल मशात्त को हौ इष्ट-आराध्यं मानने का आदेश देकर ब्रह्मबीज से विकसित ब्रह्मकमल की सुकन 
को देवसंस्कृति दिण्विजय अभियान के रूप मे आरभ करम का माताजी को निर्देश दे गये। क 
एक विराट श्रद्धांजलि समारोह व शपथ समारोह जो हद्डिर मे सम्प हए, मे लाखों व्यक्तियों भे 
अपना समय समाज के नवनिर्माण, मनुष्य गँ देवत्व के उदय व -धरती पर स्वर्गं लाने का गुरुसत्ता का नारा 
साकार कएने के निमित्त देने कौ घोयणा की} परमवंदनीया माताजी हा 0 विश्वव्यापो 
यमाने, गायत्री रूपौ संजीवनी घर-घर पहुंचाने के लिए पूज्यवर हयार आरम्भ किये गये युग संधि महापुरश्चरण 
कौ प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक वितर अश्वमेध महायो कौ घोषणा कौ गयो। वातावरण के परिशोधन, 
सूष्षमजगत के नवनिर्माण एवं सांस्कृतिक व वैचारिक क्रान्ति मे सारौ विश्ववसुधा को गायत्री व यज्ञम्‌, 
वासंती उल्लास से भः दिया। स्वयं परमवंदनीया माताजी ने अपनो पूर्वं घोषणातुसार चार वं तक परिजमी 
का मगदर्थन कर सोलह यज्ञो का संचालव स्थूल शरीर से किया व फिर भ्रमद्‌ पूर्णिमा १९ सितम्बर, 
१९९४ महालय श्राद्धरभ वाली पुण्य वेला गे अपने आराध्य के साध एकाकार हो गर्यी। उनके महाप्रयाण के 
याद, दोनों हौ सतताओ के सृक्ष मे एकाकार होमे के बाद मिशन कौ गतिविधियां कड्‌ गुना बदृती चली मर्यी 
एवं जयपुर के प्रथम अश्वपेध यज्ञ (नवम्बर ९२) से छव्यौसवे अश्वमेध यत्च शिकामो (नू. एप ए. सुला 
९५) तक प्रजञावतार्‌ की प्रत्यक्ष रूप सवको दीखमे लगा है। 
गुरूसत्ता के आदेशानुसार सतयुग के आगमन तक १०८ महायज्ञ देवसंम्कृति को विश्वव्यापी जनानि 
हेतु सम्पन्न होने दै । युग संधि महपुरश्चरण कौ अंतिम पूणहिति उसी के बाद होगी प्रथम पूर्णाहुति नवम्य्‌ 
१९९४ भे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पद, युगपुरुष पूज्यवर कौ जन्मभूमि ओवलघेदा मे मनायी मई 1 उनके 
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तै क 


युग॒ निर्म योनना अदर उछी 
` दिष्गधा्ट 


युग निर्माण योनना- 
एक परिचय, एक सकी 


अधर्म ओर असुरता के अभिवर्धन एवं धर्म तथा 
देवत्व के पराभव का असन्तुलन सुधारने के लिए भगवान 
सेमथ~-समय परं किसी सुधारवादी प्रचण्ड प्रक्रियां के रूप 


मे अवतार लेते रहे है । आज कौ परिस्थितियों भी इसी के ` 


उपमुकू है । धने, युद्धि ओर विज्ञान कौ वृद्धि के साथ 
साथ असंयम, अनाचार ओर अथवैक भौ बदा है, फलैः 
जहां साधनो की बदोत्तरी से सुख-सुविधाएे यद्नी चाहिए 
थी, वहाँ रोग, शोक आौर कष्ट-कलह की विपत्तियां 
पुमङ्ने लगी ह । स्थिति क्रमशः बिगड़ती हौ चली है ओर 
विकृतियां इस सीमा.तक जा पहुचौ ह॑ मानो मनुष्य जाति 


अपनी चिरसंचित्त सभ्यता को तिलाञ्जलिं देकर सामूहिक . 


आत्म-हत्या करने ही चल षषी हो । रेस्री विषम 
परिस्थितियों में गीता मेँ दिया हुआ भगवान का असंतुलन 


धारने का आश्वासन यदि यथासमय कार्यान्वितं होता है - 


उसे उचित 'ही समज्ञा जाना चाहिए 1 

यदृती हई सरव॑ग्राहौ अभुरता की प्रतिक्रिया "भी हुई है 1 
अन्तरिक्ष भे एसे दिव्य प्रवाहं उमडे है जो इस सुन्दर विश्व 
की गरिमा को जीवित रखने के लिए गतिशील ह 1 ध्वेस को 
चुनौती सृजन नै स्वीकार की है ओर अमुरता को सर्वभक्षी, 
सर्वनाशो न होने देने के लिषए्‌ देवत्व नै प्रतिरोध का साज 
सजाया है । इन्हीं दिव्य प्रयलों की एक श्चोकी युग निर्माण 

योजना अभियान के रूप भँ भी देखी जा सकती है । , 
गायत्री तपोभूमि मथुरा के विशालकाय सर्हस्तकुण्डी 
मायत्री महायक्त के पूर्वं एक हलचल उडी, जिसने अनेक 
अन्तःकरणं को मथ डाला जर इस बात के लिए चिव 
किया कि जन~मानस मेँ दिन~दिन, भरती जाति वालो 
विकृति्यो के नियन्त्रण ओौर भावनात्मक परिष्कार के लिए 
कु कारगर प्रयास कयि गाए । जिस सत्ता ने यह हलचल 
उष्यन्ने कौ उसी ने यहे मार्गं भी सुञ्ञाया कि यह प्रयोजन 
संघ शक्तिके माध्यमंसेही होगा ओर वह संगठन धर्म 
प्रकृति का होना चाहिए 1 राजतन्त्र ओर धर्मतन्त्र द्दो ही 
`मीनव-जीवन `को प्रभावित करम वाले आधार है 1 
राजततन्त्र जन~साधारण के भौतिक जीवन को प्रभावित 
करता है ओर धर्मतत्र अन्तःकरण के मर्मस्यल को स्पर्शं 
करके दिशा आओौर दृष्टि का निर्धारण करता है । दीनो कौ 
शचि असामान्य ह । दोनों का प्रभव अपने-अपने क्षत्र मे 


अद्भूत है । दोनों एक दूसरे के पूरकं हैँ । इतना हौ नही ˆ 


धर्मतन्त्र का महत्व राजतेन्र से ऊपर हौ है । 
अन्तरेग -जीवन के अतुरूप ही भौतिक परिस्थिति मे ठेर- 


फेर होता दै । अस्तु, उस दिव्य हलचल की यह प्रेरणा 
उचित ष्टी थी कि धर्मतन्त्र की संगठनात्मक प्रवृत्तियां, वदी 
हई असुता का शमन करमर के लिए सजग हौ ओर अगे 
आएं ! ॥ 

सूक्ष्म जगत की एक दिव्य प्रेरणा हौ कहना चाहिपए 
कि उपर्युक्त प्रयोजन कौ पूर्ति का संकल्प लेकर युग निर्माण 
आन्दोलन सामने आया । मोरी दृष्टि से इस प्रयास को 
मानुषौ समज्ञा जा सकता है पर वस्तुतः उसके पीठे अति 
मानवीय शयो हौ काम कर रहौ ह । मानुषी प्रयत्न ईतनी 
साधनरहित परिस्थितियों में, इतने अधिक सक्रिय ओर 
सफल हो सके टौ, एेमा प्रमाण अन्यत्र ददा जा सकना 
कठिन रै 1 युग निर्माण अन्दोलन के आरम्भ से सेक्‌ 
प्रगति के अद्यावधि चरणों पर दृष्टि डाली जाय तो उसे 
कुछ जाद्‌-चमत्कार के स्तर का समज्ञा जा सकता है । 

वैठे-वैठे एक दिन यह आकांक्षा उमड़ी कि धर्मं पक्ष 
की सजग आत्पाजं कौ एक स्थान पर एकत्रित किया जाय 
ओर उनकी अन्तःचेतना को उभारकर जन~मानस के 
भावनात्मक नव-निर्माण मै लगाया जाय । सर्वथा सधन 
रहितं एकाकी व्यक्ति एेसा मनोरथ बना तो सकता है षर 
वैसा क का उपहासास्पद ॒दुस्साहसर नहीं कर सकता, 
प्र हुआ वैसा ष्टौ । मनोरथ ने संकल्प का रूप धरिण 
किया ओर देखतै-देखते चह कार्यरूपं भे परिणति हो गधा } 

विश्वव्यापी भावनात्मक आन्दोलन का उद्भव जौर 

विस्तार भारत से होता रहा दै । भारतीय संस्कृति वस्तुतः 
विश्व संस्कृति है । भारतीय धर्म को निस्संकोच विश्व 
धर्म कहा जा सकता है ! भारतीय धर्मं का प्रतीक यज्ञ 
ओर भारतीय संस्कृति कः प्रतिनिधि मायत्री मन्व है 1 ईन 
दोनों का. समन्वय नहँ. उपासनात्मक कर्म-काण्ड का 
प्रयोजन करता है, वहं आस्थाओं को दाशंनिक 
प्रकाश भी देता है ओर उन्हे उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित 
भी करता है ! अस्तु, धर्मतन्त्र के माध्यम से विश्वव्यापी 
भावनात्मक नवनिर्माण का आधार -गायत्री ओौर यन्न के 
तत्वदशने को बनाना .पड़ा । उसे कार्यरूप मे परिणित 
करने के लिए गायत्री यत्त काकलेवर एडाकसना 
पडा 

योजना कौ सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करने कं लिए 
चरो तक अखण्ड ज्योति पत्रिका, प्रखर साहित्य, 
आत्मीयततापूरणं जन-सम्पर्क, लोक परिष्कार के द्ुटपुट 
आयोजनं को लम्बौ शरृखला धैयेपूर्वक चलायौ जाती रही । 
प्रयास यही किया गया कि मात्र चिस्तार ही नहीं दुद्ता भी 


क्योकि ' वदे 1 इन प्रयासों हारा. जाग्रत मनौभूमि के व्यक्तियों को 


अच्छी संछ्या मे सूत्रबद्ध किया जा सका । 


१.२ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


सन्‌. १९५८ मेँ गायत्री तपोभूमि मथुरा द्वारा एक 
विशलिकाय सहस्र-कुण्डी गायत्री यज्ञ का आयोजन हुआ । 
यह मात्र धर्मानुष्ठान ही नहीं था वरम्‌ प्राचीनकाल के धर्म 
संगठन को परिष्कृत करने के लिए किये जने वाले 
“वाजपेय ' यज्ञो कौ पुनरावृत्ति थी । राजतन के कषतर मे जव 
विकृतियां भर जातौ धीं तव उनके समाधानं का उपाय 
सोचने ओर प्रयास कले के लिए अश्वमेध सरौखे राजसूय 
यक्त होते थे ओर धर्मक्षेत्र कौ विकृतयो के निराकरण के 
लिए धर्मनेताओं का प्रयास वाजपेय यज्ञो के रूप में प्रस्तुत 
होता था । सन्‌ ५८ के उपर्युक्त गायत्री महायज्ञ को 
भावनात्मक विकृतयो क विरुद्ध कारगर मोर्चा खड़ा करने 
वाला वाजपेय स्तर का प्रयास कहा जा सकता है । 
उस आयोजन का स्वरूप अपने ढंग का विलक्षण 
था । देशभर के आस्थावान्‌ धर्म्रेमी सजीव ओर सक्रिय, 
व्यक्तित्व कौ तलाश किया गया ओर आमन्ित किया 
गया । आश्चर्यं यह कि धर्मक्षेत्र के अधिकांश प्रबुद्ध 
व्यक्तियों को वह निमन्त्रण प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से 
मिल गया ओर वे उससे इस कदर प्रेरित, प्रभावित हए कि 
आयोजन मे सम्मिलित होने से अपने कौ रोक ही नहीं 
सके । लगभग एक लाख उस स्तर के लोग उसमे 
सम्मिलित हुए । कहते रँ इतना विशालकाय इस स्तर का 
धार्मिक आयोजन महाभारत के बाद अव तक एक भौ 
नहीं हुआ । आगन्तुको के ८ठहरन के लिए सात मीत कौ 
परिधि, साथ ऋषि नामों पर साथ नगर बनाये गये थे.। 
जिनमें निवास, रोशनी, जल, सफाई, भोजन आदि की 
निशुल्क व्यवस्या थी । २४ लाख गायत्री म्र की आहुतियों 
वाले उस धर्मानुष्ठान को देखने के लिए प्रायः चार लाख 
दर्शक भी उपस्थित थे । इस प्रकार समारोह की उपस्थिति 
पोच लाख से कम नहीं कूती गई । इसं विशालकाय जन 
समूह के बौच युग निर्माण आन्दोलन की रूपरेखा तैयार 
कौ गई उसका संगठन खडा किया 1 इतना हो नही उस 


प्रक्रिया के कार्यान्वित होने का शुभारम्भ भी उसी समय हो. 


गया । आगन्तुक आये थे एक धर्म सम्मेलन का आनन्द 
तेने, लौटे नवनिर्माण के सक्रिय कार्यकर्ता बनकर । इतने 
स्वल्प समय ओर प्रयास में एेसा आश्चर्यजनक परिणाम 
निकले इसे अति मानवीय प्रयास ही कह सकते है । 
उपर्युक्त पेतिहासिक धर्मानुष्ठान की अन्य विशेधताओं 
कौ चर्चां करे कौ आवश्यकता नहीं, बातें बताने के लिए 
तो अभी भी लाखों उपस्थित लोगो के द्वारा होती रहने 
वाली चचिं ही पर्याप्त हैँ । यहां उसके अति मनवीय 
स्वरूप की एक क्लंकौ करने के लिए एक ही 
रहस्योद्धाटनं करना पर्याप्त है, कि इतना विशालकाय 
आयोजनं विना किसी आर्थिक प्रबन्ध के इस तरह खडा 
कर दिया गया जिसे निकट से देखने वाले लोग अन्तं तक 
*सनक' कहते रहै । ४०० स्वयसेवकों ने दो महोने अथक 
परिश्रम करके जहाँ प्रारम्भिक व्यवस्था श्रमदान से जुराई 
बहो आगन्तुकों मेँ से प्रत्येक व्यक अपने साथ आटा, दाल 
चावल भी लावा । उन्दी मे से एक चौथाई व्यच्छि हर दिन 


स्वयंसेवक कौ इयूटी देते रहे । फलतः लां रुपया खर्च 
करके सम्पन्न हो सकने वाली भोजनादि की व्ययसाध्य 
व्यवस्था भी पूर्ण हो गई । दान-पेियों भं निकले धैसे से 
चिजली, तम्बू, हवन-सामग्री, पंडाल आदि का खर्च निकल 
गया । चिना अर्थ संग्रह का प्रयास किए इतने विशालकाय 
एतिहासिक आयोजन का समयन्न होना सदा आश्चर्यं कौ 
त्रह ही स्मरण किया जाता रहेगा । इसी प्रकार इतनी 
भीड्भाड के बीच इतनी सुन्दर ओर सुव्यवस्थित कार्यपद्धति 
का निर्धारण होना तथा उसके कार्यन्वित होने का प्रवाह 
बह निकलना ओर भी अधिक आश्चर्यचकित कर देने 
वाली प्रक्रियादै। जो हो युग निर्माण यौजना का अर्म्भि 
उस धर्मानुष्ठान के माध्यम से ही सम्पन्न हुआ । आप्म्भ 
भी एेसा जो कभी बीच मँ शिथिल नहीं हुआ वरन्‌ दिन- 
दिन अग्रगामी ही होता चला आया । 


रवरूप ओर कार्यपद्धति 


युग निर्माण योजना की दिशा एवं कार्यपद्धति इस 
पुस्तक मे स्पष्ट ह । ईसके सदस्य चार प्रकारके 
(१) सहायक सदस्य-जो इस विचारधारा मे रुचि रखते 
है । उसका साहित्य पदृते ह । समर्थन करते ह ओर 
यथाराक्ति सहयोग करते ह । (२) सक्रिय सदस्य-जौ 
प्रतिदिन एक धण्टा समय ओर बोस पैसा नित्य देकर उससे 
अपने क्षत्र मे नव-निर्माण विचारधारा का प्रसार करते ई । 
(३) कर्मठ कार्यकर्ता-जो शरीर ओर परिवार के लिए २० 
घण्टे म्र देते है ओर शेय ४ धण्टे युग परिवर्तन आन्दोलन 
के लिए समर्पित करते ह, साथ ही महीने में.एक दिन की 
आजीविका भी उसी प्रयोजन भे लमाते ई । (४) लोक 
सेवी वानप्रस्थ-जिन्दे पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्ति 
मिल गई है ओर जो अपना पूरा समय अवैतनिक रूप से 
नव-निर्माण कार्यक्रमों मे नियोजित किये रहते है । उपर्युक्त 
चारों प्रकार के सदस्यो कौ संख्या कुल मिलाकर इनं दिना 
लगभग २४ लाख है । उनमें से प्रत्येक का प्रयास यह रहता 
है कि उसके सेवा-सम्पर्क, कार्यक्षेत्र से कम से कम दसं 
नये व्यक्ति उसी के जैसे ओर भी निकलें । इस प्रकार मिशन 
का कारयक्षेत्र दिन-दिन आगे हौ बदृता चला जा रहा है 
ओर साहसी मनुष्यों की, कार्यकतांओं कौ संख्या निरन्तर 
बढती चली जा रहौ है । 

आत्म-निर्माण, परिवार-निर्माण, समाज-निर्माण की 
त्रिविध कार्यषद्धति इस मिशन कौ है । स्वस्थ शरोर, स्वच्छ 
मन ओर सभ्य समाज कौ अभिनव रचना कै इद -गिर्द 
मिशन के से प्रयास्र घूमते ई राजनैतिक क्रान्ति इस देश 
मेहो चुकी । आर्थिक क्राम्ति के लिए राजनेता प्रयत्नशीलः 
है 1 प्रगति का सर्वांगीण प्रयोजन पुरा करने वाली तीन 
क्रान्त्यां अभी शेष रै । वे जब व न होगी हम 
संकर्योसेषारन हौ सककैगे 1 बौद्धिक „ नैतिक क्रान्ति 
एवं सामाजिक क्रान्ति की तीन _ आवश्यकताएं एेसी 
जिनके विना उज्ज्वलं _ भविष्य के. स्वप साकार न 
सकेगे + चसित्रिवान व्यक्ति ही किसौ राष्ट की वास्तविक 
सम्पदा हँ । विवेकशीलता, व्यायनिष्ठा ओर निष्पक्ष चिन्तन 


से व का जाल्ल-जंजाल कटता है । व्यक्तिगत स्वाधोँ 
का सामाजिक प्रगति के लिए करने की परम्प जव 
तक प्रचलिते न्‌ होगी तव तक कोड राष्ट सव्ये अर्थो मे 
-सामर्थ्यवान मरह बन सकता दै । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में 
एखक्रर यह भावनात्मक नव-निर्माण का .सर्वतोमुखी 
अभियान चल रहा है । इसकी प्रचारात्मक, रचनात्मक ओर 
संघर्पातमक शत-सूप्र गतिविधियों का यही प्रयोजन है । 
भारत कौ ८० फीसदी जनता देहातो में रहती है । 
यहं अरिधितो कौ संख्या ७७ प्रतिशत टै । यही ह भारत 
का असली स्वरूप-असती बहुमत । इसका बौद्धिक स्तर 
दैनिक काम-काज मेँ थोडा ऊचा उठता है तो वह ध्म 
परम्पराकाहीष्त्रहै । हमे जो ५4 भी इस बहुमत से 
कहना है वह उनके बौद्धिक स्तर से तालमेल मिलति 
ही कहना चाहिए, तभी उसे ठौक तरह समज्ञा 
हदयंगम किया जा सकेगा ^ गोँधीजौ अपी जनता का मनः 
स्तर जानते थे । उन्होने स्वतन्त्रता आन्दोलन में धार्मिकता 
का समावेश किया । रामराग्य, धर्म-राज्य, गौ-रक्षा, 
गमधुन, सत्य अहिंसा आदि को प्रधानता दी ओर स्वयं 
एक सन्त कै रूप-पे जनता कै सामने आये । यदि 
आन्दोलन इस स्तर का म रहा होता तो कदाचित्‌ हौ इतना 
लोकप्रिय होता । अभी भो जन~मानस, उसी स्तर का है । 
यदि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त आवश्यक परिवर्तन 
अभीष्ट हो तो जनमानस का स्तर समते हर्‌ हौ 
दूरदर्शिंतापूर्ण कार्यपद्धति अपनाई जानी चाहिए । युग 
निर्माण योजना का प्रयास इसी स्तर का है । फलस्वरूप 
उसे लगभग रगोधीजी के आन्दोलन जैसो हौ सफलता भी 
मिल री है । उसका विश्वास है कि यदि धर्मक्षेत्र मे लगी 
हु श्रम, समय, मनोयोग, धन, श्रद्धा जैसी सम्पदाओं को 
नेवनिर्माण के लिए प्रयुक्त कियां जा सके तो उण्ज्वल 
भविष्य के स्वप्नो को साकार कर सकनो तनिक भी कठिन 
नरह जायगा ॥ ॥ 
युग निर्माण योजना संगठन संस्थाओं जैसा नह, परिवार 
स्तरकाहै.। केन्द्र से प्रेरणा भर दी जाती है । कार्यकलाप 
कौ पताछ, भैतिक प्रोत्साहन, मार्गदर्शन भर मिलता है } 
अन्य कौं नियंत्रण शाखा संगठनों पर नही है 1 सदस्यगण 
अपना स्थानीय संगठन बनाते ह । एक कार्मवाहक मात्र 
नियुक्त करते हँ ओर चिना पदों कौ आपाधापी किए 
निर्धारितं सेवा-साधना मे संलान रहते है । यही प्रक्रिया अन 
-तक संस्था संगठनों मेँ चलने वाली खींचतान से यचये रही 
दै ओर आशा की जानी चाहिए कि विना अन्तद्न्धो मे 
उलज्ञे यह परिवार निर्धारित लक्ष्य को दिशा में शान्ति ओर 
उत्पराह के साथ अग्रगामौ दहौता चला जायया । 
इन दिनो हजारों शाखार्ज में संगठित लाखों सदस्यों 
का यह सुगं निर्माण परिवार अपने ढंग से जनमानस का 
परिष्कार करे कौ दिशा मे सफलतापूर्वक अगि बद्‌ रहा 
है । उसका प्रचार-तन्त्र जितना प्राचीन .है, उतना ही 
अर्वाचीन भी । आयोजित गायत्रो यज्ञो के धर्मानुष्ठानो मे 
जनता श्रद्धा ओौर उत्साहपूवंक भाग लेती है । सम्मिलित 
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होमे वाले प्रत्येक व्यक को देव-दक्षिणा देने के लिए तैयार 
किया जाता है । देव-दक्षिणा के दो पक्ष रद, एक अपने 
वर्तमान दोप-दुगुणो मेँ से कमसे कम एक का संकल्प 
पूर्वक त्याग ओर एक सद्गुण को दृदृतपूर्वक अपनाने का 
स्रत धारण, एस प्रकार अब तक लाखों व्यक्तयो ने यज्ञीय 
परम्पर अपनाकर वैयफिक ओौर सामाजिक जौवन में 
उत्कृष्टता कौ स्थापना कौ है । गायत्री यञ के साथ सुडे 
हुए सुव्यवस्थित युग निर्माण सम्पेलनों द्वारा जन~मानस मेँ 
उसं दृष्टिकोण को उतारने को प्रयत्न करिया जाता दै 
जिसके आधार पर मनुष्य मेँ देवत्व का उदय ओौर धरती 
पर्‌ स्वर्गं का अवतरण सम्भव हौ सके । 

युगं निर्माण योजना वारा प्रचलिते संस्कारो, आयोजनों 
करी प्रक्रिया परिवार निर्माण की दृष्टि मेँ अतीव महत्वपूर्ण 
पद्धति है । गर्भवती का पुंसवन संस्कार सारे परिवार को 
यह सिखाता, समञ्चाता है कि निकट भविष्य मे घर आने 
वाले शिशु को सुसंस्कृत बनाने के लिए परिवार का 
वातावरण किस स्तर का बनाया जाए ओर उसके लिए 
क्या किया जाए ? नामकरण संस्कारे के समयरिशुके 
शारोरिक, मानसिक विकास की समग्र शिक्षादी जाती है । 
“अन्नप्राशन ' के समय सन्तुलित आहार ओर ईमानदारौ से 
उपार्जित अने के लाभ एवं प्रयोग समक्षाये जाति है । मुण्डन 
संस्कार के समय मानसिक विकास की रीति-नीति पर 
साद्नोपाद्ग प्रकाश शला जाता है । यस्लोपवीत संस्कार के 
अवसर प॑र पेशु-प्रृत्ियां त्यागने ओर मानवीय कर्तव्यो को 
हृदयंगम तथा चरितार्थं करने वाला द्विजत्व व्रत धारण 
कराया जाता है ! विवाहं संस्कार के समय दाम्पत्य केर्तव्यों 
तथा पारिवारिक कर्तव्यो के निर्वाह का स्वरूप सिखाया, 
संमज्ञाया जाता है । वानप्रस्थ संस्कार के द्वार्‌ वह 
साहसिके कदम उठाया जाता है, जिसके अनुसार व्यक्ति 
अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्णं करने के उपरान्त 
समाज कौ अवैतनिक सेवा करते रहने की साधना 
अपनाए । जन्म दिन पर शेष जीवन के सदुपयोग कौ 
योजनाएं बनती हैँ ओर विवाह दिन मनाने की परिपारी 
दाम्पत्य जीवन मे नई उमंगों ओरं नई गतिविधियों को सृजन 
करती दै । मृतक श्राद्ध संस्कार मेँ पर्न की उपार्जित 
सम्पदा का एक बड़ा भाग लोकमंगल के लिए लगाने के 
लिए कहा जाता है ताकि ठस पुण्य पे स्वर्गीय आत्मा को 
अधिक शान्ति मिल सके । “ 

पर्व-त्यौहायो मे समाज निर्माण की असीम प्रेरणाए 
भी पड़ी रँ । यदि उन्हे सामूहिक रीति से-स्प्रमाजिकः 
सम्मेलनों के रूप मेँ मनाया जा सके तो जन-साधारण को 
वह दिशा मिल सकती है, जिस पर चलते हए समाज 
उत्कषं का प्रयोजन पूरा हो सके ` यसन्तं पंचमी शिक्षा 
प्रसार को, होली प्रेम मिलन कौ, रापनवमी मर्यादा पालन 
की, गगरा दशहरा आशत्म-परिष्कार कौ, श्रावणी माम 
प्रायरश्चित कौ, विजयदशमी शक्ति संवर्धन कौ, दीपावली 
धन उपार्जन एवं सदुपयोग की, गोता जयन्ती कर्मयोग की 
प्रेरणाओं से ओतप्रोत है । इन उत्सवो को धर्म्रद्धा के 
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जागरण के साथ-साथ उनके मूल प्रयोजनों को जनमानस 
मे उतारने के लिए धलौ-भोति प्रयु किया जा सकता है । 
युग निर्माण योजना इसके सफल प्रयोग कर रही है । 
हजारों शाखाएं कम से कम छह-छह पर्वं हर वर्षं मनाती 
हैँ । इस प्रकार प्रायः मीस-पच्चीस हजार छोटे से सम्येलन 
देश भरमेँंहोते र । हर सम्मेलन में पौच सौ कौ 
उपस्थिति का ओसत माना जाय तो करोड़ों व्यक्तियों को 
नवनिर्माण पिशन कौ प्रेरणा मिलती ई । गायको ओर 
वक्ताओौं को इन आयोजनों कौ पूर्तिं के लिए प्रशिक्षित 
करना पडता टै । हर शाखा को चार-छुह गायक वा तो 
मिशन के अनुरूप बोले के लिए तैयार करे हौ ष्डे है 1 
उनकौ संख्या सहज ही बीस-पच्चीस हजार हो गयौ टै । 
इतने प्रशिक्षित उद्बोधक शायद ही किसी अन्य संगठन के 
पास हो । 
गीता कथा, रामायण कथा, भागवत कथा, 
सत्यनारायण कथा, प्र्ञापुराण कथा जैसे आयोजन दीप यज्ञ 
के साध इस अभिनव पद्धति से सम्पन्न किए जते ैकि 
पौराणिक उपाख्यानौ, प्रसंग, संवादं के साथ आज की 
वैयक्तिक एवं सामाजिके समस्याओं को जोडा जा सके 
ओर उनका समाधान सुञ्चाया जा सक । उपर्युक्त कथाओं 
के साप्ताहिक आयोजनों को तो एक प्रकार के शिक्षण 
शिविर ही कहा जा सकता दै । लोकरिक्षण के साथ-साथ 
लोकनिर्माण कौ पद्धति सिखाना ही नहीं उसे कार्यान्वित 
करन का व्यावहारिक स्वरूप भी इन्हीं दिनों समज्ञा दिया 
जाता है 1 शाखाणं प्रायः अपने वार्भिकोत्सव इसी सप्ताह 
आयोजनों कौ पद्धति से मनाती है, जो आकर्षक भी रहते 
है ५ फल भी सिद्ध होते दै । 
मंच के माध्यमं से हिन्दू समाज में एक प्रकार से 
समप्र क्रान्ति जैसी हलचल उत्पन्न हो रही है ! अब अगला 
कदम ठीक इसी आधारे पर मुसलमान, ईसाई, बौद, 
पारसी आदि धर्मो कौ मान्यताओं तथा परम्परांओं को 
प्रतिशील दिशा में अग्रसर करने कौ दिशा मे उठाया जा 
रषा है । आशा कौ जामी चाहिए अब तक परस्पर लड़ने 
ओर विषाक्त वातावरण बनाने वाले धर्म, सम्प्रदाय भविष्य 
मे एक दूसरे के पूरक, सहयोगी बनकर विश्व-बन्धुत्व कौ 
भावनां विकसिते करेगे । वैय्िक सदभावना ओं एवं 
सामाजिक सत्म्वृत्तियों के अभिवर्धक सहायक बनेणे । 
युग निर्माण योजना का लक्ष्य वैयक्तिक जीवन मे 
शुचिता, पवित्रता, संच्वरित्रता, समता, उदारता, सहकारिता 
वत्पन्न करता है । यह मिशन सामाजिक जीवन मे एकता 
ओर समता कौ स्थापना के लिए व्यग्र है । इस संसारमें 
एक राष्ट, एक धर्म, एक भाषा, एक आचार रहे । जाति 
ओर लिंग के आधा पर मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई भेद 
भाव न रहे । ह व्यच्छि को योग्यतानुसार काय कलना षदे, 
आवश्यकतानुसार गुजारा मिते । धनी ओर विर्धन के मीच 
की खाई, पूरौ तरह पट जाय । न केवल मनुष्य मात्र को 
-थरन्‌ अन्य प्रणयो को भी न्योय का सरक्षण मिले + दूरय 
के अधिकार को, अपने कर्तव्य को प्राथमिक्तादेने को 


प्रवृत्ति हर किसी मे ठगतौ रहे, सग्णनता ओर 'सहदयता का 
वातावरण विकसित होता चला जाए रेसी परिस्थितियां 
उत्पन्न कटे मेँ युग निर्माण योजना प्राणपण स प्रयत्नशील है 1 
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भावनात्मक नवनिर्माण के लिए इस मिशन द्वार 
अत्यन्त महत्वपूर्णं साहित्य सृजा गया है । हिन्द धर्म कोई 
सम्प्रदाय नहीं, वदन्‌ विशुद्ध मानव धर्म, विश्व धर्म है । इस 
तथ्य को सिद्ध करने के लिए समस्तं आर्षं साहित्य को 
प्रगतिशील अनुवाद समेत जमसाधारण कै मामने प्रस्तुत 
कियागयाहै। कौ 

(९) चारों वेद, (२) १०८ उपनिषद्‌, (३) रहौ 
दर्शन, (४) मीस स्मृतियां, (५) अठारह पुराण, (६) २४ 
गीताएं (७) यौगवारिष्ठ आदि आर्य ग्रन्थ जिस सरल भाषा 
मे प्रकाशित हए ई उससे भादतीय धर्म की गरिमा 
बुद्धिजीवौ वर्ग मे अधिक अच्छी तरह समङ्गी गयौ है । 

जीवन जीते की कला सिखाने कै लिए सस्ते मूल्य कौ 
विचायोततेजक पुस्तके छौ हैँ । व्यक्ति ओर समाज के 
सन्मुख उपस्थित समस्याओं के समाधाने के लिए यैकडीं 
पुस्तके छपी हैँ । इनके अनेक संस्करण त है । 
जनता में वितरण करने के लिए नवनिर्माण के 
समर्थन यें विज्ञप्तियां छुपी हैँ । जिन अब तक लाखो कौ 
नहीं करोड़ों की संख्या मेँ वितरित किया जा स दै । 
दुरगे-तिरंगे पोस्टर चिपकाने के लिए तथा तस्वीरों कौ 
तरह प्रयुक्त होते के लिए भारी संख्या मे छपे है ! ईसं 
साहित्य कौ लोकप्रियता ओर प्रभावशीलता सर्वत्र एक स्वर 
से स्वीकार कौ गहै । 

मिशन की कई पत्रिकाएं निकलती टै । मासिक 
अखण्ड ज्योति में विज्ञान ओर अध्यात्म का समन्वय करने 
वाल अत्यन्त खोजपरक लेख रहते है । उन्हे बुद्धिजीवौ र्ग 
मे एक अनीखे प्रतिपादन के रूप मे मान्यता मिली है । 
हिन्दी युग निर्माण योजना भासिक मे आदर्शवादी जीवन 
चरि, घटनाओं, स्मरण के माध्यम से आदर्शवादो रोति 
नीति अपनाने कौ प्रेरणा दी जाती रहौ है । इन दोनो 
पत्रिकाओं ने नवनिर्माणं के तत्वदर्शन एवं व्यावहारिक 
स्वरूप को जनमानस में गहराई तक प्रतिष्ठापित करने मेँ 
अद्भुत सफलता प्राप्त कौ है । , 

उपर्युक्त दोनों हिन्दी `मासिक पत्रिकाओं का संश 
अन्य भाषाओं मे अनुवाद करके मासिक पत्रिकाएँ निकाली 
गड है ताकि उन भाया-भाषी क्षेत्र मे भी इस विचारधारा 
का विस्तार ॑हो सके । (१) अंग्रेजी अखण्ड ज्योति 
(२) गुजराती युग निर्माण योजना (३) मराठी युग निर्माण 
योजना (४) उद्या युग निर्माण योजना इन दिमो सफलता 
पूर्वक चल रहौ है । इन सव पत्रिकाओं कौ ग्राहक संख्या 
लाखों में पटच चुकी है । इसके अतिरिक्त मंगला भौर 
तप्निल भाषां भी इन पत्रिकाओं का प्रकाशन षो रहा 
है 1 इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तके, विसप्तियो, देव 
आदि भी सभी भारतीय भाषाओं मे छापे जा रहे हैँ । आशा 


कनी चाहिए कि भारत की सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं मे 
इनका प्रकाशन होने लगेगा । देश का कोई कोना एेसा न 
बयेमा जहाँ इस प्रकाश की किरणें न पर्ुचं 1 

आन्दोलन की प्रचारात्मक; रचनात्मक ओर संधर्षात्मक 


गतिविधियां अब इतनी अधिक हो गई हैँ कि उनकी. 


जानकारी सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए एक स्वतन्त्र 
पाक्षिक पदर प्रकाशित करना पड़ा । पाक्षिक प्रज्ञा अभियान 
बदे साई के १० पृष्ठो मे निकलता है ओर उसमे शाखा 
संगठनों द्वारा चल रही गतिविधियों के समाचार रहते हँ । 
अगले दिनों क्या किया जाना चाहिए ? इसका समुचित मर्गं 
दर्शन इसमे रहता है । शाखा संगठनों को मजबूत बनाने ओर 
कर्यक्षेत्र मे अधिक उत्साह के साथ अग्रसर होने कौ प्रेरणा 
देने मे इस पाक्षिक पप्रिका ने असाधारण योगदानं दिया है । 
सदस्यगण जो बीस पैसा प्रतिदिन ज्ञान यज्ञ के लिए 
निकालते रहते ह । उसी से सारा साहित्य खरीदा जाता है 
सदस्यगण हर मासं प्रकाशित होते रहने वाला यह साहित्य 
गाति है । श्लोला पुस्तकालयों ओर चलपुस्तकालयो के 
माध्यम से शिक्षितं कौ घर-धर पदान ओर वापसं तेने 
जति रँ । इस प्रकार हरं प्रकाशन की प्रत्येक प्रति तुरन्त ही 
कम से कम दस व्यक्तियों द्वारा पद ली जाती है । 
अशिक्षितो को पदृकर सुनाने का भी क्रम्‌ प्रायः हर सदस्य 
चलाता है । इस प्रकार इस प्रकाश से पदे ओर विना पदे 
दोनों ही वर्गं समान रूप से लाभान्वित होते है । 
बाणौ ओर लेखनी के अतिरिक्त प्रचार तन्व का तीसरा 
माध्यम है कलामंच । संगीत, अभिनय, कविता सम्मेलन, 
सहगान कीर्तन, गतिशील गायन, छाया नाट्य आदि के 
माध्यम से लोकमंगल ओौर लोकरंजन का समन्वय करके 
मिशन कौ प्रेरणां को बाल-वृद्ध, नर-नारी, शिक्षित, 
अशिक्षितं सभी के लिए उपलब्य किया गया दै । संगीत 
मण्डलियँ, नारक मण्डलियो, कविता सम्मेलन मण्डलियां 
अपने-अपने क्षत्र मे लोकप्रिय हो रही हँ ओर जनमानस में 
क्रतिकारी उमे उत्पन्न कर रहौ है 1 
युग निर्माण गीत के ग्रामोफोन रिकाई एवं ओंडियोटेप 
बनाये गये रै, जिन्है 'लाउडस्पीकते कौ सहायता से शाखा 
द्वारा लोकप्रिय चनाया जा रहा है } रिकाड किये गये गत 
इतने ४.५. र्ण रँ कि उन्हे गने-गुनगुनाने का प्रचलन 
समस्त ए भाषी क्षेत्र में देखा जा सकता है । येह 
रिकाई निर्माण कार्यक्रम ओर भी अधिकं तैयारी के साध 
अगि चलायाजारहादहै) 
. सस्ताइ्ड प्रोजेक्ट (प्रकाश चित्र यनव) के हारा मिशन 
से सम्बनिथित्‌ स्लाइड अपने ठंग कौ उत्तम प्रकार कौ 
सम्पादित करती है । छोटे देहातो ये, गली 
मेँ, विभिन्न संस्थाओं-एवं संगठनों के बीच इस 
चित्र दर्शन के साथ चलने वाते प्रवचन सब बड़े चावस 
सुने जाते है ओर भारो संख्या में इसे देखने-सुनने के लिए 
जनता उपस्थित हेती है । इस प्रकार प्रायः १०० प्रचाए्क 
इन स्लाइड प्रोजेक्ट के माध्यम से हर दिन ओौसतन २५ 
हजारे जनता को मिशन का सन्देश सुनाते रहते हैँ । 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ९.५ 


ऊषर की पंक्ठियों मे लेखनी, वाणी ओर कलामंच के 
माध्यम से चल रहे प्रचारात्मक कायो की चर्चा हुई । उन्हे 
नियमित ओर व्यवस्थित बनाये रखने के लिए मिशन के 
अखण्ड ज्योति संस्थान एवं गायत्री तपोभूमि, मधुरा में दो 
साधन सम्पने प्रेस है । प्रस्तुत साहित्य प्रायः अपने हौ प्रेस 
मे छपता है । शाखा संगठनों के कार्यकर्ताओं को 
प्रचारात्मक, रचनात्मक मोर्चे संभालने के लिए नियमित 
रूप से शन्तिकुज हरिद्र मेँ तीन-तीन महीने के शिक्षण 
शिविर चलाये जाते हँ । इस टर्निंग कौ प्राप्त करने के 
उपरन्त उन कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र मे बौद्धिक, नैतिक 
ओर सामाजिक क्रान्ति का बीजारोपण तथा उसका 
विकास-विस्तार करने में पूरी-पूरी सफलता प्राप्त होती 
है । यह प्रशिक्षण क्रमवद्ध रूप से चलता रहता है ! 

रचनात्मक कार्यक्रमों मे निम्न सत्प्रवृतियां प्रायः हर 
शाखा द्वार किसी न किसी रूप मेँ चलाई जा रही है । अन्न 
कौ बर्बादी कौ रोकना, बड़ी दावं , पत्तलों पर जुन 
०) ध की पकवान-मिष्ठननों से बर्बादी 
गि प्रचलन जहां रोके जा रहे है वहाँ (शाक 
फलौ के उत्पादन, धरेलू वाटिकाओं का प्रचलन, निरक्षरता 
निवारण, पुरुपोँ के लिए रात्रि पाठशालाओं, महिलाओं के 
लिए. अपरान्ह पाठशालाओं का संस्थापन, स्वच्छता 
आन्दोलन, व्यायाम ओौर स्वास्थ्य संवर्धन, श्रमदान कौ 
नियमित पुरम्परा, सहकारी समितिर्यो की स्थापना, शिक्षण 
संस्थाओं का विस्तर, पुस्तकालयों, वाचमाल्यो, चल 
पुस्तकालयों का प्रचलन जैसी अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों 
का विस्तार कियाजारहारहै 1 

संघर्पत्मक कार्यक्रमों मे उन नैतिक ओर सामाजिक 
प्रायः सभी विकृतिं के लिए विशुद्ध वातावरण मनाया जा 
रहा है । हराम की कमाई, बेईमानी, रिश्वत, मिलावर, 
अपराधी दुष्पवृत्तियां, कामचोरी, हरामखोरी, संकीण स्वार्थ- 
परता, अस्वच्छता, अशिष्टता जैसी दुश्प्रवत्तियों के विरुद्ध 
लोकमानस तैयार किया गया है । देसे लोगों के विरुद्ध 
घृणा, तिरस्कार ओर असर्हयोग का वातावरण बनाया गया 
है । इन बुराइयों को छोड्ने के लिए विवश करने वाली 
विवेक सदभावना के हर पहलू को ठभारा गया है । 
„ नरोबाजौ, अभक्ष्य भक्षण, विवाह-शादिर्यो की खर्चीली 
धूम-धाम, गरीबी ओर बेईमानी बढ़ाने वाली दहेज प्रथा, 
जेवरो का प्रचलन, फैरन-परस्ती का बचकानापन, मृतक. 
भोज, बालविवाह, अनमेल विवाह, पदां प्रथा, अन्ध- 
विश्वास, भाग्यवाद, मूढ परम्परां, बहुप्रजनन, जाति-पति 
के आधार पर ऊँच-नीच मान्यता, नर-नारी के बीच भेद- 
भाव, धर्मं के नाम पर पशुबलि जमीं सामाजिक कुरीतियौ के 
विरुद्ध युग निर्माण योजना ने एक संधर्षात्मक मोर्चा खदा 
किया है । न्यायनिष्ठ ओौर विवेकशील वर्गं का संघं 
आन्दोलनं मे भारी सहयोग मिल रहा है । 

अभी प्रचार, प्रदर्शन, असहयोग, विरोध जैसे माध्यम 
ही संधर्ष प्रयोजनं के लिए अपनाये गये हँ पर अगते दिनों 
धरना, सत्याग्रह, धिराव जैसे कठोरं कदम "भौ उठाये 


1 सकती है ओर उससे बेकारौ निवारण तथा आर्थिक 
गति मे भारौ सहायता मिल सकती दै । इस दिशा में प्रयल 
ना चाहिए । इसका मार्गदर्शन किया जाय ओर जनता मे 
सवैः सिए उत्साह पैदा किया जाय तो कोई कारण नही कि 
स दिशा में प्रगति न हो सके । युग निर्माण योजना इस दिशा 
¡ न केवल उपयोगी साहित्य ही छाप रही है वरन्‌ गायत्री 
पोभूमि मधुरा मे एक वर्षं के एसे शिक्षण सत्र भौ चले 
हते है, जिनमे गृह उद्योगों के संचालन की व्यावहारिक 
कषा प्राप्त करके अपने कषतर मेँ उस प्रक्रिया को भली प्रकार 
प॑चालित क सकै । इस शिक्षा मे शिक्षां स्वयं तो बेकारी 
फा हल निकाल ही लेता है साध ही दूसरे कितनोँ कौ 
मैकारी दूर करने मे सहायक बनता.है 1 ५ २८५ न 
शिक्षा प्रसार मे बाधक दो भनोवृत्तियं एसी हँ जिन्हें 
थ्यहीन भी नहीं कहा जा सकता, जनसाधारण कौ दृष्टि 
मै शिक्षा का-साक्षरता का जो थोड़ा बहुत महत्व है उसके 
अनुसार वह .शिक्षा के, लिए बहुत अधिक मूल्य नहँ 
सुकना चाहता । वर्तमान शिक्षा पद्धति में शिक्षार्थी का 
पूरा समय लग जाता है । देश मे जिन परिवारो के 
परम्परगत व्यवसाय चल रहे है उनमें बच्चों का भी पर्याप्त 
योगदान होता है । पूरे समय के लिए उन्हे छोड देना घाटे 
का सौदा दिखाई देता ै ! दूसरे वर्तमान रिक्षा मेँ कुठ 
विचारणा जुडी है । जो पढ़ने वालों मे परम्परागत व्यवसाये 
को निखारने, संभालने कौ जगह 51 भागने की 
मनोवृत्ति चैदा करती है ।.इनदो से सामान्य 
नागरिक, वयस्क या'किशोयो को शिक्षामे लगनि से 
सकुचता हौ तो कोई आश्चर्य नहीं । न्यूनतम पाठ्यक्रम में 
आवश्यक ज्ञान की पूर्तिं के साथ-साथ उसकी शिक्षण 
पद्धति मे इन दोनों समस्याओं का निराकरण भी होता है । 
आशा की जानी चाहिए कि न्यूनतम समान शिक्षा पद्धति, 
निगक्षरता निवारण की. सामान्य-ज्ञान के अभाव पूर्तिं की- 
शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य संवर्धन कौ-वेकारी निवारण 
कौ ओर भावाशील चरित्रवान्‌ लोकसेवौ उत्पन्न करने कौ 
आवश्यकता पूरी करेगी 4 छत्र व सीमित्‌ समय 
भ प्राप्त करके ' अर्पनी निर्धारितं दिशां की. ओर चल 
सके । मानसिक भार से समय ओर ध के अपृव्यय से 
1 उस बचत'को उपयोगी प्रयोजन भें लगा 
प 1 1 4 
ठीक इसी त एक ५५ शिक्षा योजना 
शान्तिकुज~सप्तसरोबर हरिहार मे चल रही है । माता 
भगवती देवी के संरक्षण मेँ एकवर्यीय प्रशिक्षणं व्यवस्था 
किशोरी कन्याओं के लिए चल रही है । तीन महीने की 
शिक्षा मे विवाहित महिलां को परिवार निर्माण के हर 
पहलू को सिखाने, समज्ञनि कौ व्यवस्था रहेगी । देश 
व्यापी महिला जागरण के. लिए प्रचारिकाओं के शिक्षण 
सप्र भी वहीं चलतेगे 1 महिला उत्थान का नवनिमणि पक्ष 
` धीरे-धीरे `शान्तिकुज से ही विकसित होता चला जा रहा 
है ओर अगले दिनो उसे एक सुविकसित एवं सुसंगडित 
अभियान के रूप में देखा जा सकेगा ! ` . 
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, महिलाओं कौ . भावनात्मक पृष्ठभूमि से लेकर उनके 
कायौ ओौर उत्तरदायित्व के अनुसार हौ महिला जागरण 
तथा शिक्षण कौ गतिविधियों का निधरिण होना चाहिए । 
यह कार्य जाग्रत चैतना सम्पन्न महिला हौ अधिक अच्छे 
गस कर सकती ह । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर उक्त 
व्यवस्था बनायी गयी है जिससे लोकसेवौ मनोवृत्ति तथा 
तदनुरूप क्षमतासम्यत्र कार्यकत्रियो तैयार किये जाने को 
प्राथमिक.वरीयता दी गयी है । . 

^ राष्ट के सर्वांगीण विकास के लिए हर नागरिक का 
योगदान होना चाहिए । राष्टोत्थान के लिए क्या किया जाए्‌ 
कैसे किया जाए ? इस जानकारी तथा उसके अनुरूप 
व्यावहारिक योजनाओं का उतना अभाव नहीं जितना उन्हे 
कायान्वित करते के लिए आवश्यक प्रखर भावनाओं का 
है । जब तक. राष्ट्र देवता के पूजन-आराधन मेँ अपना 
न्यूनाधिक समय, धन, श्रम, प्रतिभा चदनि के लिए हर 
व्यक्ति मे आतुरता चैदा न हो तव तक किमी भी हितकारी . 
योजना को कार्यान्वित किया जाना सम्भव महां । यह हो 
जाए, तो जो कार्य, योजना, रूपरेखाएं सामने ह उन्दी के 
सहारे लम्बौ मंजिल तै कौ जा सकती दै । 

, हर यग्यता के व्यक्ति को अपेक्षत मे अपनेढेगसे 
कुछ न कुछ काम सामाजिके युनरुत्थान कै लिए करना ही 
चाहिए 1 उस प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए शतसूत्री 
योजना के बहुमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किये ग्रै । हर 
नागरिक न्यूनतम एक मुद्ढी अन्ने ओर एक घण्टा श्रमदान 
नियमित रूप से लोकमंगल के लिए प्रस्तुत करे इसके लिए 
मृ जोर दिया जा रहा है । यहं कर्तव्य जव हर्‌ किसी 

नितान्त आवश्यक प्रतीत होगा, तो देश में एक एेसौ 
अभिनव सृजन शक्ति उत्पन होगी जिसके आधार पर्‌ नष 
9 अति महत्वपूर्ण प्रयोजन सहजन हौ पूरे होते रह 
1; ~ र 4. 


ˆ -यदि १० लाख नागरिक भी सृजन अभियान मैं सम्मिलित 
होकर श्रमदान करने का ब्रत ले सकर तो इतने लोगो का एक 
घण्टा समय पूर्‌ आठ घण्टे काम करने वाले सवा लाख 
कार्यकर्ताओं कौ बराबर हो जाता है 1 एक मुटूढी अन्न यदि 
दस वैसे कामाना जाय तो दस लाख मुट्ठी अन्ने हर दिनि 
एक लाख रुपये का हौ सकता है । सवा लाख श्रमिक ओर 
एक लाख रुपया प्रतिदिन की शक्ति मिलकर इतनी बड़ी हो 
जाती है कि तने भर से जनस्तर परे प्रचारात्मक, 
रचनात्मक ओर संधरषत्मिक प्रयोजन पूरे करने मे आशातीत 
सफलता,मिल सके । यदि यह प्रवृत्ति एक करोड भारतीय 
नागरिको में षैदां कौ जा सकी तो उनके इतने से स्वल्प 
अनुदानं से नवनिर्माण के वै स्वप साकार हो सकैगे जौ 
आज असम्भव जैसे प्रतीत होते है । जनता एक अचिन्त्य 
अनिर्वचनीय शक्ति से ओत-प्रोत महादैत्य रै, यदि उसे 
जगाया, सधाया जा सके. तो उसके बलबूतै वह सब कुछ 
सम्पन्न किया जा सकत है जिसकी कल्पना भी साधारणतया 
बड़ी विचित्र लगती है । युग निर्माण आन्दोलन उसरी महादैत्य 
कौ जयने की समग्र साधनामेंतत्सरहै। . 


मनुष्य दुःखी, निरर, चिन्तित, उद्विन वैग रहता हो 
तो समञ्ञना चाहिए सहौ सोचने कौ विधि से अपरिचित 
ष्ोने का हौ यह परिणाम है । जिसे परिस्थितियों का सही 
मूल्यांकन कना नर्ही आता, जो संसार के ठरं को समङ्ता 
नही, महत्वाकांक्षाओं को अपनी क्षमता के साथ तोलता 
नर्ही, अपनी सामर्थ्यं वदनि ओर भरिया सुधारने (१५ 
दूसरों क दोष भिनता रहता है उसे सदा शिकायतें करते 
ही पाया जायेगा } उसे चिन्ता ओर खीज से कभी दयुटकारा 
नदीं मिल सकता । प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रहना तो केवल 
उनके भाग्य मे बदा होता है जो उपलब्ध साधनों से सन्तुष्ट 
रहना ओर उनका सदुपयोग करना जानते रँ । अधिक 
अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए शान्तचित्ते ओर 
योजनाबद्ध रौति से आगे बद्ना ओर वात है ओर आकार 
पातात ससे मनोरथ खडे करके उनके लिए साधनं न जुटा 
पानि क कारण प्रस्तुत असफलता पर खोजते रहना अलग 
मातरि । 
एक व्यक्ति चोर वमकर घृणा का पात्र बनता है, जेल 
जाता रै, दूसरा "ठोक ठसी स्थिति, योग्यता का व्यक्ति 
जता के हदय पर शासने करता है, प्रचुर सम्मान ओर 
सहयोग पाता है । इन सर्वथा विपरीत परिस्थितियों का 
कारण उनके दृष्टिकोण काः अन्तर्‌ ही है 1 एक व्यक्ति 
अपना अनुकरणीय आदर्श एेतिहासिक बनाकर जाता है 
ओर मरने पर भी अजर-अमर रहता है । स्वयं शान्ति 
पाता है ओर दूसये को सुख देता है । इसके विपरीत दूसरा 
व्यक्ि दुष्ट, दुराचारी, पापी ओर अपराधौ बनकर जीवित 
ओर मृतक किसी भी स्थितिःमें रहै घोर घृणा ओर 
पिक्कार का पात्र वना रहता है । परिश्रम, पुरुषार्थं दोनों 
को अमनी दिशा भें लगभग समानं हौ करना पड़ा, पर 
आस्यार्ओं के अन्तर न एक को असुर बना दिया, दूसरे को 
>ेवता । एक स्वगं मे पहुंचा दूसरा नरक में सदा । इस 
भिन्नता के लिए भौर कोई नही केवल मनुष्य कौ अन्तग 
स्थिति हौ जिम्मेदार है । मनुष्य जैसा भी कुछ दीखता है 
उसको आन्तरिक स्थिति का ही परिणाम है । 
इस तथ्य कौ जितनी जल्दी समज्ञ लिया जाय, जितनी 
गहराई तक समञ्ञ लिया जाय उतना ही उत्तम है क्योकि 
मनुष्य को सुखो ओर समुत्रत चनाने का उदेश्य उसकी 
अन्तरिके स्थिति को, विचारं पद्धति को सुधारे, बदलते 
बिना ओर किसौ प्रकार पूरा हो ही नहीं सकता । बाहरी 
मदद क्षणिक है, 5 द्यू मन समज्ञा लेने के अतिरिक्त 
ओर कोड प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । आलसी ओर व्यसनी 
को, दरिद्रता से द्रवित हौकर कुछ आर्थिक सहायता दी 
जाए तो उससे उसका अभाव कुछ दिन के लिएही दूर 
` हौगा  असंयमी को दवा देकर उसका रोग आर्ज तो ठीक 
किया जा सकता है पर कल ही वह फिर असंयम बरतेगा 
ओर दूसरी बीमारी लगा लेगा +. 
हजरत मुहम्मद साहब के पास एक भिखारी आया 
ओर उनसे कुछ सहायता देने की प्रार्थना को । उन्होने उसे 
पास बिठा लिया ओर आश्वासन दिया कि तेरी दरिद्रता 
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सदाके लिये दूर कर देंगे । भिक्षुक के पास एक लोटा मात्र 
था । उन्दने उसे बेच दिया ओर दो दिन के लिए आरा 
ओर एक कुल्हाड़ी खरीदकर उसे दे दी । कहा-"“दो दिन 
इससे पेट. भर ओर जंगल से लकड काटकर्‌ व्रानार मेँ 
वेच । यही क्रम रोज चला तो तैरा दद्दर सदा के लिए दूर 
हो जायेगा ।'' उसने बात मान ली ओर -एक महीने यादं 
हौ वह सात दीनार स दे कर लेने वाला सुसम्पन्न बनं 
गया । अगि चलकर ५ अपने परिश्रम के बलवते पर 
ओर भी बहुत कुछ कमाया ओर अमीर कहलाया । 

हमें मनुष्य की व्यक्तिगत दयनीय स्थिति मे सुधार करने 
के लिए उसकौ जडो को कुरेदना पडेगा ओर र्न्ी में 
खाद-पानी देने का प्रबन्ध करना षडेगा । पेड कौ सूखने 
से-टूटने से वचाने का यही तरीका है । आज का मनुष्य 
भावनात्मक स्तर पर बेहिसाब लखा गया ई, उसके 
सोचने कौ पद्धति मे अदूर-दर्शिता ओर निकृष्टता कौ 
मलीनता छा गई है ! फलस्वरूप उसके कृत्य येतुके, बेढंगे 
ओर अवांछनीय स्तर केष्टो रहे है ! इसी का परिणाम 
अगणित प्रका की उलञ्लनो, चिन्ताओं, समस्याओं, 
अभावों ओर कष्टों के रूप में सामने आ रहा है । यदि यह 
तथ्य भली प्रकार समञ्ञ लिया जाय तो यहं नितान्त 
आक्शयक प्रतीत होगा कि लोगो का सोचने को तरीका 
सुधारने के लिए प्रबल प्रयल किया जाय अन्यथा इन दिनों 
आर्थिक स्थिति सुधाएने के जो एकांमी प्रयल चल रहे है वे 
ओर उलरौ विपत्ति उत्पन्न करगे । दुर्बुद्िग्रस्त को अधिक 
साधन मिलने से वह अपना ओर दूसरों का विनाश ओर 
भी तेजी से करेगा । भौतिक साधनों का लाभ तभी है जब 
उनका ४ पयोग करा सकने वाली विवेक सुद्धि भी 
उपलब्ध हौ । उद्धत मनुष्य वैभव को पाकर उदण्ड, 
स्वेच्छाचारी, अनाचारौ हौ बन सकता है । आज सर्व॑ 
यही हो रहा है । साधन जितने बद्‌ रदे दै उसी अनुपात से 
दुष्टता भी प्रबल होती चली जा रही है । क्या धनी, क्या 
विद्वान्‌ , क्या प्रतिभावान्‌ कलाकार अपनी बदी विभूतियों 
के सहारे संसार पर गजव ढाने मेही ले हुए है । 

यह तो हई व्यक्तिगत स्थिति कौ बात ! सामूहिक 
परिस्थितियों पर जरा-सा दृष्टिपात करे तो समस्त उलक्षी 
हुई समस्याओं का कारण, सामूहिक चिन्तन हौ है, जिन्दँ 
परम्प या समाज की मान्यता कह सकते है । वे इतना 
अहित कर रही ई जितना कोई बाहरी आक्रमणकारी देश. 
भी नहीं कर सकता । 

५ अपने देश में आधी जनसंख्या स्वियौ के रूप मेँ घरों 

में कैदीकाजीवन जी रही है । पर्दे की कठोरताने उसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य, . स्वावलम्बन क्मी तीनों मूलभूत 
आवश्यकताओं से वंचित कर दिया है ¦ अपंग जैसा जीवन 
जीने के लिए उसे विवश किया गया है । फलस्वरूप यह 
आधी जनसंख्या भारभूत जीवन हौ जी रही है । यदि अन्य 
देशों की तरह अपने यहाँ भी नारी को मनुष्योधित 
अधिकार मिते होते ओर वह भी मनुष्य की तरह जीवन- 
यापन कर रही होती, तो धरो कौ स्थिति कितनी समुत्त 
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होती ओर उसके योगदान से समाज आर्थिक, चौद्धिक 
अदि सभी स्तयो पर दूनी प्रगति कर्‌ सका होता । स्रियो 
के प्रति सको दुष्टिकोण कौ अपनी मान्यताओं ने देश को 
कितनी बडी हानि प्चाई दै, इसे यदि धन में आँका जाय 
तो वह पहाड्‌ की बरबर रुपयों से भी कीं अधिक को 
क्षति सिद्ध होगी । 
विवाह-शादियों मे होने वाले अपव्यय को ही लै । 
हर विवाह मेँ यदि ओसत बीस हजार भौ खर्च माना जाय 
ओर व्यक्ति को अपने जीवन भे बहिन, भाई ओर बच्वो के 
पांच विवाह भी करने पडे, तो एक लाख हर गृहस्थ कौ 
पंजी मर्वाद हुई । इतने मूलधन को कृषि, व्यवसाय आदि 
मे लगाकर वह परिवार सुसम्पन्न बन सकता था । बच्चों 
को उच्च शिक्षा ओर पौष्टिक आहार देकर स्वस्थ, सुदृढ 
बना सकता था । पर वह धनं तो विवाह-शादियों कौ 
फिजूलखचीं मेँ बर्बाद हो गया । अब गई-गुजरी स्थिति में 
जीवनयापने करने के अतिरिक्त ओर कोई चारा नहीं ! हर 
साल विवाह-शादियों के माध्यम सै अपने देश में प्रायः 
एक हजार अरब रुपया वर्गाद होता है । यदि यह धन 
शिक्षा, उद्यीग आदि उपयोगी कार्यो मे लगा होता तो उसके 
फलस्वरूप आज अपने देश की स्थिति कहाँ से कहाँ 
पंच गई होती । वह बर्बादी यदि रुक सकी हौती तो 
पिते २५ वपो मे हम अमेरिका से अधिक धनी ओर 
समुमतं बन गये होते । 
अन्य सामाजिक कुरीतियं भी कम भयंकर नहीं । 
मृप्यु-भोज, विवाह-शादियों के बाद के बहुत दिन तक 
चलते रहम बाले खर्षीले अलन~-चलन आदि के नाम पर 
अनाप-शनाप पैसे की बर्बादी से.दरिद्रता की जडं गहरी 
होती है। सोने-चाँदी के कीमती जेवरो मे अरबोँ-खरबों 
कधन रुका पडा है ओर गल रहा है । यदि चह उद्योगों 
कौ उपारमन्‌ प्रक्रिया मे धुम रहाहोता, कमे भी पदा 
रहता तो उससे व्यक्ति ओर समान की आर्थिक उन्नति में 
कृ तो योगदान मिलता ही । कुरीतियां कितनी खर्चाली 
हं, यह किसी से छिपा नहो । व आज महंगाई के 
जमाने मे ईमानदार कौ साधारण सेनो 
सकती । अतएव लगभग हर आदमी को उन बदी-चदौी 
आवश्यकताओं कौ पूर्तिं के लिए बेईमान बनना षड्‌ रहा 
ई । यह येईमानी हमारे स्वभाव का-चगत्रि काएक अंग 
बनती चेली जा रष्ठौ है, फलस्वरूप आर्थिक ओरं नैतिक 
क्षत्र मे जो भारी गिरावट आई है उसको अभिशाप अनेक 
प्रकार से सारे समाज को भुगतना पड़ रहा है । यह सब 
विकृत चिन्तन का हौ परिणाम है । यदि हमारी चिन्तन 
पद्धति सही रे रोती तो पिते हजार वर्यो से जो दुर्दिन 
देखने पद रे है यह न देखे पडते । 
अपने देश र्मे ८४ लाख साधु-मषात्मा ओर भिक्षुक 
ह 1 इनमें से वास्तपिक अपंग जर वास्तविक लोकसेवक 
तो भर षटोणे रेव आलो ओर प्रमादी हौ इस वर्गर्मे 
पसे षष्ट है । इनके भरण-पोषय भें यदि दैनिक दो रुपया 
्रतिष्यछि फा भी हिसाय यै तो लगभग ६१३.२ कतेद्‌ 


रुपया वार्पिक का भार गरीव गृहस्थो को बहन कला 
पडता है । यदि यह लोग उपार्जन मेँ लये होते ओर जाय 
दान पर जीवित रहने के स्वयं हौ कुछ कमते जौर वह 
कमाई दौ रुपयां प्रतिदिन की भी हौती तो ६०० करोड 
उलटे कमा लेते इस प्रकार ६०० करोड़ की क्षति बची 
ओौर.६०० करोड की कमाई होती । देश मे १२०० करोड 
का घन वटृता ओर खाली दिमाग शैतान की टुकान वाती 
कहावत के अनुसार इन लोगों हारा जो खुराफाते रची 
जाती रहती ह, उनसे छुट्टी मिलती 1 हमारे स्वाभिमाद का 
स्तर ऊँचा होता ओर संसार मे हम भिक्षुक मनोवृत्ति के 
लोग न समे जाते । यह भिक्षा वृत्ति हमारी नस्‌-नस 
समा गई है । देवी-देवाताओं से, साधु सत्पुरुषो से मौगना 
ही मगना हमें सूह्ञता है । देश के आर्थिक निर्माण के लिए 
भी हम विदेशों के आगे याचना कौ ही ज्ञोली कैलये 
फिरते टह । यह विचार पद्धति बदली हौ सानौ 
चाहिए । 
पाकिस्तान जैसे भाग अपने देश के मुसलमानिस्तान 
ईसाईस्ताने जैसे इकडे करे, इसमे दो किसी का नही 
अपना है । जाति-पांति के नाम पर एकता तोडौ तो विदेशौ 
आक्रमणं ने धर दथोचा, चुआद्ृत बढ़ाई तो हप्जिन 
विधर्मीं जनते चले गये । इन बौद्धिक भूलों ने हमें 
असहनीय दण्ड भुगतने के लिए विवश किया, इस पर 
विचार कत्ते टतो ९५ के आँसू टपकते दै । द 
आज भी अपने देश में धन कौ, विद्या की, प्रतिभा क्री 
कमी नहीं । कमी है केवल उदारता की, देशभक्ति कौ । 
हर व्यक्ति अपने को अमीर मनाने मे; अधिकाधिक मौज 
मजा करने मे अहंकार कौ तृप्ति मे लगा है । अपनी सप 
उपलब्धियों का लाभ अपने आप तक ही सीमित रखना 
चाहता है । यदि थोड़ी उदारता अन्तःकर्णो मेँ उतर गई 
होती ओर जो सम्पत्ति, जो विद्या, जो बुद्धि स्वार्थपरता 
५ भे लगी हुई है बह यदि समाज निर्माण मे लग गई 
, लोगों ने ओसत भारतीय नागरिक कौ तरह गुजारे भ 
सन्तोष किया होता ओर अपनो उपलब्धियों को सौक- 
मंगल के लिए समर्पित किया हौतातो जो कुछ वैभब 
हमरि पास दै, उतने से ही हमारा देश प्राचीनकाल के 
रामगण्य जैसी उन्नति से करटी आगे निकल गेया होती । 
उस जमाने में तो विज्ञान भी नही था । आज तो विज्ञान 
इतने साधन्‌ हमे दे दिये ह कि ईन उपत॒न्धियो 
उदारतायूर्वक प्रयुक्त किया गया होता तो ईस देश के ऊप 
स्वर्गं निछायर होमा । इतना ही नर्ही इतने ही साधन 
समस्त विश्व का निर्माण कर सकना सम्भव हो गर्व 
होता । पर उस संकीर्णे स्वार्थपरता को क्या कहा जाप ज, 
मनुष्य के गले में फांसी यनी वैठी है ओर अहंता एव 
विलासिता कौ तृप्ति से एक कदम आगे नही यदृते देती । 
छस दुर्युद्धि को व्या कहा जाय जो लोभ ओर्‌ मोह के 
अतिरिक्त, यासना ओर तृष्णा के अतिरिक्छ ओर किसी 
9 भावना को अन्तःकरण मे जमने, पनपने षौ 
नै ॥ 


यह अपने देश के व्यक्ति ओर समाज का चित्रण 
हुआ । विश्व पर अन्यत्र दृष्टि दौड़े तो लगता है, मनुष्य 
जाति छौ स्वे बरी शत्र (८. ही दै ।उसीनेप्रगतिके 
समस्त पथ अवरुद्ध किए ह ओर उसो ने असंख्य प्रकार 
की समस्या उत्पन्न कौ है । बडे राष्ट्र कौ अन्तरंष्टरीय 
राजनीति को हौ लीजिए । उनके पास जितने साधन हँ 
उनका उपयोगं यदि आपा-धापी के लिए न किया जाय, 
विश्य कल्याणं सच्वै मन से ध्यान मे रखा जाय तो संपत्ति 
ओर बुद्धि का आधे से अधिक उपयोग जो विनाश युद्ध 
आदि के लिए ते रहा है उसे रोका जा सकता ह ओर 
ठन साधनों को विश्व मानव कौ सुख-शान्ति मे प्रयुक्त 
कियाजासकतादै | ए 
अणु-आयुधों को वनाने मे अय तक जितनी सम्पत्ति 
ओर बुद्धि लगी है, सेना का ठचा खडा करने मेँ जितना 
खर्च किया जाता है यदि वह सृजनात्मकं कार्य मेँ लगा 
लेता तो विश्व के हर मागरिक के लिए भोजन, वस्त्र 
चिकित्सा, शिक्षा एषं आजीविका के पर्याप्त साधन 
उपलब्ध हौ गये होते 1 अणु-आयुधों वाते खर्च से ऊंची- 
नौची जमीन को समतल बनाकर लोगों का सुख-सुविधा 
से रहने का प्रबन्ध टो सकता था । विनाश ओर शत्रुताके 
दावघातों ५८५ युद्धि यदि पिष्डे हुए लोगों को ऊँचा 
उठाने, अगे बढाने मे लग गहं होती तो पृथ्वी पर देव 
समाज का निवास दीख पड्ता ओर यहां कौ सुख- 
४ स्व से अधिक बद्‌-चढकर समुन्नत 
॥ 
दुर्बुद्धि का ही दूसरा नाम दुर्भाग्य है । दुष्टता का नाम 
ही नरक है । बाहर जो कुछ बुरा, दुःखद दीख रहा रै 
५ वष हमारी आन्तरिक, बुद्धिगते मलीनता की दुर्गन्ध 
माव्रहि। - 
काम पत्ते सीचने से नही चलेगा । रक्त विकार के 
काएण उत्पन्न हो रहे कोद कौ भरहम-पटौ हौ पर्याप्त 
नही, कोद का रक शुद्ध किपा जाना चदिए्‌ । व्यक्ति ओर 
समाज कौ, देश ओौर विश्व की किसी भी समस्याका 
समाधान नही हयो सकता । सुखद परिस्थिति्या उत्पन्न 
करना यदि वस्तुतः अभीष्ट हौ तो हमें जन-मानस का 
परिष्कार, परिवर्तेन करना होगा । जान-यज्ञ, यौद्धिक- 
क्रान्ति जौर भावनात्मक नवनिर्माण -का आन्दोलन इन्दं 
प्रमोज्नो के लिए. दै, इसकी सफलता पर ही विश्व-शंति 
जाति के भविष्य का समूचा आधार अवलम्बित 
1 ए व 


८ शि सृष्टिं 5 
भगवानं की यह सुन्दर सृष्टि, 
हेय स्थिति में नहीं रठेणी 
भगवान का प्रिय पुत्रे मनुष्य देर" तक दुर्दशाग्रस्त नष्ट 
पडा रहा सकत ६ । उसकी सर्वोत्तिम कलाकृति यह धरती 
सदा दुर्गति के गर्त मेँ नही गिरी रह सकतो 1 भगवान ने 


अपना यह सृजन बड़े मनोयोग ओर अरमानों के साथ 
किया है । वे उसे देर तक दयनीय स्थिति में रहने नहीं दे 
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सकते । माली को बगीचा सौपातो जाता दै पर उसके 
हाथों येच नहीं दिया जाता । इस विश्व कौ व्यवस्था मनुष्य 
के हार्थो सौपी जरूर गईं धी-वह उसे सुन्दर, सुरक्षित भौर 
समुन्नत रखे यह उत्तरदायित्व दिया अवश्य गया था, प्र 
यदि यह उसे संभालता नर्हौ-व्यतिक्रम करता है, पतो उसौ 
की मनमजीं नहीं चलती रहने दी जा सकती ` । जिन्दोन 
इतमी उमंग के साथ इतना साधन ओर मनोयोग लुटाकर 
यह उद्यान लगाया है-यह लोक बसाया है, वह उसकी 
दूसरी व्यवस्था वनायेगा । मालौ बदलेगा, क्रमं सुधरेगा या 
जो भी करेगा अपने अगमान के इस सुरम्य मर्त्यलोक कौ 
इस एकार अस्त-व्यस्त नहीं होने देगा जैसा कि वह हौ 
रहा है, कियाजारहा है । ह 

भगवान अपने उद्यान की इन दिनों सुव्यवस्था बनाने में 
लगे हुए ई । पुरानी अस्तव्यस्तता मे. परिवर्तन करने जा रहै 
है । कारण कि वर्तमाने स्थिति उनकी कल्पना की दुनिया 
से जरा भी तालमेल नहीं रखती । वर्तमान ठर तो सा 
चल पषा है कि इसे कुछ सपय ओर इसी प्रकार चलने 
दिया जाए तौ फिर मनुप्य जाति को सामूहिक आत्महत्या 
के लिये विवश होना पडेगा ओर इस विश्व-वमुधा कौ 
गौरव-गरिमा का सर्वनाश होकर रहेगा ।* 

अपना ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस युवराज क ष्यक्रोये 
इस संसार में सुव्यवस्था चनाये रखने का भार जरूर 
है, उसे कुछ कर दिखाने का अवसर भी देते ई, अनावश्यक 
हस्तक्षेप भी नहीं करते । पर जब बात यिगडुती दीखती है तौ 
५ क दर्शक भी यने नहीं ए सकते । च्चै को ओंगन मेँ 

की छूट जरूर रहती है, पर जय कच खाने या आग 

पकड्ने की कोरशिरां करता है तो मो तत्काल भागी भती 
है 1 उसे रोकती ही नर्ही-धमकाती भी है ताकि वह उम 
तरह के हानिकर्‌ काम भविष्य मे न करे, डर जाय । पैसा दही 
कुछ इन दिनो होने जा रहा है । अ 

भतुष्य खेल-खिलौने मेँ उलञ्ञ गया ' ओर अपना 
प्रयोजन. भूल गया } सच्चा-स्कूल पद्मे भेजा जाता रै पर 
कईबार वेह रास्ते मे मररगश्ती करता रह जाता है, स्कूल 
पहुंचता ही नहीं । तव उसकी कान विंचार त्री है ¦ 
अध्यापकं समञ्ञता है कि उसका भविष्य पद्ने से यनेगा । 
पाई की उपेक्षा कर यैल मेँ.मस्त रहेगा तो उसे पीठे 
क ही पदेगा । एसा हौ उद्बोधनं इन दिनों हीने जा 
रहार \! `. 
, मनुष्य को अतिरिक्त सुविधाएँ इसलिरए दी गई थी कि 
वह उनकी सहायता से अधिक काम कर सके । जो 
उत्तरदायित्व उसे सौपा गया है, उसे वह सरलतापूर्वक 
खीक प्रकार निवाह सके किन्तु यदि उन सुविधभों में 
लिप्त होकर बैठा रह जाय ओरं लक्ष्य कौ भुला दिया जाय 
तो अनर्थं योगा ] खजाना लने, पटँचाने कै लि्‌ दी गई 
-जीप को यदि कोई खयजान्ी नाच, तमा को देखने के 
-लिए धुमाता फिर आओौर "सरकारी काम ठष्य पदा ष्डे तो 
वह ५ र्णं गतिविधि निन्दनीय ठहराईं जायेगी 
तथी उस्न कर्मचारी को दण्ड दिया जायगा । 


जनमानस कौ प्रभावित कएने ओर उसे किसी दिशा 
मे चलाने कौ दो ही श्यां प्रधान ह एक राजसत्ता दूसरी 
प्मसतता । इनके पासा अर्थशक्ति ओर दण्डशच्छि रहती है, 
वह नके द्वारा लोगों को आकर्षित ओर आतंकित करती 
है ओर अपने साधनो के द्वारा लोगों को जिधर चाहती ह 
उधर चलने के लिए विवश कर सकती है । कानून, 
पुलिस, कचहरी, जेल-जम्तौ आदि के भय से लोग उधर 
चलने को विवश होते है । अर्थं का अकर्ण ओौर.दण्ड 
का आतंक इनं दोनों माध्यमों ने शासन के हाधो में वह 
शक्ति सनिहित कर दौ है जिसका उपयोग करके षह स 
जिधर जनप्रयृत्तियों को मोड सकता है । दुष्प्यत्तियो को 
रोकने के लिए उसके हाथो मेँ बहुत कुछ होता ई । उन 
साधनो का उपयोग यदि सही दिशा पे, सही तरीके से किया 
जा सके तो उससे व्यि ओर समाज कौ स्थितिमें 
महत्वपूर्ण परिवर्तेन लाया जा सकता ह 1 
ˆ दूसरी उतनी प्रभावशाली वरन्‌ उससे भी अधिक 
शक्तिशाली है, धर्मसत्ता । इन दिनों धर्म काफी बदनाम 
है । इस राजमहल मे उल्लू ओर चमगाददों ने, यरो ओर 
विच्छुओं ने-कन्जा जमाया हा है इसलिए उसकी दुर्गन्ध 
से परिचित लोग धमं शब्द से हौ चिद्ते हैँ ओर अन्ध 
विश्वास ओर ठग विद्या का जाल~जंजाल भर मानतेर्दै। 
आज की दयनीय दुर्दशा में यदि प्रबुद्ध वर्गं मे ठेसी मान्यता 
जड जमा रही है तो उसे अनुचित भी नहीं माना जा. 
सकता है । पर यह ध्यान रखना चाहिए, यह तिरस्कार 
ओर आक्रोश बिडम्बनाओं के प्रति हौ टो सकता है । धमं 
की भूलसत्ता से इनकार कर सकना, उसे अनुपयोगी या 
अनावश्यक ठहरा सकरना किसी के लिए सम्भव नहीं । 
धमं का एकः अथं है मानवीय अन्तरात्मा की ओ मूस 
प्रकृति दै, उसौ का नाम धमं है । वह विलग कैतेहो 
सकती है 1 आग जौ गमी को अलग कैसे किया जी 
सकता रै । आत्मा ओर उसकौ मूलभूत प्रकृति धर्म भावना 
परस्पर जुडी हो रहेषी 1 ५ ॥ 
धर्म अन्तःकरण को प्रभावित ओर प्रशासित करता है, 
उसमें उत्कृष्टता अपननि, आदो कौ कीर्यान्वित करने की 
उमंग उत्यन्न करता है 1 इस प्रकार धर्म का शासन मनुष्य 
के गहन अन्तरात्मा पर जाकर प्रतिष्ठित होता है, जबकि 
'राज-सत्ता केवल भौत्तिक जीवन को ही प्रभावित, आकर्षित 
ओर आतंकित करती है 1 धर्मं उमंग चैदा करता है ओर 
शासन आरतक प्रस्तुत करता है । दोनो कौ तुलना यहीं इस 
दृष्टि से नहीं की जा रही कि इसमें कौन कमजोर है, कौन 
बलवान ? कौन महत्वपूर्णं है, कौन निरर्थक ? दोनों एक 
दूसरे के पूरक है । दोनों का क्षेत्र बँटाहुआ होते हुए भी 
वस्तुतः एक के हारा दूसरे को सफल प्रयोजन होने मे 
सहायता हौ मिलती है 1 दोसं एक दुसरे के विपरीत दिशामें 
चर्लँ तो जनसाधारण कौ हानि ही उढानी पड़ती है । 
राज-सत्ता अपने हाथ मे नहँ वह दूसरो के हायमें 
रै \ धर्म जओौर राजनीति का समन्वय हो सका होता तो 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ९.९३ 


ह कठिन है 1 अस्तु, भावनात्मक नवनिर्माण के लिए हमें 
राजसत्ता का सहारा टरोलने कौ अपेक्षा धर्म॑सत्ताकाही 
आश्रय सैना चाहिए 1 सरकार को अपने अन्य भौतिक 
उत्तरदायित्व निवह के लिए द्री दनी चाहिए । ह्मे 
जन-मानस का स्पर्शं करने के लिए विशेष रूप से धमं- 
सत्ता का टौ उपयोगं करना होगा । उसके माध्यम से 
जनभावनाओं को जगाया, मोडा सुधारा ओर उठाया जा 
सकता है । संसार को पलरकर रख देने वाले महामानव 
धर्मक्षेत्र के उद्धान में ही उपज हैँ । प्राचीनकाल कै अवतार, 
देवदूत, ऋषि, मनीषी, सन्त, ब्राह्मण मनव जाति का 
मस्तक ऊंचा करते रहे ह॑ ओर उन्होने जनसमाज को 
सर्वतोमुखी प्रणति के पथ प्र अग्रसर करने में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है । समस्त संसार यें मष्टापनवो का मौय 
भरा इतिहास धर्मक्षेत्र काही अनुदान ह । बुद्ध, गान्धी, 
दयानन्द, विवेकानन्द, तिलक, मालवीय जैसी विभूतियां धर्म 
क्षेत्र से ही निकली ईँ । राज्याधिकारी जनसाधारण मस्तिष्क 
को प्रभावित्‌ कर सकते है हदय को नटी ष सकते । यह 
प्रयोजन धर्मक्षेत्र पूरा करता है । 

रोष, आक्रोष, धृणा या उत्साह का आवेग, अविश, 
उत्पन्न करके किसी से कुछ दुस्साहसपूर्णं कार्य कराया जा 
सकता है, पर जोवन कौ तिल-तिल जलाने को, आत्म- 
संयम ओर परमार्थं का प्रकार उत्पतन करने की निष्ठा 
केवल धमं आस्था ही जगा सकती है । अवेश मेँ अहंकार 
की पूर्ति यश लालसा, विजय लाभ जैसे उथते कारण भी 
हो सकते है ओर समयानुसार वह उत्साह ठण्डा भी पडु 
सकता है, पर युत्ति द्वारा आत्म-मंथन करके जिसने श्रेय 
पथ पर कदम बाया, वह दैर तक, अनी तक चिना को 
प्रत्यक्ष लाभ पाये भी अपने गन्तव्य कौ ओर चलता रह 
सकता है । धर्मश्रद्धा के आधार पर किए हए लोक निश्चय 
हौ देर तक टिके रह सकते है । यह धर्मश्रद्धाही युग 
निर्माण के चारौं आधा को कार्यान्वितं करने के लिए 
प्रयु कीजारहीहै। | 

"धर्म की अविवेकपूर्ण अन्धश्रद्धा की वर्तमान 
उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जाय तो आश्चर्य 
चकिते रह जाना पडता है कि इन आधार पर मनुष्य 
कितना अधिक त्याग कटने के लिए तैयार हो सकता द । 
८४ लाद साधु-महात्मा ईस देश मेँ है, इनका निर्वाह खर्च 
एक साधारण गृहस्य से कम नहीं अधिकहीटै। 
फिर उन्हे आये दिन जौ सनक उठा करती हैँ उनकी 
पूर्तिभीतो धमं श्रद्धालु लोगों को ही करनी पडती ई 
इस प्रकार लगभग १००० करद्‌ रुपया इन साधुं अर 
उनकी सनको की पूर्तिं मे हर वर्धं जनता को खर्च करना 
पृद्ता है, यह किसी के दबाव से नर्ही, दुखी होकर नहीं, 
हंसी-खुशी ओर प्रसत्नतापूर्वकं खर्च किया जातः रै + 

तीर्थ के लिए न जान कितना खर्च ह्येता है । सोमवती 
अमावस्या के गंगास्नानकोहीलेतो गंगोत्री से लैकर 
गगासागर तक प्रायः हरं सोमवती अमावस्या को लगभग 


अर्थ "यह नहीं कि उसकी उपेक्षा करके सदा के तिए 
उसके अस्तित्व का अन्त हौ कर दिया जाय । श्रद्धा का 
विषय बहुत नाजुक है, यदि एक चार उसे उखड्‌.जनि 
दिया गया तौ फिर वह बहे प्रयल्नपूर्वक खटा किया गया, 
लाखो वर्पो तक सुयोग्य हाथों से सीचा मया कल्पवृक्ष फिर 
दुबारा लगाना कठिन हो जाएगा । सलिए उचित यह ह 
कि प्रतिगामी हाथों से उसे छीन लिया जाए्‌ ओर अन्थश्रद्धा 
कौ चिवेकशीलता के रूप मे परिणित्त क्रिया जाए्‌ । इस 
प्रकार धर्मश्रद्धा से मनुष्य समान्‌ को मिलने वाले लाभ भी 
मिते रहेगे ओर प्रतिगामी धर्म व्यवस्रायियो के हाधो से 
यह कत्र छिन जाने के कारण उसके कलद्भ को धोया जा 
सकेगा ओर उस शि को प्रगतिशीलता कौ दिशामें 
नियोजिते किया जा सकेगा । 

अपम देश कौ वर्तमान स्थिति मे धार्मिक पृष्ठभूमि दही 
एक एसी है जिस पर खडे होकर सर्वसाधारण को कुछ 
महत्वपूर्णं तथ्य समञ्ञाये जा सकते है 1८० प्रतिशत भाव्तीय 
जनता देहातों मे र्ती टै । जिन्दोने केवल धमं चचां सुनी 
ईै-उसकी पूर्व भूमिका इसी स्तर की है । उसके साथ कड़ी 
जोदते ए जो कहा जायेगा उसे वह आसानी से सुनसमञ्च 
सकेगी । नवयुभ का आधार भावनात्मक नव निर्माण है) 
स्पष्टतः यह धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म कौ परिधि मेँ आता 
है । इसतिए इसौ पृष्ठभूमि पर स्थापित ओर अग्रसर किया 
जामा चाहिए । राजसत्ता का सहयोग इस दिशा में रहा होता 
तो कायं ओर भी जल्दी किया जा सकता था, पर वह 
सहयोग न सही, अकेली धर्मसत्ता अपने आप में भी इतनी 
कमजोर नही है कि जनमानस कौ दिशा मोड्ने का कठिन 
दौखने ५ सरल न गना सके । 

प की अपनी शक्ति टै । उसका चिरसमर्पित 
स्थान ओर स्तर दै । इस वीणा के विखरे तारों को 
सहेजकर युए रामिनी से वायुमण्डलत को गुंजया जा स॒कत्ता 

है । शुग निर्माण यौजना अपना लक्ष्य पूराकरनेके 
लिए इसी शि तन्न को साथ तेकर चती है । 

न दिनों भागतीय धर्म को अगे रखकर-भारतीय 
समाज की परिस्थितियों को प्रधानता देते हुए लोकरिक्षण 
किया जारहा है । यह प्राथमिकता इसलिए दी गईदैकि 
विश्व धर्म की भूमिका अगल दिनों भारतीय धर्म ही सम्पन्न 
करेगा ! उसी मे थोड़ा सुधार-परिष्कार करसे मे विश्व धर्म 
करो समस्त आवश्यकतां पूरी की जा सकेगी, यह 
विशेषताएं ओौर किसी धर्म मे नहीं ई । हिन्दू धर्म कोई 
सम्प्रदाय नहीं है । साम्परदायिक भूमिका से `ताख करोड़ 
मील ऊचे उठे हुए तत्वदर्शियों ने इते मानव मात्र की 
विश्वव्यापी आवश्यकताओं की पूर्तिं कर सकने योग्य 
शाश्वत धर्म के रूप मे विनिर्मित किय है 1 सामयिक 
विकृति्यो को हटा देने के वाद यह खरा सोना सिद होगा 
वेह हर कसौटी पर सौ रंच प्रमाणित होगा । ` 

विश्व का नेतृत्व अगले दिनो यही विचारधारा करेगी- 

इसलिए उसे परिष्कृत बनाने का कामं यदि पहले हाथमे 
लिया गया है तो उसे उचित ही माना जाना चाहिए । 
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जिस पद्धति सै भारतीय धर्मशस्तरौ के माध्यम से, 
आप्त पुरुषों के प्रतिपादन से सहायता लेकर भारतोय 
धर्मानुयायी कार्यकर्ता एकता, समता, शुचिता, ममता का 
पथ प्रशस्त कर रहै ई जर इस समाज मे कैली ६५ 
कुरीतियो का, विकृतिर्यो का उन्मूलन करने मेँ लगे हए ह, 
ठीक उसी प्रकार अन्य धर्मावलम्ियों को अपने धर्म 
शस्त्रं के सहारे उपयुक्छ आधार का समर्थन कटने कौ 
पद्धति यत्तादी गहै ओर उन ठस कार्यम लगादिवा 
गया है । जिस प्रकार हिन्दू धर्म मे कितनी ही अन्ध 
परम्पराएं ओर मूढ-मान्यताएं घुस पड़ी है वैस ही अन्य 
धमोंये भी हैँ । उनका उन्मूलनं करे मे उसी धमं 
सम्प्रदाय के लोगों को जुटाया गया है । यह सही तरीका 
है । आज की पक्षपात भरी मनोभूमि भे एकं धर्म वाते 
दूसरे धर्म वालों से सुधार की बतं कं तो प्रतिष्ठा 
8 प्रश्ने यने जायेगा ओर अकारण विग्रह खडा 

गा । 

अपने समाज की कटु आलोचना भौ की जा सकती 
है । पिछले दिनों हम लोग हिन्दु धर्म की विकृतयो का 
कटुतम विरोध ओर खण्डन करते रहे ई । सका किसी ने 
वरा नही माना । पर एक नार अमेरिका फी मिस 
कैथरायन मेयो ने "मदर इण्डिया" पुस्तक लिखकर भारतीय 
समाज कौ कुरीतियो को हित किया था 1 इस पर सा देश 
भे बुरौ तरह "वावैला मचा ओौर इस पुस्तक के जवाब मेँ 
भारतीयों ने अमेरिका समाज की बुराइयों छाप कर तुर्का 
का तुकं जवाव दिया । यही बात अव भी हो सकती है । 
लोग दूसरे सम्प्रदाय वातो के मुंह से अपने समाज कौ 
सुरायां सुनना पसन्द _ नहीं कर्ते । इसलिए अज कौ 
मनःस्थिति को समहते हुए अपनी कार्यरौली यही है 
कि धर्मतन्त्र की विभिन्न इकाइयां अपने-अपने क्षेत्रो मे एक 
समान उदेश्य रखकर काम करे } मुसलमान कार्यकर्ता 
मुसलमानों ये-ईसाई ईसाद्यौ मे, बौद्ध-कौद्धों मे, यवदूदी 
यहूदियों मे-पारसी पारसियो मेँ ओर भी दुटपुट सम्प्रदाय 
बिखर पड़ है उन सवम उसी वर्ग सम्प्रदाय के कार्यकर्ताओं 
को जुटाया जा रहा है ओर उस वर्ग कौ स्थितिमेजो 
सुधार करे आवश्यक हैँ उन्हे उन्दी कौ प्रचलित परम्पर 
मे टालकर परिवर्तन के लिए वातावरण एवं उत्साह चैदं 
करने के लिए कहा जा रहा है । 

यैततिक मूल्य सब में एक से है ! उनमें सुधार लगभग 
सयका एक "जैसा है 1 चोरौ, वेईमानी, जूठ, दगायाजी, 
आलस्य, नशा, मास भक्षण, क्रूरता, कठोरता आदि नैतिक 
दोष-दु्गुणों का विरोध भी हर धर्मं में मौजूद है । एकता, 
समता, प्रेम, दया, करुणा, न्याय, विवेक चैसर सद्गुणो का 
समर्थन भी हर धर्म मे मौजुद है ओर उस वर्गं मँ प्रचलित 
कथापुराण भी उनके जाने-समद्ने हए. उपलब्ध ई । दस 
प्रकार अपने सम्प्रदाय से मिलती-जुलती शैलौ मेँ मव निर्माण 
कौ विचारधारा को फैलते हए सबको विविध दिशाओं से 
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घपसीरते हुए एक केन्द्र पर लाया जा सकता है । यह 
तरीका सही ओर सरल है । 
इससे पूर्वं एक धर्म के इण्डे के नीचै सबको लाने का 
प्रयल प्रायः सभौ धर्माबलम्बियों ने किया है ओर उस 
खींचतान में दूसरों को अपने धर्म में दीक्षित करने काक्रम 
चलाया है । इससे उदेश्य कम पूरा हुआ कटुता अधिक 
वदी । एक प्रयोग यह भी चला किं सव धर्मो का थोड़ा- 
थोड़ा सार लेकर एक अलग से समन्वित धर्म बनाया जाय, 
एेसा प्रयास धियोसोफो-' सत्य समाजं" आदि ने किया पर 
उसमें भी कोई प्रगति नीं हुई । वर्तमान जनमानस का 
स्तर देखते हुए यही तरोका व्यावहारिक ओर सरल दै कि 
हर सम्प्रदाय के युगं निर्माण कार्यकर्ता अपने धर्मर्मेसेदी 
दंदुकर अवांछनीयता विरोधी ओर उपयुक्ता समर्थक 
आधार निकाल लें ओर उस वर्गं की कुरौतियों एवं 
विकृतियों को प्रधानता देते हुए एेसा कार्यक्रम बनें जो 
योजना के मूल प्रयोजन से पूर तरह तालमेल खाताहै ।इस 
प्रकार कार्यशैली का बाह्य स्वरूप पृथक-पृथक रहते हुए 
भी उन्‌ सबके यीच मूलभूत एकता वनी रहेगी ओर प्रत्येक 
केत्र कौ प्रगति केन्द्रीकरण कौ दिशा में होगी । 


जाग्रत आत्माओं मेँ दिव्य 
प्रकाश का अवतरण 


रात्रि सदा नहीं रहती । अन्येरा सदैव कहाँ छाया 
रहता है 2 विपत्ति की घरटाएं निर्तर कव धुमड्ती है 7 
ग्रहण देर तक कँ यना रहता है ? अशुभ घडियां आती 
तो ह पर देर तक नहीं रहतीं । मलमूत्र त्याग करते समय 
मनुष्य गन्दा तो होता है पर शुद्ध भी जल्दी ही कर लेता 
है । दुःख, अपमान, संकट , घाटा, दुर्भाग्य, विग्रह आदि 
क क्षण अतितो है पर जल्दी ही चले भौ जति है । मनुष्य 
के ऊपर इन दिनों असुरता का आक्रमण हुआ ह ओर 
मूर्य-चनद्र पर पड्ने वाली राहु-केतु कौ छाया कौ तरह 
ग्रहणं लग गया दै । यह असमंजस कौ घडी अधिक समय 
तक स्थिर नरह रह सकतो । अन्धकार के नाद प्रकाश 
आता. ही है । अय प्रभात के सूर्योदय का प्रकाशा उदय 
ष्धेने में देर महौ । ऊपाकाल कौ आभा प्राची में लालिमा 
नकर प्रकट हो रही है । 
कहना म होगा कि अगणित रूपों में प्रस्तुत. विपत्तिर्यो 
काएक ही कारण है-मानयीय कर्तव्य में निकृष्टता का 
समावेश ओर उसका निमित्त है अशुद्ध चिन्तन एवं विकृत 
दृष्टिकोण । समस्याओं कौ संघ्या हजार-लाय है । चैचक 
फो पुन्सियों कौ संख्या बहुत है, हर फुन्सौ का अलग से 
उपचर नटी टौ सकता । रच्छ शद्ध को एक टौ दवा हर 
पुम्मौ फो अच्छा करेगो । समस्यादं दोएती तो अगप्त ह 
निधर 4. उठाकर देखें उधर हौ अन्धेर, अनाचार दिखाई 
पष्ठाहै पट यह स पी तूफान के कारण उठा ई 
शरभनो, उफनतौ षट लहर हौ ॥ हर सहर कौ परडना 
दफन फटिति है ।दूर्तरन्गले ष्टी सहर रकग । 


अलग-अलग समस्याओं ओर विकृतिं का लेखा - 
जोखा लेने लगे तो उसका व्यौरा तैयार करते हए सिर 
चकरा जायेगा । उनके अलग-अलग उपाय सोचना तौ 
ओर भी कठिन है । फिर उन्‌ उपायों को कार्यान्वितं करम 
के साधन खडे करने कौ रूपरेखा बनायी जाएगी प्तौ उतना 
कर सकना असम्भव प्रतीत होगा । धीरे-धीरे छ्रुटपुर एक~ 
एक समस्या का समाधान हाथ में लिया जाय तो भी बनती 
नहीं क्योकि एक का समाधान जन तके जडं जमा नहीं 
'पायेगा तब तक इस उफनती दुनिया के ओर हजार छिद्र 
फूट पड़गे । राष्ट्र संघ के सचिव इसी मेँ तो चिंतितं रहते 
है । एक कषेत्रे कौ समस्या सुलङ् नहीं पाती तब तक 
व मई खडी हो जाती है । एेसा होना -स्वाभाविक भी 


॥ 

सडे तालाब मे से लाख-करोड्‌ मच्छर पैदा होते ह । 
एक-एक मच्छर को पकड्ना ओर मारना कठिने है । 
तालाव की सफाई करने से ही उस विपत्ति सै द्ुटकारा 
पिलेगा । विपतियां ओर विकृतियों भौतिक अवश्य हैँ पर 
उनका स्थायी समाधान दार्शनिक आधार पर ही किया जा 
सकता है । युग परिवतेन का मूल उद्गम इसी पर केन्द्रित 
है । भगवान वह प्रक्रिया खड़ी करमे जा रहै है, जिसमे 
मनुष्य को अशुद्ध चिन्तन के दुष्परिणामों का भान हो~वह 
अपनी भूल समज्ञे ओर उते सुधारने के लिए उलट पडे, 
यह प्रक्रिया जिस क्रम से सम्पन्न होगी उसी अनुपात से 
विकृतियों के समाधान अनायास हौ अप्रत्यारित रूप 
निकलते चले र्येगे । 

दूसरा दूसरों को न तो खीव सकता है ओर न दबा 
सकता है । बाहरी दवाव क्षणिक होता है । बदलता 
मनुष्य अपने आप है, अन्यधा रोज उपदेश, प्रवचन सुनकर 
भी षस कान से उस कान निकाल दिये जति है । दबाव 
'पड्ने पर बाहर से कुछ दिखा दिया जाता भीतर कुछ मना 
रहता ह ¦ इन विडम्बनाओं से क्या बनता है । यनेगा तो 
अन्तःकरण के बदलने से ओर इसके लिए आत्मप्ररणा की 
आवश्यकता है । इन दिनों यहे होने जा रहा है । सबसे 
पहले जाग्रत आत्माओं के भीतर आत्पपरिवर्तेन कौ 
तिलमिलाहर पैदा होगी । बे गहराई से आत्मनिरीक्षण 
करेगे । अन्धी भेडों के गिरोह मे से अपने कौ अलग 
निकार्तगे ओर स्वतन्र चिन्तन करेगे । "लोग ठेसा करते ह 
तो हम भी एसा करगे" का परवलम्बन्‌ बहिष्कृत होगा, । 
विशेषतया तव जबकि जनमानस मेँ धोर अविवेकं ओर 
महन अनाचार ने गहरौ जड जमाली रहो, पैसे समयमे 
दूसते का प्रभाव ग्रहण करना, उनका अनुगमन, अनुकरण 
करना, उन्ती कौ तरह अपने कौ पतन के गहरे गर्वे मै 
डाले रहना होगा । क्रात्ति य से आरम्भ तेमी । परिवर्तन 
का प्रधम चिन्दु वहीं रहेणा । 

युग परिवर्तन का आरम्भ व्यक्छि परिवर्त की -उष् 
प्रक्रिया के साथ आरम्भं होगा । इसके लिए भगवान देता 
मूक प्रया प्रयाह उत्पन्न कर रहै टै जो ष्ट जौयित ओय 
जाग्रत अत्मा को य्पकुल, येचैन कर दे । अपनो स्थिति 


पर पुनर्थिचार करमे के लिए हर घड़ी विवश करे ओर 
उसे घसीटकर उस स्थान पर खड़ा कर दे जष्ठ स्वतन्त्र 
चिन्तन अनिवारथं टो जाता है । विवेक का प्रकारा जव 
अपनाया जाता है तव अंधेरे कौ आशंकारएं ओर 
विभीपिकापं सभी तिरोहित टो जाती ई । ईश्यरीय प्रकाश 
विवेकं केः रूप मे अवतरित होता है ओर जहं भी वे दिव्य 
किरणे पडती है वहां अन्धानुकरण एवं पू्ग्रहो का 
विनाश होता है । मनुष्य इतना साहस अनुभव कत्ता है कि 
ओौचित्य कै मार्ग पर अकेला हौ चल पडे 1 भते हौ उसके 
तथाकथित शुभचिन्तक उसके लिए ठते रोकते, टोकते ही 
शह जाएँ 1 र 
आत्मपरिवर्तन के साथ-साथ यही जाग्रत आत्माएं 
विश्व परिवर्तेन कौ भूमिका प्रस्तुत करेगी । प्रकाशवानं ही 
प्रकाशा दे सकता है । आग से आग उत्तर होती है । जागा 
हुआ हौ दूसरों कौ जगा सकता है । जागरण कौ भूमिका 
जाग्रत आत्माएं ही निभा्मी । आत्मपरिवर्तन कौ 
चिनगारिथौ हौ युग परिवर्तन के प्रचण्ड दषानलं का रूप 
धारण करेगी । यही सब सो इन दिनं हो रहा है । जाग्रत 
आत्माओं भे एक असाधारण हलचल इन दिनों उठ रही 
है । उनकी अन्तरात्मा उन पग~पग बेचैन कर रही ई, ढं 
का पशु जीवन नौं जिर्णैणे, पेट ओर प्रजनने क लिए 
वासना ओर तृष्णा के लिए जिन्दगी के दिन परै करने वाले 
नरको की पंक्ति मे नहीं खड रहेंगे, ईश्वर के अरमान 
ओरं उदश्य को निरर्थक नहीं बनते देणे 1 लोगों का 
अनुकरण नहीं करेगे, उनके लिए स्वतः अनुकरणीय 
आदर्श बनकर खडे होगे । यह आन्तरिक समुद्र मन्थन ईन 
दिनों हर जीवित ओर जाघ्रते आत्मा फे अन्दर इतनी तेजी 
सेचलरहाहैकिवे सोच नहींपारहे कि आखिर यह 
हो क्या रहा है वे पुराने ही है पर भीतर कौन घुस पड़ा जो 
उम्दे ऊंचा सोचने के लिए ही नर्ही, ऊेचा करने के लिए 
भी विवश, बेचैन कर रहा है । निरिचत रूपं से यह 
ईश्वरीय प्रेरणा का अवतरण है । 
युग परिवर्तेन की भाव चेतना पहले सुसंस्कारी जाग्रत 
आत्मामं के अन्तःकरण में अवतरित हो तो यह सर्वथा 
उचित ओर्‌ उपमुक्त ही है । भगवान राम कौरिल्या कौ 
कोख में जन्मे ओर कृष्ण देवकी के गर्भं में आये । वे 
महान आत्मापर धीं 1 धृणित ओर ओके स्तर के नागरिक 
जीष दिव्य प्रकाश का तेज धारण हौ नहीं कर्‌ पति । नव 
जागरण को प्राथमिक श्रेय निरिचित क्रम से सुसंस्कारी 
जाग्रत आत्माओं को मिलेगा } वे हौ अगे आवेगी, मशाल 
कौ तरह जलेगौ ओर सर्वत्र प्रकाश उत्पतन करेगी । 
अविवेक ओर अनौचित्य के बन्धनं से वे स्वये मुक्त होगी 
ओर अपने आदरो से असंख्य -लोगो को अनुगमन के लिए 
प्रभावित ही नहीं बाध्य भी करेगी । 
युग निर्माण परिवार एेसी ही जाग्रत ओर सुरस॑स्कारी 
आत्माओं का समूह है । संयोग हौ कहना चाहिए कि से 
इन बिखर हुए मणि-माथिक्यों को एक सूत्र मे आबद्ध 
होकर एक बहुमूल्य माला के रूप मेँ गुंथ जाने का अवसर 
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मिल गया । अगते ठ दिने यु निर्माण परिवार का प्रत्येक 

घटक अपनी वह भूमिका प्रस्तुत करेगा जिसका विस्तार 

1 के रूप यें असंदिग्ध रूप मेँ दृष्टिगोचर हो 
॥ 


हमारा इष्ट ओर उपास्य- 


आत्मदेव 


आत्मा में प्रचण्ड श्छ्ि के सोत दये पदे है, न्द 
उभारने के लिए आत्म-जागरण की तप-साधना करनी 
पडती है ! अपनी आत्मा समस्त देवताओं कौ शक्ति अपने 
मे भो वैठी है । कषाय ओर कल्मषो ने उसकी शक्ति कौ 
कुण्ठित कर रखा है ओौर उसे निकृष्ट स्तर का पाप-ताप्‌ 
भर जीवन-यापन करने की दुर्गति मे पटक दिया है । 
अपनी भलीनताओं को हटाने का प्रयास ही पात्रत्व ओर 
विकास की आवश्यकता पूरी करता है । अपना पाप्रत्व 
जितना बदृता है उतना दैवी अनुग्रह अनायास ही वरस्ता 
है । दैवी विशेयताओं से अपना व्यक्तित्व उसी अनुपते में 
सुसम्यत्न वनता है । किसी अन्य देवी-देवता के सामने नाक 
रगडने कौ, प्रार्थना, खुशामद करने की, रिश्वत देने फी, 
गिड्गिडाने कौ हमे तनिक भी आवश्यकता नही है । 
आत्मदेव सयते यडा है । अन्य समस्त दैवी शक्तियाँ उसी 
कौ अनुचर्‌ है । अन्य देवताओं कौ उपासना भी प्रकारान्तर्‌ 
से आत्मदेव की उपासना ष्टी है । जिस किसरौ उपाय से हम 
अपना आन्तरिक स्तर ऊँचा उठा सके ` उसी से कुक 
चमत्कार वरदान प्राप्त कर सकते हैँ अन्यथा कितने ही 
स्तोत्र पाठ ओौर जप-तप करते रहने पर दैवी अनुग्रह की 
एक किरण भी प्राप्त कर सकना सम्भव नही हौ सकत । 

आत्मबल से हौ मनुष्य कौ महत्ता जौर क्षमता बदती 
है उसी आधार पर बडे प्रयोजन पूरे होते टै । आत्मबल 
सम्पादित करने को जो यौग साधना करनी पड़ती है उसे 
हम (जीवन्‌ साधना' के नाम से पुकारते द । शरीर ओर 
मन कौ गतिविधियों को नियन्वित एवं परिष्कृत कणे का 
प्रयास हौ जीवने साधना है । इस्री के अन्तर्गत उपासना का 
भी एक छो प्रकरण जुड़ा हअ! रै । पूजा के लिए हमारा 
नित्य नियमित ओर निर्धारित समय र्ना चाहिए ओर उस 
समय जो जप, ध्यान, पूजा-पाठ किया जाय उसे भाव 
विभोर मनःस्थिति मे किया जाना चाहिए तभी उसकी 
सार्थकता सामने आएगी । 

यह भ्रम अपने मन से हटा टी देना चाहिए कि 
यत्किन्वित पूजा-पाठ से कोई देवी-देवता प्रसन्न होकर 


` हमारी उचित-अनुचित मनोकामनाओं को पूरा कर देगा । 


यह अज्ञानेसूचक मन्यता जितनी जल्दी हटाई जा सके. 
उतना हौ समव ओर शक्ति का अपव्यय यचेगा 1 हमे 
सोचना यह चाहिए ब्रह्म बीज-शष्छि पुंज अपन इष्ट-देव, 
आत्मदेव ही दै । जो. कुर मिलना होगा उसरी पे मिलेगा । 
इसलिए अन्यान्यों कौ खुश्चामद, रिश्वत के आधार पर 
प्रसन्ने करने का प्रयत छोडकर हमें आत्मदेव का द्वार 


द 


इस चिन्तन के साथ-साथ समय विशेष कौ दिनचर्या, 
चिन्तन कौ दिशा, कार्यक्रमों कौ सुधरी हुई योजना, गलती 
होने फे सम्भावित अवसरों पर अधिक सतं रहने कौ 
तैयारी, परमार्थ प्रयोजनों का नित्य कर्मं तथा दैनिक 
मे कमावेशी आदि उस दिन के लिए जीवन के हर पक्ष 
की रोचक, क्रमबद्ध, सर्वाद्गीण योजना तैयार कर लेनी 
चाहिए । इसके वाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर दूसरे कर्मो 
भें लम जाना चार्हिए । , 
समेरे यनी हुई दिन भर कौ कार्य-पद्धति एवं रूपरेखा 
को नोर करके रखा जाय ओर. हर घण्टे पर उसमे क्या 
यन पड़ा, क्या नहीं बन पड़ा के चिन्ह लगाते रहा जाय तो 
सतर्कता के फलस्वरूप निरिचित रूप से अपिक्षाकुत अधिक 
श्रेष्ठ जीवन जिया जा सकेगा । यह क्रमं निरन्तर चलता 
रहे 'तौ यह प्रक्रिया स्वभाव का अङ्ग यन जाएगी ओर्‌ ढरं 
पर क्रम चलने लेगा । कोई नया परिवर्तन आरम्भे तो 
भारी लगता है, पर थोडे ही दिनों में वह'अभ्यासमें 
आने पर सरल ओर स्वाभाविक जैसा लगता है । उसके 
निर्वाह में तनिक भी जड्चन व असम्भावना प्रतीत नहीं 
होती 1 ^ 
दिनं भर इस प्रकार व्यवस्थित ओर योजनाबद्ध 
दिनचर्या विताने के उपरान्त रात को सोते समय यह विचार 
करते हुए निद्रा देवी की गोद में जाना चाहिए कि आज 
के जीवन का अन्त हो रहा है ओर प्रसत्रतापूर्वक निद्रा 
मृत्यु की गोद मे चिर विश्राम किया जारहा है । इस 
अवसर पर अकेले विदा होने, लोभ ओर मोह के सारे 
जंजाल का भार मन पर से उतार फैकने की कल्पना 
करनी चाहिए । धन ओर ` परिवार केवल उन उदेश्यों 
के लिए सेवासाधना को चरितार्थं करने के लिए मिलेथे 
वे अपने नहीं ईश्वर की अमानत .थे, ईश्वर को 
तौराकर हलके चित्त, से शान्ति ओर प्रसन्तापूर्वक विदा 
हो रहे है । यह विदाई का चिन्तन लोभ, मोह, अहंकार, 
वासना आदि अनेक मानसिक जाल-जेजाल को सहने मे 
सहायक होता है } युग निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य 
को मनन-चिन्तन की नित्य जन्म, नित्य मृत्यु कौ विचारणा 
को अपने दैनिक जीवने मे महत्वपूर्णं स्थान देना 
चाहिए । 


उपासना भावभरी हो 

उपासना का अर्थं है पासं चैठना । भगवान कौ 
उपासना अर्थात्‌ भगवानं के पास वैठना । यह आत्मा कौ 
भूख है जिसे तृप्त किया ही जाना चाहिए । बछ्ड़ा गाय के 
पास न ष्ये तो दूध कहो से पाये ।माकौछातीसेन 
लिपटे तो शिशु को दुलार कहँ से मिते 1 पारस के दए 
विना लोहा सोना कैसे चने, अग्निःको समीपता मेँ आये 
बिना नगण्य-सा खनिज रसायन कैसे बने 2 ईश्वर के 
समीप त विना अत्मा को प्यास सदां अतृप्त हौ 
चनी रहती (1 1 हिमालय से जुदीनदहीतोगंगाका 
प्रवाह निर्बाध कैसे बहेगा । विद्युत केर से तं का 
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सम्बन्ध हुए विना बत्ती कहँ जलती है ? वादके क 
उँंगलियों का स्पर्शं हुए बिना वीणा कै तार कहौं नज्लनाः 
अ 

ईश्वर उपासना आत्मा की वैसौ ही आवश्यकता रै 
जसी शरीर को प्राण कौ है । प्राणविहीन शरीर किंस काम 
का । वह आत्मा अनाथ ओौर अपंग ही रहैगी जिस पः 
परमात्मा का प्रकाश बरसता न हो । चन्द्रमा कौ चाँदनी 
प्रकारान्तर में सूर्यं ज्योति का ही प्रतिबिम्ब है, चन्द्रमा भे 
अपना निज का प्रकशि नहीं । परमात्मा से रहित आत्मा 
पशु का आवरण ओदे, दीन, हीन, दयनीय, दुर्दशा ग्रस्त, 
अपंग, असहाय की तरह भारा-मारा फिरता टै । परमात्म 
ओर आत्मा का सामीप्य-साननिध्य ही जीवधारी का 
सौभाष्य है । वियोग तो वैधव्य से भी गर्-गुजरी, नीरस 
कर्कश स्थिति मे डाले रहता है । । 

यों भगवान समीपतम है । हमारे रोम~रोम मे, सँस- 
ससि में वही स्पन्दितं हो रहा है, पर दुर्भाग्यं यह दै किं 
हमने उसकी ओर से मुंह फेर लिया है । परमेश्वर पास दै 
पर उसकौ ओर से विमुख होते जा रहे है । समस्तं 
अभावों ओौर शोक-सन्ताप का यह एक ही कारण है । 
उपासना कौ प्रक्रिया आत्मा ओर परमात्मा कौ पास-पास 
चैठने का अवसर देती है ओर जी खोलकर, अपना हदय 
ऊंडेल कर परस्पर अपनी अन्तरंग वार्ता कटने का आधार 
बनाती है । यही है उपासना का प्रयोजन । 

कई लोग पूजा का कर्मकाण्ड तो पूरा कर लेते हैँ पर 
उसके साथ जिस, भक्ति भावना का समावेश होना चाहिए 
उसका कहीं दर्शन भी नहीं होता । एेसे क्रियाकृत्य कौ पूजा 
भर कह सकते ह, उपासना नहीं 1 उपासना की छाया है 
पूजा । पूजा के बिना भी उपासना हो सकती है पर 
उपासना रहित पूजा तो मात्र क्रियाकृत्य बनकर दैनिक 
अभ्यासक्रम बनयि रहने कौ परिपाटी मात्र गतिशील रखती 
है । उससे कुछ आत्मिक प्रयोजन सिद्ध नहीं ्ोता ! यही 
कारण है किं भाव रहिते क्रि याकृत्य मात्र करते रहने बाले 
लोगं पुजारी मात्र रह जाते दँ । भक्ति तो भावना के साथ 
जुडी रहती रै । जहौ गहरौ भावना नहीं वहाँ भक्ति 
व .> भक्ति रहित उपासना तो एेसी दै जैसे प्राण रहित 
शरीर! .- ` - ॥ 

युग निर्माण परिवार के प्रत्येक परिजन को अपने मित्य 
कर्मं मे भाव भरी उपासना के लिए्‌ अनिवार्य रूप सै स्थान 
रखना चाहिए । भगवान के सामने उपस्थिति अनुभव करने 
के लिए उनका एक प्रतीक बहुत सहायक होता है । 
मायत्री मन्त्र काया गायत्र माता का चित्र स्थापित करना 
चाहिए । शक्ति ओर शान्ति के प्रतीक अग्नि तथा जलं को 
इस्‌ उपासना. में साक्षी बनाना चाहिए 1 अग्नि शक्ति की 
प्रतीक है, उसे पूजा स्थान में दीपक या धुपवक्ती के रूप में 
तथा शान्तिके प्रतीक जल की एक छोरे लोटे मे कलश 
को तरह प्रतिष्ठित करना चाहिए । पूजन के लिए अक्षत 
पुष्प, चन्दनं आदिं भी समर्पिते करमे चाहिए ¦! कलश 
धूप-दीप पहिले से ही उपस्थित है । इस प्रकार ५ ˆ 


जर 
करदेना चाहिए । कलश का जल सूर्यके 
रूपमे चदा देना दैत ष्यं 
कौ स (५४ हेर । यह द्वैत कौ अद्वैते मेँ परिणति 


का स्थान, उपयोग में (4 वाले उपकरण, 


है । कानून, पुलिस, कचहरौ, जैल आदि तक उसका 
क्रियाकताप सौमित है 1 इस पकड़ से यच 0 
लिए मनुष्य हजारे रास्ते निकाल लेता है । ६ मँ 
से बहुत थोडे पकड मे आति ह जो पकड जति है उनमे से 
यदुत कम को दण्ड मिलता है ओर जिन दण्ड मिलता ई 
उनमें से बहुत थो में सुधार होता है, अधिकांश तो उनमें 
से अपराधी प्रवृति मे पारंगत, अभ्यास एवं निर्लम्न हौ हो 
जति रै । सुधार के उदेश्य से बनाये गये प्रजातनरी कानून 
ततो अपराधो.के नियंत्रण में प्रायः असफल टौ रहते ह । 
यदि राजसत्ता ने कभी दुष्टता, दुरयुद्धि को रोका है तो 
उसके लिए शंस आतंकवादी दमन हौ फलीभूत हआ 
है1 
आन्तरिकं स्तर कौ उत्कृष्ट ओर समुप्रत बनाने के 
लिए दार्शनिक आस्था ही फाम करती र \ यह प्रयोजन 
धर्म, अध्यात्म ओर आस्तिकता के सहरि ४५ किया जाता 
रहा है । यह तत्वदर्शने यदि सही स्तर का हो तो निस्संदेह 
उससे व्यक्ति कौ महत्ता को अक्षुण्ण यनाये रयने ओर 
विकसित करने का उदेश्य पूरा टोता रह सकता है । 
दुर्भाग्य यही रहा कि पिते दिनों शन महान अवलम्बनं 
कौभी पि त कर दिया गया । अच ईश्वर का रूप यह है 
कि वह पूजा-पत्री करने वालो से, भोग प्रसाद 
सिलाने वालो से प्रसन्न होकर पात्रता ओर पुरुषार्थ न होने 
पर भी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला मान लिया गया है । 
कर्मकाण्ड कटने पर पाप कर्मो के दण्ड्‌ से शुटकारा मिलने 
की मात सेम कहौ जाती है ेसौ दशा में आस्तिकवाद 
का मूल उद्श्य हौ नष्ट ष्टो जाता है । भाग्यवादी 
परणवलम्बन ओर पाप दण्ड से वचने कौ निर्भयता द्ग 
व्यक्ति व समाज का पततन ही हो सकता है उत्थान नहीं 1 
अध्यात्म कौ विकृत मान्यतां ने उसकी सारी उपयोगिता 
नष्टकरदौ। 
दूसरा विकल्प देश- भक्ति, समाज निष्ठा, नीति-शास्तर 
के रूप में पिछले दिनो रखे णये हैँ । पर वे दानिके स्तर 
के नीं रखे जा सके, उन्हे भौतिक उपयोगिता के आधार 
पर्‌ प्रतिपादित किया गया । फलतः नीतिके रूप में उन 
मान्यता मिली । आस्था के मर्मस्थल तक उनका प्रवेश न 
ष्ट सका यही कारण है कि समाज निष्ठा का जोर-शोर से 
प्रतिपादन करने वले लोग भी भीतर हौ भीतर इतने कुकर्म 
करते पाये जते हैँ कि कथनी ओर करनी का भारी अन्तर 
आश्चर्यवकित कर देताहै ।, , 
एसो दशा मे परिष्कृते जीवन दर्शन का स्वरूप स्थिर 
करने की आवश्यकतां सामने आती टै । इसके लिए 
आत्मवादौ वेदान्त दर्शन हौ मन के उपयुक्त यैठता है । हम 
4 ईश्वर के पुत्र राजकुमार ओर दिव्य विथेषतताओं से 
ई । हमारे सामने ईश्वर द्वारा सौपा गया आत्म- 
परिष्कार एवं लोक-मंगल का विशाल उत्तरदायित्व प्रस्तुत 
है । निकृष्ट चिन्तन एवं घृणित कर्तृत्व हमारी गौरव गरिमा 
पर लगा हुआ कलंक है, जिसे अविलम्ब निरस्त किया 
जाना चाहिए । यह विश्व भगवान का साकार रूप है इमे 
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सुन्दर, सुव्यवस्थित, समुन्नत यनाने की कर्मठ साधना कौ 
जानी चाहिए । प्रत्येक के साथ सौहाद्र, सौजन्य का व्यवहार 
किया जाना चाहिए । यहौ है आत्मवादी तत्वदर्शन, जिसे 
जन-मानस में प्रतिष्ठापित कटने के लिए युग निर्माण 
योजना द्वा पूरी तत्पप्ता के साथ प्रयुक्तं किया 
जा रहा है । यदि यह आत्मवादी जीवन दर्शन लोकश्रद्धा 
भे परिणित हौ सका तो विश्वास किया जाना चाहिए 
कि सतयुमी वातावरण का, मनुष्य कलेवर मे देव ज्योति 
का दर्शन कर सकना निश्चित रूप से सभ्भवष्टो 
सकेगा । 

५ ष्य अपने आप मे महान है । उसमें सम्पूर्णं देव 
सत्ता ओर उत्कृष्टतम गरिमा ओत-प्रोत है । यह आत्मा ही 
परमात्मा का स्वरूप ह । माया, मलीनता, भ्राम्ति हौ समस्त 
दुःख, शोक का कारण है + इस मान्यता म आत्मानुभूति पर 
ही सारा ध्यान केन्द्रित कियागयाहै कि हस मार्ग पर 
जितनी प्रगति होगी व्यक्ति उतना ही महान्‌ बनता चला 
जाएगा । यहो आत्मदर्शन ह । इसमे न ईश्वर भक्ति की 
तरह पक्षपात की आशा है ओर न समाज भक्ति कौ तरह 
चुदधिबल के आधार पर उलरी-सीधी व्यवस्थां गद्‌ 
डालने कौ गुंजायश । युग परिवर्तन का, भावनात्मक 
नवनिर्माण को आधार यह आत्मवाद ष्ठी हो सकता है । 
युगनिर्माण परिवार के परिजनों को अपनी आस्थाय 
= के आधार पर विनिर्मिते एवम्‌ विकसित करनी 
चार्हिए । 

आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा ह । हम अपनी 
मलीनताओं को तिलांजति देकर अधिकाधिक परिष्कृत, 
ओर उदात्त वतर ओर अपूर्ण्ताओं से विरत होकर पूर्णता 
का आनन्द्‌ लाभ करं, यही अपना चरम लक्ष्य होना चाहिए 1 
इसमे किसो अन्य ईश्वर को, किसी अन्य आधार्‌ पर प्रसन्न 
करने कौ जरूगत नहीं पडती धरन्‌ आत्मनिरीक्षण एवं 
आत्मरोधन पर ही ध्यान कद्धितं करना. पडता है । अन्तः~ 
करण कितना उत्कृष्ट एवं उदात्त यना हसी कसौटी पर 
आत्मिक प्रगति कौ परख कनी पडती है । 

हमे आत्मगौरव को रक्षा को परमात्मा के सम्मान की 
रक्षाके रूप में देखना चाहिए ओर आन्तरिक गरिमा पर 
ओंच न आने देकर अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना 
चाहिए । ऊँचा उठने के लिए ऊँचे आदर्शं अपनाने पड़ते 
है । हमारी भावनां आत्मा के, परमात्मा के गौरव को 
सुरक्षित एवं सुविकसित रखने के लिए सय. कुछ कर 
गुजरने की निष्ठा के साथ सुसम्बद्ध रहनी चाहिए । 

हम्‌ कोई देखा काम न कर जिसमे अपनी अन्तरात्मा 
ही अपने को धिक्कार । इस तथ्य का निरन्तर ध्यान बनाये 
रखा जाए । अपनी क्षद्रताएं ओर दुष्टतां दस्यं से 
छिपाकर रखी जा सकती हँ । दूसरों को ल्ुठलाया ओौर 
भ्रमाया जा सकता है, पर अपने आप से तौ कुछ छिपाया 
म सकता । दूसरे तो किसी भय या प्रलोभन से अपने 
दोयं को सहनं कर सकते ई पर आत्मा तो चैसा क्यों 
करेगा ? आत्म-धिक्कार, आत्म-प्रताड्ना, अग्त्म-असन्तोष्‌, 
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अत्म विद्रोह यानवी-चेतना को मिलने वाला समसे बड़ा 
दण्ड है! शरीर कौ दर्द, चोट, ताप आदि से कष्ट होता 
दै । मन को शोक, अपमान, घाटा, विषोह आदि से दुःख 
हेता है 1 पर आत्मा को तिलमिला देने वाली पीडाते 
आत्पधिक्कार्‌ के रूप मे ही सहनी पडती ई । 
अपना कर्तव्य, अपना चिन्तन, अपना स्तर-अपनी के 
आत्मा सामने तो स्पष्ट रहता है । उससे कुछ कैसे छिप 
सकता है 2 फिर यह भी स्पष्ट है कि शुद्ध, बुद्ध ओर 
निर्जन ईश्वर क्छ प्रतीक प्रतिनिधि हते के कारण वह 
निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका ही सम्पन्न करता है ओर 
अनाचार को सहन न करके आत्मधिक्कार कौ प्रचण्ड 
प्रताना से साग व्यक्छित्व ही हिल जता है ओर मनुष्य 
हर घड़ी वेतरह कौँपता रहता है । इस कंपकैपी कौ 
प्रतिक्रियां शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक 
स्तर में अगणित उदेग बनकर सामने आती हैँ । मनुष्य को 
केही चैन नहीं मिलता । हर घड़ी उचटा-उचटा, उद्विग्न 
ओर्‌ अशान्त रहता है । साधन कितने हौ अधिक क्यो न 
ह्य । लण्ता है उसक्य कुछ छिन गया, कुछ खो गया, कुछ 
भूल गया, करीं भटक गया ओर किसी भारी विपति के 
जजालि भें चह फेस गया 
बाहर से इस अशान्ति का कोई कारण नर्ही दौढता पर 
भीतर की नेचैनी, अविश्रान्ति इतना उद्वेग उत्पन्ने करती है 
मानो किसी ने लगातार भगाया, दौडाया हो, मुदो से सोन 
का अवसर न मिला हो । अगणित शारीरिक ओर मानसिक 
गोम इस आत्मधिक्कार कौ प्रताड्ना से ही उत्पन्न होते रै । 
इस आत्मदण्ड से पीडित व्यक्ति प्रचुर साधन सम्पत्र होते हुए 
भी निरन्तर व्यकुल-बेचैन रहता है । 
मरने के वाद स्वर्ग-नरक मिलने, न मिलने कौ बात 
पर सम्देह किया जा सकता है पर घृणित जीवनक्रम 
अपनये हुए व्यक्ति की आत्मप्रताइ्ना को प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है ओर उसकी प्रतिक्रिया कितने उद्वेग, अवरोध 
नकर सामने खदु है इसको कमो भी, कही भी, अनुभव 
किया जा सकता दै । यह नरक जीवित स्थिति मेही हर 
घडी भुगतना पडता है । अपना आपा ही आदमी को इतना 
डगवना लगता है मानो हजार यमदूत का प्रतीक बनकर 
र अस्प नरकौ को ऊपर उत्तीचन के लिए अतुर खड 
॥ 
आत्मदर्शने इन्हीं तथ्यो कौ ओर प्रत्येक व्यक्ति का 
ध्यान आकर्पित करता है ओर ईगितर करता है कि छेटे- 
छोरे इन्द्रियलिष्पा जन्य, लोभ, मोह के आकर्ष॑णो से प्रेरित, 
अवाछनीय गरत्तिविधियों से यचा हौ जाना चाहिए } अहंता 
जन्य ईष्यां ओर एषणाओं के लिए व्याकुल नर्ही रहना 
चाहिए 1 अपनी आख ये अपना सम्मान जिसमे बद्‌ सके, 
अन्तःकरण मे निवास करने वाला परमात्मा जिससे सन्तुष्ट 
ओर सहमत हौ सके रेषे ष्टी क्रियाकलाप अपनाने चार्हिए्‌ 
देम हौ दृष्टिकौण विकमित करना चाहिए । आत्म-दर्शन 
को यदि सवमुच अपनाया गा होगा तो अत्मरोधनं ओर 
आ्मपरिष्फार कौ प्रवल उत्कण्ठा अन्तःकरण मै ठठ 


खड़ी होगी । उसे किसी भी कारण सै अवरुद्ध नहीं किया 
जासकेमा। 

अत्मगौरव कौ मागि है कि शानदार जीवनं जिया 
जाय ¡ शानदार सोचा ओर शानदार किया जाय । देश की 
आन-गान, शानं पर सव कुछ निदछावर करनै बाते 
स्वाभिमानी, सैनानायकों सै कम नहीं वरन्‌ बदकर है 
आत्मवादी । उसको आत्मा की, परमात्मा कौ, शान कौ 
चिन्ता रहती है 1 इसकी इज्जत वनाए रखने के लिए उसे 
बड़ा त्याग करने भें हिचक नहीं हेती । 

आत्मवादी न दुष्ट हौ सकता है न कुकर्मी ।नखछ्ल 
कर सकता है, च प्रपंच रच सकता है । निकृष्ट चिन्तन सै 
भी उसे घोर्‌ घृणा होती है, मस्तिष्क भगवान्‌ विष्णु का 
क्षीर सागर, शिव का कैलाश, मानेसरोवर ओर ब्रह्मा का 
ब्रह्मलोक है 1 एसे पवित्र स्थान मे पिशाच भौर चाण्डात 
जैसे दुष्ट-दुभविों का क्या काम ? अनैतिक ओर 
परतनोन्युल विचारों को रसे देव स्थान मे गन्दमी बलेर का 
अवसर कैसे दिया जा सकता है ? आत्मभाव कौ भूमिका 
मे जोवित मनुष्य इस दिशा यें पूर्णतया सजग ओर सतकं 
रहता है । 

व्यक्तिगत जीवने मेँ जिस उच्चस्तरीय "शुचिता" कता 
समावेश भावनात्मक नव-निर्माण यें प्रधान रूप में रचा 
गया है, उसकी स्थापना प ओर परिपक्वता आत्मदर्शन 
की प्रौदताके साथ जुडी पू । हममे ते प्रत्येक को आत्म- 
गौरव की, आत्मसम्मान की, आत्म-परिप्कार की, आसं 
साक्षात्कार की चेष्टा करनी चाहिए । आत्मसम्मान के नाम 
पर कई बार ओके स्तर का अहंकार विदूषक जैसा वेष 
यनाकर सामने आ खड़ा होता है । हरमे अहंकार व 
आत्मसम्मान का अन्तर सम्मता चाहिए । अहंकार 
वस्तुओं भौर परिस्थितियों को खोजता है ओर उनके 
आधार पर रुष्ट, तुष्ट होता है, जबकि आत्म-गौप्व 
आन्तरिक स्तर पर-गुण, कर्म, स्वभाव के स्वरूपं प 
आकक्षाओं ओर विचारणाओं कौ दिशा धर आधारितं 
रहता है । जिसकी अन्तःभूमिका उज्ज्वल है उसे बाह्य 
परिस्थितियों से कुछ लेना-देना नहीं रह जतत । उवै 
भौतिक जीवन कौ सफलता, असफलता प्रभावित नही 
करती 1 सम्पदा नरह आन्तिरिक विभूतिया उसकौ सन्तुष्ट 
का केन्द्र रहती है । अहंकारी व्यक्ति जहां बाह्म 
प्रततिकूलताएं देखकर ही असन्तुलितं ओर रुष्ट-असन्तुष्ट 
होने तगता है वहां आत्मवादौ कौ अन्तिरिक स्तर कौ 
व हो परिपूर्णं सन्तो दे सकने के लिए पर्याप्त प्रतीत 

| 


आत्मवादी-अपने शरीर, मन अर व्यवहार को रे 
उज्ज्यल, उत्कष्ट चनाने मे लगा रहता है जिससे इस कय~ 
कलेवर यें निवास करने वाले आत्मा का गौरव बद्ता हौ 
शरोर स्वच्छ, वस्र स्वच्छ, उपकरण स्वच्छ, धर स्वच्छ, 
उसका निवास ओर प्रभाव जहो भी रहेसा वहाँ स्वच्छता 
की प्रतिष्ठापना के लिए निरन्तर प्रयास चल शहा होगा) 
आन्तरिकं स्वच्छता जहां हैगौ वहाँ बाह्य स्वच्छता 
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छापा की तरह साथ रहेगी । गन्दगी से जु रहना मनुष्य के 
स्तर पर लगने वाती लांछन है 1 इसे कोई स्वाभिमानी 
यो सहन कोगा 2 ति 
सृष्टि का हर काप पूर्ण व्यवस्था ओर क्रमवद्तां के 
साथ चल रहा है । सूर्यं नियत समय प्‌ उगता-ङूबता है । 
मनुष्य की दिमचर्या नियमित ओर नियन्त होनी चाहिए 1 
उसे एक क्षण भी अस्त-प्यस्तता मे नहीं गुजारना चाहिए 1 
ईश्वर प्रदत्त ससे प्रधान सम्पदा के रूप मेँ जौवन के क्षण हौ 
तो मिते ट इनमें सै एक क्षण भौ बर्गाद नहीं होना चाहिए । 
समय का पूरा-पुर सदुपयोग किया जाना चाहिए । अस्त 
व्यस्तता के लिए, आलस्य, प्रमाद के लिए कही कोड 
गुंजायश नही रहमौ चाहिए । हर काम ्रमबद्ध, योजनाबद्ध, 
व्यवस्थित ओर कलात्मक, सम्पूर्णं मनोयोग के साथ क्रिया 
हुआ होना चाहिए । आत्मवाद की मान्यतां कहो कितनी 
गहरी है, एसे किसी की कार्यपद्धति मेँ सतर्कता ओर सजगता 
के समावेश के रूप भे देखा-परखा जा सकता है । उस्में 
आलस्य, प्रमाद के लिए, लापरवाही ओर उपेक्षा के लिए 
कहीं रत्री भर भी गंजायश न मिलेगी । 
हर किसी से मधुर भाषण, नप्र व्ययहार, रिष्टता ओर 
शालीनता का समुचित समावेश, हर किसी का आदर, 
चेहरे पर सन्तोष ओर उल्तास व्यक्त करती रहने वाली 
अनवरत एवं अभ्यस्त हल्की मुसकान कौ देखकर यह 
जाना जा सकता है कि अत्मवाद का रंग कितना गहरा 
चदा है । सग्जनता, सादगी ओर संजीदगी की मात्राके 
अनुरूप किसी के अन्तःकरण का स्तर्‌ गिरा याठदा हु 
नापा जा सकता दै । विरोध ओर मतभेद मेँ भी अनौचित्य 
के साथ ही लड़ाई को सीमित रखने की, घ्यक्छि के नाते 
हर किसी का सम्मान करने 'कौ कला जिसे आ गई 
समञ्ञना चाहिए अपनी ओर दूसरों की अत्मा के सम्मान 
सुचिधा की आवश्यकता का तथ्य' जानं लिया गया । ` 
आत्मगौरव ओौर कर्तव्यनिष्ठा परस्पर अविच्छिन्न रूप 
से जुदधी ट्‌ ह । मनुष्य के कन्ये पर अनेके कर्तव्य ओर 
उत्तरदायित्व रखे गए हँ । नागरिक कर्तव्यं का पालन हर्‌ 
किसी के लिए आवश्यक है । स्त्री, बच्चे, माँ-याप, भाई- 
बहिन, मित्रे, पडौसी, सेवक, स्वामी सभी के प्रति अपने 
कुछ कर्तव्य हँ । समाज के प्रति जिम्मेदारियां दँ । इन 
सबको सही ठग से निवाहने पर हौ आत्मगौरवे कौ रक्षा 
, हौ सक्तौ है । मर्यादाओं कां पालन किया ही जाना 
चि 1 पशु प्रवृत्तियों ओर -कुसंस्कारो को नियन्तित 
रखना ही चाहिए । अधिकारों के लिए उत्तना बेचैन नहीं 


कै लिए ! दूसरे लोग क्या करते हैँ; उनने क्या बदला 
चुकाया ओर तेखा-जोखा लेन कौ अपेक्षा इतना सोचना 
ही पर्याप्त है कि हमने अपना व किया यानही। 
यमरत करते है तो उनसे तुलना क्या? 
त को आदर्श बनना पडता है ताकि दूसरों को 
अनुकरण -का उदाहरण ओर सन्मागे पर चलने का प्रकारा 
अवलम्यन आधार भिल सके । # “£ 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम ९.२३ 


अत्मिवादी हराम कौ, अनीति की कमाई नही खा 
सकता । पाप का पैसा खाने से भूखा भरना अच्छ । यह 
सिद्धान्त जिसने अपना लिया षह न्यायोचित उपलब्धियों मे 
ही गुजारा करने कौ व्ययस्था वनाता है, दुनिया मेँ यहुत 
लोग गरीयी-का जीवन जीते है । रूखा-सूखा खाकर, 
फटा- दृटा" पहनकर ईमानदार का जीवन जीने में 
आत्मवादी कौ शान टै । वह वेरई्मानी की, हराम की, 
चोरी, चालाकी कौ कमार की ओर निगाह उठाकर भी 
नरह देखता । न ठसे च आ खेलना आतादैन -लाटरी 
लगाने को मन चलता है । बीसों डंगलियो की-पूरं परिश्रम 
की, खरी कमाई खाकर जिस स्तर का भी रहन-सहन 
रखा जा सके यहं उतने मे ही बादशाह जैसी शान 
सम्चता दै । उचक्के लोग एय्याशी का ठाठ~वाट बनाए 
फिरते ह उससे उते र्या होती है न इच्छा । ईमानदारी कौ 
कमाई अपने आप में इतनी शानदार है कि उसके लिए चने 
चाकर ओर टाट ओदक जीना पडे तो उसे अपने लिए 
शान ओर सम्मान भरा उपहार ही मानना चाहिए 1 
“ अत्मिनिष्ठ का जीवन उसकी निष्ठा शु पट 
होता है । वेर्दमानी की कमाई से जो वैभव किया 
जाता दै वह एक तरह से अपनी अैतिकता की 
सार्वजनिक धोषणा है । कोई सुप्तात्मा हौ अपने बेईमान 
षने के इस 0 ना पट को लगाकर्‌ प्रसन्न हौ सकता है । 
अत्मवादी लिए ललचाना तो दूर उस ओर फूटी 
देखना भी पसन्द न करेगा । उसे तो आत्मा का 
वर्चस्व बदाने वातो हर क्रिया रुचिकर लगैगौ । न वह 
भौतिकता कौ आकांक्षा करेगा ओर न उससे प्रभावित 
होगा । उमे कुछ प्रप्त भी हो जायेगा तो किसी 
आवश्यकता युक्त व्यक्ति को ओर ही उसे बदा देगा 1. 
आत्मवाद की प्रेरणा है, आत्मगौरव क्की रक्षा । कना 
न होगा कि आत्मगौरव, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठा, सज्जनता 
ओर सुव्यवस्या से भरे जीवनेक्रम के साथ जुड़ाहुआदै। 
हमे एेसा हौ जीवनक्रम स्वयं अपनाना चाहिए ओर एेसी 
५.५ अपने परिवार प्रभाव क्षेत्र में उत्पप्न करनी 
चाहिए । 


परिवार जीवन विकास की 
। प्रयोगशाला 


अपने आपको ढालने, बदलने, बनाने कौ सर्वोत्तम 


` प्रयोगशाला है, अपना परिषार । अपने अपे के बाद अपना 
होना चाहिए जितना किं कर्तव्य पालनमें भूल न होने देने ` 


सवसे बधा प्रभाव क्षत्र अपना परिवार ही होता है । उसके 
प्रति अपना कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व भी जुड़ा रहता दै । 
इसलिए आत्मनिर्माण ओर परिवार निर्माण कौ एक साथ ८ 


' मिलाकर भी चला जा सकता टै । 


वरना सीखने के लिए तालाय चाहिए । निर्शाना साधने 
के लिए न पद्ने के लिए पुस्तके चाहिए भौर 
वैज्ञानिक के लिए प्रयोगशाला । यों अपनी आस्था, 
मान्यताएं एकाकी भी जनाई, बदली जा सकती है । पर वै 


बड़ों का आदर करना सभी पौषे ! छोटे-वड़ का 
चरणस्य पूर्वक अभिवादन किया, करे । अपने भाग से 
अधिक की इच्छा न करे, मिल-बाँटकर खाया जाय, इनं 
छोरी बात का घर मे बारौकौ से ध्यान एखा जाए ए 
बच्यै छो को पद़ाया करें, संभालने, सुधारे, हंसने 
खिलने, पुमाने-फिराने मै सहयोग दिया करे । धर्‌ का 
क्रम ओौर वातावरण हौ इतना सुन्दर ओर सुव्यस्थित 
बनाया जाय कि घर में भुसते ही सारी थकान्‌ दूर हो जाय 
ओर फिर सिनेमा आदि के लिए भागने कौ कोई 
आवश्यकता ही प्रतीत न हो 1 
छीरे-मोरे खेल-विनोदों के साथ संगीत का अभ्यास 
यदि घर मे चल पडे ओर गीत्‌-वाद्य का शौक लग सके तो 
सम्लना चाहिए सरसता घर मे बिखर हो पड़ेगो । बच्चो 
को साथ लेकर पार्क आदि मे धूममे जाना, किसी त्यौहार 
आदि पर पिकनिक मनामा, घर्‌ के चातावरण को चहुत 
ही उल्लास पूर्ण बना देता है 1 
घर मेँ हर किसी को स्वावलम्बी ओर सुसंस्कारी 
चनामे का पूरा-पूरा प्रयल किया जाए । लाड़-चाव मेँ 
किसौ को भी फिजूलघर्चौ कौ आदत म डालने दी जाय । 
वच्चो के मन पर यह संस्कार नहीं पढने देना चाहिए कि 
हमरे लिए जन्म भर के लिए हराम कौ कमाई खाने को 
छोड जाएगा ओर हम वैदे गुले उड़ाया करेगे । इस 
प्रकार की आशा बच्चों कौ दिलाना या परिस्थिति बनाना 
सन्तान कौ नैतिक हत्यां कर डालने के बराबर है । बच्चों 
को प्यार खूव दिया जाए पर स्वाबलम्बन का अभ्यास भो 
कराया जाना आवश्यक है । 
दस प्रकार की परम्परां घर मे डालने (1 हपति 
को अपने ऊपर अनेक नियन्त्रण, प्रतिबन्ध लगनि पडते हँ । 
जपने को काफी साधना, सुधारना पडता है, जिससे आत्म 
निर्माण मेँ भारी सहायता मिलती है, परिवार निर्माण का 
दुहरा प्रयोजन भी साथ-साथ सिद्ध होता चतता है 1 


युग निर्माण परिवार के 
सदस्य इस भोति सोचे 


सार्वजनिक जीवन मे कई लोग कई उदर्यो से प्रवेश 
करते ह । कुछ सचमुच हौ आत्मकल्याण ओर परमार्थं 
प्रयोजन का संक्ष्य सामने रखकर लोक-मंगल के पुण्य ष्षेर 
में प्रवेश करते है । कुछ को धन अथवा यश कमाने की 
इच्छा रहती है; इसलिए सेवा एवे परमार्थ परायणता की 
खाल ओढकर्‌ लोकसेवी बनने का आडम्बर बनाते हैँ । 
युग निर्माण परिवार के परिजनों को उथले स्तर पर खडे 
होकर इस क्षे्र मेँ प्रवेश करना शक्य न होगा । 

हमै समञ्लना चाहिए कि भौतिक उदेश्यों के लिए यह 
युग निर्माण अभियान नहीं चत रहा है । जनमानस का 
भावनात्मक नवनिर्माण अपना उदेश्य है । यह कार्यं अत्म- 
निर्माण से ही आरम्भ हौ सकता है ! अपना स्तर ऊंचा 
होगा तो ही हम दूसरों को ऊँचा उठा सकते मेँ समर्थे 
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सकते है.1 जलता हआ दीपक हौ दूस दौपकःको -जला-> 
सकता है, ! जो दीपक स्वयं, बुह्वा -पड़ा है ४वहं दसस ३ करो £. 
जलो सकने में समर्थ नहीं हो सकता । 

हम आत्मनिर्माण मेँ प्रवृत्त होकर ही समाज निर्माण 
का लक्ष्य पूरा कर सकेगे । युग निर्माण परिवार के प्रत्येक 
सदस्य को अपनी स्थिति अनुभव करना चाहिए ! उसे 
विश्वास करना चाहिए कि उसने दैवी प्रयोजन के लिए यह 
जन्म लिया ई ¡ इस युग संधिवेला मे उसे विशेष उदेश्य के 
लिए भेजा गया है । उसे शिश्नोदर परायण मर~कीटकों की 
पंक्ति मे अपने को नहीं बिठाना है उसे लोभ-मोह के लिये 
नही सडना-मरना है । 

युगं पुरुष के चरणों पर इस परिवार की जो भावभरी 
माला सर्वप्रथम समर्पित की जा रही है उसका अति 
महत्वपूर्ण मणि मुक्तक है । उसे एतिहासिक भूमिका 
सम्पदेन करने का अवसर यिला है । इस अभियान के 
संचालकों ने उसे प्रयत्पूर्वक दढा, संभाला ओर भावभरौ 
अभिव्यन्ननाओं से सींचा-संजोया है । उसे तुच्छता से ऊँचा 
उठना ओर महानता का वरण करना है । इसके लिए 
अवसर उसके सामने गोदी परे, चुनौती तिए हए सामने 
खडा है । आत्मबोध कौ दिव्य ज्योति से अपने आपको 
ज्योर्तिमय बनाया जाना चाहिए । इतिहास जिन युग 
निर्माताओं की खोज मेँ है उसे उनकौ पंक्ति मे बिना आगा 
पीठा सोचे साहसपूर्वक जा बैठना चाहिए । 

युग निर्माण परिवार का प्रत्येक सदस्यं आत्मचिन्तन 
करे, आत्मबोध के प्रकाश से अपना अन्तःकरण 
आलोकित करे । परिवार की सदस्यता के साथ जु हुए 
उत्तरदायित्व की गरिमा समञ्ञे तभी वह अपनी समुचित 
भूमिका सम्पादित कर्‌ सकेगा । हमें अपने बारे मे इस 
प्रकार्‌ सोचना चाहिए कि. जनम~जन्मान्तर से संग्रहीत 
अपनी उच्च आत्मिक स्थिति आज अग्नि-परीक्षा की 
कसौरी पर कसी जा रही है । महाकाले अपने संकेतो परं 
चलने के लिए बार-बार हमे पुकार रहा है, रौछ-वानरो 
के 'पथ॑ पर हर्मे चलना ही चाहिए । अभियान कौ संचालक 
सत्तार बड़ी-बड़ी आशाएँ लगाए वैठी ह उन्हे निराश नहीं 
करना चाहिए । युग की गुहार जीवित ओर जाग्रत 
सुसंस्कारी आत्माओं का आह्वान करे रही है, उत्ते 
तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए । यह समय एेसा है 
जैसा किसी-किसी सौभाग्यशाली के ही जीवन मेँ आता 
है । कितने व्यक्ति किन्हीं त अवसरे कमे तलाश मेँ 
रहते है, उन्हे उच्चस्तरीय मे असाधारण भूमिका 
सम्पादित करने का सौभाग्य मिले ओर वे अपना जीवन 
धन्य बनावे । यह अवसर युग निर्माण परिवाः के सदस्यों 
कै सामने मौजूद है उन्हे इसका समुचिते सदुपयोग करना 
चाहिए । इस समय कौ उपेक्षा उन्हें चिरकाल तक 
पश्चाताप की आग में जलाठी रहेगी । 

युग निर्माण परिवार के प्रत्येकं सदस्य कौ अपन 
उच्चे- स्तर को, महान कर्तव्य ओर दायित्व कैम 
चाहिए । ज कुछ उसे करना है उसके शुभारम्भ कैः _ 


ण्ठहीष्डेह ॥ हमे अपने को एक ि 
साधने -हीन नहीं मानना चाहिये, वेर्‌ यह स 
चलना वाहि कि पठे अनेय शयां विमान हे जो इ 
५ ५ के अपने प्रयासों को पूर्ण सफलता प्रदान 
केके 1 


~ है! एकन 

एर सयका पकरहयहैतरो -अलग चूल्हे 
स कीक्या (५ ध (6 का 
सेब से उत्तम माध्यम अत्मति्माण ओर यय तिर्मायके 


पड़ेगी 
रहेगी 1 अलग-अलग, छट-पुट तप-साधना ओर योगाभ्यास 
को 


महान्‌ अभियान का अंग .वनकर्‌ काम करना भी 


॥ प त 
हमे लोभ ओर मोह के अवांछनीय अन्धकार से.ऊपर 
उठना ही चाहिए. । परिवार के लालन-पालन के लिए, 
शरीर निर्वाह के लिए हमें उचित की सीमा तक ही रहना 
चाहिए । लोभवश धन कुवेर अनने की आकांक्षा ५. ओर 
अपने स्त्री-षच्चों को राजा-रानी बना जाने कौ संकीर्णं 
स्वार्थपरता सै ऊपर उठना चाहिए । अपना उत्तरदायित्व 
आत्मकल्याण का भी है ओर समाज का ऋण चुकाने का 
भी {समाज की ओर से विमुख रहकर अत्मिक स्तर कौ 
उपेक्षा यप्तकर लोभ ओर मोह मे अन्तःचेतना बुरी तरह 
दबी हृं है 1 परमार्थ प्रयोजन भे समय, श्रम, मनोयोग एवं 
सादगी का उपयोग करने मे जी धड्कता है, साहस नहीं 
उठता ओर कंजूसी आदे आती है तो समञ्जना चाहिए कि 
अपनी वाचालता भौर विडम्बना यें ही प्रगति हई ह । 
आत्मिक स्तर तो गद्डे मेँ हौ पड़ा है । रेस हेय स्थिति में 
हम मे सै किसी को भी नहीं षडा रहना चाहिए ! अपनी 
आधी सम्पदाएं ओर विभूतिया शरीर निर्वाह ओर परिवार 
पालन के भौतिक पथ को ओौर आधी आत्मपरिष्कार 
संस्कार, लोक-मंगल के लिए बट देनी चाहिए 1 यह 
बेटवारा न्यायानुकूल है । भौतिक पक्ष के ऊपर्‌ सारा जीवन 
रस टपका दिया जाय ओर आत्मिक पक्ष एक-एक बृंद के 
लिए प्यासा मरे, वह जीवन का अत्यन्त भयंकर दुभग्य 
ओर अतीव का दुर्घटना होगी । हमें नित्य ही 
लेखा-जोखा लेते रहना चाहिए कि भौतिक पक्ष को हम 
आपै से अधिक तो नहीं दै रहे ह । कही आत्मिक पक्ष के 
साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है । 2 

" हम अकेले चलें । सूर्यचन्द्र कौ तरह अकेले चलने 
मेँ हमे तनिक भी संकोचं त्रं हौ ) अपनी आस्था कौ 
दूसरों के के -सुने अनुसार नही वरन्‌ भपने स्वतन्त्र 
चिन्त के आधार पर विकसित करं । अन्धी भेदो कौ 
तरह चयुण्ड का अनुगमन करने को मनोवृत्ति छोड । सिंह 
की तरह अपना मार्ग अपनी विवेक चेतना के आधार पर 
स्वयं निर्धारित करे । सही को अपनाने ओर्‌ गलत को 
छोड देने का साहस ही युग निर्माण परिवार के परिजनों 
छौ वह पूंजी है जिसके आधार पर वे युग साधना की 
वेला में रवर प्रदत्तं उत्तरदायित्व का सही रीति से निर्वाह 
कर सकेगे । एेसी क्षमता पैदा करना हमारे लिए उचित भी 

है, आवश्यक भी । ् 4 
हमे भली प्रकार समञ्ञ लेना चाहिए कि ईंटों का 
समूह इमारत के रूप मे, वृदो का समूह समुद्र के रूपमे, 
रशो का समूह रस्सो के रूप मे दिखाई पडता है 1 मनुष्यों 
कै संगठित समूह का नाम ही समाज है । जिस समय के 
मनुष्य जिस समाज के होते हैँ वैसा हौ समूह, समाज, राट 
"या विश्व यन जाता है ! युग परिवर्तेन का अर्थं है मनुष्यों 

करा वर्तमान स्तर बदलदेना { .. ` ` ^ 

यदि लोग उत्कृष्ट .स्तर पर सोचते लगे तो कल 

` उसकी प्रतिक्रिया स्वर्गीय परिस्थितियों के रूप में सामने आ 
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सकती ह 1 युग परिवर्तेन का आधार है, जनमानस का स्तर 
ऊँचा उठा देना । युग निर्माण का अर्थं है भावनात्मक नव~ 
निर्माण ! अपने महान अभियान का केन्द्र-विन्दु यही है । 
युग परिवर्तेन का लक्षय प्राप्तं करने के लिए कार्यं व्यक्ति 
निर्माण से आरम्भ करना होगा ओर इसका ससे प्रथम 
कायं है आत्मनिर्माण ! दूसरों का निर्माण करना कठिन ही 
है 1 दूसरे अपना कहमा म मानें यह सम्भव है पर अपने 
कौ तो अपना कहना मानने मेँ कुछ कठिनाई नही होनी 
चाहिए । आपका सबसे समीपवर्ती अपने प्रभावक्षेत्र के 
अन्तर्गत आने वाला सबसे पहला ओर सबसे उपयुक्त व्यक्ति 
अपना आपा ही.है } हमें नवीर्माण का कायं यही. से 
आरम्भ करना चाहिए । अपने आपको बदलकर युग 
परिवर्तन का श्रीगणेश शुभारंभ करना चाहिए । 
किसी को बाहरी जानकारी देनी हौ, समाचार सुनना 
हो, गणित.भूगोल पद्ना हो तो यह कार्यं वाणी मात्रसे भी 
हो सकता है । लिखकर भी किया जा सकता है ओर वह 
प्रयोजन आसानी "से पूरा हो सकता है । पर यदि चरित्र 
निर्माण या व्यक्तित्व का परिवर्तन कना है तो फिर उसके 
सामने आदर्श उपस्थित करना ही प्रभावराली उपाय रह 
जाता टै । प्रभावशाली व्यक्तित्वे अपनी प्रर कार्यपद्धति से 
अनुप्राणित करके दूसरों को अपना अनुयायौ बनाते दै । 
संसार के.समस्त महामानो का यही .इतिहास रै 1 उन्दै 
दूसरों से जो क्रहना थु, कराना था वह उन्दने पहले स्वयं 
'किया, उसो कर्तृत्व का प्रभावं पड़ा । 
जुद्ध ने स्वयं धर त्यागा तो उनके अनुयायी ढाई लाख 
:युवक, युवतियां .उसी मार्ग प्र चलने के लिए तैयार हो 
गये । रगँधीजी को जो दूसरे से कराना था, पहले उन्होने 
उसे स्वयं किया । यदि वे केवल उपदेश करते ओर अपना 
आचरण विपरीत प्रकार को रखते तो उनके प्रतिपादन को 
बुद्धिसेगत भर बताया जाती, कोई अनुगमन करने को तैयार 
„न होता । जहो तक व्यक्ति के परिवर्तन का प्रशन है वह 
परिवर्तित व्यक्ति का आदर्श सामने आने पर ही सम्भव 
होता है .। बुद्ध, गधी, हरिश्चन्द्र आदि नै -अपने को एक 
“सोचा बनाया तव कहीं दूसरे खिलौने, दूसरे व्यक्तित्व उसमे 
,ढलने शुरू हए { _-, ° 
युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को यह देखना है 
कि, वह लोगों -को क्या बनाना चाहता दै, उनसै क्या 
कराना चाहता है. । उसे भारौ कर्यपद्धति को, विचार शैली 
की पहले अपने ऊपर उतारना चाहिए, फिर अपने विचार 
ओर आचरण का सम्मिश्रण एक अत्यन्त प्रभावशाली शक्ति 
उत्पन्न करेगा । उससे अगणित व्यक्ति प्रभावित्त होते तथा 
. वनते-ढलते चले जागे । अपनी निष्ठा कितनौ प्रबल है 
, इसकी परीक्षा पहले अपने ऊपर हौ करनौ चाहिए । यदि 
आदर्शो को मनवाने के लिए अपना आपा हमने सहमत केर 
` लिया तो ' निःस्सन्देह अगणित व्यच्छि हमारे समर्थक, 
“ सहयोगी, अनुयायी वनते चले जाएं । फिर गरुग परिवर्तन 
;अभियान की सफलता में कौडं व्यतिरेक व्यवधान शेष न रह 
जाएगा । बाधाएकषही है कि हम जिस विचारणा को दूसरों 


जै शोल छं लः सि सयः ही वित्वे अलक प 

उभारती है । वया म न तिनको के प्रयोजनो को पूरा कएने 12111 
होवा है पर उ बनाया कुशलता शता ओर आवरयकता पी हौ । इ कलं से भुटाया जायगा, कते 
मनयोग के जाता ( आद गुटाया जाएगा ` श्म प्रप्र योजना के निमतिओैःते 


होती है । यह तथ्य हमे हजार गार मान लेना होकर कां करं 
चाहिए ओर उसे कूट-कूट कर नस-नस मे भर्‌ लै आलस्य, प्रमाद, व्यसन, अपराध, अनाचार एवं अनैतिकता, 
सेकिया जा ५५ वह मभ (१ सह | भ क 
व्यक्तित्व सेवि + इतने ओं के ङ 
ण हही हे (गा को सहायता से रष का कायाकल्य सकता 

ओर भापण 
्े मे लो नि्माणि योजना से 
त हो गवे तो उतने मे भौ अगणित ५ क वि पोना म ८ 
चक्ष ४५१ धारने ( कमे आद वै अपनी उदा भवनाओो' का सदुपयोगः करे । अपनी 
५८ िप्ष्मनल पडतो सदय सदभावना च नर नारायणको लाभान्वित होने देँ । 


दरिद्र नारायण को उनकी उदार सदभावना की स्तेहसिक 
सहायता मितत सके, इसका प्रयास कर । छ 
सी प्रकार विद्या विभूति से सम्पन्न लोगों सै कहा गया 
कि उनकी मस्तिष्कीय उपलग्ियां उन्हाँ के लिए सीमित न 
रहे यरन्‌ समाज का पिख्डापन ओर व्यक्छि का अधःपतन 
रोकने के काम आये । प्रतिभावानं को चुनौतो दी गई है 
कि वे अपनी चतुरता एवं कुशलता का परिचय नव 
निर्माण के करमकेत्र मे प्रस्तुत करं । अपने व्यक्तित्व करौ 
विशेषता को धर्म, साहस, शौर्य को इस कसौरी पर चद्ने 
दे कि उन्होने अपने बलवते पर सूजन अभियान मे क्या 
योगदान दिया ओर अपने प्रभाव से कितनों को इस प्रयोजन 
मे लगाया । भनवानों से अनुरोध कियाहैकिवेयेरेसे 
पोतो को सात पौदियों तक व्याज-भादै कौ कमाई खाने 
ओर अमीरों के गुलकछछरं उड़ाने की योजना बनाना यन्द 
करे । संग्रह से याज आये । विलासिता ओर अहंता से हाथ 
शेके । कमाई का एक अंश युग कौ सबसे बडी 
आवश्यकता के लिये, भावनात्मक नवनिर्माण के लिए 
प्रस्तुत करे । स्वर्गं के लिये, यश के लिए नहीं मानौ 
महानता का अग्रिम वर्द्धने करने के लिए बदु-चद्‌ कर 
अनुदान प्रस्तुत्‌ करे, 'यत्किचित देकर दान लकौर न पौरे 1 
कलाकारों को कहा गया है कि उनमें साहित्य निर्माण 
की, काव्य रचना की, मधुर स्वर कौ, गायन कौ, मूर्तिकला 
ओर चित्रकला जैसी विशेषताएं है तो उसका उपयोग 
त भे उदात्त भावना उभारने के लिए उपयोग 
1 
प्रसन्नता की बात है कि यह उद्वौधन निरर्थक नर्ही 
जा रहा है । विभूत्तिवान्‌ वर्णं को यह अनुभव कले का 
अवसर मिला है कि उन्हे जो अतिरिक्तं विरोपताएं ईश्यर 
ने प्रदानं की ह उनकी सार्थकता इसीमेटैकिवे वंश, 
धर्म, समाज ओर संस्कृति कै पुनरुत्थान को संभव बनने 
वाले इस व्यापके अभियान मेँ भाग लेकर अपनो विभूतियों 
का श्रेष्ठतम सदुपयोग करं । आशा कौ जानी चाहिए कि 
यथार्थता कौ उपयोगिता को अगले दिनों समश्चा जायगा 
ओौर विभूत्तिवान वर्गं आगे आकर अभियानं कौ 
आवश्यकता अपने सहज अतुदान से पूरा करेगा । 
युगं निर्माण परिवार के परिजनों का वर्गं आरम्भसे ही 
काम कर रहा है । विभूतिवानों को खरखटाया ओर 
'जगाया जा रहा है । आग्रह-अनुरोध के अत्तिरिक्त उन्हें यह 
भी कहा जा रहा है किं भावना, विद्या, प्रतिभा, सम्पति, 
कला यह पौचों हौ विभूतियां भगवान कौ विशेष अमन्ति 
ई, उन्हे यदि उन्होने लोकर~मंगल में प्रमुक्त करने में 
कृपणता कौ ओर अपने हेय स्वार्थो कौ पूर्ति मे ही उनको 
लगाते हे पो प्रकारान्तर से ग्रह एक एेसा अपराध होगा 
जिसका दण्ड उन्हे जनता कौ ओर सै भगवान की अदालत 
में भुगतना पडेगा । अनुरोध कारगर न हआ तो अगले दी 
दिनी यह भी कहा जाएगा कि वह इन अपराधो को 
सुधारने के लिए कारगर उपाय अपनाएं । यद्यपि अभी यह 
असमेनसपूर्णक्षेत्र है पद विश्वास किया गया है कि 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्यरूप व कार्यक्रम १.२९ 


मवतिर्माण के अभियान भें देर-सयेर्‌ में विभूतिरयो का 
व कियाजा सकेगा । इस दिशा मे प्रगति भीष्ोरही 


॥ 

तीसरा घर्मं जनता का है । उपे भी नवनिर्माण के लिए 
आवश्यके योगदान करने के लिए कहा गया है । आरम्भ 
में केवल युग निर्माण परिवार के सदस्य न्यूनतम अनुदान 
के रूपमे एक घण्टा श्रमदान भौर दस पैसे करा अनुदानदे 
रहे ह 1 यहो कदम उठाने के लिए सर्वसाधारण को कहा 
जा रहा है । इस अन्दोलय से प्रभावित हर व्यक्ति को नव~ 
निर्माण के लिए समय दान, श्रयदान किसी म किसी रूपमे 
करना हौ चाहिए । अव भगवान गंगाजल, गुलाबजल ओरं 
पंचामृत से स्नान काके सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैँ । उतरकौ 
मोग श्रम बिन्दुभओं कौ है । अब भगवान्‌ का सच्वा भक्त 
यह माना जायगा जो पसीने की से उन्दें स्नान 
कराये । नवनिर्माण के लिये अपना श्रम नित्य 
नियमित रूपं से करते रटने का व्रत ते 1 

एसी प्रकार जनसाधारण को यह कहा जारहारैकि 
अपने परिवार का एकं सदस्य " नवेयुग' अवतरण अनुष्ठान 
को भी माने तेना चाहिए । घर मे, परिवार में यदि पौच 
व्यक्ति हैँ तो छठा नवनिर्माण समश्षा जाना चाहिए ओर 
एक बदे हए सदस्य के भरण-पोषण मे जो खर्च पद्ता दै 
वह युग परिवर्तन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए । यद 
प्रवृति तव पनपेगी जयकि हर व्यक्ति यह अनुभय करेगा 
कि उसके शौरौरिक, पारिवारिक उत्तरदायित्व मै हौ एक 
समाज के नेवनिर्माण का प्रयोजन भी जुड़ा हुआ है । तव 
मात्र मौखिक चर्चां तक सीमित म होगा वरन्‌ ठस दिशा मेँ 
कुछ शुरू करेगा । कएने के लिए तो काम यह है किर 
भावनाशील व्यक्ति को अपने श्रम बिन्दुओं का अपनी 
आजीषिका के एक अंश का अनुदान नियमित रूप से 
प्रस्तुत करना चाहिए । 

विश्वास किया गया है कि यहं प्रवृत्ति जनसाधारण मेँ 
निरिचेत्‌ रूप से पनपेगी ओर जव वह पनपैगी तो नव- 
तिर्माण के विशालकाय अभियान मेँ काम आने वाले साधन 
सहज ही जुरते चले जारयेगे ! व्यक्ति विशेष का बडे से बड़ा 
अनुदान तुच्छ है । जनता कौ एक वृद अनुदान इकटुा 
हौकर वह समुद्र के यरायर बन सकेता है, कोरि-कोटि 
जनसाधारण का एक-एक रजे कण एकत्रित होकर एक 
वड़ा पहाड़ बन सकता है । जनशक्ति "कौ विश्व की 
महानतम शकि कह सकते है, जहां वह है वहाँ किसौ'भी 
वस्तु की कमी नहीं रह सकती । जहो यह नहीं दै वं 
बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है यहौ मानना होगा । 

युग निर्माण आन्दोलन की संरचना के लिये आवश्यक 
साधन्‌ जुटाने के लिए जो आधार सोचे गये है, प्रयुक्त किए 


„गये है तथा जिन पर आशा केन्द्र स्थिर कयि गए है इनमें 


(१) युग निर्माण परिवार के परिजनों हारा प्रस्तुत किये 
जने वाले समयदान तथा नियमित अनुदान, (२) विभूत्िवान 
आअत्माओं के संभावित सहयोग कौ (३) 4 
के श्रमदान तथा अपने परिवार से एक नया सदस्य 


ओँ 
योग्य समञ्ना गयाहकिजो 
किसीको नहो दिया जा सकता हे वह उमे विशेष 
से दिया गया + श्म सौभाग्यको वस्तुओं के रूप र्मे 
यन्‌ भगवान की दृष्टिभं उनकी पात्रता यक्-चदृी 
गरौ बह समश्चकर प्रसत्न होना चाहिए । 


ट ले जाएगी, 

पगा ओर कठोर कारावास का दण्ड सहना पडेगा ) जो 

धिया गया था बदले भारो गुमान होगा 1 
साथ ह साथ साते पनी उसमे जष्त कर ली जायगी 
उस बुद्धिभ्रम गरस यनां से बह चपर 
जो. साधारण वेतन पाता, साधारण पदे षर 1 
ओर साधारण जिया हं उसने पदवी न 
पर जलीलततो ४ ण्ड । जिस सेनाध्यक्च ने सरकारी 


शस्व भण्डार को चोर-बाजायी मेँ वेच दिया अथवा उन्हे 
लेकः डकैतियां डाली ओर अपना घर भरा, उसकी दुर्गति 
होने वाली है । ८ 
जिन्हें सम्यदाएं मिलती ई उनके सौभाग्य के साथ 
दुर्भाग्य भी जुड़ा रहता है । सम्पत्ति अपने साथ एक मदं 
लाती दै, इसलिए उसे वारुणी की, मदिरा.कौ उपमा दी 
गई है । नशा पीकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, होश 
हवाश भूल जाता है,.क्या करना, क्या नहीं करना यह 
स्मरण नहीं रहता है ओर बेढंगौ चाल चलने लगता ह । 
ठीक यही हालत उन लोगो कौ होती है जो ईश्वर के 
अनुग्रह का कोरण समञ्ञ नहीं पाते ओर उसके साथ जु 
हुए उत्तरदायित्वं की ओर ध्यान नहीं देते । उन्हे लगता है 
जो कुछ हमे मिला दै वह अपनी निजी विलासिता की 
वृद्धि के लिए है \ यदि एसा होता तो ईश्वर किषी कौ देने 
किसी कोनदेने को पक्षपात न करता उसे सब पुत्र समान 
रूप ते प्रिय है । जो देना होता सबको समान रूप से देता । 
पर यदि किसी को उसने अतिरिक्त दिया है तो उसका 
कारण म तीं पक्षपात है, न अन्धेर । ईश्वर कौ सृष्टि मे हर 
काम बहते व्यवस्थापूर्वक होता दै । निर्वाहं की सुविधा ही 
हर प्राणौ को मिलती है । जिसे उससे अधिक कुछ मिला 
हो, उसे वह विशुद्ध रूप से अमानत माननी चाहिए ओर 
उसं परम पवित्र थाती का उपयोग उसी निमित्त करना 
चाहिए जिसके लिये यह मिली है 1 ~ 
हर विभूतिवान को यह समञ्ञन, चाहिए कि उसका 
निजी उपयोग सामान्य निर्वाहिक्रम से अधिक नहीं हो 
सकता । वह चाहे तो भी प्रकृति वैसा नहीं करने देगी । 
कोरईनतो बीस सेर रोदी खा सकता है, न पचास गजं का 
कुर्ता पहन सकता दै, न तीस फुट के विस्तर का उपयोगं 
कर सकता है । प्रकृति निधांरित करे के अन्तर्गत ही 
उपयोग करने देती है । अतिरिक्त खच या संग्रह तो मनुष्य 
तृष्णा या व्यामोह में व्यस्त रहकर हौ करता है । मिली हुईं 
विभूतियोँं का सदुपयोग करके मनुष्य अतिरिक्त रूप से यश 
ओर संतोच दो सत्य परिणाम ही प्राप्त कर सकता है । उसे 
अपने इस कर्तव्य को हजार बार समञ्ञना चार्हिए ओर 
जो मिला है उसे बढति रहने, संग्रह करते रहने ओर अपने 
तथा परिवार के लिप्‌ प्रयुक्त करते रहने मे निम्न महीं 
रहना चार्हिए । ~ र 
„ पित्ता की कमाई की देखभाल बडे ल्के को इसलिए 
सौपी जातो है कि वह अपने छोटे भाई-बहिनों के सुख- 
दुःख का ध्यान रखे ओर जो धन उसे सौपा गया है उसके 
साथ हौ जुडे हुए छोटे भाई बहिनी के लिये भी खर्च करे 1 
पर यदि कोई लडका यह समञ्च कि पिता की कमाई 
केवलं उसी के अपने खर्वं के लिए मिली है, उसे गुलं 
उदाने का पूरा अधिकार -है, ओर उन भाई-वहिनों का 
इसपे कोर हक नहीं है तो वह अपनी जवां मर्द से वैसा 
करे, कर तो सकता दै पर वास्तव मे यह अन्याय है । 
पिता कौ आत्मा हमसे दुःखी ही होगी ओर उसे अपे 
साथ तथा उन छोटे चच्यो के साथ विश्वासघात ही 
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मनेगी । ठीक यही बात दन विभूतिवानों पर लागु होती रै 
जो उन्हें अतिरिक्त रूप से पिला टै वहं उनका अपना 
पुरुषार्थं नहीं दै, किसी अज्ञात शक्ति का अनुदान है । 

तीव्र बुद्धि अपने आप कौन चैदा कर लेमा ? प्रतिभा 
जन्म-जाते आती दै, स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य अपने हाथमे 
कहां है ? मीठा ओर सुरीला गला अपने आप कौन बना 
सकता है ? यदि वे विशेषताएं उपार्जित कर सकने की 
मूलभूत क्षमता जन्मजात रूप से मिली हई न हो तो कोई 
कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है 2 यह ठीक है कि 
पुरुषार्थं का जीवन मेँ महत्वपूर्णं स्थान है, पर वह उतना 
ही है जितना हीरे पर खराद करने का । यदि णेसान होता 
तो मुनीम बुद्धिमान ओौर परिश्रमी होते हुए भी साधारण 
कर्मचारी बना रहता है ओर मालिक व्यो जल्दी ही 
विशाल सम्पत्ति का स्वामी बन जाता ई । निःसन्दैह भनुष्य 
के पास जो विशेष उपलब्धियाँ ह उनका मूलभूत आधार 
ईश्वर प्रदत्त है । 

घर का बदा व्यक्ति अकेला बैठा माल-मलाई खाता 
रहे ओर धर के भौर सब बच्चे मुंह की तरफ देखते रदे, 
उन्हे उसमें से एक दुकडा भी न मिले ओर.भूखा सोना पदे 
तौ यहं निष्ठुरता धिक्कारी ही जाएगी । एसा निष्ठुर 
आचरण कोई हदयहीन हौ कर सकेगा । जिनको मुट्ठी मे 
विभूतियों ह ओर वे उनका लाभ अकेले ही उठाते रहते 
है । दूसरों का पिषडापन दुःख~कष्ट उन्हे दौखता-सूरता 
ही नही, उन्दै आंखे रहते हए भी भावना के क्षत्र मेँ अन्या 
ही कहा जायगा । - 

सरकारी कानून कौ दृष्टि से जिसने कमाया है या उसे 
कहं से मिला है वह उस सम्पदा को चादे जैसे खर्च कर्‌ 
सकता है । अपने शौक-मौज मे उड़ता रह सकता है । 
उस पर रोकथाम के लिए कोई बन्धन नर्ही है । किन्तु 
इश्वरोय कानून उससे भिन्न हैँ । वे कहते है कि ईश्वर ने 
विना मूल्य शरीर, बुद्धि, इन्द्र्या, स्त्री, बच्चे तथा अनेक 
सुख-साधन दिष्‌ हँ । उसकी उदारता को स्मरण रखा भाय 
ओह कृतज्ञता का परिचय देने के लिए उस अनन्त अनुदान 
का एक अंश.समाज कौ सुख-शान्ति के लिए वापस 
लौराया जाय । ईश्वरीय कानून यही है । न उसे तोड़ा जा 
सकता है, सरकारी कानून तोडने मे भी लोग कष्टं चूकते 
है ? पर ध्यान रखा जाय राज्य दण्ड से बचा जा सकता ई, 
पर ईश्वर के दरवार में न तो चालाकी चल सकती है ओर 
न गलती छिप सकती है । उसकी शासन व्यवस्था मे जहाँ 
असीम प्यार ओर अनुदान की गुंजायश है वह अत्यन्त 
कठोर ओर निर्दय दण्डका भी विधनि है । 

ईश्वर केवल उदार ओर दयालु ही नही है, न अत्यन्त 
करूर, कठोर ओर निर्दय ही है । उसका प्यार सहदयता के 
साथ जुडा हुआ है, पर जो निर्व, निष्ठुरता की रीति-नीति 
अपनाए ए है उन्हे याद रखना चाहिए कि पूजा-पत्री के 
छट-पुट, टट-घंट ईश्वर को बहकाने के लिए काफी न्म 
उसे बहकाया नहीं सन्तुष्ट किया जाना चाहिए । स्वने 
चेदनस्षे बहकाने भरं का उदेश्य पूरा हो सकता है । उसे 


का ५ लिए से 
ओंसत भारतीय की तुलनां यदि अपने को , प्रतिभा, 
1 ह समर्त कुछ अधिक 01 है 
ते उस अतिरिक्त अंश फो विर्व मानव 
कौ पवित्र धरोहर समज्ञकर उसी के चरणों मे अर्पित करने 
का मिश्चय्‌ करे 1 उस निश्चय में घाटा कुछ नही, केवल 
वेड्प्पन मे खरीदी 


धन चाहिए 

प्रयोजन जिसके उन्हे धरोहर सूप गे रा 

ग्यारह, आज युगकी ज पुकारी जा रही है, 

एसी वियम वेट मं उसे न छिषानी चाहिए ओर न छिपे 
। 


| 


यह इसलिए भी आवश्यक हँ कि महाकाल कौ 
सरकार इन पाचों का राष्ट्रीयकरण कटने वाली है । एस 
समाज स्यवस्था शीघ्र खड़ी होगी जिसमे इन पाचों 
विभूतियों को व्यक्तिगत स्वार्थो में प्रयुक्त न॑ होने दिया 
जायगा 1 रेखा होता रहा तो अणुशक्ति के भण्डार में 
विस्फोट होने कौ तरह दुर्घटना हौगी । विनाश या विकास 
इन्हीं विभूतियो के दुरूपयोग-सदुपयोगर पर निर्भर है । 
अच्छा हो विवेक ओर्‌ न्याय कौ पुकार से द्रवितत होकर 
अपना रुख बदल दे, अन्यथा परिवर्तन तो होना ही है, इन 
विभूतियो को लगना तो सृनन मे ही है । वह बलात्‌ न 
किया जाय, आत्मा कौ पुकार हौ उसे समय रहते सम्पन्न 
कर दे यही उचित है । इस ओचित्य के लिए हमें अपने 
सहित हर विभूतिवाम को क्चकञ्ञोरना चाहिए ओौर 
निष्ठुरता को उदारता मे बदलने कं प्रयल करना चार्हिए्‌ । 


उदात्त भावनां मानव की 
सर्वोत्करष्ट सम्पदा 


उदात्त भावनां मनुष्य के लिए भगवान का सबसे बड़ा 
वरदान है । क्योकि पशु जीयम से ऊचे उठकर मानवीय 
गरिमा को प्राप्त कर सकेना ओर उससे भी एक कदम 
आगि यठृकर देवत्व का वरण करना, उच्च भावनाओं के 
अवलम्यन से हौ सम्भव होता है ! नरको नारायण बना 
देने कौ क्षमता अन्तःकरण के विकसित भाव से हौ होती 
ई 1 इस संसार का सबसे बड़ा आनन्द" जिसे उल्लास कहते 
है, उच्च भावनाओं पर ही अवलम्बित है । प्रेम" जिसे 
परमेश्वर की प्रत्यक्षे अनुभूति भी कहा जा सकता है, 
केवल भावनाशौल अन्तःकरण में ह उद्‌भूत होता है । इस 
प्रेम पारसं से जिस मनुष्य या पदार्थ कौ स्पर्शं करा दिया 
जाए वह प्राणप्रिय लगता है ओर उसकी समीपता से रोम- 
रोम आनन्द विभोर हो उठता है । यह सब उदात्त 
भावनाओं का ही चमत्कार है । 
यह दैवी अतुदान जिसे प्राप्त है वह ओे ओर्‌ कृपण 
लोगों कौ तरह मर्ह सोचता । इन्द्रिय लिप्सा उसे बोधती 
नहीं ओर म चैसे कां आकर्षण उसके पैरो मे जंजीर बनता 
है । अहंता तृप्ति ओर वासनाओं कौ ललक से ऊँचा उठकर 
वह सोचता है, मानौ सचमुच वह आत्मा हो है । मानव 
जीवन कौ गरिमा, आत्ा का उच्चस्तरीय लक्ष्य ओौर 
कर्तेव्य, ईश्वर की पुकार, यदी तक्ष्य उसके भस्तिष्क पर 
छाए रहते है । आकांक्षा एक ही उठती रहती है, ईश्वर का 
प्यार पाने के लिए, आत्मा का आशीर्वाद तेने के लिए वह 
क्या बदे से यडा कदम उठा सकता है ओर भय प्रलोभन से 
ऊँचा उठकर कैसे वह अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करके 
जन-जीवन में प्रकाश भरौ. प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है । 
अपूर्णता कौ पूर्णता मेँ समर्पित करने के लिए लालायित 
अन्तःकरण जिसे भी मिला हो समञ्चना चाहिए वह कौडे- 
मकोडोँ कौ मौत महीं मर सकता । अपनी ज्योति से विश्व 
वसुधा के कण-कण को ज्योतिर्मय करेगा । 
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हमे मनुष्य की सुपुप्त भावनाओं के जागरण ओर 
अभिवर्धन का हर सम्भव उपाय करना चाहिए । साथ ही 
जहो उसके अंकुर उमे हुरएर्है, उन सीवने मेँ कमी नही 
करनी चाहिए । उच्च भावनाशील आत्माओं से वह धरती 
खाली नहीं है, पर दुर्भाग्य इतना ही है किं उन श्रान्त पथ 
प्रदर्शन मिला ओर भटककर वे इस दिव्य विभूति फो एसे 
हौ कुडे-कबाड में गंवा वैठे । 
सन्त-महात्माओं, त्यागी, दानी, परमार्थ प्रयृत्तियों मे, 
निरत व्यक्तियों में उदात्त भावनाओं के बीजांकुर कौ जोकी 
कौ जा सक्ती है । यदि वह मूल यौज न होती तो सुख 
सुविधारं छोडकर कष्टकर्‌ जीवन क्यों स्वीकार करते ओर 
-उपार्जित धनराशि को एसे कामों मे खर्च क्यों करते जिनमें 
ठनका अपना कोई प्रत्यक्ष स्वार्थं साधन महीं होता ? गृह 
त्यागियों मे कुछ लोग कामचोौर या मुप्तखीर्ढोगी भी हो 
सकते है, सभी तो वैसे नहो ्टोते 1 पर देदा गया है फि जो 
सचमुच आत्म-कल्याण एवं ईश्वर प्राप्ति के उदेश्य से सुख 
सुविधाओं को त्याग कर घर से निकले थे, उन्हे रास्ता मरही 
मिला ओर एेसे जंजाल में भटक गये जह लोक ओर 
परलोक मे से एक भौ प्रयोजन पूरान टो सको । 
परलोक इसलिए मही सधा कि उनने मात्रे कार्वं कष्ट 
सहा ! उदात्त युत्तियो का अभिवर्छन्‌ तो सेवा-साधनः का 
जल सिंचन चाहता था, उसको एक बूँद भी म भिल सकी. 
पूजा-पाठ की प्रक्रिया दुहराई जाती रही सो ठीक, पर न 
तो ईश्वर का स्वरूप समज्ञा गया ओर न उसकौ प्राप्ति का 
आधार जाना गया । ईश्वर मनुष्य के रोम-रोममें बसादै । 
स्वार्थपरता ओौर संकीर्णता कौ दीवार के पीठे ठी वह 
छिपावैठटै ! यह दीवार गिरादी जायतो पल भर में 
ईश्वर से लिपरने का आनन्द मिल सकता है । यह किसी 
ने उन बताया होता तौ निस्सन्देह इन तप, त्याग करने 
वाले लोगो मे से 'हर एक को सचमुच ही ईश्वर मिल -गया 
होता ओर वे सच्चे अर्थो मेँ ऋषि बन गये ते । 
अपने भावनात्मक पडे हए ओौर दिमध्न्त राष्ट कौ 
ऊेचा उठाना ओर सही रास्ते पर लाना इतना बड़ा काम ₹ 
कि उसके साथ ही आर्थिक तंगी से लेकर अस्वस्थता के 
अभरणित अवरोध सहज ही हट जति ईँ । आज अन्न का 
नही भावनाओं का दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, उस अभाव की 
पूर्ति करने के लिए हमे अपनी समस्त महत्वाकाक्षाओं कौ 
समेट लेना चाहिए । एक ही भहत्वाकांक्षा जीवित रखनी 
चाहिए कि मानव जति के भविष्य निर्माण कौ स युग 
वेला में हम अपना अधिक से अधिक योगदान कर सरकै । 
संसार मे सत्प्वत्तियो का, सद्भानाओं का, उत्कृष्ट 
विचारणाओं का, आदर्शवादी आस्थाओं का बीजारोपण 
खर उनक) पोषण, सिंचन, अभिवर्धन इतना बडा पुण्य 
कार्य है कि इसे चाहे तो प्रसन्तापूर्वक धरम की मूरति क 
सकते हँ 1 अपनी उदात भावनाओं का अभिवद्ध॑न, इन 
तापो के अपनाने से उसके लिए समय, श्रम 
„ पस्ीवा, मनोवोग, साधनो का अधिकाधिक अंश लगाने कां 
४ साहस्र करने से ही होगा, आन्तरिक महानता का विकास 


५ 


प्रतीत हो जाय कि मुञ्चे अन्याय का समर्थन करना पड़ेगा 
ततो उस मुकदमे को छोड़ देता है । मामूली आपस इगडा 
हतो दोनों पक्षों को मिलाकर फैसला. करने (५ 
प्रयत्न करता है कि वे मुकदमे की लम्यी जन्जीर मे खिंचने 
से बच जाएँ । इससे उसे फस का घाटा हो सकता है, पर 
अपने प्रभाव एवं विद्या बल सै वह दुसरा को सच्ची गहत 
पहुचाने मे ही प्रयुक्त करने को बात्‌ सौचता ह । 
भारत, पाकिस्तान के बँटवारे का कोई कारण या 
आधार नहीं था । चन्द लोगों का बुद्धि-वत ही था, जिससे 
तिल का ताद्‌ खडा करके भारत भूमि के खण्ड-खण्ड 
करा दिए ओर लाखों मनुष्यों को प्राण गेवाने, अपार 
सम्पदा न्ट होमे ओौर कलत तक के सगे भाव्यो जैसे लोगो 
को जानी दुश्मन बना देने कौ भूमिका निबाही । सम्प्रदायो 
का जाल विद्वन काही रचा हुआ है । प्राचीनकाल में 
भारत मे एक वैदिक धर्म था, एक हिन्दू जाति । एक 
उपास्य गायत्री, एक दर्शन, एक समाज । किन्तु तथाकथित 
विद्वानों के मस्तिष्क भ कौडे कुलबुलाए ओर वे सम्प्रदाओं 
की पछ से सम्प्रदाय निकालते चले गये । उन्हे पन्थ 
संचालक काःश्रेय तो मिला, पर जो अनेकता ओर युद्धि 
भ्रम का भेदभाव फैला उसके कारण विभाजित ६. जाति 
दिन-दिन दुर्बल होती गयी ओर उसे उस दुर्बलता से जडे 
इए अगणित कष्ट सहने पडे । ॥ 
सामन्तवादौ युग॒मे यह विद्या चैसे से खरीदी जाती 
ष्टी 1 उनकी विलासी दुष्प्रवृत्तियों के पोषण यँ "कविता, 
साहित्य, गीत, नाटक आदि बडी मात्रां मँ सृजे जाति रहै 1 
मन्दिरे मेँ पाई जाने वाली मूर्तिकला तक मे पशु-प्रवृत्तियों 
की भरमार मौजुदटै । वैसे ही चित्र घित्रित किये जाते 
रहे । यह सब विद्या बुद्धि का दुरुपयोग है । हमारे क्रमिक 
अधःपतन मे यहौ दुष्पवृत्तियँ प्रधान रूप से कारण बनती 
चली आई हैँ । आतेतायियों ओर आक्रमणकारियो ने भी 
क्षति पष्टंवाई पर इस बौद्धिक क्षति ने तो समाज का 
मेरुदण्ड हौ तोड़कर रख दिया 1 ^ 
आज जबकि घायल -समाज को राहत -देनै बाले 
साहित्य की जरूरत धी, उदूबोधन आवश्यक थे, तव भी 
बह ठर बदला नहीं है, वरन्‌ स्वतन्त्रता मिलने के बाद 
विनाश कौ स्वतन्त्रता करा भरपूर उपयोग कियाजारहा 
है । धर्म मंच से जो प्रवचन किए जात रहते हैँ उनमें गदे 
भूद उखाडने के अतिरिक्त जीवन संचार ओर प्रगति के लिये 
उद्बोधन कौ दिशा दे सकने वाले तथ्य करी ददे नहीं 
"मित्ते } व्यक्ति जओौर समाज के युग निर्माण के आधारभूत 
सिद्धान्तो की -करहीं चर्चा तक सुनाई नहीं देती । विद्या से 
सजी वाणी द्वारा लोकमानस को उद्बोधन मिलना 
चाहिए धा, वह एक प्रकारसे मौनहौदहो गयाहै.। 
साहित्य को दशा ओर भी दयनीय है ,। पशु प्रवृत्तियों को 
भड्काने वाला साहित्य लिखा जा रहा टै छप रहा है, चिक 
शहा ै }उसी की नाद्‌ आई हुई दै । लगता है शस बाद मेँ 
"जौ कुछ श्रेयस्कर कहीं जीवितं रहा होगा वह भी मर-खप 
जायगा 1 द ४ ् 
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ˆ -बहेलियों के पास शिकारी कुत्ते होते हैँ । खरगोश, 
लोमडी, हिरम आदि जानवो के पीछे वे उन्हे दौडति है 1 
कुते कई मील दौड्कर्‌ भारी परिश्रम के उपरान्त. शिकारे 
दबोचे हुए मुंह मेँ दबे धसीर लाते है । बहेलिये उससे 
अपनी योल भरते टै जर कुत्तो को एक कड़ा देकर 
सन्तुष्ट कर देते है । यहो क्रम आज चिद्या बुद्धिकेष्षेत्र्मे 
चल रहा है । पुस्तक-प्रकाशक बहेलिए-तथाकयित 
साहित्यकार से चटपरा लिखाते रहते हँ । मन्दे, 
अश्लौल, कामुक, पशु प्रवृत्तियां भङ्काने वाले चोरी, 
कती, ठगी कौ कला सिखाने वाले उपन्यास यदि कटे 
किए जाएं तोवे एवरैस्ट कौ चोटी जितने ऊंचे हो 
जागे । दिशाविहीन पाठक उन्ही विष मिश्रित गोलियों को 
गले निगलता रहता है । चहो को मारने की दवा अटे में 
मिलाकर गौलियाँ बनाकर विखेर दी जाती ह, उने खाते 
ही चूहा तड्प-तड्प कर मर जाता है । यह साहित्य ठीक 
इसी प्रकार का है । इसे पढने के बाद कोई अपरिपक्व 
बुद्धि पाठक वैसा ही अनुकरण. करने के लिए विवश 
होता है ।.अनेक साहित्यकार बहैलियों के कुततो की 
भूमिका प्रस्तुत. कर रहे है । अनेक प्रकाशक ओर 
विक्रेता मालामाल हौ.रहै ह । कुछ दुक खाकर. यह 
साहित्यकार पाठको को. मासि इन आततायिर्यौ के पेट में 
पहुंचाने में अपनी विद्या बुद्धि, कला-कौशल का 
परिचय दे रहे हैँ । विद्या माता को व्यभिचारिणी वेश्या के 
रूप ` मेँ जिस तरह प्रस्तुत कियाजा रषा दै, उसे 
देखकर यही कहना पड्ता है-*"हे भगवान इस संसार से 
विद्या का अस्तित्व मिरा दो, इससे तो हमारी निरक्षरा 
ही ञच्छीहै। . ५ 
„ . इन दिनों प्रकाश की एक-एक किरण मूल्यवान दहै 
ओर. उदूबोधन्‌ का एक-एक शब्द्‌ अनमोल दै । इस युग 
सन्थ्या मे जहाँ कहीं विद्या-विद्या के रूप मे जीवित हो तो 
उसकी चिन्तन दिशा इसी ओर चलनी चाहिए कि पतन की 
.दिशिा उत्थान की ओर कैसे मोड़ी जा सकती है ? पशुता 
.को .मनुष्यता मे, देवत्वे मे कैसे परिणित किया जा सकता 
है 2 कम से कम विद्यावान को विद्या की गरिमा अक्षुण्य 
"बनाए रखने कौ दृष्टि से इस मागे पर चलते हुए रुकना, 
क्िङ्कना न चाहिए । साधारण ईमानदारी से जो कमाया 
जा सके, सन्तौपपूर्वक गुजर करके अपनी विद्या का एक 
बड़ा अंशा मृत मानवता को जीवित करने के लिए, समर्पित 
करना चाहिए । कवि केवल उद्बोधक कविता ही लिखें । 
साहित्यकार यदि कलम उढाट्‌ तो उस पक्ष मेँ उठा 
जिससे अनाचारे को भस्यसात करने ओर जीचन संचार मेँ 
, सहायता मिले । एसा प्रेरक साहित्य ओर कविता प्रान्तीय 
भाषाओं मे अनुयादितं करने एवं स्वतन्त्र रूप मे लिखे जाने 
कौ जरूए्त है, जो उस क्षेत्र मे लोकप्रिय हो सके ओर 
जिनके माध्यम १ में आशा की किरणें उदेलित 
हो सके । विद्वानों के समर्थन का विधय केवत न्याय ओौर 
विवेक होना ` चाहिए \. आज एेसे अभिनव सृजन्‌ का 
भण्डार भरना है जो वत्तमान कुदे-कचरे वले थ्न 


पर जान गवानी हं, सदा मौतिके साथ 

अरखेलियो करते दहते हं । 3 भिचौनी खेलते रहते है 
जीवन भर्‌ मरण, सफलता ओर असफलता उन्हे खेल ये 
हार जीतिसे नही करती, क्योकि शर्य 


उन्होने यायुराजौ भरी राला 
कु चमत्कार उत्व कतै हं ।ठगय 


अपनाले तो भौ चोटी कौ करतूत फा 


आ जातीहै 
काकूडा-करकट पेदेमेजा हं । महाकाल 
दुर्गति कदे दूसरी (म ओदसे 
प्रयास यही होगहैकि किसी सुरित तेली मे मुह 


राजनेताओं कौ शड मे हम इस तत्व को जहां तह 
देख * उनमें जो ओर्‌ जोवन 
राजनीति 3 -> 
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ए उ पहलवानों कौ जव हम प्रतिभा की कसौदी पर्‌ 
शा है तो उनमे से वहुतों में यह तत्व पर्याप्त मात्रा 
विधमान दीखता रै । 
इन प्रतिभावानों कौ हमें स्रत्यन्त आत्मोयत्ता ओर दृर- 
दर्शिता पूर्ण सलाह यहं देन चाहिए कि वे जड्‌ को पकड 
ओर पेड की ऊंची चोटी तक मशः चद्ते हुए चले 
जाएं । जनता के हदय में स्यान प्राप्त करने के लिये उसके 
समकक्ष अपना उर््वल चरित्र ओर सेवा-परायण कर्तृत्व 
सिद्ध करना होगा । 
भारत की समस्या उतनी राजनैतिक नर्ही, जितनी 
बौद्धिक, नागरिक ओर सामाजिक है 1 किसी भी सेवा- 
भावी देशभक्छ को यह गहराई से समञ्च लेना चाहिए कि 
जय तक देश को नीये सेन उठाया जाएगा. जद्कोन 
सचा जाएगा, तम तक ऊपर कौ सजावट पत्तो का 
चिद्काव कुछ कारगर सि नही होगा । एषैम्बलियों मे 
पासं हुए प्रस्ताव या विधायकों द्वार चनाये हुए कानून तब 
तक देश का कुछ भी भला न्‌ कर सरकेगै, जय तक पिछड़ी 
ष की मनोभूमि उन्दे समञ्े ओर स्वीकार कटने 
विकसिते नं की जाए 1 जनता का दैत्य करोड 
कुम्भकणों से बदृकर है । वह जिस दिन जगेगा, एक 
घण्टा श्रम लगाकर सरकारी योजनाओं से हजार गुना काम 
चात ही वात में करके दिखा देगा । जब यह दैत्य एक- 
एक पैसा छोड़ देने पर उतारू हो जाय तो ९० करोड़ के 
देश में ९० लाख रुपया हर्‌ दिन विकास कायां के लिए 
मिल सकते टै । आम योने ओर पकने मे कुछ देरतो 
लगती है, पर उसक्रा लाभ टिकाऊ हो जाता है । जनेवा 
के क्षेत्र मे उतरने वालो अपना स्थान जनता के हदय में 
जननि यें श्रम ओर समय तो लगेगा, त्याग भौ करना पडेगा 
ओर कष्ट सहमा पडेगा, पर ठस प्रतीक्षा के चाद जो नेतृत्व, 
जो गौरव, जो मान उसे मिलेगा वह इतना सुदृद्‌ होगा कि 
उसे उखाइना तो दूर किस के लिए उसे हिता सकना भी 
सम्भव न॑ होगा । जननेवृत्वं के लिए अभिलापी प्रतिभाओं 
को हमारी अत्यन्तं नेक, घ्यावहारिक ओर दूरदर्शिताधूर्ण 
सलाह यह टै कि वै इधर-उधर न भटके, भीडमे धक्केन 
खा, वल्‌ युग निर्माण योजना के कार्यक्षत्र यें सीधे प्रवैश 
कर ओर देखे कि वै आत्ममौरव को तृप्त कएने वाते ही 
सरह र्ट की सर्वतोमुखी प्रगति में योगदान दै सकने वाला 
कितना महत्वपूणं कार्यं सम्पन्न कर रहे है । 
ह्मे राष्ट की ठोस ओौर सर्वतोमुखी प्रगति अदि 
सचमुच अपेक्षित हो ओर सच्चे भन से इसके लिए काम 
करना टौ तो उसके लिए कटिबद्ध होना चार्हिए ओर 
बौद्धिक, मैतिक एवं सामाजिक क्रान्ति का समग्र अनुष्ठान 
करना चाहिए । उसी प्रक्रिया का नाम युगर निर्माण योजना 
है । हर प्रतिभा की उस आधार पर काम करने कौ हर 
क्षेत्र मे सुविधा अनुभव हो सकती है । 
रेलगाड़ी कौ कतार मे इंजन कौन-सा है >? यह 
आसानी से जाना जा सकता है । प्रतिभ हर क्षेत्र मे भगे 
रहती हैँ ओर उन पर॒ उत्तरदायित्वं का वज्ञ लदा होता 
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है । पसे लोग पूर्ण जिम्मेदारियो मेँ व्यस्त रहते हुए भी 
अपना थोदढा-सा ध्यान किसी भर मोड देँ तो उस दिशामें 
उतना कर सकते हँ जितना सामान्य मनुष्य चिरकाल तक 
पिस-धिम करते रहने पर भौ नहो कर परति । यहो कारण 
है कि प्रतिभा पँय प्रचण्ड शक्तियों मे से एक महत्वपूर्ण 
ईश्वरौय विधृति मानी गयी है । प्रतिभाओं को हमे पकडना 
चाहिए । उन्हे सादर आमन्तं करना चाहिए ओर उनकी 
विभूति के साथ व्यक्तित्व को भी सम्मानित करना चाहिए । 
सम्मानित महानतम समस्याओं मे मूर्धन्य प्रशन मनुष्य का 
भावनात्मक नव-निर्माण ह । इसके लिए चल रहे प्रचण्ड 
अभियान में उनको योगदान रना हौ चाहिए । 

हमें हर क्षत्र मे विद्यमान प्रतिभाओं पर ध्यान केन्धित 
करना चाहिए । भले हौ आज उनकी रुचि का विषय 
दूसरा हो , भते हो वे आज इस प्रयोजन मेँ रुचि नले 
सके, पर कल यदि उनमें तनिक भी अभिरुचि पैदा की जा 
सकी तो असाधारण कार्यं सम्पन्न होगा । नारद पचासों 
व्यक्छिों को उपदेश देते धे पर जव वाल्मीकि के भीतर 
भरौ असाधारण प्रतिभा को देखा तो वे उसके पीछे ही पड़ 
गये । स्वयं जोखिम उठाकर भी उसे बदलकर छोड़ा 1 
शि का प्रवाह जौ दूरौ तरफ मुडा तो उधर भी 
चमत्कार कर दिलाया । डाकू था तो पहले नम्भर फा, सन्त 
वना तौ पहले नम्बर । प्रतिभां सदा परहसन नम्यर पर रहती 
ह । सूरदास, तुलसीदास अपने पूर्वं अध्याय मे कामुकता में 
अग्रणी थे (सन्त यने तो भी अग्रणी रहे । अंगुलिमाल डाकू 
ओर अम्यपाली वेश्या जब हेय थे तब उसक्षे्रमें भी" 
प्रसिद्ध थे ओर पलटे तो बुद्ध के शि््यो मे अग्रिम मोर्चा 
संभालरहेधे। 

हमें प्रतिभाओं तक नव-निर्माण मिशन की रूपरेखा, 
कार्यपद्धति ओर सम्भावना पहुंचानी चाहिए 1 उनके पास 
किसौ सहयोग की योजना का उद्य लेकर नहीं वरन्‌ मात्र 
अभियान का स्वरूपं समह्ामै के लिषए्‌ सम्पर्क वमाना 
चाहिए । यदि उनका श्लुकाय ईस ओर मोडा जा सकता तो 
उनको परामशं ओर चिन्तन हौ प्रयोजन कौ पूर्ति में बहुत 
सहायक सिद्ध हो सकता है ! 

प्रतिभां सभी क्षत्रं मे मौजूद द । साहित्य, कला, 
व्यवसाय, चिकित्सा, विज्ञान, अध्यापन, संगठन, नि्मणि 
जैसे कार्यो मै वे अपनी तत्परता के कारण बहुत कुछ कर 
रही र्हौगी । कई बार यश ओर्‌ श्रेय लेने के इंद्र मे शक्ति 
का अनावश्यक अपव्यय देखकर निस्पृहं व्यक्ति पीठे 
रहकर काम करना पसन्द करते है ओर आगे दूसरों को 
रखते है । गधी जी को्रेस को चलाते थे पर उसके 
पदाधिकारी कभी नहीं रदे । अन्य क्ष्रौं मे भी एेमे लोग 
होते हैँ । हमें पद से नहीं गुण से मतलब है । इसलिए 
प्रतिभा जहोँ भी पड़ी हौ, वहां से उसका रुख अपनी ओर 
भी मोडने का प्रयास किया जाना चा्दिए ओर यदि उनका 
थोड़ा रु्ञान दिखाई पड़े तो उन्हे प्रस्तुत शत-सूप्री 
कार्यक्रमों मेँ से किसी को किसी हद तक अपनाने के "निमिः 
सहमत करना चाहिए ¡ ` 


उनः कायो को करने क लिए सालायितं 
उन्हे तत्काल चश पिले, भले ही स्त 
अन्व आवश्यक काम स्केप्डेरहे। 





स तथ्य को सामने रखकर उन दिगो जहौ धन 
प्रामाणिक लोगो -को दिया जाता था, वहाँ उन्हीं के ऊपर 
उसके सदुपयोग का उत्तरदायित्व भी सोप दिया जता था 1 
जनता ब्राह्मण के दाय मे दान-देकर्‌ निरिंचत हो.जती थी 
प्रत्येक धार्मिक कर्मकाण्ड में ब्राह्मण को दान, भोजन का 
प्रमुख महत्व है । उस जमाने में यह विशुद्ध ह से लोक 
मंगल के लिए ही दिया जाता था । निपपृह ब्राह्मणों ने अपम 
खाने, पहनने तक मेँ मितव्ययिता का कठोरं प्रतिबन्ध लगा 
रखा था । निजी रूप से न उनकी कों आवश्यकताएं थी, न 
खच । ब्राह्मण को मिला दान का एक पैसा विशुद्ध रूप सै 
तात्कालिक लोकमंगल के प्रयोजनों मे ही प्रयुक्त होता था । 

~ इनं दिनों दान का सर्वौत्तम उपयोग विश्व के 
भावनात्मक नवनिर्माण मे ही कियाजा सकता । मन 
अहलाने के लिए, लोक दिखावे के लिए विज्ञापन के मद 
मे यः परेमवश्‌ खपुर सेवा-सहप्यत को बदै-चदे .दान~ 
पुण्य के रूप में समञ्चा जा सकता है, पर मनुष्य कौ मूत 
जडता बनी रही तो वे- बाहरी उपचार क्षणिक- लाभ 
दिखाकर समाप्त हो जागे । इसलिए सुक्ष्म बुद्धि व 
दूरदर्शिता का, भी समवेश करना चाहिए । सदभावना- 
संवर्धन को समस्त श्रेष्ठ सत्करमो मे प्रधानता देनी चाहिए 1. 
धन कुछ आदमि्यों के परास दूरौ कौ तुलना मे 
अत्यधिक रहेगा, असमानता कौ खाई चौड़ रहेगी तो .परस्थर्‌ 
ईरपा, देष बदेगा ओर चोरी, कैत, हत्या आदि के रूप में 
विद्रोह खड़ा होगा । जिसके पास अधिक हौगा वह अर्हता 
ओर विलासिता से ग्रस्तं हकर अपना नाश करेणा ओर 
दूस को ईरप्यालु एवं अपराधी बनायेगा । इसलिये परम्परा 
यही कहती है कि देश के ओसत नागरिक जितना खर्च 
करके, रोष समान मे सत्प्ृततियां बढाने के लिए दानरूप भें 
उसे वापस लौटा दिया जाए । इसमे मनुष्य को अपने पुरुषार्थ 
ओर उदार अन्तःकरण का दुहरा श्रिय मिलता है । एेसी दशा 
में पूंजी का व्यक्तिगते संचय भी व क्त कहा जा सकता धा, 
पर जव लोग उसका दुरुपयोग करं -तो विवशता मेँ उसे 
बलात्‌ छीनने के अत्तिरिक्त कोई उपाय ही शेष नहीं रह 
जाता । बदृतता हुआ साम्यवादी तूफान वस्तुतः स्वार्थी ओर 
लोभी धनपत्तियो की संकीर्णता का ही परिणाम है । जिसके 
प्रवाह मे न केवल - सम्पदा बह जाएगी चरन्‌ साध ही 
आस्तिकता जैसा उपयोगी दर्शन पद्दलित होगा इसका दौष 
जितेमा आज के संकीर्णतावादी धनिको कौ दिया जाएगा, 
उतना कम्युनिष्टौ को नहो । क्योकि अपनी कृपणता के 
कारण उरी ने धनवानों कै विरुद्ध आग धंडृकाईं । यदि वे 
पूर्वकाल कौ भांति उदार बने रहते तो मनुष्य को अपनी 
गौरवशाली गरिमा क्रा श्रय मिलता रहता । धनी ओर दनी 
के रूप मेँ उनको प्रशंसा मिलती रहती ओर व्यक्छिगत पूंजी 
रखने कौ चट रहती । पर यदि उस क्रम को तोड़ा जा रहा है 
तो फिर इसकी प्रतिक्रिया बलात्‌ छीनने के अतिरिक्त ओर 
क्याहो सकती है 2. 

अस्तु, धन को ट्रस्टी कौ तरह सेभातकर रखने ओर 

अधिक उपार्जन के लोकोपयोगी कार्यो मे प्रयुक्त करते रहने 


4 ॥ (1 चाजा ताय (लङ च कासन ९०९४ 


कौ पद्धति ही सर्वोत्तम थी.। पर उसे तौ यद धनपति ही 
अपनी करुपात्रता कै कारण अपने हाथों गेवा रहे हैँ । यदि 
उन्होने उदाएता गेँवायी न होती तो संभवतः प्राचीनकालं 
का आध्यात्मिक साम्यवाद ही संसार की सर्वोत्तम अर्ध- 
व्यवस्था समज्ञा जाता । अभी भी उसकौ उपयोगिता का 
परिचय उदार धनवान देते रह सकते है ओर विचार के 
लिए यह गुंजायश छोड़ सकते हैँ कि धनी को उदार बनाया 
जा सके,तो उसका स्वेच्छा त्याग उसके अपने लिए ओर 
समस्त समाज के लिए कितना अधिक उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है 2 साम्यवाद का यह विकल्प व्यावहारिक है । 
जहां धन संग्रहीत हो वहो विश्वात्मा की, युगमानस 

की .यह पुकार भी पहचानी चाहिए कि यह ईश्वरीय सम्पदा 
विश्व मानव के जीवन-मरण कौ समस्या सुलक्ञाने के लिए 
अपेक्षित है । यह संग्रह.गो ग्रास है, उसे गाय के मुखम ही 
पहुंचा दिया जाए । लोभ ओर मोह कौ जंजीरो मेँ लक्ष्मी 
माता के हाथ-पोव बोधकर उसे उलटा न लटकाया जाय । 
शरीर कौ चिलासिता के लिए नही-मन की अहंता बढ़ाने 
के लिये नही, कुटुम्बियों कौ हराम की कमाई से गुल 
उड़ाने के लिए नहीं, इस ईश्वर-प्रदत्त विभूति को वहां 
प्रयुक्त किया जाय जहाँ युग की आत्मा उसके विना मृत 
प्रायः मूर्छित पड़ी हौ । लोभवश धन को बढ़ते ही जाना- 
मोहवेश उसे चन्द व्यक्तयो को हौ दे जाना एक प्रकार से 
सत्प्वृत्ति को तड्प-तडप कर मर जाने के लिए वाध्य 
करना है ` । धनि्यो को यह तथ्य भी समञ्लना चाहियै जिस 
सू्ल-गृहा से उनने कमाई की है, उसी बुद्धिमत्ता के साथ 
-उसके विनियोग का भी फैसला करना चार्हिए । 

` कुछ कटु तथ्य हर धनी को समञ्ञ॒ लेमे चाहिए । 
अगले दिनं सम्पत्तिवान हौ सम्मानित नहीं होगे वरन्‌ उमे 
समाज कौ दुर्दशा कौ ओर से मुंह फेरे रहने वाले पाषाण 
हद्य, निष्ठुरं ओर कृपण कहकर तिरष्कृत किया जायगा । 
आधी -तूफान कौ तरह नदती हई वह समाज व्यवस्था 
निकट आ पहुंची है, जिसमे सम्मत्त पर व्यक्ति का नहीं 


` समाज का स्वामित्व होगा ! लोगों को शक्ति भर श्रम 


करना पडेगा ओर आवश्यकतानुसार तेना पडेगा । व्याज 
भाड़े के आधार प्र संग्रहीत पूँजी के सहारे किसी को भी 
बैठकर खते रहने का अवसर नही मिलेगा । बेदे-पोपत 
कौ भी नर्ही-1 सरकार मृत्यु टैक्स, सुपर टैक्स आदि के 
नाम .पर धीरे-धीरे समस्त सम्पदा से उत्तराधिकारियौं कौ 


- अभी से वंचित करतौ चली जा रही है, आगे यह व्यवस्था 


ओर भी कड़ी होगी ओर उपार्जन न कर सकने योग्य 
असमर्थ स्त्री, वच्चो को छोड़कर कोई समर्थं वंशज बाप~ 
दाद कौ कमाई का उत्तराधिकारी न दन सकेगा । पूर्वकाल 
में श्राद्ध के नाम पर समर्थं वंशज उन पूर्व की कमाई 
को समाज के लिए लौटा देते थे ओर अपनी मेहनत कै 
बल पुर्‌ पेट पालते थे । आगे यह व्यवस्था बलात्‌ लाद दी 
जाएगी । हर हालत मे किसी कौ मीदियोँ हरम कौ कमाई 
पर जिन्दा न रहेगी । जिन्हे यह सुविधा मिली है, ते व्यसनी 
ओर विलासी बनकर अपनी प्रतिभा ओौर प्रामाणिकता नष्ट 


का 
होता । स्तनी वड़ो जनशक्ति को नहीं विश्व 
पलट सकती थी मगर इने ५६ लाख सने प्रतिभाओं के 
देशनि भर सन्तुष्ट रहना पड़ेगा, इनसे कछ आशा 


कना व्यथ है | लोकसेवौ तो सदस्यो मेस हो निकालने, 
ण । शक लिए सौमी निष व्यलमा लन 
र्गी 1 


भग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप च ५ १.४१ 


असुरता से डने के लिए खड़ा रह सके 1 प्रशन वैसे कौ; ~; नियोजित किया जाना है, "5 यष 


तगौ का नह दिल कौ तंगौ का है 1 हम तनिक-सी अपने -“{सेमञ्ञाया जाना है कि, ठ्स. विभूति कौरपृक 


हदय में विश्रलता ला सक तो प्रतत होमा कि निर्धन 
दीखने वाते व्यक्ति बहुत कुछ मौज ई । 

युग निर्माण परिजनों को जेवर, जायदाद वनानि कौ 
नष्ट, विश्वनिर्माण कौ योजना बनानी चिए । एसा कले 
मेही युग सेनानी, युग निर्माताओं के अनुरूप शान रहेमी । 


सरस्वती केवल देव प्रयोजनों 
मेही लगायी जाय 


कलाकारों मे साहित्यकारौ कौ, कवियों ०.५८ की, 
चिवरिकाे कौ, मूर्तिकारं कौ, गायको कौ, वादको कौ, 
अभिनेताओं को गणना होती है । थह विरोपताएं जनमानस 
को भावे विभोर कएने की, भावना स्तर का स्पर्श करने 
की क्षमताओं से परिपूर्णं है, कता कौ माता सरस्यती की 
प्रतिमूर्ति दै । उसका उपयोग केवल लोकमानसं कौ 
उत्कृष्टता की दिशा पे अग्रसर करने के लिये हौ किए 
जाना चाहिए 1 ५ 
खेद स बात का है कि आज कला को, कामुकता 
को, पश प्रवृत्तियों को उत्तेजित कटने के कुत्सित केन्द्र पर्‌ 
केन्द्रित कर दिया गया रै 1 स्वर ओौर वाद्च जव भी प्रखर 
ह्यो रहा हयैगा केवल वासना भटडकाईं जा रही होगी । नारी 
को माता, भगिनी पुत्री के रूप भें चित्रित करने वाला गीते 
वाथ ददे नहीं मिलता, उसे रूपसी, प्रेयसी, रमणी, कामिनी 
के रूपमे प्रस्तुत करमे वाली कुत्साओं की तृप्ति का 
खिलौना सिद्ध करने वाली कला ही आज चारो ओर 
नारकीय दुर्गन्ध के रूप मं विखरौ पटी टै । अपने उच्व 
उद्ैश्य से पतित होकर वह पाशविक प्रयोजनों के 
पतनोन्मुख साधन जुटाने मे लगी हई है 1 कलामंच ने कुछ 
पेमा माहौल खड़ा कर दिया है मानो नारी कौ मोँसलता 
का वर्णन करने, दुःशासन द्वार द्रौपदी को भरी सभामें 
नंगी करने के अतिरिक्त ओर कोई कार्य हौ उसका नहो 
कला कौ जो मानवी मर्मस्थल कास्पर्शं करनैमे 
समर्थं थी, मनुष्य मे देवत्व का उदय कर सकती धी, उसमे 
विपरीत दिशा में चलने कौ ठान-छानी रहै । इसका 
दुष्परिणाम जनमानस में दिन-दिन वदते हए कल्मष के 
रूप में सर्वत्र देखा जा सकता है ! आवश्यकता ईस बातें 
क्रौ है कि सरस्वती माता कौ व्यभिचारिणी वेश्या के स्तर 
पर विठाने वाते तथाकथित कलाकारों को प्रस्तुत 
मतिविधिवों से विरत्‌ करने का प्रचण्ड प्रयास किया जाय । 
समञ्ञाने से वे न मानँ तो वातावरण एेसा उत्पन्न किया जाय 
जिसमे अपनी भ्रष्टता के फलस्वरूप सर्वत्र उन्हे भर्त्सनाके 
अतिरिक्तं ओर कु न मिले सके । 

_ कलाक शक्ति को. युग निर्माण योजना सृजनात्मक 
प्रयोजनों मे ही प्रयुक्त होने देगी । उसे रचनात्मक दिशा में 
हौ लगने दिया जाएगा । इस शक्ति को पुनः परिष्कृत ओर 
संगहितर किया जाना है, उसे भावनात्मक नवनिर्माण मेँ 
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जो अतिरिक्त उत्तरदायित्व अति है उदे पुराकरन के लिए 
वह हंमानदारो से प्रयास किए जने चाहिए 1 कला को उसी 
लक्ष्य कै लिए नियोजित किया जाना चाहिए जिसके लिए 
उसका आविभाव हुआ ह । 


युग निर्माण योजना के चार 


ओधीर 

व्यक्ति ओर समाज कै नए निर्माण के लिये चार 
आधार निर्धारित किये गए है । इनमें दो व्यक्ति निर्माण के 
लिये, दो समाज निर्माण के लिए ई । व्यक्ति अपना निजी 
जीवन संयमी, सदाचारी, निर्मल ओर उण्ण्ल बनाये रहे । 
दूसये के प्रति उसका व्यवहार करुणा, आत्मीयता, सेवा, 
उदाप्ता से भरा दहो तो समज्लना चाहिर्‌ व्यक्ति का निर्पाण 
हो गया ओर भावी सतयुग का देव नागरिक बनने की 
स्थिति उसने प्राप्त कर लौ । 

इसी प्रकार समाज मिर्माण के दौ आधार है । विविध 
प्रकार के भेद-भावों को प्रथकतावादी अवरोधों को दूर 
करके समस्त विश्व को एकता के केन्द्र पर केन्धित किया 
जाय । "वसुधैव कुटुम्यकम्‌' का आदर्शं सामने रखकर 
विश्व कौ पुनः संरचना कै जाय । परायापन ही 

क हो । सारा विश्व अपना धर-परिवार प्रतीत 

ओर भाषा, देश, धर्म, संस्कृत जैसे आधारो कौ 
प्रधकतावादी प्रवृत्ति पनपाने से विरत कर दिया जाय । 

मनुप्य-मनुष्य के बौच दिलाई देने वाली असमानता - 
का कर्हो अस्तित्व शेष न रटे । नर ओर नापीहौनेके 
कारण किसी को छोटा-बड़ा न समक्ष जाए ओर जाति 
वंश के कारण किसी को मीच-ऊँच न ठहराया जाय, धन 
का वितरण इसं प्रकार कान हौ जिससे कोई अमौर बने 
ओर न कोई गरीब रदे ! हर व्यि को प्रगति के लिए 
समान अवसर मिले । शक्ति के अनुसार हर किसी को 
काम करना पडे ओर आवश्यकता के अनुरूप हर किमी 
को साधन उपलब्ध हों । समता का वातावरण उत्पन्न 
करना, वैसौ परिस्थितियों का सृजन, मवनिर्माण आन्दोलन 
का लक्ष्य है । जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माणं इसी 
आधार पर किया. जां रहा है किं उसमे उपरोक्त चार तर्यो. 
कौ अंगीकार करने में तनिक भी अड्चन अनुभवन हौ ( 

८१) शुचिता (२) ममता, यह दो व्यक्ति मिर्माण के 
आधार हैँ ओर (३) एकत्ता (2) समता, समाज निर्माण के 
इन्हीं चार आधार्य को कार्यान्वितं कने के लिए युग निर्माण 
योजना की गतिविधियों को केन्द्रित माना जाना दाहिए्‌ । 


शुचिता जीवन की प्रधान नीतिः 


भावनात्मक नव-निर्माण का प्रथम आधार है- 
शुचितां । शुचिता का अर्थं है पवित्रता । हर व्यक्ति शरीर, 
मन, उपकरण ओर आचरण कौ दृष्टि ठै अधिकाधिक 


पवित्रता माने ली जाती है वेह एक ठकोसला ही दिनों लम्बे से -अन्धकार फा 

पतीत्र होता है । स्वच्छता नियमों एर युग ५५ 1 ८५ माश दारनिक एवं 

आधारिति ओर सद्गण होनी चाहिए । शरीर ओर वस्त्रो सामाजिके विचारणा एवं परम्पर को अस्त-व्यस्त, नष्ट- 

से हमे स्वच्छ रहना चाहिए । ग के वस्त्रें भ्रष्ट करके रख दिखी है । स्वाथ प्रायणतरा ओर ५. 
किया मौ च्याख्याएं केर डाः 

होतो है । वद-मान्यताओः भौर अन्ध 


मेसं संस्कृति 
आलस, प्रमादी, ओर अस्तव्यस्त भ्लौ हाथी को पकक ओ तिये सिवा, सथाद 1 
होनी चाहिए व्यवस्था ओर्‌ स्तच्छता एक ही भेजे जाते उसो प्रकार वप श्ल 
नाम जीवन्‌ प्रसत्ति क प्रधान आधार है । देशके धर्म गुरुओं सेधाकरे उनके माध्यम 

रस आधार को जमाने केलिए हमे सर्वागीण भ्रष्टता को जल दिवा, जिसमे नक 


कौ कर दिया, ¢ 
र पूरा-पूया ध्यः देना चाहिए । भार) के देहावो मे हम कभौ स्वत मे समर्थ नण सके । 
१. प्रायः गौव मेही या गव के निकट ही सड्ता म पन ध ८ जटिल होती 
भ) ५. 1५५ खाद भी 1 
गंदगी फैतत स्वभाव मललीनता कार 
करने कौ प्रवृति व्र पोपण होवा ह । युग निमणिमे कितनी दशानन म समाज . ध 
कोषो स्वेच्छताके हर पहलू पर प्रपूरय ध्यान दिया जमाए चैडी हं । सामाजिक कुरीतियों काअन्तही (५. 
॥ व्याख्या धर्म का बाह्य क 
बाह्य शुचिता का दसरा पक्ष है-मन कौ, आचरण की सम ॥ न ८. उसका तेन 
कषठ, असा, यने जैसी गने कव का निकाल तिच गवा । इन परित 
पृथित क लिए त गलन † जदिक शुचिनि सम्भावना विवेक स 0 
यातको कौ तरह „ सरल, मिच्कषृट मने सेहे है ।तकका पानी ओर ओँचित्य 
र्यनेसेही मानवी उत्कृष्टता कौरक्षहौ स्क्तीहे ¡जो भीड्स सकी साथ चाहिए तभी हमा बौद्धिक चादर 
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मेँ स्वच्छता, शुचिता का समवेश यौ सकेगा + जज तो 
वह मेतरह गन्द पडी हुई है । र ~ ~ 
शुचिता का समावेश आचरण में भी .पूरी तरह होना 
चाहिए । हर ,व्यक्ति ईमानदार, कर्तव्यपरायणं बने „ परिश्रम 
ओर ईमानदारी की.सेरी पर सन्तोष करे } हराम के धन 
प॒र न ललचाए । वेईमानी के हथकंडे स्वौकार्‌ न करे 1 
भनुष्यता की गरिमा ओर मनुष्य कौ शान तभी अक्षुण्ण 
रहती रै जव भय व -प्रलोधनों के आगे जुकना स्वीकार न 
किया जाय ओर नीति-न्याय के ओचित्य का सम्बल. पकडे 
हृए सीना तानकर खड़ा रहा जाय । चरित्र मनुष्य कौ सबसे 
सड़ी सम्पत्ति है । उसकी रक्षा करते हए यदि दूसरों की 
तुलना मे गरीबी का, सादगी का; अभाव प्रस्त जीवन जीना 
पडे तो उसे अपनी शान ही समञ्ञनी.चाहिए । अनीतिपूर्वक 
वेईमानी अपनाकर यदि कौई धनी बनता है या उन्नतिील 
कहलातां है तो बह सारी प्रगति धिक्कारे जाने योग्य है । 
कर्तव्य ओर ओचित्य का पालन करते,हुए्‌ भले ही 
कष्टसाध्य जीवन जीना पडे, पर उस.षथ से विचलित न 
होना ही मनुष्यत्रा की रक्षा कहा जाएगा )। उसी'का नाम 
चारित्रिक शुचितादै ! _ . 1 „^ ˆ~ " 
“इन -दिनीं चारो ओर भ्रष्टताका वातावरण है । 
बहुसंख्यक अवाछनीय गतिविधियों; हौ अपनाए बैठे ह 
ओर गर्हित तरीके . अपनाकर ¦ तथाकथित सम्पन्नता एवं 
सफलता एकत्रित करे रदे ईँ } इस प्रवाह मे चिना 
लदखड़ाए आत्मा को पुकार पर आद्शेवादौ बनकर खडा 
रहना सचमुच एक भारौ शौयं॑है ओर साहस का प्रमाण 
देना ;है । चारितनिक शुचिता बनाये रहना तीर्थयात्रा 
ब्रह्मभोज, गोदान जैसे तथाकथित दान-पुण्यों की अपेक्षा 
'हजार-गुना अधिक महत्वपूर्णं धर्म कृत्य है .1,. ~ 
} . नव-निमाण के दो सामाजिक आधार रै-एकता ओर 
समता-दो व्यक्तिगत आधार रै-शुचिता भौर ममता । भावी 
देव समाज निर्माण में हर्‌ व्यक्ति कौ सर्वद्गीण कीमहत्ता 
समक्न ओर समक्ञाने क्रा प्रयास कना -चाहिए्‌ 
शारीरिक, उ्पकरणात्मक, वातावरणपरक, मानसिक 
चौद्धिक, चारित्रिक हर -केत्र मेँ अधिकाधिक शुचिता का 
समाविश किया जाना चाहिरए्‌ ! शुचिता 'के -आदर्शं को 
अपनाकर . पवित्र वनी मनुप्यता हौ-.इस धरती पर 
परिस्थितियों उत्पन कर सकने मे समर्थं होगी । इस 
निर्मलता से जौ.प्रकाश दीपावली कै अवसर पर जलये 
गये भ्ष्टी के नन्हे दीपो कौ तरह प्रकाशित हौगा वह 
साज भै कले हुए अज्ञानान्धकार को दूर्‌ करके रख 
देगा }-यह स्रहज. साम्यं -सृजन के प्रत्येक सैनिक मये 


विद्यमाने है 1 इसे विकसित भकना है... -> 
- हम सबके सव हमारे" की 
.. आत्म सम्भावना ` 


युग परिवर्तन का दूसरा आधार दै-ममता -1 ममता 
अति मेरापन । इस संसारमें जो कुछ है सो सवमेरादै 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ९.४३ 


यह भावना आत्म-विस्तार कौ यथां प्रमति का परिचय 
देती है ।-थोडे-से लेण को, थोडी-सी सम्पति को अपनी 
मानने की .संकीर्णता-असंख्य अनाचार करुविचार्तो को जन्म 
देती है 1 इसलिए इस सीमित संकीर्णता को लोभ या मोह 
के नाम से हेय.व निन्दनीय ठहराया गया है 1. 
मेरे अपने तो स््री-यच्चे ही ह ओर सवतो विरते हैँ 

यह मान्यता विरानों कै म्यायोचित "अधिकारो का हनन 
करके अपना चन्द लोगो के लिए अधिकाधिकःसुख साधन्‌ 
जुटने का रास्ता खोलती है । अपनयन कौ जौ छोटी-सी 
परिषि स्थापित कर रखी है, उसी मे सारी सुख-सुविधाएे 
एकत्रित करने को मन चलता है । पापैर अनाचार का 
आरम्भ व्ही से होताहै । “ < 

` यदि यह सोचा जाय किं सभी अपने है निराना कोई 
नहीं । सब मेँ एक ही आत्मा विद्यमान है ¦ अपनी आतमा 
ही सब मे बिखरी-पड़ी दै, सभी को अयने जैसा ही सुख- 
दुश्ख होता है । दूसरौं के दुःख को अपना दुःख समन्ना 
जाय.ओर अन्य लोगों के सुख मेँ अपने सुख. की अनुभूति 
समञ्ली जाय तो समङ्ञना चाहिए कि ममता का. मानवोचित 
विकास दहो चला । “ ˆ `" ). " 

- जिसे मोह कहते है,.वह ममता का छोरा ओर सडा 
हुआ रूप है । पानौ जब तक बहता रहता ट तव तक शुद्ध 
रहता है, पर.जव छोटे गडढे"मे कैद हौ जाता है तो वह 
सड्ने लगता .है ओर .अपनी पवित्रता खो ्यैठत्रा है 1 इसी 
प्रकार. जब अपने शरीर मया. परिवार तके हौ ममता संकीर्णं 
कर ली.जाती है तय केवल सङा हु, कुत्सित, गन्दा ओर - 
भ्रष्ट जीवन-जीने का ही एकमात्र विकल्प रह,जाता है । 
स्वभावतः आपनेषने के साय -प्रीति हौती है .भौर वहां 
विरानापन रहता है वहीं उपेक्षा नुद्धि काम करती है ।यदि 
अपने शरीर तक हौ भमता सीमित है तो फिर दृसरे पशु- 
पक्षियों का मांस खाने के लिए उन्हे अत्यन्त व्यकुल, 
विहल, कातर होकर करुणाभरी चीत्कार करने को कष्ट 
सहते देखकर तनिक भी व्यथा नौं हो सकती ? गपना तौ 
केवल यही शरीर है 4 दूसरे रामो से में क्या मतलब, 
उनके सुखदुःख से अपना कव्या सम्बन्धं । यह संकीर्णता 
हमें मोँसाहार कौ खली दूट देती है । इतना ही नही उसी 
आधार पर चौरी, ठगी, शोषण, अनाचार, व्यभिचार कटने 
में तनिक भी संकोच नहीं हता | जो प्यार लगेमा उसका 
सुख बदनि, कष्ट मिटाने कौ -भी "उत्कर इच्छा होगी 4 
अपने शरीर के लिए अपे परिवार के लिए मनुष्य एसी 
लिए अधिकाधिक सुविधा साधन जुटाता £ै,. क्रि उनन्धि 
साथ उसका ममत्व सथनतापूर्वक जुडा हुआ दं । इसछतिप्‌ 
षस छोरे क्षेत्र के लिए हम मरते-पचते.रहते है करि वहाँ 
हसने अपनापन जोड़ा हआ ई -। यदि चौ ममता धिकः 
यड क्षेत्र में विस्तृत हौ चले तौ फिर जाति -भक्छि, प्रान्त 
भक्ति, सम््रदाय भक्ति. . वर्गं भक्ति, देश-भक्ति आदि के रूप 
मे विकसित-होगी । प्यार वही केन्दित होगा जनँ अपनापन 
षोगा '। अपनत्व जितना सवनं होगा ठतना-हौ 
प्रमाद होता जाएगा ओर फिर उसी अनुपात मे उस ~ 


तर्गेणे वह अपनों के साध अनीति 

नही वरतेगा, उन्हे दुखी गेही करेगा } दुःख अपने 
दुःख प्रतीत हेगेओर दूरकरनेके लिए वसौ ही तड्पन 
की 


0 गने ६ 

५ मनो की ~ साधना आन्तरिक 

वि भी ५ करतीहं भौर 
का होता 


अनुभूति बहौ होतो । इतना ही नहो यदि यशयाथन 
रच्छानुरूपर ने मिले तो उन रमो को छोडने मेर नहो 
मिगाड़ने तक मे संकोचे नेहीं होता । निधसिति मारा पूरी 
कना भी भार प्रतीत होता है । जवक्ति आत्मिक स्तर षर 
म परणासे किए हुए सेवा अधिकाधिक 

अनुरूप उन 


क पसर आत्मीयता कै अति गहरे सम्बन्ध स्थापित 


सव हमारे ओर हम सबके इसो च्छा नाम अध्यत्न है 1 
इस को "आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" कौ मान्यता कहते है, यहो 
अदत वेदान्त का चरम लक्ष्य टे 1 
तथ्य यही है कि हमं सव एक ही समान सूयं कौ 
पृथक दीखमे वाली किरणे मार है । घडो के पुज होते 
अलम-अंलग अवश्य र पर यदि हर व अलग-अलय 
अआपा-धापी करे-अपनी अहन्ता अलग संजये तो फिर 
घडी का चलना बन्द ही हो जायगा, साथ ठौ उस पुज कौ 
भरी छदाम कामत न रहेमौ 1 शरोर के सभो अंग-प्रत्येग 
मिलजुल कर काम कसते है तो काया भी जीवितं रहतो है 
ओर अवयवो कौ भी प्रतिष्ठा है 1 पर यदि सब अंग 
अलग-अलग अपने स्वार्थो को खौचतान करे, सहयोग से 
हाथ खीवलेतोषफिरशरीरतो मरही जाएगा साथहौ 
उन स्वार्थी अबयवों कौ भी कुछ लाभ न मिलेगा । चे सब 
यातो जमीन मे गढ सकेगे या फिर आग में जलकर खाक 
उन जार्पैतै ! सभी जानते है कि तिनके मिलकर रस्सौ ननौ 
दै, दे मिलकर समुद्र जनता है यह एकता नष्ट हो जाए, 
सब पर अपना-अपना स्वार्थं ओर लालच सवार टो जाय, 
तो समुद्रतो सूखेणा हौ बचेगो नदे भी नरह । रस्सौ का 
अस्तित्व तो न रहेगा पर वै तिनके भी करय खाई-खड्डे 
में खाद-कूदे वन जागे । 
मनुष्य को मनुष्य से अलग करने बालो सभी 
दुष्पवत्तिो ओर संकौर्णताओं का अन्ते किया जाना 
चाहिए । ताकि लोग परस्पर एकता, का, घनिष्टता कां 
अनुभव कर सके } एक दूसरे के अधिकाधिक निकट आ 
सके । वर्णं भेद उत्पन्न करने वाली हर प्रवृत्ति को 
निरुत्साहित किया जाना चाहिए । जाति, वर्ण, भाषा, देश, 
धर्म, संस्कृति आदि के नाम पर इतने विभेदं पिछले दिनों 
खडे कर दिए गए है कि उनने न केवल आदमी के बीच 
खाई खोदी है वरन्‌ परस्पर एक दूसरे को बिराना, 
अपरिचित, विरोधी ओर शत्रु भी बना दिया दै । जब त्क! 
यह दीवार गिरई नहं जायेगी, प्रथकतावादी संकीर्णता के 
रक्त रेजित पंजे मनुष्य कौ छाती में ढे हो रहेगे ।. 
भाषा को ही लौजिए्‌ 1 यदि संसार मे हजारो भाषादे 
नहीं, सय लोग एक भाषा बोले, एक लिपि मे लिखें ? तो 
ज्ञान के आदान-प्रदान मेँ जो भारी याधाएे उपस्थित दैवे 
एक भी न रहै । एक विद्वान का प्रतिपादन एक भाषा में 
छपने कै कारण समस्त विश्व में एक ही दिनमे 
सरलतापूर्वेक उपलब्य हो. जाँ .! अनुवाद कौ तनिक भी 
कठिनाई न रहे । किसी दैश का निवासी किसी देश में 
पूव कर वहं अपना अनुभवे करे, धड्ल्ले से बात~-चोत 
, सीखे-सिखाए्‌ ! अनैक भाषाओं के कारण मनुष्य 
समाज छोटे-छोटे टुकडों में बेटा,.पड़ा है । अपने ही भाषा 
क्षत्र मे.कूप मण्डूक कौ तरह टर्ाता रहता है विश्व कौ 
"एक भाया हुए विना विश्वं परिवार का स्वप साकार कैसे 
हो सकता है । जब भाषा की दौवार शिक्षित व्यक्छियो को भी 
गृगि-यहरे कौ तरह एक दूसरे को समल्ञने मे असमर्थं रख 
रही है तो फिर निकटता ओर एकता कैसे सम्भव होगी 1 


सुग निर्माण योजना-दशेन, स्वरूप ख कोमक्रम १.४५ 


यदि हमे मानवो एकता का सस्य प्राप्त करना है अर 
हान कौ परिधि को पिरश्वस्यःपी बनाना है तो एक शिश्य 
भाश बनाये विना काम चल हौ नही सूता } अरम्भमे 
एक क्षे्नेय भाषा इत एकार से भौ रह ससुतो दै एर उग 
दोनो को हौ सोखना अत्रिवाय॑ होना चाहिए । पठे क्षेप्र 
भाषाओं का क्ष्यट मियया खा सकता ै अर दुहरा वम 
ने से इनकार भी कियाजासकतारै। 

एक भाषा को तरह एक पिरश्ष राष्ट होना भी 
अवश्यक टै । छोटे-छोरे जमन के दुकटो को लेकर 
देश-भकछि की मदिरा पिये हुए उन्मत्त राजमीति्ञ एक दूसरे 
पर हमला करने ओर शोषण करने से नर्द चकते \ एक 
देश कौ जनताको दूसरे देश को जनता का शरु भोपत 
करते हँ । क्ेओय स्वाथों को तेकर कुटनीतिक शोषण फी 
शतरंज बिखति र 1 अब तक न जाने कितने सुख इस धरती 
पर इसो कारण हए ओर कितनी बहुमूल्य प्रतिभारे इसी 
विधेद कौ आगर भे जलकर नष्ट हो गरं हमे एक धिश्ष 
राष्ट का निर्माण करना होगा । भौगोलिक आधार पर देशों 
का नया विभाजन होगा ओर वे केवत प्रान्तों कौ तरह 
विश्व रष्ट्रके अंगहोगे । यह देशो का सर्गीकरण केवल 
यातायात, जलवायु जैसी सुषिधा फे कारण होगे 1 उमके 
बीच अपने-पराये कौ कोई प्रतिद्रन्दिता न होगो । विश्व के 
प्राकृतिक साधनों का उपयोग समस्त मानव जाति मिल 
जुलकर्‌ करेगी । अफ्रीका, अमेरिका, आस्टेलिया आदि भे 
खालो जमोन पडी रै ओर भारत, चीन जैसे घने देशो की 
आबाद को कितना धिच~पिच रहना पड रहा है । पिश्व 
राष्ट्र भूमि ओर आबादो कता तारतम्य मिलफर एेसौ 
परिस्थिति उत्पन्न होती कि समका कौटुम्बिक एकता के 
आधार पर भूमि, खनिज, र सम्पदा आदि का समान 
रूपसे लाभमिल स्के । को विशस न्यायालय तय 
करेगा । गडबड को विर्व सेना रोकेगी । प्रान्तो मेँ स्थानीय 
पुलिस भर रहेगी । चुनाव परोक्ष होगे । ग्राम समितिं 
क्षेत्रीय समितियो का, क्षेत्रीय, प्रान्तीय शासनम समिति का 
ओर राष्ट विश्व शासन का चुनाव करेगे । भुनावों मे खे 
होने घाते प्रतिनिधियों के लिए उनके पिछले क्रियाकलाप 
की उत्कृष्टता के आधार्‌ पर ठौ प्रामाणिकता मिलेगी । हर 
कोई चुनाव लड्ने के लिए खडा नष्टो सकेगा । उनकी 
प्रामाणिकता ओर उपयुक्ता कौ जोँच~पड्ताल एक परे 
हुए अति उच्चस्तर के व्यक्तियों फी समिति ही करेगी ओौर्‌ 
उसके द्वार प्रमाणित होने पर टौ कोई व्यक्ति शुमा लद्‌ 
सकेगा । इस प्रकार सीमित किन्तु परिष्कृत स्तर का 
श्रजातन्तरे प्रजा कौ उच्व भावनाओं का प्रतिमिधित्य कर 
सकेगा । कानून सरलतम बनेगे । अपराधियों के साथ 


`अधिक कठोरता बरती जाएगी ताकि यैस दुर्साहस दूसरे 


लोग करने कौ हिम्मत न करे । हर व्यक्ति को रिक्षा, 
चिकित्सा एवं आजीयिका के साधम उपलम्थ करना शासन 
का कार्य होगा । व्यक्ति सामध्यतुसार फां जर 
आवश्यकतानुसार लेगे 4 पंजी पर स्याभित्य समाज फः 
विश्वशासन का होगा 1 


1 एसे मानव यास्य कल्म जा सकेगा 1 है उंच तेभी ह कद जव सोदक 
के अर्थ सहन, वा म (1 क ॥ सो 
आहार-षिहार, वत्र की एक तरह केः अतनेहीरहं जिते सै हर फिसौ को अपनी सामान्य 
पस्न-पोशाक, रीति-िवाज, न यैल-कूद आदि सामरमकताए्‌ पूरी करये का अवसर मिलता श ॥ र 
के कौ ओर धन बहुत येवे कु धनी, के लालपमे ५ 
ध 1 क अ श काते हंत 
गेही होती । मे, स्कूल के वह पोराक इसका परिणाम किन्त भोले लोगोको दुःखी भौर अपराव 
सुन्दरता वदा करती है वहाँ कपड़ो के ग्रस्ते जीवने यिताने फे लिए विवश होना पड़ेगा । 
प्र नीच-ऊंच सेभी है। सेण्जनोचित परम्परा 
८ एक हौ स्थान एर तरह-तरह के सह गो फी अतिरिक्त 19. 


मस्कितिक 
यह उपयोग 
वेस्तुते व परवार के सदस्य ह ॥ सव व ॥ 

० > राष्ट्र, एक धर्म एक भाषा, एक सस्कृति को ईयं रहित, अहंकार रहित गीवनक्रम पह सके हके 
नाधार बनाकर "ही रम सर्वतोमुखी पिष्ट एकता को ओर लि्‌ आर्थिक तुष्य कौ उपयोगिता 
सकते ह । यह एकता नवसु का महत्वपूर्ण के अनुरूप उसे थोड़ी अधिक रिवियतदीजा 
धार होगी । सकती है पर अनुपाते मे इतना होना चाहिए 
समता की सर्वतोमुखी मको ऊंगलियों होताहं। क 

अति गरीव वीचकी समाः 
म र महो हने दे की चाहे ४ 
मेषुग निर्माण का चौथा आधार युष्य आवक द ड 41 जा क्रे कौ 
ओर मनुष्य के वीच न्यूनतम अनर रहने दिया जाय । सभी प्रयोगौ ` विधि व्यवस्था, करे, चाहे 
को एक-जैसौ पने का अवसर मिन इससे यवादो अपाय पं स्वेच्छा अतेजा 
-बदगा, न्या विपुल को रदी का, दश न्य नागरिक स का, गिर्वाह 
अ तेह । दूनी स-व श कर हए जो बचे उमे विय या विद्पन 


 । इससे अ ॐ 1 शिते समान (11 
गर्म करते है! इससे अहं बढ़ता है ओर अपे पद्धति भी क्यौ हो, दोनों का निष्कर्यं एक 
खेटोके साथ दर्पं व्यवह्मर किया जाने लगता ह । वसौ 1 कराये विना आये दिन 


रोका न जा सकेगा ।- + श 
समता का दूसरा स्तर है-मानवीय अधिकारो कौ 
समानता । नर ओर नारी भगवाने कौ दो भुजां हदो 
अं है । उमका अधिकार ओर कर्तव्य समान है ' इन 
दोनीं मै न कोई वरिष्ठ है म कनिष्ठ, दोनों के बीच 
जिभ्मेदारियां ओर कर्तव्य मर्यादाएं समान होनी चाहिए । 
नर खेत, बाजार मेँ उपार्जन करता है तो नारी भी धरके 
त्र मे रहकर चौकीदारी, पाठशाला, धुलाई, सिलाई, 
शिशु-पालन, सेवा-सुश्रुपा आदि के अनेक महत्वपूर्ण 
उत्तरदायित्व संभालती है, जिसका आर्थिक मूल्यांकन किया 
जाय जौ वह नर कै अर्जन से किसी भी प्रकार कम नही 
वैठता । प्रेम के बन्धनो मे वैधे हुए दोनो परस्पर एक दूसरे 
को बड़ा ओरं अपने को छोरा मानें यह नग्रता ओर 
महानतां का चिह है । पर पुरुप नारी को अपने भे"हेय 
ओर छोटा माने यहं अनुचित है } फिर सामाजिक नियम 
कर्सव्य ओर मर्यादाओं मे अन्तर रता जाय यह तो सरासर 
अन्याय है ! 3 
पर्दा, घंट यदि व्यभिचार से बचाने वाला ओर 
परतिब्रत धर्म का चिह है, तो उसी नियम को पुरुप भी 
पालन करे, क्योकि उसके लिए भी पलनीत्रत एवं कुष 
इतनी ही अनिवायं है । पर्दा, पुंघट. दोनों ही करं तो कम 
से कम उसे न्यायानुकूल निष्पक्ष तो कहा जा सकेगा । 
स्त्रियो पर ही वह बन्धन लागू हो ओर पुरूष पर न हो 
वहाँ यह न्यायं कौ स्पष्ट रूप से हत्या है 1 इसी प्रकार 
विवाहो के सम्बन्ध मे भी एक ह मर्यादाएं दोनो के लिए 
रहनी चाहिए ! यदि एक साथ दो या अधिक पल्लियौं रखने 
की पुरुष छूट चाहता हो तो वैसी हौ प्रथा-परिपारी नारी 
के लिए भी प्रचलित कर देनी चार्हिए्‌ 1 यदि विधुर कौ 
पुनः विवाह में कोई बन्धन न हो तौ विधवा के लिए धी 
वसी हौ सुविधा मिलनौ चाहिए । ` ४ ॥ 
1 कन्या'ओौर पुत्र के बीच का भेदभाव मानवीय 
भैतिकता के सर्वथा विरुद्ध है `) पुत्र को घर का दौपक ओर्‌ 
कन्या को पराये घर का कूड़ा क्यो समज्ञा जाना चाहिए ? 
हमे भी माता ओर पलो ने हौ जोवन जीने तथा सुविधा 
सम्पन्न रहने का अवसर दिया है । नारौ को नरसेकम 
नर्ही अधिक हौ सम्मान मिलना चाहिए । 
एक स्वार्थ, एक केन्द्र, एक लक्ष्य, एक आधार 'सै 
सम्बद्ध होकर हम चलें तो भिन्नता उत्पन्न करने वाले सारे 
घंधन टूएते हुए चते जाएगे । मनुष्यो कौ एकं जाति ई 1 
धोड़ं कौ एक जाति, गायों की एक जाति, कवृतयो की 
एक, सारस एक जाति के फिर मनुष्य कौ एक जीति क्यों 
क ? व्यवसाय के आधार पर वर्ग बने । यह बात समद 
मे आती है । श्रमिक, सैनिक, साहित्यकार, वजञानिक, 
शिल्पी आदि कौ 'जातियां कंठी जा सकती है \ समान रुचि 
ओर समान अनुभव ्ोने से वे किसो विशेष प्रयोजनं के 
लिए एकगरित भी "होते रह सकते है । प्र इतने कारण को 
विभेद उत्सन्न करने वाला नहीं यमने दिया जा सकता 1 


असंख्य प्रकार्‌ के अववांछनीय उपद्रवो को उरते रहना 
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एक पिताके चा बेटे हँ ओर वे चा प्रकार के अलग 
अलग व्यवसाय करें तो उनकी एकता में, समता मे कोई 
अन्तर नहीं आता । 

पाश्चात्य देशों मे गोरी चमडी ओर काली चमडी के 
नाम पर वही नीच-ऊैच कौ मान्यता प्रवलित है, जो भारत 
मेँ सवर्णं ओर असवर्णा के बीच । भारत में तो इस विभेद 
की अति ही हो चली है । ब्राह्मण-ब्राह्मण कै बीच भी 
ऊँच-नीच है ओर अद्ूत-अद्धृत के बीच चूतछत है । 
आदमी-आदमी के बीच छोटारई-बड़ाई हौ सकती है पर 
उसका आधार गुण, कर्म, स्वभाव, संवा, सदाचार, परमार्थ 
जैसी उत्कृष्टताएं होनी चाहिए ¦ किसो को नीच तो माना 
जा सकता है पर उसका कारण उसकी दुष्टता, दुर्बुद्धि ही 
होनी चाहिए जन्य, जाति, वंश के रूप ये सभी ब्रह्माजी के 
पुत्र, मनु की सन्तान ह 1 

शस्त्र, समाज, धर्म ओर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह 
समानता कौ समान सुविधा उत्पतन करे । हर्‌ व्यक्ति अपनी 
योग्यता ओर सामर्थ्यं का पूरा-पुरा लाभ देने के लिए बाध्य 
रहे । यह कर्तव्यनिष्ठा भले ही भावनात्मक स्तर पर 
अध्यात्मं हारा उत्पन्न की जाए, भले हौ शासन उसके लिए 
कठोर प्रतिबन्थ लगाये । तरीका जो भी हर मानव प्राणी 
को पूरा श्रम करने ओर उपलन्ध साधनों के उपभोग करने 
का पूरा अवसर मिलना चाहिए । ॥ 

राजकीय अधिकारियों, सम्पन्न व्यच्छियों तथा दूसरे 
सत्ताधारियों को उनके सत्ता अतंक के कारण कोई सम्मान 
लाभ न लेने दिया जाय । अतिरिक्त सम्मान्‌ प्राप्त करने का 
अवसर केवल समाज के प्रति किए गए सेवा कार्यो तथा 
प्रस्तुत किये गये आदर्शं, आचरणों के आधार पर ही 
मिलना चाहिए । वैभव के आधार पर किसी को सम्मान 
प्राप्त करने का जाले, रचना अथवा ब्व प्रकृति के लोगों 
द्वारा उन्दें सम्मानित्‌ किया जाना भी रुकना चाहिए अन्यथा 
लोग किसी भी प्रकार अमीर या सत्ताधारी बनकर सम्मान 
प्राप्त करने कौ अपनी लालसा तृप्त करेगे ओर आदरशवादी 
लोर्गोः का हक मारा जाएगा । " ॥ 

अतिरिक्त सम्मानास्पद स्थिति धन, पद, लिंग, जाति के 
आधार पर किसी कोन मिल सके । कोई अनुचित रीति से 
अपने लिए इन आधारो पर अनुचित सुविधाएं तथा 
सम्मानित स्थिति प्रप्त न कर्‌ सक, इसके लिए हमें उपयुक्त 
वातावरण बनाना चाहिए ! 


, सृजन सेना तीन मोर्चो पर 
५४ लड़ेगी 


युग निमणि परिवार के सदस्य जब तक सदस्यता कौ 
प्रायर्मिक शर्तं पूरी करने तक सीमित रहते ह तव तक न्दे 
परिजन कषय जाता है । वीस वैसा नित्य नियमित रूप से 
निकालने कौ प्रक्रिया सान पट के चलाते रहने से जौ चैसा 
इकट्ठा होता है ठससे वे मिशन की पृत्रिकाए तथा पुस्तके 
मैगाते रहते हँ । इस प्रकार उनका धर ज्ञान 


जंजाल भी लेकर आई जौर उसमे सा समाज बुरी तरह 
जकड्‌ गया । 
दोय उन सम्प्रदाय प्रवर्तको का है जिनने अपनी अलग 
शिष्य मंडली बनाने ओर्‌ अपनो अतिरिक्त अलग प्रभुसत्ता 
स्थापित करने कौ सनक मे पूरं मान्यताओं के विपरीत अपने 
नेए-नए प्रतिपादन खडे किए ओर अपनो यौदिक प्रवसता से 
भोले लोगों के मनं मे विठाया । यात गुर चेले तक रहती तो 
भी यनी रह सकती थी, पर अपनी प्रथकता का ओचित्य सही 
कएने केः लिए, अपने वंशधरं के लिए आजीविका के स्थायी 
स्नोत खोलने के लिए देसी मद्‌ मान्यताएं प्रचतित कौ गई 
जिनमे उनका प्रयोजनं तो पूरा कर दिया पर साथ हौ अनैतिक 
ओर अवांछनीय अन्धविश्वासों मे भटका, दिया । आज 
अगणित अनैतिकताएं ओर मूढ -मान्यताएं हमारो धर्म- 
परम्परा वनी है फलतः हम समस्त साधनों से सम्पन्न होते हुए 
भौ दिन-दिन दुर्गल होते चले जा रहे ई । 
एक चौथा जनता के मानवीचित नागरिक आधिकार 
छीन लिए गए, उन्हे अदत, अंत्यज घोपित कर दिया गया । 
आधी जनती नायै समाज के रूप में पर्दा प्रथा में जक 
कर अपंग यना दी गई ओर उसके लिए एेसे प्रतिबन्ध गद 
गै मानो घह मनुष्य न होकर मनुष्येतर किसी पशु जैसे 
र्ग का सदस्य हौ । रिश्वत ओर खुशामद से किसी भी 
अनैतिक कार्य मे मदद देने वाते देवता खड कर दिये गये 
ओर्‌ उनके द्वारा मारण, मोहक, उच्चाटन, वशीकरण जैसे 
धृणित्र कर्मा मे सहायता की आशा दिलाई गई । देव 
शक्तियों को निष्ठुर, निर्दय, क्रूर ओर रक्त पिपासु गढ़ा गया 
ओर उन्हे निरीह पशुओं को बलि खिलाकर स बात का 
रस्ता साफ किया गया कि अपने स्वार्थ के लिए कौईभो 
कुष कर सकता टै । दया-धर्म का कोई बन्धन नहीं है । 
भाग्ययादौ मान्यता से जिनसे कहा जाता है, सव कुछ वूं 
निरिचत है, प्रारब्ध ही सव कुष्ट कराता है, मनुष्य को 
बौद्धिक पराधीनता में जकड्‌ देने कौ लौह भूंयला है । 
जाति ओर उपजाति के विभेद जिनके कारण एक ही 
समाज के लोग परस्पर रोटी-येटी का व्यवहार करना तो 
दूर्‌ परस्पर एक दूसरे को कू भी नहो सकते । कितने ही 
वड पाप किए जाएं । गंगा स्नान, देव दर्शन, कथा श्रवण 
जैसे छुट-पुट सस्ते कर्मकाण्डं द्वारा हौ उनके परिणाम 
भुगतने से छुटकारा मिल सकता है आदि एेसी अगणित 
मान्यताएं धर्म स्तर से प्रचलित कौ गईं जिनका प्रभाव 
हमार नैतिकता, विचारशीलता ओर सामाजिकता पर 
अत्यन्त घातक रूप सै पड़ा ओौर हमारी सभी स्वस्थ 
" परम्पराएे लडखडा गई, एक दुर्बल सृष्टि ओर पतित समाज 
के रूपमे परिणित हो गईं 1 अभी भी हम उसी मानसिक 
भ्रम जंजाल में उलज्चे हए उन्हें ही सनातन परम्परा मान 
रहे हैँ । विवेक कौ कसौरी-पर सर्वथा खोटी सिद्ध होने पर 
भी. हमारौ मूढ-मान्यतादे जहां कौ तहँ जमी बैठी है, 
हटने का, खिसकने का नाम नहीं तेतीं । 
जिस समाज का दर्शेन भ्रष्ट हो जाता है उसे पतित- 
पराधीन ही बनकर रहना पडता है । यह तथ्य हमारे 
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सामने स्पष्ट है । हमे अपने मनश्षेत्र को फिर से जोतना 
पडेगा । उसके क्ंखाड उखाड्ने पदमे । अवांछनीय 
पूर्वाग्रहो को विदाई देनी पड़ेगी । तव यह भूमि इस योग्य 
होगो कि उसं पर प्रगतिशीलता, विवेकशीलता बोई जा 
सकेगी ओर समृद्धि तथा विभूतियों कौ समर्थत्ता ओर्‌ 
प्रखरता की फसल उगाईं जा सके । युगनिर्पाण योजना का 
यह प्रथम चरण हौ ज्ञान यज्ञ है । इते बौद्धिक क्रान्ति नाम 
दिया जा सकता है । भावनात्मक नव-तिर्माण का आरम्भ 
य्ह से होता है कि जनसाधाएण को अपनी मान्यताओं के 
सम्बन्ध में स्वतन्त्र ओर निष्पक्ष रीति से चिन्तन करने का 
अवसर मिले ओर इतना साहस उगे कि जो अनुचित है, 
अनुपयुक्त है उसे छोड्ने के लिए साहस प्रदर्शित कर सके 
ओर जो उचित है उसे अपनाने के लिए कदम बढ़ा सके । 
चिन्तनं कौ इसी भूमिका को विकासोन्मुख बनाने फे लिए 
एेसौ विचारधारा प्रस्तुतं की जा रही है जिसके आधारं पर 
लोग विभिन्नकषे्रों मे फैली हुई अवांछनीयता कमी 
विभीषिका समञ्ञ सके ओर ओवित्य अपनाने के 
सत्परिणामों का अनुमान लगा सके । लेखनी से, प्रदश्नी से 
अथवा जिस तरह भी सम्भव हो मान्यताओं कै परिशोधन 
का अभियान अग्रसर कियाजा रहा है । युग निर्माण 
योजना की यही थल सेना है । यही भूमि की जुताई है ! 
इसी को बौद्धिक क्रान्ति का नाम दिया जा सकता है । 

योजना का दूसरा चरण है रचनात्मक प्रवृत्तियों का 
अभिवर्धन । जो उचित है, उसको स्वीकार करना ही 
काफी नहीं वरन्‌ उसका समर्थन ओर सहयोग भी किया 
जाना चाहिए ओर उन्दे कार्यान्वित करने कै लिए अपनी 
देववृत्ति क्रो व्यवहार क्षत्र में उतने का-अभ्यस्त होने का 
अवसर भी मिलना चाहिए । यह कार्य रचनात्मक कार्यो के 
दवाय, सेवा-साधना के माध्यमसेष्ी हौ सक्ते दहै । 
आदर्शवादी मान्यताएं जब व्यवहार क्षेत्र मे उतारी जाती दै, 
तभी वे अभ्यास मे.आती ह स्वभाव का अंग बनती है, 
ओौर संस्कार के रूप मे आस्था बनकर अन्तःकरण रमे 
प्रतिष्ठित हती ई । व्यक्तिगत जीन की सष्ठदयता एवं 
सण्जनता को लौक-सेवा कौ शिला पर भिसकर ही तीव्र 
किया जा सकता है । यह कार्यं रचनात्मक सेवां कार्यो को 
कार्यान्वित करने से सम्भव है { 

पिछले दिनों जिस्‌ प्रकार दुभवनाओं ओर दुष्पवृ्तियो 
को मन मे जमे रहने ओर उन्है कार्यान्वितं होने का 
अवसर मिलते रहने से स्वभाव का अंग वनौ ह । अब 
जिन सद्भावनाभं ओर सत्प्वृत्तियौं का महत्व समज्ञाया 
जा रहा है, जि्दे अपनाने का आग्रह किया जारहा है, 
उनको मौखिक स्वीकृति पराप्त करने से काम नही चलेगा । 
वरन्‌ उन्हे भी अभ्यास में उतारने, कार्यान्वितं करने का- 
प्रत्यक्ष अवसर मिलेगा तभी तो विकसित, परिष्कृत ओर 
परिपक्व होगौ । तालाब में भुसकर हीं ततैरना आता ई, 
अखाड़े मे जाकर ही पहलवान चना जाता है । अपे 
नैतिक ओौर सामाजिक कर्चन्यो कौ. गहरौ अनुभूति तभी हो 
सकती है जव आत्मनिर्माण ओर लोकनिर्माण की दिशा मे 
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कुछ कदम ठठये कु 

त्याग । य 
त्याग भ शकण एसा व 
परिष्कृत जआस्याओं कौ जड र 
लिए रचनात्मक 


१ 


लड्ना पड है, तव कं 
व „ मच्छर, जुष शर 
त उने अपने ओप चले जे पिम 
चोर, द “गाने की तरकोवे चतानी पड़ी । 
शः हौ भलमनसाहत ते से मान जाते तो पि 
ं आक्रभादि का जर वट कना पडता 1 
मी 1 तके दुनिया मे रहे र 
वाले पश-पक्षियो ओर कोड ८1 11 
के हाथ कुट आने क 


देवत्व के अभिवद्धन के लिए जहा सद्भावनाओं ओर 
सत्प्वृत्तियों को गतिशील किया जाना आवश्यक है, 
रचनात्मक कार्यक्रम कां सरंजाम जुराया जाना अभीष्ट है, 
उतना दी आवश्यक यह भी है कि दुष्प्वृत्तियो से अभुरता 
के उन्मूलन के लिए लोहा लिया जाय । भगवान क 
अवतार जब भी होता है उसके यही उदेश्य होते ई -धर्म 
कौ स्थापना ओौर अधर्म का नाश ¦ दोनों एक दूसरे के 
पूरक है, दोनो हौ समान रूप से महत्वपूर्ण ई । असुरता 
भो इस दुनिया मे कम नही, दु््वृत्तियो का पक्ष भी काफौ 
भाय रै । उन्हें उखाडने, हटाने के बिना सत्प्वृत्तियां 
पनपेगी ही नहीं । खरपतवार की निराई न कौ जायतो 
खेत मे बौये उपयोगी पौधे बदगे ही नहीं । 
व्यक्तिगत जीवन मे आलस्य, प्रमाद, मलीनता, 
अशिष्टता, उद्रण्डता, दीनता, भीरुता, असंयम, छल, चोरी, 
बेईमानी, फिजूलखर्चौ, अहन्ता, स्वार्थपरता, व्यसन, 
व्यभिचार जैसे दोष-दर्गुण को जहां उखाड्ना रै वहां 
सामाजिक जीवन मे से अन्धविश्वास, अनाचार, रिश्वत, 
मिलावर, कुरीतियां, वर्गविदेष, असमानताजन्य परम्परा 
जैसी अवांछनीय रीति-नीति्यौ बन्द करमी है । 
गाज क्रान्ति तब तक अधूरी ही रहेगी जब तक 
उसकी पूरक बौद्धिक क्रान्ति, नैतिक क्रान्ति ओौर 
सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न नहीं हो जाती ! इस युग निर्माण 
के लिए हर क्षेत्र में घुसी हुई अवांछनीयता का उन्मूलन 
ओर वांछनीयता के संस्थापन का क्रम साथ-साथ चलना 
पदेगा 1 अगले दिनों हमें बौद्धिक क्रान्ति के लिए अपना 
प्रचारत्मक अभियान तेज करना है । नैतिक क्रान्तिके 
लिए रचनात्मक कार्यक्रम का विशालकाय सेयन्त्र चालू 
करना है । सामाजिक क्रान्ति के लिए प्रचलित दुर्भावनाओं 
ओर दुष्प्रवृत्तियों का प्रचलन बन्द करना है ताकि एक कौ 
स दूसरा भी वैसा ही करने का दुस्साहस न कर 


॥ 

हमें इम तीनों को देश, काल, पात्रे के अनुसार 
परिस्थिति ओर साधना के अनुसार साथ-साथ कार्यान्वित 
करते आगे चलना ओर्‌ बद्ना पड़ रहा टै । 


विचार क्रान्ति, नैतिक क्रान्ति 


ओर सामाजिक क्रान्ति 


विचार क्रान्ति के सन्दर्भ भें हमें यह-जान लेना चाहिए 
कि व्यक्ति कौ दृष्टि आस्था ओर आकांक्षाओं का स्तर 
निकृष्ट हो जाने से उसका चिन्तन ओर कर्तृत्वे विकृत 
हुआ । दुर्भावनां भौर दुषप्वृत्तियां उत्पन्न हुई । फलतः हर 
क्षेत्र मे अवांछनीयता उमड़ पडो । यही वह कारण है 
जिसने व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन मे असंख्य 
समस्यां ओर उलजने उत्पन्न कर दी ह । व्यक्तिगत 
गतिविधियां परतनोन्मुख होगी तो समाज की संगठन शक्ति, 
सुव्यवस्या, समर्थता ओर समृद्धि लङ्खड्ती ही चली 
जाएगी । इन दिनो यही हुआ है । हम हर समस्या का 
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ऊहापोह करने कौ आवश्यकता नहो । इस एक हौ गुत्थी 
को सुलञ्चा लेने से ओर सब गिं खुल जारणेगी अन्यथा 
भूल कारण जहाँ का तहँ बने रहने पर सुधार या विकास 
के उपाय कारगर न हो सकेगे । 

युद्धि भ्रम ने हमें संकीर्णं स्वार्था की पूर्तिं मे, सुख- 
सुविधा खोजने का अभ्यस्त कर दिया है । उच्छरखलता, 
असंयम, अहन्ता का प्रदर्शन, सम्पदाओं का संचय, विवेक 
का विसर्जन यही सब कारण हँ जिनमें उलङ्ञकर मनुष्य ने 
अपना स्वरूप विस्मृत कर दिया ओर असुरता को अपना 
चैठा । कुत्सं ओर कुण्ठाएं उसे साक्षात्‌ नारकीय स्थिति में 
डाले हुए रै । युग निर्माण योजना का प्रारम्भिक प्रयास 
चिन्तन को अवांछनीयता कै निवारण से आरम्भ होता है । 
बौद्धिक क्रान्ति का प्रयोजन यही ह । इस भावनात्मक नव 
निर्माण के प्रयास कौ हम लोग ^ ज्ञान यक्ञ' कहने जा रहे 


1 
नैतिकता के लिए हरमे जनसाधारण का रचनात्मक पथ 

प्रदर्शन करना होगा । प्रचार पृष्ठभूमि तैयार कनां ही 
सृजनात्मक प्रक्रिया का नौजारोपण है । एक दूसरे को 
उपदेश करता रहे तो काम न्ह चल सकता, सृजन जीवन्‌ 
का एक आवश्यके अंग है, उसे दैनिक नित्य कर्मोमे 
सम्मिलित रखा जाना चाहिए । यह तथ्य जब तक जन 
साधारण के मस्तिष्क के साथ ही अभ्यासम भीन उतरेगा 
तब तक उदेश्य की पूर्ति न हो सकेगी । एक को दैखकर 
दूसरे को उत्साह आता है । रचनात्मक प्रवृत्तियों को 
कार्यान्वित करने से न केवल राष्ट्र निर्माण की सम्भावनां 
मूर्तिमान होती रँ 1 की मानवोचित सद्भावनाओं 
काभी विकास होता है । व्यक्ति ओर समाज की प्रगति का 
यही तरौका है । जिनमें थोडा अधिक उत्साह उत्पन्न हौ 
चुका है, जिनको भावनाओं मे उभार आया ह उन्हे एक 
घण्टा समय बीस पैसा जनेंजागरण मेँ लगाते रहने तक 
सीमित्‌ नहीं रखा जाता, वरन्‌ कुछ अतिरिक्त सेवा कार्यं 
करने के लिए नियोजित किया जाता हैँ । कर्मठ कार्यकर्ता 
प्रायः चार घण्टा समय नित्य ओर महीने मेँ एक दिन कौ 
आमदनी उन प्रयोजनों मे लगाते दह । इस प्रकार 
पुस्तकालय, विधधालय, गृह उद्योग, शिक्षा, सफाई, 
व्यायामशाला, पदयात्रा," वृक्षारोपण, सामूहिक श्रमदान, 
शिक्षण शिविर जैसे शतसूर्रौ योजना में वर्णित विविध कार्यो 
भ जुट जाते है । तदनुसार हर व्यक्ति के मन मे यह उल्लास 
उत्पत होता है कि अपनी योग्यता ओौर स्थिति के अनुरूप 
नवनिर्माण के लिए उच भी कुछ न कुछ कनां चार्हिए्‌ । 
मिलगुल कर यह उल्लासक्रम इस प्रकार बढता ही जाता 
है ओर जह सामूहिकता, सेवा भावना जैसी चचां भ नहीं 
थी, वहो अभिनव सृजनात्मक कार्यो मे परस्पर प्रतिस्पर्धा 
लगी हुई दीखती है । ४ 

. सामाजिक क्रान्ति को एक संघर्पात्मक प्रक्रिया दाय ही 
पूरा किया जा सकेगा । अर्वाखनीयता की दाद्‌ में जब चु 
लेग जाता ह तब वह अपने निहित स्वार्था को सहजं 
छोढने के लिए तैयार नही होती 1 पशु प्रलोभन से आकर्षित 


गया है । प्राप ओर्‌ अनाचार से, ओर असुरा से 
लडना इस परिकाल मे ह म भावनोग्रील 
व्यि के चिर अनिवार्य हो गया हं । अज्ञान अग्र से 
सषणाणक मोच मर ओर अनाचार दानव से र 
लेड न तेभी हर मस्तिष्क पर अधि 
आजे कै क्ष लोभी दृष्टिकोण का 1 ५ 
। 


के मे विमणि परिवार के 
५, सुण 1 ह । ध्रु 
पर उनको लड र 


युग प्रपिवर्तन के प्राचीम इत्निहाम के साथ एक महायुदध 
चुडा हुआ है 1 इस वार भो उसको पुनरवृत्ति होगी } पर्‌ 
यह पूर्वकालीन शस््र युद्धो से भन होगा, यह कषत्रीय्‌ नहीं 
व्यापक होगा । इसमें विचारो. के अस्त्र प्रयुक्त होगे ओर 
र-घर में एसका मोर्चा खुला रहेगा । भाई-भाई ते, मित्र 
पिर से ओर स्वजन-स्वजन से लेगा । अपनी दुर्बलताओं 
से हर किसौ को स्ययं डना पदेगा । परिवार को सुधारे 
के लिए मन्रणा, प्रेम, आग्रह यहं तक कि भूख हद्ताल 
मौन धारण, असहयोग आदि का स्टार लेकर र 
सन्मार्गं अपनाने के लिए विवरा करना होगा । समाज व 
फैली दई दुषप्वत्तियो से असहयोग, विरोध, संयर्य के तीनों 
उपाय काम मे लाने पगे ओर समयातुसार अहिंसा से 
लेकर हिंसा तक के आधार्‌ ग्रहण करने पड़गे । इस प्रकार 
नैतिक, बौद्धिक ओर सामाजिक करानि के साथ जुड़ा हुआ 
एक अति प्रचण्ड एवं अति व्यापक किन्तु अनोखा 
महाभारत लड़ा जाएगा । इसको व्यूह रचना अनोखे ठंग से 
की गई है जो समयानुसार सामने आती रहेगी । 


सत्परामर्थ अपना स्वभाव.बने 


दीपक से दीपक जलता है ओर चिनगारो से आग चैदा 
होती है । प्रचागत्मक प्रक्रिया को हमें स्वयं दीपक बन 
कर गतिशील बनाना चाहिए । दोपक स्वयं जलता है ओर 
अपने आपको प्रकाश रूप म परिणत करता है । वफ स्वयं 
गलती है ओर सरोवर के रूप में परिणति होतौ है 1 बीज 
गलकर्‌ ही वृक्ष यनता है, बादल वरसकर अपना रूप तो 
मिटा दैता है पर संसार मँ हरीतिमा ओर सरसता शीतलता 
दीखती है वह उस बादल के त्यागकाही परिणाम ह । 
युग निर्माण परिवार के सदस्यों को यही आदर्शं अनाना 
चाहिए ओर अपनी आन्तरिक गरिमा को कार्यकषेत्र में 
उतारकर उसे विश्वमंगल के रूप भें विकसित होने देन 
चाहिए 1 
संयोगवश न कोटं ऊँचा उठता है ओर न नीचा गिरता 
दै । विचरे की ही शक्ति है कि मनुष्य को आसमान पर्‌ 
उडाले जाती है या गहरे गर्त मे धकेल देती है । अक्सर 
उच्च विचारणाएं धुएं की तरह यूँ हलकौ-फुलकौ मन 
मस्तिष्क मेँ घूमतो रहती हैँ । लोग उन्हे कहने-सुनने भर 
के लि प्रयुक्तं करते ` । पर यदि सचमुच उन्हे आस्था के 
रूप ये विकसित कर लिया जाय, सच्चे मनसे हदये 
विठाकर श्रद्धा या निष्ठा मेँ परिणित केर दिया जाय, तो 
फिर आजं का सामान्य व्यक्ति भी कलं महामानव बन 
सकता है । इस तथ्य को हमें गहराई से समञ्चना चाहिए 
ओर प्रसास यह करना चाहिए कि उत्कृष्ट विचारधारा 
मस्तिष्क तक सीमित न रहकर, हदय मेँ उतर के अन्तः- 
करण मेँ स्थान जमाए-रोम-रोम मे समाये ओर कार्यरूप 
मेँ उतरे । यदि रेसा हौ सके तो समञ्ञना चाहिए कि जीवन 
का लक्षय प्राप्ते करं लिया 1 
अपनी सवसे वदी सेवा ममुप्य यही कर सकता कि 
अपना मस्तिष्कं ओर अन्तःकरण उच्च विचारणाओं ये रग 


५.9. 


ले 1 दूरगं की सयसे बड़ी सष्टायता यही कौ जा सकती है 
कि उनके सोचने मे जो त्रुटि है उसे सुधार दिया जाए 1 
मनुष्य शक्ति का पुंज है वह शारीरिक दृष्टि मै अपंग, 
असमर्थ होते हुए भी यदि मस्तिष्क ओर हदय कौ दुष्ट से 
स्वस्थ है तो समञ्चना वा्िए उसकौ मूल सम्पदा का ८० 
प्रतिशत भाग मौजूद है ओौर वह उतने में ही अनेक 
असमर्थताओं ओर असुविधाओं के रहते हए भी अपना 
ओर दूसरो का भला कर सकता है, इस संसार का सयते 
बड़ा पुण्य-परमार्थ एक ही है कि हम तोगों की अवसाद 
भ्रस्त मनोभूमि मे प्रकाश की किरणों को प्रयेश कराने मे 
सहायता प्रदान करे । उसका अ करें ओर 
कुत्साओं भौर कुण्ठाओं के दलदल से । मनोल 
दान कएने से बढुकर ओर अनुदान इस संसार मे रै नहीं 1 
अन्नदान, वस्त्रदान आदि तो किसी विपत्तिग्रस्ते की 
सामयिक शारीरिक सहायता मात्र है, इनसे किसी के 
अन्तरंग्‌ का पोषण नर्ही होगा ! यदि अन्तःकरण दुर्दशा 
ग्रस्त यना रहै तो कुयेर जितनौ सम्पदा पाकर भी मनुष्य 
कभी सुखौ नहीं हौ सकता । 

हममे से प्रत्येक की अटूट निष्ठा ईस बात मेँ होनी 
चाहिए कि अपनी उच्च आस्थाओं का अधिकाधिक 
पोषण, अभिवर्धन करेगे ओर उस सम्पदा से अपने 
समीपवर्ती क्षेत्र को अधिकाधिक लाभान्वित करेगे । यह 
एक हौ रीत्नि-नीति यदि मजवृूती से अपना ली जाय तो 
लोगों कौ "दृष्टि मँ वह भले हौ कोई यडा काम दिखाई न 
दे, एर आत्मा ओर परमात्मा के दरबार मे उसे अति 
उच्चकोटि का परमार्थ माना जायगा । व्यक्तिगत उत्कृष्टता 
के अभिवर्धन के लिए हमें जीवनं कौ गुत्थियों को सुलद्चाने 
वाला, दैवी सम्पदाओं की ओर उन्मुख करने वाला 
स्वाध्याय, सत्संग, चिन्तन ओर ममन अपनाने का 
अधिकाधिक प्रयत करते रहना, चाहिए ओौर जब भी 
अवसर मिले एेसे विचारो के साथ रमण करना चाहिए जो 
मलीनता से उबारने ओर परमार्थ मे संलग्न होने का साहस 
उत्पत्र करते ष्टो । 

लोकसेवा के लिए, जनकल्याण कै लिए, पुण्य-परमार्थं 
के लिए, देश धर्म समाज को समुत्रत बनाने के लिए-हमे 
एक रीति-नीति अपना हौ लेनी चाहिए कि अपमे' सम्पर्कं 
क्षत्र में उक्कृष्टता कौ आस्थाओं का बीजरोपण करेगे । यह 
कार्यं सरल है कठिन नहीं । वे कार्य कठिन लगते है, ज. 
पते किये नहीं गए हँ, अनभ्यस्त ह । अभ्यास ओर 
व्यवहार मे आने वाले कार्य॒वस्तुतः कठिन होते हुए भी 
नितान्त सरल हो जाते हैँ ! हमारा सम्पर्क रैकं से स्थायी 
ओर जायो से अस्थायी होता है । लोगों से मिलना-जुलना 
बना ही रहता है, बातें भी करनी ही पडती दँ 4 वै अपनी 
बते टम से कहते है या हमें उनसे अना कुछ प्रयोजन 
कहना पड़ता टै । यह बन्द्‌ नहीं हो सकता } . 

सांसारिक वार्तालाप के मीच उत्कृष्टता, आदशचादिता 
का पुटं देते रहने कौ आदत डाल लेना आरम्भे हौ 
सतरकत्ा, चेष्टा ओर मनोयोग कौ अयेक्षा करेगा, ˆ 


विकसित 

सिम हो सकत वहं कोसी की डालेर 
तत न मामे । षर ह भी निरिवते हे वेह गि स्स न श 
विचा मेँ असाधारण शकि होती है, वे कहीं गक तेरह विचारधारा कैतिर्‌ गह स्थाने फलहे 
णो जेब भ अवसर मिलत 1 

उभरकर्‌ अप्र धयो 


नहीं । हर को 
४.1 0, वको प्रयत्न 
समन्ता हे ओं ५ ५. को प्रतिष्ठा पेत विस्तार कना ८.4५ = ॥ 
क प्रशन बनाकर उसी का सम्‌ करमर मान अनिवापु लोकम आव 
रक्षा समञ्नता ह । इस जनमानस कौ अति दुःेपनी जिस लेकर यह मिशन ॥ हो रहा है उसका 


को अग्रगामी 
कोहमें ध्यान मे रखना होगा मौर जोवात (| विस्तार होन ही चाहिए + इस कौ दावानल का 
आदशर देने या सीधी गलती बतानेकी अशा मो प्रचण्ड रूप्‌ भाण कतना ही चाहिए । जहां के तहा अवर्द्ध 
भको सागनो तीर निशाने परलगा यनेते ।॥नतहमेः रहनागोभादेता है, 

कना ए भकना विव्रण सुनते दुर हमारे भशन को । प्रतिक क अपने चण वदने त 
परामर्श रेहना चाहिष 


कि उसमें 
६.१ | के भाव हीः तीना, जानम ही की परवृत्ति को 
0 ५ ओर सदभावना का पुर रहे । लोग सहचरी वना सन्पप, आनन्द ओर उल्लस र 
सत्पमरशं ' से ती, कटने के ठं प्र नाराज होते ई । अनुभ कद स्कताहं । विपुल सख-सामप्र 


€ 
प इसके चिना 

अक्सर होता यह है फि जिन यातोः से हमारी असहमति भौ उसे जल्कार क पोयण करने क अतिरिक्त गहन स्तर 
होती है, 1 हमीनली 1 > 
उधसापमे उ आक्रोश को ही पहले उभरार ताताहं ओर भेवनिमाण धारके स्वाध्याय, भनन्‌, चिन्तन 


दै । श्सौ आधार पर | 


प्रनटः आतां एकट़ी एोकर इस माला में गुंथौ है । इप् 
तिचास्थारा को आगे वदाना हम सयका परम पविषे 
कर्तव्य है 1 नहं कर अण्ड ण्योति, युग निर्माण 
पत्रिकां पटंयती है वह यह कर्तघ्य भी साथी जा 
पहुंचता है कि इदे अवार, पुस्तक न समला जाय वरम्‌ 
प्रकाश पुंज मान कर इसमे दूसरो को भी लाभान्वित षने 
दिया याय 1 सग्जन लोय अपने कुएँ से दूसरे कौ प्यास 
युप्ाते, अपने बीच मे विश्राम कते, अपने व पर 
दुरो कौ तपत, अपने दवार कौ यततो से दूसरो को रस्ता 
पाति देख ई तो प्रसन्नता अभय करते हँ । यह प्रसतनता 
हममे से हर एक कौ अनुभव करनी चाहिए । कहो कोई 
पत्रिका ेसो नहीं रहनी चाहिए , जिसे केवल मेगाने वाले 
मेही षदा ष्टो । यही मात दके, पुस्तकों के सम्बन्यमे भी 
कार्यान्वित कौ जानी चाहिषए्‌ । 

एक से दस का फ़रम विधान प्रायः सभी प्रवद्ध परजिन 
अपनाते ह॑ । इसे ओर भी अधिक उत्साह रहना चाहिए । 
अपने धर-परियार का एक भी घयस्क व्यक्ति एेसा न बधे 
जो स विघारधारा को पदृता या सुनता न हौ । इमो प्रकार 
जलं अपना घतिष्ट भाव, परिचय तथा सम्पकं दै वहां इस 
साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्यन्न को टौ जनो चाहिपए्‌, 
एमे पटने का ठत्राह पैदा किया हो जाना चाहिए 1 कहना 
न होगा कि साहित्य देना हौ पर्याप्त नही साष्ट 
मिशन के स्वरूप, क्रियाकलाप एवं परिणामों पर भो जौ 
खोल कर विचार व्यक्त कएने चाहिए । इस प्रकार उत्पतन 
किया गया आकर्ण ओर उत्साह हौ उन्दँ आगे चलकर 

क्षुद्र मे महान बनने का पथ प्रशस्त कर्‌ सकता है । 
एकाकौ प्रयत्नौ कौ टी चर्चा पिते पृष्ठो पर कौ गई 
है । पर आरम्भ रेमे हौ करना चाहिए । बीज पहले एक 
उकिला ही होता है पर जव वह विकसित टेताहै, तो 
अनेक डालियो, शखाओं, पत्र-पल्तवो से भर जता है ! 
हमे उपजाऊ यौज यनना है ) हम समूह के रूपमे 
विकसित हौ, संघ बनाये, निवंश न रहँ । यह आकक्षा 
उत्यन्न हो सकी, तो निश्चय ही धोद दिनं मे इसी 
विचारधारा से प्रभावित ओर इसी भार्गं के पथिक अनेक 
अपने साथ होगे । ससे अपना उत्साहं यदृता है । 
संपवद्धता अपनी प्रवृत्तियों को प्रर बनाये रखने की दृष्टि 
सै आवश्यक है । इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि युग 
परिवर्तनं जैसे महान प्रयोजन कै लिए संध र्ति की 
अनिषार्यं रूप से आवश्यकता .है । उसके बिना गाड़ी 
आगे यद्‌ नहीं सकती । अकेला व्यक्ति कितना हौ सुयौग्य 
व्योँनहो लोकमंगल जते प्रयोजन को संघ शकिके 
अभाव मे गतिशील नहीं बना सकता है । इस युग की 
, सबसे बड़ी शक्ति संगठन ही ई । इसी को दुर्गा, चण्डी या 
काली कहते ई ! अस्तु, यह प्रयत्न हमें से प्रत्येक को 
, प्राणपण से करना चाहिए करि हम अकेले न रहँ । अपने 
जैसे ओद भी साथी-सहचर ददे ओर संघ शक्ति के अभीष्ट 
ड कौ दिशाय कुछ कहने लायक सफलता प्राप्त 

। पः 


स्र 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ९.५५ 


जो लोग्‌ अपने श्ञोलां पुस्तकालय से लाभ उठाते ई, 
पत्रिकां पद्ते ई, उन्ही मे सेएक दौ साधीरेसेदंदेजा 
सकते है जो इत यिचारधाया के कार्वधेत्र को गत्तिशील 
बनने को धोडा-यहत समय देते साथ चले के लिए तैयार 
षो सर्के ।योंहरकिसीके मित्र साधीतोदटेरेष्ठोते रै पर 
उनका संपर्कं आधार भिन्न होता ह । इस कार्यमेवेहौ 
लोग सहायक हो सकते ह जो इस विचारा से परिचित, 
प्रभावित हँ । पमे लोग उन्ही से ददने पगे जो अपना 
साहित्य पिले दिनों सुविपू्वंक पदृतं रे ह । साधी दद्‌ 
लेना ओर जनसम्पर्क के सिए न्द साथ चने के लिए 
सहमत कर सेना, सब शि के ठदय का आरम्भ किन्तु 
अति महत्वपूर्णं बिन्दु है । यह सफलता जिसने प्राप्त करली 
समन्षना चाहिए युग परिवर्तन की दिशा मे उसके हयार 
कुछ महत्वपूर्णं कार्यं यन पड्ने का द्वार खुल गया । 

एक या दो साधी मिल जाने पर एक टोली गठित कर 
तेमी चाहिए । युग निर्माण संगठन कौ पहली इकाई यह 
खोली है । येली का काम है अपने क्षत्र में इस विचारधारा 
करो व्यापक मनाने के लिए, उसका परिचय कराने के लिए 
निकलना । उसका सीधा-सादा रूप मिशन फे स्वरूप ओर 
कार्यक्रम से लोगों को परिचित करना ओर उन्हे एक-एक 
करके विजप्तियौ पदृने ओर वापस्न करते रहने के लिए 
सहमत कराना । इतने छोटे काम के लिर प्रायः कोई भी मना 
नही क ॥ दो तीन की मेडली एक साथ चलती है तो उसका 
प्रभाव ओर भी अधिक पडता है, खस-तौर से तब जयकरि 
किसी प्रकार की याचना के लिए नहीं जाया गया हो । 

यह प्रयास एकाथ महीने जारो रखने पर हौ देखते- 
देखते उस विचारधारा से प्रभावित लोगो की संख्या सैकटों 
तक पहचती है ओर वे समर्थक एवं प्रशंसकके रूपमे 
उत्साहित दीखते ह । जिन पत्रिकाओ के कुछ अंश पदुने की 
मिल गये, उनम थोडा-सा उत्साह ओर भर दिया गयातो फिर 
ये उससे चिपक ही जते दै ओर बार-बार विरेप्तिया, 
पत्रिका, ईैक्ट आदि की मंग कते ईं । फिर उन्हे घर देने 
नहीं जाना पडता है वरन्‌ वे स्वयं ही लेने आ पषटंवते ह । इस 
प्रकार एक अच्छा-खासी स्पाध्याय मंडल बन्‌ जाता ह । 

अब इसी सन्दर्भ मेँ अगला कदम यह है कि प्रभावित 


 व्यक्छियोँ कौ पत्रिकाओं का नियमित सदस्य बना लिया 


जाय । उनसे चन्दा भिजवाकर्‌ पत्रिकां स्वयं मंगाने के लिए 
रजामन्द कर लिया जाय । जब चन्दा समाप्त होने को हो तब 
जरूर उनसे वसूल करना ओर भिजवाना भी टोली काही 
उत्तरदायित्व है । कोई कने, टोकने वाला न हो तो मगा 
हई पत्रिकाओं को पठने भ भी उपेक्षा करने लगते है ओर वर्ष 


, पूरा हीने पर चन्दा भेजना तो भूल हौ जाते ह 1 रोदी"का 


काम अपने लगाये पौधों को तव तक सचते, संभालते र्ना 
है जव तक पै मजयूत यक्ष की तदह विकसितं न हौ जाएं 
ओर्‌ वे भी अपनी हौ तरह श्ोला पुस्तकालय संभातने-येली 


“ चनाने का प्रयल आसम्भन कर दें । 


„ रेस परिपक्व व्यक्ति जर्हो जितने हौ उन्हे क्रमबद्ध 


, शाखा संगठन के रूप मे, युग निर्माण परिवारके रूपमे 





धारओं के साध-ताल-मेल विठाकर हो आरम्भ किया 
जाना चाहिए यह तथ्य समज्लमे आजायतोहरकिसीमें 
मवनिर्माण साहित्य कै प्रति सुचि जगाई जा सकती है ओर 
उसका आन्तरिक धरातल ऊवा उठाकर उसे अनेक 
उलन से उवारनै मेँ सहायता दौ जा सकती है । 
हमे नित्य अपना दो घण्टा समय इसो जनसम्पर्क मे -विचारं 
विनिमय तथा पुस्तके देने, तेने मे लगाना चाहिए ! 
होला पुस्तकालय चलाने के लिए घर मे सान मन्दिर 
स्थापित होना चाहिए । उसमे कम से कम दस चैसे रोज 
डातने चाहिए । कमाई मेँ से भी ह्मे तीत, चौधाई्‌ भौतिक 
खर्च के लिए ओर एक चौयाई आत्मिक प्रयोजन के लिये, 
ज्ञान यज्ञ के लिए देना चाहिए । पर्‌ आरम्भ दस वैसे मात्र 
से भी किया जा सकता है । उसमे नियमितता यनी रहे 
इसलिए संस्था द्वारा इसी प्रयोजन के लिए यनाये गये ज्ञान 
चट अपने यहो स्थापित्त कर सेना चाहिए । दस वैसे रेज 
से महीने मेँ तीन स्पये होते ह 1 उस धनं से मासिक 
अखण्ड ण्योति, मासिक ओर पाक्षिक युग निर्माण योजना 
तथा दैक, यिक्षप्ति आदि मगाते रहना चाहिए । लोला 
पुस्तकालय के लिए हर महीने नया सार्हित्य एतने चैसे से 
भी कोम-चलाऊ मात्रा मे आता रह सकता है । 
भावनात्मक नवनिर्माण का यह आरभ्भिक प्रयास 
परिवार के हर सदस्य कौ पढ़कर या सुनकर लाभान्वित न 
करता हौ किन्तु माहर के परिचयमें यो ष्स प्रकाशको 
फैलाना हौ चाहिए । 


हमारा विकासक्रम रुके नहीं 


प्रकृति का क्रमटै कि प्रारम्भ छोटे रूपमहो क्रमशः 
विकास चर्म-बिन्दु तक हौ । मनुष्य कौ स्वाभाविक 
प्रक्रिया भौ यही ईं । वालक शरीर के साथ-साथमन्‌से 
भी छोटा होता है । युद्धि ही नहीं भावना भी छोटी होती 
है । छोटा बालक हर किसी से कुट प्राप्त करने कीषौ 
आशा करता है । मँ से दृध, वहिन से गोदौ को सवारौ, 
पित से मिठाई; भाई से यिलीना, हर सम्बन्धौ से कु पने 
की ही उसकी इच्छा होती है । थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल 
जाता है, तो.साधी, सहपावियौ को अपनी पुस्तक, खडिया, 
पेन्सिल 0 मे से कुछ हिस्सा देने लगता है । अपने 
चलौ से उन्हं खेलने देता है । यह उदाप्ता का, आत्म- 
भूमिका के फरमिक विकास का अगला कदम बदा । 

इसके चाद उप्र बदुती है ।.विवाह होता है । अपनी 
शौक, मौज, इच्छा, आवश्यकता में कटौती करके पतनी के 
लिए उपहारो का सिलसिला शुरू होता है । स्वयं का 
खाना-पहनना उतना, अच्छा मरही लगता जितना पतनी को 
खिलाना-पहनाना । यहं आत्म-भाव के विस्तार कौ 
प्रक्रिया है 1 इसके बाद वच्चे होते है, उन्हें खिलाना, 
पिलाना, हंसाना, प्रसन्न रखना, अपनी"ग्रसन्नता का कारण 
बन्‌ जाता है 1 स्वयं बदिया खाने-पहनने में उतना आनन्द 
नहीं 4 जितना वर्च्वो को खति-पहनते देखकर प्रसन्नता 

॥ 
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अपने खर्व मे, सुख-सुविधाओं में कटौती करके 
यच्यों को सुखौ-समुनत बनाने मेँ ही आकाक्षाएं केनत 
हो जातीर्ै । आयु के साथ-साथ यह क्रम ओर भी बदृता 
दै । वयोवृद्ध, बुङ्ढे, वुदिया खुद रू८ा-सूखा, यचा-कुचा 
खाकर, टूटा-फटा पहनकर सन्तुष्ट रहते है ओर च्य कौ 
प्रसन्नता मे उतना हौ आनन्द लेते ईह जितना बचपन में 
अपने खाने-पहनने या कुछ पाते मेंहोताधा 1 अवनलेने 
की आकांक्षा चली जाती है ओर देने हौ देने की याते 
सूक्षती है 1 च्य काम-धन्ये मेँ लग्‌ जावे तौ उनसे अपना 
कर्ज वसूल किया जाए वात सूक्षती ही नहीं । वरन्‌ जो 
कुछ जमापूंजी, जेवर-जायदाद पास मेँ है, उसे कितना, 
किस बहाने दे, सही उधेदुबुन मस्तिष्क मेँ चलती रहती है, 
ओर अन्ततः मले के समय पूरो तरह सालो हाथ होकर- 
जीवनभर का समस्त उपार्जन पर~परिवार वालों के लिए 
छोडकः विदाई ले ली जाती है 1 

यह प्रकृति प्रदत्त फ़रम है । प्रकृति चाहती है कि सृष्टि 
कौ सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आवश्यक दै कि 
आयु वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य अधिक उदार बनता चला 
जाए ओर अपने उपार्जन का, योग्यता का अधिकाधिक 
लाभ अपने से छोटो को, पिछठडों को देता चला जाय । 
उसी प्रकृति की इच्छा के अनुसार स्वभावतः अन्त्रेरणा 
काम करतो है ओर वैसा हौ करने, बदलते के लिए मनुष्य 
कोउस ५.६ ति क्रम के जगे विवश होना पड़ता है ¦ 

यह प्रक्रिया का, प्रकृति चेतना का क्रम 
हुआ । इसी क्रम कौ उच्व अन्तःस्थिति मे आत्मिक 
चेतना-दिव्य प्रकृति विकसिते कलना चाहती है । घर की 
दौवार में बन्द चन्द लोगो को कुटुम्ब-परिवार से आगे 
बद्कर उदात्त चेतना-वमुथैव कुटुम्बकम्‌ की मान्यता 
अपनाने कौ प्रेरणा करती है । अपना आपा, एक शरीर या 
एक घर तक सीमित न रखकर आकाश की तरह व्यापक 
बनने के लिए उमंग उत्पतन करती है । दैवी सुकृति की, 
ईश्वरीय चेतना की-आत्मिक प्रेरणां कौ यही दिशा है । जो 
इस क्रम से अग्रसर हो रहा हो समज्ञना चाहिए उसी में 
आत्म-विकास कौ प्रक्रिया सही दिशा, सही रीति से 
विकसित हो रही ह । जो भौतिक प्रकृति के बन्धनो तक 
वधा है, शरीरमत महत्वाकांक्षाओं मेँ तो बदा पर चन्द 


लोगों के परिवार तक सौमित हो गया समञ्ना चाहिए । 


यह अभी जड़ प्रकृति के हौ संकेतो पर चल रहा है,. 
आत्मिक प्रकाश को किरणे उस तक नहीं पहुंचीं । यदि 
पहंचतो तो उसे इस सीमित परिधि से ओर भी अणे 
दूने के लिए विवश होना पडता 1 वह अपना आषा 
विश्व-मानवे व्यापक क्षेत्र मे विस्तृत करतां ओर लोक 
मंगल को भी अपने. अत्ति आवश्यक नित्य कमो भें 
सम्मिलित करता 1 हरमे आत्मिक दृष्टि से अविकंसित स्तर 
पर नहीं पड़ा रहना । थोडा-सा पूजा-पाठ, जपध्यान 
करके अपने आत्मिक कर्तव्य की इत्िश्रो नहीं मान तेमी 
चाहिए । वलन्‌ अंतश्रेरणा ओर कर्मपद्धति मेँ आध्यात्मिक 
प्रकारा को समग्र रूप से ओत-प्रोत करना चाहिषएुं्जौवेन्‌ 


पे मगना देम 





महीमे मे कम से कम एके दिनि कौ कमाई तो उक तिर 


ठो ६ ही देना टगर । 
आ कर्ये कुछ ठोस परिणाम दिदा सके सके 
सक्रिय सदसत का विकास कर्मठ-कार्कर्ता गे ह 


रहना, किमी यापर आत्मा को 
५. ही मिलेगा भिक 
॥ द ओर हर 
क को कठोर त्रम करने के लिए विवश होना पड़गा। 
भितेीको भो शिवदो को कमिव के लिए नं 
उत्तराधि बेदे-फोते वरन्‌ समाज, राट 


॥ 
होगा । इने सनिगी भावनाओं 
सभावनाओः को देखते इए, यह 
तिप्मा सेड्‌ र कि जब तकि म 


हे 
जी नही हं तो फिर उस समय तक 
वननेके लिए प्रतीक्षा करनी पटेगरी जन 
हयो जाते । बड़े मच्चे को 


नली 
अरम्पसेह्म यह शिक्षा देते गहना चाहिए कि उसे अपन 


छोटे भाई-बहिनों की सहायता के रूप में माता-पिता के 
ऋण से उतऋण होना है । यदि यह धर्मशरदधा बडे बच्चै के 
अन्तःकरण भे.उतार दौ गई है, ध वह खुशौ-खुशी छे 
भाई-बहिनों का भार अपने कन्थो पर उवा लेे, किन्तु 
यदि आरम्भ से ही काप कौ दौलत समेटने ओर उससे 
गुलछरं उडाने के सन्जबाग दिखा दिये ग्ये है, तो फिर 
चाप का पिण्ड तब तक छूटना मुश्किल है जव तक 
उसकौ हद्डी पसली कोल्दू में पूरी तरह नहीं पिस जाती 
"दौलत कमाओ' वेदे कौ छोडो का अन्धेर ही आज हर 
जगह छाया हुआ दै । सोभ-मोह के बन्धनो मे वेधे हुए 
नरक के.कौड़ स्वयं को ओर अपने बरवो को दुनीति मेँ 
फसाकर दुर्गति की ओर्‌ घसीटे लिए जारहेरहै । हमें 
विवेक-बुद्धि से काम तौकर इस स्थिति से साहसपूर्वक 
उवरना चाहिए । आत्मिक-प्रगति का सच्चा प्रमाण यह 
व्यावहारिक साहसिकता ही देगी । चायो धाम की यात्रा 
करके स्वर्ग के लिए विस्तर बंधे बैठे रहना सर्वथा 
उपहासतास्यद ओर अक्ञानमूलक ही सिद्ध होगा 1 
पहले सै ही ध्यान रखा जाय तो परिवार को 
स्वावलम्बौ बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता 
दै । पत्नी र क्षित बनाकर स्वावलम्बी बनाया जा 
सकता है 1 आयु मे हौ एक दौ चच्ये पैदा करके 
वह क्रम समाप्त किया जा सकता है । युवावस्था के 
उपार्जन से या चैतृक .सम्पत्ति के सहारे घर-परिवार को 
अपने रपवो आप खडे हने योग्य बनाया जा सकता है । 
पेन्शन आदि मिलती हौ तो छोटे बालकों का उससे भी 
काम चले सकता है । घर मे कई भाई कमाने वाले हों तो 
एक भाई को लोकमंगल के लिए समर्पित कर सकते है. । 
इच्छा ओर्‌ उत्कंठा की बात प्रधान है । उस ठंग से सोचना 
शुरू किया जाय तो समय सै पहले भी कुछ मार्ग निकल 
सकता है अन्यथा बच्चों के स्वावलम्बी यनने के बादतो 
हर हालत पे व्यक्ति का कार्यं लोकमंगल के लिए अपने 
अपि को समर्पित करके समाज का ऋण चुकाने ओर 
जौवनोदेश्य के साथ जुदे हए ईश्वरीय अरमानों, आदेशो 
को पूरा करने के लिए जुट ही जाना चाहिए । 
कर्मयोगी वानप्रस्थ ही इस युग का श्रेष्ठतम संन्यास 
है । अब न कहीं वन ई ओर न उनमें निर्वाह के लिए फल 
फूलं है । पहले कौ तरह अव किसी के वनवासी, संन्यासी 
होने कौ गुंजायरश नरह । भिक्षा का अन्न इन दिनों अत्यन्त 
हेय है । लोगों कौ कमाई सात्विक नर्ही रही, श्रद्धा चली 
गई, फिर यदि हो भी तो अपने स्वर्गं मुक्ति जैसे स्वार्थं 
साधन के लिए किसी की भिक्षा स्वीकार करना आत्मिक 
पतन काचिहदै ५ भजन किया भी तो यह जिसका 
अन्न खाया उसके कर्ज मे चला जाएगा । अपो पल्ते कुछ 
नहीं पदेगा 1 एसी परिस्थितियों मे किसी को भी भिक्षा 
जीवी संन्यासी की पुरानी परम्परा नदी सपनानी चाहिए । 
उस परम्परा के साथ जी शारीरिक, मानसिक अत्यन्त 
कठोर प्रतिबन्थ नुदे हए है, वे भो किसी से निभते नही, 
इस प्रकार संन्यास का मखौल ही बनता है । हममे से 
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किसी को भी संन्यासी होने कौ बात नहीं सोचनी चाहिए 
वरन्‌ यदि जीवन ईश्वर कौ समर्पित करना हो तो कर्मयोगी 
वानप्रस्थ ही आयीवन रहना चाहिए । 

घर मेँ रहकर धरवालौ की थोडी सहायता, परामर्शं 
देते हए वष्ट रोरी खाते रहना नितान्त न्यायानुकूल रै । 
वस्त्र सादे ही पहनने चाहिए । आवश्यक हो तो प्रतीक 
रूप म पला दुपट्टा, तौलिया या रूमाल अपने कर्तव्य ओर 
स्तर का स्मरण दिलाति रहने के लिए रखा जा सकता है । 
यज्ञोपवीत पीला रगे रहने से भी काम चल सकता है । अय 
ब्रह्मचर्य का बन्धन इतना ही पर्याप्त है कि वच्चे चैदान 
किये जां । बुढापे मे बच्चै उत्पन करना वैसे भी एक 
प्रकार की लानत दै । जितना संयम सधे उतना निवाहा 
जाय, पर संतानोत्पादन से हर हालत में बचा जयि । 
आहार-विहार मँ जितनी सात्विकता बरती जा सके उतना 
अच्छा । स्वाध्याय-भजन के लिए समय कीमात्राबदादी 
जाए । इतने ही नियमोपनियम इन दिनों कर्मयोगी वानप्रस्थ 
के लिए पर्याप्त है । मूल तथ्य यह है कि उसे अपने समय 
श्रम ओर मनोयोग का अधिकाधिक भाग संसार में 
सत्प्वृत्तियों के अभिवर्धनं के लिए, भावनात्मक नवनिर्माण 
के लिए समर्पित करना चाहिए 1. 

तोक-सेवी, अनुभवी ओौर निस्पृह कार्यकर्ताओं कौ 
पूर्तिं वानप्रस्थ आश्रम ही करता था । प्राचीनकाल कौ 
भारतीय गरिमा का आधार साधु-ब्राह्मणों कौ, वानप्रस्थो 
की, जनकल्याण के लिए आत्मसमर्पण की भावना ष्टौ 
धी । उसके कारण्‌ सुयोग्य व्यक्तियों का बाहुमूल्य समय, 
श्रम, ज्ञान ओर मनोयोग लोक-मंगल के लिए विना मूल्य 
मिलत्ता था । फलस्वरूप समस्त॒सत्प्वृत्तियां पूरी तरह 
फलती-फूलती धीं ! आज समाजं कल्याण के हेर काम के 
लिये सरकार कर्मचारी रखती है । उनका महंगा चैतन, 
भत्ता इस पर भी कामचोरी, भावनाओं का अभाव, अनुभव 
कौ कमी जै यत्ति जुड्‌ जाने से लकीर ही पिरती है । 
काम के ओर ईमानदार आदमी उनमें कम ही होते है । जो 
होते है, वे वेतन भोगौ.होने के कारण पारमार्थिक प्रवृत्तियों 
जन्मा पाने म असफल रहते है । 

इसं अभाव की पृत्िं कर्मयोगी वानप्रस्थ ही करये । युग 
निर्माण परिवार के परिजनों को ही क्रमशः सक्रिय सदस्य 
की कक्षासे आगे बदकर कर्मठ कार्यकत्तां के रूपमे 
विकसित होना होगा ओर फिर अन्ततः कर्मयोगी वानप्रस्थ 
बनकर पूरी श्रद्धा ओर तत्परता के साथ कार्यक्षेत्रे मे उतना 
होगा । ॥ 

कराम कितना अधिक करम कौ पडा है, मंजिले 
कितनी लम्बी धार करनी है, विकृतियों की जट कितनी 
गहरी रै, {५९ के कितने साधन जुटाने दै, उसे देखत है 
तो लगताहे किं इस युगके हर भावनशील जाग्रत ओर 
जीवित व्यक्ति को गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, समर्थं गुरु 


“ रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रायतीर्थ, गाधी, 


दयानन्द आदि की तरह भरी जवानी मे ही करमक्षेतर में - 
पटना चाहिए । बुढापे का इन्तजार नीं देखना २, 


अपने 
इसकी कल्पना कौ जाएतो 1 
उत्कृष्ट विचारथाय सै ओत 
को निम्सन्देह कल्पवृक्ष हौ नाम दिया म 
तो क्या भगवां 
सत्परयतल के तिए्‌ 


र्‌ रहना 

५५ ष विवारथादा के 
¢ 

4. का समावेश 


भूमिका सम्पादित करे । ५ 

ण ङ्न ५५ मो कोएक + 

लोगों गाकोही संगठित करने क 

जपे पवित्र कर्तव्यम रखना चाहिए । 

स्थापित हो जाता 

त एक ् 
सक्रिय सदस्य माना जाताहे 

नावा है । ज्ञाने षट कौ स्थापना उनके 

संकल्पे को सुनिरिचतता का 11 अपने सम्पर्क क्षर 

ध सकते है जो श्त 

पि एवं प्रभावित तो होः पर संयवदडध 

ध दाय गित ५ जिर जाने ते 

१३न्हे द ब 


षसेही जहां के तहमं विखरे पृडे 


सक्रिय सदस्य बनने 

किया 444 
तैयार हले ओर 4, ९ 
विचार-विमर्शं को के ४५ ( 


मिलाकर कुछ काम करने कौ व्यवस्था बनानी चाहिए, 
तभी वह संगठन गतिशील रह सकेगा अन्यथा उत्साह 
धीरे-धीरे शिथिल पडता जाएया ओर कुछ दिन मे ठंडा 
पड जाएगा । इस संगठन को सक्रिय यनाये रखने के लिए 
कुछ अतिरिक्त सेवा करते रहने के लिए उन्हीं लोगों मे से 
एक कर्तव्य परायण शाखा संचालक चुनना चाहिए ५ 
उसकी नियुक्ति केन्द्र से करा लेनी चाहिए । भने, संगठनों 
में पद-लौलुपता के लिए कोई स्थान नही है । एक 
कार्यवाहक कौ नियुक्ति पर्याप्त है जैसे चपरासी, चौकीदार 
का पद होता है यह लगभग वैसा हौ है । चैयरभैन कौ 
तरह वह ऊैची कुसी पर वैठे एेसौ विडम्बना अपने यहो 
आरम्भ से ही नहीं रही ह । कार्यवाहक कौ निमुक्ति, 
शाखा कार्यालय का स्थान निर्धारण यह दो बातें आवश्यक 
है । यह दो काम हो जाने पर अपनी छोरी शाखाओं का 
छोरा -सा कार्यं विधिवत्‌ आरम्भ हो जाता है । 
शाखा के मख्य कर्तव्य यह है (१) सदस्यों मे 
धनिष्टता उत्पन्न करना । (२) प्रत्येक सदस्य के समयदान 
क्रा उपयुक्तं निर्धारण, विभाजन ओौर स्वरूप निर्धारित 
करना । (३) ज्ञान घों का धन एकत्रित करके 
उनका साहित्य इकट्ठा माना ओर उन तक पहंचाना 
(४) प्रचारात्मक, रचनात्मक ओर संपर्पात्मक रातसूत्री 
कार्यक्रमो को स्थानीय स्थिति के अनुरूप कार्यान्वित करना । 
संक्षेप मे यह चार कार्य विभाजन र, उनके साध 
अगणित उत्तरदायित्व ओर क्रियाकलाप जुड़े हए ह । 
इनमे से स्थानीय सामर्थ्य के अनुसार जितना अधिक किया 
जा सकता हो करना चाहिए । 
आमतौर से यह सोचा जाता है कि धनवान्‌, विद्वान्‌ 
प्रतिभावान बद आदमी जिस कार्यं को हाथमे तेते ह बह 
पार पडता है । पर अपने शाखा संगठन पुरानी मान्यताओं 
को गलत सिद्ध करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे 
है कि यदि भावनाओं मे गहराई, हदय मे तड़पनं ओर 
पुरुषार्थ में प्रवाहे हो तो छोटे समह्ने वाले व्यक्ति भी वह 
कर सकते है जिसै देखकर सडे कहलाने वाले आश्वर्यं से 
चकिते रह जाएँ । एेसा हो सकता रै -यह चात पीछे षड्‌ 
गई, यह प्रमाणित किया जा रहा है किरेसादहीहोरहां 
है । यह विश्वव्यापी महापरिवर्तेन मध्यमवर्गं के हारं 
आरम्भ हो रहा है ओर चिनी तथाकथित बडे लोगों की 
प्रतीक्षा किए हुए ठी संगठन अपनी श्रद्धासिक्त तत्परता के 
आधार पर्‌ बह कार्य कर रहा है जो एक प्रकार से अनुपम, 
अद्भुत ओर एतिहासिक ही कहा जा. सकता है 1. 
उच्च उहिश्य के लिए उश्च आदर्शं वाले व्यक्तियों का 
एकत्रीकरण एके ओौर एक श्यारह कौ उक्ति को चरितार्थं 
करता है । अपने शखः संग्न भे ही कलेवर ओर साधनी 
कौ दृष्टि से छोटे है पर उनर्मे जो भावनिष्ठा ओर दूरदर्शिता 
का समावेश होता दै उनके कारण वे आशातीत काम कर 
गुजर तो इसमें कुरु अचम्भा नहीं माना जाना चाहिए । 
यह विचारधारा हौ अत्यन्त उच्वकोरि कौ है । फिर 
उनको शक्ति को पोषण मिल गया तो उसके प्रयासों का 
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ओँथी-तृक्रानों की तरह उठ खड़ा होना स्वाभाविक ह । 
थोडे से डाकू बहुत बडे समुदाय पर संय शि के बलसे 
विजय पा जाते है, उसी ए्रकार संघ शक्ति से सम्पन्न दकत्व 
हजार गुना अधिक प्रभावी होगा । युगनिर्माण शख उसी 
का उपभोग नवनिर्माण के महान मिशन को अग्रसर करने 
के लिए कर रही है । फलस्वरूप यह छोटे-छोटे संगठन 
चमत्कार उत्पन्न कर रहे है । 

हमें संगठित होकर काम करने का महत्व समडाना 
चाहिए । युग निर्माण आन्दोलन के समर्थकं हर परिजनं कौ 
संघबद्ध हौ जाना चाहिए । इस विचारधारा के लोगों की 
हर जगह शाखाएं गठित्र होनी चाहिए ओर उनके सदस्यों 
को सृजन सेना के सैनिक बनकर धरती पर स्वर्ग के 
अवतरण का-मनुष्य में देवत्व के उदय का लक्ष्य परा 
कमे के लिए अगि बना चाहिए । 


पिड़ापन दूरं करने में 
परिवार अग्रणी रहे 


पिछले दिनों मनुष्य समाज कै जिन दो वर्गो कावै- 
तरह शोषण, उत्पीड्न हुआ है उनमें एक दै-नारी, दूसरा 
है-अद्यूत मनुष्य । उन्हे मनुप्य जाति कौ सदस्यता से भी 
एक तरह से वंचित किया गया है } उनके जन्मजात 
अधिकार्ते को इस तरह पददलित किया गया है कि न्याय 
ओर मीति को लज्जा से सिर ज्ुका लेना पड़ता है । 

नर ओर नारी की मूल श सतता मे कोई अन्तर नदीं । 
दोनो हौ एक पक्षीके पंख । एकप्राणीकेदोपैर,दो 
हाथर्दै । न इनमे कोईछोटारहै,न बडा । न किसी के 
अधिकार अधिक, न कम । न किसी का पद्‌ ऊंचाहै,न 
नीचा ! दोनों कौ शारीरिक स्थिति में यत्किचित अन्तर है 
तो वह एक दूसरे से बदंकर विशेषता सम्यत्न होने की दृष्टि 
सेहीटैदोनोंही एक दूसरे से बहकर रै, दोनो मे सै हेय 
कोई भी नहीं । 

किन्तु इस स्वाभाविक स्थिति को पिछले दिनों 

अस्वौकार किया ! पुरुष न केवल अपने को भ्रष्ठ चताया 
तथा अपनी पाशविक सप्ता कै बल पर अपनी सहचरी को 
पद्दल्िते भौ कर दिया । उसके सामान्य ओर स्वाभाविक 
अधिकारो का अपहरण कर लिया । जिस तरह पशु को 
वह न्याय नहीं मिलता जो मनुष्य वर्गं के लोग आपसर्मे 
देते रै, उसरी प्रकार नारी को भी उन. अधिकारो से वंचित 
कर दिथा गया जो मनुष्य जाति के सदस्य होने के नाते उन्हे 
मिलने चाहिए थे । 

उसी आततायी आतंक का फल है कि.नारी को आज्‌ 
पद्दलित, परमुखापेक्षी, दीन-हीन जीवनयापन करना षड़्‌ 
रहा है, पिंजडे मेँ न्द धक्षी कौ तरह-आजीवन कारावास 
दण्ड पाये हुए कैदी कौ तरह उसे पुरुष की चेरी, दा, चैर 
की जूती बनकर जीवनयापन करना पड़ रहा है । नर को 
हर प्रकार कौषच्ूट हैः आर नारी पर हर प्रकार के 
बन्धन । धर्मशास्रं से लेकर समाजं व्यवस्था तक ने उन 


र असाधारण 
ध जनत री गं । भगवान 
हर, दृष्टि से ममान करल 

जन्मे हैष एक 


| 
ध 
4 
4 
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भार कौ मोग है कि नारी प्र से प्रशवि 
च 


न्यायातुकूल से बढ़कर उसकी कुठ 

द योम से दु पर दुर्बल व्यि 
सविधा देते ह, उम 

५ अन्दर यदि आत्म मौयूदे हो तो उसे कीक 

लिए कठ द्वस नासो कर समर्थ, स्वावलम्वो बनाने के 

अविरत £. देनी चाहर ! मह सला 


दिया थोड़ा अविकार 
दिवा जाए, ठस सर्कजनिक सवा के क्षेत्र मे ग्रे करने 
बाहर्‌ जो हजार शंका- 


कौ जातीहै उस ओोषेपन से अपने विरत 


सी नारियों की 
कमी ही है जो सोभ्य ह अथवा 
५ के लावक भिनके पाम समे सुविधाएं ह, 
क हयो कर समान क कुठ सेवा 
छौ वे > उपयु वनने अवसर प्रदाने करे तो निश्चय 
आर भो अधिक फोन येन सकती हं नो 


अशिक्षत, अयोग्य ह उन्हे भी कल प्रशिक्षित एवं सुयोग्य 
बनाया जा सकता है । जिनके पाम बहुत छोटे कई यच्ये 
है ओर घरमे षने संभाले वाला कोड नही है उनकी 
चात दृरसो है अन्यथा महिलाओं के पस कुछ समय रहता 
है तीसरे पहर के तीन-तीन घण्टे तौ प्रायः हर महिला 
को अवकाश मित सकता ह॑! यह अपनी योग्यता से 
समीपवतीं महिलाओं कौ लाभान्वित करते कौ प्रक्रिया 
इस अवकाश के समय में सहज हौ अपना सकती है । 
वियैकवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने घर-परिवार 
कौ कं महिलाओं मेँ से जिनके पास मनोबलं ओर 
अवकाश हो उरनं आगे यदुने के लिए प्रोत्साहित करे । 
नारी समाज के उत्कर्ष मे नारौ को हौ अगि आना 
पषेगा । भारतीय समाज कौ दशा पिचित्र है उपे नर ओर 
नारी का सम्मिश्रण विचित्र रंका-कुशंका्ओं, अविश्यासों 
ओर कुकल्पनाओं से धिरा भरा रता है । इसलिए नासै 
वर्ग्‌ के उत्कर्षं की अगणित योजनाओं को कार्यान्वितं कद्‌ 
सकना नर को उतना सुगम नहीं जितना नारौ के लिए । 
महपिं कर्वे ने नारौ समाज के लिए अविस्मरणोय सेवा की 
दै पर ये वह सय कार्यक्रम अपनो पली को तधा दूते 
महिलाओं को हौ आगे रखकर करते रहै, वर्तमान 
परिस्थितियों में यहो मम्भव है \ जो लोग नायो उत्कर्षं के 
महत्व को समञ्षते है, भारत के आधे जनसमाज कौ अपेयं 
स्थित्ति को दूर करना चाहते ६, उनके लिए प्रथम कार्यं 
यही करने का है कि अपने घर कौ नारियों में ईस ओरं 
रुचि उत्पन्न कर । उन्हे योग्य बनाये, आगे मदने के लिए 
प्रोत्साहित करें ओर मार्गदर्शन एवं सहयोग करके उन 
कार्क्ेत्र मे उत्तारं । न 
अपने घर्‌ के बाहर भी एसी महिलाएं हो सकती है । 
जिनके पास्‌ अवकाश रै, जिनके यच्वै बड़े हो चुके, 
जिनके घर्‌ मेँ बच्यै को संभातने के लिए वृद्धां या दूर्‌ 
तोग मौजूद है जिनके वच्वे नहीं ई, विधव, परित्यक्ता 
तधा एसी कन्याएं जो विवाह के शंज्ञट मे पड्कर अपनी 
जिन्दगी कोट्हू के चैल जैसौ मनाने से स्पष्ट इनकार कर्‌ 
चुकी है, नारी सेवा के सिए सब प्रकार 'उषमुक्त हो सकती 
है । मानैव समाज कौ आज कौ सबसे यड आवर्यकता, 
भारत्‌ कौ सचसे वड समस्या-नारौ प्रगति दै 1 जिनं 
तनिक भी दिलचस्पी हौ उन्हं आज के आपतति धर्मकौ 
देखते हुए अपनी सुख-सुविधापं इसी महान प्रयोजन के 
लिप्‌ समर्पित करनी चाहिए । जिने अपनी पीडित ओर 
पदूदलित जाति के लिए ददं ओर सहानुभूति है, जो उसके 
लिए कुछ करमे को इच्छुक, उत्सुक है उन्दै. हर 
विचारशील का पूरा-पूरा प्रोत्साहन ओर समर्थन मिलना 
'चाहिए इसके लिए यदि कुछ. महिलाओं को गृहस्थ सुख 
से वंचित रहना पडता हो तो उसे उन इस युगकौ 
श्रेष्ठतम तपश्चर्या समश्षकर अगीकार करना चाहिए । 
इन दिनों नारी के सामने समाज सेवा का कोड स्पष्ट 
चिर, रूप या कार्यक्ेत्र नहीं दै, इसलिए इच्छा रहते हुए भी 
कुछ कर नहीं पाती } शिक्षा पर्याप्त हो गई । विवाह का 


युग निर्माण योजना-दर्धन, स्वरूप य कार्यक्रम ९.६३ 


योगं नहीं यना । खाली समय काटना अयसा । यस वे 
अध्यापिका जैसी कोई नौकरी कर तेती ह ओर फिर कुछ 
कमनि का चस्का पड जनि से तथा एक ठर्गा प्डजनेपे 
वे उसी क्रम को अन्त तक अपनाये रहती ह । शिक्षका 
यह कोई प्रष्ठ सदुषयौग नही है । जिनके परमे पैसे की 
तंगीहै ये नौकरी करें वात समल्न मे आती है । फिर जिन 
इस प्रकार कौ कोई विवशता नर्ही है, गुजरे मे कठिनाई 
नही है, उन नौकरी कौ ओर नौ नारी सेवा जैसे जीवः 
को धन्य बनाने वातै महान कार्य की ओर आकर्पित ्टोना 
चाहिए । 

क्या करना चाहिए ? कैसे करना चाहिए ? इसकी 
रूपरेखा स्पष्ट ह । व्यक्छिगत रूप से हर नारी को शिक्षित, 
स्थावलभ्वौ ओौर महत्वपूर्ण बनने का अवत्तर भिल सके 
एेसा प्रयल कटना चाहिए । $सके लिए सर्वतोमुखी नारी 
शिक्षा का प्रचलने आवश्यक ह । भारतीय नारी को तीसरे 
प्रहर अवकाश रहता दै । उस समय के लिए गली-गली, 
मुहल्ले -मुहल्ले, गौव-गोव महिला पाठशालां चलानी 
चाहिए । ध-घर्‌ जाकर इसके लिए उत्साह उत्पन्न करना 
चाहिए ओर विना पदी तथा पदौ हुईं सभी महिला को 
उसमें सम्मिलित होने के लिए आप्रहपूर्वक अनुरोध करना 
चाहिए । धोङ्का प्रयल करने पर मुहल्लों मे एेसी पाठशालाएं 
स्थापित हो सकती है, उन्हीं मे से कोई सुशिक्षित नारी 
पदने-सिखाने का उत्तरदायित्व स्वयं उठाये या कई-कट्‌ 
मिल-जुलकर वणले । स्थान इन्हीं पहिलाभों मे से किन्दीं 
का घर चुन लिया जाय ओर वलं पाठशाला चालू करदी 
जाए! 

महिलाओं कौ कितनी ही अपनी समस्यां है । घरमे 
पुसे-घुसे उनके स्वास्थ्य मे जंग लग जाती है, शिशुपालन, 
प्रजनन, अनियमितता, पुरुपो की प्रतीक्षा मे खने-सोने की 
अव्यवस्था जैसे. कारर्णो से उनका स्वास्थ्य लड्खडाने 
लगता है, उसे संभालने-सुधारने के लिए्‌ क्या किया जाना 
चाहिए यह महिला स्वास्थ्य संरक्षण की अतिरिक्त समस्या 
है, जिसमे अतिरिक्त ज्ञान ओर साधन जुटाने की 
आवश्यकता है यह उन्हे मिलना टी चाहिए । 

रशिशु-पालन का मूल्य, महत्व ओर फलितार्थ सोचा- 
समञ्षा जाए तो वह बहुत बडी वात है, अन्यधा वच्चे तौ 
पशु-पक्षी भी जनते-पातते .ह, महिलाओं को यह 
जानकारी होनी ही चाहिए कि वे बालकों का शारीरिकः 
ओर मानसिक स्वास्थ्य विकास करने मेँ अपना कर्तव्य 
भली प्रकार निवाह सके । 

गृह उद्योग कौ जानकारी उसकी स्वावलम्बन क्षमता 
विकसित करती है । घर को सुन्दर, सुसज्जितं बनाती है 
तथा आर्थिक चत कराती है । कपडो कौ धुलाई, रेगाई, 
प्रेस, सिलाई, मरम्मत आदि जान लै तौ काफी आर्थिक 
बचत टौ सकती है । साबुन, सुगन्धित तेल, स्याहि्य, रंग, 
वार्निश, पेन्ट, खिलौने बनाना, बिस्कुट , लेमन चरः शर्वं 
ध फूटी वस्तुओं कौ मरम्मत जैसे छोर `` 
गृह-उद्योगों का उन्हे अनुभवो तो समयक्रा <.) 


सहायता 
भी उन्हीके अयुकूल पडती हं । 

को नारौ समाज सकोच, भय छोडकर महिता 
उत्कर्पके अभियान में सम्मिलित हो यही युगको पका 
है । त्याग, ससिदाने को तो उ कमी नहीं । परति के ति 


अद) केमी 
बन्बो के"लिद्‌ उका सारा जीवन हौ त्वाग-बतिदान ते 
तमेत लोभ, मोह छोड कौ 


बीतता है । इसलिए उसे 
बाते कहमै की-कष्ट के सहमे के लिए तैवार होम का 
जदो करने भवेश्यकता प्रतीत नही होती यह 
यणे से परकृति-परदत्त ओर जन्मजात हं । उद्वोथनं 
केवत संकोच ओर लञ्च छोड्ने काकरनाहे ) वदिदेा 
के न को धकर देने वाते 
अगधिते नासी र्त अपने देश मे अनायास हौ पैदल 


सम्भव तय हर 9 भारतवासियो ने इसके लिए प्रत्न 

पसप कियो तो यल है कि शोषक 

सपने कुमर डमर पिढले पापका 
पंचा हं उसका क्तिपू्ति क 

सोदे क्महोहे; भलमनताहत दुनिया मे अश्रा 

गी हं । रसलिषए्‌ व्यवहारतः शोषितो को भी काटना नह 

फफकारना जरूर अपने अधिकारौ क मनि 


उन्दे श्स प्रकार रखनी होती है, कि किसी को उसे 
अस्वौकार करते मन ही न पदे । ८ 

कुप्रथा कैसे चल पदी, इसका ऊहापोह करने कौ 
अपेक्षा अवांछनीयता का निराकरण टी उचित है 1-अन्थेर 
का समय चला गया, न्याय कौ रछ्ियं प्रबल ्ो रही है । 
परम्परा के नाम पर अनौचित्य फो पकडे रहने का दुराग्रहः 
सफत नहीं हो सकता । भव तक भारो संख्या मे अप्त 
हिन्द धर्म छोडकर मुसलमान, ईसाई यन चुके । 
पाकिस्तान, नागातैण्ड बना ` चुके अव ओौर्‌ भी अधिक 
खण्ड-विखण्ड ने कराने हो तो सथ्य संसार की पंक्ति्मे 
खदे होने के लिए हमे अपनी कलंक कालिमा को धो 
डालना चाहिए ओर जाति एवं लिंग के नाम पर यरते जाने 
वाले भेदभाय का अविलम्ब अन्त्‌ करना. चाहिए 1 

इस प्रयास मे आगे सवर्ण हिन्दुओं को आना चाहिए 
ओर अदूत पर लगे प्रतिबन्धो को हटाकर उन्हे समान 
नागरिकिता के अधिकार विना मगिष्ीदे देने चाहिए । 
एक ही धर्म के अमुयायी परस्पर हिल-मिलकर एकता 
ओर समानता के आधार पर न रह सके तो मानना चाहिए 
कि मान्यता का प्रथम पाठ भी हमने नहीं षदा । अलग- 
अलग पद रहने के कारण शिक्षा, सभ्यता, अर्धव्यवस्या 
आदि जिस-जिस क्षत्र में से पड गये हों आगे बदृकर 
हमे उनकी उस कमी को पूरा करना चाहिए 1 

साथी यह भी एक तथ्य है कि इसके लिए शोपित 
वर्गं सुप यैठा रहे ओर 4 शोपक स्वयं ही ठीक 
कर ख „ यह आशा नहँ चाहिए । उनकी ओर से 
भी वैसे ही प्रयास होने चाहिए जैसे अग्रजो शसन को 
हटाने के लिए भारतीर्यो ने किये थे । 

हसी प्रकार पिछड़ी जति मेँ से चमकदार दीख पड्ने 
बाती आत्माओं से युग निर्माण योजना का आग्रह है कि 
चे अगि आप ओर ओत भारतीय कौ तुलना मे अधिक 
पिठद्ापन जो उनके सिर पर लद गया है उसे दूर करने के 
लिए भरसक प्रत्न कर \ & 

यो स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, मनोभूमि, प्रथा 
परम्परा, दृष्टिकोण आदि मे सुधार ओर विकास करने कौ 


योजना सभी के लिएएकहीस्तरकौ हो सकतीहै पर - 


अद्धूत वर्ग के लिए उनमें विशेषता यह जोड़ी जा सकती है 


कि उन्हे कारयान्वित करने के लिए उसी वगं के लोग प्रधान - 


रूप से अगि अं । समर्थन में सहयोग दूसरों का मिलेगा 
पर अग्रिम भूमिका उन्हे ही हाथ में लेनी चाहिए । 

कहना न होगा कि हम नव-निर्माण की आधारशिला 
धर्मतन्त्र के माध्यम सै रखने चतं रह । अदत वर्गे भी 
यहो क्रियाकलाप. चलेगे । विशेषता यह होन चाहिए कि 


उसक्षेत्रभं काम करने के लिए उसी वर्गं के लोग कमान . 


संभाले तौ उत्साह दूना-चौगुना उत्सन्न होगा । अपने वर्ग के 
्यक्ति की यात सुचिपूर्वक सुनी जाती है । इसी त्थ्य को 
ध्यान मेँ रखते हुए धर्मं ओर भायार्ओं के क्षेत्र मे उसी धर्म 
ओर भापा वाले व्यक्छि को काम करने के लिए अगि किया 
मयादहै 1 सोचा अचूतके बरे मे भी यही गया कि 
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उनके विभिन्न वर्गो मेये ही लोग आगे आएं ओर दर्म 


“ “ सय योजनाओं को उसी ढंग से कार्यान्वितं करे, जिस तरह 


से उसे सवर्णं हिन्दुओं मेँ किया जाता है । 

धर्ममय से जन्म-दिन, विषाह दिन, पर्व-संस्कार 
कथा, यज्ञ आदि के आधार पर लोक-शिक्षण किया जाता 
है । इसी क्रियाकलाप को तेकर अद्ूत कार्यकर्ता अपने 
चर्ण में निकल पष ओर उन क्रिया-कृत्यों के साथ-साथ 
अद्ूतों की समानता प्राप्त करने, संपत्मिके नहीं 
विकासोन्मुय रचनात्मक तैयारी के लिए प्रोत्साहित करें । 
जिन कुरोतियों के कारण स्वयं लोकते होते जा रहे ह 
उन्हे छोड़ने तथा चिकासोन्सु क्रियाकलापो को अपनाने 
कौ प्रेरणा उन्हीं आयोजनों भें उन्हे एकत्रित करके देत 
रष । जातीय प्र॑चायतों के फैसले अक्सर उस्र घर्णमे 
अधिक ध्यानपूर्वक अपनये ओौर माने जाते है-। इन 
आयोजनों कौ जातीय पञ्चायतों काभी रूप दियाजा 
सकता ह । उनमें विचारशौल, प्रगतिशील लोगों को आगे 
रखा जा सकता है ओर सुधार की दिशामे प्रगति की 
दिशा में जहां जो करना आवश्यक टो, उसे सूज्ञ-वृ्म के 
साथ आरम्भ कराया जा सकता है 1 , 

अद्धूत वगं के लिए एमे धर्म-नेताओं की परिपूर्णं शिक्षा 
व्यवस्था मथुरा मे मौजूद है । फिन विरोषताओं को उने 
अपनाना पडेगा ओर क्रियाकलाप मेँ किस स्थिति मै क्या 
अन्तर करना पडेगा ? यह व्यावहारिक विधिव्यवस्था क्षेप्रीय 
परिस्थितियों से तालमेल विकर ही यनाई जानी है । 

पिष्ठडे वर्गं के लोग अपनी वौद्धिक, सामाजिक 
आर्थिक ओर आत्मिक प्रगति अधिक तीग्रता से करं तौ 
रूढिवादी सवर्णो को भी अपने दुराग्रह छोद्ने के सिए 
आसानी से विवश किया जा सकेगा । यों विचारशील वर्ग 
इम भेद-भाव को दूर करने के लिए पहले से ही सहमत 
है उनके रां प्रयल भी हो रहे है । कानून भी उस भेद- 
भाव को समाप्त कर चुका है प्रत्यक्षतः, अभी सन्तोष-जनक 
सुधार नही हज है । शहरी शिक्षितं ओर उन्नत वर्गं के 
अवतो कौ समस्या बहुत कुछ हल हुई पर देहाती क्षेत्र में 
वही रूढिवादिता अभी ,भी जहां कौ तहं है । समयानुसार 
सब कुछ हो जाएगा यह सोचकर संतोष कर लेने या चुप 
बैठे रहने से काम नहीं चतेगा । स्थिति की विषमता घरी 
जरूर है पर अभी उसका उन्मूलन नही हुआ है । इस 
दिशा में प्रयत टोने चाहिए । क्या किया जाना चाहिए इसे 
सब जानै ह । प्रन यह है कि कौन करे ? सवर्णो मे 
उन्हे उठाने का समुचित उत्साह हौता तो स्वतेन््ता प्राप्ति 
के बाद्‌ ईन चौनीस वर्पो मे वह जातिगत विषमता कर 
ददे भीन मिलती । प्र वैसा हो नौं हो सका 1 इसके 
लिए पिछडे वर्गो के लोगों मे विद्यमान शिक्षित प्रतिभां 
को.आगे आना चाहिए ओर हस संक्रान्ति बेला मे अपनी 
व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाओं को तिलांजलि देकर जातिगत 
पिचदेपन को दूर करना चाहिए ताकि उसी के साथ जुदे 
न राष्ट्र ओर समस्त विश्व का पिछृड़ापन दूर ˆ 
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कोई प्रभाय नहीं पडत । जो बदलता है, वह तेध्य 
मानवीय दृष्टिकोण हौ है ।ुष्टिकोण के उतृष्ट एवं निकृष्ट 
होने से विचारणाओं एवं कार्य-पद्धतियो मे जमौन- 
आसमान जैसा अंतर हौ जाता है । उत्कृष्ट देवताओं की 
तर स्वर्गीय आनन्द-उल्लास से भरा-परा रहता है, पर 
जब उसका दृष्टिकोण निकृष्ट स्तर का जन जाता है तो 
उसका मस्तिष्क एवं शरीर उस तरह की गतिविधिर्यौ 
अपना तेता है, जिनसे कलह-क्लेश, शोक- संताप, 
अभाव-अनीति की नारकीय परिस्थिति उत्पन होकर 
सरवर दारुण-दुःख, दादर भरी अशांति एवं दुर्गन्थ कैल 
पद्ती है । यही कलियुग एवं सतयुग का, नरकं एवं स्वर्ग 
का अंतर है । मानवीय दृष्टिकोण के इस हेर-फेर को हौ 
गुण परिवर्तेन कहना चाहिए 
परिस्थितियां विचारणा की दासी है । मनुष्य की 
भावना, प्रवृततिया 'एवं अंतश्ररणाएं जिस दिशा मे चलती है, 
उसी के अनुरूप भली या चुरी परिस्थितियां सामने आकर 
खडी हो जाती ई । अच्छी परिस्थितियां एवं साधन- 
सुविधाओं से भरे वातावरण भे जनमे व्यक्ति अपनी 
भावनात्मक हीनता के कारण कुर हौ समय में दुःख- 
दारिद्रयं एव शोक-संताप भरी दुर्गति के गर्तृ मे जा गिरते 
है 1 सके विपरौत विपन्ने परिवागे एवं परिस्थितियों में 
जन्मे व्यक्ति अपनी भावनात्मक उत्कृष्टता के कारण 
प्रगति-पथ पर्‌ तीग्रगति से अग्रसर होते हए चते जाते है 1 
चमदे कौ आंखों से ही यह दीखता है कि मनुप्य साधनों 
एवं परिस्थितियो के आधार पर ऊंचे उठते, आगे मद्ते 
है, पर ज्ञान-चक्षुओं से देखने पर वस्तुस्थिति दूसरौ हही 
प्रतीत होती ह । तात्विक चिंतन से पता चलताहैकि 
मनुष्य का व्यक्तित्व एक प्रघंड चुम्यकत्व से भरा पदा है । 
वह अपने स्तर के अनुरूप परिस्थितियों एवं साधनो कौ 
' अपनी ओर सहन ही आकर्षित कर उन्हें सहज ही 
एकत्रित कर लेता है । ५ 
अध्यात्मयाद कौ शिक्षा यह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व 
का स्तर्‌ कचा उठाथा जाए । इसंसे व्यक्छित्व ओर सामाजिक 
जीवन में सर्वांगीण सुख-शान्ति का आविर्भाव होगा 1 यह 
भावनात्मक उत्कृष्टता जितनी बदुतो जाएगी उसौ अनुपात मेँ 
व्यक्ति निजी जीषनं में स्वर्गीय आनन्द-उल्लास का अनुभव 
करेगा ओर सामूहिक जीवन में सतयुग जैसी समृद्धिं भरी 
अनुभृ्तियौं सर्वत्र बिखरौ दिखाई पदेमी । =" 


„ भौतिकवाद को शिक्षा यह. है कि जैसे भी वने, 


उचित-अनुचिते रीति से जल्दी-से जल्दो, अधिक-से- 
अधिक मत्रा में समृद्धि एकत्रित करौ, लोगो को छल-वल 
से प्रभावित कर अधना काम निकालो । इस तरह कम 
समय तथा कमं श्रम मेँ अधिक उन्नति की जा सकेगी 1 
आज इम रौति-नीति को बहुसंख्यक लोगो ने अपना रखा 
है-। फलस्वरूप *अटे के प्रलोभन मे जान वाने" घाली 
कहावत चरितार्थं हो रहौ ह । मृगतृष्णा में भटकने वाले 
हिरन को तरह लोग सुख के स्थान पर विविध येत्रणाओं, 
व्यथा-वेदनाओं को त्रास सह रहे ह । = १ 
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व्यक एवं समाज की चिरस्थायी सुख~-शान्ति, प्रगति- 
समृद्धि कौ प्रतिष्ठापना का एकमात्र मार्गं यही है करि हमारा 
ससे अधिक ध्यान अपन व्यक्तित्य को स्तर ऊचा उठाने 
याते गुण्‌, कर्म, स्वभाव के परिष्कार पर केन्द्रित किया 
जाए । इसी राह पर चलते हए व्यि स्वर्गं के ओर समाज 
सतयुग के आनन्द को प्राप्त करेगे । उनकी समस्तं उञ्ञ 
हई समस्याओं का पथ-प्रशस्त करना युगं निर्माण योजना 
का उष्य है । इस आंदोलन के अन्ताति उसी प्रक्रिया कौ 
पुनरावृत्ति की गई है, जिसके आधार पर समय-संमय पर 
संसार को विपन्न परिस्थितियों के भंवर में से ठमारकर 
सुख-शान्ति के तट पर लाकर खडा किया जा सकता है । 

संसार मेँ अगणित प्रका के क्लेश, कलह, दुःख, 
दारिद्र एवं शोक-संताप इसलिए उत्प हेति ओर बढते 
कि लोग अनीतिमूलक भौतिकवाद को अपने दृष्टिकोण में 
सम्मिलित कर तेते हैँ । यह भूल जव-तक सुधारी म जाएगी 
तब तक रोग बढता हौ रहैगा ओर विपन से विपनेतम 
विभीपिकाओं का सर्वनाशी-सृजन करता चला जाएगा । इस 
अवरोध फौ चिकित्सा एक हौ हौ सकती है कि जिस 
कारण व्यथा उपजो धी उसे हटाया जाए । भौतिकवादी 
मान्यताओं का तिरस्कार कर उनके स्थान परर अध्यात्मषादी 
दृष्टिकोण कौ प्रतिष्ठापना रार हौ आन्तरिक जीवन में सुख- 
समृद्धि का लाभ लिया जा सकता है । इसी तथ्य को जन-~ 
मानस मेँ प्रविष्ट करते रहना साधु-ब्राह्मणों का, अयतार 
देवताओं कै एकमात्र उदेश्य रहा है । पतनोन्मुख मानव 
स्वभाव पर नियन्त्रण कले के लिए इस धर्मतन्र को तत्वदर्शी 
मनीपियों हाय सदा हौ किसी न किसी रूप मेँ गतिशील 
रखना पडता है । पर जब स्थिति अधिक विपन्न हो जाती 
है तव उसे विशेष रूप से, विशेष विधि~व्यवस्था के प्राथ 
का्यन्वित किथा जाता है । आज यही किया जा रहा है । 
युग निर्माण आन्दोलन को प्रयोजन यह है कि जनमानस मे 
इस तथ्य को गहराई तक प्रतिपादितं किया जाए । हमार 
भावनात्मक स्तर सुधरे तो बाह्य जीवन की समस्त 
परिस्थितियां सुधर जाएंगी, समस्त अवरोध दूर हो जागे 
ओर समस्त कष्ट से त्राण मिल जयेगा । 

` हमारा "सान यज्ञ" इसौ उदेश्य को पूर्ति के लिए है । 

जनसाधार्ण का विचार-स्तर, भाव-स्तर, दृष्टिकोण, 
जीवनोदेश्य एवं क्रिया-कलाप मानवौचित. गौरव के 
अनुसार बदल दिया जाए । इसी प्रयोजन को लेकर युग 
निर्माण का भावनात्मक आदोलन समय कौ सबसे .चडी 
आवश्यकता के रूप मेँ आविर्भूत हआ है । 


युग निर्माण का मंगलाचरण `. 


धर्म, रिक्षा, त्याग, सभ्यता, विज्ञान~-कला आदि मानव 
जीवन कौ "आवश्यक प्रवृत्तियों कौ जन्मभूमि यह भारत 
भूमि है । ज्ञान-विज्ञान का सर्वप्रथम उद्भव यहीं से हुआ 
है । ऋग्वेद संसार की आदिं पुस्तक मानी जापी ड 1 
समस्त भूमण्डल करे लिए स्ञान-विज्ञान का प्रकाशं उत्पनन 
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करने ओर फैलाने वाता यह भत्तो है । पशु को मनुष्य 
बनाने वाली जि सभ्यता ओर संस्कृति का उद्भव वहाँ 
हअ वह किसी देश, जाति, धरम, सम्प्रदाय, वर्गं या समान 
कै लिए नही, वरन्‌ समस्त संसार के लिए है । भारतीय 
सेभ्यता-मा्वत्तो की, सस्ते मनुष्य जाति की अत्यन्त 
विवेक एवं दूरदर्त से भरी हुईं जीवन पदति है । इसे 
अपनाने पर मनुष्य अगणित प्रकारं को असुविधाओं, 
विकृतिर्यो ओर सुर्यो से वचकर सुख, समृद्धि, सफलता 
ओर सद्गत्ति का अधिकार सनता है ¡ तत्यदर्शी ऋषियों ने 
इसी दुष्ट से अभेक प्रकार के आदश, नियम, प्रतिबन्ध, 
रौति-रिवाज, आचार-पिचार विनिर्मित किमे ये । इने 
अन्धविश्वास या मूद-परम्परा के लिए रत्ती भर भी स्थान 
नहीं दै । यह समस्त सास्कृत्तिक दौँचा भानव जाति के 
कल्याण को ध्यान मेँ रखकर हौ खदा किया गयाहै1 


इसकौ एक-एक ईट विक्लान, तत्वज्ञान ओर दूरदर्शिता से - 


पपिपूर्णं है) 
आदर, सिद्धान्त जौर मान्यताएं जो भारतीय संस्कृति 
भँ है वे मनुष्य के लक्ष्य, उदेश्य ओर कार्यक्रम को देवत्व 
कौ ओर्‌ ले जनते बालौ रहै } उन्हे अपाने के वाद 
मनुष्य ऊैचा ही उठता दै } नीचे नहो गिरता { ट्स 
सर्वाङ्गीण उत्कर्षं कोच भरं सै मजबूत याते, 
प्रोत्साहित कले के लिए लोकाचार के अनेक सामाजिक 
कार्यक्रम, विधान एवं व्यवहार बनाये णवे ह । एनका 
प्रयोजन भौतिक-विज्ञान एवं मनोविक्षन के आधार पर 
मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव, विचार एवं आचरण को 
देवत्व की ओर अग्रसर करना है । ऊँचे आदर्शं ओर 
'जौवनयापन के प्रभाषशाली तरोके -श्न दोनों का सम्मिश्रण 
ही मनुष्य को महानता की ओर ते जाता है } ऋषपियो ने 
एसी ही व्यवस्था बनाई धी ओर उसी के आधार पर तुच्छ 
मामव प्राणी को महापुरुष के उच्च स्थान तक ले जनिम 
चै सफल हुएथे 1 इत प्रीण कानाम ही भारतीय 

संस्कृति दै 1 
जब भारतीय संस्कृति का लोग महत्व सप्ते थे, उस 
पर विश्वासं करते थे, उसको आचरण मे लते हुए अपना 
पौरव समति थे, तन ईस देश में घर-घर महपुरुष उत्पन्न 
होति धे । भौत्तिक समृद्धि ओर सामाजिके सुख-शान्ति कौ 
कमन थी 1 इस संस्कृति के ढीचे भे ढले हए नर रल 
अपम प्रकाश से समस्त संसार मे प्रका उत्यन करते थे 
ओर उसी आकर्षण क कारण विश्व कौ जनता उर 
जगद्गुरु चक्रवर्तीं शसक एवं भू सुर -पृथ्वी के देवता 
मानती थौ } यह देश स्वर्ग कौ अपेक्षा भी त्रष्ठ समज्ञा 
जता या.॥ अतौत का इतिहास इस तथ्य का मुक्त कण्ठ्‌ से 

उद्ोय कर रहा ई । ै 

भारतीय संस्कृति के प्रभावे से प्रभावित प्रत्येक पश्वार 
भे श्व्गीय शान्ति एवं व भीवनाओं का निवाख रहता था ! 
पित्ता सौर पुपर के नीच कैसे सम्बन्ध थे इसका उदाहरण 
देखना हो तो विमाता की आश्ञ से १४ वर्पके क्तिर्‌ 
चनवाक्षं जनि वाते राम, जन्थं मात्ता-पिता को कन्ये षर 


कौवर मे विठाकर तीर्थं यापरा कशे चाले प्र्यय कुम्‌, 
पिति के दान करने पर यभपुर सुशी-एुशौ प्रस्थान क 
याले नचिकेता को चरित्र पद्‌ सेना चाहिए । धाईका ध 
के प्रति क्या कर्तव्य है इसकी श्कौ, रप-लकष्मण अर 
भरत का चरि पदु लेमे से महन ही हो जाती ह । कौरव 
को जब यक्षो ने यन्दी यना लिया ते युधिषिर ने भरतु 
के यशीधूत होकर उने दुड्वाया । पुष्करे के दर्व्यवहार 
कौ भुलाकर नल > अपने भाट को क्षमा कर दिवा । 
्रात्‌-प्रेम के उदाहरणं पग-पग पर.मिैगे । सव्ये मिव क 
हते है । यह कृष्ण मै सुदामा ओर अर्जुन के साथ अपा 
कर्तव्य पालने करके दिखाया धा 1 
पति-पली के यच कैसे सथ्यन्थ होनै-चाहिष्‌ कके 
ठदारहरण पलनीब्रती रष आौर पतिव्रता नारियों नै पग 
प्र उपस्यित किये हं । सीता, सावित्री, शैव्या, दमयनी, 
गन्धि, अनुसुणा, सुकन्या आदि की कथाएं भयर ग 
जातो है । परस्री को माता एवं प्री समशचने बाते भी स 
कोई धे } शिवाजी द्वारा, यवन कन्या को सुरक्षित रूप ४1 
सम्मानपर्वक राजमहल भं पंचा दैना, जर्भुन का उवौ 
को सौरा देना, कच को रूपपर्विता देवयानी का प्रस्ताव 
अस्यीकार करना, सूर्पनखा का तक्षमण द्वा उपहास 
जैमे प्रसगों की कमी नही है । भीष्य, ५ न जैसे अवण्ड 
ब्रह्मवादी प्रचुर संख्या मे परिरक्षित होते ई । ् 
अतिथि सत्कार क लिए मोरध्वज का अपना पुर सा 
देना, भूय बहेलिये के लिए कमूतर-कवृतरी कापः 
शरीर दे देना, दुर्भिक्ष पीडित समय भ अनेक दिनों मे ४. 
बराह्मण परिवार का अपनौ थाली की रोदिमो चाण्डाल 
दे देना आदि अनेक वृतान्त महाभारत मे देखे जा 
है । शरणागत कबूतर फी रक्षा के लिए राजा, रिव 
अधना मसि काट-काट करं दे दिया था । कुन्ती ने 
कुमार्‌ के बदले अपने पुर भीम को राक्षस का आह 
वमनेके लिएभेजाथा) ८ 
अपने स्वार्थ, सुख-साभन, धन~सम्पदा संप्रह, द 
आराम कौ लात मारक अपनी आत्मा का कल्याण स 
के लिए नियितत लोक-~सेवा ओर परमार्थ मे जीवनं स्यः 
कटने में य के लोग अपने जीवन की सफलता 
ह । गौतम चुद्ध अपने राजपाट आौर सुल-सौभाग्य र 
छोडकर हिंसा ओर अङ्ञान मे इवे हए संसार को दा 
आत्मान की रिक्षा देने के लिए निकल पदे ! महावीर वि 
लाली ओर विपयासक् दुनिया को त्याग ओर संयम 
पाठ पद्मे के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करिया 1 या 
राज सुख को छोडकर वीरयकल तक कठोर तम गा 
ओर प्यासी पृथ्वी को तृष करने के लिए तरण-तारणी ग 
का अवत्तरण कराने का महान कार्यं सम्पादनं 1 
नारद जी कु घडो भी एक स्थान पर च ठहरकर ९ 
ज्ञान का प्रसार करने के लिए हर घड़ी पर्यटन्‌ त 
ये 4 व्यास जीने संसार को धर्म-जञान देने के लि न 
पुराणों कौ रवना की । मादि कवि चास्मीकि = 
की रचना करके मानव जाति को कर्चल्यपथ पर 


लिए अग्रसर किया ॥ चरक, सुश्रुत, वागभद्ट, धन्वन्तरि, 
प्रभृति ऋषियों ने जीवन भर्‌ जडी -ूखियो, धातुओं, विरो 
आदि के लिप्‌ स्वादगपूर्णं चिकित्सा-शास्व का आविर्भाव 
किया । ज्योतिष विद्या कौ महान खोज, आकारस्य ग्रह- 
नक्षत्रों कौ गति-विधियो ओर उनका मनुष्य जाति पर जो 
प्रभाव पडता है उसको खोज कटने वले वे ऋषि ही ये 1 
सूर्य-सिद्धान्त, मकरन्द, ग्रहलापव मदि को ४. से 
आश्चर्यं होता है कि ठस समय यिना वैज्ञानिक यन्त्रो के 
दस प्रकार की शोध करके संसार को महान ज्ञात देने के 
लिए वन्दं कितना श्रम करना पड़ा होगा । सेवं 
सदा अपने को तप से तत्‌ करके अपनी महान सेवा 
विश्व मानव के उत्कर्ष मे लगाने वाले ऋषियों कौ जीवनिरया 
प्ट पर मनुष्य कौ अन्तरात्मा उनके चरणों पर लोट जाने 
को करती रै । विरवाभित्र, वरिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, 
भारद्वाज, कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, पाराशर, 
याज्ञवल्क्य, शंख, कात्यायन, मोमिल, पिप्पलाद, शुकदेव, 
द्धी, लोमस, धौम्य, जस्त्कार, वैशम्पायन आदि ऋषयो ने 
अपने को तिल-तिल जलाकर संसार के लिए वह प्रकाश 
उत्पन किया, जिसकी आभा अभी तक युञ्ञ नहो सकी है । 
सूतं ओर शौनक निरन्तर प्राचीनकाल के महापुरुषो कौ 
गाथा, विरुदावलियां, धर्मचर्याएं सुना-सुना कर मानव 
जाति की सुप्र अन्तरात्माओं को जगाया करते थे । दधीचि 
ने अभुरत्व से देवत्व की रक्षा के लिए अपनी हडिड्यौं हौ 
दान कर दीं । धर्मं कौ मर्यादा कौ रक्षा के तिए बन्दा चैरागी 
खौतते तेल के कद्व मेँ प्रसनतापूर्वक कूद पदा । 
हकौकतराय का कत्ल, गुरु बालकों के जीचित दीवा मे 
सुमे जाने कौ कथाएं आज भी धर्मू-कर्तव्य की उपेक्षा करके 
धन्‌ संग्रह ओर्‌ इन्द्रिय भोगों मे लगे हुए लोगों पर लानत देती 
हुईं आकाश में विहार कर रहौ ह । 
आज अधिकांश पण्डित, पुरोहित, साधु, ब्राह्मण आदि 
संपाद को भिघ्या बताते हए मुफ्त का मालं चरते रहते है 
ओर आलस्य प्रमाद से चित हटाकर संसार का बौदिक 
स्तर. ऊंचा उछान के लिये कुछ भी श्रम नहं करते, पर 
भारतीय संस्कृति कौ परम्परा इससे सर्वथा भिन रही है । 
साधुता ओर ब्राह्मणत्व का आदशं पुष हो है । 
शकिराचार्य, कुमारिल भट्ट, सिख के दसं गुरु, 
दयानन्द, संत ज्ञानेश्वर, तुकाम, रामदास, चैतन्य, कीर, 
विवेकानन्द, रामतीर्थं आदि असंख्य धर्मगुर लोकहित 
फे लिए जीवन भर धोर्‌ परिश्रम, प्रयल ओर परिभ्रमण 
करते रहै । उन्होने लोक-सेवा को एकान्त भुक्ति से अधिक 
मष्टत्व दिया । भगवान सुद्ध जब अपनी जीयन लीला 
समाप्त करने लगे तो उनके शिर््यो ने पूछा-“'आप तो अब 
मुक्ति के लिषए्‌ प्रयाण कर रहे है ।* युद्ध ने उत्तर दिया-“ 
"जय तक संसारमें एक भी प्राणी बेधनमें बंधाहआदहै 
" तब तक मुषे मुक्ति कौ कोई कामना नहीं है । जँ मानवता 
^ का उत्कं करने के लिये बार-बार जन्म्‌ लेता ओर मरता 
र्गा ।'* स्वामी दयानन्द सरस्वती भी योग साधना करने 
हिमालय मेँ गये थे, पर उन्हें वहाँ ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि 
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*"लोक-सेया ही सर्वोत्तम योग साधना ह॑ ।'* स्वामी जी 
तपस्या सै लौट आए ओर अक्तानग्रस्त जनता मे ज्ञान 
प्रसार को ही अपनी साधना मानतै हुए जीवने समाप्त कर 
दिया 1 शंकराचार्य ओर दयानन्द अपने इस महान त्याग के 
उपलक्ष्य में विष पान करके स्यर्गं सिध । गन्धीजी ने 
जीवन भर रेस टौ तप करके महात्मा शब्द को सार्थक 
किया । लोकमान्य तिलक ओर महामना मालवीय जैसे 
व्यक्तियों का चरित्र ही "पण्डित" रशृब्द का 
यास्तविक प्रमाण है । गुरु कैसे हते ई ? यह जानना ष्टो 
तो गशुर्गोषिन्द सिंह आदि सिखो के दस गुरुओ का 
चिप्र पट्ना चाहिए । शिष्य भी तव पसे ही होते धे | 
एकलव्य, अरुणि, ठष्लक, धौम्य, नचिकेता आदि शिष्यो ` 
के चरित्रे पठने से अपनी संस्कृति पर सहज ही गर्व होने 
लगताहै। 1 

भारतीय संस्कृति मे पले हए राजा कैसे होते थे ? 
इसका . उदाहरण रजा जनक के जीवन से मिल सकता 
है । वे अपने गुजि के लिए स्वयं खेती करते थे ओर राज्य 
कोप से एक पाई भी अपने लिए म लेकर ठसे जनता के 
निमित्त टौ खर्च करते थे । जनक को अपना खेत गोतते 
समय हल की नोक की उचाट से एक कन्या मिली धी । 
हल की नोक को संस्कृति मे सीता कहते दै, इसलिए 
जनक ने अपने खेत मेँ मिली हुई इस कन्या का नाम सीता 
रखा था 1 महपिं विश्वामित्रे को जब किसी यत्ञीय (लोक 
हितकारी) कार्यं के लिए धनं कौ आवश्यकता पड़ी तो 
राजा हरिश्च ने समस्त राज्य-कोप ही दान नहीं कर 
दिया यर्‌ अपने तथा स्व्री-यच्यों के शरीर को येचकर्‌ भी 
उसकी पूर्तिं कौ ओर एक सच्यै राजा का आदर्शं उपस्थित 
किया । छत्रपति शिवाजी का विशाल राज्य था, उसे 
उन्होने समर्थं गुरु रामदास के चरणो मे अर्पिति कर दिया 
था ओर स्ययं गुरु कौ आज्ञानुसार एक मुनीम कौ तरह 
उसका संचालन करते थै । भरतं भौ रामं की चरण 
पादुकाओं को शासक मानकर स्वयं एक तुच्छ सेवक की 
भोति १४ वर्य राज्य चलाते रहे । धौलपुर कौ राजगदौ के 
मालिक नरसिंह भगवान ओर मेवाडं कौ राजगदी के 


` मालिक भगवान एकलिंग जी माने जाते थे ! राजा लोग 


अपने को उनका संचालक कहते थे । पीछे यद्यपि यह बात 


` दिखाया मात्र रह गई, पर आरम्भ से यह त्याग उस्र 
' श्रंखला का एक प्रतीक अवश्य था । विक्रमादित्य प्रजा 


की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वेय बदले प्रजाजनं 
के वीच च रहते धे । राणा प्रताप राजसुख की 
परवाह न जीवन भर स्वाधीनता संग्राम मे धर्मयुद्धे 


` लद्ते रहे । महान्‌ राजपुत्र दुर्गादास राठौर को लढाई मे 


रोरी भी नसीब नहीं हो पाती थी तोः वह घोडै पर चदा 


` हआ भाले की नोक मेँ ेद कर भुद्टे भून खाता था 


ओर स्वाधीनता संग्राम लदुता रहता था 1 छत्रेसाल 
की गाथा सर्वविदित है । एसे होते थे यहां के शासक । 
राज्यो के मन्त्री, प्रधानमन्त्री कैसे होते थे उस्रका नमूना 
चाणक्य का जीवन है । यह विश्व का अभूतपूर्वं 


+ आस्तिकता क प्रतिष्ठापना के तिएभोतमक्मे 
याल लोगो की मस्या कम नहा है । धय, पटर फे 
ण प्रापीनकाल मे एज मध्यकाले मं पूर, हुतं 

क परमहंस, ध 1 दाद, राम, गमुग 

ट „ तिर्यलः सोकोरुण्या मह्वबद 
है । अमीति कै निवारणे के तिर परेता मे पियो ते अदद 
यो निकात-मिकात कर एक घटा भर | अवह 
पर अने में रायो के विष्य कराने के निमित 
जनमकाहेतुयना था । षमी मर्गेष यह अस्तिक एद 

साधना, भि, जान, दीक्षा आदिक द्ग अनै 
निवारण ओर धर्म विस्तार का कार्यं कते रै है । ( 

कि पतय को रोवा के लिए द 
यस्यो के पो नहो र ह । उनका कार्ये प क 
समाने वित्तृत शे भ न रहकर सीमित कत्र मेहा, 

फर यश उतना हौ भिला १ केवल कृण पत्र 
स्वियोके कादृहलपूणं घरिगे कां ही र्थो मे विलत वमी 
ताया हं पर्‌ सय घात यह हं कि भागतीय नागौ म परत 
शश्रे पुरुषो से अधिक कियाहै। उनी कौप्रणाओ 
छाया से समर्थं छयकर, पुरुप जाति कण कर सक्ते 
सफल हो सकी । शसीलिए उनका नामं पुरुषो से प्रते 
लिया जाता रहा है । सोतारम, राधेर्याम्‌, गौरोंक, 
लक्ष्मी-  ठमा-महेश, मायाब्रह्म, साविग्ी-सत्ववा्‌ 

















चिका स्तिया भी हुई है । ज्वेद १०८५ 1१० 
९५ । १०४० 1८११४ १०-९५ ५-२८ ।८-९१ अदि 
कौ दृष्टा घोषा, गोधा, विरेवथारा, अपाता, 


सूरो 
सु, अदिति, सरमा, रोमा, सोषा, मुरा, शास्वतौ, सूरा 


थी, राणडल्य कौ श्रीमती ने अत्यन्त कठोर तपर कवे 
थे, महाभारत ये शान्ति वं के अध्याय ३० सुलभा 
नामक एक विदुषी का वर्णन है, जिसने शास्ा्थ मेरावा 
जनक जैसे के छक्के षडा दिए ये । भागवते 
सथा को पी वयुना अ धारिणी का वर्णन है, वे विला 
विदा ८ निष्णात यौः । ब्रहम वैवर्त पुराण मे वर्णित वेदवती 
को चाश वेद कण्ठय थे । भारती देवी नामक वहने 


1 उततर देने के लिवे कुछ माह करल 
डी धो । 


युद्ध कला प्रवीण को दशरथ जी लङने 
अपने साथ तले गये चै ५ टूटने लगा तो कैकेयी े 
हौ उसका करके पराजय से वचाया 
था । मदालसा, महामाया के चररि भौ प्रसिद्ध है । चित्तौद 


की रानिया, बुँदौ कौ रानी दुर्गावती, कोसी कौ य 
लक्ष्मीबाई, -चदबीवी आदि के पराक्रम से दोतों तते उंगली 
दबानी पड़ती टै । द्रोपदी, गान्धारो, कुम्ती आदि क्छ 
असाधारण योग्यता कते सुनते-सुनते वृति नदीं होती । मीरा 
मै लोक-लाज छोड़कर, राज परिवार त्याग कर जनता 
जनार्दन कै हदयो म भक्ति का दिव्य रस॒ ओत-प्रोत किया 
था । समाज-सुधार ओर राजयैतिक कषतरो मे प्राण-पणसे 
संलग्न महिलापं इस शतन्दी मे भी कम नहीं हई है 1 
महापुरुषो ओर महान, मारिवों के दिष्य-चरित्र से 
भारतीय इतिहास का पनना-पन्ना जगमगा रहा है । यहो 
धर-धर मे पेते नर-रतन पैदा होते रहे ह जिनके उज्ज्वल 
चस्ति प्रकार स्तम्भं की -भोति आज भी गिरी हुई मनुष्य 
जाति का पथ-ग्रदर्शन्‌ करम कै लिए जाज्वल्यमान हो रहे 
है 1 यह शम इस देश में केवल इसलिए चलता रहा है कि 
यदह ऋषि प्रणीते संस्कृति के प्रति लोगों की गम्भीर आस्था 


रही है \ इन धर्मशास्म, ऋषि प्रणालियो, आत वचनो का ` 


अनुगमनं करने के लिए लोग श्रद्धपूर्चक हदय. ओर 
मस्तिष्क के द्वार खोले रहै ह । आज भोगवादी भौतिक 
संस्कृति ने उस हमारी सनातन परम्परा से जन-साधारण 
को निमुख कर दिया है । फलस्वरूप सर्वत्र धोर अशान्ति, 
दारिद्र, सेग, शोक, भय,-उत्पीड्न्‌, तृष्णा ओर वासनां से 
-सभीके हदय जर्जरहोरहेै।- _ 
हमारा निरिचत विश्वाम्र है. कि भारतीय संस्कृति, 
ऋषि प्रणीत, रीति-मीति अपना करके ही मनुष्यता का 
उत्कं हो सकता है, अन्यथा वर्त॑मानं गतिविधि उसे सव 
प्रकार .मष्ट करके ही छोड़ेगी -। सत्य अभर दै, श्रद्धा अमर 
है, धरम्‌ अमर है, प्रेम अमर है, न्याय अमरदहै यै कभी 
मन्द भले हौ हो जाएं पर मर नही सकते । भारतीय 
संस्कृति भौ अमर्‌ है, वह आज तमसाच्छन हो रही रै, 
पर्‌. कल्‌ -अघश्य ही निर्मल्‌ होगी । हमारी अन्तरात्मा 
करती रै कि बह पुनः सजीव होगी ओर उसरकौ विजय 
-दुन्दुभी फिर एक नार विश्वे मे वेणी । - 
हम उस्‌ भविष्य की प्रतीका करते है जिसमे भासते 
,धर-घर अपने प्राचीन आदर्शो की भावना एवं मान्यता का 
विकासि होगा. लौग आपस मेँ' एेसे व्यवहार रखेगे जैसे 
प्राचीन भरित भं एते जाते थे ! ्माो-याप, भाई-बहन, 
भाई-भाई, पिता-पुत्र, सास-बहु, स्त्रीपुरुष, स्वजन- 
सम्बन्धी, बन्धु-नम्धुओं के बीच एसे प्रचुर एवं प्रेमपर्ण 
सम्बन्ध होगे जिन्हे देख कर देवता भी ईर््यां करे । पुरुष 
स्त्रियौ के प्रति भौर स्वियौ पुरुष के प्रति अत्यन्त हौ पवित्र 
भावनां रखा करेगी । व्यापारी -ओर ग्राहक के बीच 
उचित मुनाफे पर ठीक चस्तुओं का ईमानदारी के साथ 
क्रय॒-विक्रय होगा ! मजदूर पूरा काम्‌ कले मे.ओर 
, मालिक परी व री देने ्ँ-कसर न रखेगे.। आलस्य को, 
कमिसेनी को मानवीय अपराध्‌ समञ्ना जाएगा 
ओर हर आदमी पसीना बहाये विना रोटी खाना पसन्द न 
वेणा । मनुष्य परस्पर सर्टिष्णु, सहनशील, एक-दूसरे की 
स्थिति आओौर कचिनाईं को समक्षे वाले तथा उदार व्यवहार 


युग तिमाण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.द्‌ 


करने वते रोगे ¦ छल, चोरी, च्यभिघार, वेरईमानी, 
दगावाजी, विश्वासयात, अनीति, अन्याय आदि से लेग 
वैसे ही धृणा करेगे जैसे अखाद्य ओर अभक्ष को भूखा 
रहने पर भी कोई नही खाता ) संयम, सदाचार ओौर 
नियमितः जीवन के कारण सव लोगं नीरोग ओर 
दीर्घजीवी रहेगे ! सन्तोषी ओर परिश्रमी होने के कारण 
उन्हे किसी बात क धाटा ने रहेगा । परस्पर स्नेह ओर 
सद्भावो के कारण आपसी व्यवहार स्वर्गीय सुख जैसे 
मधुर हो ज्मेगे । . 
यह वात आज कौ स्थिति मे तुलना करते हुए 
असम्भव-सौ दीखते है, पर वस्तुतः ये कुछ भी कडिन नर्हौ 
है 1 भारतीय संस्कृति के यह सहज फलितार्थ ईँ 1 इस देश 
है लाखो-करोड़ीं वषा तक लगातार एेसा ही वातावरण 
स्थिर रहा है । हमारौ यहो विशोषतार्ण ह । यदि हम अनार्य 
संस्कृति के कौचडु मँ से अपने चैर निकाल ले ओर आर्य 
संस्कृति की ओर कदम बावे तो उस प्राचीन इतिहास की 
` पुनरावृत्ति ्ोना बिल्कुल सहज ओौर स्वाभाविक है । दस 
भूमिका मे वह विशेषताएँ हैँ कि वे सहज विकास करती 
रहे तो घर-घर मे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, भीम, अर्जुन, 
० राशि ह ओर क 
सुख-सुविधाओं से प हुए हम भटके हुए संसार 
क्रो सही रस्ते पर्‌ ला सकते हैँ । युभ-निर्मीण योजना का 
मंगलाचरण एवं शिलान्यास दिव्य-चेत्तना उत्पनने करै एवं 
र्ट प उसी प्राचीनं गौरवे को वापिस लाने के लिए किया 
गयाहै 1 - ६. 


शुभारम्भ ओर श्रीगणेश 
-युग-निर्मांण की "प्रक्रिया का, आधार आत्म-निर्माण, 
परिवार-निर्माण ओर समाज-निर्माण टै 1 स्वस्थ-रारीर, 
,स्वच्छ-मने ओर सभ्य~-स्माज की रचना इसी क्रमसे षो 
-सकती है । सुधार का.पहला लक्ष्य अपने आपको बनाया 
जाए 1 अपने आपका धोढा विकसित रूप ही परिवार है । 
भनुध्य जोवन का,परिवार के. साथ भी उसी प्रकार्‌ सम्बन्ध 
, है जैसे शरीर से उसके विभिन अंग जुडे हए है । कोई भी 
अंग पीतो तो सारा शरीर व्यथित टौ जाता दै, उसी 
प्रकार परिवार के सदस्यो का अस्त-व्यस्त होना भी भनुष्य 
के लिए बड़ा दुःखदायक सिद्ध होता है । इसी त्थ्य को ध्यान 
` में रखते हुए यह प्रयत्न करना.आवश्यकं है कि परिवार के 
अन्य सदस्य भी शारीरिक ओर मानिक दृष्टि से सुविकसितं 
बने । सथ लोग अपने-अपने परिवार को सुधारने लगे तो 
` सारा समाज, सारा संसार सहज ही सुधर जाएगा । 
सम्बद्ध समाज मे सद्ज्ञान क, प्रसार का कार्यं करते 
हए परमार्थ का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जां 
-सकता है । पानौ में घुसकर हौ तैरना सों जाता है, 
स्कूल मे भती देने से ही पढ़ाई होती है । क्रियौ ते हौ 
अभ्यास होता है :। आध्यात्मिक गुणो का अभ्यास तभी 
होता है "जब त्याग, उदारता -ओर सेवा-पूर्ण पारमार्थिक 


व्यिगत स्परे अपने शीर कै अगो कौ तह परिव 
ओर विवास ठैकिवेतोगभी एमे ठतो दृ देकं 


को यनाये रखने भे “अयण्ड-ज्योति पत्रिका महाचर्म 

कड़ीका काम कती रहती ह । । 

अपवन कौ परेणा एर अय त्क ५ 
वका कार्यक्रम वनते ओर उसकी पर्कः 

चते आरे ह, मगृदर्शक सता टार युग-निममि गजा 

काजो. स्यथ एमे मिला ह उद्मका आस्म भरी ठौ 

स स्ययं भौ किया है जिसके अनुसार दूसरे फ 
है | 


हमारा व्यक्तिगत निमाणि कार्य-जीवत के आम्य प्त 
हौ चलता आ राष्ट । प्रम पर्य पिताजी कौ उद्भ 


रखा अयु 
गुरुदेव मे हाथ पकड लिवा । जिस प्रकार गोदी मे लेक 
कोड माता अपने यव्ये को -सुरकषित रयै रहती ह, एव 
कराती है, उसी प्रकार अज्ञात सत्ता नै अपना दता 


र यौज रूप 
यतना ये छिपे पडे है, उन सुधारने कौ ओर हमारा ध्वं 
है,अवभी हंत भागे आत्ुधार कौ प्रि ण 
भी तोत्र करेगे, क्योकि दूस कौ जिस काम के तिर 
कल्ना हं उसको स्वर भीतो करना ही ठहर । हत दिं 
मै अपने प्रयलों कोअय ओर भी कररहेरह। 

दम कदम परिवार निर्माण काहे यो कहने को एक 
य परिवार भौ मारा मौजूद है; पर सही यातयहहं 
कि हमने अपने विचोर-परिवार क हौ अपना वास्तविक 
1 कल्पना हौ" 

कदम्ब धियामंडी के छोटे मकान मे रहने वाते 
1“ सि मवण 

दाद सदा हमे अपने स व 

अ स रहे है । उनके सम्बन्थ (५ ( 

ही रहती है जितः 

यूमरे को अपनी निजी 4 कौ रहती है । यो साग 
पाज ओर सारा संसार ही अषना ह, प्र जिनके साथ प्रेम 
ओर कर्तव्यके आवश्यक बंधन वेधे" होते है, उनके लिए 
ड विधे सोचना ओर कना पड़ता है ¡ अपने इस 
॥ कटम्य के प्ति हमे सदा एमी 
रहती है ¦ ५ 

यु नि्माणि योजनो को कायान्वित करते हुए हमे 
निर्माण के अति परिवार निर्माण का कार्यभौ 
कना हे । योजनाका रम्भ यहीं से हुमा है । आगे चल 
करे उसका व्यापक विस्तार होगा पर श्रीगणेश काक्षत्रत 
“वही रह सकता है जो हमरे अत्यनय निकटवर्ती कुटुम्बी 
परिजनो काहे, भिन पर माया कुल अ है उन्ही 
सेक्छक्सो् बलपू्वंक कहा भौ जा सकता है । 


अपने अधिकार क्षत्र मे टौ कुछ कर सकन हमारे लिए 
सम्भव भी धा, वहौ कर भी रहे ह । परिवार-निर्माण का 
काम "अखण्ड-ज्योतति' के सदस्यो से-अपने विचार 
चरिवार से आरम्भ करते हए हमे पूरा ओौर पक्का 
विश्वास है कि इसे ध्यानपूर्वक सुना ओर समज्ञा जाएगा । 
इतना ही मही वरन्‌ प्रत्येक परिजन उसते जितना बन 
पडेगा ठतना करेगे भी । 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, 
आध्यात्मिक जीवन के विभिन कषतर में ह्मे क्या करना 
चाहिए 1 क्या सोचना चाहिए, इसकी एक छोरी रूपरेखा 
अगे पूष पर उपस्थितं है । इसमे से जो कर्‌ सकना 
सम्भव हौ उते हर व्यक्ि कौ आजसे ओर अभीसेही 
आरम्भ कर देना चाहिए । युग निर्माण योजना को 
कार्यान्वित करने को आदेश मे यसंत पर्वं पर मिला धा, 
इसलिए सके प्रारम्भ कौ जन्मतिधि सदा यहो मनाई जाया 
करेगी । इस पुण्य पर्व से इसका जितना अंश जिन प्रारम्भ 
करना हो उसी दिनं से उसका श्रीगणेश कर । 
योजना में जो कार्यक्रम द चै भारतीय संस्कृति को, 
भारतीय परम्परा को ध्यान में रते हए वनय गये हँ । 
क्योकि हमं स्वयं इसी श्रेणी मँ अति हँ ओर्‌ हमरे वर्तमान 
परिजन भी इसी वर्गं केर { हर व्यक्ति अपने क्षेत्र ओर वग 
को देखकर हौ कु करम कौ व्यवस्था बना सकता है । 
चकि योजना विश्वव्यापी है, सभी वर्गो, सभो जातियो, 
सभी देशो ओर सभी धर्मो के लिए है इसलिए व 
आधार एक रहते दए भी ' स्थिति के अनुरूप 
कार्यक्रम बदलते र्हेगे ! जैसे समाज-सुधार के लिए दहेज, 
मृत्युभोज आदि । जिन सुराष्यो का वर्णन है वै हिन्द्‌ 
समाज की है, ईसाई धर्म के लोग उन्हे छोड़ द ओर उनके 
समाज मेँ जो कुरीतिया प्रचलित हो उन सुधारे का प्रयल 
कर । गायत्री-मन््र को जो महिमा त्न धर्मम 
मुसलमानीं मे वही कलमा शरीफ कौ है । वे उसी मनर 
को भावनपपूर्वक जप सकते है + इसी प्रकार अन्य बातों में 
भी देश काल पात्र एवं परिस्थितियों कौ ध्यान में रखते हुए 
आवश्यक हेर-फेर कर । ५ 


युग निर्माण का आधार 
व्यक्ति-निर्मण 


व्यक्ति के परिवर्तन से ही समाज, विश्व एवं युग का 
परिवर्तेन सम्भव है 1 इस धरती पर्‌ स्वर्गं का वातावरण 
सृजन करने के लिए हमे जन-मानस का स्तर बदघ्ठना 
पड़ेगा । आजं जिस स्वार्थपरता, संकीर्णता, असंयम ओर 
अनीति ने अपने .पैर पसार रखे ह, उसे हटाने का प्रयत 
करना होगा ओौर उसके स्थान पर सच्नोचित 
. पद्भावनाओं एवं सत्प्रवृचतिरयो कौ प्रतिष्ठापित करना पडेगा । 
यह कार्य केवल कहने-सुने से, लिखने-पद्ने से सम्भव 
हौं { इसके लिए प्रयलं यह कना होगा कि सुधरे हुए 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.८ 


आध्यात्मिक दुष्टिकोण के अनुसार लोग अपना जीवन~क्रम 
चवे 1 कहा भी गया है- 
""नजें तेगी यदली तो, नजे यदल गये । 
किश्ती ने यदला रुख तो, किन यदल गये 11" 
उपरो शेर में एक सनातन सत्य छिपा हुआ है । 
जय अपनी नज बदतती है तो नजदे अर्थात्‌ दृश्य बदल 
जति है । नाव जब अपना रुख दूसरी ओर मोड़ लेती है 
तो इधर का किमारा उधर भौर उधर का इधर दीखने 
लगता है । एक जंकशन पर्‌ पास-पास खडी हई दो 
माडियों मेँ आरम्भे एक छोरा सा मोड दिशाओं में 
थोढा-अन्तर बनाता है 1 धीरे-धीरे यह अन्तर इतना वद्‌ 
जाता है कि एक दिल्ली से चलकर कलकत्ता जा म 
है ओर दूसरी पुम्यडं 1 दिल्ली में इन दोनों के बीच थोडा- 
सा अन्तरा था पर अन्त भे. दोनों के बीच में सैकड़ों मील 
का अन्तर पड जाता दै ¡ मानव-जौवनमे भी यही 
तथ्य काम करता ह । व्यक्तियों के दृष्टिकोण मे थोड़ा-सा 
अन्तर जौवन कौ परिस्थितियों मे भारी परिवर्तेन प्रस्तुत 
कर देताहै। 
बव्वा आरम्भ में एक पैसा चुरान कौ आदत सीखता 
है, बड़ा होने पर वह कुछ थढी-चदुी गड़बड़ी करने लगता 
है, समयानुसार यड हाथ मारने कौ क्षता प्रात करता है 
ओर परिस्थितियां अनृक्ूल रहँ तो एक दिन नामी चोर 
होकर जेलखाने पहुंचता ह । सभो उसे घृणा की दृष्टि से 
देखते हँ, कोदं अपना नी रह जाता । सर्वत्र निन्दा, 
असहयोग, धृणा ही उसे प्राप्त होती है ओर कठिनाह्यो से 
पार निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता । एक दूसरा 
बच्या उसी कां साधी ईमानदारी पर दृद्‌ आस्था जमाता 
है । मां-बाप उस पर भरोसा करते ह, अध्यापक उस. पर 
प्रेम ओर गर्वं करते ह, वड़ा होने पर जहौ वह कारोबार 
करता है, वहो उसका सम्मान देवता कौ तरह होता है - 
ओरं अपने कृपातुओं को सहायता से वह बहत ऊँची 
स्थिति तक जा पहुंचता है । आरम्भ मे इन बालको के 
स्वभाव मे थोडा-सा अन्तर था। एक-दो चैसा चुरान न 
चुराने या उससे खरीदी जा सकने वाली वस्तु के मिलने न 
मिलने का कोई वडा महत्व न धा पर इसी भिनेता ने जम 
अपनी परिपक्वता प्राप्त की तो दोनों मे इतना अन्तर आ 
गया कि उसका कोई अन्दाजा नहीं । ^ 
` बुराई ` ओर भलाई कौ परस्पर विरोधी वृ्तियां आरम्भ 
मे बहुत छोटे रूप मेँ होती हैँ पर उनका परिपोषण होते 
रहने से धीरे-धीरे बड़ा विशाल रूप बन जाता टै । 
व्यभिचारं का आरम्भ हंसी-दिल्लगौ या छोरी उच्छंखलता 
सेदोता है, इस मार्गं एर बदृते हुए कदम किसी नारी को 
वैर्या बना सकते हैँ । इसके विपरीत यदि सदाचार के प्रति 
थोडी दृढता रहे तो वही वृत्ति उसे आदर्शं पतिव्रता के रूप 
मे अजर-अमर बना सकती है । कामचोरी ओर आलस्य 
` कौ वृत्ति आरम्भ मे छोरी-छोटौ उपेक्षा सा रालमयेल के 
रूप में दिखाई पड़ती है पर अन्त भें वही व्यक्ति आलस्य, 
प्रमाद ओर लापरवाही मे अपना सब कु गवा कर्‌ दर 


कर देता है । जल्दयाजी में ्टोता कुछ नही 0०५4० बहुत 
कुछ है । इसलिए धैमं फो सन्तुलन ओर शान्ति को एक 
रेष्ठ मानवीय गुणं माना गया है । कठिनाक्यो सै हर किसी 
को प्राता पुता है, विध्नं से रहित कोड काम नर्ही । 
तर्त -फुर्तं सफलता किसे मिलती है, किसके सय साथी 
समन-ओर सदगुणौ होते ह ? 

हर समञ्लदार आदमी को सहनशीलता धैर्य ओर 
सप्ते क माप अपनाना पदता है । जो प्राण ई उसमे 
प्रसनता अनुभव करतै हुए अधिक के लिषए प्रयतशोल 
रहना युद्धिमानी की वात है, पर यह परले स्रि कौ मूर्खता 
है कि अपनी कल्पना के अनुरूप सब कुछ म मिल जाने 
पर मनुष्य धिन, दुःखी ओर असन्तुष्ट बना रहे । 
सयकी इच्छां कभी पूरी नहीं हो सकतीं । अधूरेमेजो 
सन्तोष कर्‌ सकता ह ठसी को इस संसार भे थोडी-सौ 
प्रसनता उपलब्थ हो सकती है अन्यथा असन्तोष ओर 
तृष्णा की आग मे जल मरम के अतिरिक्त ओर कोई चाग 
नहीं है ॥ अधीर, असन्तोपी ओर महत्वाकांक्षी मनुष्य 
जितने दुःखी देखे जातै ई उतनौ जलन, दरदं ओर पीड़ा 
चायत ओर बीमार को भी नहीं होती । सन्तोष का मरहम 
-लगाकर्‌ कोई भी व्यक्ति इस जलन सै दरुटकारः प्रास्त कर 


सकताहै । 

कदन एक पेम बीमारौ है जिसका कोटं इलाज 
नर्ही, अपनी स्थिति को दूसरों कौ तुलना मे हीन मानकर 
कितने ह व्यक्ति असन्तोय सै कुदते रहते ह । पुरुपार्थ के 
अभाव में प्रयत्नपूर्वक वै उद्र ऊँची स्थिति तक पहुंचने कां 
साहस तो करते नहीं उल्टे जो आगे बद हृए है, उनसे 
ई्यां कएने लगते हैँ ) उन्हे लगता दै कि यदि आगे बदे 
दए कौ रग .पकड्कर पी घसीर लिया जाए या अगे 
यदृने से रोक दिया जाए ती विषमता कौ स्थिति दूर हो 
सकती है ईर्ष्या मेँ सही भाव छिपा रहता.ह -। दूसरो कौ 
प्रशंसा या प्रगति सहन न॑ कर सक्ने मै ईर्यलु कौ 
महत्त्वाकांक्षा छिपी रहती है . । वह अपने सै बडे समञ्ञे 
जाने वालों कौ तुलना मे अपने को हीन समञ्ञा जाना 
पसन्द नर्ही करता । इस कमी को प्रमल ओर पुरुषार्थ द्वार 
स्वयं उन्नति करके पुरा किया जा सकता है, पर इस 
कटिन पारणं पर.चलने को उपेक्षा लोग यही ठौक समश्षते 
दकि अणे बदे हुए को पीछे घसरीटा जाए, उनकी निन्दा 
की जाए या हानि पहंचाई जाए 1 ईरष्यालु लोग एसा ही 
कुछ किया करते हैँ । कुछ. आगे बदे हुए लोग अपने से 
, छोर को वदते देखना, नही चाहते । वे सोचते, है यदि 
'चढृकर मेरो बरावर आ जार्वेगे तो फिर मेस क्या विरेषता 
, रहेगी ? इसलिए बदते हुओं को ऊपर उठने से पहले ही 

दवा देना चाहिए 1 0: 
इन द्विप -वृत्तियों का परित्याग करके. यदि मनुष्य अपने 
अन्द्र सख्रवृतत्यो को बदुने में लग जाय तो उसकी दुनिया 
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"आज कौ अपेक्षा कलं दूसरी टी हो सकती है 4 दृष्टिकीण 
"के बदलने से दृश्य बदलते हँ । नाव के मुने से किन 
पलट जति है । हमें ईस प्रकार का सुधार आप मेँ मिरन्तर 
करते रहना चाहिए । सुधार के लिए हर दिनं शुभद 
उसके लिए कोई आयु अधिक नही. बूदे ओर मौतके 
मुंह मे खड़े हुए व्यक्ति भी यदि अपने सुधार आरम्भ करं 
तो उन्हे भी आशाजनेक सफलता प्राप्न हो सकती है । 
तिनके सामने अधी लम्वा जीवन पड है ये तो एस आत्म 
सुधार कौ प्रक्रिया को धीरे-धीरे चलति रहें तो भी अपने 
जीवनक्रम का कायाकल्प कर सक्ते है । 


मानसिक स्वच्छता का महत्त्व 


` मन की चाल दुमंहौ दै । निस प्रकार दुमा सौप 
कभी आगे चलता है, कभी पीठे । उसी प्रकार मन में दौ 
परस्पर विरोधी वृत्तियौँ काम करती रहती है 1 उनमें सै 
किसे प्रोत्साहन दिया जाए ओर किमे रोका जाए यह कार्यं 
विवेक-बुद्धि का है । हमें चारीकौ के साथ यहं देखना 
ह्येगा कि इस समय हमरि मत की गति किस दिशामेंहै। 
यदि सही दिशा में प्रगतिषहो रही है तो उसे प्रीत्साहन 
दिया जाए ओर यदि दिशा गलत है तो उसे पूरी शछ्िके 
साथ रेका जाए, इसी मँ बुद्धिमत्ता है क्योकि सही दिशा भँ 
चलता हुआ मन जहां हमार लिए श्रेयस्कर परिस्थितियों 
उत्पन कर सकता है वहो कुमागं पर चलते रहने मे एक 
दिन दुःखदाय दुर्दिन का सामना भी करना पडता है । 
इसलिए समय रहते चेत जाना ही उचिते दै.! 
उचिते दिशा मे चलता हुआ मन आशावादी, दूरदर्शी, 
पुरुषार्था, गुणग्राही ओौर "सुधारवादी होता है । इसके 
विपरीते पतनेोन्मुख मन सदा निराश रहने वाला, तुरन्त कौ 
बात सोचने वाला, भाग्यवादी, कठिनोडयौ कौ चति सोच 
सोच कर खिन्न रहने याला भौर अपने आप का पक्षपात 
करने वाला होता है 1 वह परिस्थितियों के निर्माण में अपने 
उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता 1 मन पत्थर या कच 
क्रावना नरी होता जो बदला न जा सके 1 प्रयत करने पर 
मने को सुधार ओर बदला जा सक्ता है । यह भुधार ही 


“ जीवने का वास्तविक सुधार है “| युग निर्माण का प्रमुख 


आधार यह मानसिक परिवर्तन ही है -} दुर्मुहे साप की 
उलटरी.चाल को यदि .सीथा कर दिया जाए तो वह पीठे 
लौटने की अपेक्षा स्वभावतः आगे दढन लगेगा । हमारे 
-मन यदि अग्रगामी पथ पर वदने की द्विशा पकड ले तो 
.जीवन के सुख-शान्ति ओर भविष्य के उज्ज्वल्‌ बनने में 
कोई सन्देह नही रह जाता { “ ` * ` ~ 

ˆ निराशा एक प्रकार की कायरता है ` । बुजदिल आदमी 


“ही हिम्मत हारते है 1 जिसमे चरता तथा शूरता का, 


पुरुषार्थ ओर पराक्रम का एक कण भी शेष होगा वंह यह 
अनुभव करेगा कि मनुष्य महानं है, उसकी श्या महान 


(1 
[3 


विचार एक प्रचण्ड शक्ति है ओर वहं भी असीम । 
अमयांदित, अपु-शक्ति से भौ प्रबल. । विचार जब घनीभूत 
हकर संकल्पं का रूप धारण कर लेता टै तो प्रकृति स्वयं 
अपने नियमों का व्यतिरिकं करके भी उसको मागं दे देती 
है । इतना ही नही उसके अनुकूल वन जाती है । मनुष्य 
जिस तरह के विघारो को प्रश्रय देता है, उसके वैसे टी 
आदर्श, हावभाव, रहन-सहन हौ नह, शरीर मे तेज, मुद्रा 
आदि वैसे ही वन जाते ह । जहाँ सद्विचार कौ प्रचुरता 
होगी वक्षं वैसा हौ वातावरण बन जाएगा । ऋषियो के 
अहिंसा, सत्व, प्रेम, न्याय के विचारो से प्रभावित क्षेत्र मे 
हिंसक पशु भी अपनी हिंसा घेडकर अहिंसक पशुओं के 
साथ विचरण कत्ते थे । 
जहौ घृणा, देष, क्रोध आदि से सम्यन्धित्‌ विचार्यो का 
निवास होगा बहलं नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना 
स्वाभाविक है । मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घए कर 
जाएं कि म अभागा ह, दुःखी ह, दोन्‌-हौन ह तो उसका 
उत्कर्षं कोई भी शक्ति साध महीं सकेगी 1 वह सदैव दीन- 
षीने परिस्थितियों मेँ पदा रहेगा । इसके विपरीत मनुष्य मेँ 
सामर्ध्य, उत्साह, आत्पविश्वास के गौरवयुक्त विवार होगे 
तै प्रगति-उन्नति स्वयं हौ अपना द्वार खोल देगी 1 , 
किसी भी शक्ति का उपयोगं सूजनात्मक एवं 
ध्वंसात्मक दोनों ही रास्तो में होता है । विन्न कौ रक्ति 
सै मनुष्य के जीवन भे वातावर्ण परिवर्तन हुजा 1 
असम्भव को सम्भव बनाया विज्ञान ने । किन्तु आज 
विज्ञान के विनाशकारी स्वरूप मे मानवता का भविष्य 
अन्धकारमय दिखाई देता टै । जन-मानस मे बहुत बड़ा 
भय व्यत्त है । ठीक इसी तरह विचारों कौ शक्ति 
पुरागामी होने से मनुष्य के उज्ज्वल भविध्य का वार खुल 
जाता है ओर प्रतिगामी होने पर्‌ वही शक्छि उसके 
विनाश का कारण.न जाती है 1 गीताकार ने इसी सत्य 
करा प्रतिपादन करते हुए लिखा" आत्मैव ह्यात्मनो 
बन्धुरात्यैव रिपुरात्मनः" विचारो का केन्र मन ही मनुष्य 
का बन्धु है ओर वहीश्तु भी 1. 
आवश्यकता इम बात कौ है कि विचारो को निम्न 
भूमि से हटाकर उन्हे ऊर्ध्वंगामौ बनाया जाए जिससे मनुष्य 
कौ उनत्ति ओर ठसका कल्याण सथ सके । दौनं-हीन, 
क्लेश एवं दुःखों से भरे हुए नाए्कोय जीवन से छुटकारा 
पाकर मनुष्यं इमौ धरतौ पर स्वर्गीय जीवम की उपलच्थि 
कर सके । विचारों के ऊर्ध्वगामी बन जाने पर नित्य जीवन 
करे सम्पर्क मेँ आने वलि पशु-पक्षी, लता-वृक्ष-पुष्पो में 
अथाह आत्मीयता; प्रेम, एकता, सहयोग से दर्शन होगे । 
अपने कर्तव्य धर्म से एक क्षण भी मनुष्य असावधान नही 
हो सकता 1 संदूविचारों के होने पर स्वार्थं को पोषण नहीं 
मिलता । धन-सम्पत्ति पाकर भी मनुष्य मदमस्त महीं 
होता । सुरायां पाक्ष भो न फटकेगी 1 विचारों मँ विमलता, 
उत्कृष्टता आने पर प्रसाद, प्रसनता, सुख-शान्ति, सन्तोष 
मिल जाति ई, विचारो कौ विमलता से समस्त दुःख-दृन्द 
कानाशहोजातारहै । - ५, 


व, ५ ~ 
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मन को सुधारा जाए 


मनुष्य के अस्तित्व पर गम्भीरतापूरव॑क विचार किया 
जाए तौ उसकी एकमाप्र विशेषता उसक। मनोबल ही 
दृष्टिगोचर होता है । शरीर कौ दुष्ट से वहे अन्य प्राणियों 
की तूलना मे बहुत गया-बीता ह । मनोबलं की विरोषता 
के कारण ही वह सृष्टिका यकुवणि प्राणी वना हुआ है, 
मन वस्तुतः एक बडी शक्ति हे । अनने चेतना के केन्द्र 
परमात्मा का प्रकाश इस जड प्रकृति मजो पड्ताहैतो 
उसका प्रतियिम्य मन कै सूप मेँ ही सौमने आता हई । जङ्‌ 
पदार्थं कितने ही उत्कृष्ट क्यो न हो चेतना के चिनाये 
निरर्थक । इस पृथ्वी के गर्भ मेँ रलो की खान स्वर्णं 
भण्डार ओर म जाने क्या-क्या बहुमूल्य सम्पदा भरी पड़ी 
है परये तव तक प्रकार मेँ नहीं आतीं जब तक कौ 
चेतना समप्पन मनुष्य उनसै सम्पके स्थापित नहीं करता दै । 
स्वणं ओर रल का मूल्य चेतन-प्राणी कौ चेतना के कारण 
हौ है अन्यधा वे भिद्टी-कंकड्‌ के समान्‌ ही पटे रहते 
है । इस देह को ही सीजिए, कितनी बहुमूल्य, प्रिय एवं 
उपयोगी लगती है पर यदि चेतना नष्ट हौ जाय- मूर्छा 
उन्माद या मृत्यु की स्थिति आ जाए तो यह देह किसी 
काम कौ नहीं रह जती । मानव-जीवन में जो कुष्ठ 
्रे्ठता एवं महत्ता है वह केवल उसकी मानसिक~स्थिति- 
मनोभूमिके कारणषही है । 

वी श ५ ० चीर, १ 
समृद्ध, दुर र सद्गुणी, पापी ओौर पुण्यात्मा, अशिक्षित 
ओर विद्वान, तुच्छ ओर महान, तिरस्कृत ओर प्रतिष्ठित का 
जो आकाश-पाताल का अन्तर मनुष्यों के यीचमे दीख 
पडता है उसका प्रधान कारण सं व्यक्ति की मानसिक 
स्थिति ही है । परिस्थितियों भौ एक सीमा तक हनं 
भिनताओं मे सहायक होती ह पर उनका प्रभाव पाच 
प्रतिशत ही होता है । बुरी से बुरी प्रिस्थितियों मे षडा 
हआ मनुष्य भी अपनी कुशलता ओर मानसिक 
विशोषताओं के वारा उन बाधाओं को पार करता हुआ, 
देर~सवेर में अच्छी स्थिति प्राप्न कर तेगा । अपने सद्नुर्णो 
सद्विचायो एवं सत्प्रयत्नो दाश कोई भी मनुष्य बुरी से बुरी 
परिस्थिति को पार करके ऊंचा उठ सकता दै, मानवोचित 
सम्मान ओर सुविधाएं प्राप्त कर सकता है पर जिसकी 
मनोभूमि.निम्न प्रेणी की है जो दुबुद्धि से, दुर्गुणों से, 
दुष्परृत्तियों से ग्रसित ई उसके पास यदि कुर्‌ जैसौ सम्पदा 
ओर इन्द्र जैसी सुविधालठो तो भी वह अधिक दिने तक 
ठहर न सकेगी कुछ ही दिन मेँ नष्ट हो जाएगी 1 

तात्पर्य केवल इतना है कि नीति ओौर अनीति के 
आधार पर प्रतिष्ठा-अप्रतिषटठा, प्रेम, द्वेष, शान्ति-अशान्ति, 
दण्ड-पुरस्कार, स्वर्ग-नरक मिलते है पर लौकिक 
सफलताओं का आधार जागरूकता, पुरुषार्थ, साहस अदि 
गुण ही हँ । यह सभौ गुण शरीरके नर्ही मनकेदैः । मन 
को उपयोगी, अदल उचित आदतों का, विचार-पद्धति 
का अभ्यस्त वना लने से ही नाना प्रकार कै उन गुणो कान 


न, 
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र न.समाज हो सपुनत हो सकेगा भगद्नौ 
सविषा बढाने बालो योजनाएं भौ तव त कृष्ट ५ 
उपयोगी सिद्ध न लगी जव तक कोरर 


हवे नायक क्षणो मे अपना सही माग पिका 
पृते ओर गलत रास्ते परर चल पडते हं, निके 
लि पतने ओर्‌ असफलता कै गर्तं मै पिक 
शि अपयानित होना पडता हं, जिसमे पिवेक- 
परिमाण क प्राधान्य 0 1 वे द्रदशा होते है, कामके 


रमि यह निष्क पहुचते हं कि के लिए जपने 
विवेक कौ सैव रक्षा करना परमाच है । किम 
भी विवेक की हत्या कएमे से उसका 

व भोगना . है । चाहे वैयक्तिक विष्व हो ओः 
सामाभिके, "चा राजनीतिक हो अध्वा 
णामिंकि, हम को विवेक युक्ते निण्ये ५ ध्यान रखता 


या “वावा काकः 


लेग जाता है इततिए्‌ 
खषीन या गवौम कों भी विषय टो हमको उसका 
का पूरणं विचार करके हौ 


ठ्मारा आन्तरिक महाभारत 


नवुष्य के अन्त; मे दो प्रवत्तं रहती , निरे 
01.11, स 
यसय लेता रहता हं । गता मे जित महाभारत का ॥ 
अषवतवु ध भिस लड़ाया गया है वह ५ 
4 प्रवृत्तियों तयो ग्रनल 
(० म मे उकी सा 9 सेनाभी 
ह | ही थे उनके च 
र्भी भगवान्‌ ने युद्ध 
1 मी ओर अजु कहा-लद्वे क अ | 
को मं नहो तामसिक -आतुतो कृति 
भिवे निक सोद दैवौ प्रकृति कुर प्रकृति का दम्य 


पद्‌ जाएगा । इसलिए लष्ना जस्पौ है । अर्जुन पहले तो 
हंसट मे पुने से कतराये पर भगवान ने जब युद्ध को 
अनिवायं यताम तौ उसे लङने के लिए कटियद्ध होना पडा । 
इस लडाई कौ इतिष्ठासकाद्‌ ' महाभारत" के नाम से पुकापते 
है 1 अध्यात्त कौ भावा मे इसे ' साधना समर, कहते है । 
देवामुर-संग्राम फो अभेक कथाओं मेँ उसी “साधना 
समर" का अलंकारिक निरूपण है । अपुर प्रयल होते है, 
देवता उनसे दुःख पाते है, अन्त मे दोनो पक्ष लडते है, 
देवता अपने को हारता-सा अनुभव कते है, ये भगवान 
के पास जति है, प्रार्थना कतौ है, भगवान ठनकी सहायता 
करते है । अन्त मेँ अपुर सरि मरे जाते है, देवता विजयी 
ते ई । देवासुर संग्राम के अगणित पौराणिक उपाख्यानं 
की पृष्ठभूमि यही है 1 हमारा अन्त्रदेशा हौ वह धर्म शोत 
है, जिसे मष्भारत होता रहता है 1 असुर मायायौ है 1 
तमोगुण का असुर हे माया मे साये रहता है । इन्द्रिय 
सुखो का लालच देकर वह अपना जाल कैलाता है ओौर 
अपे मायापाश मे जीव को याध लेता ह । उस अमुर के 
ओर भी किततरे हौ अस््-शस्वर है । जिनते जीव को अपने 
वशवतीं करके पद-दलित करने मे वह सफल होता है 1 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, म॑द, मत्सर यह छट रेसे ही 
सम्मोहन अस््रर्ह, ८५ छित होकर जीव बंध जाताहै 
ओर वह मूर्छा एेसी है कि उससे निकलतै की 
इच्छा भी नर्हौ होती है वए्न्‌ उसी स्थिति मे पदे रहने को 
जौ चहता है । 
आत्मा का कल्याण ठस तम प्रवृत्ति मे पडे रहने से 
नहीं हो सकता जिसमे माया-मोहित अगणित जीव 
पारयद्ध स्थिति मेँ पदे रहते ई । इन बन्धनो को काटे 
चिना कल्याण का ओर कोई मार्ग नहीं । आत्मा" की पुकार 


"तमसो मा च्योतिर्भमय' की है । यह अन्धकार से प्रकाश ` 


की ओर्‌ जाना चाहती टै । तम अन्धकार ओर सत ही 
प्रकाश है, उसको धारण करने का "प्रयल ही साधना" है । 
साधने को जौवन की अनिवार्यं आवश्यकता माना गया 
है । तम की दुष्प्वृत्तियों से शरुटकारा केवल इस एक ही 
उपाय से हो सकता है । सची शान्ति ओर प्रगति का मार्ग 
भीयहीहै1 
अन्तरत्मा में निरन्तरं चलने वाले देवापुर-संग्राम मेँ 
तामसिकती का पक्ष भौतिक मुल-साधन इकट्ठे करते 
रहता ओर सत्विकतता का पक्ष आत्म-कल्याण कौ दिशा 
मे अग्रसरहोनेकाटै । जव दोनो मे से कोड एक पक्ष 
प्रबल हो उठतादैतो संग्राम्‌ में तेजी दिखाई देने लगती 
है । यदि अमुरता प्रबल हुई तो दुप्वृत्तियो को अभिवृद्धि 
होकर पतन को नारकीय परिपाक सामने आ जाता है ओर 
यदि सुर पश्च प्रबल हुआ तो सत्पवृत्तियों को उभार आता 
है ओर मनुष्य सत्पुरुष, महा-मानव ऋषि, एवं ५ त 
वनकर पूर्णता के लक्ष्य कौ प्राप्त करने के लिए हुतगति 
अगे बदृता है । च चः 
एक यीच की स्थिति हो, रजोगुणःहौ अवसाद 
भूमिका कहलाती है । इसमे तम ओर सत्‌ दोनों मिते रहते 
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है । तडा यन्द हो जाती है ओर काम-चलाऊ समक्नौता 
सा करके दैवी ओर आसुरी तत्व एक ही घर में रहने लाति 
है, भते ओर मुरे दोनों हौ तरह के काम मनुष्य करता 
दहता है । पापके प्रति धृणा न रहने से, आत्मिक प्रणति 
कौ ओर कोई विशेष उत्साह म रहने से दिन काटने खी 
जैसी स्थिति यन जाती है 1 जैसी मन्द विष पौकर मूर्छित 
हए अर्खमूत प्राणी की होती है । मानय जीवन जैसा 
अलभ्य अवसर राह होने पर इस एकार का अवसाद 
चिन्ताजनक हो है । 

इम अवसाद कौ स्थिति का अन्त कए्ना ही उचित है, 
देयासुर-संग्राम मे अपने देवपक्ष को विजयी नाना ही 
प्रेयस्कर है । तम को छदे ओर सत का प्रकाश ग्रहण करे 
इसो मेँ हमारा हित है, साधना में हौ मनुष्य का सच्या 
स्वार्थं निहित है 1 

ध में दैवामुर-संग्राम का वर्णन पग-पग पर किया 

गया १ । प्रत्येक पुराण मेँ किसी म किमी बहा किन्हीं 
देवताओं ओर किम्ही असुरौ की लड़ा के प्रसंग वार-बार 
वर्णन कयि गये हँ । सच तो यह है कि यह देवामुर-संग्राम 
अनादि काल से चल रहा ईं ओर अनन्त काल तक चलता 
रहेगा, गीता मेँ जिस धर्मकषेत्र-कुरुक्षेतर का वर्णन है ओ 
जिस महाभारत मे धरम ओर अधर्म को पक्ष प्रतिपादन करने 
याली कौरव-पाण्डव सेनाओं का चर्णन हुआ वह भी 
केवल ठस.शस्त्र-युद्ध तक सीमित नर्ही है वरन्‌ हमरे 
अन्तःकरण में निरन्तर होते रहने वाले देवासुर-संग्राम का 
ही चित्रण है । मनुष्य के भीतर पाप ओर सुण्य-दोनौं प्रकार 
से सबलं संस्कार न दहै । दोनो की शक्ति प्रचण्ड है, 
दोनों हो उद्भट योद्धाओं फे समान हैँ । दोन एक दूसरे से 
प्रतिकूल प्रकृति के होन से परस्पर लदुते भी रहते ह भौर 
एक-दूसरे को परास्त करने का प्रयल भी करते हैँ । यही 
देवासुर-संग्राम है 1 हर मनुष्य के भीतर पाप ओौर पतनके 
असुरता के कुसंस्कार पर्याप मात्रा मे पाये जते हैँ । चौरासी 
लाख निम योनियों मे लाखों वषो तक भ्रमण करने कौ 
अवधि मे इसने उन्हे जमा किया होता है । पाशयिक 
युक्तियो उन पतित योनियं मेँ उपयुक्त भले ही कही जा.पर 
मनुष्य के महान्‌ गौरव कौ देखते हए ये हेय एवं त्याज्य ष्टौ 
होती है । सुर-दुर्लभ मानव शरीर मे देवत्य की छाया रहती 
है । क्योकि यह योनि ईश्वर के ससे निकट है शस शरीर 
रे अवि हए जीव के लिए ईश्वर तक पचने मे छोरी 
छरलोग लगानी मात्र शेष रह जाती है । इसलिए उनका 
महत्व एवं उत्तरदायित्व भी अधिक है । देवत्व मनुष्य को 
अपनी तरह ऊँचा उठाने के लिए खीचता है ओर असुरता 
की पाशविक वृत्तियां अपनी ओर आकृष्ट किए रहमा 
चाहती है. 1 इसी ीचतान मे हया के सदार उड्ने चाले 
तिनको की तरह आमतौर से मनुष्य कभी इधर कभी उधर 
उडते टै 1 कोई व्यक्ति एक समय सुरे काम करता है तो 
क समय में अच्छे काम्‌ कर्ता हुओआ दिखाई देता दै ओर 
कोई दके प्रतिकूल अच्छे. कामों को छोड़ कर सुराई मेँ 
कसता देखा जाता है । एेसे उदाहरणों से मनुष्य की 


# 
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अदिश गलत है । धर्म ओर कर्तव्य के विपरौत ई । एेसी 
दशाम से एक का चुनाव करना पडता है । गुरुजनं कौ 
बात मनिं या ओचित्य को शिरोधार्यं कर 2 एसा धर्मसंकट 
उपस्थित होने पर धर्म, ओ्चित्य एवं कर्तव्य कौ ही 
प्रधानता दी जानी चाहिए । 
पिता अपने ही व्यवसाय मे अपने बय्यों को लगाये 
रखना चाहता रै, पर व्यो की प्रतिभा एवं 
अभिरुचि दूसरी दिशा मे सुविधा खोजती है । क्या यह 
उचित होगा कि बच्चों कौ आकांक्षा को निरस्त करके 
बड कौ व्यवस्था ही प्रधान रहे 2 यदि एसा ही किया 
जाता रहता तौ संसार के लगभग सभी महापुरुष अपने 
पिता के आज्ञाकारी हौते ओर उन्हीं के छोटे-मोरे 
व्यवसायों को चलति रहने वाले तुच्छ व्यक्ति वने 
रहते । 
संसार मेँ समडदार ओर वृद्ध पुरुषों कौ कमी नही है । 
उनके अनुभव तथा ज्ञान सै नई पीढी का भावी मार्गदर्शन 
होता है । इसलिए उनको महत्ता कौ सेवा से अक्षुण्ण रखा 
जाता रहा है । गुरुजनीं कौ सेवा-शिक्षा ओर आज्ञा का 
सचमुच ध्यान रखना कर्तव्य माना गया है । वैसा ही हमें 
करना भी चाहिए । उनके शारीरिक सुख ओर सुविधा का 
तो पुरा-पूरा हौ ध्यान रखा जाना चाहिए ओर यदि उनका 
कौं सुञ्लाव या अदेश व्यावहारिक न होतोकमसेकम, 
अपमान के शब्दों में प्रत्यत्र तो नहीं टी देना चाहिए, एेसे 
प्रसंगो पर चुप हो जाने से तात्कालिक इक्र उत्पन होने 
सेरोकाजा सकताहै। 
ओचित्य ओर आन्ञा के धर्म-संकट में जो उचित रहै, 
जो धर्म रै. जौ कर््तव्यदै उसे ही प्रधानता दी जानी 
चाहिए ! वृद्ध पुरुप बडे हैँ पर धर्म ओर कर्तव्य उससे भी 
यडा है, बडु का आदेश पालन किया जाना चार्हिए्‌ पर 
विवेक छौ पुकार उससे भी पहले सुनी जानी चाहिए । 
व्यामोह यदि वृद्धो के कलेवर में प्रवेश करके बोले तो उस 
से पूर्व ओरौचित्य का ध्यान आवश्यक है फिर चाहे यह 
बालक कै मुख से हौ उच्चारित हुआ हो । आयु वृद्धि से 
क्ञान-वृद्धि बड़ा है । आयु का महत्व निश्चय ही हुआ है पर 
विवेक से बदृकए उसकी महत्ता स्वीकार नहीं कौ जा 
सकती । बद कौ सभो बतिं हम मानें उनको सभी प्रकार 
सुखो-सन्तषट यनाते का प्रयत्न करं पर जव वे अनैतिक, 
असेगत अविवेकपूणं अदिश देने लगँ तो उसकी पूर्तिं के 
जिर तत्परता दिखाना आयश्यक नहं । वृद्धावस्था कौ 
प्रतिष्ठा सान, विवेक, धर्मं ओौर दूरदर्शिता के कारण ही होती 
है ।यदियेत्त्व उसमे नर्तो युद्ध पुरुप नं रहकर यदे 
आदमी मावर रह जते दै । हमें वृद्ध पुरूषो तथा गुस्जनो का 
सम्पूणं अतुगमन करना चाहिए पर यह जरूरी नर्हा कि 
सफेद पालो के कारण विवैकहौन युद आदमी भी हमे 
, ्य्ते। 


युग निर्माण का आरम्भ अपने 
आपसे कियाजाए 


उत्कृष्ट श्रेणी का जीवनयापन करने के ततिए यह 
आवर्यक है कि उस प्रकार कौ प्रेरणा देते रहने बाते पः 
विचार हमे निरन्तर मिलते रहे । पेदरोल जव तकं भ 
रहता है तव तक मोटर चलती रहती ई । तेत निब 
प्र बदिया मोटर भी आगे नही बदृती 1 सब मुविधाए ह 
हए भी प्रेरणाप्रद विचार के अभाव यँ मनुष्य नतौ ४ 
सत्कर्म कर सकता है ओर न आत्म-निर्माण कौ दिश 
प्रगति कर पाता है । इसके विपरीत जि भेक व्यस्‌ 
समस्याएं चैरे रहती ई वे भी सद्विचारों कौ प्रणा 
उपलब्थ होते रहने पर आंतरिक उत्कर्षं के पथ पर तेजी 
वदते चलौ जाते हैँ । 
ईश्वर उपासना कौ ही तरह स्वाध्याय को भौ प्रमुख 
दौ जानी चाहिए ! साधना में निष्ठा वमाए रहना सदा 
ही निरन्तर प्रेरणा से संभव होता है अन्यथा ठस ओ 
कार्यं से मन ऊबने लगता है, आलस आता है 
उत्साहपूर्वक आरम्भ कौ हुई साधना पहले 1 
अव्यवस्थित होती है ओर अंत मे वह चट हौ जाती 
सद्वृत्तं की मोटर मेँ सद्विचारौ का पैट्रोल ष 
करता है । इसका प्रवंध रखे यिना कोई इाईवर 
गाढ़ी -को नि्थारित लकय तक पहचान भे सफल नरह ह, 
नित्य का स्वाध्याय हमरि जीवन में एक नैष्ठिक 
कर्तव्य कौ तरह सुनिश्चित रहना चाहिए । 
जो कुछ प्रणाप्रद साहित्य पदा गया है उस पर विर्वा 
करना चाहिए ओर यह प्रयल करना चाहिए कि आत्म्य 1 
के लिए किस प्रकार, किन-किन विचि र कितने अ 
मेँ हम पूराकर सकत हं । आज कौ स्थिति मे जितना भ 
संभव हो उतना सुधार आरम्भ कर हौ देना चाहिए 
पूर्णरूपेण आदर्श जीवन तो इस संसार म किसी का भी त 
है, हे भी पूर्ण पवित्र जीवन एक ही दिन में परापत व 
की आरा नहो करनी चाहिए । धीरे-धीरे एक-एक व 
यदृते हुए उति के उच्च शिखद पर पटच सकन? भ 
होता ठै अपने गुण, कर्म, स्वभाव मे जो-जो वोषनदर्गुण 
पडे हो, उनका बारीकी से .निरीक्षण ८ चाहिए 
उन्दे घटाने का प्रयल आरम्भ कर देना चाहिए 1 
चिरसंवित संस्कार धीरे-धीरे हौ दूर हीते ई । ० 
देने कौ इच्छा रहते हुए भौ अभ्यास में आईं नई व 
चार प्रबल हो उठती हं ओर प्रयो को असफल क कसे 
रचना रचत हँ । यह कठिनाई प्रत्येक आत्मसुधा ए 
वाले के सामने आतती है ! सफल बहौ होता व 
अमफलताओं से छिन होकर प्रयत नही णोत को 
बार भूते होना स्वाभाविक है पर उन्हे मु 


क्रिया छोडो नहीं जानी चाहिए । निराश हए चिना, बार्‌- 
यार लौट आमे वाली युर आदतो को सुधारने मे लगा हौ 
रहना चाहिए । ९ 
अपनी अच्छाइ्यो को भी समञ्ञना चाहिए । जो 
सद्गुण मौजूद ह उन्हे वदाना चाहिए, जो नहीं है उनदैँ 
उत्यन करना चाहिए । नशेबाजी कौ आदत किसी को 
जन्म से ही नहीं होती । पीठे से सीखौ जाती है । जो 
सद्गुण हमें अब तक के वातावरण में प्राप नर्ही हो सके 
है, उन्हे सौखने का अभ्यासं अब आरम्भ किया जा सकता 
है । सिखाने से बंदर जैसा उदण्ड जानवर तरह-तरह के 
खेल-तमाशे करना सीख जाता है तो कोई कारणं नहीं कि 
मन पर लाठी के बल से नियंत्रण रखा जाए, प्यार पुचकार्‌ 
से समन्नाया जाए तो. चह भी सद्गुणो को अपने स्वभाव 
का जंगन बना ले 1 यहे कारुं कठिन दीखतातो है पर्‌ 
वस्तुतः वैसा महीं है । 
रात को सोते समय दिनभर के कार्यो का लेखा-जोखा 
लेना चाहिए । जिस प्रकार प्रातः या दिनि ये कोई समय 
स्वाध्याय के लिए नियत किया गया है, उसी प्रकार रात 
को सोते समय कुछ मिनट अपने दिन भर के कामों प्र 
समोक्षक कौ कठोर दृष्टि से आवश्यक विवेचन करने में 
लगाए जाए । शरीर से प्रायः कम दी दुष्कर्म होते है पर 
मन भें.यह बुरी लत पदी रहती है कि छोटे कारणो को 
लेकर नुरी-बुती बति सोचने लगे । किसी का रूप यौवन 
देखकर उनको ओर अनैतिक भाव उठते रँ, कोई हमारी 
थोडी सी हानि कर दे तो उसके प्रति मरने-मारने तक की 
प्रतिष्िसा जगती है, किसी की बढती कौ देखकर ईर्ष्या 
दोना, कही स्वार्थं सधता दीखे तो चोरी की इच्छा होने 


जैसे अनेक दुर्भाव मन्‌ में उठते रहते हैँ । यद्यपि वह दुर्भाव, 


कार्यान्विते नहीं हो सके, किसी पर प्रकट नहीं हुए, पर 
उनसे अपनी जो हानि होनी थी बह तो हुई ही । मनोभूमि 
अपवित्र हुई, अनीति को प्रश्रय मिला ओर पापु का 


बीजांकुर्‌ उत्पन्न हुआ । यदि कभी एसा अवसर आवे कि ` 


बराहरौ रोकथाम न हो तो उठने वाले कुविचार आसानी से 
चसितार्थ भी हो सकते । - _ ` शः 


जौ चोरी करने कौ.वात सोचता रहता है उसके लिए 


अवसर पाते हौ वैसा कर्‌ वैठना क्या कठिन होमा शरीर. 
से ब्रह्मज्ञानी ओर मन से व्यभिचारी बना हुआ व्यि - 


वस्तुतः व्यभिचारो ही माना जाएगा । मजयूरी के प्रतिबंध 
से शारीरिक क्रियां भले ही न हुई, प्र वह पाप सूक्ष्म रूप 
सेमनमेंतो मौजूद था । मौका मिता तो वह कुकमं भौ 
हो ष्ठी जाता। 

¦ कड अ सदाचारौ समञ्ञे जने वाले लोगं 
आश्चर्यजनक दुष्कर्म करते पाश्‌ जाते ह । उसका कारण 
यही है कि उनके भीतर ही भीतर वह दुष्प्वृत्ति जड़ 
जमाए यैठी रहत है . । उसे जब भी अवसर मिलता है, 
नान रूप में प्रकट हो जाती है । इसलिए प्रयल यह .हौना 
चाहिए कि मनोभूमि मे भीतर छिपे रहने वाले दुवो का 
उन्मूलने करते रहा जाए 1 ध ^^ 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.१८ 


रत को सोते समय आत्प-निरीक्षण करके यह देखना 
चाहिए कि आज कब-कब, किस-किस धरना को लेकर 
क्या-क्या दुर्भाव हुए ? फिर सोचना चाहिए कि इन भावों 
के स्थान पर किन-किन भावों का आना उचित धा) 
अगे जब कभी एसे अवसर अवे तो इस प्रकार सोचने 
की बजाय हय इस प्रकार सोचा करगे, इस प्रकार की 
विचारणा करनी चाहिए ओर मन को वैसी ही सलाह 
देनी चाहिए । इसके लिए कोई कठोर व्रत तेने कौ जरूरत 
महीं है, क्योकि दुष्परवृत्तियों का उन्मूलन एक दिन का 
काम नहीं है.। रोज ही यह प्रयत चलता रहे त्तो 
दृष्टिकोण स्वयं ही बदलने लगता है ॥ दुष्प्वृत्तियां वही 
पनपती रहती रँ जहां उसकी रोकथाम नही होती । 
चोरों की धात अंधेरे मे लगती है, मच्छर सीलन के स्थान 
पर ही अंडे देते ह, इसी प्रकार दुप््रवृत्तियां वहीं 
पनपेगी, जहाँ ठन पर कड नजर न रखी जाएगी { जहाँ 
चौकोदारी ` का, जोच-पड्ताल का ठीके प्रबेध रहता है 
वहां चोरौ कौ धात नहीं लगती । दुर्भाव भी एक प्रकार के 
चोर ही है जो वहां उहरते द जहां निरीक्षण म हीता 
हो । चौकसी ओर निगरानी को देखकर उन्हे वह स्थान 
छोड्ने को ही विवश होना पडता है । 

अगले दिन क्या कार्य करे हँ ओर उनमें क्या-क्या 
एेसे अवसर आ सकते हँ जिनमे दुर्भावनां उठने कौ 
संभावना है ? यदि आशंका के अनुरूप परिस्थित्ति आए तो 
उस समयं मन मेँ क्या-क्या प्रतिक्रिया उठे ? क्या दृष्टिकीण 
रहे ? आदि बातों को पहले सै ही सोच रखना चाहिए 
ओर अवसर ० पर वैसी ही भावना मनमेंलाने का 
प्रयत्न कशए्ना चादिए 1 

इस प्रकार दिन मेँ सदूविचारोँ का अभ्यास करना ओर 
रात को उनकी विवेचना करना उचित है । आज की 
समीक्षा ओौर कल की तैयारी करने से कुविचारों पर 
निमंत्रण प्राप्त करते चलना सहज होता जाता है । उसी 
प्रकार जो सद्गुण अपने में नहीं धे, उन्हे किस प्रकार धीरे- 
धीरे अपने स्वभाव में शामिल किया जाए, इसकी नित्य 
विवेचना होती रहे तो उनका भी अभ्यास मेँ सम्मिलित हो 
जाना कुछ किन नहीं रहता । 

दिन में किसी समय कम से कम एक घंटे का जीवन 
निर्माता स्वाध्याय, रात को एक या आधा घंटा आत्म- 
निरीक्षण एवं निर्माण कौ विवेचना का यदि नित्य 
नियम रहे ओर दिनभर अपने विचारो ओर आचरणो पर 
कड निगरानी रखी जाए तो. हमापी आंतरिक 
म्तिविधियों मे भारौ परिवर्तन हो सकता है । दैनिक जीवन 
में क्या परिस्थितियां उत्पन होने पर आमतौर से ष्या 
विचार उठा करते हैँ उन्दः समञ्जना चाहिए्‌ ओर यह 
विचार करना चाहिए कि उनमें कितना ओंचित्य एवं 
कितना अनौचित्य रहता है ! जो अनुचित हो उसे छोडकर 
उनके स्थान पर उचित दृष्टिकोण अपनाने की बात सौचौ . 


जाए. तो यह विचारणा कार्यरूप मे भी परिणत होने 
लगती है 1 









व से एक | पनाम 
कव आरम्भ करना पाति । ग ज 

६ ते ष्टा ओर पहिए । एत 
संकल्प एक~ 


अग 
च ह हम अपने व्यि को व्रता फे दोपे अ 
सचमुच ही एवं उतर लै त्न ह ष 
कावक्रिय मे उत्कृष्ट तिप को मस्तके कं 
र क ट विभाग हमे ना ही लेना चाहिए (५ 
लगे बहिन ले {-फरमत मिले चाहे न मिते, इसके तिर 
+; ठवपूरवक समय, िकालना ही त 
काम अनिच्छापूर्वक ण्डु 
समय न रहने प भी आकस्मिक स्थिति के अनुलप तम 
निकामा ण्डता! विचार-तिरयाण कोभीदेमीीफ 
अनिवार्य अवर्वकता मानन चजातिएि ओर उक तिर 
जाना धोद 


पि श्वर उपरासनाके बरे मैहममदापे 
निमाणि केपी 

आस्तिकता है । निर्वास छेड़ देने र मुव अग 

रहित उ्मतन का! सवर है, अपने तिए 


हाथीकी तेरह आचरण 
ता दूसरे के लिए विपति का कारण बनता है । इसतिए 
हमे से र एवो व; त किसी रूप गरे ईव कौ 


उपासन नित्य ही 1 उपासना कं 
साथ-साथ मिन भ भा हो ईष 
स्मरण करना हष । इतना त हर कों कर सकता ह 
कि सोकर उठते समय पह मिनट इश्वर का 
सरण करके तन य्व कां करे । इनी प्रकार रात को 
सोते समय परमात्मा का स्मरण कते हए सोया जाए । जे 
परिजन को (१) अ 

जवन मे . देना चाहिए (२) 
स्वाध्याय के लिए कोड निरितो ५ 
(३ तिम का सत्क चद रन 

चाहिए (४) जत्मनिरीक्षण का कार्म 
वभत रूप चलाना च ८५) दिन मे' समयम 
म कुषित ले न कौ याते कालो च 
अह पा काक्र क्यः निमाम की दिस कण 
निर्माण अपने भाषसे ही आरम्भ 


युग निर्माण का शुभारम्भ 
आत्म-निर्मणि से 


कहना न होमा कि मव-निर्माण अभियान का 
शुभारम्भ अपने आप से शुरू किया जाना है । "दूसरे को 
उपदेश ओर अपनी उपेक्षा ' यह वात अन्य प्रकरणों मै चल 
भी सकती ह पर जहौ लोकमानस के परिष्कार का प्रन 
सामने आयेगा, बहौ उसका प्रथम चरण स्वयं हौ उठाना 
पदेा । उत्कृष्टता उपदेश से नर्ही अनुकरण से उत्यन होती 
है, इस तथ्य को जितनी जल्दी ओर जितनी' गहराई से 
समडा लिया जाए उतना हौ उत्तम है । यदि अखण्ड-ज्योति 
प्रतिपादित शान को उपयोगी माना जाय तो फिर उसे 
मस्तिष्क से आगे बदाकर अन्तःकरण तक ले जाया जाए । 
इसे जानकारौ भात्र नं एने देकर आस्था ये परिणत किया 
जाए ओर दो साहसिक कदम उठे ही जाएं । एक यह 
कि अपनी वर्तमान जौवनचर्यो मे जितना भी सम्भव हो 
सके परिवर्तन किया जाए भले ही बह परिवर्तन न्यूनतम ही 
क्थों न हौ । अपनी अवांछनीयताओं को दंदना, स्वीकार 
करना, उन्हे हटाने कौ आवश्यकता अनुभव करना ओर्‌ 
साहसपूर्वक कुछ भे तो लड़ पड़ा ही जाय ओर उर 
छोडने के लिए एेसा संकल्प पूर्ण निश्चय करिया जाय किं 
भविष्य मँ उसे निबाहते हुए किसी बाधा को आदे न आनि 
दिया जाए । दूस कदम यह दै कि अपने भँ जिन सद्गुणी 
का अभाव है उनमें से कुछ को अपनाने ओर स्वभाव, 
अभ्यासम लाने को ब्रत धारण किया जाए + निकृष्टतार्ओ, 
उत्कृष्टताओं मेँ परिणत करने के शर्य -साहस का नाम 
ही आत्मबल है । तप-तितीक्षा का, साधना उपासना 
का-स्वाध्याय-सत्संग का-एकमात्र प्रयोजन ईस आत्मबल 
को उत्पन्‌ करने कौ पृष्ठभूमि-मनःस्थिति-बनाना ही है । 
ईश्वर कोम किसौ कौ घुशमद चाहिए ओर न रिश्वत । 
वह न तो पूजा-पत्री से प्रभावित होता है ओर न विविध 
विधि कर्मकाण्डं का उसकी प्रसनता-अप्रसन्नता से कोई 
सम्बन्ध है । सारा धर्म आवरण ओर उपासना प्रकरण तो 
विशुद्ध रूप से आन्तरिक परिशोधन के लिए है । 
अवांछनीयताओं के निराकरण ओर वांछनीयताओं के 
अभिवर्धन का शौर्य -साहस प्रदर्शन करने से आत्मबल 
बद्ता दै । बदा हुआ आत्म-बल हय वह शक्ति है जिससे 
आश्चर्यजनक एवं चमत्कारी आध्यात्मिक विभृतियों से 
मनुष्य सुसम्पन्न बनता है । ज्ञान ओर्‌ तप की सार्थकता उस 
-साहसिकता की कमौरी पर कसी जाती है जिसके आधार 
पर दुष्प्रवृत्तियों को उखाद्ना ओर ५. त्तियों को जमाने 
का संकल्प, साहस ओर पराक्रम सम्भव रौ सके । 
उपरो दो प्रयास आध्यत्मिक साधनाकेवेदो चरण 
ई जिनके सहारे जीवन-लक्ष्य कौ पूर्तिं तक क्रमवद्ध रूप 
से बदा जा सकतता है ¦ इन्दं साधना एवं उपासना का युग्म 
कहा जा सकता है । दुष्पवृत्तियो का उन्मूलन साधना ह 
ओर सत््रधृत्तियो का संस्थापन उपासना है ! असुरता का 
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उन्मुलन ओर देवत्व का परिपोषण यही धर्मधारणा है ओर 
यही ईश्वर आगरधना । यह तथ्य यदि गहराई से समञ्च 
लिया जाए तो तत्व-दर्शन कै उस मूल प्रयोजन करौ समञ्च 
लिया जाए जिसके लिए आस्तिकता ओर धार्मिकता का 
विशालकाय कलेवर दूरदशीं ऋषियों ने खड़ा किया है । 
आत्मिक प्रगति कौ दिशा में हम इन्हीं दो कदमो को 
क्रमबद्ध रूप से आगे बदाते हुए अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच 
सकते हैँ । वह तो हुआ सनातन ओर शश्वत सत्य । यदि 
सामयिक परिस्थितियों की र से भी सौचं तो लोकमानस 
को निकृष्टता से उत्कृष्टता को ओर मोड्ने के लिए भी इसी 
उपाय का तात्कालिक उपचार के रूप मेँ भी प्रयोग करना 
पडेगा । विचार-क्रान्ति इस युग की सबसे बडे 
आवश्यकता है । यह विचार-क्रान्ति इतनी सजीव होनी 
चार्हिए्‌ कि उसकौ कमर में नैतिक-क्रान्ति ओर सामाजिक 
क्रान्ति भी र्बेधी ओर विंची चली.आए । इस समग्र विघार्‌ 
क्रान्ति का शुभारम्भे अपने आपसे ही हो सकतादहै। 
दूसरों को शिक्षा देने के,लिए वाणी ओर लेखनी एक हद 
तक ही कामं करती है । असली प्रभाव तो उपदेशक के 
चरित्र काही पड़ता है । अनुकरण के लिए जब तक 
आदर्शं सामने न हो तब तक उस कष्ट-साध्य मार्ग पर 
चते का लोगों में साहस हौ नहीं होता । भौतिक 
जानकारियां लेखनी ओर वाणी से भी पूरी हो सकती है 1 
पर आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए तो शिक्षक का परिवर्तित 
उत्साह उत्पन ही नटी हो सकता, जिसके आधार पर 
व्यक्ति मे-समाज ६ णं परिवर्तने सम्पन होते है । 

युग निर्माण कौ सीदियां ई (१) आत्म-निर्माण 
(२) परिवार-निर्माण ओर (३) समाज-निर्माण । इनमें से 
क्रमशः एक के बाद दूसरी पर चदने के लिए अधिक 
योग्यता ओर समर्थतां चाहिए ! सबसे सरल ओर सयते 
आवश्यक आत्म-निर्माण है । प्रत्येक स्थिति कै व्यक्ति इस 
दिशा में निरन्तर अगे बदते रह सकते दै । घोर व्यस्त, 
सर्वथा अयोग्य, असमर्थं, यहोँ तक किं रूग्ण-अपेग व्यक्ति 
भी इस मार्गं पर उपयोगी कदम बढा सक्ते है । आत्म- 
निरीक्षण करके गुण, कर्म, स्वभाव मे भरे हुए दोष-दुर्गुणों 
कौ ददा जा सकता है ओर उन्हे निरस्त करमै का प्रयास 
आरम्भ किया जा सकता है । तोहे मे लोहा कटता है ओौर 
विचारों से विचारों कौ काट कौ जाती है । हेय आदते, 
इच्छाएं ओर्‌ मान्यता जो अपने मनशषेत्र मे जडं जमाये 
बैठी हय उन्हें आत्मनिरीक्षण की टोर्घं जलाकर बारीकी 
से तलाश करना चाषिए ओर निश्चय करना चाहिए कि 
उनका उन्मूलन करके ही दहेगे । प्रत्येक निकृष्ट विचार के 
विरोधी विचा कौ एक सुसभ्नित सेना खडी करनी 
चाहिए, उन्हे नोट करना चाहिए. कि बार-बार उन पर 
मनन-चिन्तन करते हुए मनः्ेत्र मेँ गहराई तक प्रतिष्ठापित 
करना चाहिए ! 

यथा अपने भीतर यदि कामुक दृष्ट ने जड जमा रखी 
हों । मानसिक अथवा -शारीरिक व्यभिचार होता रहता हो 
तो उस अपव्यय से होने वाली शारीरिक, मानसिक, नैतिक, 


तलाश प्रयास को अपनाते हुए उन्नति के उच्चं शिखर पर 
जा पचते ह । अपने हाथो अपना माम वनते हे ओर 
प्रगति के उच्च शिखर्‌ पर जा पटहुंचते है व 
सद्गुणो का अर्थं सत्य, अर्हिसा, , ईश्वर-भक्ति 
जैसे उच्य आदो तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए । 
उनकी परिधि अन्तरं ओर बहिरंग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
तक कैली हुई है । समगर व्यक्तित्व को परिष्कृत सजनोचित 
एवं प्रामाणिक बनाने वालौ सभी आदतों एवं सज्ञान को 
सद्गुण कौ सीमा मे सम्मिलित किया जाएगा } कोई व्यक्ति 
शूठ नहीं बोलता, चोरौ महीं करता, व्यभिचार से यचा है 
यह बचाव उचित है ओर अतुकरणीय भो, पर इतने को 
ही आत्म-निर्माण मान वैठना अपर्याप्त होगा । कौट-पतंग 
ओर वृक्ष-वनस्पति भी तो स्ूठ चोरी मे बचे रहते है 1 यह 
स्थूल सदाचार का आंशिक पालन मात्र हुआ । इतने भर्‌ 
से आत्मविकास का लक्ष्य पूरा महीं हो सकता 1 मनमें 
कुहराम मचाने याली ुटन का भी अन्तं होना चाहिए । 
जिन दें ओर विकार्यो ने मन्त्र को अस्तव्यस्त करके 
रख दिया है उनका भी निराकरण होना चाहिए ! गुण, 
कर्म, स्वभाव.मे उत्कृष्टता का अभाव रहने के लिए जो 
सर्वतोमुखो . दरिद्रता छाई हं है उसका भी अन्त होना 
चाहिए । 
धर्म ओर अध्यात्म के विशालकाय कलेवर का एक 
ही उदेश्य ₹ई-व्यक्तित्व को उत्कृष्टता के, सज्नोचित 
शालीनता के, प्रतिभा ओर कर्म-कौशल्‌ के उच्च शिखर 
तक .पटुंचाना ,। इस प्रयोजन के लिए जिस उत्कृष्ट चिन्तन 
ओर आदशं कृत्व कौ आवश्यकता है उसे जुटाने के 
लिए अनवरत अथक प्रयत्न करना, इसी का नाम तप 
साधना दै । स्वाध्यीय, सत्संग, मनन, चिन्तन का इसके 
अतिरिक्त ओर कोई उदेश्य नहीं । ईर्वर-प्रापति, आत्म- 
साक्षात्कार, . स्वर्ण उपलब्धि ओर जीवन मुक्ति का 
तात्विक स्वरूप यही है कि व्यक्ति अपनी समस्त क्षुद्रताओं 
ओर. निकृष्टताओं. को गिरस्त करके सदुदेश्यपूर्णं 
-सत््योजनौ मे निरत रहने का अभ्यस्त बन जाए । परिष्कृत 
आत्मा का नाम ही परमात्मा टै । अपने कषाय-कल्मपों 
कां निराकरण करना ही.तप साधना है । ईश्वर प्रेम का 
सहार लेकर अन्तकरण मँ अपार्‌ प्रेम-निष्ठ कौ धारणा 
ओर उसका लाभ उदार" सेवा प्रवृत्ति के रूप गें प्राणिमात्र 
करो देना, ईश्वर-भक्ति हमें इसी लक्ष्य की ओर ते जाती 
दै } स्पष्ट कि ईश्वर को.किसी कौ खुशामद या रिश्वत 
कौ जरूरत नही ।-कर्मकाण्डों का.षटाटोप उसेनतो 
आकर्षित करता है ओर न.प्रभावित । जोव ओर ब्रह्म का 
मिलन पात्र उस अवरोध को हरनि से हौ सम्भव. हो 
सकता है जो कपाय-कल्मयो के रूप में हमरे अन्तरेग 
ओर बरहिरंग जीवन को निकृष्ट एवं पतित स्तर का बनाते 
है । अध्यात्म दर्शेन कौ सारी सफलता इस यात पर निर्भर 
दै कि व्यक्तित्व के समग्र-निर्माण के लिए कितना साहस 


किय गया, दुर्गुणों को निरस्त करने ओर सद्गुणो को ` 


बदले मेँ किना प्रयास किया गया ? 


युगनिर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २,२२ 


नव-निर्माण अन्दोलन का प्रथम चरण आत्म~निर्माण 
है । उस दिशा मे कदम वदाने के लिए किसी भी स्थिति 
के व्यक्ति को कुर भी कविनाई अनुभव नही होनी 
चा्िए, परदे भे जक स्त्रियां, जेल में बन्द कैदी चारपाई 
पर पदे. रोगी ओौर अपंग, असमर्थ व्यक्ति भी आम जिस 
स्थिति में ई उससे ऊवे उठने, भगे बदने मेँ उन्हे कुक भी 
-कठिनाई अनुभव नही होनी "चाहिए । मनोविकारो को दु 
निकालने ओर उनके विरुद्ध मोर्चा खड़ा करदेनेमे 
सांसारिक कोई विध्न-याधा अवरोध उत्पन नही कर 
सकती । दैनिक जीवन मेँ निरन्तर काम अने वाली आदतों 
को परिष्कृत बनाने का पएयासं भी एेसा है जिसके न वन 
पड्ने का कों कारण नहीं । आलस्य मे समय न 
गेवाना-हर काम नियत पर-नियमित रूप से~उत्साह ओर 
मनोयोग पूर्वक करने कौ आदत डाली जाए तो प्रतीत होगा 
कि अपना क्रिया-कलाप कितना उत्तम, कितना व्यवस्थित, 
कितना अधिक सम्पन हो रहा है । प्राततिःकाल अपनी 
दिनचर्या का निर्धारण कर लेना ओर पूरौ मुस्तैदी से उसे 
पूरा करना-आलस्य-प्रमाद को आदे हाथों लेना~व्यक्तित्व 
निर्माण कौ दिशा में एक महत्वपूर्णं कदम है । जल्दी सोने 
जल्दी उठने कौ एक छोरी-सी आदत को लेँ तो प्रतीत 
होगा कि प्रातःकाल का क्रितना बहुमूल्य समय मुप्त ही 
हाथ लग जाता है ओर उसका जिस भी कार्यं मेँ उपयोग 
किया जाए उसमे सफलता का कैमा स्वर्णं अवसर मिलता 
है \ क्या व्यायाम, क्या अध्ययन, क्या भजम कुछ भी कार्य 
भ्रातःकाल किया जाए चौगुना प्रतिफल उत्सन करेगा ! जो 
लोग देर में सोते ओर देर मे उठते हैँ वे यह नहीं जानते 
कि प्रातःकाल का ब्राहय मुहूर्तं इतना बहुमूल्य है जिते हीर 
मोततियो से भी नहीं तोला जा सकता, नियमित दिनचर्या 
का निर्धारणं ओर्‌ उखं पर हर दिन पूरी मुस्तैदी के साथ 
माचरण, देखने मे यह बहुत छोरी वात मालूम पडती है 
पर यदि उसका परिणाम देखा जाए तो प्रतीत होगा कि 
हमने एक चौधाई जिन्दगी को बर्बादी से बचाकर कहने 
लायक उपलब्थियो में नियोजित कर लिया । अस्त-व्यस्त 
ओर अनियमित व्यक्ति यों साधारण ढील-परोल के दोषौ 
ठहरायै जाते हँ पर बारीकी से देखने पर स्पष्ट हो जाता 
है-कि वे लगभग आधी जिन्दगो जितना बहुमूल्य समय नष्ट 
कर देते हैँ जिसका यदि क्रमबद्ध उपयोग हो सका होता तो 
प्रगति कौ कितनी ही कहने लायक उपलब्धिया साने 
आती । यदि एक धण्टां रोज करोड व्यक्ति उपयोगी अध्यन 
में लगाता रहे तो कुछ हो समय में वह एेसा ्नवान बन 
सकता है जिसको विद्या-बुद्धि पर ई्या कौ जा सके । 

स्वच्छता ओर व्यवस्था एसा गुण है जिसमे किसी कौ 
सुरुचि का सहज हौ परिचय प्राप्त किया जां सकता है । 
गन्दगौ से धृणा भौर स्वच्छता से प्रेम रखा जाए तो वह 
उत्साह सहज ष्टी बना रहेगा जिसके आधार पर्‌ शरीर, 
वस्त्र, फर्नीचर, पुस्तके, स्टेशनरी, सर्तन, फर्श, चित्र 
साइकिल आदि सम्बन्धित सामान को स्वच्छ एवं 
सुव्यवस्थित रखा ज सके } सफाई कौ मह आर्दत हिसाव- 
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चाहिए । यह आदत पड़ जाए तो दुर्बल शरीर वाला व्यक्ति 
भी चिना थके युत्‌ कोम करत रह सकता दै । आहार- 
विहार विवैकपूर्णं ओौर क्रमवद्ध होना चाहिए । 
समयानुसार काम बदलने से विश्राम ओर विनोद का 
उदेश्य पृ टो सकता है । दुट्टी के दिन घर कौ-सामान 
कौ सफाई में जुट जाया जाए तो उपयोगी मनोरंजन ओर 
विश्राम का लाभं मिल जाएगा । अनियमित ओर अस्त- 
व्यस्त रीति से समय गवाना अपने ही पैरों कुल्हादी मारना 
रै अपना ही भविष्य अन्धकारमय वनानां है 1 सामने प्रस्तुत 
कामों को दिलचस्पी ओर मनोयोग के साथ करने का 
अभ्यास करना मनीनिग्रह का सर्वोत्तम योगाभ्यास दै । उस 
साधना मँ निष्णात.व्यक्ति हाथो -हाथ क्रिया-कुशलता के 
अभिवर्धन ओर सफलताओं के वरण. का उत्साहपूर्वक 
लाभ प्रात करता है । नियमबद्ध एवं क्रम-बद्ध होकर हम 
जो बन्धन अपने -ऊपर लगाते ह वे बन्दूकं कौ सीमित नली 
मं बारूद भरकर चलाने की तरह प्रवण्ड-शक्ति के सोत 
बनते ह ओर हमारौ भौतिक एवं , आत्मिक प्रगति के 
अवरुद्ध हारों को खोलते हैँ 1 
मन को, मस्तिष्क को अस्त-व्यस्त उड़ाने उड्ने कौ 
महीं देना चाहिए । शरीर कौ तरह उसे भी क्रमवद्ध 
तः उपयोगी चिन्तन के लिए सधाया जाना चाहिए । 
1 भन वनैले सुअर की तरह कहीं भी किधर भी 
५ लगाता रहता है । शरीर भले ही विश्राम करे पर मन 
तो कुछ सोचेगा टौ । यह सोचना भी शारीरिक श्रम कौ 
तरदं ष्टौ उत्पादक 'ठोता है । समय कौ बर्यादौ कौ तरह ही 
अनुपयोगी ओर निरर्थक चिन्तन भी हमारी बहुमूल्य शक्ति 
को नष्ट करता दै 1 दुषट-चिन्तन तो आग से खतने की तरह 
है । आजे परिस्थितियों में जो सम्भव नहीं वैसी आकाश 
पाताल जैसी कल्पनां करते रहने से मने निरन्तर कलुषित 
होता चला जाता है ओर फिर उपयोगी योजना चनाने के 
लिये गहराई तक प्रवेश कर सकना उसके लिए सम्भव ही 
नहीं रहता । उद्धत्त आचरण शरीर को तष्टं करते हँ ओर 
उद्धत. विचार मन-मस्तिष्क का सत्यानाश करके रख देते 
है । मनीनिप्रह का योगाभ्यास मेँ बहते माहात्म्य गाया गया 
है! इस चित्त-निरोध का व्यावहारिक स्वरूप यही है कि 
जिस दिशा को हम उपयोगी मानते है ओर जिस संदर्भमें 
सोचना आवश्यक समञ्ञते र उसी निर्देश पर हमारी 
विचारणा गतिशील रहे । वैज्ञानिकों, बुद्धि-जीवियों ओर 
योगाभ्यासियों मे यही विशैषत्रा होती है करि.वे अपने 
मस्तिष्क को निर्धारित प्रयोजन पर ही लगाये रहते हैँ । 
अस्त-व्यस्त उड़ान मेँ उसे तनिक भी नर्ही भटकने देते 1 
यह आदत हमे लनी चाहिए ओर जानना चाहिए कि 
चिन्तन का क्षेत्र निर्धारित करके-उस पर मन को केन्द्रित 
कटने की आदत डाली जाए तो मस्तिष्कीय प्रखरता का, 
मनोबल सम्पादन का द्वार खुल जाएगा, ओर मन्द-वुद्धि 
जैसी मस्तिष्कीय बनावट रहते हुए अपने चिन्तन क्षेत्र मेँ 
निष्णात बन जारे ! समय को दिनचयां मे बौध कर 
शरीर का श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सकता है । मन का 
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महत्व शरीर से कम नहीं अधिक है । उसका भरकाव 
रोकने ओर उपयोगी-निर्दि्ट चिन्तन में यदि सधाया जाना 
सम्भव हौ सके तो मस्तिष्क कौ. विचार-श्ति से 
बहुमूल्य लाभ उठाया जा सकता है `। समुनत जीवन 
विकासं में यह शरीर ओर मन पर बन्धत लगाने कौ 
साधना सही रूप से तप-तितीक्षा का, व्रत संयम का 
उच्चस्तरीय लाभ दे सकती है । 

ऊपर की पंक्त्यां में कुछ मोटे सुञ्चाव संकेत भर है । 
विचार करने पर अनेक प्रसंग एेसै सामने आते हँ जिनमें 
विधि तिपेध कौ आवश्यकता पडती है । क्या छोडना क्या 
अपनाना इसका महत्वपूर्णं निर्णय करना पडता है । यह 
हर दिन प्रस्तुत परिस्थितियों ओर आवश्यकताओं को 
देखते हुए क्रिया जाना चाहिए । यह मान्यता हदर्यगम कौ 
जानौ चाहिए किं आत्म-निर्माण का महान लक्ष्य प्राप्त 
करने के लिए अवांछनीयताओं का क्रमशः परित्याग करना 
ही पडेगा ओर उपयोगी गुण, कर्म॑, स्वभाव को 
व्यावहारिक जीवन मेँ समाविष्ट करने का साहसपूर्ण प्रयास 
करनाही होगा । विधि ओर निपेध के दौ कदम क्रमबद्ध 
रूप से निरन्तर उठते चलने कौ व्रतशीलता ही हमें प्रगति 
के उच्च. तक्ष्य तक पहुंचा सकने मेँ समर्थ हो सकती है । 

आत्म-निर्माण के मूलभूत चार दार्शनिक सिद्धान्तो पर 
हर.दिन बहुत गम्भीरता के साथ बहुत देर तक मनन- 
चिन्तन्‌ करना चाहिए । जव भी समय मिते चार तर्यो को 
चार वेदों का सार तत्व मानकर समञ्ञना ओर हदयंगम 
करना चाहिए । यह तथ्य जितनी गहराई तक अन्तःकरण 
भें प्रवेश कर सके, ग्रतिष्ठित हो सरकैगे, उसी अनुपात से 
आत्म-तिर्माण के लिए आवश्यक वातावरण बनता चला 
जाएगा । “ + 

आत्मदर्शनं का प्रथम तथ्य है आत्मा को परमात्मा 
का परम पवित्रे अंश मानना ओर शरीर एवं मन को उससे 
सर्वधा भिन मत्र वाहन अथवा ओौजार भर समङ्लना । 
शरीर ओर आत्मा के स्वार्थो का स्पष्टं वर्गीकरण । 
व्यक्तियों के लिए हम किस सीमा तक क्या करते ई इसकी 
लक्ष्मण रेखा निर्धारित करना ओर आत्मा के स्वार्थी की 
पूर्तिं के लिए अपनी क्षमताओं का एक बड़ा अंश वचाना- 
उसे आत्म-कल्याण के प्रयोजनो मे लगाना 1 . 

दूसरा आध्यात्मिके तथ्य ₹ईै-मानव-जीचन को ईश्वर 
का सर्वोपरि आहार मानना । इसे लोकमंगल के लिए दौ 
हुई परम पचित्र अमानत स्वीकार करना । स्पष्ट है कि 
प्राणि मात्र ईश्वर कौ सन्तान है । निष्पक्ष न्यायकारी पिता 
समान रूप से ही अपने सब बालकों को अनुदान देता टै । 
मनुष्य को इतने सुविधा-साधन वह विलसिता ओौर अहंता 
को पूर्तिं के लिए देकर पक्षपाती ओर अन्यायी नहीं 
बन सकता । जो मिला वह खजांचौ के पास रहने वाली 
वैक अमानत कौ तरह है । संसार को सुखी-समुन्त बनाने 
के लिए ही मनुष्य को विभिन्न सुविधाएं मिली हँ । उनमें 
से निर्वाह के लिए न्यूनतम भाग अपने लिए रख कर शेष 
को लोकर्मगल के लिए, ईश्वर के इस सुरम्य उद्यान को 


ओर चरित्र यदि दूषित हो तो किसी अवसर पर हमे निर्दोष 
सताया जा रहा हौ तो भौ अपना कोड्‌ सहायक न बनेगा । 
वरन्‌ उस मुसौबत को, मजा -चखने कौ बात कहकर 
प्रसनता अनुभव करेगे । दुष्टौ को आक्रमण करने के लिए 
कुछ निमित चाहिए 2 ठच्च फोटि कौ सजनता के सामने 
उनके भौ हौसले परास्त हो जते ह .1 सनता मे अपनी 
एक विशिष्ट शान्ति है जिसके आगे पड़ने मै दु्ट-दुरत्माओं 
करो आमतौर से हिचक होती है, यदि वे हम॒ता करते, भी 
है तो उन्दं अन्ततः परास्त षो होना पडता है । यह एक 
क्थ्य है कि दृद चरित्र के लोगो ने अपनी आत्मिक 
विरोपताओं के कारण न केवल परास्त. किया दै वरन्‌ 
उनका हदय परिवर्तन करके दुरात्मा से -धर्मत्मा भी, यना 
दिया है । इतिष्ठास के पृष्ठ पेसे उदाहरणों से पूरौ तरह, र 
हए हं । दष्ट से निपटने की समध्याएं रहती तो हर मनुष्य 
कै 'जीषन मे ई पर परेशान उन्हे ठौ करती. है जिनमे 
अपनी व्रुदियौ कुछ. विशेष मात्रा मे होती, ह, पर -वह 
समस्याएं अपवादरूपष्ठीर्दैः। ` ४ 
प्रणति ओर शान्तिं कां आधार 


मूल प्रश्न उन तथ्यो,का है जिनके .ऊपर हमारी 
प्रगति ओर शान्ति निर्भर रहती है । यह तथ्य अपने 
सद्गुण ही टौ सकते ह । धन, विचा, बुद्धिः वल, मित्र 
आदि अनेक बल इस दुनिया पे एसे मौजूद है जिनकौ 
सहायता से प्रगति का पहिया अगि घूमता है पर सबसे 
अदा यल है, स्वभाव बल, चरित्र बल, विचार बल व 
व्यवस्था बल. । इसका विचार अपनी भीतरी स्थिति को 
सुधारने पर ष्टौ सम्भव हो सकता है पर क्िनाई यह है 
किं अपना पक्षपात करने का एसा पर्दा मनुष्यं कौ बुद्धि 
पर पड़ा रहता है कि अपनी दधियां "दख. ही नहीं 
पडती । सारो खरावियां ओर बुराइयों दूस मे दीतौ 
है 1 लोग दूसरों को सुधारना चाहते. हँ. ओौरं स्वयं 
अपरिवर्तनशील रहना चाहते रै ! ` . !ˆ , }' ` 
, अपनौ आलोखना कर सकना, आत्मनिरीक्षण करके 
अपनी सा दद सकना ओर उन्हें सुधारने के लिए 
त्यर्‌ हौ सकना सचमुच ही एक बड बहदुरी ओर्‌ 
दूरदर्शिता का काम है । जिसमें इत्तना साहसं "आ गया उसे 
स्वै अर्थां पं आध्यात्तिक व्यक्ति कहा अ सकता -रै .1 
अत्मि-कल्याण कौ पहली सीदी अत्म निरीक्षण ओर्‌ 
उसके लिए ईमानदायै से तत्पर रहता है. वह गिरी हुई 
स्थिति मेँ नहीं पड़ा रह सकता । उसके जीवन का विकास 
ष्ोते हौ वाला है, उसे प्रगति के परथ पर चलते हुए एक 
दिन महापुरुषों कौ श्रेणी मे अपनी गणना कराने का 
अवसर मिलने हौ वाता है । ध = 
आत्म-चिन्तन ओर उपासना - ; ~~ `", 
युम निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रातःकाल 
क्रा समय ईश्वर चिन्तन के लिए ओर सायंकाल का समय 


` आत्म-निरीक्षण कै लिए नियत करना चाहिए 1 नित्य कमं 
से सिवृत्त होकर नियमित संध्या जप ध्यान करना एक 
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उवित धर्मं विधान है । उसे पालन करने का प्रयत्न हम 
सव लोग करं । .अमुविधा ओर परिस्थितियों के कारण 
इसमे कुछ व्यतिरेक होना क्षम्य भी कहा जा सकता है पर 
शैया पर नींद खुलने से लेकर जमीन पर पैर रखमे के बीच 
काजो थोदा-सा समय रहता है वह अनिवार्यं रूप सै 
हममे से हर एक को ईश्वर चिन्तन मे लगाना चाहिए । इम 
समय मे फुरसत न मिलने जैे बहाने का भौ कोट प्रश्न 
नहीं है । सर्वव्यापक, निष्पक्ष, न्यायकारी परमेश्वर से 
सन्मार्ग पर चलने कौ प्रणा प्रात करे कौ प्रार्थना इस 
समय मन ही-मन्‌ कते रहनी चाहिए । गायत्री मन्र का 
भावार्थं भी यहो है । मानसिक गायत्री जाप इसे कहा जा 
सकता है । भावनापूर्वक मानसिक जापर परमात्मा का ध्यान 
इम समय बहुत आसानी से हो सकता है । जो लोगं 
नियमित उपासना करते है उने भी ओौर जो नहीं करैर 
उन्हे भी यह क्रम आसम्भ कर्‌ देना चार्दिए । चारपाई से 

नोचे उत्तरने से पूर्वं १५ मिनर कौ यह प्रार्थनां जपने 
परिवार के हर्‌ व्यि को करनी चाहिए ओर अपते प्रभाव 
मे परिवार के जो-जो स्दस्य हों उनसे इसे नियमितं रूप से 
कराना चाहिए 1, 

. अपना दैनिक कर्यं आरम्भ कले से पूवं 'युग~निर्माण 

का सत्संकल्प' म र्वक पटना चाहिए । जो पठे नहीं 

रै उन्हे उतना ही कह लना चीदए न्ह उस मन्त्र का सार 

भाग अपने.श्दों मेँ कह तेना चाहिए ! मानव-जीवन का 

आदर्श, कर्तव्य, -धमं ओर सदाचार का इस संकल्प मन्र मे 

भावनापूर्ण समावेश हुआ है । इसका पाठ करना किसी 

धर्म ग्रन्थक पाठ- से कम प्रेरणा ओर पुण्यफलं प्रदान 

कएने बालानर्हीहै \ ' - ~ 


„ सायंकाल को चारपाई पर पड्ने सरे लेकर सोने तक का 
समय आत्म-निरीक्षण मेँ लगाना चाहिए । आज के दिन 
हमने क्या-क्या भूर्ले ओर बुराइयों कौं इस प्रः बहुत 
बारीकी से सोचना चाहिए । भूते चै हैँ जो अपराधो की 
-प्ेणी में नहीं -आतीं पर व्यक्ति के विकास मेँ बाधक रहै । 
चिड्विड़ापन, ईर््या, आलस, प्रमाद, कटुभापण, अरशिष्टता, 
निन्दा, चुगली, कुसंग, चिन्ता, परेशानी, व्यसन, वासनात्मक 
कुविचारे एवं दुर्भावनाओं मे जो समय नष्ट होत्रा है उसै 
स्पष्टतः समय की बर्बादी कहा जाएगा । प्रगति के मागे मे 
यह 9 दुर्गुण ठी बहुते यड्ी बाधा ननेकरे प्रस्तुत 
होते है इसलिए सायंकाल को आत्मनिरीक्षण के समय 
यह विचार करना चाहिए किं आज ईस प्रकार की भूतो मेँ 
हमारा कितनो समय. बवांदं हुआ "1 यह भूलें प्रत्यक्षतः 
अपिराथ नहीं म्मनी जाती तो भी यह अपराधो के समान ही 
हानिकारक है । बुराइयों मे नैतिक बुराहयां भिनी जाती दै, 
्यूठ, हिंसा, नशेबाजी, व्यभिचार, वेईमानी, चौरी, जुभा, 
ठगी, क्रूरता, गुण्डागदी, अशिष्टता आदि की मोरी बुरादयाँ 
तो स्पष्टतः त्याज्य हँ 1 इनके विचारों का मन में पेन 


उपार कोई कता-कौशत सीखना आदि के काफी 

कममिण के अन्तर्गत जते हं । हम आनः 

जक ऊचे सर पर पुषे, आजकौ अपे्षाद 
विकसित ह 


परिवार हीत इजा । स््री-वच्यो तक ही ते 
सीमा अकर्ड नही कौ जा सकती । इना 
गरही वैरागी, सनो, महाता तक जमात-संगत बनाकर रहते 

। गुरु-रिष्वो कौ 


को सामने रखे कर चलाये तो बते 
साथ काम करने वा 
धौ प्ररवारीजनं दी मन जाह, छात्र ओर अध्यापको का 


सम्बन्ध वस्तुतः एक परिवार हो हं + पराचतकात मे 
युरफृल थोड़ी ओ उदार 


लत देश, 
लषित हुई विरव-परिवार प्र है, तव वसुध 
५4 एक कल्पना व सत्य दृगेक 
पाण ई है 1 पूण एकाकी तो कोड जड़, मृतक अथवा 
| मलम हो रह सकता है } सामान्य भवुष्य का जही त 
रने ह उत्ते पवार ही रहन पडता है । सेः 
सदेयोग का जन्‌ तक आदान-्दान > षट, तय तक अत 
नीं 


को षी नही । 
यार एक प्रका सेखेयण्टरहै, सुविस्दरत समय 
करे ज्ज) युग-निर्माण कौ कमा विरि 
लिए हे प्िवाद-वि्माण कौ परागता 
सुण कता बाहर्‌ म यस्वकौ, सौक.मन 
क विषा सुविधा ण व्नवस्या यतये रहै सेहो पवर 
भवरयकता धरण न्म ए जात कन्‌ उमण्टेशरे 


एसा वातावरण बनाना पड़ता है जिसमें पलने वाले प्राणी 
हर दुष्ट से समुनत-घुसंस्कृत वन सके । अधिक खर्च 
करने अधिक सूविधा-साधन रहने से, नौकर-चाकरों कौ 
व्यवस्था रहने से घर साफ-मुरथरा ओर सुसच्नितं रह . 
सकता रै । सम्पनता के आधार पर बदिया भोजन, वस्त्र, 
देश-आराम, विनोद-मनोरंजन के साधन मिल सकते हँ 
किन्तु व्यक्तित्व को समग्र रूप से विकसित कर सकने 
घाते सुसंस्कार केवल उपयुक्त वातावरण मेँ ही सम्भव हो 
सकते ई । एेसा वातावरण कहीं बना बनाया नहीं 
भिलतान कहीं खरीदा जा सक्ता है, उसे तो स्वयं 
बनाना पडता है ! ध [ 
प्राचौनकाल के गुरुकुलों की बात दूसरौ धी वहां 
उत्कृष्टता का वातावरण बना हुभा रहता था । घर-परिवार 
मे जौ कमी रहती थी, उसकी पूर्तिं बहो हो जाती धी, ऋषपि- 
तपस्वी अपने ज्ञान, कर्म ओर प्रभाव से विदार्थिर्यो के 
चसित्र-निर्माण की आवश्यकता पूरी करते ये पर अन वैसे 
गुरुकुल या विद्यालय कहाँ ह 2 अवे तो वह आवश्यकता 
प्रत्येक सदगृहस्थ को स्वयं ही पूरी करनी पडेगी । इसे यदि 
पूरा न किया मया, घर में सुसंस्कृत वातावरण न बनाया जा 
सका, परिष्कृत परम्पराओं की प्रचलने न किया जा सका तो 
उस्‌ घर में रहने, पलने वाले लोग भूत-यैताल बन कर ही 
रहैगे । स्वास्थ्य, शिक्षा, स दृटिसेवेकितनेही 
अच्छे क्यो नहो, मानवो सद्गुणौ से वंचित ही रहेगे । कोड 
कितना कमाता दै-कितना बड़ा कहाता है यह बात अलग 
दै ओर किसका व्यक्तित्व .कितना समुन्नत दै, ,यह प्रश्न 
बिल्कुल अलग है । बड़ा आदमी वनना सरल टै-श्रष्ठ, 
सज्जन नना कठिन है । सुख-शान्तिूर्वक रहने ओर अपने 
साथियों को प्रसनं संतुष्ट रखने के लिए बड्प्यत को 
नही -महानता की आवश्यकता पड़त है ;¡ उसी का उपार्जन 
मानव-जीवनं कौ सबसे बड़ी उपलब्धि है -। कोई परिवार 
इस .दिशा मे जितना सफत होता है उसकौ उतनी ही 
सार्थकता मानी जा सकतो है । अ 
घर्‌ के .वातावरण भँ यदि अ्ंछनीयतारं, विकृतिं 
फैली, हुं है तो इसका, एकमात्र कारण सदप्रवृ्तियो, 
सद्भावनाएे उत्पन कर सकने वाले वातावरण का अभाव 
दै ¡उसे चैदा करने पेर ही उलज्ञमे सुलक्ेगी । अन्धकार 
का अपना कोई स्वर्त्र अस्तित्व नहीं, प्रकाश का.अभाव 
ही अन्धकार है । ठीक यही बाते पारिवारिक. वातावरण 
पर लागू होती है जहीं सद्भ्रावनाओं को आरोपित, 
पल्लविते न-किया गया होगा वहां दुर्भावनाओं को, 
दुष्वृत्तियों कौ कंटीली ज्ञाडियोँ उगेगो ही ओर उनके कटि 
चुभे चिना रहेभे ही नहीं । यही है पारिवारिक क्लेश- 
कलह का दार्शनिक क्रारण 1 बाहरी दृष्ट से लङ्-ञ्चगड़ या 
मनोमालिन्य के दूसरे स्थूल कारण भो हो सकते हँ । 
उनका निवारण भी किया जा सकता है फिर-भी आन्तरिक 
दुर्बीद्ध जहौ बनी हुईं हे बलौ देष ओर क्लेश के लिए कुछ 
न कुछ "बहाने सामने अति -ही रेमे ओर दुर्गन्ध भरी 
नारकीय सुन `उत्पनन करते टी रहेगे । पेते घर-परिवार में 
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रहकर कोड व्यक्ति न तो सुखो-सम्पन्न रह सकता है ओर 
न जीवने महत्वपूर्ण प्रगति करे सकने योग्य गुण, कर्म, 
स्वभाव का अभ्यस्त हो सकता ह । 

अवांकछनीय वातावरण में पलने वलि प्राणी देय ओर 
गई-गुजरी स्थिति मे ही जिन्दगी गुजासते दै ! अधिक पैसा, 
अधिक ठाद-बार ओर अधिक वैभव पाकर आदमी सुख- 
शान्ति में तनिक भी वुद्धि नहीं हती । आनन्द भौर उल्लास 
ततो केवल सुरसंस्कारी व्यक्यों के हिस्से में ही आताहै।वे 
ही स्वयं संतुष्ट रहते ओर साथियों को आनेन्द्‌ देते है । 
प्रसन रहने ओर रखने कौ विशेषता हौ देव-प्रकृति 
कहलाती है वस्तुतः यही सबसे बड़ी दौलत है । अभागे 
लोग पैसे कोही सब कुछ मानते ओर उसी के लिए मरते- 
खपते हैँ । विवेकवान जानते हँ कि परिष्कृत दृष्टिकोण से 
सदभावनाओं से बद्कर ओरं कोई आनन्ददायक वस्तु इस 
संसार में नहीं है इसलिए वे इसके उपार्जन अभिवर्धन पर 
ध्यान देते है ? भले ही वैसे कौ दृष्टि से उन्हे गरीयो की 
शरेणी मै ही क्यो न रहना पदे 1 

परिवार-निर्माण का अपना प्रयोजन इतना भर ही नहीं 
है जितना कि गृह-विज्ञान कौ प्रचलित पुस्तकों मेँ -यताया 
पाया जाता है । उसे गृहसज्जा भर कहा जा सकता है । 
परिवार-निर्माण की दृष्टि से भी यह आरम्भिक ओर उचित 
कदम है । आवश्यकता उसकी भी है पर उतना भर कर 
लेने पर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता । अमौर 
लोग गृह॑सजा के लिए नौकर~रखते भी टँ । सफाई, 
सुव्यवस्था ओर सजावट के लिए यदि नौकर चाकर मौजुद्‌ 
है तो बह कार्यं हो ही जाउगा । कुशल गृहिणियों भी यदि 
निरालस्य, स्फूर्तिवान ओर सुरुचिपूर्ण प्रकृति कौ हो ती वे 
जागरूक रहकर चलते-फिरते गन्दगी एवं अघ्यवस्थ] को 
हटातौ, समेटती रहती हैँ । बात कौ वात में सब कुछ 
सुन्दर, सुव्यवस्थित बने जाता है ॥ 

वस्तुतः कूडा-करकट तो दिमागी गन्दगी का नाम है, 
फूड प्रकृति ही घर मेँ सर्वत्र अव्यवस्था कैलाये रहती 
है । कामो को आधा-अधूरा छोड़ने कौ आदत को नामं 
ही गन्दगी है जिसकी प्रकृति मे पूरा काम्‌ निमटाकर 
ही आगे बद्ने कौ. आदत जुड्‌ गई है ठै कु 
सिखाना नही पड़ता । एसी प्रकृतिं घर की हर वस्तु को 
सुन्दर, सुव्यवस्थित बनाये रहती है । घर्‌ का सामान, 
बर्तन, फर्नचिर, दीवार, छते, कोठरी, नाली, प्रसाधन, 
कपडे, पुस्तके, खाद्य पदार्थं आदि किस तरह संभर्ले, 
सजाये जए इसकी रिक्षा का नाम ही इन दिनों स्कूलों मेँ 
*गृह-विज्ञान' के नामर से पदाया जाता है । वह व्यवहार 
ज्ञान है । इतना सब कुछ जान लेने पर भी यदि आलसी 
ओर फूहड्‌ प्रकृति स्वभावे का अंग मनी रहै तो फिर 
सारा षदा-पदाया बेकार है । 

गृहविक्ञाने पटाने वाती अध्यापिकाओं के चर्‌ जय 
चरक जैसी गन्दगमी ओौर अस्त-व्यस्तता से भरे दौखते है 
तव यही मानना पड़ता है कि जानकारी प्राप्त कर लेने से 
कुछ बनता चर्ही, मूत बात स्वभाव के परिष्कार की 4 


| 


1 
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यदि वह किसी प्रकार सम्भव हो सके तो सर्वथा निरक्षर 
होने पर भी गृह-सस्ना कौ समस्त आवश्यकताएं विना 
किमसौ के सिखाये-पदाये भी अपनी भौतिक सूञ्-वृह् से 
सम्भव-सम्पन हो सकती है 1 निर्धनता, रुग्णता ओर्‌ 
व्यस्तता रहते हुए भी जहां सुरुचि जीवित होगी, वहाँ 
सुन्दरता ओर सुसज्ना अनायास हौ बनो रहेगी । इसके 
परीत आलस ओर फूहड्‌ प्रकृति अनेक सहायकं तथा 
साधनों के रहते हृए भी पग-पग पर विखरौ हुई कुरूपता, 
कुरुचि ओर गम्दगौ का परिचय देती रहेगी । 
इन पंक्तियौं मे यह नहीं बताया जा रहा है कि धर को 
साफ-सुथरा रखने के लिए किस प्रकार क्या करना 
चाहिष्‌, दीवारों की पुताई, फीचर पद वार्मिश, कपडो कौ 
धुलाई, पदो कौ रेगाई, ज्ञाड-पोछ ओौर चीजों का 
यथास्थानं यथवित्‌ रखना, पुस्तकों मे लिखा भले हौ हो, 
पर उसकी वास्तविक रिक्षा दैनिक-अभ्यास से हौ मिलती 
है । जिनं घरों मे यही होता रहता है, उनमें पलने वाली 
लड़कियां जहौँ भी जाती है, वहीं सुरुचिपूर्णं सुसव्ना मात 
की चात में बना देती । वैसी आदत न हो, प्रकृति न हो, 
तो फिर हर यात पर कहने-सुनने ओर डांटने-डपरने कीं 
आवश्यकता पडती रहेगी । इससे भी कुछ काम बनेगा 
नं, कलह ओर असन्तोष बदेगा । गृह-सजा जैसा छोटा 
विपय भी मूलतः घर के सदस्यो कौ प्रकृति से जुड़ा ह । 
उसका स्तर यदि सुधरादहुआहोतो कोटं बिना षढी 
महिला भाषण देना भले ही न जानती हो व्यवहार रूप से 
इतना क दिखा सकती है कि गृह विज्ञान पढ़ाने 
वाली भी सिर लुका के रह जाए । हमे इसी सुरुचि 
के चिकास को धर कौ सुन्यवस्था का मूलभूत कारण 
मानकर चलना चाहिए ओर उसी के विकास का उपयुक्त 
वातावरण तैयार कटएना चाहिए । 
परिवार निर्माण वस्तुतः एक दरशन दै -क्रियाकलाप 
तक उसे सीपिते नहीं रखा जा सकता । जिस प्रकार की 
व्यवस्था अभीष्ट टौ उसके लिए परिवार के लोगों कौ 
मनःस्थिति का निर्माण किया जाना चाहिए । यह प्रयोजन 
तभी सफल हौ पडता है, जब अपना मनोयोग, समय ओर 
श्रम उसके लिए नियमित रूप से लगाया जाए ) यह 
अभिरुचि, तत्परता एवं संलग्नता तव उत्पन हो सकती है, 
जव परिवार निर्माण कौ आवश्यकता को गम्भीरतापूर्वक 
समहय जाय ओर यह सोचा जाए कि इस महान्‌ 
उत्तरदाधित्य का निर्वाह करना कितना अधिक महत्वपूर्ण 
है । यह काम नीके से, याहर के आदमिर्यो से कराने का 
मर्ह है । अन्यान्य लोग बता-सिखा सकते है, परिवार के 
लौगो मे पुल-मिल नहीं सकते, घनिष्ट आत्मौयता भरा 
अपनाःपन ही आन्तरिक आदान्‌-प्रदान का माध्यम होता 
है । मनःस्थिति पर प्रभाव डालने की क्षमता केवल उन्ही 
भे होतो है, जो अन्तशेत्र का स्पर्शं करं । विशेषतया 
स्वभाव एवं दुष्टिकोध में परिष्कृत परिवर्तन करते के लिए 
तो पमे हौ शिक्षक कौ आवर्यकता पतौ ह । एेसा 
गक्ष चाहर से दँटना येकार है, यह कार्य हमें स्वयं टौ 


करना पडेगा । भोजन, स्नान, निद्रा, विनोद आदि ग 
आवश्यकतां 1 के लिए श्रम हमे स्वयं हौ कल 
होता है, यह दूसरों के वार पूरे नहो कगे ग 
सकते । परिवार निर्माण 'का कार्य अपने अतिरिक बहे 
लोगों से कराया नही जा सकता । आज कौ स्थिति ए 
तध्य को हे पूरी तरह ध्यान मेँ रखना चाहिए । दे, दं 
सामयिक परामर्श दे सकते ह या क्षणिक प्रभाव ढाल 
है । सुसंस्कारो कौ जु जमाने केलिए गि 
अध्यवसाय कौ दीर्घकालीन ओौर अनवरत (५ 
पडती है, उसकी पूर्ति कोई बाहर का व्यक्ति कव त्क 
कहां तक करेगा ? 

परश इतना भर नही है कि परिवार का वाताव 
अच्छा मनाया जाए ओर परिजनों को सुसंस्कृत स्वर म 
पहचाया जाए, यह केवल एक पक्ष है । परिवार्‌- ५ 
कां दूसरा पश्च ओर भी अधिक महत्वम ६ 
है-अपिनी निज कौ आदतो, आस्थाओं ओर गति 
कां निर्माण नियन्त्रण करना । यह काय॑ 91 रै 
प्रयोगशाला मे हौ सम्भव हो सकता ह 1 जल (4 
विना तैरना कलँ आता है । व्यायामशाला म॑ परवश 
विना पहलवान कौन वनता है ? पाठशाला. मे र 
विना सुशिक्षित कौन यनता है ? व्यक्तियों के स ^ 
आकर हौ अपने गुण, कर्म, स्वभाव कौ अ 
अभ्यास किया जाता ह । एकाकौ चिन्तन-मनन्‌, अ ह; 
प्रवचन करते रहने से केवल बौद्धिक समाधान मिलता क 
सतप्रृत्तियं परिपक्व तो अध्यास से होती है । अभ्य त 
लिए उपकरण चाहिए ¦ इस प्रयोजन के लिए, म ( 
अद्कर ओर कोई उपयुक्त माध्यम हौ ही ८ का 
जिन लोगो के बौच हरम रहना पद्‌ रहा दै, उन प 
बनाने के लि प्रयास करना वस्तुतः अपनौ प्रकृति हयः 
सुधारना है । वकञ्चक करनी हौ तो बात दूसरी ह 
सचमुच किन्हीं पर बदलने योग्य प्रभाव उतवन् छाल 
तो उसका एकमात्र उपाय अपनी स्थिति का भ्वतः 
योग्य बनाना हौ हो सकता है । जो इस दिशा मे शना 
बढाना चाहता होगा, उसे अपनी प्रभावोत्पाद्क कपा 
यदनौ पड़ेगी । अपना अनुकरणौय उदाहरण प्रसत वड 
पदेगा । अपे व्यक्तित्व कौ उतना प्रामाणिक बनाना । 
कि जिसके सम्पर्क मे आ जाए-उस पर छापे + 
परिवार-निर्माण के लिए प्रयास करना वस्तुतः च वेश 
मान्यताओं को मूर्तं रूप देने के लिए प्रयोगशाला छं 
करना है । परिजनों के माध्यम से अपनी शालीनगाकार 
क्रिया-कुशलता को विकासोन्मुख बनाना है । इस कवत 
प्रिवार-निर्माण को दिशा भे किए गर्‌ ९ बल्‌ 
कृटुभ्वियों कौ सार्थक सेवा दी सम्मन नही (9 
अपने व्यक्छित्व को भी निखाते हि । अपनी लाभ 
उत्कृष्टता का समुचित समावेश करत हं यह दुह सर्ग 
व सर्वथा अपनाये जाने ५ मोग्य त 1 

सफलता प्रस्तुत करता 1 सुसं स्व त 

केवल अपने लिए, चरन्‌ निर्माणकर्ता के लिए भौ अतन 


भरे अनुदान प्रस्तुत करते ई । मेहदी पीसने व ह्यथ 
पा जति है," वाली उछि के अनुसार उस कार्यं मे संलग्न 
व्यि को आत्म-निर्माण का लाभ भी मिलता हौ है । छ 
आजीतिका-उपार्जन के अतिरिक्त कुछ समयं मे 
परिवार-निर्माण के लिए भी नियमित रूप से देना चाहिए । 
यह एक उच्य कोरि का मनोरंजन है । ताश, रातरेज, 
सपश, सिनेमा, मररगरती, यारवासी, आलस्य, अनुत्साह 
पूर्वक काम करने फी मन्दगति आदि व्यसनं ओर प्रमादं 
मेँ हमारा बहुत-सा समय न्ट होता है । हिसाब लगाया 
जाय तो प्रतीत होगा कि समय कौ यह बर्बादी बहुत बड़ी 
है ! इतनी आधिक है कि उसे वचाकर्‌ हो परिवार निर्माण 
के अनेक महत्वपूर्णं कार्य. करने का अवसर प्रा्ठ किया जा 
सकता है ओर छुरसत न मिलने का बहाना सर्वथा 
निरस्धक सिद्ध हो सक्ता ह । मनोरंजन मेँ सबसे बदिया, 
ससे सार्थक, समसे हल्का ओर सबसे सरत परिवार- 
निर्माण ही है .। इसमें न केवल अपना ही, वरन्‌ साथ-साथ 
सारे घर-परिवार फा मनोरंजन होता है । उसकी आड में 
प्रशिक्षण इतना ' भधिक हो जाता है कि कोड विदान्‌ 
अध्यापक भी उतना नहीं कर सकता 1 
परिवार-निर्माण के दो पक्ष ह-एक व्यावहारिक 
क्रिया-परक ओर दूसरा दार्शनिक-दृष्टिकोण प्रक । हमं 
दोनों ही त्यो का अपनी क्रिया-प्रक्रिया मेँ समुचित 
समविश करके चलना होगा । व्यावहारिक कार्यक्रम मेँ 
धर की सुव्यवस्था, सुन्दरता एवं सुसज्जा पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए । उसके लिए अकेले हौ नही लगना चाहिषए, 
वरन्‌ क्रमशः सभौ लोगों को साथ लगाना चाहिए । स्वयं 
साथ लगने से दुसरे भें उत्साह चैदा होता है, ऊन्यथा 
सृजनात्मक कार्यो में रूखापन सञ्ञा जाता है ओर उसे 
भार-बेकार समञ्ञकर कनी काटने की मनोवृत्ति रहती 
है । अदेश-निर्देश देते रहने से बात अनती नहीं । प्रयोजन 
तव पूरा हीत है, जब स्वयं आगे चला जाए ओर्‌ कन्धे 
से कन्धा लगाकर काम करने के लिए दूसरों को आमनत्रेण 
दिया जाय । "अपने मरे बिना स्वर्गं नहीं दीखता" बाली 
केहावत्त एसे हर काम पर लागू होती है ? इंजन _ आगे 
चलता है तो डिव्वे पीछे लुढ्कने लगते हैँ 1" परिवार- 
निर्माण के लिए" बनाये गए व्यवस्था-क्रम में हमे स्वयं 
ही ईजन कौ भूमिका सम्पादित करनो चाहिए । ॥ 
आजीविका उपार्जन ओौर सार्वजनिक सेवा के 
अतिरिक्त शेप समय घर पर्‌ रहते हए भी व्यतीत करना 
चाहिए ओर उसे परिवार-निर्माण मे लगाना चाहिए । ईस 
समय का क्रियात्मक उपयोग यह है कि सफाई, सुव्यवस्या 
एवं सुमा के कायो में हर. दिन कुछ न कुछ.कायं 
निर्धारित रखा जाए । कूडा-कचरा ओौर गन्दगी हर समय 
उत्पन होती है । अभी जो स्थान या वस्तु साफ है, कुठ 
समय मे किमी न किसौ कारण से वहा धूल जौर गन्दगी 
जमने लेग ¦ इसलिए यार-बार बुदप्ै या कपडे का 
श्ञाड्न्‌ ओर चीजों को अस्त-व्यस्त पड़ी रहने देने कौ बुरी 
आदत घर में प्रायः सभीकोकिसीनकिसीमत्रामेंदहै-। 


युग निर्माण योजना -दर्न, स्वरूप व कार्यक्रम २.३० 


अस्तु, आज कौ -व्यवस्था ओर सफाई कल तक यथावत्‌ 
नद्य यनी रहेमी, उसे बार-बार संभालना पडता टै । चीर्जो 
को यथास्थान, करने से रखना-स्ञाड्‌ ओर ह्ाड्न का 
बार-बार उपयोग करना-बर्तनों का माँजना, कपो को 
धोना आदि एेसे काम है, जिन्हे समय-समय पर करते 
रहना पडता है । दूट-फट भी होतो ठ रहत्री है । दे 
घर्तन, फटे कपडे, छितरी पुस्तकों कौ जल्द यह भाग 
करती है कि उन्हे सुधारा-संभाला जय । सरम्मते मे 
कुशल होना सद्गृहस्थ का आवश्यक क्रिया-कौशल है "1 
जब जो .वस्तु दृटती-फूरती दिखाई पडे, उसे अविलम्ब 
सुधार-संभाल देना चाहिए 1 कपड़ा जह से फटा है, वहं 
तुरन्त सी दिया जाए तो वह हानि न होगी, जो कई दिन 
उपेक्षा करते रहने से -उसकी जिन्दगी ही समाप हो जने के 
रूप मे सामने आती है । घर में कुछ स्थान गन्दगी के होते 
है 1 बर्तन साफ करने, मल-मूत्र त्यागने के साथ-साथ कूड़ा 
जमा करने के स्थान आमतौर से गन्दे पडे रहते है भौर 
उने सदन, बदवृ, गन्दगी पैदा होती रहती है । गन्दी 
चीजों से द्र रहने कौ आदत गन्दगी कौ जर अधिक 
अदाती है,। होना यह चाहिए कि जहो भौ गन्दगी दिखाई 
पदे, वहां तुरन्त तेत्कात उसे हटाने के लिए उत्साह 
प्रदर्शिति किया जाए । गन्दगी से जूञ्ते रहने से ही उसके 
स्थान पर सफाई को स्थापित क्रिया जा सकता है, उसमे 

दूर रहने क्रो. उपेक्षा से तो वह ओर अधिक वदती चली 

जाएगी । स्वच्छता से प्रेम करना उसी का सार्थक है, जो 

गन्दगी हटाने को उत्साह का परिचय दे सके । घर के सभी 
सोगों मे यहं प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए । गन्दगी एवं 

कुरूपता विरोधी मोर्चे पर लड्ने के लिए धर के हर सदस्य 

मे शौयं, साहस उत्यन करना चाहिए । क्या शरीर, क्या 

वस्त्र, क्या सामान, क्या धर सब कुछ सा सुन्दर, 

सुष्यस्थित रखा. जाए, मानो कोई बङा अफर्षर आज 

ही इन सब्‌ चीजों का मुआयना करने कै लिए आ रहा 

हो । सफाई ओर सुरुचि सम्बर्ध॑न इसी अभियान का ५ 
पक्ष है । मकान.को दीवारेः अपने हाथो आसानी से शतं 

जा सकती हैँ ¡ मेजपोश, "पर्दे आदि रेणे में कले 

अधिक देर लगती है ! घर के लोगों को साध में लगाकर 

स्वच्छता ` ओर सुखा मे हर दिन एक घण्टाभी 

लगाया जाए तो उसंकौ हर वस्तु सुरुचिपूणं रह सकती दै 

ओर बहो सुसंस्कृत वातावरण का आभासं मिलता रह. 

सकता है । - 

- बात सफाई ओर शोभा-सुन्दरता भर की नही हो दही 
है, वन्‌ यह कहां जा रहा है कि परिवार कै हर सदस्य मेँ 
सुव्यवस्था के किए तेत्परता बरतने की आदत होमी 
चाहिए । यह आदत्त वस्तुओं को सुन्दर ढंग से रखने तक . 
सीमित नहीं ८५ सकती, चरन्‌ चिन्तन -एवं कर्त्व के 
अन्यान्य क्षेत्रो तक विकसित हौकर मनुष्य क्रो जागरूक 
ओर तत्यर बनाये रखनै मे अक्ताधारण रूय से सहत्यता 
करतौ है } छोटे कामों से धृणा न करमाः सुव्यवस्या को 
उत्पादक मनोरंजन मनना, खाली समय का उपयोग कमनः 


२.३९ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम 


आलस्य, प्रमाद को हावी न होने देना, काम को अभूरान 
छोडना, सुम्ना कौ अभिर्चि यदना जैसे अनेक पसे गुण 
परिवार में बदते ह, जो देखने में छोटे लगते है, पर प्रकृति 
के अंग घनकरं सामने प्रस्तुत कार्यो को सौ ठंग से करने 
पर मिलने वाली महत्वपूर्णं सफलता का अंग बनते ह । 
दूरौ चीजों की मरम्मत करना यो एक गृहरित्प भौ है, 
उससे आर्थिक वचत भी है, पर आदतके रूपमे वदा 
लाभ यह है कि बर्बादी तत्रिक भीनदहोने दी जाए । 
वस्तुओं से अधिकाधिक काम लिया जाय । कषयत है कि 
“"जोदूटे को यनाना ओर रूढे को मनाना जनिता टै, यह 
बुद्धिमान टै ।** निर्माण, सृजन ओर सुधार की मनोवृत्ति 
टूटी वस्तुओं कौ मरम्मतं करने ओौर दरंग चीजों को 
चमकाने के प्रयास के साथ-साथ विकसित होती ह । घर- 
आँगन मे, गमलों भे, टोकरी ओर परियो मे फल-फूल एवं 
शाकभाजी लगाये जा सकते ईँ । इसमे शोभा भी हं ओर 
आर्थिक लाभ भी । इससे भी बड़ा लाभ उत्पादन, पोपण 
ओौर संरक्षण की मनोवृत्ति विकसित होने का है, सद्गुणौं 
को एसे चछुट-पुर प्रयासों के सहारे ही विकसित किया जा 
सकता टै । 
परिवार में सदान कौ अभिवृद्धि कौ आवश्यकता 
पूरी की जानौ चाहिए । परिजनों कौ कूप-मण्डूक नहीं 
रहने देना चाहिए । जीवन की-समाज की समस्याओं से 
अपरिचित रहना एेसी भूल है, जिसके कारण कभी-कभी 
एसी ठोकरं खानी पडती है, जो आदमी को चितते-पट्ट 
करके रख देँ । अवकाश कै समय में समाचारो एवं कथा, 
संस्मरणो के माध्यम से उपयोगी जानकारौ बढ़ने का कार्य 
हर सद्गृहस्थ को हाथ मे लेना चाहिए । रूखे, नीरस ओर 
निर्देशात्मक उषदेशौं को प्रायः व्यंग्य, उपहास, एवं अवज्ञा 
मे धकेल दिया जाता दै । कथा-कहानो के माध्यम से 
प्तुमा-फिराकर शिक्षा दौ जाए तो उसमे मनोरंजन- 
आकर्षण भी रहता है ओर परोक्ष रूप से दी गई शिक्षा का 
चित्त पर प्रभाव भी पडता दै । अखात मे से एेसे समाचार 
चुने जा सकते है, जिनमें कुछ रिक्षा सामग्री हो । उनकी 
समीक्षा, विवेचना करते रहं तो एसे ज्ञात कौ वृद्धि हो 
सकती है, जो जीवन-विकास मेँ-लोक-व्यवहार मैँ उचित 
मार्गदर्शन कर सके । पञ्चतन्त्र ओर हितोपदेश नामक 
संस्कृत कथा-ग्रन्थों ने उरदण्ड राजकुमार कौ सुयोग्य 
अना दिया था । हम भी उसी रीति-नीति कौ अपनाकर 
परिवार के लोगों कि लिए उपयोगी दिशा-निर्देश करते रह 
सकते है । जो पदे-लिखे है, उन्हे प्रेरक पुस्तकं पद्ते रहने 
के लिए भी कहा, समज्ञाया ओर प्रोत्साहित किया जा 
सकता हई । स्वाध्याय के लिए सामग्री ओर समय की 
व्यवस्था बनाकर हम धर के पदे-लिखे सदस्यों कै लिए 
दौद्धिक एवं भावनात्मक उत्कं का द्वार खोल सकते हँ । 
पदे सदस्य प्रतिदिन अवकाश वाले निर्धारित समय मेँ 


निर्दि पुस्तकः प्रसंग पद्कर सुनाया करं तो अगे चत 
यही आदत परिवार प्ररिक्षण में अभिहि ब 
विकमित हो सकतौ है । सुनते रमै वर्तो को युष्म 
यक्ता यनने कौ-जञेप लिज्लक सै पिण्ड रुदन का-मुखवन 
प्रात कर सकती ह । 

चर भे आस्तिकता का वातावरण रहना चिर 1 
सदस्य को भगयान का स्मरण ओौर नमन कसे कौ ध 
होनी चाहिए । चदे उसके लिए दो मिनट का हौ 
लो, पर लगना अवश्य चाहिए । आस्तिकता व 
अनेक गरष्ठ मान्यतां शुदौ रहती है, सुर्सकृत व 
विकसित्त करने कौ दृष्टि सै दैनिक जीवन मैः ८ 
फो परिपुष्ट यनाने याल उपासना के लिए क १ 
स्थान होना हौ चाहिए । किसी उपयुक्त स्थान प ^ 
माताका चित्र रगा जाए ओर यह नियम मनाया ५५१ 
दैनिक कार्यं आरम्भ करने से पूरं उस प्रतिमा (५ 
अभिनन्दन करफे-कम से-कम पौव मन् मन जप | 
तव आगे यदा जाए । इसमे स्तान आदि का = 
है । बच्ै स्कूल जति समय, स्तिया चूल्हा जता. ल 
पुरुष दपर, दुकान पर जाते समय यह र १) 
चित्र के सामने खड़े होकर कर सकते ह । इसमे 
कासमय लगता है ! नियमित परम्परा को ग 
रखने की दृष्टि से इतना थोड़ा समय भी कम यती 
ल है । उससे आस्तिकता के संस्कार जमते एने 
ह । इसका परिम दृष्टिकोण भै उच्वस्तरौय 
समाविष्ट रहने का लाभ मिलता है । सायका दुतं 
रूप से आरती करने कौ, संगीत सहगान कौ पम 
जाए तो एक उत्साह एवं सद्भाव सम्र्डक 
बनताहै। 1 
घर के सदस्य अपने-अपने कामो भ हौ न 
वरन्‌ एक-दूसरे को सुनने-समङने तथा सहयोग 0 
की स्थिति में भी रहे, एेसी परम्पराए्‌, पुनः साये, 
चाहिए । अधिक पदे-कम पठं को पद्मि, १० । 
साय टहल, जिसको जो आता हो-वह दूस को कर। 
तेल-मालिश आदि मे एक दूसरे कौ स कि 
भोजन-साथ-साथ वैठकर करे । कभी-कभी सन 
ये भो सय लोग साथ-साथ चुट जाएं । कपड्‌ गक 
सायुन लगाये तो दूसरा धोये । इस प्रकार छट रुलकर कसे 
भें सर्वथा एकाकीपन रखने की अपेक्षा मित" अच्छा 
कौ सहयोगौ सहकारी प्रवृत्ति पनेगी ओर उकषका अती 
परिणाम सामने आयेगा 1 वचो को रेसौ आहट 
चादिए कि कोई मिठाई आदि आवे ते गित कर । 
खाये, 'एकाकौ अथवा अधिक खाने का अवे का 
ेसी आदत डालने के लिए उन्दी के हाग्न तेभी 
कार्य कराना चाहिए । भोजन परोषने मे रुचि तो भ 
उदारता के बीज जमते है । खिलौनो घे दूते 


खिले की अदर डालो जार 1 अम्य न्ने होधदये रहय 
र दूने का छौनने काद्यल जरना-सौ संकल 
चवर 1 जेवर धो रक ते दन्य क्यों 
रहं ते इसंदे विपत्‌ अगपाधतो कौ उड्‌ 
कट्ठी ई 1 हारो-वोमःपे रे, र दुःख -दुख > एक-दूसरे 
क्रा भूय ध्यान रख 1 जितो के खिन, उदास जयया रष 
होने चर उवेक्षा च बरौ जा, दए कारण खनने उर 
उमोधान ददने च्च प्रयत्न क्या जाए 1 हर सदस्य को दुरे 
को रिष्ट सम्बोधन के साथ पुकारे 1* त्‌" को तप्य गेले 
माना गार ।च्दे भीय को*त्‌' न कहे 1 “तुन एवे 
"आय" का खन्वोधन अर नामके ऊनि "जो" लगते का 
प्रदलतन किसी परिवार कौ सभ्यता्ुगानौ सिद्ध करता है 1 
गालली-सत्तौज, कटु वचन, व्यंग्य, उपहास, चोखना- 
चिल्तना, ्व्ठना-क्रोधवेश जे भरना, मार-पोर करना, 
अपना सिर धुनना-ऊसभ्य अर अवोछनोव स्यश्हार सषि 
किया जाए अर वसा आचरण करने वाते कौ भर््ना को 
जाए । वसा बार-बार न होने पाये, ईस पर कड़ा प्रतिबन्धे 
लगाया जाए अर देसो उदण्डता रोकने की पुरे परिवार द्वारा 
चेटा की जाए । मतभेद ओर विरोध सेध के असर अनि 
प्र्‌ भी शिष्टाचार का उल्लंघन न होने दिवा जाए ॥ बुराई 
रोकने के लिए अशिष्टता बरती जाय तो फिर सुधार कम 
ओर्‌ विगाड़ हौ अधिक होगा । 
अपव्यय किसी को न करने दिया जाए्‌ । उचित 
आवश्यकताओं कौ पूति को जानी चाहिए पर धैसे को 
उलोचने ओर फूकने को आदत न॒ही पडे देनो चहिए † 
लाद्-चाव मे बच्चों को अपष्यय घना देना-उन्दे भावो 
जीवन मे दुःख-दाण्द्रिय भुगतने का शाप देना हे । चैसा 
कमाने में उतनी बुद्धिमत्ता नहं, जिरनी उसका सं करने 
मँ 1 स्वास्थ्य-शिक्षा आदि कौ उपयोगी आवश्यकताएं पूणं 
कए मँ कुछ भी खर्च किया जा शकता है, पर्‌ विलासिता, 
पे्याशी एवं शान-शौकत के नाम पर्‌ अयाछनीय अप्यय 
एक पादं का भी नही हौने देगा पहिए । प्रशन खं का 
नटी, आदतों का है । फिजुलपर्णी, फा विषं योज 
उनैतिकत्ता, दरिद्रता प हेय दुर पो के रूप्‌ मे पनपता 
ह, अमीरी कौ शान फिजूलयणी के स्प भे जो इने दिनो 
यद रही ई, ठसे रोकना भाहि । सादगी फा सीधा सम्बन्धे 
सजना ये ईै-यह समक्न ओर रमज्ञाना चाहिए । चैसा 
ठढाने-फकमे के लिए गौ, अपनी अथवा दूसरे की 
उपयोगी आवश्यकतां पृ कए फे लिए है 1 यह तथ्य 
जय तक समश्च न जाएगा, पय तक व्यक्तित्व मे. ओछापन 
हौ भगा रहेगा । 
प्रिवीरे को एकः राहमोग-समिति के रूप मे विकसित 
करना चाहिए । {जिगा हर सदस्य अपने कर्तव्य ओर 
अधिकार की भयोद्ाओं फो समद्े । न तो कोड पिसतारहे 
ओदन किसी को गटर्ती करने दी जाए ! बडे-बृदेभी 
खाली बैठना अपना अधिकार एवं सम्मान न समघ्ते, थरन्‌ 
सामर्थ्य भर श्रम करते हुए परिवार के विकास में समुचित 
योगदान कर । विचार-स्वतन्वरता का सम्मान किया जाए 1 


म 
































सुय गिण योनः -दलेने, स्वप ख शसक २.६२ 


र ५ 
उष्टखलता स्र्ते, सभो परेवार ॐ ुरन्ुसने समार 
सन्ता ह 3 हराम क्ये कमर्‌ खये कोः लालन किसे भे 
रैदान चदे हिमा अः 1 पयार भे शर्‌ सयमय 
स्वदलग्यो यनारा जार 1 एं मो स्मत दम्पति पर 
शुजत्त जर अर्ता एवे लेपतः छो ससस्य ङस्य 
नानः जर्‌ 1 श्र स्वि स्थधलम्यनरयेक कमय 1 पमो 
च्म सचत रजो सामनिजक स्का के शिर स्नश्न्र 
जर्‌ 1 ये श्रसे को पर्यय ई 1 उत्याय भे पुर 
सम्ब्दा छोड सो-अप्ये णस्य को पतने-हमन कपना है ) 
उने सुदेत्य, स्वाऽलम्े बनास जए रैर असते परण 
को कमर एर गुजरा क्से मे स्वधया ७५ करे 
प्देदा र्‌ 3 अमैलार सार सेल तक दे<कर स्थयी से, 
देलो चेचय करना-वस्पुतेः समाय को स्क भर्म है 1 
अतिरि सम्पा पर सतवते समाज "का से अगधिकोर्‌ छेनी 
खाहिर, उते लेक-मेगल भे हो खं होता चाहिए } समर्थ 
बलरोकोष्टराम कौ कमरे नतो रथनो दिर सनैरभे 
उन्हे रो ऊनो सिए \ शस रभ्य फो ससि परिदीरभे 
समस सिया जएय, षह सम्पमन भलेष्ठो ज हो भुभेरर्त 
उख्य ना ङण] 

हमे समनो पाए कि परिकरं एक परा सभो, 
एक परा रष है 1 भले हो उसका साकार जोय षो, प्र 
समस्याएं षे सभो मौजुद है-ज किसो रार सासभोके 
सामने प्रस्तुत रहती हे । प्रधानभन्यो अधस राष्पति को जो 
चात्‌ अपने देश फो समुन्नत षनाने के सिए सोभभो-फरनौ 
चाहिए, षह सवे कुछ किशी सदपृहस्थ को परिवार 
निर्माण के लिए करना घाहिए 1 एक फुशस भासी जिसे 
तरह अपने उ्यान्‌ फो सुर्य, सुमिकसिते जनान फे सिप 
अथक परिघ्रप करता है~हर पौधे पर पूरा ध्यान रता है। 
उसे सीचता-छोटता है, उसी प्रकार परिषार फे हर शदरये 
को भुसेस्कृत नाने फे किए उसके.साध परम-केठोर 
स्यवहारे करते रहना चाहिए उपान ओर भार्वामी भे 
ही आमतौर से सोष अधवा अगिकोश समय गुजि है 
फलतः परिवार छौ अपेक्षा होगी रहती है ओर सेरभे पमे 
विषबीज पनपते रहते है, लिने पारण आणे पलक 
कुटुम्ब दुष्पयुत्तियों का एूट-फिसादरं फा शिकार होरे 
नष्ट-भ्रष्ट हौ हो जाए । 

अपने समय व्यक्तित्व फा विकार करने फे जलिए-गुण, 
कर्म, स्वभाव फो परिष्कृत करे के लिपए-पिपार्-निर्पणं 
के कायंक्रम को एक उपयोगी-प्रयोष परक्ररण भागना 
चाहिए } यह छे रूप भे देश-रेता, रभाजं-सेना, विश्य 
सेवा ही है । अपना ओौर परिवारं केः श्यौ धो 
कल्याण तो इसमे ही है । कनाम होगा कि हस प्रथो पै 
सफलता प्राप्त करने फे लिए अपमा तिर्माण भीकर है | 
इस प्रकार युग-निर्माण फा दरया परण-पिषार- 
निर्माण-अभीष्ट सक्षय सी पूर्ति भे एता अतति . ॥ 
कड़ी सिद्ध होता है । 


ने किसी पर उथो्न एलियन्ध सगे सर न ४२ इस 


२.३३ युग निर्माण योजना-दर्थन, स्वरूप व कार्यक्रम 


वास्तविक परिवार योजना 


कहा जा चुका है कि युग-निर्माण योजना के स्वरूप, 
शरोर, स्वच्छ मन ओर सभ्य समाज का दूसरा कार्यक्रम 
कुटुम्ब-निर्माण काहै । इसे ही वस्तविक परिवार 
नियोजन भौ कह सकते दँ, जिस प्रकार विभिन अवयवो 
के मिलने से एक शरीर बनता है उसी प्रकार कुटुम्ब के 
सब सदस्यों को मिलाकर एक परिवार या पूर्ण व्यक्तित्व 
बनता है । घर का एक आदमी आदर्शवादी ओर श्रेष्ट बने 
तो शेष सारा कुटुम्ब पूहड्पन का ऊबड-खावड्‌ जीवन 
व्यतीत करे, यह बहुत हौ बेतुकी बात है ! हम कुल्ला तो 
रोज कर लिया करै, मुंह भी खूब धो लिया करै, पर अन्य 
सारे शरीर को गन्दा ही रहने दे । स्नान ओर सफाई को 
व्यवस्था न करं तो यह कहां की शुद्धता मानी जाएगी । 
स्त्री, बच्चे, भाई, बहिन जो लोग मिलत-जुलकर एक साथ 
एक धर मैं रहते ह, एक चौके मे भोजन करते है उनके 
गुण, कर्म, स्वभाव का आपस में तालमेल वैठना चाहिए । 
सभी को अपने आवश्यक कर्तव्यो का पालन करना ओर 
सद्भाव में इतनी सजनता उत्पतन करना आवश्यक है कि 
जिससे सच लोग शान्तिपूर्वक रह सके । 


परिवार की सारकृतिक पाठशाला 


जीवने विकास की शिक्षा का अधिकांश भाग परिवार 
कौ पाठशाला में पूर्ण होता है । परिवार के वातावरण को 
ही संस्कृति कहते है, खानदाने कौ अच्छाई की तलाश इस 
पारिवारिक वातावरण के आधार परर ही को जाती है । 
विबाह-शादियो म लोग ऊँचे खानदान कौ बात बहुत 
बारौकी से देखा करते हँ । अन तो वह रूढि मात्र रह 
गई, पर प्राचीनकात में इस देख-भाल का, खानदान का 
मतलब परिवार ही समञ्ञा जाता धा । उन्नतशील 
व्यक्छियो ओर . महापुरुषों का निर्माण इस खानदानी 
वातावरण मेँ पाले-पोसे जाने मे टी संभव होता है निकृष्ट 
परिस्थितियों के कुटुम्ब में पाले-पोसे पर कोई बिरला हो 
अपवाद रूप से कभी कोई विकसित रव्याक्तत्व का 
महापुरुष बन सका होगा 1 इसलिए यह आवश्यक है जैसे 
हम अपने स्वास्थ्य, सुविधा, मनोरंजन्‌, उपार्जन आदि कौ 
बाते सोचा करते है, इन समस्याओं के लिए चिन्तित रहा 
करते है, उसी प्रकार अपने ऊपर जिस परिवार का 
उतरदायित्व भगवान ने सौपा है, उसे सभ्य, सुसंस्कृत ओर 
सुविकसित बनाने के लिए प्रा-परा ध्यान दं ओर इसके 
लिए जो कु किया जाना सम्भव हो उसे पूरो तत्परता 
ओर दिलचस्पी के साथ, एक आवश्यक ओर ०4 
कार्य समह्मकर्‌ करते रहँ । हमारे घर दीक्षा विद्यालय 
"चाहिए । वच्ये स्कूल ये शिक्षा प्रात कर; तो व्यक्ठित्व के 
विकास की आवश्यक दीक्षा उन धर्‌ मे मिल सके एेसा 
* सातायरण उत्पन्नं करना, हममे से प्रत्येक को अपना परम 
'पिद्र कर्तव्य मानना चाहिए । कर्यं यह भी कठिन है, 
भी मेदो सकत है. पर उपेक्षा से भो काम चलने 


वाला नहीं है । कुछ कएने से हौ तो आगे वदना सम्भ 
होगा 


परिवार विकास की आवश्यकता 


साधना-स्वाध्याय ओर आत्मोलति के लिए परम 
लिष्‌ छोड गये छह घंटो मे से आधा समय अर्षा 
खचं किये जा सकते ह । शेष तीन धटे परिवार ॐ" 
समाज कौ सेवा मे लगाते चाहिए, जिन्द अपना 8८ 
सभ्य ओर सुविकसित देखना हो तौ उन्हे कम सेकम 
घटा अपनी परिवार-गोष्ठौ के लिए बिल्कुल गिरिक ₹ 
मे तियत रखना चाहिए । जब सव लोग कुरत ५1 
तव परिवार की दैनिक समस्याओं पर विचार- ५. 
करम कै लिए एक नियम समय पर जान-गेष्ठी 
क रखा जाया क र ध म॒ 
क्या भले-वुरे भाव टदे ओर.क्या प्रिय र 
का सामना करना पड़ा इसको चचा इस गोष्ठ भे 31 
रहनी चाहिए ओर उलञ्ञनो कौ सुलज्ञते यलि सुशषव 
साथ-साथ हो प्रस्तुत किये जाते रहने चाहिए । 1 

समाचार पत्र मे छती रहने वाली, अपने आ 
धटित होते रहने वाली, घटनाओं से ली 
आलोचना ओर समोका शस दृष्टिकोण कौ त करो 
चाहिए कि उस समीक्षा के प्रभाव से अपने पा यं 
दुष्टो ओर 4 से सावधान रहने ओर त । 
सत्कमों कौ ओर अभिमुख होते कौ श्रेरणा 
पौराणिक उपन्यास, कहानियो के माध्यम से भी इम मी 
का शिक्षण हो सकता है । कहानी कहना भी एक १ 
महत््पूर्णं कला है ओर परिवार निर्माण के यक, 
उसकी उपयोगिता बहुत हौ अधिक दै । वयानो क 
भजन, सत्संग आदि के कार्यक्रम समासगा अनका 
उपमुक्त हो सकते है पर घर की दैनिक गोधिवोँ र 
विसेष उपयोग नही है । उनमें कृत्रिमता का पुट ^| 
रहने से नये-नये लोगों पर ही प्रभाव, पड़ता ५.4 (५ 
सीधो-सादी बातें हौ कारगर होती हँ -। चच, सम 
विचार-विनिमय, गपशप, कहानो -आदि के ई 
फलके तरीके न तो किसी के मस्तिष्क र भार पवः 
ओर न उम्हे सुनाते-सुनते य 1 १ जां 
को प्रशिक्षण इन्हीं साधनों के आ ८ 
चाहिए । हमारी दैनिक परिवार ज्ञान गोटियो कौ पर्य 
हौ गतिमान हो सकत्ीहै । 


अभिभावकों का उत्तरदायित्वं ` - 


कोई अभिभावक अपने स्त्री, बच्चो के ति पम 
के लिए भोजन, वस्त्र, दवा, फीस, .कितान, च अपं 
मनो-विनोद आदि का प्रबन्ध कर देने मावर जो 
कर्तव्यो से उऋण नही हो सकता । चैमे खं 
लोग अपने पारिवारिक कर्तव्यो को मूर किया मानते 
भारौ भूल ॥ 1. का प्रदान 
उनकी मनोभूमि को सुरूप, सुसंस्कत त 
का कामहै, इसके विना अकाश उत्तरदायित्व अपू 


ते ई, वे 


माना जाएगा । स्कूल मे शिक्षा मिल सकती है दीक्षा नर्ही, 
संस्कृति की दीक्षा तो उसी वातावरण मे मिलती है जहाँ 
मनुष्य रहता है । प्राचीनकाल में ऋषि अपने 0 
शिक्षा ओर दीक्षा दोनों का ही प्रबन्ध अपने आश्रमो मे 
रखकर किया करते ये {वे आश्रम छत्रो के घर भी थे 
ओर शिक्षालय ,भी । गुरुकुलों में स्व्गपूर्णं चिकास का 
वातावरण रहता था ओर उनम पलकर बालक अपने 
भावी जीवन कौ समुन्नत वनाने कौ रिक्षा-साधना किया 
करते धे । आज वैसा वातावरण बाहर कर्ही मरही दीखता । 
अव यह कार्य प्रत्येक अभिभावक को स्वयं करना पड़ेगा । 
अपने धर को वातावरण एेसा बनाना पडेगा जिसे रहने 
ओर सस तेने सै परिवार ऋ प्रत्येक व्यक्ति सभ्य नागरिक 
वनने की सुविधा प्रात कर सके । हमारे धरो कौ दीक्षा 
विद्यालयों में परिणत होना चाहिए, बड का जीवन एेसा 
हो जिसे देखकर छीटे यह प्रभाव अनायास ही ग्रहण कर्‌ 
लें ओरस्वयंभीञगे वैते ही बनने ओर्‌ ढलने कौ 
तैयारी करे । एक घण्टे की ज्ञान-गोष्ठी के अतिरिक्त 
निरन्तर अपने परिवार कौ गतिविधियों पर दृणि रखे ओर 
समय-समय पर परिजनं का प्रेम, शांति, धैय एवं सज्जनता 
के साथ आवश्यक मार्ग-दुर्शन करते रहे तो उसका प्रभाव 
घर के वातावरण को प्रभावित करता हौ रहेगा । 


प्रणाली ओर प्रक्रिया सीखिये, 


„ कड व्यक्ति अपने परिवार को सुसंस्कृते तो यनाना 
चाहते टै पर सके लिए केवल अपशब्द कहना, क्रोधित 
रहना, निन्दा करना, गाली-गलौज या मारपीट करना जैसे 
येहूदे तरीके हौ उनके पास होते ै,। इन उपायों.से किसी 
का सुधर सकना.तो दूर, उलटे अधिक बिगड़गे, चिड्चिदे 
होने ओर विरोधी वनने क ही परिणाम सामने आ सकता 
है । जिस प्रकार स्कूल के मर्यो को पदानि के. लिए 
अध्यापकों को पदानि कौ दनिंग अलग से सैनी पडती है 
उसी प्रकार अभिभावकों को, गृहस्वामियो ओर कुलपतियें 
कौ भी. अपने परिवार का प्रशिक्षण करने की क्रमबद्ध 
शिक्षा प्राप्तं करनी पडेगो । दुःख कौ बात है कि जर्हा 
मशीन चलाने ओौर्‌ नौकरी करने जैसे कामो कौ दनि के 
लिए अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण चलते हँ वहां अपना 
जीवन भलमनसाहत के साथ जीने ओर अपने अभू त 
परिषा को सुसंस्कृत यनाने कौ क्षमता प्रात करने का : 
प्रशिक्षण संस्थान नहँ है । लगता है कि अभावं कौ पूर्ति 
के लिए भी हमे ही 'एक व्यापक ओर प्रभावपूरण व्यवस्था 
बनानी. पडेगी . ! जव तक ठेस कोई व्यावहारिक शिक्षण 
च्यवस्था नहीं बन जाती तव तक अखण्ड ज्योति के पुरो 
मेँ हौ बहुत कुछ मारगदशन प्रस्तुत किया जाता रहेगा । , 
जौ टो, हमे आर्म-निर्माण ओर परिवार-निमांण.को 
उपयोगिता ओर्‌ आवश्यकता समङ्ञनी ही होगी ओर्‌ आज 
कौ परिस्थितियों के अनुसार में कुछ न कुछ सोचने ओर 
करने के लिए कटिबद्धं होना ही पडेगा । युग-निर्माण का 
श्रीगणेश ओर्‌ शुभारम्भ इसो प्रकार तो होने वाला है । ` 
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'समाज-निर्माणः अपने कर्तव्य 
` कातीसराचरण 


` व्यक्ति सुखी रहे, इसके लिए समुन्नत समान की 
आवश्यकता है । समुनत समाज भी अपने आप नही बन 
जाता, उसे उत्कृष्ट नेतृत्व मे अग्रगामी सजनो का समूह 
विनिर्मित करता दह । जब श्रेष्ठ व्यक्ति धट जाते हैँ ओर 
सामाजिक वातावरण में उत्कृष्टता बनाये रखने के 
रचनात्मक प्रयास शिथिल हो जाते है. तो समाज का स्तर 
गिर जाता है । समाज पिमा तो उस कालं केः व्यक्ति भी 
निकृष्ट अधःपत्तित ओर दीन -दुर्बत बनते चले ज्गौ 1 
अच्छा समाज, अच्छे व्यक्ति ठत्पन करता है ओौर अच्छे 
व्यक्ति अच्छा समाज बनाते है । दोनों अन्योन्याश्रित है । 
मुगीभेंसेअण्डायाअण्डेमेंसेमुरगीं? ीजमेंसेवृक्ष 
अथवा वृक्षे से बीज कौ तरह रई । यहप्रष्नभीटहैकि 
व्यक्तियों से समाज अथवा समाज से व्यक्ति ? वस्तुतः दोनों 
इतने अविच्छिन दँ कि उन्हे प्रथक किया ही नहीं जा 
सकता है । अच्छे व्यक्तियों कौ अनिश्यकता हो तो अच्छा 
समाज बनाने के लिए सुटना चाहिए । अच्छा समाज बनाने 
प्र हो प्रष्ठ व्यक्तित्व कौ आवश्यकता पूरी होगी । सुख- 
साधनों का अभिवर्धन ओर समुन्नत लोक~व्यवहार का 
प्रचलन ही सर्वतोमुखी सुख-शन्ति कौ आवश्यकता पूरी 
करता है ओर ईस प्रकार का उत्पादन प्रखर प्रतिभा सम्पन 
सुसंस्कृत व्यक्ति हौ कर सकने में समर्थं होते है । ˆ 

निजी स्वार्थ-सिद्धि. से विचार अथवा परिवार के 
हित-साधन कौ दृष्ट से देखँ-दोनों हौ तरह यह आवश्यक 
हो जाता-है कि सुसंस्कृत-समाज मेँ रहकर ही निर्वाह 
कणे का अवसर पिले । बुरे लोमो के घीच, सुरे वातावरण 
मे-अपनी तथा परिवार कौ प्रगति के लिए कयि गए सारे 
प्रयत्न निष्फल हो जते ई । जिस मुहल्ले मे आग लगी हो, 
दैजा फैला, हो~उसमे रहने वाले स्वच्छता प्रिय अथवा 
जागरूक लोगों की भौ सुरक्षा नहीं होती । सूखे के साथ 
गीला जलने की कहावत चरितार्थं होती है 4 चोरों जर 
दुष्टौ के पडौस मेँ रहकर कोई सजन भी चैन से नहीं वैठ 
सकता । वैठना चहेतोभीवे दुष्ट लोग शान्त रहने न 
दे `! उपद्रव खड़े करके सन्तुलने विगाडगे । अपने परिवार 
को सुसंस्कृत बनाने के लिए कुछ भी व्यो न किया जाता 
रहे, पडौस कौ मन्दी हवा अपनः प्रभाव छोदेगी ओर 
निकृष्टता का अकिर्षण कुटुभ्वर्यो मे भी उसी प्रकार की 
दुर्बुद्धि के संस्कार चैदा करेगा । वेश्याओं के पदसं मे 
रहकर-उनकी हरकतें भर देखते रहा जाए तो सदाचार की 
मानसिक मर्यादा टूटे निना न रहेगी । ~ 
* ` समाज मे अनैतिक, अवांछनीय, अपराधी-तत्व भो 
पड टँ तो उनकी हतचलं, हरकते-किसी सन्त, सजन 
उत्कृष्टता को सुरक्षित नही रहने दे सकतीं । विकृत . 
में असीम विकृतिं उत्पन ्टोती हैँ ओर अनेक 
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विग्रह ठत्पने करतो ई 1 उनकी लपेट मे आये बिना कोई 
मीतिवान्‌ व्यक्ति भी रह नहीं सकता 1 उसे प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष आक्रमणौ का शिकार होना पडेगा । जहां -खाघ- 
पदार्थो मे मिलावट का बोलबाला हो-वहँ स्वास्थ्यरक्षा 
पर ध्यान रखे रहने वाला व्यक्ति भी सीमार पडे यिना न्ह 
रह सकता । 
कुरीतियों ओर रूढियों से भरे समाज में सामान्य 
मनोल का सुधारवादी-चीं बोल जाएमा ओर उसे 
सिद्धान्तवाद ताक पर रखते हए समूहते प्रवाह मे वहने 
कै लिए. बाध्य होना पडेगा । दहेज के विरोधी ओर 
आदश -विवाहों के समर्थक को भी जव अपनी जवान 
कन्या के लिए विवाह का कोई सुयोग बनता नहीं दौखता 
तो जाति -विरादरी बार्लो ओर दहेज-लोभियों को शरण 
मेष्टी जाना पडता है ओर उनके इशे पर चलने के लिए 
विवश होना पडता है । सुतिस्वृत समाज के विरुद्ध 
एकाकी खड रहने चाले तो कोई विरले हौ सुम्साहसी होते 
है, सामान्य मनोबल के लोग तो लङखडा ही जाते ई । 
शिक्षा मे उदण्डता भरती चली जाएतोन तो अपनी 
लड्कौ की गृरहस्थी चैन से रहेगी ओर न येदे कौ बहू घर 
भें शान्ति रहने देगौ । क्या जामाता, क्या पुत्र-चधू ? निकेते 
तो उसी शिक्षा-संस्था से है, जहौ -उच्छुखलता का निरन्तर 
बोलवाल्ना रहती रै । यह यच्ये जिस प्रकार का प्रशिक्षण 
पाते रहे ह, उसका प्रभाव उनके गृहस्थ पर्‌ न षडे-यह हो 
ही नही सकता ) 'देश व रिक्षा-पद्धति से हमे क्या लेना- 
दमी" कहकर काम नहीं चल सकता । उसका प्रभाव 
अपने बच्यों के गृहस्थ-जीवन्‌ पर पडेगा ही ओर 
फलस्वरूप अपनी चेचैनी भी बदेगी ही । 
इसी प्रकार शासने कौ स्थिति, व्यापारियों कौ रीति- 
नीति, अपराधो ओर अभैतिकत्ता कौ वृद्धि, साहित्य ओर्‌ 
कला-संगीत्‌ की प्रवाह, मूर्धन्य व्यक्तिर्यो का कर्त्व -वर्भ- 
संघर्षं आदि कौ विपाक्तता-किसी सजन, सद्गृहस्थ को 
शान्तिपु्वंक जौचन~यापन नही करने दे. सकती ॥ 
बप्तिविकरता यही दै कि व्यक्ति एकाङी निर्वाह नहीं कर 
सकता, उसे समाज से प्रभावित होना ही पड़ता है । इतना 
ही नही, उख प्रवाह मे जन-साधारण को पौदियो का 
मनःस्तर अनायास हौ दलता चला जाता है ¦ चुर 
वातावरण मेँ केवल युराद्‌ ही पनपतो रई, बुरे लोग बद हँ 
ओर उनके उपद्र से बुरौ परिस्थितियां हौ उफनतो, हैँ । 
एसी स्थिति भें व्यक्तिगत रूप से किया गया स्वाध्याय, 
चिन्तन, मनन, पूजा, पाठ अथवा सजनोचित निर्वाह मै 
कुछ सार नहीं रह जत्ता, । 
व्यक्छि-निर्माण ओर परिवार -निर्माण कौ तरह हो 
समाज-निर्माण भी हमारे अत्यन्त आवश्यक दैनिक 
कीर्यक्रमो का अंग माना जाना चाहिए । अपने लिए हम 
जितना श्रम, समय, मनोयोग एवं धन खचं करते ई, उतना 
ही समाज कौ समुम्नत, सुसंस्कृत बननि के लिए लगाना 
हिर । यह परोपकार परमार्थं कौ दृष्टि से हो नही, विशुद्ध 
स्यार्थ-साधन अर सुरक्षा कौ दृष्टि से भौ आवश्यक ह । 


अपनी शुद्रता कौ संकीर्णता को व्यापक आला) 
विकसित करना हौ अध्यात्म तत्व-द्नि का मू 
प्रयोजने है । इस दुष्टिकोण को अपनाने षर ही संय, 
सदाचार, सेचा एवं लोक-मंगल के लिए-संक्ल € 
उत्साह उत्पन होता ह ओर उन मिरनतर गिबाहे के तिर 
साहस, विश्वास वदता ह । ईश्वर्‌-भक्ति ईप वात 
कोनाम है } इसी तत्व दर्शन का प्रतिपादन कए के ८ 
धर्म, अध्यात्म एवं ईश्वरवाद का विशालकाय करेवा 9 
किया गया ह । स्वर्गं ओर मुक्ति जैसे अ 
विस्तार के कल्पवृक्ष पर हौ लगते ह । साधना, (८ 
तपश्चर्या, योग-परायणता, वैराग्य, स मः 
स्वाध्याय ' सत्संग एवं विविध-विधि धर्म-कृत्य का ए 
प्रयोजन यहो है किं आत्मा पर चदे हए स भ 
के वै कथाय-कल्मप हद जायं, जो मासन" भ्त 
के-लोभ-मोह के भव -यन्धनों मेँ जकडे रहते ह ) 
कोई स्थान नही, संकीर्ण-स्वार्थपरता की, िषकृषट ई तः 
कौ प्रतिक्रिया मात्र है 1 उदारता एवं देवा-सागा 
सायुन से ही मनशकेत्र पर छाई हुई मलौनताप्‌ पयण 
है ) यह समस्त प्रयोजन समाज-सेवा का प्रत 0 
विना सम्भव नहीं हौ सकते । सेवा-धरम कौ ध 
यिना कोई व्यक्ति मात्र पूजा-पाठ की न 
रहकर सच्चा अध्यात्मवाद नही बन सकता अ 
आत्मिक प्रमति का लाभ मिल सकता है 1 न 
प्राचीनकाल में साधु ओर ब्रह्मण वर्ग अ । 
जीवन लोक-मंगल के लिए मभर्षिति कः पमां 
वानप्रस्थ-आश्रम स्वार्थं कौ पधि मे व त 
कौ कक्ष मे प्रवेश करने को सन्धि बेला ही तै ६! 
की-संकोर्णता क~ आत्मवत्‌ स्॑भूतेषु, 1 
का्ंक्रम वानप्रस्थ के रूप मे आप-पुरुपो नै 
है 1 भारतीय संस्कृति कौ सुनिश्वित प्रा है ५ अधि 
ओर्‌ परिवारिक प्रयोजनो के लिए किमी कौ 
अधिक समय एवं मनोयोग नही लगाने चाहिए ॥ प्ति 
जीवन को पूर्वा -ब्रह्मवर्य-गृहस्थ कौ. शयाते 
के लिए पर्या है } उत्तरार्ध को-वामप्रस्थ एवं सन्यास त्था 
मे समाज के लिए समर्षिते करना चाहिए । यह. त~ 
इसीलिए दै कि व्यक्ति को अपना महत्वपूर्णं चो महान्न 
निर्माण कै लिए देना चाहिए । दान-पुण्य का दै॥ 
महत्व यताया गया है, उसके पठे जो यही प्रयोजन दम 
प्राचोनकाल मे साधु-ब्राहमण उनः क करव उतौ 
लोक-भंगल के लिए "सर्वतोभावेन" आत्मदा क 
भे तन्यय निमग्न हो जाएं । उन दिन दातिः 
तीर्थस्यानों का | ए ौ 
परवृत्तियो के केन्द्र संस्थान के रूप्‌ में होता थ शता या । 
संचालन ऋचि-कल्य, देव -पुरुपों के हाप मे पहता 
जत्तता भी इस इक मे नहीं पडती भी कि ई जाद्‌ एय 
सत्प्वत्तियो के अभिवर्धन को प्राथमिकता ` 
निर्णय साभु-गराहमणो को परिषद्‌ हौ करती धौ 1 


धा्िंक जनता साधु-ग्रा्मणों को-तौर्थ, देवालयो को 
दान इसी के लिए देती थी कि उसके द्वारा समाज मे 
सत्प्वत्तियों के. अभिवर्धन का प्रयोजन पृ होता रहे । इन 
लोक-सेवा के निमित्त यने धर्म-केन्द्रो को भगवान का 
निवास~गृह माना जाता था ओर वहाँ जाकर लोग श्रद्धा से 
मस्तक नवते थे एवं संचालित सत्प्वृत्तियो में योगदान देने 
कौ प्रेरणा प्राप्त कसते थे । तीर्थं मे विशेष समारोह भी समय- 
समय पर इसी आंहान के लिए होते थे कि इन अयसरे पर 
अधिक संख्या मे, अधिक भावना-सम्पन लोग एकत्रित हो 
ओर समाज-निर्माण के लिए तत्कालीन योजनाओं को 
अग्रगामी बनाने के लिए व्यावहारिक मार्ग -दर्शेन एवं अभीष्ट 
उत्साह प्राप्त करं । समय दान, श्रम दान, धन दान का एक 
मात्र उदेश्य समाज के पिठदेपन को दूर करना, पिरे वगो 
को कचा उठाना ई । इसं प्रयोजन को पूरा करने वलि 
व्यक्तियों तथा संगठनों का पोपण करना है । 
पिष्ठडे वग मे अन्धे, कोढी, अपंग, दीन, दुर्बल ही 
नहीं आते, वरन्‌ एेसे अज्ञानी, कुमार्गगामी, उद्ण्ड एवं 
दुराग्रही भी अति ई-जी ओचित्य एवं विवेक का 
तिरस्कार क्ते, अवांछनीय लोक-प्रवाह में चहते हुए जा 
रदे है । अनवसर अन्धे-अपंगों कौ बारे भरसे 
समाजसेवा की इरतिश्री नहीं हो जाती, वरन्‌ उनकी 
सहायता का भी ध्यान रखना चाहिए्‌-जो अपिवेक का 
शिकार होकर धिनौना ओर दुराग्रही जीवन जौ रहै ईै, 
वस्तुतः यह वर्गं ओर भौ अधिक दया का पात्र है । 
स्मरणा देकर यदि सन्मार्गगामी यनाया जा सके तो गन्दे 
नाले मे गिरकर नष्ट होनै वाली महत्त्वपूर्णं शक्ति को 
वचाया ओर उपयोगी प्रयोजनों मे लगाया जा सकता है । 
इसमे उन भूले-भटकों का भी कल्याण होता है ओर 
समाज को ऊेचा उठने का भी अवसर मिलता है 1 
विचार-क्रान्ति एवं ज्ञान-यन्ञ कौ पुण्य-प्रक्रिया जान-दान 
के जिस महान उदेश्य को पूर्णं करती है, उसे अनवसर 
दान की तुलना मे लाख-करेड गुना अधिक श्रेयस्कर, 
सत्परिणामोत्पादक माना जाएगा । 
` ` अपने समाज मे आज अगणित दुष्प्वृत्ति संव्याप्त है । 
असंख्य उलज्ञी हुई समस्याएं सामने ह । कष्ट, कलह ओर 
शोक-सन्ताप के असीम कारण मौजृद हँ । न विकृतियौ 
क दुष्परिणाम पग-पग पर भुगतने पड़ रहे ई । मनुष्य 
पतित ओर्‌ दुष्ट बनता जा रहा है । अपने ओर दूसरे के 
लिए विपत्तियौ ओर विभीषिकां उत्पन कर रहा है, इस 
समस्त विभृंखलता कौ जड मे व्यापक दुबद्धि हौ उफनती 
दिखाई देती है । चिन्तन का स्तर निकृष्टता के दल-दल मेँ 
* फैस जानि से उत्पन विग्रह कौ चौख-पुकार हौ आज दसं 
` दिशाओं मे कुहराम गूँज रहा है । संसार मे न तो वस्तुओं 
का अभाव है ओर न उपयुक्त परिस्थितियों मे कोई कमी 
दै, विपत्ति केवल दु्ुद्धि कौ उत्पन्न को हुई है 1 सद्भावं 
"का स्थान दुभविं 'ने-सत्प्वृत्तियों के स्थान दुष््रवृत्तियो ने 
"पकड़ लिया है । फलस्वरूप जो वस्तुं सुख-शान्ति एवं 
प्रगति के अभिवर्धन मेँ लग सकती थी, वै ही विपत्तियं 
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एवं उलज्ञने बदन मे प्रयुक्त हो रहौ है । प्रगति के स्थान 
पर अधोगति षल्ले बंध रही है । इसका निराकरण फुन्सियों 
पर मरहम लगाने से नर्ही, रक्त-शुद्धिं का उपचार करने से 
होगा । अमुक कठिना को अमुक उपाय सै हल करने कौ 
चात सोचना मुरश्चये पेद कौ पत्तियां थोनि कौ तरह रहै, 
इससे कुछ यनेगा नरह । काम तो जड संचिते से चलेगा ! 
जौवन के हर क्षेत्र मे-समाज के हर वर्गे 
दुष्पवृत्तियों ने गई तक जदं जमा ली ह । फलस्वरूप 
हर दिशा में संकटों के दानव सर्वभक्षी नम्न-नर्तन कर रहे 
है । लना हमे उस दुर्ुद्धि से है, जो समस्त विपत्तियो कौ 
जननी है । समाज-सेवा के यों छुट-पुट उपाय भी बहुत हँ 
ओर उन्हे खडा करने वाले कौ थोड़ा यश भी मिल जाता 
है, पर इससे संकर के मूल प्रयोजनं को टालने मे रत्तीभर 
भरी सहायता मही मिलती । अनक्षत्र, सदावर्त, प्याऊ, 
धर्मशाला, दवाखाना, यगीचा, मन्दिर आद्रि स्थापित करने 
वाले * धर्मात्मा" कहलाने कौ वाहवाही प्राप्त कर सकते 
दै । आत्म-विक्ञापन का लाभ तो इसमे प्रत्यक्ष ई, पर 
विश्व-संकट की छाई हुई घटाओं को खिसकाने में इससे 
तिक भी सहायता नौ मिलती । दुर्बुद्धि से लङने के लिए 
विचार-क्रान्ति का गाण्डीव उठाना पडेगा ओर पाञ्चजन्य 
बजाना पडेगा ! परशुराम के फरसे को संभालकर निकृष्ट- 
चिन्तन के परियार का सिर उतारना पडेगा । किसी समय 
रावण, कुम्भकरण, कंस, जरासन्ध, दुर्योधत, दुःशासन, 
महिषासुर, मधुकैटभ, वुत्रासुर, हिरण्यकश्यप आदि का 
दमन धर्म-स्थापना के लिए आवश्यक माना गया था \ आज 
दुचप्रयृततियों के परिपोपक ज्ञान का कलेवर ओद्कर नग्न 
नृत्य कएने वाते अज्ञानरूपौ महादैत्यं का दमन. करना 
पडेगा । विचार-क्रान्ति किए चिना समान-निर्माण.की 
आधारशिला नहीं रखी जा सकेगी । ज्ञान यज्ञ के चिना 
सुख-शान्ति एवं प्रगति की सर्वतोमुखी सम्भावनाएं प्रस्तुत 
कर सकने वाले नव-युग का अवतरण नहीं हो सकेगा । 
हमें हनुमान आदि कौ तरह, पाण्डवो की तरह~धर्म की 
स्थापना कर सकने वाले अधर्म विरोधी अभियान मेँ 
अपने आप को श्लौकना चाहिए । गोवर्धन उठाने में योगदान 


„देने वाले ग्वाल-वालों कौ तरह अपनी भूमिका उत्साहपूर्वक 


सम्पनन कटी चाहिए । भले ही वह देखने मेँ कितनी ही 


.नगण्य क्यो नहो । 


युग निर्माण योजना का तीसरा चरण समाज-निर्माण. 
का है । आत्म-निर्माणि ओर परिवार-निर्माण के समान ही 
उसकी भी महत्ता, उपयोगिता है । "संगठनात्मक, 
प्रचारात्मक, रचनात्मक ओर संघर्पात्मक कार्यक्रमो के 
अन्तर्गत समाज-निर्माण को जो सुव्यवस्थित क्रिया-प्रक्रिया 
प्रस्तुत कौ गई है, उसमे उन सभी तत्वों का समावेश 
है-जो आज की स्थिति म समाजोत्थान्‌ के सुनिश्चित 
आधार बन्‌ सकते ई । विचार-विस्तार जैसा व्यापकं ओर 
महान्‌ प्रयोजन संगठित संस्थान ही कर सकते है । वह 
मिल-जुलकर करने का काम है । एक व्यक्ति चाहे कितना 
ही प्रतिभाशाली क्यो न हो, जन-सम्पकं का कार्यं बडे 
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ैमाने पर नही कर सकता । इस युग कौ सबसे बही 
साम्यं "संच-श्क्ति' हौ है । जहां भी युम-निर्माण 
विचारधाणं से परिचित प्रभावित लोग हो, वह उन्हे 
संघबद्ध होना चाहिए ओर युग-निर्माण शाखा-संगठन 
खडा कर लेना चाहिए 1 प्रतिदिन १० पैसा ओर एक घण्टा 
समय नव-निर्माण आन्दोलन के लिए नियमित रूप से देते 
रहने बाला कोई भी व्यक्ति इस शाखा-संगठटन का सदस्य 
बन सकता ई । पदाधिकारौ एक हौ होता है, जिसे कार्य- 
वाहक कहते हँ । 
संगठन का प्रथम ओर प्रमुख कार्यं विचार-क्रान्ति की 
भूमिका प्रस्तुत करना है 1 इसके लिए ज्लोला-पुस्तकालय 
ज्ञाम-रथ, विक्तपि-वितरण, पोस्टर विपकाना, दीवार- 
लेखन आदि क्यं हाथ में लेने होते हैँ 1 साप्ताहिक~सत्संग 
कथा, कीर्तन, विचार-गोष्ठियां, मुग-निर्माण सम्मेलन 
कविता-सम्मेलन, संगीत-सम्मेलन, गायगरी-यज्ञ, जन्म-दिने, 
विवाह~दिन, संस्कार, पर्व-आयोजन आदि के माध्यम से 
'जन-सम्मेलनों के प्रचार अभियान को अगे बढाया जात्ना 
दै । पदे-लिखो को साहित्य पठाकर ओर चिना पदों को 
प्रतिपादनं को सुनाकर विचार~परिष्कार का प्रयाम किया 
जाता है । 'पस्तिष्कीय भुलाई" का नाम ही ज्ञान-यत्त रै 1 
पिछले अन्ञानन्धिकार-युग कौ अनैत्तिकताएं, कुरीतियां , 
मदृते, अन्ध-मान्यताएं, संकीर्णता अभी भी हमारे 
मस्तिष्को में वूट-कूट कर भरीरै। मतु वेतरह 
च्यक्तिवादी आओौर स्वार्थान्ध बना हुआ है । लोक-मंगल, 
परमार्थ॑ प्रयोजने एवं समाज-~उत्थान में हमारा क्या 
योगदान होना चाहिए्‌ ? यह बति एक तरह से भुला ही दी 
गडुं है 1 अध्यात्म दर्शने तक सिद्धि-चमत्कार, स्वगं, मुक्ति 
ओर मनोकामना पूर्ति की सदी दुरमन्थ मे फेसकर्‌ रह गया 
है 1 लोक-~मंगल के उदेश्य से यह ठदाचा खड किया गया 
धा, वह किसी को ध्यान ही नहीं । प्रातःस्नान करके 
पाप~-फल से बचाव ओर संस्ते कर्मकाण्ड करके स्वर्णं 
का अक्षय-पुण्य प्राप्त कएने के लालच मे जैसे-तैसे लोग 
कुछ धार्मिक टण्ट-चण्ट करते है । संमम-सेवा कौ 
केर्तव्य-निष्ठा तो एक प्रकारसै धर्म-प्रयोजनोंमे सेहरा 
ही दी गरट्‌ है ( जव धर्म-अध्यात््‌ का यह हालरै, तो 
अन्य क्षतरो मे अनाचार की साध जितनी कुछ पनपे-कम 
है 1 दसं स्थिति को बदलने के लिए क्रान्तिकारी 
विचारधारा का लोक~मानस मे प्रवेश कराया जाना 
आसश्यक दै । उखाडने के साथ-साथ उत्कृष्ट चिन्तन 
ओौर आदर्श कर्तृत्व कौ प्रेरणा भरने वाले तत्वज्ञान को 
स्थापना भी आवश्यक है । युग -निर्पोण साहित्य वाण इन्हीं 
प्रयोजनों को पू कौीजारहौर । लेखनी ओर वाणी के 
दोनों माध्यमो कैः जञान-यज्ञ को ज्योतिरपेय वमाने के लिए 
प्रमुख किया जारा 1 हममे से प्रत्येक को इन 
संगठनात्मक अर प्रचारात्मक कार्यक्रमो मे उत्साहपूर्यक 
अपमा भाय भर योषदान देना चाहिए । 
समाज-नि्यणि का आधार चननि वाते संगठनात्मक 
शरैर प्रधारात्मक पूर्वा कौ जहां जद जमतरे ले, वर्ह 


अभियान का उत्तरद्धं कार्यान्वितं किया जना चिर! 
युग-निर्माण पाठशाला, शिल्पशाला, प्रद्‌ -रिकष, 
पुस्तकालय, व्यायामशाला आदि कौ स क 
संचालन-व्यवस्या चनाईं जानी चाहिए । शाम » 
समर्थता प्रसिद्ध करने वाले, ज्ञान-~रय, लिड 
स्लाइड -प्रोजेक्टर, टेप-रिकडर, यक्ञ-आच्छाद * 
उपकरण एकत्रित करने चाहिए ओर उनके माध्य व 
जन-जागरण का अभियाने तीव्र करना चाहिषए । र 
श्रमदान कौ परम्परा जहां भी चल पगौ, (५ 
रचनात्मक कार्यं सहज हौ बदन लगेगे ॥ १ ॥ 
आन्दोलन को प्रोत्साहित किया जा. सके 3८ । 
असंख्य प्रवृत्तियां सहज हौ सामने खट हो सकः 
ङ स आन्दोलर्नो मेँ व ओर वेनः 
मोर्चे पर लड़ा जाना आवश्यक र 
मे होने वाला अपव्यय, दहेज-प्रचलन ५६९ कैतिए (५ 
युद्ध स्तर पर तीव्र आन्दोलन खडा कलां न 
को निरन्तर खोखला, अनैतिक ` ओर द्द बनषि ५ 
वाले इस अनाचार्‌ का हर्‌ सम्भव उपाय वः 
करना चाहिए 1 मृतक-भोज, भिक्षा-व्यवसाय, भम 
छाया हुआ पुरोहितवाद, भूत-पलीत, ममर 
नाम पर पशु-बलि, विवाह, अनमेल-विवाह, तदव 
के नाम पर ऊैच-नीच कौ मान्यता, = अर 
लङ्के की असमानता, स्त्री ओर श्रो के ८. 
प्रतिबन्ध देसे रै, जिन्हे अविलम्ब हटाया जाग भम हौ 
नैतिक क्षत्र मे मोँसाहार, नशेवाजी, ती निद 
अप्रतिष्ठा, पशुओं के साथ वरती जानै वात पै 
भ्रष्टाचार, चोरी, वेईमानी, रिश्वत, जमाखो0, हत 
सन्तान कौ अवांछनीय अभिवृद्धि, गन्दगी, द 
नागरिक-कर्तव्यो की उपेक्षा, समय की वर्बदी, र 
उच्छंखलता आदि अनेक दुप्प्वृत्तियौ परवल ई 0) 
( किया जाता रहा तो इस नासूर से सा 
सड जाएगा । जड 

अनाचार श्रायः हर क्षेत्र मे अपनी जडं ६. क 
चला जा रहा है । इसके खतो से जनसाभाग्ण के 
किया जाना चाहिए । लोक-~मानस मे (जा जग जनं 
विरोध, असहयोग -एवं विद्रोह कौ भावना जृ षौ 
चािए । कुडकुद्ति रहने कौ अपेक्षा अनीति सन 
संघर्षात्मक चेतना उभारी जानी चाहिए ओर उस दु 
मार्ग -दर्शन इमे आगे बदुकर्‌ करना चाहिए ! 
को आगे वदनि वाले को प्रतिपक्षो का ऊ द । 
पूता है सौर तरह-तरह की कषतर उदानी प अह 
इसके सहने के लिए जिनमे धरय, शौर्य, सन्दुलन `" चाहिर । 
हो, उन्हे आगे यदृकर संयरथं का मोर्चा सद कितौ 
कम से कम इतना तो संव मोवे पर हम मे स पाय यो 
को करना चाहिष्‌ कि अनौति वं १ ते ध 


सम्बन्ध न रखै-समर्थन न क~ 
सरह अलष रहै जर समय-समय पर अपने १ सनयः 
यिथ को च्यत करते रहे । दुर्यल अर 


म इस *असहयोग" से भी काम चल सकता है 1 आगे 
मदना ही तो वितेध व्यक्त करने के लिए लेखनी, वाणी 
आर प्रदर्शन जैसे साधनों का उपयोग किया जा सकता है 1 
सत्याग्रह, भिराव, भत्संना; धिक्कार ओर दुसरे 
त भी कामम ताये जा सकते है । कहो, 
किस अनीति के विरद्ध क्या काम उढाया जाए ? इसका 
निर्णय अपने पक्ष के साहस ओर संगठन पर निर्भर. करता 
है । जहौ जो सम्भव हो-अनीति के विरुद मोर्चा वनाया 
हौ जाना चाहिए -ताकि आततायी, अनाचारियों को निर्भय 
होकर कुछ भी करते रहने को दूट न मिते.। ,. - 
समाज-निर्मांण के लिए हमें सूजन-सेना का सैनिक 
यनकर संगठनात्मक, प्रचारात्मक,. रचनात्मक ओौर 
संपर्पात्मक मोर्चे म॑भालने 'चाहिए्‌ । इसके लिए अपने समय 
ओग साधनों का अधिकाधिक अनुदानं विश्व-मानव के 
रणो पर समर्पित करमा चाहिए 1. साधारणतया -आदठ 
घण्टे आजीविका उपार्जन के लिए, सात घण्टा शयन- 
विश्राम के लिए, पांच धण्टा पेलू ओर शारीरिक कामों 
के लिए, कुल मिलाकर २० घण्टे निजी कामों मे एच 
करने चाहिए अर ४ घण्टे समाज-निर्माण कौ उपरोक्त 
चार क्रिया-प्रक्रियाओं में लगाने चाहिए । एक घण्टा सरमय 
ओर दस पैसा प्रतिदिन विचार-क्रान्ति के लिए लगानातो 
आरम्भिक सदस्यता शर्तं है । कर्मठ कार्यकर्ताओं को-एक 
न्यूनतम अनुदान तक सीमित न रहकर चदे-वदे त्याग, 
यलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए । महीने. मे एक 
दिन कौ आजीविका समाज-निर्माण के लिए हर उदार 
व्यक्ति आसानी से खर्च कर सकता है + यौं वदि हदय में 
विशालता हो तो घर-परिवार कै एक सदस्य के रूपमे 
युग-परिवर्तन के देवता कौ-महाकाल को गिना जा सकता 
है । समन्ञा जा सकता है कि यदि एक सन्तान ओर होती 
तो उसका भी किसी प्रकार भरण-पोपण करना ही पडता 1 
वैसा मानकर चला जाए । तो निर्धन व्यक्ति भौ इम महान्‌ 
प्रयोजन के लिए अपना अनुकरणोय .अनुदान आर्थिक स्तर 
पर भी प्रस्तुत कर सकता ह । समव, श्रम, प्रभाव, मनोयोग 
एवं धन जैसे समस्त साधनो की बदरी चद मत्रा ह्मे मुग- 
देवता के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए ।.पेर ओर प्रजनन 
के लिए. लोभ ओर मोह के लिए हौ सारौ श्यां ली 
रहै तो यह किमी आदर्शवादी ओर विचारशील व्यक्ति के 
लिए लजा की वात ही समज्ञो जा सकती रै ।, .. 

“ . जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व हलके हो गये ह 1 
बड़े वच्चे कमाऊ हो गये है ओौर अप्ले छोटे बहिन -भाहयों 
को सम्हालने की स्थित्ति म आ गये है. अथवा पूर्वं संचित 
सम्पत्ति के सहा वे स्वावलम्बी यनने तक अपना निर्वाह 
कर सकते है, उन्हं अपना पूरा समय लोक-मंगल.के लिए 
समर्पित कटा चाहिए । रिटायर लोग पेन्शन, फण्ड आदि 
इतना पालेते है कि उनके पीछे यदि पत्नौ आदि कौं 
जिम्मेदारी रह गई टौ तो उसकौ भी पूर्तिं होती रहे 1 
जिनके वच्ये नहीं ई, वे तौ मानो भगवान ने इसी प्रयोजन 
के लिए्‌ आरम्भ सेही परोपकारी, पुण्यात्मा के स्मे 
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चैदा किए रहै, उने अपने को पैसा सौभाग्यशाली मानना 
चाहिषए, जिनके सामने परमार्थी-जीवन्‌ जीने काद्रार 
५ पदा है 1 जिन्हे केवल कन्या दीर्है.वेभी कम 

1 है । चच्यियों का वियाह करके यै 
समाज- के मोर्चे पर निरन्तर जुटे रह सक्ते हैँ । 
साधु ओर ` ब्रह्मणो कौ प्राचीन परम्परा कौ 
पुनर्जीवित करने के लिए हममे से प्रत्येक को 
उत्तरार्ध वानप्रस्य प्रयोजने के लिए समर्पित कएने की 
तैयारी करनी चाहिए । समाज-निर्माण का व्यापक ओौर 
महान्‌ प्रयोजन एेसा दुस्साहस कर गुजरने वाते हौ सम्यन 
करते है, जिनकौ अन्तरात्मा में-आदर्शवादी विचारणा मेँ 
उभरती, उमेगती - हो-लोक-पंगल के लिए कुठ 
अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कएने की महत्वाकांक्षा जागती 
हो-उसे युग कौ पुकार सुननी , चाहिए ओर स्वार्थपरता 
कौ परमार्थ-परायणता में परिवर्तित करके अपनी महानता 
का परिचय देना चाहिए । 

ˆ अत्म-निर्माण, परिवार-निर्माण ओौर समाज-~निर्माण 
कौ त्रियिधि क्रिया-प्रक्रिया सम्पन करते हुए युग~निर्माण 
कौ समग्र आवश्यकता पूरी कौ जाए-उसके लिए बद्‌- 
चद्कर शौर्य, साहस दिए्याया जाए-इसी मेँ प्रज्ञा परिवार 
क सदस्यो कांगौर्व दहै । . ,. ५ 
` विचार.बदर्ले-तो युग बदले 

मनुप्य जैसा कुछ दिखाई पडता है-समाज का जैसा 

ही कुछ, स्वरूप दै, वह उसमे सनिहित तात्कालिक 
विचरधाराओं का प्रतिचिम्ब मात्र है । मान्यताएं एवं 
आस्थाएं हौ ट जो अन्तःकरण मे आकांक्षा, प्रेरणा मन कर 
विकसित होती है ओर उन्ही के आधार पर क्रिया-कलापों 
का सृजनःहोनै लगता है । व्यक्ति जो कुछ कता दिखाई 
पडता है वस्तुतः उसकी जड में वे मान्यताही हैँ जो 
उसके अन्तःकरण भें -बद्धमूल होकर प्रतिष्ठापित टो गई 
है । विभिन मनुष्यों ओर विभिन समाजो के यौच क्रिया- 
कलाप एवं रहन-सहन का जो स्तर दिखाई पडता है, 
उसका कारण ओौर कुछ नहीं उनकी आस्थाओं मेँ 
सन्निहित . भिन्नता मात्रष्टी दै । जिन आदर्शो भौर 
मान्यताओं को मनुष्य अपना लेता दै, उसी के अनुरूप 
उसकी गतिविधिर्यो का सृजन होता रहता है । ॥ 
‹ , सन्त इमर्सन ने एक महत्त्वपूर्णं भविष्य-वाणी की थी 
कि "भविष्य में संसार से गृद्धो का अन्ते सदाके तिएदो 
जाएगा" उनका कथन था कि "आज लोगो के मनोमें 
शब्ु, आङ्रमण, योद्धा, संपत्ति, संघर्प, विजय की जो 
विचारणा उत्पन ओर प्रतिष्ठापित कर दी गई ह वही युद्ध 
का कारण्‌ टै । भविष्य मे विश्व-बन्धुत्व, विश्व- 
नागरिकता, विश्व-परिवार "के विचार उत्पत होगे भौर 
विजय. के स्थान पर त्याग ओर सेवा मे लोग रस लेने 
लगेगे । तब कोई किसी .का. गहरु -न रहेगा 1 हर 
किंसी- कौ -. सहायता करमै की बात सोचैगा 1 


\* 
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प्रकृति में इस प्रकार का अन्तर लाया जाना पूर्णतया संभव 
है ) समार का बुद्धिजीवौ वर्ग प्रबल प्रयतो के द्वारा यह 
कर्‌ सकता है । विचारधाराओं ओर आस्थाओं के 
परिवर्तनं के साथ-साथ मनुष्य कौ प्रकृति दल जाएगी । 
फलतः युद्धो का भी अन्त हो जाएगा 1" 
यह भविष्य-वाणी केवल कल्पना नहीं एक सुनिश्चित 
सत्याद है । भविष्य पे जन-मानस का नव-निर्माण होगा । 
विचार्‌-क्रन्ति का एक तूफान आवेगा ओर उस तूफान यें 
आज कौ सपस्त कुण्ठाएं ओर विकृतियो हलके-फुलके 
तिनको कौ तरह उडुकर तितर-चितर हो जाएगी 1 नये 
विचायं के अनुरूप नया समाज बनेगा, नया व्यक्ति ठलेमा, 
नई परम्परां प्रतिष्ठापित होगी ओर नई गतिविधियों को, 
नई हलचलें सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगेगी 1 
यह सोचना ठौक नहीं कि वर्तमान कुत्सित मान्यताओं 
भे मनुष्य को कोई सुविधा, आकर्षण, सुख अधवा लाभ है 
ओौर भावी उत्कृष्ट विचारधारां अपनाने पर उसे 
असुविधाओं एवं कडिनाइयों का सामना करना षटेगा, 
इसलिए लोग चर्तमान रीति-नीति छोडकर नई रीति-नीति 
अपनाने के लिए प्रस्तुत न होगे । सच्चाई कुछ दूसरी हीं 
दै 1 आज की मान्यताएं जीवन को बहुत ही भारी, बहुत 
ही खर्चीला, बहुते उलज्ञा हुआ ओर कष्टसाध्य बनाए हए 
दै । इस भारकोदढोनि मे उसकी कमरदूटौजारहीरै। 
बाहर से कोई जरा भी शौक-मौज को बाते भले ही 
कहले, करले पर्‌ अन्तग खोले कर देखा जाए तो यहाँ 
कष्ट, व्यथा, कुदन, जञ्ञलाहट, अशान्ति, खीज ओर 
असन्तोष के अतिरिक्त ओर कुछ है ही नहीं । हर स्तर 
क व्यक्ति अपने अन्तरेण में अपने ढंग की लगभगरेसी ही 
स्थिति चनाये बैठा है । अपने साथियों से-अपनी 
परिस्थितियों से-किसी को सन्तोष नहीं है । बाह्य ओर्‌ 
अन्तरंग जीवन मे हर व्यक्ति असंतुष्ट पाया जाएगा । 
चकि उत्कृष्ट विचारों कौ दुनियां का व्यावहारिक 
स्वरूप हमारी आंखों के आगे स्पष्ट नहीं है, वैसो स्थिति 
देखने को कषँ मिले-करहीं वैसे द्रश्य आंखों के आगे नही 
आते, इपलिए. बात पूरौ समञ्च मे नहीं आती । यदि करटी 
एसा समाज अथया वातावरण सामने आ जाय जिसे देख 
कर उत्कृष्ट जीवम कौ सुविधाओं का अनुमान्‌ लगाया जा 
सके तो निश्चित रूप से लोग उने स्थितियों मे अपने को 
बदलने के लिए तैयार हो जागे ओर यह अनुभव 
स्पष्टतया करेगे कि कुत्सित आस्थाओं से लेकर भारभूत 
जीवनं जीने की अयक्ष उत्कृष्ट विचारणाओं को अपना 
कर्‌ जीना कितना सरल, सुखद, शान्ति ओौर उल्लास से 
परिपूर्णं है ! वह दिन आएणा~लाया जायगा--जबकि 
लोग निकृष्टता कौ कष्टकर्‌ विभीषिका कौ हानि को 
समश्ञेणे ओर उसे घृणापूर्वक परित्याग करेगे । वह॒ दिन 
आएा-लाया जाएगा-जवकि लोग उत्कृष्टता कौ सुखद 
संभावनाओं कौ मूर्तिमान देखेगे ओर उसे निष्ठापूर्वक 
दर्यगम करने के लिए तत्पर हेगि 1 नवयुग बदला हुआ 
दृष्टिगोचर होगा । तव सन्त इमर्खन कौ भविष्य-वाणी के 


अतुसार केयल युद्धो का ठौ अन्त नहं होगा, कल्‌ र 
शोक, द्या, दग, अभाव, असन्तो आदि सभौ क्के 
का समाधान टो जाएगा तंय मनुष्य 1 
सद्भाव के साथ रहेगे, उन परिस्थितियां म्‌ मनुष्य म 
दैवता ओर समाज को स्वर्गं कहमे-मानने मँ किप 
कोई आपति न रह जाएगी । ५ 
यह परिवर्तन तोप, तलवार से संभव नरह । ५ 
कानून के प्रतिबन्धो का प्रभाव केवल शरीर पर पा 
शरीर रोक रखा जाए ओर मम प्रतिकूल दिशा मे ध 
बह प्रतिबन्ध देर तक कायम नहीं रहं सकते । मतृ ए (५ 
चतुर है कि अपनी अन्तरंग आकांक्षाओं कौ पूति 9 
प्रतिबन्धो फो तोड़ कर कोई न कोई गु, प्रकट धत 
निकाल लेता है । किसी को मार भी डाला जाएत 
अत्मा जये जन्म भें फिर उन्हीं पूर्वं संचित संस्कतं 1 
अनुरूप काम करना शुरू कर देती दै । व्यक्ति का ८१ 
उसके विचारो का परिवर्तन हौ ह । आस्याप व 
व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है ओर उसकी सा ५ 
पद्धति हौ बदल जाती है । जो व्यक्ति आज नरक क 
हुआ रहै -दूसे को नरक मे घमीट रहा व सी 
भावनात्मक स्तर पर पलटा खा जाए तो. उसः 91 
गत्रिविधिया उलौ हो सकती है । वही अपने धि | 
द्टिकोण सृजन कर के उत्कृष्ट जौवन जौ सक्र र 
अपने समोषव्ती वातावरणं यं स्वर्गीय सुगन्ध ते ई 
को आनम्द-विभोर कर सकता है । अमली (4 
दृष्टिकोण का विचारधारां का परिवर्तन ही है, वा 
आधार पर व्यक्ति ही ५ समाज, संसार ओर युग 
कुछ यदला जा सकता है । अवत 
जन~आस्थां बदलने के लिए एेसे दृशय 0 
विनिर्मित किए जाने चाहिए जिनं प्रत्यक्ष देख कए च 
यह अनुमान लगा सके कि उत्कृष्ट सकी 
आस्थाएं किस प्रकार की परिस्थितियों उत्प वि 
है 1 यह प्रयोग ओर प्रशिक्षण लोगो क पो 
५५ में सहायक सिद्ध होगि ध आमयो ५) की 
„ छात्रावास, की, सहकारो निव त उक 
स्थापना इस दृष्टि से बहुत उपयोग रहेगी निस्‌ उलट 
स्तर के दृष्टिकोण सम्पनन व्यक्ति साथ-साथ रहकर 1 
जीवन जिये ओर उपलब्ध सुविधा कौ ाद। 
साधारण को देकर उन्हे वैसे हौ अनुकरण कौ ४९ शभ 
लोग बुरी चातो कौ नकल कर सकते हँ तो अच्छ चयक ४1 
जकल करेषे । बुराई से अच्छाई कौ शक्ति अचोः 
इसलिए सुराई जिस तेजी से कैलतो है । अच्छा य त 
०५१५ आधारित हो तो उसमे अधिक तेजी के 
सः ॥ 
पर यह तो बहुत आगे कौ यात हो गई । ८ ह 
क~ख-ग शुरू करना है । उत्कृष्ट मनोभूमि एक 
कहो, जिनका समूह एकत्रित किया जाए ? सतत, 
दिन मे चदा नहीं हौती वह बहुत समय के ह । यी 
वतन, मनन से क्रमाः दत्व ओर परिपक्व 


भाववेश मेँ एक हौ क्षण दुर्जन सै स्नन वन जति ६ उन 
फिर फिसल कर दूसरे ही दिन अपनी पुराने जगह पहुंचने मे 
देर नहीं लगती । इसलिए नई दुनिया साने के लिए आज जो 
क्रम शुरू किया जाता है वह यह है कि उत्कृष्टता कौ 
विचारणा का वैज्ञानिक ओर बुद्धिसंगत तर्क ओर प्रयासो के 
परिपुष्ट स्वरूप जनसाधारण को मनोभूमि तक पर्हुचने के 
दिए अथक प्रयले किया जाए । 
पिते दिनों धर्म ओर अध्यात्म कौ शिक्षा, शस्त्र 
प्रवचन, ऋद्धि-सिद्धि देवता कौ प्रसनता, स्वर्ग-मुक्ति जैसे 
पारलौकिकं अप्रत्यक्ष आधारो पर दौ जाती रही है । अभी 
भी कथा-प्रवचनों का वही आधार चल रहा है 1 इस 
बुद्धिवादी युग मे वे आधार अप्रामाणिक माने जा रहे हँ 
ओौर उनकी उपेक्षा की जारही है । इस उपेक्षा के पटे 
एक कारण धर्म का.वह स्वरूप भी है जो किसी समय 
श्रद्धालु मनोभुमि के लिए समाधानं कारक रहा होगा पर 
आजं उपयोगिता सिदध नहीं कर पाता । फलतः लोग उसे 
संदिग्ध, अप्रामाणिक एवं काल्पनिक कहकर उपेक्षा मेँ 
डाल दैते है । धर्म का वास्तविक स्वरूप वैसा पोला नहीं 
है जैसा किं आज समज्ञा ओौर समज्ञाया जाता है 1 उसके 
पोछे ठोस आधार है । तक, प्रमाण ओर सच्चाई के "आधार" 
प्र धर्म एवं अध्यात्म के सिद्धान्त पूरी तरह खे रैं 
आवश्यकता इस वातं कौ है कि समय के अनुरूप 
बुद्धिसंमत दंग से उस उत्कृष्ट विचारधारा को प्रस्तुत किया 
जाए । यह आवश्यकता ओर ठीक ठंग से ४५ कीना 
सके तो कौर कारण नहीं कि वर्तमान पीठी उसे स्वोकार 
न करे, साम्यवाद में नई विचारधारा बुदधिसंगत ढंग से 
प्रस्तुते की गई तो पचास वर्षं के भीतर संसार की आधी से 
अधिक आबादी ने उसे स्वीकार ही नहीं कार्यरूप में 
परिणत करना भी आरम्भ कर दिया । 
अध्यात्मवाद~साम्यवाद कौ तुलना मेँ कहीं अधिक स्थायी, 
कहीं अधिक उत्कृष्ट, कहाँ व सबद्गिपूर्ण, कहीं 
अधिक भावनात्मक है । इसलिए यदि उसे बुद्धिसंगत दंग 
से प्रस्तुत किया जा सके तो कोई कारणं नहीं कि जनता 
(५ न करे ओर लोकरीति में उसे उचित स्थान न 
मिते। 2 वि 
“युग निर्माण योजना" के अन्तर्गते सी महस्त्वपू्ण कार्य 
को सर्वोपरि तत्परता कै साथ हाथ में ल्तिया गया है । 
उत्कृष्टता कौ अध्यात्म विचारधारा को आज की 
परिस्थितियों के साथ मिलाकर इस ठंग से विनिर्मित किया 
जारहाटै कि उसे हर व्यक्ति ठीक तरह से समञ्च सके 
ओर उसकी उपयोभिता स्वीकारं कर सके । नई दुनियां 
ना सकने योग्य-उत्कृष्ट विचारधारा के निर्माण कां कार्य 
जिस्नदढंग से किया जा रहा है उसकौ भूरि-भूरि प्रशंसा हर 
विचारशील ओर दूर्दशी बुद्धिजीवी ने कौ है । यह तथ्य 
एक स्वर स स्यौकार किया जा रहा है कि युग-निर्माण 
कौ विचारधारा यदि ठीक तरह सही ओर समद्चाई जा 
स्के तो निश्चित रूप से सोगों के दृष्टिकोण बदल सकते 
है, उह नए ठंग से सोचने का आधार मिल सकता है । 
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इस आधार पर व्यक्ति ओर समाज को नई गतिविधियों का, 
नई रीति-नीतियों का सृजन किया जा सकता है । 

देसी विचारधाराओं के निर्माण का कार्य अत्यन्त सस्ते 
ओर अत्यन्त प्रेरक साहित्य के रूप मेँ “ युग निर्माण योजना" 
के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा कियाजारहादै ! ३२०० करे 
लगभग पुस्तक, जीवनं निर्माण टैक्ट, फोल्डर आदि लिखे 
ओर प्रकाशित किए जा चुके हैँ अगि ओर भी बहुत कुठ 
लिखा जनि कौ है ¦ अनेकं भाषाओं में इनके अनुवाद की 
तैयारियां हैँ पर लिखते या छापते चलने से ही कुछ काम 
नहीं बनने वाला है । इससे भी अधिक महत्त्वपूर्णं कार्य 
है-इन विचारों को जन-जन के मन तक पर्ुचाने कौ 
प्रचार-प्रक्रिया । यदि उसकी व्यवस्था न हो सकौ तो यह 
सारी लिखाई, छषाई कूडे-कचरे के ढेर मे पड़ी, सती 
रहेगी ओर चूहे दीमकों कौ खुराक बनकर पंसारियो के 
यहाँ रदी कौ पुदियों मे बधकर नष्ट हो जायगी । निर्माण 
जितना महत्वपूर्णं है प्रसार उससे भी महत्वपूर्णं है । 
निर्माण एक या कुछ व्यक्ति भी कर सकते हैँ पर प्रसार के 
लिए तो अनेक व्यक्तियों का श्रम एवं मनोयोग चाहिए । 
यदि हम यह व्यवस्था ठीक तेरह यना सके तो समडना 
चाहिए कि व्यक्ति-निर्माण कौ-समाज निर्माण की-एक 
बहुतर बड़ी मंजिल पार करली । 

यह भली-भांति समज्ञ लिया जाना वाहिए्‌ कि व्यक्ति 
ओर कुछ, नहीं विचारणाओं ओर आस्थाओं का प्रत्रीक 
मात्र है । उसको समस्त गतिविधियों उसकी अन्तःनिष्ठा कौ 
प्रतिभिम्ब दँ । समाज व्यक्तियों का समूह ही तो है जिस ` 
स्तर के व्यक्ति होगे उनका समाज भी वैसा ही होगा । 
यदि हमें उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट-समाज एवं उत्कृष्ट युग 
अपेक्षित हो तौ उसका एकमात्र उपाय यही है कि हर 
मनुष्य को उत्कृष्ट विचार-धाराओं से लगातार सम्बन्ध 
रखने क एक सुनियोजित व्यवस्था बनाई जाए । उत्कृष्ट 
विचारणाओं से प्रभावित व्यक्ति ही-उत्कृष्ट रीति-नीति 
स्थिर रूप से अपना सकते हैँ । उन्ही की संख्या वृद्धि 
उत्कृष्टता के नये युगं का सृजन कर सकती है । 


उत्कृष्ट विचारो का सतत 
, सान्निध्यं 


अपने को बदलते चिना दूसरौ का बदला जा सकनां 
संभव नहँ 1 नुग-निर्माण का शुभारम्भ अपने आपका 
निर्माण करने कौ प्रक्रिया के साथ हौना चाहिए । वाणी 
ओर लेखनी को शक्ति अब धीरे-धीरे पटती चली जा रही 
है क्योकि वक्छा ओर लेखक स्वयं वैसा आचरण नही 
करते जैसा कि दूसरों से कराना चाहते है ! चारिप्िक 
शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उपदेशक दूसरों कै 


-सामने आपना आदर्शं उपस्थित कर, यदि क भावनाओं ˆ 


सम्पत्ति का संसार में बदाया जाना उचित < 
दै तो-उसका प्रथम प्रयोग अपने आपपरसे ष्टी 


८ , 
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करना चाहिए, जो वस्तु लाभदायक है उसका उपभोग 
सबसे पहले हम स्वयं हौ क्यो न करें ? 
सद्विचारों कौ महत्ता का अनुभव तो हम करते 
पर उनकी दृढता नहीं रह पाती । जब कोई अच्छी पुस्तक 
पदृते या सत्संग, प्रवचन सुनते हतो इच्छाहोतीरै कि 
इसी अच्छे माग पर चलें पर जैसे ही वह प्रसंग पला कि 
दूसरी प्रकार के पूर्व अभ्यास, विचार पुनः मस्तिष्क पर 
अधिकार जमा तेते र ओर वही पुराना धिसा-पिरा 
कार्यक्रम पुनः चलने लगता है ! इस प्रकार उत्कृष्ट 
जीवन बनाने की आकांक्षा एक कल्पना मात्र बनी रहती 
है, उसके चरितार्थं होने का अवसर प्रायः आने हौ 
नहीं पाता । 
क्रारण यह रै कि अभ्यस्त विचार बहुत दिनों से 
मस्तिष्क भे अपेनी जड जमाये हुए है, मन उनका अभ्यस्त 
भी वना हुआ है । शरौर ने एक स्वभाव एवं द के रूपमे 
उन्ह समञ्ञाया हुआ है । इस प्रकार्‌ उन पुराने विचारों का 
पूरा आधिपत्य अपने मन्‌ ओर शरीर पर जमा हुआ है । 
यह आधिपत्य हरे ओर ये उत्कृष्ट विचारं वह स्थान ग्रहण 
कर तो ही यह संभव है कि मन, सुद्धि, चित्त, अहंकार 
ओर अन्तःकरण चतुष्टय बदले । जव अन्तःभूमिका 
बदलेगी तच उसका प्रकाश बाह्य कार्यक्रमों में दृष्टिगोचर 
होमा । परिवर्तन का यहो तरीका दै । 
उच्च विचारों को बहुत थोडी देर तक हमारी 
मनोभूमि में स्थान मिलता है । जितनी देर सत्संग-स्वाध्याय 
का अवसर मिलता है उतने थोडे समय ही तो अच्छे 
विचार मस्तिष्क मे ठहर पति हँ । इसके वाद वही पुराने 
कुविचार आंधी-तृफान कौ तरह आकर उन रेष्ठ विचारों 
कौ छोरी- सी बदली को उड़ाकर एक ओर भगा देते हैँ । 
निकृष्ट विचारो मे तात्कालिक लाभ ओर आकर्षण 
स्वभावतः अधिक होता है, चिरकाल से अभ्यास में आति 
रहने के कारण उनकी जडे भी बहुत गहरी हो जाती हैँ । 
इन्हे उखाडकर नये प्रष्ठ विचारो कौ स्थापना करना 
सचमुच बटे अध्यवसाय का काम्‌ है 1 
किसो धव्रे जंगल में कँटौलो दादियां सारौ भूमि को 
चेरे रहती दै, गहराई तक अपनी जई जमाये रहती ह यदि 
उस जंगल को कृपि योग्य बनाना हो तो वह आाड-इंखाड्‌ 
काटने कौ व्यवस्था करनी पडती है फिर भूमि खोद कर 
जडं उखाड्नौ पडती ह 1 जोतकर खेत को एकसमान 
करना पडता है । खाद ओर पानी कौ व्यवस्था जुटानी 
लेती है । इतना प्रबन्ध करे पर हौ वह घने जंगल की 
ऊबड्-खाबड्‌ भूमि र र्णं अनन उपजाने वाली कृपि, 
भूमि के योग्य बन पाती टै । मनोभूमि को सत्कर्म कौ, 
सद्भावनाओं को हरी-भरौ फसल उगाने योग्य बनाने के 
लिए रसा हो पुरुषार्थं किया जाना आवश्यक होता दै 
दस-पांव मिनट कुछ पद्ने-सुनने या सोचने, चाहने 
से ही परिष्कृत मनोभूमि का बन जाना आर उसके द्वा 
सत्कर्म कां प्रवाह बहने लगना कठिन है । इसलिए 
क्रमवद्ध^ योजनाबद्ध, दीर्धकालीन ओर सुस्थिर प्रयल 


करना होता है । कलाया हुआ पानी मंचे कौ मैः 
आसनी से यिना प्रयत्न के यहने लगता हि पर्दिम 
ऊपर पहंचाना हो तो इसके लिए कई उपकणएण शुरौमं 
व्यवस्या की जाती है । विना यशेष प्रयलो के प क 
नही चद्‌ सकता है । इसी प्रकार स्वल्प-सा मो 
परिवर्तन भी संभव नीं ओर विना आन्तरिक पणि 
के बाह्य जीयन भें श्रेष्ठता कौ स्थापना हो 
सकती दहै? 
विचासे को जितनी तीव्रता ओग निष्ठा के साष सि 
अधिक देर मस्तिष्क में निवास करने को अवस्‌ रत 
है वैसे हौ प्रभाय कौ मनोभूमि मे प्रयलाह्ेहद 
है । देर तक स्वार्थपर्णं विचार मन मं रह ओर १ 
सद्विचासें के लिए अवसर मिले तो वह अधिक | 
चाला प्रभाव कम स ५.२९  ) त वै 
इसलिए उत्कृष्ट जीयन कौ वास्तावक र सः 
के लिए एक हौ मार्ग रह जाता है कि मतरे अधिक 
तक अधिक प्रद्‌, अधिक प्रैरणाप्रद उत्कृष्ट 
विचारों को स्थान मिते 1 + 
जिसका बहुमत होता है उसकौ जीत होती ती 
गंगा में यदि थोड़ा मैला पानौ पड़ जाए तो उमरमव 
प्रभावशाली न होगी,.पर यदि गन्दे नाले मेँ 1 लौ 
डाला जाए तो उसे पवित्र न बनाया जा भो 
प्रकार यदि मन में अधिक समय तक परे 
तो थोड़ी देर, थोडे से अच्छे विचारों ५ हमा 
कितना काग चलेगा ? उचित्‌ यही पार 
अधिक दस भ बीते जिससे उच 
मनो ३ विचरण करती रह । लं ^ 
संसार मे बुराई इसलिए फैली है कि लोगो भ 
बुरे विचारो का बाहुल्य रहता है । चा, ४ ह। 
व्यभिचारी, व्यसनी अपने विचारो के पवके ह 
उन्दे ठीक जंच गया है, उसी इच्छा पूर्ति जलेः 
निरन्तर प्रयत्न कते है । निष्ठा के अनुरूप कायति 
भावनास्तर मे परिपक्वता आती है ओर्‌ उस ह । 
दूसरों को प्रभावित करने कौ क्षमता भरी रहती | 
शराबी अपने विचारो मे पक्का हौता ह + भी 
धनहीनता ओर स्वास्थ्यनारा कौ परवा न करके त देये 
शव पीता दै ¡ मन ओर कर्मं कौ इस ए कड अय 
दृढता उसे रहती है उसके फलस्वरूणा दनः आका 
कमजोर प्रकृति के मतुष्य भी उसके त कौ 
शराब सीना सौख जाते है । चित्र रिक्ष ५४ अती 
पद्धति सफल होती है । बुरे स्तर के वाना सौ 
श 8 अनेक को | 
-वनाते ओर सिखति रै । 
सुराई कौ हो धाति अच्छाईं मे भी 1 १ 
विशेषता होती है पर यह प्रभावशाली तभी टः 
मन, वचन ओौर कर्म मे एकता हौ । यदि ति 
परिपक्व आवरण के ब्र व्यक्ति कभी गं 
तो उनसे भी अगणित लोग प्रेरणा परास कते 


का प्रभाव अभी पिते .हौ दिनो हम लोगों ने ओंखो.से 
देखा है, उनकौ प्रेरणा सै अगणित व्यछ्ियोःकौ भावनां 
बदली ओर लाखो व्यक्तियों .ने हंसते-हसते .भारी विदान 
कने कौ जोखिम उठाई । ~ 
अच्छाई इसीलिए पनप नहीं पाती कि उसका शिक्षण 
करने वाले ठेस लोग नहीं निकल पाते जो अपनी एकनिष्ठ के 
द्वय दूसयें को अन्तरात्मा पर अपनी छाप छोड़ सक । अपने 
अवगुण को छिषाने के लिए या सस्ती प्रशसा करने के लिए 
धर्म का आडम्बर. मप्र ओद्‌ लेते ह । * पर उपदेश कुशल" 
बहुत है पर जो आदेशो .को दैनिक जीवन मेँ कार्यान्वित करं 
पसे लोग कम हे । यहो कारण है कि अच्छाई बद्‌ नहीं पाती, 
फैल नहीं पाती । यदि ` सजनतापूर्णं सच्चे व्यक्तित्व प्रकाश मँ 
आने लगे तो उनके प्रभाव से अच्छाइयां -भी तेजी से फैले । 
सुराई का स्थान अच्छाई कौ मिल जाए ओर युग (परिवर्तन कौ 
बात कुछ भी कठिन दिखाई न दे { , : ~," ~. च 
उत्कृष्ट एवं प्रौढ विचारो को अधिकाधिक समय तक 
हमारे मस्तिष्कं में स्थान मिलता रहे .एेसा प्रबंध यदि 
कर लिया जाए तो कुछ ही, दिनों .मे अपनी इच्छा, 
अभिलापा ओर प्रवृत्ति उसी दिशा भें,ठलं जाएमौ ओर 
बाह्म जीवन मे वह सात्विक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने 
लगा } विचारो 'की शचि महान है, उसे. हमारा 
४ तो बदलता.ही है संसार का नक्शा भी बदल सकता 
॥ न (व 
कैसा अच्छा होत्रा कि प्राचीनकाल कौ तरह जीवन 
के प्रत्येक पहलू पर उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत कएने वाले 
साधु -ग्राह्मण आज भी हमं उपलब्ध रहे होते । वे अपने 
उज्ज्वल चरित्र, सुलज्ञे हुए `मस्तिष्कं ओर परिपक्व ज्ञान 
द्वारा सच्चा मार्गदर्शन करां सकते तो कुमार्ग पर ले जाने 
वाली सभी दुष्प्वृत्तियौँ शमन होतीं पर आज'उनके दर्शन 
दुर्लभ हैँ । देश, काल ओरं पात्र कौ स्थिति का ध्यान 
रखते हुए आज के बुद्धिवादी एवं संघर्घमय युग कै अनुरूप 
समाधान प्रस्तुत करके जीवन को ऊँचा उठने बाले 
व्यावहारिक सुञ्चाव दे सक, एेसे मनोप ` कहां रै ? उनका 
अभाव इतना अखरता है किं चारो ओर सूना ही सूना 
दीखता है । ऋषियों कौ यह भूमि ऋषि-तत्व से रहित हो 
"गई, भैमी लगती है । 4 ५ 
दुर्भाग्य एक ओर भी दै कि स्वाध्यायं के -उपयुक्त 
साहित्य भी कहीं-कहीं हौ दृष्टिमोचर होता है । पुस्तक 
विक्रेताओं कौ दुकानें खोज मारने पर मुश्किल से हौ कुछ 
पुस्तके एसी भिलेगी जौ जीवन-निर्माण के लिए आज की 
परिस्थितियों कौ ध्यान मे.रखते हेए व्यावहारिक सु्ञाव 
प्रस्तुत करती हो । प्रेसों यें एेसा कूड़ा-कचरा दिन~रात 
छपता दै जिसे पकर लोगो के दिमाग ओर भो अधिक 
खराब दीं } च स < 
, ~ आज कौ परिस्थित्तियो.भे जो भी संभव हो हमे एेसा 
साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान 
„करने की क्षमता से सम्पन हयो । उसे पद्ने-के लिए कमं से 
कम एक धण्टा निरिचित रूप से नियत करना चाहिए + 
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धीरे-धीरे समञ्ञ-समञ्ञ कर विचापूर्वक उसे पदुना 
"चाहिए 1 पने के बाद उन विचारों पर यरानर मनन 
करना चाहिए । जब भी मस्तिष्क खाली रहे यह सोचना 
आरम्भ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय मेँ जो पढ़ा 
गया था, उस आदर्शं तक पहुंचने क लिए हम प्रयल"करे, 
जी कुछ सुधार संभव है उसे किसी न किसी रूप मेँ जल्दी 
ही आरम्भ कर । श्रे लोगो के चरित्र को पद्ना ओर वैसा 
ही गौरव स्वयं भौ प्राप्त करने की बात सोचते रहना मनेन 
ओर चिन्त की दृष्टि से आवश्यक है 1 ॥ 
` “ जितनी अधिक देर तक मन में उच्च भावनाओं का 
प्राह वहता रहे उतना ही अच्छा है ! ेसा साहित्य हमार 
लिए संजीवनं बूटौ का काम करेगा । उसे पढना अपने 
अत्यन्त प्राणप्रिय कामों में से एक घना लेना चाहिए । 
सुलज्ञे हए विचार्यो के सच्चे मार्गदर्शक न मिलने के अभाव 
कौ पूर्ति दस साहित्य से ही संभव है । आज उलज्ञे हुए 
विचारो के लोग बहुत दै । धर्म के नाम पर्‌ आलस्य, 
अकर्मण्यता, निराशा, ' दीनता, कर्तव्य की उपेक्षा, 
स्वार्थपरता, संकीर्णता की शिक्षा देने ताले सत्संगो से 
जितमी दर रहा जाए उतना ही कल्याण दै । 
कहीं से भी, किसी प्रकार से भी,जीवन्‌ की समुचित 
बनाने वाले, सुलक्ने हए उत्कृष्ट विचारो को मस्तिष्क में 
भरने का साध जुटाना चाहिए । स्वाध्याय से, सत्संग से, 
मनन से, चिन्तन से जैसे भी बन पड़ वैसे यह प्रयल करना 
चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचरिधागा मे. निमग्न 
रहे -यदि इस्‌ प्रकार के विचार मे मन लाने लगे, उनकी 
उपयोगिता समञ्ञ पड्ने लगे, उनको अपनाते हुए आनन्द 
का अनुभव होने लगे.तो समञ्ञना चाहिए कि आधी मंजिल 
पारकरलीगई} '* ' ८ 


. हम बदलेगे.तो जमाना भी ` 
,  . बदलेगा । 
~. नये समाज कौ; सभ्य.समाज की नवयुग की, रचना 
कले के लिए्‌ एक ही प्रक्रिया पूर्णं कटनी होगी ओरं वंह 


है -“भाव परिवर्तन" । इसके लिए एेसे व्यक्तियों की 
आवश्यकता है .जो इस पुण्य-प्रक्रिया कौ महत्ता भौर 


श्रेष्ठता को सखे मन सै अनुभव. करे, उसके लिए कुछ 


समय देने ओौर श्रम करने कौ भी तत्पर हो । 

, ग्र के भावनात्मक निर्माण के लिए अनेक प्रवृत्तियों 
को अग्रसर करने की आवश्यकता अनुभव होती है । परं 
लोक-~सेवकों के अभ्राव मे वे सवकी सब कागजी कल्पना 
जैसी बनी रहं जाती ह ,। इस युग मै निरक्षरता सवसे घडा 
;अभिराप है ,। आवश्यकता इस,ात की है कि देश मे एक 
भी नर-नारी अपद्‌ न रहे । यह कार्यं सरकारो स्कूलों के 
द्वार संभव नहीं । जो लोग दिन्‌ भर काम मे लगे रहते रहै 
वे स्कूल. कैसे जा्वे- ओर यदि वै जाने भी लगे तो इन 
करोड़ लोगों को पढ़ाने का खर्च सरकार कहँ से लावै ? 
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यह कार्यं केवल इस प्रकार हो सकता दै कि प्रत्येक 
शिक्षित व्यक्ति सेवा बुद्धि से कम-से-कम पाँच व्यछ्ियों 
को साक्षर वनाने कौ प्रतिज्ञा ते \ अपने घर वालों मे से, 
पड़ोसियों मे से पौव व्यक्तियों कौ शिक्षा कौ उपयोगिता 
समञ्ञाकर उन्हे एक धंटा प्रतिदिन पदुने के लिए तैयार कर 
लेना कुछ कठिन तो अवश्य है पर असंभव नहीं । शिक्षा 
का महत्व न समञ्चने वाले इसे येकारं कौ यत सज्ञे, 
उपहास करेगे, असमर्थता प्रकट के ओर निराशा कौ 
जात्‌ करेगे पर प्रयल कएने वाले मेँ यदि कुछ विशेषता 
हो जर वह लगा हौ रहे तो अन्ततः उसे सफलता 
मिलेणी । प्रौढ शिक्षा कौ दिशा मे वह भारी काम कर 
सकेगा ॥ 

"प्रज्ञा परिवार ' के ' अखण्ड ज्योति परिवार' के लाखो 
सदस्य यदि अपने मे यह कर्यं आरम्भ कर्‌ दँ ते करोड़ों 
व्यक्तियों को चै शिक्षित कर्‌ सकते हँ । आगामी कुछ हौ 
वर्पो में सरि विश्व का प्रशिक्षण कर सकते ह । यदि 
अपना परिवार दृता रहे ओर उसका प्रत्येक सदस्य हर 
वर्प दस नये शिक्षित व्यक्ति पसे ओर तैयार करलते जो 
हमारी हो तरह-रिक्षा के लिए समय देने लगे तो आगामी 
कुछ वर्प में वह श्रैला चक्रवृद्धि व्याज कौ तदह बदृती 
हुई साक्षरता कौ देशव्यापी आवश्यकता को सहज ही ४ 
कर सकती है । ६ अगव की संख्या में हम लोग थोडे 
है, पर्‌ व्रतशील बनकर इस एक कार्य को ही हाधर्येलते 
ते तो समग्र शिक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित रूप से हमारा 
अपना परिवार ही पूरा कर सकता दै । इतनी बडी बात 
का पूरा होना क्या कोई कम महत्व कौ वातहै? 

खाद्य समस्या आज कौ दूसरी समस्या है । जन-~संख्या 
बदृती जा रही है ओौर धरती उतना अन नहीं उपजाती । 
अनन का उत्पादम वदाना, शक~भाजी का अधिक उपयोग 
करना, अन को जरा भी बर्बाद न होने देना जरूरी है 1 साथ 
ही जूठन छोडने ओर अधिक प्रकार्‌ के खाद्यान परोसे जाने 
वाली, अधिक व्यक्तियों को सम्मिलितं करे वाली दावतों 
की प्रथा समाप्त करना भी आवश्यक है 1 इसलिए व्यापक 
-लोक-शिक्षण किया जाना चाहिए । खाली जगहों में, यहां 

तक कि घर के भौन में भी जहाँ संभव हो कहँ शाक~- 
भाजी उगायी जामो चाहिए. । खाद्य का उत्पादने एक रषट्ठीय- 
शौरव कौ बात समज्ञी जाए ओर हर व्यक्ति इस दिशा मे 
दिलचस्पी लेने लगे, इसके लिए प्रयल किया जाए 1 

एक कां बहुत दौ सरल यह दै कि सपाह मे कम- 
से-कम एक समय कुछ न खने या शाक-द्‌ध पर रहने 
की उपवास प्रक्रिया को प्रचलिते किया जाए ) 
आध्यात्मिक, धार्भिक, शारीरिक, मानसिक, राष्टीय हरे दृष्टि 
से यह उपवास आवश्यक है 1 इस प्रक्रिया के प्रचलित्त 
येने से सात प्रतिशत अन्न कौ बचत हो सकती है ओर 
विना उत्पादनं खद भी सारी समस्या का तत्काल हल 
निकल स्कतद 1 

कुछ लोग यह उपवास चिल्कुल न करगे तो कुछषेमे भो 
लेण जो पूरे दिन का साप्ताहिक उपवास रखे 1 इस प्रकार 


यदि यह आन्दोलने जोर पकड जाए तै न केवत या 1 
हो हल टे वर्‌ मनुष्यो मे इस बहाने देश-भकि, भ< 
एवं स्यायलम्बन कौ भावनां भी उमई 1 वा 
स्वास्थ्य पर जो आशाजनक प्रभाव पडेगा । वह ताभि ते 
भी अधिक उत्साहक दोगा 1 सात्यिक आहा, भर 
कौ उपेक्षा, कदी भूख लगने पद्‌ चवा-चवा कर ह भका 
करना, भगवान को अर्पण करके खाना आदि ८ 
भोजन.सम्यन्धी सतप्ृत्तिया एसी आन्दोलन के स, ध 
जा सकती ह ओर उनका शारीरिक ओर मानिन 
आशाजनक सत्परिणाम हौ सकता है ।. .. स 
देखा-दपौ हौ ते परयततिय पनपती हं । हम १४, 
व्यक्तयो सन प्रत्येक का परिवार पौच-छ मतु न 


हो तो सवा कोड्‌ व्यक्ति, कल से ही यहं याध ववर, , 


आहार शुद्धि का व्रत आन्दोलन . चला सकते हं ओ 
परयत क तौ उसको प्रेरणा दूसरे को भी देकर स 0; 
को देशव्यापी यना सकते है । निश्वय ही उसका र 
खाद्य समस्या पर भारी असर पडेगा 1 बह 
जनसंघ्या कौ वृद्धि को रोकने के लिए, ब्रह्य 
व्यावहारिक चनाने के लिए हम अधिक. निष्ठपूर्ण 
करे 1 वासना भद्काने वाले साहित्य, विवर, फिल्म, 
एवं प्रसंगो का बहिष्कार कर । वानप्रस्थ कौ न 
आरम्भ कर, याल विवाहौ को रोके,  परिषार वका 
ध्यान रखें तेथा ईस सम्बन्भ्‌ 
कार्यकर्ताओं का भी परामर्शं प्राप्त करे 1 विव 
छोटे परिवारों का उत्तरदायित्व भी ठीक ध अ 
सकना आज की स्थिति मे कठिन पडता है तो जक 
क्यो बदाया जाए ? यह विचारा हम लोगे १1 
मे स्थान प्राप्न करे तो स्वास्थ्यं सुधा, आपु 
ब्रह्मच का तेन व्यक्तित्व के विकास मे सहायता तला 
ओर आत्मबल को आशाजनक वृद्धि होगी । ज धतं 
को यदोतती रोकने का रा्टीय प्ररन धोदी-सी 
रखने से हौ हल हो सकता टै । र | 
सामाजिक कुरीति अन्ध-परम्परा के स ध 
बदृती ह । उनके पौठे विवेक नही अतु नः ष 
होता है । यदि बुर प्रधा के दु्परिणामो कौ सहे ¶ 
भौ लोग देखा-देखी हानिकारक बातो को अप प्‌ 
तो चैसी हो अनुकरणीय आदर्श ओर ४ भ 
हम लोग श्स्तुत करने ले तौ निरवय ही 
स्वागत होगा ओर जनता उन भी एक उत्सवः 
परम्परा मानकर उस मार्ग पर चलने लगेमी 1 त हण जब 
गायत्रो -यज्ञ आन्दोलन को. आरम्भ ५ 
हमने यच कार्य को केवल पंडितो का ही 94 मि 
कर्‌ रतयक मायतरी-उपासक को, महिला क कते 
करते ओर गुपचुष मन्त्र न पद्कर सस्वर उच्चा चष 
की प्रक्रिया को जम्मदियाथातो आस्म स मया! 
विरोध हओ प॒र अब बह सव एक मरन, अर को 
सर्वत्र अब इसी परम्यरा को अपनाया जाता 





वटू ख्दै्ख्द 
नं दोदर त्वद त्रदे 
पदटेमो स्मद्‌ 
लगि 1 स्य इटवा सूमन ; उपने उ 
लिर ङु अरंसत क्त्यं ई 2 हर देय शट हिन 
पै चल उड़ सज्टेह 1 
स्क भरौ रूलंज 
लिन भून म्तौ ई अर हर रुद्रस्य च्ल चन्दः में 
जलने चान्ने, खून के अुलनें ने सलमने वलो उत्ते दु 
पूतनागा यन्द लक्ताहै 1 च 
~, जादो रर उपङतियों जो ऊंरात देये रूट 
कैलति शर चदे उसी कुप्रपञ्ये क्ले चन्न देने क्त द्रधने 
कारण द 1 छढ ममय आ याद ¶तिउतिमौ न स्घ्येतो 
-उपजाटिय = संकीर्णता तो समः करे के तिर्‌ कदम 
वदाह्घौ दिग -गाए्‌ 1 ब्राह्मण, त्रिय, वेश्यस्यैर श 
शारो म टन चार्‌ ही जातियों ल सर्यन्‌ मिलता है । उप 
जातिया ऋ जंजाल कारक्र रोटी -बेदौ को दायरा जति 
मात्रर्मृच्दरा दिया जार, ते अच्छे लड़के दूदुने ने, अच्छो 
कन्यां प्रात कट मे भारौ सुविधा हो सकती है 1 ब्रा्यये 
मेँ कीच ४५० टस उपजातियो हे लिनमे परस्मर ोरो-वेटौ 
को वच्यवहयर नहीं होता । यदि ब्रा्यण नाव ने वह दायरा 
बदा द्विवा जाए तौ सबको कितनौ अधिक सुविधा होगो, 
सकरी कल्पना प्रत्येक समञ्जदार्‌ आसानो से कर सकता 
है । मेकीर्म॑ता भी इससे पटेगो ओर अत्मौयता का दायरा 
वदेग । इसी प्रकार कषत्रिय, वैश्य, शूद्र भो अपना दायर 
वदत हुए एकता कौ दिशा मे बद्ने का आध्यात्मिक लक्ष 
पृगकर्‌सक्तेरै 1. = 4 
., नेत्तवाजी ओर मांसाहारं कौ असुरता का व्यापक 
प्रसार मनुष्यो कौ ८. मि मे दिन-दिन तमोगुण बदाता जा 
रहा हं 1 द्या, करणा, भेषो, आत्मीयता, न्याय कौ मानवीय 
सत्प्वृत्तियो से मोँसाहार का भैर है । दोनो एक-दूसरे के 
धोर प्रतिकूल है । जीभ के स्वाद जसे अपने तुच्छ स्वार्थ 
कै लिए जो दूसरों को प्राणान्तक पीड़ा दे सकता है उसमे 
देवत्व कौ, मनुष्यता कौ स्थिरता कैसे रहेगी ? मोँसाहार, 
सहारे का नही, एक नैतिक प्रश्नं है । इसे नैतिक स्तर पर 
ही विचारा जाना चाहिए तो वे विवार लाभकारक सिद्ध 
हो सकते है । भाई-बहन का विवाह होने लगे तो बड 


देडरूर उन-न्नन ल्य क्त खत 





असत्य व्च उ का ऊूदुरूर्य रूद्‌ 
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केतः ई उर == > दु्ड्य सस्मे है ३ शद ्ञरस्रे 


खनेर सरे च्येर्जे करे धटे र्य रोले १५१७ 





रव्य इत्य अधर शोडः है म सद उदे रकस स 
ठे.खहन्क्द सव्र ङे ञे भदे सेयशनदे सस्रे 
दहै ३ न्स सेन से उत्त रं रद उर नरस 
न्ड दुष के 3 अअम उदे दभ र्रर ३ 
रस्मि ठ्य सररखदेनं करये ऊ स्तर्‌ नयेखःस्मे उन 


सेड उङस्दरूहै । 

सुधर स्र विनेय उम न्दते सौरसर स्थर 
न्हेरड क्ये छेड्ते के स सम्ब्द है 1 रद एद दुन्छस्मे 
चते भेन रोड रः रुल्ये, लो ऽद, कारुकल, भेरेम्रौ 
ऊतये बड स्रये कैसे दूर हने २ 

स्वरष्य क्यौ समस्मा क्य षस ससे के रर, स्वादः 
ख्यैर क्नरटेलदा स्ते उन-अोषने भै प्न सपय पिन 
चरहिर्‌ 1 ङदर-षिशर के स्ुसेयय स ररर स्मेर 
निपतन का ए्ररले होना चिर । उरक सपिनस्से 
क्ल सुलने के दिर निरष्यिदा स्र सदयो मो अदनःपा 
उना अशस्पङं हे 1 सामािरू शातन्ति के सि्‌ न्याद, 
समानता, उदारता का चरणे होना पाहिर्‌ । र्न 
सत्रयृत्तियो को स्थिति के अनुसार हम अपे स्दादहारिक 
जौयने मे कार्यन्वित फरने सये तो िरषर हो उससे पेष 
परभ्पराओ को जन्न होगा ओर दूसरे सोग भौ उनो 
अग्ुकरम कले लतगेगे ! 

यहो सभी प्क्रियारे सुभ-निमाप योजना फे अस्तत 
करा्यन्विति को जनो है \ इसका परोगथेस अपमे परिषार भे 
हो सुका है । इसलिए अब आयस्यरूता इस सात परो है 
कि हममे से पत्येक स्यि अपने कतस्य भौर उसरदायिच 
को समस्ते, जो सुना ओर समला गया है उसे फा्यान्वित 
करे के लिए कदिषर हो 1 

चद-मृद जोर्ने से पड़ा भर जाता है, पतते भागे 
मिलकर मोरा मजनूत रस्सा पनाते है । हप सपरा 
सम्मिलित प्रयल युग-निर्मण के रूप मे परिणत हे सकरा 
है । युग बदल सता है षश कि हम स्मये पदे । मुष 
कुछ हो सकता हे यशे कि हम स्पयं भी कए रमे पो 
तैयार हो `! अपने बदलने, सुधारमे ओर फरमे फो 
आवश्यकता है 1 इस परिसर्तन फे साध हो हमार 
र्ट ओर संसार बदलेगा 1 प्रलोभनो ओर आकर्षणो 
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२०४५ युग निर्पाण योजना-दर्शन, स्वरूप च कार्यक्रम 


आपको धुलाते रहने की अपेक्षा जब हमे आदर्शवाद कौ 
प्रतिष्ठापना करने के त्लिए कष्ट उठाने कौ भावनां अपने 
अन्दर उत्यन करनी ई । यही उत्पादम विश्वशान्ति कौ 
सुरम्य हरियाली के रूप में दृष्टिगोचर हो सकेगा 1 
महर्षिं अरविन्द ने भी कहा ई कि जमाने को बदलने 
ओर्‌ मये युग के निर्माणं को जिम्मेदारो वस्तुतः हमारी है । 
उनके अनुसार-हर एक आदमी यह कह रहा है कि अव 
सतयुग नहीं रहा, ईमानदारौ, विश्वास, "सत्यता इस संसार से 
चिदा तै. गई, अब तो कलियुग आ गया है ओर बद्ता 
चला जा रहा दै पर इस सतयुग के सम्बन्ध मे किसी ने 
विचार नहीं किया कि आखिर यह है क्या ? सतयुग कोई 
फेस चीज तो है नर्ही जो कि जन्म-जन्मान्तर भे किसी एक 
निरिचत समय पर ही अवेगा ओर फिर बहुत सपय के 
लिए ओखो के सामने से गायक हो जाएगा } सतयुग ओर 
कलियुग को तो हम अपने विचारो से स्वयं बना सकते 
है ! जिस समय इस जाग्रते जीवन का अधिकार समाप्त 
करके मनुष्य सुक्ष्म जीवन्‌ मे पटच जाता दै, कामना, 
वासना, संस्कार आदि से किसी भी तरह का अपना 
सप्यन्ध नर्हीं रखता । इस स्थूल शरीर मेँ अवस्था भेद के 
अनुसार अपने जीवन्‌ कौ ओर्‌ अवस्था भेद कौ समता 
नहीं रखता अर्थात्‌ आधार ओर आधारो के सम्बन्धो को 
दुर कर देगा उसी समय उस संसार मे सत्तयुगर का पुनः 
उदय होगा ! इस पृथ्वी पर रहने वाली मनुष्य जाति भन, 
बुद्धि ओर शरीर को ही सब कु समञ्ती ओर चतलाती 
है 1 एनीं के चक्कर भे पटौ वह अनेक प्रकार के खेल 
खेला करती है, परलोक कौ खोज खबर वह नहीं रखना 
चाहती । वर्ह कौ चर्व को उसने भुला दिया है } आज 
फिर नये सिरे से हमें उसकौ चर्चा जारी करनी होगी, सों 
हुई शक्ति को फिर जगानां होगा, अहेकार को दवा कर 
रखना होगा । हम दिम्य-लोक के जच रहै, यह साने हमे 
फिर से पाना होगा, यही सतयुग कौ स्थापना करेगा, 
इसीलिए हमे साधना ओर तपस्या करनो है । यदि इम 
प्रयत्न से एक बार भी हम लोग उस स्थान तक पहुंच गये 
तो पीड़ाओं तथा वेदनाओं से छुदकारा पाकर सिद्ध बनकर 
सत्य ओर आनिन्दे को लीला मे प्रविष्ट होकर इस मृत्युलोक 
को हौ स्वं मे चदल देगे \ सतयुग के लोग स्वर्गलोक का 
पता लगाकर इस भूलोक को छोड कर वहां उस महत्‌ 
लोक मे पहुचे थे । लेकिन हम लोग स्वर्गलोक के 
अधिकारौ बनकर इस पृच्वी को तर्हौ त्यार्ेगे हम इस 
मृत्युलोक ये ष्ौ स्वर्‌ को लोली का आनन्दलेगे | 
जय तक मायाके फंदे से जीव नहीं दूरता है ऊर 
भेदभाव के विवार मन में भरे रहते है तेव तक उसे 
वास्तविक सान नर्तौ होता है. 1 माया के फन्दे से दूटकर 
आओर भेदभाव के धिच कौ भावनाओं को निकालने पर 
ष उसे सन तां है, तव दिव्य दृष्टि से देखने लगता है 1 


उसमे तथा ब्रह्म मे किसी प्रकार का अन्तर नह ई 
जाता, वास्तव में समस्त ब्रह्माण्ड, यह संवा, हमर श्ण 
सभी कुछ ब्रह्ममय है इसलिए इष तरह का वरा ५ 
कर मृत्युलोक ये विचरण करते हु एक ब गि 1 
सतयुग कौ स्थापना कएने का भार हम्‌ लोगोके 
चिन पू करना है । चूत समाज के सिर्माण कौन 
के निर्माण की-जिम्येदापी हमे उगनी हौ होपी ! 


सामाजिक पुनर्नर्माण के लिए 
नेतृत्व की आवश्यकता 


समाज के पुननिर्माण के लिए हरमे स्वस्थ पनं वि 
को सुविकसित करने ५५; सिका कु 
च्टाने के लिए कुछ विशेष काम ६ 
अव्यवस्थित समाज में रहने वाले व्यक्ि कभी व 
नहीं बन सकते । चारे ओर कैली हई निकृष्ट षा दौ 
विचारधारां बालकपन से हौ मतु को प ध 
हं । एसी दशा मे उसका.मनं भी संकी कति 
ओेषन से भग रहता है । व्यक्तित्व के धु इहि 
समाज का स्तर्‌ ऊँचा उगाना आवश्यक ^ शरसे 
अध्यात्म तत्व को मूर्तिमान देखने की क प्रवरः 
प्रुद्ध व्यक्छियो को -अपन समय के समाग गदर कदे 
अव्यवस्थाओं ५ करे के लिए कु गोष ग 


है । . -. , ~ ॥ 
हम भी इन जिम्मेदारियो से यव ध सक 
सामाजिक पुनर्निमाण के लिए साह समूर्णं कव वमा जपः 
आवश्यकता ई 1 विवाहो के नाम पर दने ल 
हमारे समाज कौ सबसे चातक - कुरीति द {।४ 
उन्पूलनं हमारे जात्तीय जौवन-मरण का ह एतै 
कुग्रथा कौ जद इतनी गहरी घुस गड है कि सिकं 
कोई व्यक्ति नही उखाड्‌ सकता, इसके लिए मा ज 
संगखितं प्रयत्न, हौ सफल हो सकते ह त हया 
संगठनों कौ आवश्यकता का प्रतिपद किया = हिं 
है । इस संगठन का प्राथमिक उदेश्य न 
आदर्शं विवाहो -कौ -परम्पर प्रचलित कपना ए चत 
यही तक सौमित रहने वाली नही है । पु 
कुरोतियों का उन्मूलन तथा सभ्य-समार्ज के तभ ए 
स्वस्थ परम्यरओं का प्रचलन कना पगा ॥ ॥ 
रूपमहो रहा है पर इसका अन्त ७ 
स्वस्थ, सशक्त एवे प्रयु समाज, कौ ् 
भेष्ीहोगा। ति 
४ ११1 भ मही करना वाहिद १ 
सौति के नाम पर जो संकीर्णता कु विष ( परते, 
केला हुआ हे, उसको इन संगठन प्रा प्रोत्य वी 
देषा कदापि सम्भव नहीं । हम प्रगतिशील विच ४ 
प्रतिनिधित्व करते है ओर एक कस सकी 
आरम्भ कर्‌ रह है । दूसरे जातीय संगठनी 


काविष भले ही दाया हौ पर. हम तो उसका उन्मूलन 
करने चले ई ओर हर कदम पूक-पुककर्‌ उठाने कौ 
सावधानी रख रहे हैँ । एेसी दशा मे लक्षय से विपरीत दिशा 
मँ काम होने लगेगा, एेसी आशंका क्यो करनी चाहिए ? 
युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत आरम्भ किए गए 
प्रगतिशील रचनात्मक सामाजिक क्रान्ति कौ भूमिका ही 
सम्भल करेगे उनके हारा पुनर्निमाण का रचनात्मक कार्य 
ही सम्भव होगा । 
दस रचनात्मक कार्यक्रम कौ, सांस्कृतिक परम्परा को 
कायन्वित करे के लिए देसे कर्मठ एवं सक्रिय 
कार्यकर्ताओं कौ आवश्यकता है, जो इस दिशा मै कुछ 
कहने लायक योगदान दे सके, अधिक समय लगाव ओर 
अधिक उत्साह प्रदर्शित करें । इन छरे रूप मेँ आरम्भ कौ 
जाने वाली इस सामाजिक क्रान्ति का रूप आगे चलकर 
निरिचत रूप से बहुत व्यापक होने वाला है । उसका 
नेतृत्व, राजनैतिक पदी के नवरत्न राजनैतिक स्वाधीनता 
 संपर्षं मे बहुत कुछ त्याग-बलिदान करके भारत माता 
का मस्तक ऊँचा कर चुके है । अव वर्तमान पदौ के 
साममे सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक क्रान्ति कौ 
आवश्यकता उपस्थित है । इसके लिए वैसा ही साहस एवं 
त्याग अभीषएट ई -जैसा कि स्वतन्वता-सेनानी पिक्ले दिनो 
दिखा चुके है । ` 


युग.निर्माण योजना को समगर रूप से कार्यान्वित करने 
के लिए प्रभावशाली नेतू्त्वो की आवश्यकता है, वह अभी 
पर्ण नहौं हुआ है । इस आवश्यकता कौ पूर्ति कौ जानी 
चाहिए 1 अपने परिवार यें एेसे व्यक्तियों कौ कमी नहीं जो 
नेतृत्व के' लिए सर्वधा उपयुक्त है, उनके कदम आगे बद्ने 
चाहिए । समय कौ पुकार अनसुनी न कौ जानी चाहिए । 
अन्दोलनों के आरभ्भकत्तं अपने मौलिक साहस के 
कारण .अधिक श्रेय प्राप्त करते हैँ । पे तो उसके व्यापक 
हो जाने पर अनेक उपयुक्त व्यक्ति उसे आ मिलते है । 
देखना यह है कि युग कौ इस महान्‌ आवश्यकता कौ पूर्ति 
के लिए साहसपूर्णं कदम उठाने के लिए हम मेस कौन 
आगे बद्ते है ओर किसको इतिहास में अमर बनाने वाला 


भ्रम लाभ प्रास होता है । . - 

हमारी नीति ओर क्रिया-पद्धति 
„` विश्वशान्ति का एकमात्र उपाय है -सत्य ओर धर्म 
का अवलम्बन -) आत्म-कल्याण भौ इसी मार्ग पर चलने से 
होता है. ।-प्रत्येक मिष्ठावान व्यक्ति को प्रचलित अंध- 
मरम्पगरओं में से केवल सत्य ओर धर्म को चुनने ओर 
अपनाने का साहस्र करना चाहिए । आदशैवाद कहने ओर 
सुमने मे अच्छा लगता-है. पर ~ कठिनाई उसके 
व्यावहारिक रूप को क्रियान्वित करते समय अती है । 
इष कठिनाईं सै लड्ने के लिए ही युग-निर्माण योजना को 
श आध्यात्मिक प्रशिक्षण के रूपमे प्रस्तुत किया गया 

॥ 


युगं नि्ंण योजना -दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.४६ \ 


विशुद्ध अध्यात्म साधन 


जो योजनाएं हम अपने स्वजनं सहचरौ के सम्मुखं 
प्रस्तुत कर रहे द उन्हे विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक 
साधन-क्रम माना जाना चाहिए, क्योकि उन्हें व्यवहार मेँ 
लानि पर सत्य ओर धर्म॑का ही अवलम्यन करना पडेगा, 
विवेक ओर कर्तव्य को ही प्रमुखता देनी पदेगी । स्वार्थ 
ओर लोभ का, वासना ओर तृष्णा का-दमन किए विना 
इनमें से एक भी कार्यं नही किया जा सकता । प्रस्तुत 
योजनामें से किसीकाभी, किसी भी अंश मे आचरेण 
किया जाएगा तो उससे जीवन-शोधन करी प्रक्रिया स्पष्ट ही 
पूर्ण होगी ओर लोक-सेवा तौ प्रत्यक्ष ही बन पदेगी । इस 
प्रकार जौवन-विकास का लक्ष्य दिन-दिन प्रशस्त होता 
जाएगा । सेवा-धर्म के अपनाये विना किसी का शरीर, 
जीवन, किसी काधन व जान सार्थक नहीं हो सकता । 
अखादे मे जाए बिना कौन पहलवान बना दै? पानीमें 
घुसे बिना किसे तैरना आया है ? इसी प्रकार सेवा कर्ये 
संलग्न होकर त्याग ओर करुणा की वृत्तियों को विकसित 
किये विना किसी का भी अन्तःकरणन निर्मल दहो सका, 
ओरन अगे होगा । 
सेवा का सूदम दर्शन 

सेवा कार्यो दवारा आत्मोनति करने का मार्ग सनातन्‌ 
शाश्वत ओर सर्वसुलभ है । उपासना का सम्मिश्रण हो, 
जाने सेतो सेवा सोने में सुगन्धि काकाम करती है ! इस 
मार्गं मे जितना अपना लाभ है उतना ही दूसरों का भी 
लाभ रहै । जिनकी सेवा की गई है उनका हित साधन होगा 
ही, उनके सुखो मे वृद्धि होगी ही । इस प्रकार उससे 
स्वार्थं ओर परमार्थं दोनो का लाभ है । जहां अपना जीवन 
धन्य बनता है वहं दूसरों के उत्कर्यं का मार्गं प्रशस्त होने 
मे जनता-जनार्दन कौ, विश्व-वसुधा कौ सुख-शन्ति में 
वृद्धि होती है । जिन विपक्तियों मे होकर आज समस्त 
संसार गुजर रहा है उन्हे हल करने का मार्गं अपनति हुए 
यदि हम आत्म-कल्याण का लक्ष्य भी पुरा करते है तो यह 
निस्सन्देह बर्हत बडु बुद्धिमता ओर दूरदर्शिता की टी वात 
कही जाएगी । ५ 

विचार-परिवर्तन ही जीवन परिवर्तन का मूल है ! 
जिस दिशा मे भी परिवर्तेन प्रस्तुत करना है उससे 
सम्बन्धित मान्यृताओं ओर विचारभाराओं मे परिवर्तन 
करना होता है, साथ हौ यह भी प्रयत किया जातादहैकि 
परिवर्तित विचारधारओं के अनुरूप का्य॑-पद्धतिर्ये ही 
हेर-फेर करये का साहस लोग करने लग । यही एकमात्र 
प्रक्रिया युगर परिवर्तेन कौ कार्य -पद्धति है । हम यही सेवा- - 
क्रम अपनाना है । विप्रत्तिग्रस्तो कौ उनकी तात्कालिक 
अवश्यकता के अनुरूप कुछ आर्थिक या «‹ 2; 
सहायता पहुँचाना भी आवश्यक होता है पर एेसे <. 
सदा नर्ही आते । एसे विप्तिप्रस्त, जिनकी सहायता . 


२.४५ सुग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप ब कार्यक्रम 


आपको धुलातति रहने कौ अपेक्षा अब हमे आदर्शवाद कौ 
प्रतिष्ठापना करने के सिए कष्ट उठा कौ भावनाय अपने 
अन्दर उत्यन करनी ई । यही उत्यादन विर्व-शन्ति कौ 
सुर्य हरियाली कै रूप भें दृष्टिगोचर हो सकेगा 1 
महिं अरविन्द ने भी कहा है कि जमाने को बदलने 
ओर नये युग के निर्माण की जिम्येदारी वस्तुतः हमारी है । 
उनके अतुमार-हर एक आदमी यह कह रहा है किं अवं 
सतयुग नहीं रहा, ईमानदार, विश्वास, सत्यता इस संसार से 
विदा लै गई, अव तौ कलियुग आ गया है ओर बदृता 
चला जा रहा है पर इस सतयुग के सम्बन्धमेकिसीने 
विचार नहीं किया कि आखिर यह ह क्या ? सतयुग कोई 
एमी चीज तो है नही जो कि जन्म-जन्मान्तरमे किसी एक 
निश्ित्त समय पर ही आवेगा ओर फिर बहुत समय के 
लिए ओो के सामने से गायव हो जाएगा ! सतवुग भौर 
कलियुग को तो हम अपने विचारों से स्वयं बना सकते 
है । निस समय इस जाग्रतं जीषेने का अधिकार समाप 
करके मनुष्ये सूक्ष्म जीवन भं पहुव जाता है, कामना, 
कामना, संस्कार आदि से किसी भी तरह का अपना 
सम्बन्ध नहीं रणता । इत्ते स्थुल शरीर मे अवस्था भेद के 
अनुसार अपने जीषेनं कौ ओर अवस्था भेद कौ समतता 
नहीं रडता अर्थात्‌ माधार ओर आधात के सम्बन्धो को 
दूर कर्‌ देगा उसी समय उस संसार मँ सतयुग का पुनः 
उदय होगा । इस पृथ्वी प्रर रहने वाली मनुष्य जाति मन, 
बुद्धि ओर शरीर को ष्टौ सब कुछ समङ्ती ओर चतलाती 
है 1 इन्हीं के चक्कर में पड़ी वह अनेक प्रकार के खेल 
शला करती है, परलोक कौ खोज खबर वह महं रखना 
चाहती । वहीं कौ चर्चा को उसे भुला दिया है । आज 
फिर नये सिरे से हमें उसकी चर्चा जारी कनी होगी, सोई 
हई शक्ति को फिर जमाना होगा, महंकार को दबा कर्‌ 
रखना हौणा । हम दित्य -लोक के जीव रहै, यह सान हे 
फिर से पानां होगा, महौ सतयुग कौ स्थापना करेगा, 
इसीलिए हमे साधना ओर तपस्या करनी है । यदि इसं 
प्रयत्न से एक यार्‌ भो हम तोग उम स्थान तक पटच भये 
तो पीषा्जो तथा वेदनाभ से छुटकारा पाकर सिद्ध बनकर 
सत्यं ओौर आनन्दं की लीला यें प्रविष्ट होकर इस मृत्युलोक 
कोषहौ स्वर्ण मु यदत देगे । सत्तयुग के तोग स्वर्गलोक कां 
पता लगाकर इस भूलोक को छोड कर बहा उस महत्‌ 
लोक भ पचते धे । लेकिन हम लोग स्वर्गलोक के 
अधिकारी बनकर इस पृथ्वी को नही त्वा्ेगे हम इस 
मृत्युलोक में ही स्वर्ण कौ लोला का आनन्दत्तेे ६ 
जब तक माया के फे सै जीव नन्तं दूरता ई आर 
पेद-भाव के विचार भनयें भरे रतै है तव तक उसे 
यास्तयिक ज्ञात नर्ही होता हैः । मायाके फन्दे से टकर 
अौर भेदभाव के विचारो को भावनाओं कौ निकामे पट 
ष्टौ उमे ्ञान ष्ोता है, चव दिय्य दृष्टि से देखने सगता है 1 


उसमे तथा ब्रह्म भे किंसी प्रकार का अन तीए 
जाता, वास्तव भें समस्त ब्रह्यण्ड, यह संसाप, हमार श्ण 
सभी कुछ ब्रह्ममय ह इसर्लिए्‌ इस तरह का ब्रह्मता ए 
कर मृत्युलोक मे विचरण करते हुए एक गा 1 
सतयुग कौ स्थापना करने का भार हम लोगो के क ८ 
जिसे पू करना है । नूतन समाज के निर्मम कौ~िषु 
के निर्माण कौ-जिम्येदायै ह्म उनी ही हेगी । 


सामाजिक पुनर्निमाण केति 
नेतृत्व की आवश्यकता 


सम्राज के पूनिर्माण के तिषरहमे = 
को मुविकसित करनै ओर्‌ हानिकारक ई ब 
इटाने के लिए कुछ विशेष काम क । 
अव्यवस्थित समाज में रहने वाले व्यि क म 
नहीं बन सकते ! चारौ ओर फैली हई कृष्ट ४ 
विचारधारएं बालकपन से ही मनुष्य १8 
र 1 रेसी दशा में उस्तका.मन भी संकीर्ण ह 
ओेषन्‌ सै भरा रहता है । व्यक्तित्व के 1 सत 
समाज का स्तर्‌ ऊच उटाना आवश्यक ^ कपि 
अध्यात्म तत्व को मूर्भिमान्‌ देखने कौ आका 
प्रबद्ध व्यक्तियों को अपने सरमय के व १ 
अव्यवस्थाओं को ६ के लिए कुछ ठोस 
कदम उठने ही 1: 55 । 
हम भौ इन जिम्मेदारियो से बच अ 
सामाजिक पुनरिर्माण के लिट साहसपूरणं कदम्‌ उडद 
आवश्यकता है । विवाहो के नाम पर दीने 
हमि समाज को सबसे घातक कुरीति ६।२ 
उन्मूलन हमदि जातीय जीवन-मरण का प खां 
कुप्रथा कौ जदं इतनी गहरी घुस गड है अ ष 
कोई व्यक्ति नटी उखा सकता, इसके लिए श वि 
संगठित प्रथत, हौ सफल हो सक्त ह अ 
4 कौ आवश्यकता ५ क की 
} दस संगठन क प्राथमिक उद हे परबः 
आदर्शं विवाहो कौ प्र्मरा प्रचलित करना है पव. 
यही तक सीमित रहने वाली नह है ५ 1 
कुरीतियो .का उन्मूलन तथा सभ्य-समाय क , आप इर 
स्वस्थ परम्पराओं क प्रचलन करना देषः व सधि 
रूपमे हो रहा दै पर इसका अनत स्वना क्षौ 
स्वस्थ, सश एवं प्रबुद्ध समाज की 
सफलता मेही होगा । दि 
तता कता जाहि वि 
पति के नाम्‌ पर ओ संकीर्णता का विष ह परि 
केला हआ है, उसको इन संगयनो द रथात क 
क कदापि क ^ हम व स 
परतिभिधित्व कर र सवनो 0 
आरम्भ कर रहे ह । दूसरे जातीय सगदो ने प 


का विप भते हौ बदाया हो पर.हम तौ उसका उन्मूलन 
करने चले ई ओर र्‌ कदम पं व उठाने कौ 
सावधानी र रहे हँ । ेसी दशा मेँ लक्ष्य से विपरीत दिशा 
म काम ्टोने लगेगा, पैसी आशेका क्यो करनी चाहिए ? 
मुग-निर्माण योजना के. अन्तगंत आरम्भ किए गए 
परगत्निशील रचनात्मक सामाजिक क्रान्ति कौ भूमिका ही 
संम्पन करेगे उनके द्वार पुनर्निमाण का रचनात्मक कर्यं 
ही सम्भव्‌ होगा । व 
इस रचनात्मक कार्यक्रम को, सांस्कृतिक परम्परा को 
-कार्यान्वित "करने के लिए एसे कर्भठ एवं सक्रिय 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो इस दिशा में कुछ 
कहने लायक योगदान दे सके, अधिक समय लगावे ओर 
अधिक उत्साह प्रदर्शित करे । इन छोटे रूपमे आरम्भ कौ 
जाने वाली इस सामाजिकं क्रान्ति का रूप अगे चलकर 
निश्चित रूप से बहुत व्यापक होने वाला है । उसका 
नेतृत्व" राजनैतिक परीदौ के नवरत्न राजतैतिक स्वाधीनता 
संघर्पं॒में बहुत कुछ त्याग-यलिदान करके भारत माता 
का मस्तके ऊँचा कर चुके है । अव वर्तमान पीदी के 
सामने सामाजिक, नैतिक एवं यौद्धिक क्रान्ति कौ 
आवश्यकता उपस्थित है । इसके लिए वैसा ही साहस एषे 
त्याग अभीष्ट है जैसा कि स्वतन््रता-सेनानी पिते दिनौ 
दिखाचुकर । . न 
युग निर्माण योजना को समग्र रूप से कार्यान्वित कएने 
कै लिए प्रभावशाली नृतवो कौ आवश्यकता है, वह अभी 
पूर्णं नही हुआ दै । इस आवश्यकता कौ पूर्ति कौ जानी 
चाहिए ।,अपतरे परिवार पे एसे व्यक्तयो कै कमी नही जो 
नैवृत्व के लिए सर्व॑या उपयुक्त है, उनके कदभ आगे बदृने 
चाहिए । समय को पुकार अनसुौ न कौ जानी चाहिए । 
आन्दोलनं के आरम्भकर््ता अपने मौलिक साहस के 
कारणं अधिक श्रेय प्रा करते ह । पीछे तो उसके व्यापक 
हो जाने पर अनेक उपयुक्त व्यक्ति उसमे आ मिलते है । 
देखना यह है कि युग कौ इस महान्‌ आवश्यकता कौ पूर्ति 
के लिए साहसपूर्णं कदम उठाने के लिए हममे से कौन 
आभे वदते है ओर किसको इतिहास मेः अमर वतन बाला 
प्रेय लाभ प्रा्त होता है । ॥ 


हमारी नीति ओर क्रिया-पद्धति 
~. विश्व-शान्ति का एकमात्र उपाय है -सत्य ओर धर्म 
का] अवलम्बन { आत्म-कल्याण भो इसौ माग पर चलने मे 
होता है । प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति को प्रचलित अंध- 
परम्पएओं मे से केवल सत्य ओर धर्म को चुने ओौर 
अपनाने का साहस करना चाहिए ! आदर्शवाद कहने ओर 
सुनने मे अच्छा लगता है. पर कठिनाई उसके 
व्यावहारिक रूष को क्रियान्वितं करते समय आती है । 


ईस कचिनाई से लड़ने के लिए ही युग-निर्माण योजना को 
श्र आध्यात्मिक प्रशिक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया 
॥ = 


यग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.४६. 


विशुद्ध अध्यात्म साधन 


जौ योजनाएं हम अपने स्वजन सहचरो के सम्मुख 
प्रस्तुत कर रहे हैँ उन्हे विशुद्ध रूप्‌ सै एक आध्यात्मिक 
साधने-क्रम माना जाना चाहिए, क्योकि उन्हे व्यवहार में 
ताने प्रर सत्य ओर धर्म॒का टी अवलम्बन करना पडेगा, 
विवेक आर्‌ कर्तव्य को ही प्रमुखता देने पडेगी । स्वार्थं 
ओर लोभ का, वासना ओर वृष्णा का-दमनं किए विना 
इनमे सै एक भी कार्य नहीं किया जा सकता । प्रस्तुत 
योजना मे से किसी का भी, किसी भी अंश में आचरण 
क्रिया जाएगा तो उससे जीवने-शोधनं की प्रक्रिया स्पष्ट ही 
पूणं होगी ओर लोक-सेवा तो प्रत्यक्ष ही बन प्डेगी । इस 
प्रकार जीवन-विकास का लक्ष्य दिन-दिन प्रशस्ते होता 
जाएगा 1 सेवा-धर्म के अपनाये चिना किसी का शरीर, 
जीवन, किसी का थन व ज्ञान सार्थक नर्ही हो सकता । 
अखाड़े मेँ जाए बिना कौन पहलवान बना है ? पानी मेँ 
भसे चिना किसे तैरना आया है ? इसौ प्रकार सेवा कार्य मेँ 
संलग्न होकर त्याग ओर करूणा की वृत्तियों कौ विकसित 
किये चिना किसो का भी अन्तःकरण न निर्मल हो भका, 
ओरनअगिहोगा। 


सेवा का सूक्ष्म दशन ` 


सेवा कार्यो द्वारा आत्मोन्नति करने का मार्गं सनातन 
शाश्वत ओर सर्वसुलभ है । उपासना का सम्मिश्रण हो, 
जनि सेतो सेवा सोने में सुगन्थि का कामे करती है । इस 
मार्ग मे जितना अपना लाभ है उतना ही दूसरों .काभी 
लाभ है । जिनको सेवा को गई है उनका हिते साधन होगा 
हौ, उनके सुखो मे वृद्धि होगी ही । इस प्रकार उससे 
स्वार्थं ओर परमार्थं दोनों का लाभ है । जहाँ अपना जीवन 
धन्य बनता है वहाँ दूस के उत्कर्षं का मार्ग प्रशस्त होने 
मे जनता-जनार्दन कौ, विश्व-वसुधा.की सुख-शन्ति मे 
वुद्धि होती टै । जिन विपत्तियं मे हौकर आज समस्त 
संसार गुजर रहा है उन्दँ हल करने का मार्ग अपनाते हुए 
यदि हम आत्म-कल्याण का लक्ष्य भी यरा करते ते यह 
निस्सन्देह बर्हत बडी बुद्धिमत्ता ओर दूरदर्शिता की ही बाते 
कही जाएगी । 

विचार-प्रिवर्तन हौ जीवन परिवर्तन का मूल है ` ! 
जिस दिशा मे भी परिवर्तन प्रस्तुत करना है, उससे 
सम्बन्धित मान्यताओं ओर विचारधाराओं मे परिवर्तन 
करना होता है, साथ हौ यह भी प्रयत्न किया जाता है कि 
परिवर्तित विचारधाराओं के अनुरूप कार्य-पद्धतिर्मँ ही 
हिर-फेर करने का साहस लोग करने लग । यहो एकमत्र 
प्रक्रिया युग परिवतेन कौ कार्य पद्धति है । हमे यही सेवा- 
क्रम अपनाना है । विपरत्िप्रस्तौ की उनकी तात्कालिक 
आवश्यकता के अनुरूप कुछ आर्थिक या शारीरिक 
सहायता पहुंचाना भी आवश्यक होता है पर ेसे अवसर 
सदा नहीं आति । एसे विपत्तिग्रस्त, जिनकी सहायता दूसरों 


५ 


॥ 


२.४७ युग निर्माण योजना -दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


कोकपएनी ही पडे कम हीते है । धन अपहरण कसे 
के लिए चोर~डाकुओं कौ भोति बहानेचाज बहुरुपिये भी 
बहुत फिरते ई । वे कभी पीदित्त का रूप वना ठेते ई, 
कभी धर्मध्वजी का । चस्तुतः विपत्ति-ग्रस्तों को उनकौ 
स्थिति संभलने तक सहायता करना उचित रहै, पर 
भावुकतावशा एेसे धूत के जाल मे भी नहीं फंसना चाहिए, 
जो वस्तुतः सहायता के अधिकारी नहीं होते है जिन 
मुफ्त का धन प्राप्त करने का चस्का पड जाता है, ये 
आलसी ओर निकम्मे ही नहीं यनते वरन्‌ बहनियाजी, 
प्रवंचना एवं अनेक नैतिक युराइयां भी बढाने लगते ह 1 
इसलिए सेवा के मार्मं भं इस खते से भी हम सबको पूर 
सतर्कता ओर सावधानी बरतनी चार्हिए, अन्यथा पुण्यफल 

देने वाती होने की अपेक्षा चह मेवा पाप ओर दुष्टता का 
पोपण करने लगेगी सौर सरपं को दूध पिलाने पर विप 
बदन के समान संसार मे विपत्ति हौ उत्पन्न करेगी । 


सदृविचारों की प्रचण्ड-शक्ति 
सद्विचारो कौ प्रेरणा ओर सत्कर्मो के लिए प्रोत्साहन 
यही इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यकार्यं है । इसे हो ब्रह्य 
न्ञान या ब्रह्म-यञ कहते है 1 युग-निर्माण का आयोजन 
करते हुए हमे ज्ञान-यस् के लिए बडे से वड़ा त्याग ओर 
प्रयत्न करना चाहिए । जान में वह राक्ति मौजूद दै कि 
उसको यदि भावना स्तर तक पहंचाकर प्रवर एवे ओजस्वो 
चना दिया जाए. तो निस्सन्देह व्यक्ति उस प्रकार के कार्य 
करने लगेगा ओर जहौ सत्कर्म होने ल्गेगे वहौँ स्वर्गीय 
वातावरण उत्पनन होने मे कोड कचिनाई नहीं रहेगी । 
हम यही प्रयत्न करने चले र. 1 इन पंक्तियों के माध्यम 
से तथा अन्तरात्मा कीं प्रचंड आकांक्षा दारा "अखण्ड 
ज्योति परिवार” के प्रत्येक सदस्य के मन मँ यह भावनां 
उत्पन्न हौ रही है कि उसे उपासना, जीवन-शोधन ओौर 
सेवा-कार्यो का भौ उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जैसे 
कि ररौ कमाने, वासनाओ को तृप्त करने तथा शरीर का 
पोपण करने का ध्यान रखा जाता है । यदि इस प्रयत में 
हमें सफलता मिलती है तो निश्चय ही २४ लाख व्यक्तियों 
फा आजं का अखण्ड ज्योति परिवार' कल करोड़ ओर 
परमौ ६ अरव व्यक्तियों के जीवन में सत्परवृत्तिर्यो का 
जागरण उत्पन्न करके स्वर्गीय परिस्थित्तियों का निर्माण 
करेगा । 


सत्प्रवृत्तियों की अभ्भिवृद्धि 


हमे एसे सेवा-कार्यो का सूजन करना चाहिए, जिनके 
सम्पर्कं मे आनि वाले प्रभावित हए विना न रहे 1 अन- 
वस्व्रदेये मे किसौ कौ भूख चुञ्च सकती है, मामयिक 
आवश्यकता पूरो हो सकत है, पर उसे वह मार्गं नहीं 
पिल सकता जिससे उसे आजीवन्‌ अपने अभावो को अधने 
दलयूते पर दूर्‌ करने का उपाय मिल जाए । जो ज्ञान इस 
आवश्यकता को पूर्ण कर सकता हो बह हजार्यो ट अन 
आौर ठे वस्त्र देने से अधिक महत्वपूर्णं है । हमे 


महस्यपूरणं भूमिका प्रतिपादित करन है, इसतिए प्व 
सेया-कायो का भौ अपनाया जामा जस्र ई 1 
जिन सेचा कार्यो क स 
कररहे हये सभी रेते है लिनस व्यक्ति कौ तत 
आवश्यकताएं पूर्ण कले मे हौ सुदिधान मितगौ र 
जयन कौ समस्याओं के मुलक्ने मे भी व क 
योगदान मितेगा । साध दही एक 0 | $ 
इसमे धन को नहीं भावना कौ हौ प्र रग ८ 
कार्यो को गरीय ओर स्वल्प साधन सम्यन 
सकते हं 1 न 
अपनी कार्यशैली यह होनी चार्हए्‌ कि 
प्रस्तुत विचारधारा को जन~मानस म्‌ प्रवेश ५ 
हम सव व्यापक रूप मे प्रयल करं । ५ बु 
विचारधारा अत्यन्त हौ प्रौद्‌ ओौर प्रद ४ 
विश्य-समस्याओं को हल कएने कौ क्षमता ५.५ हः 
से परिपूर्णं है । इसे जनमन में प्रवेश करनेके प 
विशाल परिवार यदि जुट पदे तो चक्रवृदि नमत 
से लाखो -करोदों अन्तकरण मेँ यह प्रणा 
लगेगी । 


मने प्रेरणा 
प्रभाव शेन्र मेँ प्रेरणा ४ 


अच्छातो यह है कि हम लोग अ 
जन-सम्पकं बनावे ओर प्रस्तुत विचारधारा कि 
बुद्धि प्रतिभा ओर सामयिक परिस्थिति न 111 
प्रकारं से उन सयको समाव जो अपने १1 
भी प्रकार आया कसते ई । अपने स्री, प्र दु । 0 
स्वजन, सम्बन्धी, परिचित एवं किस भौ गहि 
होने वाले व्यक्तियों को इस विचारधारा काच क ति 
ओर वे उस प्रेरणा से प्रेरिति होकर कुछ है।२ब्‌ 
कटिबद्ध से जाँ ठेसा प्रयास पूर्णतया सम्भव ऽपर 
रदा, सच्चो लगन ओर सच्ची चेष्ट नै पर 
स दूसरों पर जाद्‌ कौ तट न 
सेक! 1 ्रमले 

पिकते कुछ वर्पो मे अपने स्वल्प ६ 
व्यक्कियों को निषठपूर्वक गायत्री उपासना मे स्ह 
जा चुका है । तव कौ अपेक्षा ञव य 
क ओर ५५ करटी अपू वी ८ 

सफलता सम्बन्ध 1 
स क युग को पुकार आर दक 
का प्रचड-बल मौजूद है । यह बल सले! 
पीछे होगा उसकी सफलता सुमिर्चित ही रट गम हे 

" अखण्ड-ज्योतति" क १८ 
उमको अधिकाथिक लोगों मे पदु ( 
आवश्यक है ! हमे से प्रत्यक व्यक्ति ध र 
करे किः अपनी पत्रिका को अपने, पचे पिव 
लोक-प्रिय चनाने का प्रयत्न करे । जो लोग्यर ले क 
कार्यकरमो से प्रभावित होगे ओर उस मा पय 
प्रयल -करमे जिसके लिए कि प्रेरणा दी जा 


निचित विचारधाय से प्रभावित लोगों का संगठन्‌ भी बन 
सकता है ओर उनके हारा एसे सामूहिक प्रयल भी आरम्भ 
हो सकते ह जो युग-परिवर्तन कौ महत्वपूर्णं भूमिका के 
रूप यें संसार के सामने अवं । ॥ 


विचार-क्रान्ति का प्रतिफल 


मैतिकं एवं सांस्कृतिक पुनरुत्यान के लिए लोकमानस 
को अनूकूल एवं भावान्वित करने का हमार प्रथम प्रयल 
होना चाहिए । इस प्रयल को विचार-क्रान्ति कहा जा 
सकता है । विचार क्रान्ति जव मस्तिष्क कत्र से उतरकर 
व्यवहार क्षेत्र ये आवेगी तो उसका परम श्रेयस्कर स्वरूप 
नैतिक क्रान्ति जैसा दिखाई देगा । मनुष्य ईश्वर का पुत्र है { 
इसे पृथ्वी का देवता का गया दै । असत्‌ मागं छोड 
कर-असत्‌ व का परित्याग कर यदि वह विवेक, 
सत्य, धर्म ओर कर्तव्य को अपनालैतो फिर इस धरती 
पर प्रयतक्ष ही स्वर्गं अवतरित दिखाई देगा । इसी महा 
अभियान के संलान होने के लिए हम अखण्डज्योति 
परिवार के प्रत्येक सदस्य का आहयान करते ह । 


हमारी कार्य-पद्धति यहो 


जिस प्रकार आक्रमणकारी देशों से निपटने के लिए 
हम अपने सैन्य साधन तेजौ से बदाने मे संलगन हँ, जिस 
प्रकार गरीबी ओर अशिक्षाको दूर करने के लिए देश में 
अनेक प्रवृत्तियों घल रही हैँ उसी प्रकार न भावनाओं का 
अकात दूर करने के लिए विशाल परिमाण मे यह प्रयत्न 
करना होगा किं जनमानस में उत्कृष्टता एवं आदर्शवाद 
के लिए ठत्साह उत्पन हो, लोग उसका महत्व समने 
ओर शस दिशा में अग्रसर होने के लिए्‌ आवश्यक धैर्य 
ओर श्यं कौ वृत्ति को परिपक्व बनावे । 
जिस प्रकार कृषि का एक ड़ फार्म बनाने के लिए 
विशिष्ट उपकरणों कौ आवश्यकता होती है, जिस प्रकार 
कोई बदा कारखाना या मिल लगाने के लिए अनेक यंत्र 
एवं उपकरण अभीष्ट होते दँ उसी प्रकार सद्भावनाओं का 
वत्पादन विशाल परिमाण मे करने के लिए बड़े 
उपकरणों कौ आवश्यकता होगी । यहं उपकरण हो सकते 
है वे श्यक्ति जो अपने साथ कुछ जन्मजात सुसंस्कार लेकर 
जन्मे हों । मजयूत लोहे की बनी हुईं मशीन ही देर 
तरक ठीक काम कर सकती है । कच्चे लोहे से यने हुए 
यन्त्रे या पुरे थोड़ा-सा दबाव पड़ने पर निष्परयोज्य हो जते 
ह । तत्काल उत्साह देकर या अविश उत्पन करके किसी 
से कुछ सत्कर्म कराया तो जा सकता है पर॒ मनोभूमि 
कच्वी होने के कारणं वह उत्साह देर तक उहरतां नही, 
अविश खण्डा होते हौ लोग पुनः अपने पुराने ढेर परलौट 
अति दहै। ह 3 
दुवि, श ओर प्रकाशवान्‌ व्यक्तित्व ही 
युग का सु पूर्णं कर सकते है, अब उन्होँं को 
शा ओर्‌, पकाया जाना. चाहिए । प्रारम्भिक प्रयत यह 
चाहिए कि जिन लोगौँ में धैर्य, नीति ओर सदाचार 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप वे कार्यक्रमं २.४८ 


के बीजांकुर किसी रूप मेँ उगे हुए दिखाई पडे, पठते उन्दँ 
प्रभावित किया जाए खाद ओर पानौ पाकर मुरञ्ञाये हए 
पौधे भी हे-भे होते ओर तेजी से बदृते ईँ । जिनमे थोडी 
भी अभिरुचि सत्प्रयृत्तियों की ओर है उन्हे यदि सत्संग का 
खाद ओर स्वाध्याय का पानी मिलनै लगे तो वे अवश्यही 
मुविकसितहोगे । - ` # 

युगर-निर्माण की प्रौढं विचारधारा वर्पाके जल के 
समान दपयोगी सिद्धे होती है । हम लोग अपने छोटे-मोटे 
व्यक्तितत्वो के द्वारा भी उन नवयिकसित अंकुरो के लिए 
खाद की आघश्यकता पूरौ कर सकते है । विद्वानों ओर 
दिग्गजों से शास्त्रार्थं कटने कौ रि भले ही नष्टौ षर 
अभिनव बीजांकुयें को प्रेरणा देने के लिए कोई भी 
ईमानदार ओौरं भावनशील व्यक्ति कुछ न कु प्रेरणा देने 
बाले मार्गदर्शन अवश्य कर सकता है 1 देखना यह चाहिए 
कि हमारे परिवार, षडौस में, स्वजन-सहयोगियों मे, 
परिचित प्रियजनों मेँ कौन-कौन व्यक्ति एसे है जिनके गुण~ 
कर्म-स्वभाष में सनता ओर विचारशीलता का अंश 
समुचित मात्रा में विद्यमान है जो लोग एसे दौख पटं । 
उनके नाम नोट कर लेने चाहिए ओर उन्हँ प्रेरणादेमे का 
कार्यं अपनै जिम्मे ले लेना चाहिए ॥ ` 
“ सत्साहित्य पुने में रुचि उत्पन करना पहला काम 
है । आमतौर से लोग आत्म-निर्माण जैसे रूखे ओर शुष्क 
समञ्ञे जि वाले विषय को पटुना ओर सुनना पसंद नहं 
करते -। मनोरंजन ओर स्वार्थं कौ बातों मेँ सहज ही मन 
लगता है पर उतकृ आदर्शवाद के सुनने-समक्षने तक की 
अभिरुचि नरह जगती । इस. ओर अभिरुचि को जगाना, 
आधी बाजी जीत लेने के समान है । किसी जमाने मे चाय 
का प्रचार विल्कृल भी न था, लोग उसके नाम, स्वाद ओर 
गुण से विल्कुल भी परिचित न थे, प्र चायं कम्पनी के 
प्रचारकों ने बडे ही सुव्यवस्थित रूप से उसका प्रचार जम 
कर किया ओर कुछ हौ दिनों मे उसका चस्का जन~ 
साधारण कौ लगा दिया । माज धर-थरं चाय का प्रचार है, 
रात-दिन होढों पर प्याले लगे रहते हँ । बीडी ओर सिगरेट 
की प्रचार भी इसी तर घ्यापक वनता जाता है 1 यही 
गतिविधि यदि सद्विचा्े, सदभावनाओं ओर सत्प्वृत्ियों 
को बद्ाने मे अपनाई जावे तो उसका भी वैसा हीः 
परिणाम निकलेगा, यदि सद्विचारो को सुनने-समहने मेँ 
चाय, बीड़ी जैसा रस भने लगे तो समक्नना चाहिए कि 
तीन चौथाईं “मोचं फतह हो गया । विचारो को यदि 
अन्तःकरण मेँ समुचित स्थान मिल जावे तो उसका प्रभाव 
प्रत्यक्ष जीवन पर पडेगा ही, लोग वैसे ही काम भी अयश्य 
करे (५ (त. १६ 

निकिले के बने सिक्कों का खोटा-खरा परखने के 
लिए दुकानदार लोग एक चुम्बक अपने पास रखते है आर 
उससे छूकर यह जान लेते हँ कि बह-असली है या नकली 
जो सिव्के' चुम्बक सै चिपक जाते दै वे असली,-जो नहीं 
चिपकते वे नकली -माने जते ह । सद्विचाो कौ अओ 
अभिरुचि जिनकी लग सकेउनसे यह सहज ही आशा 


२.४९ युग निर्माण योजना दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम 


जा सकती है कि वे अगे चलकर श्रेष्ठ कर्मो ये भी प्रवृत्त 
होगे ओर युग-निर्माण कार्यक्रम के लिए कुछ उपयु सिद्ध 
षो सरकेगे 1 मनोभूमि कौ श्रेष्ठता को ठौक तरह परिपक्व 
यनाने के लिए बहुत दिनो तक लगातार उसे सद्विचारों 
करो हदयगंम करते रहने की आवश्यकत्ता होती है । 
अध्रक, भस्म, मकरध्वज आदि रसायन यनाने के लिए 
उनके अग्नि-संस्कार करने पडते है, अनेक पुट देने हते 
दै ओर ुटाई-पिसाई कौ व्यवस्था बनाई जाती है 1 इसी 
प्रकार किसी व्यि के "दृद्‌-पुरुप' यनाने के लिए ठसे देर 
तक प्रौढ -सद्विचाय के साथ अपने आपको घोटना पीसना 
पदता है 1 रसायन बनाने वाले वैद्यो को तरह युग-पुरुष 
बनाने के लिए हमें भी उसी प्रक्रिया को अपनाना होगा । 
बडे काम के लिए बडे व्यक्तियों की आवश्यकत्ना 
पडती टै । हाथी लोहि कौ मोटी जंजीर से बौधे जाते है । 
पतली कमजोर रस्सी से बांध कर उन्हे रोक रख सकना 
कठिन दै । युग-निर्मांण जैसे महान्‌ कार्यं के लिए एेसे 
लोगों कौ आवश्यकता है जिन्होने उत्कृष्ट विचार्य को 
चिन्तन ओर मनन करते-करते अपनी मनोभूमि को 
प्रलोभन ओर कठिनाइयों से टक्कर लेने कौ क्षमता से 
सुसम्पन्नं बना लिया हौ । बाह्य आवेश से नहो वरन्‌ 
अन्तरात्मा 1 र प्रेरणा के आधार पर जो लोग 
्रष्ठता के पर आरूढ होते ई उन्हो के लिए अन्त 
समय तक चलते रहना संभव होता है । 
भड्काने वाले, आवेश उत्पन करने वाले भाषण 
सुनकर, लेख पदृकर या अन्य प्रकार कौ उत्तेजना से 
प्रभावित होकर कोड व्यक्ति तत्काल सत्कर्म करने की प्रति 
कर लेता है, पर आन्तरिक दुर्बलता के कारण वह प्रतिज्ञा 
देर तक निभती नहो 1 नामवरो ओर प्रशंसा के लोभ से कई 
व्यक्ति कुछ सत्क करते है उसमें दिखावा अधिक ्टोता 
है । जब तकं दिखावा रहा तब तक उत्साह भी रहा, जब 
पद छिना, प्रतिष्ठा घटी तभी वे उससे विरत होने लगे । हमने 
आन्दोलनों के भीतर घुसकर देखा है, अनेक से हमारा 
अत्यन्त धनिष्ट सम्बन्ध रहा है ओर अनेक आन्दोलनों कौ 
हमने जन्म दिया है । इसलिु हमीरे जीवन भर के अनुभवो 
करा निष्कं इस रूपमे है कि मनोभूमि कौ परिपक्वता के 
चिना जो लोग क्षणिक प्रेरणा या आवेश मेँ कु काम कर 
यैठते हैँ वे देर तक परमार्थं के कठिन मागं पर चलते नही 
रह सकत । व्रते को अन्त तक निबाहने कौ आशा केवल 
उन्हीसे कौ जा सकती है जिन्होने उस आदर्शवाद की 
भावनाओं कौ चिरकाल तक अपने अन्तःकरण यें पर्याप 
स्यान दिया है ओर भली प्रकार सोच-समश्न कर ठस मार्ग 
पर चलने का कदम उठाया है 1 युग-तिर्मोणके लिएपेसेही 
परिपक्व भनोभूमि के व्यछ्छि्यो को आवश्यकता है । 
समाज मे अनेक प्रकार कौ सत्प्रवृत्तियों का बदाया 
जानां ओर अनेक दुष्प्रवृत्तियों को हटाया जाना आवश्यक 
है । जिस सभ्य समाज को रचना का स्वप साकार करने 
के लिए म अग्रसर हो रहे है उसका आधार रेमे सुदृद्‌ 


च्यच्छित्य टी हो सकते हैँ जो अपनः आदं उपस्थित - 


करके दूस फो अनुकरणं कौ प्रेरणा दे सरे । पु 
को मिटाने कै लिए उनसे टक्कर लेना अवरयक ह 
टकराने मेँ चोर लगने का खतरा रहता ही ६, ठते श 
४. षी समर्थं हेते ह । कमजोर तियत फे + 
अवसरो पर भाग खदे होते ह ओ वि 
हौसते यदृने मँ सहायक होते ह । सुग-नरमाण्‌ क श 
अनुकरण के उपयुक्त आदर्श उपस्थित कला ओर दुव 
से संपर् करना अनिवार्यं है । इसलिए यह भी क 
कि इन प्रवृत्तियों को अग्रसर करने बाल लोग क 
मजबूत हो । यह आन्तरिक मजवृूतौ, च 
निरन्तर हदयेगम करते रहने से ठी प्रात हो सकती ८ 
सजन प्रकृति के नर-नापियो को तलाश प्स 
उन स्याध्याय-सत्संग के चाद खाद पानौ दै ध 
विशाल वर वृक्षो को रौपने के समान इस युग 1 
वड़ा पुण्य-परमार्थ सपक्षा जाना चाहिए 1 त र 
का मनुष्य दौन-हीन ओौर तुच्छ-धूणित श ५ 
सकता है, पर यदि वह आत्मयल सम्पन हो (६ 
महापुरुष, ऋषिं भौर अवतार भी बन सका ९ ह 
को महान बना देने की शक्ति व उत्कृष्ट ति भ 
रहती है । “स्वाति का जल सीप मेँ पड़ने से क 
है, यास मे पद्ने से मंसलोचन ओर केला मे (1 
बनता है ।' सद्विचागो कौ स्वाति-बृद वनद 
मस्तिष्क मे प्रवेश करती ह -उसे अजर-अमर ही 
है, बह उज्ज्वल नक्षत्र कौ तरह स्वयं नमक इ 
अन्य व्यक्छियो को प्रकाश देने का निमित्त ब्‌ 
इसलिए सद्विचारो की उपयुक्त मनोभूमि साव 
करने का प्रयत्न 'ब्रह्मकर्म* माना जाता है ५ % 
पुण्य-परमार्थं ओर कुछ भी इस धरती पर महौ हि) अः 
इन तथ्यों कौ हमे भली-भोति समञ्लना चरि कोद्र 
धम -कर्तव्य कौ दृष्टि से, जौवन को सफल न प 
से, युग-निर्माण कौ दृष्टि सै सद्विचागे के अ क 
प्रक्रिया को अपने ओर दूसरों को मनोभूमि में वि 
प्रवेश करने के लिए अपना समयं ओर # 
रूप से लगाते रहने का व्रत लेना चाहिए त 
स्वाध्यायशील यने, मनन ओर चिन्तन हार आ 01 
के लिए सद्विचारों को व्यावहारिक भवय 
अपने परिवार के हर सदस्य को इस ला (व कि 
होने के लिप प्रेरित कर । साथ टी यह भी नी 
अपने समीपवर्ती क्षेत्र मे, सभी प्रिय ता पृभव् 
विचारधारा का विस्तार टो । जिन घर भी तवते कौ 
हो. उन्दे देसी प्रणा देनौ चाहिए कि वै दव 
नियमित रूप से अपनाने कौ अभिरुचि त दव्य कौ 
प्रेरणा 1 जिसमें भी सुसंस्कारौ 
स उसे सीचने के लिए हमे अवसर ओर ध, 
काल हौ लेना चहिए । कौस 
हम प्रजा परियार के सदस्य इस गिभ 
मन से अपनार्येगे तो अपना परिवार दिन दुमा एत च 


यद्धैा । सजनं का समुदाय यदना उनका अल्पमतमें न 
रहकर बहुमतं तक पदुम जाना दस चात को प्रमाण देगा 
कि युम-परियर्तन की पुण्य-ग्रक्रिया सफलता के बिल्कुल 
समीप जा पहुंच है । इस प्रजातंरके युग में जिसे योर 
अधिक पिल जति है वही दल या व्यक्ति राज्य शासन 
संभालता ई 1 उसौ की इच्छा सारी प्रजा को माननी पडती 
है । संजनता का, सदभावना का, मानवता का यदि यहुमतं 
होगा, अधिक संख्या मे लोग ठस प्रकारके यत जामतो 
उनको प्रतिफत भी यष होगा कि अस्पमत याते 
दर्युदधियुकू व्यश्छियों को यषमत के आगे ष्षुकमे को विवश 
होना पट । आज सदभावना अल्यमत मे है तो दुष््वृतिर्यो 
के आगे उन्हे पएस्त होना पदता है, कल जव दुर्भावनां 
अल्पमत में गौ तो उन्दै सदभावनाओं का आधिपत्य 

स्यीकार्‌ करना होगा । हमे यही सव तो करना है । 
हमारा एक भी प्रिय परिजन पेमा न रहे जो अपने 
प्रभाव केप्र कै अन्तर्गत होने पर भी सद्विघाते में 
अभिरुचि लेने के लिर प्रेरणा प्राप्त न करे । स्वाध्याय का 
साधन अखण्ड-ज्योति, प्रस्तुत करतौ है, सत्सेण की प्रेरणा 
हम स्वयं कर । उभयपक्षीय लाभो से अपने प्रभाव 
कत्र कौ पूरी तरह लाभान्ित करं । इसमे हमारा धर्म 
कर्तव्यपालन होता है, स्वजनों का जीवन सुधरता है ओर 
~निर्माण का, एक सवसे महत्वपूर्णं कार्यं सम्पन 
दै, देसे उपयोगी कार्यं के लिए हमे प्रयततशील ्टोना 

हौ चाहिए । 


संगठन ओर उसका भावी 
` ` * स्वरूप 


युग निर्माण का शतसूत्री कार्यक्रम ईसं दृष्टि से बनाया 
गया है कि उसके आधार पर कोई एक व्यक्ति भी अपना 
छोरा क्षेत्र यनाकर्‌ कार्यं आरम्भ कर सकता है । व्यापक 
्षित्र भें विस्तृतं किए जाने वाले प्रयत्न, संगदित प्रयत्नो से 
हौ विफल होते है, सलिए हमें अधिक संध-बद्ध एवं 
संगठित ही, होना पेणा ओौर युण-निर्षाण कौ मष्टान 
योजना को सफल चनानि के लिए, एक मुसंगठित सेना के 
रूपमेंही कदम चदाना पुदेगा पर उस संघ कोानिर्माणभी 
तो एक मुदृदं आधार पर होना चाहिए । अपरिषक्व 
विचारौ.याले लोगों मे कोई क्षणिक आवेश उत्यन करके 
कुछ काम्‌ करा लेना कठिन नर्ही है । अभ्रिकांश 
आन्दोलन एसे हौ उत्तेजनात्मक यततावरण में उत्पन किये 
जाते ई पर वे देर तक ठहरते नही, जोश ठंडा होते ही 
यह कार्यक्रम भी समाप्त हो जता है, एेसे अनेक प्रकार के 
आन्दोलन ,अओंधी-तूफान क्री तरह. उठते ओर पानी के 
बबूल कौ तरह नष्ट होत हमने अपनी आंखों से देखे है 1 
यह एक सुनिरिचत तथ्य है कि पारमार्थिक कायो में 
निरन्तर प्रेएणा देने याली आत्मिक स्थिति जिनको बन गह्‌ 


-होमौ ये ही युग-निरमाण जैसे महान कायं के लिए देर तक्‌ . 


वु निर्माण योजना-दर्ण्न, स्यलप व कार्यक्रम २.५० 


धैवपूयंक कुछ कर सकने यते गे । पेसे हौ लोगों के 
द्वारा ठोस क्यो की अशाकी जा सकती है । गायत्री 
आन्दोलन मे केवल भापण सुनकर या यत्त-प्रदर्शन देखफर 
जो सोग शामिल हए ये वे देर तक अपनी मालासधेनं 
रह सके, पर जिन लोगो > गायत्री साहित्य पदकर्‌ सिचार 
भंधन के याद इस मर्म पर कदम वाया धा, ये पूर्ण निष्टा 
आर श्रा के साध सक्षय को ओर तेजी से यदृते चले जा 
रहे है । युण-निर्माण कार्य के लिए टम उत्तेजनात्मक 
वातावरण मे अपरिपक्व सोगों को साथ लेकर यातू के 
महत जैसा फल्या आधार खदा नहीं करना चाहते । 
इसलिए इस मंप मै उन्हीं लोगों पर आशा भरी नजर ढाती 
जाएगी "जो यत को गहराई तक समक्न चुके है, उसकी 
जद्‌तकणजाग्ुकेहैं) 

अखण्डज्योति परिवारमें ये लोग है जो हमारे साथ 
हिल-मिलकर यैठते ओर हमारे चौके मे भोजन करते रै । 
अघण्ड-ज्थोति परियार एक रसोईधर है, जिसमें हम अपने 
यदे अरमानों के साथ इस भोजन को काते हैँ ओौर जो 
स्यजन हमे अपना समक्षते है उगको माता जैसी वात्सल्य 
भावना के साध परोसते, खिलति है, जिन्हे शस परिवार मे 
रहते इस रसोई-घर में भोजन करते लम्बा समय हो गया 
उनसे हमे यष्ो-यकी आशा ह तो इसमें कु आश्चर्य की 
बात नहीं है । गायत्री अन्दोलन कुछ ही वर्षो मेँ विशाल 
रूप मे पनपा धा । गायप्री तपोभूमि का निर्माण, २४ लाय 
गायत्री उपासको का आविभवि एक हजार कुंडो वाले यत्त 
का अभूतपूर्वं आयोजन, देश भर मँ रेष व के 
यतौ की आश्चर्यजनक पूर्ति अदि अगणिप्त कार्य पसे थे 
ज घातं की यात में सम्पन किए गए ये। 

जिस युग तिर्माण योजना को सेकर अपना संष-मद्ध 
अखण्ड-ण्योति परिवार अग्रसर हो रहा है उसके हर 
परिजन को अभी हाल मेँ प्रारम्भिक कार्यक्रम एेसा सौपा 
गया है जिघ्रे वह उकेला ही कर सके 1 ओपि-सीधे लोगों 
का भानमतो का कुनया इकट्ढा करके कोई संगठन चना 
कतिया जाए तो वह ठहरता कहँ है ? गायत्री परिवारो की 
कितनी ठी शाखां इसी प्रकार ठष्प हषं । अब ठस गलती 
को दुबार नहीं दुहराना चाहिए । जिन लोगों की दृशि में 
विचारो काकोई मूल्य या महत्व नहीं मे किसी कार्यं मेँ 
देर तक कब उहरने वले ई ? जो लोग अखण्ड-ज्योति 
नही मगा सके, जो गायत्री साहित्य नहीं पठ्‌ सके षे किसी, 
समय यदे भारी श्रद्धावान्‌ दोखने ब्राले साधकःभी आज 
सब कुछ छोड चैठे दीखते है । प्रेरणा का सूत्र टूट गया, 
अपना निज "का कोई गहरा स्तर था नहीं फिर उनके पैर 
भौतिक बाधाओं के इकक्ञोरि मे कव तक टिकै रहते ? 
इसीलिए हम यष्ट बारीकी से देखते रहते हैँ कि सामने बैरा 
हआ लम्बी-चौदी बाते बनाने वाला व्यक्छि हमारी 
विचारधारा के साय अखण्ड-ण्योति या साहित्य के माध्यम 
से वधा है वा नहीं"? यदि वह इस की उपेक्षा करता है तो 
हम समक्ष लेते ह कि यह देर तक टिकने वाला नहीं है । 
जो हम विचारो तक की प्यार नहीं करते, उनका मूल्य . 

क 
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नह समदते वे शिष्टाचार मे मीठे शब्द भले ही करै -गुरुजौ, 
गुरुजी ! वस्तुतः वे हमसे हजारो मील द्र दै, उनसे किसौ 
डे काम कौ कोई आशा नहीं रखी जा सकती 1 
जीवन का लम्बे कटु ओौर मधुर अनुभवो का निष्कर्ं 
यही है । इसलिए हम अखण्ड-ज्योति परिवार के लोगो 
को -एक सुदृढ संय मानते है ओर्‌ आशा करते है कि इस 
संघ की शाखां देश के कोने-कोने में फैले, क्योकि विना 
संगठन के युग-निर्माण जैसा विशाल.कार्य पुरा हो सकना 
किसी भी प्रकार संभव न होगा पर लंगडे संगठन, अन्धी 
शाखां बमने मे कुछ लाभ नहीं, भले हौ थोड़ा हो पर्‌ 
ठौ हौ । इसलिए उस संगठन मे कौन सम्मिलित हो 
इसकी तलाश आरम्भ करने का अपना यह पहला कदम 
हे कि अखण्ड-ज्योति एवं युग निर्माण योजना के अतिरिक्त 
अत्यन्त ओर सस्ते क्रान्तिधमी हमारे साहित्य को 
पद्ते रहने मे जिन्होने रुचि ली है, जिन्हे आनन्द आया है, 
जिन्हौनि प्रसन्नता प्रकट कौ है, उत्साह दिखाया है उन इस 
योग्य माना जा सकता है किं अपने संगठन्‌ के यह सदस्य 
बने । विचारे कौ एकता से ही अखंड-ज्योति परिवार एक 
प्रचंड-शक्ति के रूप में विद्यमान है । विचारो कौ एकता 
एक अत्यन्त सुदद्‌ एवं अत्यन्त शक्तिशाली तत्व है 1 इस 
तत्व के आधार पर जिनके हदय जुड़ गये हँ वेहीएक जी 
ओर एक प्राण होकर कुछ काम कर सकने मेँ समर्थं होते 
ै । डाकुःओं के छोटे-छोटे गिरोह विचा कौ एकता ओर 
व्यक्तिगत वफादारी के आधार पर ही संगठित होते ओर 
आतंक कैलाते ह । यही तथ्य सजनो के लिए भी है, 
उनका संगठन भी विचारधारा, भावना एवं वफादारी के 
आधार पर ही दद्‌ हो सकता है, हमे अगे बद्ना ओर 
कलना है तो ेसे ही लोग तलाश करने पर्दे । इस तलाश 
की दृष्टि से हौ यह विचार-प्रसार योजना है जो पिछले 
पृष्ठ म॑ प्रस्तुत की गई है । 
कुछ दिन यह क्रम यदि हम लोग निष्ठापर्वक चलाते 
रदं तो विश्वासपूर्वक कहा जा सकता टै कि हम आज 
नितने है उसको अयेक्षा अगले वर्पो तक कई गुना हो 
-जार्घेणे ओर हममे से प्रत्येक अखण्डज्योति का सदस्य 
अपनी विचारधारा के. लोगों के साथ सम्बन्धित एवं 
संगठित होकर एक छोटी संस्था का रूप धारण कर लेगा । 
संस्थां बनायें नहीं स्वयं एक संस्या बने । संस्थाओं मे 
लोग अकसर उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टालते रहै ओर 
पारस्परिक मनमुटाव प्वं इरया के दलदल मे फंस जति 
ह । व्यक्ति चे स्वयं हौ एक संस्था का रूप धारण कर्‌ लिया 
है तो फिर वह श्ट चयो पैदा होगे ? फिर हर व्यक्तिको 
अपने श्रयत का श्रेय ओर सन्तोष भी मितेगा, संस्थाओं मे 
किसी के प्रयल का श्रिय किसौ को मिलताभी देखा जाता 
रै, इसलिए सोचना यह है कि हमे से हर व्यक्तिए्क 
संता का रूप धारणं कर ले जौर अपने प्रचार के आधार 
पर एकः एोरा सर्किल गदित करे ॥ एक नगर मेते अनेक 
सिल र्ट सकते है ओर पे इकट्ठे होकर्‌ एक वदे 
सामूष्ठिकः संगठन का रूप चना सकते है 1 अपने संगठन 


का यही रूप रहे ओर प्रयत यह किया जाए किं 
जो नये लोग अपने विचार-प्रभाव मेँ अपि ह, ओ चतर 
ये भी अपने विचारो कौ यंश-वदधि कर अपना ए सल 
सर्किल वनावे । इसी प्रकार वंश बदुते है, दौ ष्ा 
संगठन पनपते ई । यही हमे भी कला चाहिए 1 


स्वस्थ शरीर के लिए सत्प्रयल्न 


स्थान-स्थान पर जय संगठन वनने मे, क 
का सम्मिलित प्रयल ज दौखते ले तो एह 
प्रवृत्तियों की योजनाएं चल सकती है । स्वस्य 
उदेश्य प्राप्त करने के लिए-आसन, प्राणायाम नं 
८ आदि सिखाने आ कक्षा ४ 

, व्यायाम शालां जन सकती ६, 

जाकर स्वास्थ सुधाले वाले आसनं सिखाने का का ५ 
कुशल महिलाएं कर सकती ईँ । आहार मोब 
आदतों को चुडाने के लिए-मांसाहार ओर त 
करने के लिए विचार-सूतो का आयोजन किया व । 
है । प्राकृतिक चिकित्सालयो, कल्प ~व नोप पं गौ 
आरोग्यशरमो कौ व्यवस्था की जा सकती है। # | 
परामर्शं देने के लिए एेसे प्रचार अस्पताल भी युना शो 
जिनमे अनुभवी आरोग्यशस्त्री योगी की +| 
ध्यानपूर्वक सुने ओर वह परामर्श दे (०६ त 
कना उसके लिए सुलभ हो जा । प्रत्यक 1. 
छोटी परामश पुस्तिकाएं भी हो सकती (दव र 
खरीदे ओर अपना इलाज आपि कर ५ पुस 
कोमत देनी पडती दै उसी प्रकार इन सलाद 
111 
कर सकने मे सम। जवे । ~ बनाई 
उसके द्वारा वन सकने वाली सस्ती ओषधयो यन 
बिना मूल्य वितरण कौ जा सकती ह । राको इ 

॥ ट 


2 


चित्रपट एवं भजन-संगीत आदि के ण 
करके इन्द आवश्यक शिक्षण दिया जा १ हः 
की शिक्षा का प्रसार स्कृलों मँ किया जा 1 द्यं 
जड रंगीन चित्रो को श्रदरशिनी लगाकर भौ स्व । 
योजनाओं का प्रसार कियाजा स स्थ 
स्वास्थ्य विभाग शक्राय सोसार्टौ एवं आनथ नेवं 
स्वास्थ्य सम्बन्धो ज्ञान के ये वदे ९ नेका रद्र 
छे ह, उनदे जह -तहौ रोगन थ यो के ति 
चल सकता है । गमं कौ दियो मवि लिए स्वस्य 
अन्य अवकाश के समयो चर॒ लोगो के पवतम > 
शिविर लगाये जा सकते ह । इस शती इ। 
अनुसार अनेक बाते सोची ओर कजा स्यार 
स्वच्छ मनोभूमि के लिए वो उपव नत 

„. स्वच्छ मन का आन्दोलन व्यि कुवित 
दुर्यलता के विरुद्ध एक महान अभियान धी कौ 
हानि, स्वार्थपरता के दुष्परिणाम्‌ अभी क त 
मे नी हं । आज हर आदमी यही सोचता 


रहने मे '्ी उसका भौतिक साभ है । इसलिए यह चाहर से 
मैतिकता का समर्थन करते हुए भी भीतर ष्टौ भीतर 
अतिक व है । हमे मानसिक स्वच्छता का वह पहलू 
जनता कै सामने प्रस्तुत करना.होगा जिसके अतुसारं यष्ट 
भली प्रकार समा जा सके किं अतनैतिकतां स्यक्छिगत 
स्वार्थपरता कौ दृष्ट से भी घातक है 1 इसमे हानि ही हानिं 
है । वह विचारधारा अभी सामने नही आई है } अय तक 
लोग सदावार का लाभ परलोक मेँ मिलने कौ हौ बात 
जनिते है । जव धर्म ओर परलोक की चात कौ एक ओर 
रखकर मये दृष्टिकोण के अनुसार लोगो को यह समाना 
पदेगा कि सूखी हद्छौ चाकर जिस प्रकार कुता अपने 
हौ जयद्‌ को पायल कर तेता ओर वह मूर्खो से निकला 
अपना हौ खून पीकर कुछ देर प्रसन रहते रम) अन्ततः 
घटि में रहता है उसी प्रकार अनैतिकता दृष्टिसे 
भी, स्वार्धकीद्ृष्टिसे भी घातकदटै। ५ नी है पर 
कनौ नपे ठंग से पदैपी } हर च्यक्तिपत सुराई के विरुद 
हम इसी दृष्टिकोण से एक प्रथंड पिघारधारा का 
सवाप आयार-शास्् प्रस्तुत करते जा रहे है । हमारी 
पुस्तिकोाओ मे यहौ विवारधारा रहेगी ओर्‌ हमारा 
विर्यास है कि पटने वाले को भी उसी दृष्टि से सोचने को 
विवश होना पडेगा । उस विचारधारा को हम समज, 
ओरं को समङ्गाएं तौ व्यक्ति अपने आपको बदल सकता 
है । मनुष्य विचार वाला ओर परियर्तनशील प्राणो है, उसे 
बदला जाना संभव है । 


सत्संग ओर स्वाध्याय की शक्ति 


व्यक्िगत विचारधारा का परिवतत॑न सत्संग ओौर 
स्वाध्याय से दौ सम्भवरहै इत कत्र भे यहो दो माध्यम 
कोम करते है । चिन्तन ओौरं मगन कौ आदत पदे तो 
मनुष्य आत्म-निरौक्षण कर सकता है ओर अपनी बुरार््यो 
के एवं दुर्बलताओं के बर पे बहुत कुछ सोच-समञ् 
सकता दै, उम छोड ओर सुधार % सकता है । एेसी 
विचार-गोष्ठियो जिनमे अपनी मानसिक स्थिति को सुधाले 
का मागं-दर्शन त्ता रे . वहुत हौ उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । ईश्वर दपासना का भी ईस दृष्टि से अत्यधिक 
महस्व है । आस्तिकता एवं उपासना कौ अपनाने से भी 
मनुष्य सज्जन बनता है । ईश्व के निष्पक्ष, म्यायकारी ओर 
पापों का दण्ड देने बाला मानने से कर्मफल की 
अनिवार्यता पर निष्ठा जमती है ओर मनुष्य नरक एवं 
दुर्गति के भये से, पाप से वचता है ) इस्ति ईश्वर- 
उपासना का अधिकाधिक प्रचार करना चाहिए । यों 
गायत्री उपासना हिन्दू धर्म मे सरव्॑रेष्ट है, यहो अनादि, 
सनातने तथा सभ्यता एवं संस्कृति कौ गंगोत्री है । इसकौ 
उपासना का माध्यम बनाने के लिंए-पुरा जोर दिया जाए 
पर इसे अनिवायं न बनाया जाए कोई दूसरा माध्यम 
रखना चाहे तो वैसा भी कर सकते ह । किसी न किसी 
रूप भें उपासना के लिए हर व्यक को समञ्चाया जाए । 
बहुधा लोग ईश्वर ओर देवता को स्वार्थ, लाभ करने 
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ओर सिदि वरदान प्राप्त करने के लिए पूजते र ओर एसी 
रूप फो जानते है ! अव उसका दूसरा पहलू भी समन्षाया 
जाना चाहिए कि पापो का दण्ड ओर अकर्मण्यता कौ 
उपेक्षा न करने मे भी ईश्वर बहा कठोर है । इस 
कठोरता से भी जम-साधारण को परिचित कराया जाना 
चाहिए ओर अधूरी आस्तिकता फो सर्व््गिपूर्णं रूप से 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए । स्वच्छ मन का सम्बन्ध चकि 
हर व्यक्ति के अपने निजी आतम-निसैक्षण एवं आत्म- 
सुधार से है सलिए व्यकिगत रूप से विचार-विमर्शं हौ 
इस दृष्टि से उपयोगो टो सकता है । कौईं आन्दोलनात्मक 
रूप इसका अभी समञ्च में नहीं आता पर यदि कोई सूच 
पदै तो वह भी करना चाहिए । 


सभ्य समाज की अभिनव रचना 


सभ्य समाज कौ दिशा मे अनेक साभूहिक एवं 
अन्दोलनात्पक कार्यक्रम यन्‌ सक्ते! त यलि वितेध 
का पिष्टे दिनों एक पदयात्रा एवं सत्याग्रह जैसा कार्यक्रम 
चला धा । जुलूस, प्रभातफेपी एवं पदयात्रा के रूप में एक 
से वस्त्र पहिनकर, पोस्टर, कंडे नारो जैसी तैयारो के साय 
कोई समूह निकलता है तो उसका मनोवैन्ञानिक प्रभाव 
जनता पर पुता है । यन्न आयोजनों मे जलयात्रा, परिक्रमा 
जैसे कार्यो. को देखकर स्त्रियों का उल्लास रोके नहीं 
रुकता ओर ज आरम्भ भें उसकी उपेक्षा करती धीवे भी 
दूसरों कौ उसमे देखकर आप भी सम्मिलित ्टोने को 
आतुर हो उतो देखी गई हँ । क्रिस के स्वतंत्रता संग्राम 
मे इस, प्रकार के सामूहिक जुतूसों का यडा महत्त्व रहा 
दै.1 9 य कौ सम्मिलित शक्ति कौ देकर 
समर्थकों के दमे हो जति ह ओर वे कुछ कर 
गुजरने के लिए उत्साह मे भर जाते है । विरोधियों के 
हौसले पस्त कटने मे भी एस प्रकार के प्रदर्शन जादू का 
काम करते दँ । तपोभूमि मेँ एक हजार कुण्डी का जो 
विशाल आयोजन हआ धा, उससे प्रभावित लोगो दारा देश 
भर मे हजारों गायत्री यशो कौ व्यवस्था बन गई । समाज 
विधी कुकृत्यो एवं दुष्पवृत्तियों के विये मेँ यदि यदा- 
कदा सामूहिक प्रदर्शन संभव हो सके; उसमे पर्यास संख्या 
मेँ अपने संगदित कार्यकर्ता सम्मिलित हों तो निश्चय ही 
उसका भारी प्रभाव जनता पर पडेगा । मेले-सी वैशभूषा से 
संगठित लोक-सेविकों का प्रदर्शन तो कुछ दूसरा ही अर्थं 
रखता है । कहते हैँ कि चोर के पैर नहीं होते वह घरके 


"लोगों के जाग पड्ने पर खास देने मार से भाग जाता है । 


सामाजिक कुरीतियां असत्य पर अविवेक पर ठहरी हु ई, 
वे कागज के रावण जैसी दीखती तो बहुत बही ट प्र्‌ 
अन्दर ही अन्दर खोखली पड़ी हैँ । उनमें आग लगनि के 
लिए एक मशाल काफी हो सकती है । चोर जैसे अविवेक 
कोभगादेने के लिए इतने जाग्रत लोगो की शक्छि-प्रदर्शन्‌ 
कुछ मानी रखता है । दिनि निकलते ही उल्लू, चमगादड्‌ 
छिषने लगते हैँ विरोध के सामने अविवेकपूर्णं परम्परां 


[१ 


"क्यारिकेगी? ॥ 
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दहेज विरोधी अभियान 


दहेज-वितेधी पुस्तिकां स्कूल-स्कूत मे जाकर 
लड्की-लड्कों को पाई जा सकती है ओर उनके विवेक 
कौ जाग्रत करके इस निश्चय पर दृद्‌ किया जा सकता है 
किः वे आजीवन अविवाहित रहना स्वीकार करे पर दहेज 
ओर फिजूलखचीं भरे विवाहोन्माद के पिशाच के आगे 
मस्तक न जुकावे । पकौ हई लकड़ी मुश्किल से ज्ुकती है 
पर बच्चो के शुद्ध हृदय मे विवेक कौ छाप जल्दी पडती है 
वे तकं को जल्दी समदते दै । समाज-सुधारकों कौ एक 
पदी इन कुरीतियों से लड्ते-लडते मर खप गई, पर 
उन्माद जहौ का तहँ है, घटा नर्द वदा है । अब ठम 
दूसरे मोर्चे पर लगे । नवकू चौधरी ओर पंच अपना काम 
करं वै दहेज ओर विवाह कौ फिजूलखचीं को जितना 
चारे बदावे, उन चट है । हम उनके मनसूरबो को उनके 
घर मेही मिट्टी मे मिला देगे । घर-घर मे प्रहाद्‌ उत्न 
करके इन हिरण्यकश्यपो को बता देंगे कि इस अनीति को, 
मूर्खता को अब अधिक देर चलने नहीं दिया जा सकता 1 
अब म चिवाहोन्माद का खर-दुषण जिन्दा रखा जा सकता 
है ओर न दहेज कौ सूर्पणखा स्वच्छन्द विचरती रहने दौ 
जा सकती दै । मूर्खता की यह पूतना . अनेकं बालको के 
कलेजे खा गई अब इसका अन्त आ पहुंचा । उसे अपनी 
मौत मरनाद्दीदै। 


सामाजिक दबाव का मूल्यांकन 


बाल-~विवाह के विरुद्ध शारदा कानून मौजूद दै, 
ददेज के खिलाफ भी कोई कानून पास हुआ है पर इनसे 
कुक बनने वाला नही है 1 कानून तो हर बुराई के विरुद 
मौजूद है पर उन बुराइयों कौ करन वाले कितने पकड़ में 
अति ह तथा जो पकडे जाते हँ उनमें से कितने सजा पाते 
है ओर उन सजा पाते वालों मेँ से कितने उन्हे छोड़ देने 
की बात सोचते है ? आज के नरम ओर लचीले कानून 
तो न्याय के नारक ओर वकलों कौ चादौ बनने के 
पाध्यम रह गये ई । उनसे युराइयो का दमन इतनी पुलिस 
ओर इतनी अदालत होते हए भी कितना कम हो पाता है 
इसे हम मे से हर कोई जानता है 1 यह सव उपयोगी है, 
इनको आवश्यकता भी रह पर सामाजिक अनाचार, 
अन्धविश्वास, अविवेक ओर अन्याय का उन्मूलन इन 
दीते-ढाले कानूतो से नहीं वरन्‌ प्रजातं पदति मे केवल 
सामाजिक यातावरण बनाने से हौ हौ सकता है 1 खाद्य 
पदा मे मिलावर, रिश्वत, वेईमानी, चोर-बाजारी, 
मुनाफाखोरो आदि तव्‌ मिदटेभी जब इनके करने वाले 
समाज से चहिष्कृत होगे 1 अभी तोवे मखो पर तावदेते 
हुए जितनी अनीति (करते है उतना ही अधिक मान्‌ पाते 
है 1 धन से मान मिलने कौ वर्तमान परिपाटी ने हर 
आदमी को लालच की ओर शकने का अवसर दिया है 
भसे श्मानदार गरोयों र परमार्थं के लिए क्ट सहने 
धाते अनेक सजनो को सार्वजनिक सम्मान के आयोजन 


करने होगे, जिससे उनका, अनुकरणं क्ेकौर्णुः 
जन-मानस मे पनपे । सार्वजनिक मानष, 
यैली, पुरस्कार, पदक आदि देते रहे कौ कु वः ् 
कोई सार्वजनिक संस्था कती रहे तो तते पन॑ नः 
हंमानदारी के लिए कष्ट सहने वलि लो कास्ता 
सकता है । 
बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष ४ 
बुराइयों कौ होली जलाई जा सकी 1 
प्रकार रामलीला का कागजी रावण मता 9 
की हर साल नाक करती है, के ५ 
तलिका राक्षसी कौ चिता जलाई जाती प # 
अश्लोलता, नशेवाजौ, वेर्ईुमानी एवं कुरीति म 
जलाई जा सकती है ओर उनके विरुद नग्ना 
घृणा उत्मन कौ जा सकती है । हमें यह प क 


रखना लेगा कि कोड अशान्त, उततेजना या उप 


चातन होने पावे । किसी को तो चिद म 
विरोध में कोई कुछ अनुचित ` १ का 
य्‌ रहा जाए ओर मुस्कान एवं विनप्रत 

या जाए 1 

इस प्रकार के अगणित प्रचारातमक व 

जा ५ ८५ 1 ४ 

वात्मक कार्यकर ६" तौ१) 
परिस्थितियों के अनुसार विभिन .योजनाएे १ ५ 
बड़ों के चैर चले कौ, कट पौदितो की ६ ४1 
व विचारात्मक रिक्षा ५ 
बन सकती है 1 ॥ 
` युग-निर्माण की दिशा मे उक्त क्म्‌ पम | 
वर्पो से भलो-भांति चल रहा है, उसे ल 
सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए । किन्तु शते 
उत्कृष्टता ओर भौतिक ब्रष्ठता के दोनों लक्ष्य प्रो (1 
लिए अब तक के चलते आ रहे अ१ि मी 
अधिक हो सके सुव्यवस्थित रूप दिया जाए = 
सुसंयत रूप से अग्रमामी बनाया जाए ॥ नवनि श 
जिस मिशन को लेकर अवर्ण हई थी उः क ड 
तक बहुत शानदार ठंग से निकाला ६ अनति मस्य 
जी जान से जुटे रहना है, लक्ष्य की प छ) 
को अव उसी ओर दतगति से अग्रसर 
हमारे दो कार्यक्रम व 

हम आत्म-कल्याण ओर युग निर्म कि 

कार्यक्रमो को तेकर आगे बद्‌ र ह । गदी भी दृषा 
की तरह हमारे जीवन के दो पत्‌ ई-एक शनि 
बाहरी । दोनो के सन्तुलनसे ही हमारी सुख 4 
रह -सकतौ हे ओर इतौ स्यति ये प्रणति व ननं 
आत्मिक दृष्टि से पतित हो, -दुगुणी र 
तो वाहरो जीवन मेँ कितनी हौ सुविधा री 
हो वह दुःखो हौ रहेगा । इस प्रगति 


प्रिस्थित्तियौ दूषित ई तो आन्तरिक श्रेष्ठता भी देर ठक 
टिक म सकेगी ! अपु के प्रभुता काल्‌ में येचरे सन्त 
महातमा जो किसी का कुछ नरह विगाड्ते थे अनौति के 
शिकार होते रहते थे । धगवान.राम जब यनवासर मे ये तय 
उन्होने असुरो वाय मि गये सन्त महात्माओं की अस्थिओं 
कै देर तमे देखकर महुत दुःख मनाया । जिस समाज मेँ 
दुष्टता ओर्‌ दुर्युद्धि यद्‌ जाती है उसमे सत्पुरुष भी य तो 
अपनी सल्वनता की भौर न अपनी हौ रक्षा कर पातेहै-। 
इसलिए जौवन के दोनों पहलू ठौ ए्यसे रते हुए दो घोषं 
की तरह संभातने पडते ह । दोनों र्मे छत चिठाना 
पष्ताहै । रथ का एक थोडा आगे कौ ओर चले ओर 
दूसरा पीछे कौ तरफ लौटे तो प्रगति अवरुद्ध हो जाती है 1 
इसी प्रकार हमारा याह्य जयन ओौर अन्तिक स्थिति 
५ समान.रूप से प्रगतिशील हता आवश्यक माना 
गयाहै। 
आत्मा सूक्ष्म है, निगकार है । स्थूल वस्तुओं कौ 
सहायता से ही उसका अस्तित्व ओर आकार सामने आता 
दै । शरीर का आधार षह कार्य करता दै, मन के आधार 
पर यह सोचता ६ ओर संसार ्ेत्र मे गतिशील रहता है । 
शरौर, मन ओर संसार का यह तीनो ठौ आत्मा के बाह्म 
शरौर है । इन तीनों कौ सुष्ययस्था परर आत्मिक स्थिरता 
निर्भर रहती है ) आत्म-कल्याण के लिए ईश्यर उपासना 
एवं योग साधना कौ आवरयकता होतो है; यह हमारी 
अत्यन्त महत््पूणं आयरयकता है । इसको पूर्ति के लिए 
ऋषियों एवं शास््रो >े हये कुछ-न-कुछ समय नित्य 
लगति रहने का आदेश दिया है । उपासना ओर साधना 
रंहित व्यर्ि कौ आत्मा भलीन्‌ ओर्‌ पतनोन्युख हो जाती 
दै, स्वार्थं ओर भोग का नशा उसे पाप की नारकीय ज्याला 
भे धसीट ले जाता है । इसलिए अपने अत्तित्वं का सष्ठी 
रूप जानने ओर अपने लक्षय के प्रति गतिशील रने के 
लिए उसे अध्यात्म का सहारा तेना पडता है । आत्म- 
कल्पाण कायहीमार्णहै 1 ` ॥ 
जीवनके तीन आधार 


„ जितनी आवश्यकता आत्मकल्याण की है उतनी टी 
जीवन्‌ के तीन आधारो को स्वस्थ रने की है । शरीर, 
ममे भौर -समाज यही तीन्‌ आधार है, जिन पर हमारी जीवन- 
यत्रा गतिमान्‌ रहती है । शरीर अपंग हो जाए, मत 
उन्मादग्रस्त हौ जाए ओर संसार मे मुद्ध, दुर्भिक्ष, महामारी, 
भूकम्प जैसी आपत्तियां उत्मन हो जाएं तौ कहां तो शान्ति 
रहेगी ओर कहो प्रगति टिकेगी ? आत्म~-कल्याण का लक्ष्य 
भी न परिस्थितियों में किस प्रकार उपलब्ध हो सकेा ? 

-राज-शामन ओर सामाजिक संस्थाभो वार यहः प्रयत 
किसी न किसी रूप में रहता हौ ई कि जनता का शरीर 
मन .ओौर सामाजिक (तर्‌ सुस्थिर रहे, इसके चिना भौतिक 
प्रगति के सरे प्रयत निष्फल रहैगे । जिस देश के निवासी 
सीमारी ओर कमजोरी से धिरे षठो, मनो मेँ अधिवेक, 
अन्धविश्वास, असन्तोष चर किए हुए हो, समाज .मै द्वेष, 
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असहयोग, अनीति, पाप, स्वार्थं जैसी प्रधुत्तियं पनप रही 
होतो उस देश का भविष्य दण्ण्यत चैसेष्टो सक्ता? 
चाहे को देश ष्टो या समाज, गवो यापर, परिषारहो 
या व्यक्ति जहां भी यह असन्तुलन रदैगा, वहां न सुय 
दृष्टिगोचः होगा न शन्ति । पतन ओर पीदा, यिक्षोभ ओर 
असफलता ही वहां कैली-फूरी दिथाई पदेगी । 


एक समस्या फे दो पहलू. 


भौतिकता ओर आध्यत्मिकता परस्पर दोनो एक-दूसरे 

से जुष्टी ई हि, एक के विना दूसरी ५) री हैः 1 जंगल में 
गुफा मे भी रहने वलि विरक्त महात्मा को भोजन, प्रकाश, 
यस्त, माला, कमण्डल, आसन, खष्ठाऊँ, पुस्तक, कस्यल, 
आग आदि वस्तुओं. की आवश्यकता रहेगी ही ओर इन 
सद को जुटाने की प्रयत करना ही पडेगा, इसके पिना 
उसका जीवित रहना भी सम्भव न रहेगा । इतनी भौतिकता 
तो गुफा निवासी भहात्मा को भी वरतनी पद्मी ओर अपने 
परिषा के प्रति प्रेम ओौर त्याग चरतनै की आध्यात्मिकता 
चोर-उटाईगीर आौर .निरन्तर भौतिकवादी को भी रखनी 
पडेगो । भौतिकता को तमतत्य ओौर आध्यात्मिकता को 
सततत्व, माना गया है । दोनों के मिलने मै रजतत्य मना 
है । इसी में.मानय की स्थिति है । एक के भी समाप्तो 
-जनि पट भनुप्य का रूप ही नह रहता । तम नष्ट होकर 
सत ही रह जाए तो व्यक्ति देवता या परमहंस होगा, यदि 
सत नष्ट" होकर तम ही .रह जाए्‌ तो असुरता या 
पैशाचिकता हौ बची रहेगी । दोना स्थितियों मे 

का व्यतिरैक हो जाएगा । इसलिए मानव जीवन वु 
जव तक है तय तक भौतिकता ओर आध्यात्मिकता दोनों 
ही साथ-साथ रहती है । अन्तर केवल प्राथमिकता का 
है ।'सजनो के लिए आध्यात्मिकता कौ प्रमुखता रहती है, 
-ये ठसकौ रक्षा के लिए भौतिक आधार कौ षहुत अशो 
तक पेक्षा भी कर सकते ह । इसी प्रकार दुर्जनो के लिए 
भौतिकता का स्थान पहला है । चे उस प्रकारके लार्भोके 
लिए आध्यात्मिक मर्थादाओं का उल्लंघन भी कर देते है । 
इतने पर भी दोनो ही प्रकृति के लोग किसी न किसीरूपमे 
भौतिक ओौर आत्मिक तथ्यों को अपनाते ही है, उन्हे 
अपनये ही रहना पडता है । “ 
अगली कक्षाओं में प्रवेश । 

आत्मकल्याण की महान प्रक्रिया गायत्री उपासना की 

प्रथम कक्षा को बढ़ाकर अब दूसरी कक्षा का कार्यक्रम 
प्रस्तुत कर दिया गया है । जप, अनुष्ठान ओर हवन से आगे 
यद्कर पंचकोशो के अनावरण के लिए उठाये गये कदम 
प्रगति की दृष्टि से आवश्यक थे 1 इसी प्रकार युग-निर्माण 

के लिए भी अव अगली कक्षा आरम्भ होनी टी है । यह 
अगले कदम अधिक महत्वपूर्ण, अधिक उपयोगी, अधिक 
प्रभावशाली, अधिक व्यापक होगे 1 छोरी कक्षाओं की 
तुलना मेँ ठच्च कश्षाएं हर दृष्टि से भारी नैठती रै, हमारे. 
अगले कार्यक्रम भी अधिक उच्चकोटि के होने चाहिए 
ओर तदनुरूप कदम उठने चाहिए 1 9 
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ऊपर कहा जा चुका है कि आत्मा का बाह्य कलेवर, 
भीतिक क्रिया-कलाप शरीर, मन ओर समाज के तीन 
आधारो पर उसी प्रकार आधारित टै जिस प्रकार 
आन्तरिक स्तर अननमय-कोश, भनोमय~-कोश 
प्राणमय-कोश, विक्ञाभमय~कोश, आनन्दमय-कोश, के 
पच संस्थानों पर निर्भर है । आत्म-कल्याण की उच 
कक्षा भें प्रवेश पनि के लिए जिस प्रकार इम पाचों कोशो 
का अनावरण करना अभीष्ट है, उसी प्रकार युग-निर्माण 
के लिए, भौतिक ज्ीषन की सुस्थिरता के लिए (१) स्वस्थ 
शरीर (२) शुद्ध मन ओर (३) सभ्य समाज की 
आवश्यकता रै । आध्यात्मिक ओौर भौतिक प्रगति के दोनों 
पिये जब चलेगे तभी हम सच्ची सुख-शान्ति के 
अधिकारी बनेगे 1 दोनों हाथ, दोनो चैर, दोनों आंख, दोनों 
कान, दोनों फेफडे ठीक होने पर ही शरीर की स्वस्थता 
ओर सुडौलता निर्भर है । यदि लकवामार जायया 
कोई व्यक्ति टरा, लंगड़ा, काना हो जाए तो वह अधूरा 
अपंग ही रहेमा, इसी प्रकार हमारी आत्मिक ओर भौतिक 
प्रगति का समन्वय हौ सच्या विकास कहलावेगा । 
'एकांगी विकास भँ अति है समस्वरता नही, वह आश्चर्य 
जनक हो सकती है आदर्शं नही 1 हमे आदर्शं को ही 
ऊपनाना पडेगा क्योकि उसी मेँ शक्ति ओर उसी यें स्थिरता 
समिहत है । 


विवेकशीलता का महान 
अभियान 


हम आत्म-कल्याण ओर युगनिर्माण के दो महान 
उदेश्यों को लेकर अग्रसर हुए रँ । यद्यपि यह दो भिन बते 
मालूम पड़ती रँ पर वस्तुतः एक हौ चीज के दो पहलू 
मात्र हैँ । आत्म-कल्याण का यदि हमें ध्यान न होगा, 
ईश्वर, आत्मा, परलोक, कर्मफल, धर्मं एवं कर्तव्य के प्रति 
हमारी गहरी आस्था न होगी तो बाहा उन्नति के नाम पर 
हम देर तक सही मार्गं पर नहीं चल सकेगे । पग-पग पर 
आने वाले आकर्षण, प्रलोभनं एवं भय विचलितं कर्दमे 1 
पध-धरष्ट हो जने के लिए अनेक कारण इसं संसार मे 
४४. 1 उनसे वचना केवल आध्यात्मिक आधार पर ही 
संभव । 


आत्म की अदस्य पिपासा 


आत्मा की एकमात्र प्यास भी परमात्मा-सा बनने कौ 
है । वह अणु से विधु, लघु से महान, बिन्दु से सिन्धु बनने 
के लिए निरन्तर व्याकुल रहती है । इस अशान्ति को 
मिराना ओर जीवनेोदेश्य को पूरा होना भी आध्यात्मिक 
विचारधारा को अपनाने से दही सभव ह 1 आत्मकल्याण 
के लिए हमे उपासना का मार्गं अपेनाना पडेगा । स्वाध्याय, 
सत्संग, मनन ओर चिन्तन द्वारा आत्म-निरीक्षण, आत्म 
सुधार, आत्म निर्माण एवं आत्म-विकास का आधार ग्रहण 
करना होगा । अन्तःकरण कौ पवित्रता ओर पुष्टि के लिए 


इस अयलम्बन को मजवृती से पकडे रहना अवाक ५ 
इसके यिना लौकिक प्रगति भी संभय नहा । धरम ओः ५ 
का आधार अध्यात्म है । ठसे टो देने प 
कूटनीति ही मनुष्य के पल्तसे पडती है 1 ठसपै दत्तिः ॥ 
लाभ तो हो जाता है पर अनत यत हो दुद हेव 
व्यक्छिगत कमाई करे याले अनीति ओर यमानी प ५ 
अते ह 1 सार्यजनिक काम कले वाल कौ भी [1 
एयं लोभ कम नहीं सतति । संस्थाओं एवं ४ 
जो भारी फूट एवं अतरैतिकता, दी पडं रहौ ह 
एकमात्र कारण उनकी आत्मिक दुर्बलता 'हौ £, ष्‌ 
सेया का व्रत धारण करने वाले त अपे (५ 
महानता को भूलकर छट प्रलोभनों म इस वु तए 
उलञ्ते ? 


सुस्थिरता का एकमात्र अवलम्बन 


आध्यात्मिकता मानव जीयन कौ रद्‌ ५ + ल 
हड्डी दृ जाए तो फिर जिन्दगौ वैकार हौजा व 
प्रकार जिसमें आध्यात्मिक आस्था न रहेगी षह न 
किसी आधार पर इस प्रलोभन भरी दुनिया यँ ध भ 
भर टिका न रह सकेगा ! यह गडबड मी 
गड्ढा करेगा, 1 सव्वाई, नौति ओर भलाई क 
चिरकाल तक अपनाये रहना केवल उसी के ता 
हो सकता है ज ईश्वर की सर्वता ओर पगा 
विश्वास करता है । गान्धीजी कहा करते थ 
जौवन्‌ का श्रुवतारा है ।"' रात्रि के गहन १ मा ५ 
धुवतारे का अवलम्बन छोड देने वाला भटकत, डप 
आज हमने आस्तिकता ओर उपासना र मर्ण मदक 
है ओर सचमुच हम सुरी ताह बौद वन भ्‌ ते सवनी 
है 1 भटकते-भटकते बह आ ५ जह सं सह 
अत्यन्त समीप दीखने लगा है । हमे पल हेग । 
जोवन के धरुवतारे की ओर दृष्टि वः 
र ओर उपासना का का 

ना ही चाहिए । 'अखण्ड-ज्योति ४ 

यही है । हम मँ से प्रत्येक व्यक्ति अस्तिक ए 1 
वने, गायत्री आन्दोलन के पठे यही भावना व, तवे 
भारतीय धरम कौ सब से प्राचीन, सब से सीते ग 
वैतानिक, सबसे महस्वपूर्ण उपासना गायत्री 0 1 
दै । ऋषियों शा ५ ४) भी 0 
आवश्यक्‌ एवं अनिवार्यं माना / 
१ विचारशील कौ इसे अपनाने के तिए 

॥ 
सन्तुलित जीवन व्यवस्था सकल 
. पिछले पृष्टो मे बताया जा चुका है कि 1) 
उपासना की प्रवृत्ति निर्बाध गति से अग्रसर रहनी 
लिए हमारे जौवन मे शान्ति ओर सुयो म 
आवश्यक है । अशान्त ओर अव्यवस्थित प जिन्टीके 
आत्मिक उन्नति तो दूर सामान्य रीर व 1) 1 इतिप 
दिन षके कौ प्रक्रिया भी कठिन हौ जा 


जीवन के तीनों प्रमुख आधारो को ठौक रने के लिएभी 
ध्यान दिया जाना आवश्यक है । इसी प्रयल का नाम *युग 
निर्माण योजना" है । स्थस्थ शरोर, स्वच्छ मन ओर सभ्य 
समाज का लक्ष्य जितना पूरा हो सकेगा उतनी ही जीवन 
व्यवस्था संतुतित होती जाएगी ओर उसी आधार पर 
आत्मिक प्रगति कौ संभावनाएं यदृतौ जागो । अत्म 
कल्याण ओौर युग-निर्माण दोनों बते एकदस से इतनी 
अधिक सम्बद्ध है कि एक की उपेक्षा करके दूसरे कौ 
उपलब्धि हो ही नहो सकती, इसलिए प्रगति की गाद को 
गतिशील रखने के लिए उस कै दैर्नो पहिर्यो पर ध्यान रखा 
जाना आषर्यक समञ्चा गया है । दोनों टौ कार्यक्रमो को 
लेकर हम अगि दे । ॥ 


सर्वतोमुखी प्रगति 


युग-निर्माण के तीन आधगें का महत्त्व भो रवर का 
स्मरण, ध्यान, पूजन कर जैसा हौ ह । सच्यी उपासना से 
आत्मा मे तुरन्त चल, आनन्द एवं प्रकारा की अनुभव होता 
दै । उसो प्रकार स्वस्थ शरीर, स्यच्छ मन ओौर सभ्य 
समाज के लिए किया हुआ प्रयत्न भी हमारे व्यक्तिगत 
जीवन मे सर्वतोमुखी प्रगति, शान्ति एवं मानता के 
अवसर प्रस्तुत करता है । सामूहिक रूप से-सामाजिक एवं 
राटीय दृष्टि सै-तो उसका लाभ अनिवंचनीय ह । रष्टीव 
सौर सामाजिक प्रगति का विश्य~मानव के सर्वतोमुखी 
आनृन्द का आधार भी इन यातो पर हहौ पूर्णतया निर्भर है, 
जहाँ श्नके सोत सूखे षहँ समाज दुर्मलता एवं दुर्दशा मे 
दुबता जाता है । इस दिङ्ा मे यरती गई उक्षा ही वर्तमान 
कुसमय का कारण है, इस ओर जितना हमारा ध्यान 
जाएगा उतना हौ प्रणति का प्रत्यक्ष अतुभय होने लगेगा 1 


अविवेक का अवरोध , ४ 


जिस प्रकार आत्मकल्याण ओौर युग-निर्माण के 
दोनों कार्यक्रम परस्पर इतने सम्बद्ध हैँ कि एक की 
छोडकर दूसरे कौ उपलब्थि नहीं हो सकती उसौ प्रकार 
युग-निर्माण कर तीन आधार भी एक दूसरे सै जुड़े हए है । 
शरीर को रोगी, मन को मलीन ओर समाज को कुसंस्कारी 
होमे का एक ही कारण है -*अविवेक' । यों हम स्कूली 
शिक्षा कचे दर्जे तक प्रास किये रहते ह ओर अपने ठंग की 
चतुरता भी खूब होती है पर जीवन को मूलभूत समस्याओं 
को गहराई तक समक्षे मेँ प्रायः असमर्थं ही रहते ह. 
-बाहरो बातो पर खूब बहस करते ओर सोचते-समङ्ते है 
पर्‌ जिस आधार पर हमारा जीवनोदेश्य निर्भर है उसकी 
ओर्‌ थोडा भी ध्यान नहीं देते । इसी का नाम है- 
"अविवेक" । विचार-शीलता व विवेकशीलता का यदि 
अभाव न हो ओर गुण-दोष की दृष्टि से अपनी व्यक्तिगत 
ओर सामूहिक ' समस्याओं पर सोचना-समञ्ञना आरभ्भ 
कर तो प्रतीत होगा कि बुद्धिमत्ता का दावो करते हए भो 
हम कितनी भधिक मूर्खता में ग्रसित ्ो रहे ई । सीधी- 
सादी विचारधारा को अपनाकर मनुष्य अपनौ सर्वतोमुखो 


युग निर्माण योजना-- दर्शे, स्यरूप य कार्यक्रम २.५६ 


सुख-शान्ति फो सुरक्षित रख सकता था ओर इस पृथ्वी पर 
स्वर्गं का आनन्द प्राह कर सकता था । पर धी, टेदी, 
अनुचित, अनुपयुक्त इच्छा, आकाक्षाए रखता ही है, उसके 
समीपवर्ती लोग भी चन्दन के वृक्ष के समीप रहने वालों 
कौ तरह मुवासित होते रहते है । अपने मन का, अपने 
दृष्टिकोण का परिवर्तन भी व्या हमारे लिए कठिन दै ? 
दूसरे को सुधारना कठिन हो सकता है-पर अपने को क्यो 
मरही सुधारा जा सकेगा ? विचा कौ पूंजी का अभाव ही 
सातो मानसिक कठिनाइयों का कारण ह । अयियेक का 

अन्तःकरण में प्रादुर्भाव होते ही कुविचार कहँ टिकेणे ? 
ओर कुविचागों के हटते ही अपना पश्‌ जीवन, देव~ 
जीवन में परिवर्तित व्यो न हो जाएगा ? 


समाज-सुधार का आधार 


` व्यक्तियों के समह का नाम हौ तो समाज टै । हम सब 
अपने आपको सुधारं तो समाज का सुधार हुआ हौ रखा 
है । कुछ मूढता, अन्थ-परम्परए, अनैतिक, 
संकीर्णता हमरे सामूहिक जौवन मे प्रवेश पाग्‌ं है । 
दुर्बल मन से सोचने पर वे बड़ी कठिन बदु दुष्कर्‌, यदौ 
गहरी जमी हुई दीखती हँ पर वस्तुतः वे कागज के वने 
रावण कौ तरह डरावनी दीखते हुए भो भौतर टौ भीतर 
खोली है । हर विचारशील उनसे घृणा करता है प्र 
अपने कौ एकाकी अनुभव करके आस-पास पिरे लोगों: 
को भावुकता से डरकर कुछ कर नहीं पाता । कठिनाई ` 
इतनी सी है । इसे कुछ हौ धोड़े से विवेकशील लोग यदि 
संगठित होकर उठ खड़े हो ओर जमकर विरोध कले लगे 
तो उन कुरौतियों को मामूली से संपर्पं के याद घकनाचूर 
कर सकते है, तोड़-मरोड्‌ कर फैक सकते हैँ । गो कौ 
जनता ने जिस~प्रकार भारतीय फौज का स्वागत किया 
त ही स्वागत इन कुरीतियों में सताई हुए जनता उनका 
करे जो इन अन्थ-परम्पराओं को तोड़-मरोडु कर रख देमे 
के लिए कटिबद्ध सैनिकों कौ तरह माच करते हुए अगे 

| 

. हत्या दहेज कागज के रावण की तरह बड़ा 
वीभत्स, नृशंस एवं डरावना लगता है । हर कों भीतर ही 
भीतर उससे घृणा कर्ता है पर पस जाने से डरता है । 
कुछ साहसी लोग उसमें पलीता लगाने को दौद्‌ पदे तो 
उसका जड्-मूल से उन्मूलन होने मै देर न लेगी । दास~ 
प्रथा, देवदासी प्रथा, वैश्या-नृत्य, बहु-विवाह, जन्मते ट 
कन्या-वध, भूत-पूजा, पशुबलि आदि अनेक सामाजिक 
कुरीततियो किसौ समय बड़ी प्रबल लगती थी, अव दैखते- 
देशत उनका नाम निशान मिटता चला जा रहा दै ! आज 
-जो कुरोतियां, अनैतिकताएं एवं संकोर्णतापँं मजवूती से 
जङ्‌ जमागै दीखती है, विवेकशीलों के संगठित प्रतिरोध 
क सामने देर तक न ठहर सकेगी । बालू की दीवार कौ 
तरह वै एक ही धके मे भरभरा' कर भिर पणी । 
विचारों कौ क्रान्ति का एक ही तूफान इस तिनको कै ठेर 
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को उदाकर वात कौ बात में छितर देगा । जिस नये 
समाज की रचना आज स्वप्न-सी लगती . है, 
विचारशीलता के जाग्रत होते हौ यह मूर्तिमान होकर 
सामने खडी दीखेगी । 


विचारक्रान्ति का सुंसम्बद्ध प्रयास 


अखण्डज्योति का अब तक का सारा जीवन्‌ ही 
धर्म ओर अध्यात्म की विचारधारा प्रवाहित करने में 
व्यतीत हुआ है । युग-निर्माण के लिए हमे पहले जन 
मानस कौ बदलत्रा होगा, कार्यो मे परिवर्तन तो उसके बाद 
ही संभव होगा । जैसे-जैसे हमारी विचारधारा प्रबुद्ध होगी, 
विवेकशीलता जगेगी वैसे ही वैसे अनुपयु को त्याग ओर 
उपयुक्त को ग्रहण करने कौ प्रवृत्ति सक्रिय हतौ जाएगी । 
अब आस्तिकता ओर धार्मिकता की, संयम ओर सेवा की, 
प्रेम ओर पवित्रता कौ, तिवेकशोलता ओर दूरदर्शिता कौ 
भावनापं हमे जन-मानस मे सजीव करनी रैं, आत्म- 
कल्याण ओर युग-निर्माण का लक्षय तभी तो पूरा होगा । 


आस्तिकता की अभिवृद्धि से 


विश्व-कल्याण की सम्भावना 


यहं संसार भगवान वार विनिर्मित ओर उसी से ओत- 
प्रोत रै । यहां जो कुछ श्रेष्ठता दिखाई पडती है वह सव 
भगवान कौ ही विभूति है । जीव ईश्वर का ही पुत्र-अंश 
है 1 उसमे जो कुछ तेज ओर एेश्वर्य दिखाई पडता है वह 
ईश्वरीय अंशो कौ अधिकता के कारण ही उपलब्ध होता 
है 1 आत्मा कौ प्रगति उननति ओर विभूति कौ संभावना 
भगवान के सान्निध्य में हौ संभव होती ई । 
समस्त सद्गुणो का केन्द्र प्रमात्मा है । जिस प्रकार 
पृथ्वी पर ताप ओर प्रकाश सूर्य से हौ आता है उसी प्रकार 
मनुष्य कौ आध्यात्मिक रष्ठताएं ओर्‌ विभूतियों परमात्मा से 
ही प्राप्त होती ह । इस संसार मे समस्त दुःख, पापों के ही 
परिणाम ह अथवा मनुष्य अपने किए पापो का दण्ड 
भुगतता है या फिर दूसरों के पापो कौ लपेट मे आ जाता 
है 1 दोनों प्रकार के दुःखो का कारण पापही होतेह 1 
सदि पापो को मिटाया जा सके तो समस्त दुर्य दूर हो 
सकते ह । यदि पापो को घराया जा सके तो मानव्‌ जाति 
के दुःखो मे निश्चय ही कमी हो सकती है । कुविचारो 
ओर कुकमों पर नियंत्रण धर्म युद्धि के विकसिते ोने से 
द्य संभव हेता है ओर यह धर्म-वुद्धि परमात्मा पर्‌ सचे 
मन से विश्वास रखने से उत्पन होती है । जो निष्यक्ष, 
न्यायकारी परमात्मा को चट-घदवासी ओौर सर्वव्यापी 
समपतेमा उसे सर्वत्र ईरवर हौ उपस्थित दिलाई षदेगा, एेसी 
दशा में पाप करने का साहस हौ उसे कैसे होगा 2 पुलिस 
को सामने यषा देखकर तो दुस्साहसी भी अपनी हरकतें 
चन्द कर देता है } इसी प्रकार जो व्यक्छि परमात्मा को 
निष्ापूर्वक कम॑ फल देने वाता ओर सर्वव्यापी समज्ञ तेगा 


वह आस्तिक व्यि पाप करने कौ बात सोव भी 
सकेगा ? 

ईश्वर का अविश्वास ही पापो कौ जई । 
अविश्वास से प्रेरित होकर ही मनुष्य ८५५ 
उल्लंघन करके स्वाथ ओर अहंकार कौ पि ५ 
स्वेच्छाचारी जन जाता है 1 आत्मनि के ५ 
विश्वास की अनिवार्य आवश्यकता मानी गहै क 1 
सदाचार ओर सामूहिक कर्तव्य-परायणता के श: 
लिए ईश्वरीय विशवास के अतिरिन ओर सो 
हो सकता 1 इसलिए मनीपियों ने मनुष्य क 
आवश्यक कर्तव्यो मे ईश्वर उपासना, कौ शवा 
अनिवार्य माना है 1 जो इसको उपेक्षा कः क्र भ्र 
भर्त्सना की है ओर उन्हे कई प्रकारके दण्डका 
बताया दै । 

खेद है कि आज नास्तिकता कौ सत्यानारौ ग 
से बढती चली जारी है । भौतिकवाद ८ पा 
यह प्रतिपादित किया ई कठ ईश्वर न तौ 
पड़ता है ओर न प्रयोगशालाओं की जौच ध ९ 
है इसलिए उसे मानने कौ तकौ 
उत्साही लोग इतनी यात से बहक जाते र, न त 
आस्था पर विश्वास कस्ते है, ओर न उपासना 
आवश्यकता अनुभव करते ई । 

यू पकार के नास्तिक इनसे भी गषव । 
अपने को आस्तिक कहते ओर्‌ किसी ईश्वर वा 
ह पर उनका यह कल्पत ईश्वर वास्तविक ६ 
सर्वथा भिन होता है । वे समते हं कि वन हेत 
पूजा-स्तुति हौ चाहता है, इतने सेही व्ह पले 
मनुष्य के पापों पर ध्यान नही देता । पूजी कपककपती 
समस्त पाप किसी सामान्य धार्मिक कमव भो 
सेदूरहोजतेरहै 1 साथी वे ईश्व त दी 
स्ख हे कि जगा से पाठ, पूजन के वदते, रा 
योग्यता, पुरुषार्थ ओर लगन कौ जच किष गा मक 
वरदान ' दे सकता टै ओर उनकी व पसु 
पूति कर सकता है । यह लोग एेसा भी सोच ६१६३ 
ब्राह्मण, परमात्मा के अधिक निकट दँ इतिपती | 
दान-दकषणा देकर प्रत्न कट्‌ लिया जाए ते अश 
सिफारिश परमात्मा के यहां प्च 4 वेदी 
कु ही न व य क मन 

धा सकत 1 हः (1 

स आस्तिकता इसी विडम्बना कौ धुते न 
र ॥ ह ~ ॥ 

यह रच्छ नास्तिकता दिखाई तो १ हि 
जैसी हो पडती हे, पर इससे लाभ के स्थान चाप से ५ 
अधिक होत है । आस्तिकता का असली लाभ च अतु 
उत्पन करना दै । इसके विपरीत जिस 1 1 
दसपच मिनटमे पूरे हो सकने वाले कस दिप 
समस्त पापों का फल नष्ट हो सकने का, जा ही बदर । 
गया हो, उससे तो उलटे पाप के भ्रति 


1 


जब पाप-फल से चच सकना एतना सरल मान लिया गया 
ते शुष्को रा प्रा होन वाते आकर्पणो को छोड्ना 
कौन पसन्द करेगा ? ेसी मान्यता से प्रभावित्त होकर 
मध्यकालीन राजाओं ओर सरदार ने वर्वर अत्याचार ओर 
अनैतिक आचरण करने के साथ-साथ पूजा-पाठ के भौ 
यदे-यड आयोजन किए थे । उन्होने मंदिर भी यनवाये 
अआओौर भगयान' को प्रसन करने वाले उत्सव आदि'भी 
किये । पंडितो ओर ब्रा्ठ्ो को कथा-भनन करन कै लिए 
यृतियौ भी दौ } सम्भवतः ये यहो समक्त धे कि उनका 
पहा के यगावर्‌ अनैतिकता का कार्य -कम इस प्रकार धन 
हारा रचाई पूजा-पाठ कौ धूमधाम के पो छिप जाएणा 1 
पंडितो अर्‌ पुजया ने अपनी आजीविका की दृष्टि से 
मे आश्वासन भी गद्कर रख दिए, जिससे कुमार्गगामी 
व्यक्ति धोडा-यहुत दमि-पुण्य करते रहने को तत्पर रहं 1 
दानपुण्यं की परिभाषा भी इन लोग ने वटे विचिद्रटंगसे 
की कि केयल ब्राह्मण धंश मे उत्पन हुये य्यक्ति को जो 
कु दिया जाएगा, वह अवश्य पुप्य माना जाएगा । 
विचार करने से यह स्पष्ट टो जाता है कि इस प्रकार 
कौ अशज्ञानमूलक धारणा व्यणि ओर समाज के लिए 
हानिकारक परिणाम हौ उपस्थित कर सकती है । पारपो के 
दण्ड मे यचच निकलमे का आश्वासनं पाकरे लोग 
चरितरगठन्‌ कौ उपेक्षा करने लगे, पापों का भय जाता 
एहा 1 एमी अनेक कथा-कटानियौ गदी गई जिनमें निकृष्ट 
से निकृष्ट कर्म जीवन्‌ भर करते रहने याते व्यक्ति केवल 
एक यार अनजाने-धोखै सै-“मारयण' का.नामं तेने से 
गु हो गये । इन.कथाओं. से सत्कमों की व्यर्थता सिद्ध 
होती है ओर प्रतत होने लगता दै कि जीवन-शोधन्‌ के 
लिषए्‌ श्रम ओर त्याग कटने कौ अपेक्षा धोडा-वदूत्‌ पूजा 
पाठ कर लेना ही अधिक मुचिधाजनक है ।.ेसो शिक्षा 
दैने वाला अध्यात्म वस्तुतः अपने क्य से ही भ्रष्ट हो जाता 
है 1 आस्तिकता का पुख्य उदषय मनुष्य को सदाचारी ओर 
कर्तव्य परायण बनना है ! यदि इस याते को भुलाकर लोग 
देवताओं को माँस, मदिर या मिष्टान कौ र्रिवित देकर 
मनमने लाभ प्रात करन कौ बात सोचने लगे तो यह माना 
जाणा कि उन्दोनि ईश्वर को भी "सिवत लेकर्‌ उल्या- 
सीधा, काम करने वाला मान लिया हैफिर तप, त्याग, 
संयम, भर्म, कर्तव्य आदि के कष्टसाध्य मार्गं कौ उपयोगिता 
क्या रह जाएगी ? जन (ईश्वर अपनी प्रतिमा के दर्शन्‌ 
कएने वाले, स्तुति गाने वाले ओर्‌ भोग लगाने वाते षर ही 
प्रसन होने लगा तो फिर यहो मार्ग.हर्‌ किसी कौ पसन्द 
आने लगेगा । फिर कोड क्यों उस सद्धर्म के नाम पर कष्ट 
सहने को प्रस्तुत होगा जिसर्मे सर्वस्व त्याग ओर तिल-तिल 
कर जतने की अग्निपरीक्षा मे हौकर गुजश्ना पडता है ।*< 
इन्हीं मान्यताओं का फल.आज हम यह देख रहे. 
कि पूजा-अर्चना मे वहुव ' ध" ओौर समय खर्च करने वाले 
व्योक्त भी चारित्रिक दृष्टि-से षहुत गये-गुे दे जति ह 1 
मन्दिर, स्ौकौ, धजन-कीर्तन मे बहुत उत्साह दिखनि वाले 
'भी गुप्त-प्रकट रूप से युर तरह पाप पंक मे दुवे रहते हँ । 
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“जो कुछ होता है ईश्यर की इच्छा से ही होता ६^-एेसा 
मानने वातै आलसी ओर अकर्मण्य यनकर अपनी हीन 
स्थिति का दोय ईश्वर को लगति रहते ई ओर प्रगति के 
लिए प्रतीक्षा करते रहते ई कि जव कभी दंश्वर की च्छा 
हो जाएगी तभी अनायास सव कुठ हो जाएगा । एसे लोग 
अनीति ओर अत्याचारं को भी ईश्वच्छा मानकर चुपपाप 
महते रहते ह । वे किसी दीन-दुःखी ओौरानिरध्रित की 
सेवा-सष्टायता कएने ते भौ इसौलिए पिमुख रहते है कि 
इसमे, द्श्यर कौ श्च्छा का विरोध हौपा । ईन्ो मान्यताओं 
कै आधार परे. एक हजार वर्ध॑ तक हम विदेशी 
अक्रमणकारियों के बर्बर अत्याचार सिर शुकाय सहते 
रहे । सोमनाथ मंदिर कौ अपार सम्पति लूटते देकर हमें 
भगवान कौ प्ार्थुना कएने के सिवाय कर्तव्यपालन करा कोई 
अन्य मार्गं न सूक्ञा । आस्तिकता का असली स्वरूपं भुला 
कर जो अविवेकपूर्ण धारणा हमने अपनाई, ठस के कारण 
हम वस्तुतः रदश्यर से अधिकाधिक दूर होते गये । 
आस्तिकता के नाम पर हेमनि दिदावरी पूजा-पाठ को जौ 
भाव अपनाया उसतै हमने पाया कुछ नहीं, केवल खीया ही 
योया ] ^, ष ९ 
7: ` एसे विषम समय मे तत्वदशी लोग भारौ पीड़ा अनुभव 
कर रहे थे कि क्या इन काती पटाओं को चीरकार्‌ फिर 
कभी सच्यौ आस्तिकता का सूर्यं उदय होगा ? यह प्रार्थना 
रवर ने सुनी आौर षह "दिन फिर सामने आया जिसमे जम 
साधारण को आस्तिकता का सध्या स्वरूप समडनै का 
अवसर भिल सके “1 युग निर्माण योजना को आस्तिकता के 
पुनरुद्रार का आन्दोलन ही" कहना चाहिए .1 कहते हैँ कि 
किसी समय नारद जो ने भक्ति का घर-घर प्रचार करने 
का ब्रत लिया धा ओर वे अथक परिश्रम करके सारी पृथ्वी 
पर अनवरत भ्रमण करते हए समस्त नर-नारियों को ईश्वर 
उपासक घननि भ'जुट भये । युग-निर्मणि-योजनां के 
जन्मदाता ने भी आस्तिकता की प्रेरणा करोड आत्मां 
तक पुंघाई है ओर.२४ लाद से अधिक व्यक्ति गायप्रीके 
नैष्ठिक उपासक बनाये ह ¡ अव प्रयत्ने यही है कि घर-घर 
भे आस्तिकता की आस्था फलती-फूलती मजर अवि । युग 
निमणि योजना का प्रथम लक्ष्य आस्तिकता .का प्रसार 
करना ही है । समस्त हिम्दू जाति को उसकी संस्कृति कै 
उद्गम केन्र से परिचित कएने ओर गायत्री के माध्यमं से 
भावनात्मक एकता उत्पन्न कणे के लिए जो प्रयत्न किया 
जा रहा है, उससे जातीय एकता का एक नवीन अरुणोदय 
र ओरहम ५ वेदं य 1 महारा गायत्री के 
थ~साय उसके रथ अक्षते मे सनिहित अपनी महान्‌ 
संस्कृति को भी समञ्च सकेगे ! जातीय उत्कर्ष की वृष्टि सै 
निश्चय हौ यह एक बहुत बड़ा काम होगा ! 
२५ -युग~निर्माण योजना के अन्तर्गत जिस आस्तिकता का 
प्रघ्ार. किया\जा रह] -दै उसमे जप, ,तप, हवन, , पूणन, 
भजन, ध्यान, कथा, कौर्तेन, तीर्थ, पाठ, व्रत, अनुष्ठान आदि 
के लिए परिपूर्णं स्थान है पर साथ ही समस्त शक्ति लमा कन 
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कर हर आस्तिक के मन में यह संस्कार जमाये जारे है 
कि ईश्वर को निष्पक्ष, ्यायकारी ओर घट-घट वासौ 
स्रमह्ते हुए कुषिचे ओर दुष्कर्मा से डर ओर उनसे 
बचने को प्रयत्न कर । प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को समाया 
हआ समज्ञकर्‌ उसके साथ सजनता-पूर्णं सद्व्यवहार्‌ 
किया जाए्‌ 1 कर्तव्यपालनं को ही ईश्वर कौ प्रसनता का 
सबसे बडा उपहार माने ओौर प्रभु कौ इस सुरम्य 
वाटिका-पृथ्वी मे अधिकाधिक सुख-शान्ति विकसित 
करने क लिए एक ईमानदार माली की तरह सचेष्ट यने 
रहे । अपना अन्तःकरण इतना निर्मलं ओर पवित्र बनाया 
जाए कि उसमें ईश्वर का प्रकाश स्वयपेव क्िलमिलाने 
लगे । प्रार्थना केवल सद्बुद्धि, सद्गुण, ५ भावमा, 
सहनशीलता, पुरुषार्थ, धैर्य, साहस ओर सहिष्णुता के लिए 
आवश्यक क्षमता प्राप्त करने की हौ की जाए । 
परिस्थितियों को सुलद्ञनि ओर अभावों कौ पूर्तिं के लिए 
जो साधन हमें मिले हुए रै उन्हे ही प्रयोग मेँ लाया जाए 
ओर संघं का जौवन हँसते-खेलते चिताते हए मन को 
संतुलित रखा जाए 1 ये हौ सब आस्तिकता के सच्ये लक्षण 
है । युग निर्माण योजना का प्रयत्न यह है किं इन लक्षणो से 
युक्त भक्ति ओर्‌ पूजा कौ भावना को जन्‌-मानस भँ स्थान 
पिले ओर सच्ची आस्तिकता के अपनाने के लिए मानव 
मात्र का अन्तःकरण उत्साहित ्ठोने लगे । 
भनुष्य का कल्याण परमपिता परमात्मा कौ शरण में 
जाने से ही हो सकता है 1 असुरता के चंगुल से दुडाकर 
देवत्व कौ ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति ही साधना 
कहलाती दै । साधना से हमारा जोवन सुव्यवस्थित ओर 
सुसंस्कृत भी बनता जाता है, र्‌ यह तभी संभव होता है 
जब हमर जड-विनज्ञान तथा स्वार्थपूर्णं दिखावरी आस्तिकता 
से चकर सच्चे स्वरूप में ईश्वर कौ उपासना करगे । 
युग~निर्माण योजना मानव~मात्र के हदय मे सच्ची 
आस्तिकता दत्पनन करके उनका हिते साधन करभे के 
लिए ही चलाई गई है 1 


ज्ञान-यज्ञ का महान अभियान 


यह सर्वविदित है कि इम्र संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तु 
"ज्ञान" है 1 ज्ञान कौ आराधना से ही मनुष्य तुच्छ से महान्‌ 
बनता है, बन्धन से मुक्त होता है 1 इस ज्ञान के अभाव की 
जो अन्नान्‌ स्थिति ई उसमे 8 रहने से ही सनुष्य पतन 
के, पाप के, अन्धकार के गत॑ मे डूबकर दुर्गति कौ प्राप्त 
होता है 1 इसलिए शस्त्रो ने ओर आप्र पुरुषो ने सदा एक 
स्यर से ज्ञान प्रापि के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने के 
लिए र घ्यक्ति को आदेश दिया है जिसकी ज्ञान में 
दिलप्रस्पौ नर्हो, जो विवेक का महत्य नही समञ्ञता, 
जिसे मनन अर चिन्तन मेँ अभिरुचि नही, जो प्रस्तुत 
समस्याओं पर विचार करना नरह चाहता वह एक प्रकार 
से पशुतो कहा जा सकता है, पसे नर-परुर्ओं कौ बृद्धि 
सते धरती का भार वदता ई अर नाना प्रकार के लोक 
संकट उत्पनहेोतेर्है। ` 


विचारों की प्रेरक शक्ति 


मनुष्य को किसी भी दिशा में अग्रसद्‌ कले कौ प्रेष 
केवल विचार-शद्ि द्वारा ही मिल सकती है । प ५ 
विचार जहां मनुष्य को पापी बनाते हवं प 
विचारो से वह धर्मात्मा, महातमा एवं परमात्मा 1 
है 1 इस हाड्-मँसि की गीली मिद्य जैसे शरीर का 
दये में टालनां एषं पकाना एकमत्र विचाए-शकि त 
सम्भव होता रै । कुछ लोग अपने आप अपे विषे 
निर्माण करते ह । कुछ लोग समीपवर्ती त 
प्रभाव ग्रहण करके अपनी षिचारधाग कौ दिशा गा ( 
है । जो भी हो, महत्व विचार-शछ्ि का है, । श ८५ 
दृष्टि से भी मनुष्य लगधग एक से है पर उनके षी 
जमीन-आसमान जैसा अन्तर दीख पडता 1 र 
ओर इ केवत ज्ञान का स्तर एवं 
प्रवाह । ध 

ज्ञान कौ महत्ता बताते हुए कितनी हौ जगह ऋषि 
ठसे ईश्वर के रूप मे ही प्रतिपादित किं है । क 
का कथन है कि-“इस संसार में ज्ञान से वढेक ५५ 
कोई वस्तु नहीं है ।'' ज्ञान दान को ब्रहमदान क 
प्राचौनकाल मेँ ब्राह्मण ओर साधु ज्ञान दान्‌ का द 
सत्कर्म निरन्तर किया करते थे इसलिए नं लुम 
एव श्रेष्ठ माना जाता था । जीवन कौ सर्वोपरि ¢ 
निरन्तर दान करने वालों फो सम्भाननीय एवं शम 
वयो न जाता, जन-समाज कौ मनोदशा का नि (न 
के व परही निर्भर र न म के 
साधु ओर ब्राह्मण अपना कर्तव्य पाल 
० तक हम्‌ अपे गुण, करम ओर स्वभाव कौ र 


\0 


के कारण विश्व के नेताभी रहे ओौर ५ 1 


सम्पदाओं के अधिपति भी । क्यो न ह, अतव 
विश्व की सर्वोपरि शक्ति है । युद्धान कौ शी 
कहा जाता है । वुद्िहीन का बल तो एक 
दिखावा मातर है । 
भौतिक सहायता की रवल्प सीमा 
किसी दुः व्यङ्ठि को अन, जल्‌, वस, 
प आदि स से ५ व जव 
ए उसके कष्ट को कम्‌ कियारा (न ध 
दान का प्रभाव समा हो जाएगा ५५ वह कट 
ण्योकात्यो हो जाएगा फिर इसप्रकार + ध 
सम्पन लोग ही कर्‌ सकते है, वे ही कुञ, ५ है। 
धर्मशाला, सदावर्त, ओपधालेय आदि खुलने 
जिनके पास धन्‌ नहीं है वे एेसे कायं इव्छा 
४ कर सकते 1 धन ध सदा सदुपयोग क (४ 
ता । क्‌ यार दुष्ट-दुरात्मा लौग कपे 
होने का दोग यनोकरदान ले जते ह जीर गी बद 
मार्ग भे खर्च करके देने वाले को भी पापि ८ भ र्व 
है 1 इसलिए दान एक प्रशंसनीय सत्कर्म हैते ए 


ओप, 
ढे 


सम्यन्ता ओर सदुपयोग की शर्तं लगी हई हं 1 यह दो शते 
पूरी न हो सके ठो धन-दान कौ सत्पवत्ति भी निष्फल हो 
आती है । यदि वह सफल भी हो तो उसते किसी के कष्ट 
का एक सौमित अवधि तक ही निवारण हो सक्ता है 1 
सदा के लिए उन्मूलन नही इसका अर्थ यह हौ कि धे 
दाने फो उपेक्षा कौ जानी चाहिए । इन्‌ पं्ियों का यह 
उदर्य नहीं 1 सपनी पुण्य कमाई में से एक नियते अंश हरं 
आदमी को नियमित रूप सै निकालते रहना चाहिए ओर 
उसका वियेकपूर्णं सत्का्यो मे उपयोग करने का ग्रहस्य 
धर्म तो सदा ही पालनं करना चाहिए ! 

इन पंक्तियो का प्रयोजन यह है कि लात-दान की 
पुनीत प्रक्रिया को हम लोग शसं संसार का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ 
समक्षकर उसे अत्यधिक महत्व दे ओर हस बात का प्रयल 
कर कि विचार एवं यिवेकशीलता की प्रवत्तिको 
प्रोत्माहन्‌ मिले 1 हर आदमी ज्ञान कौ महता एवं उपयोगिता 
को मन्ने । आज जिस प्रकार शरोरिक आलस यद्‌ रहा ह, 
तोगश्रमसमेजी पुण तमे है उमौ प्रकार ये जीवन की 
महत्तवपूणं समस्याओं पर गहराई से विचार करना छोढ़्‌ 
कर केयल प्रचलित परम्परार्ओं के आधार पर दूसरे की 
देया-देखी भेद्‌-चाल चलते रहते हँ 1 यही स्थिति आज 
के अनुपयु वातावरण के लिए उत्तरदायी टै । 


मनोभूमि ढालने की अग्नि 


जसे लोष्टे को किसी अन्य आकृति मेँ ढालनाष्टो तो 
उसे गरम करके नरम मनाना पदता है, तम यह पिछली 
आकृति को छोड़कर किसौ अन्य आकृति मेँ दलता है । 
वैसे ही मनुष्य का अन्तःकरण ज्ञान ओर विवेक कौ आग 
येही नरम यनता ह ओ तभी यह अपने पूर्वं पक्ष को 
छोडकर किसी अच्छे मार्ग पर चलने को तैयार होता है 1 
पाप ओौर यु को तो सोग दूसरों की देखा-देखी . एवं 
उन प्रा होने याले तात्कालिक लाभो से प्रभावित हकर 
हौ अपना लेते हे, पर कुक का लोभ त्याग कर्‌, सत्क 
कौ ओर्‌ अग्रसर होना, हीन स्थिति से ऊवे उटकर ठच्च 
स्थिति के लिष प्रयत्नशोत होना, चिना तग्र भावना एवं 
विना उत्कृष्ट प्रेरणा के सम्भव नही हो सकता ओौर यह 
कार्यं ज्ञान कौ अग्नि द्वार हौ सम्भव हो सकता ह । 
मशी्ने, कोयला, भाप, तेल, गैस, विजली, अणु आदि 
आन्न शक्ति दवार गतिशीत हती है । मुय रूपौ मशीन 
को यदि ठत्कर्थं के श्रेष्ठ मार्गं पर चलाना हो तो ठसे जान 
कौ~वियेक कौ शक्ति अनिवार्यतः चाहिए । इसके बिना 
हदय कौ आंखे नहीं युलतौ ओर न दूरवर्ती भलाई, मुराई 
सूज्ञ पडती ह । केवल ज्ञान यें ही वह शक्ति सनिहित है 
जो व्यकठि के अन्तस्तल को पलटे ओर उसे अनुपयुक्त मार्ग 
से हटाकर उपयुक्त मागं पर प्रवृत्त करे 1 
विचा कौ शकि, उपयोगिता, अआवश्यकत्ा को 
समने ओर स्वीकार करने के लिए जन-साधारण को 
यदि तत्परं न किया जा सका तो युग-परिवतंन का स्वप्न 
एक शेखयिल्ली कै सम्प मे आकर आवश्यक प्रेरणा जो 


युग निंण योजना-दर्शन, स्यस्रप व कार्यक्रम २.६० 


लोग ग्रहण न करेगे, उन्हे दण्ड के अतिरिक्त ओर किसी 
प्रकार सुधारा न जा सकेगा । प्रनातन्र युगे छोटे दोषौ के 
लिए आंख फोडने, हाय काटने जैे नृशंस दण्ड दिये जाने 
भी सम्भव नही । यदि दिये भी जावे तो उनसे यये रहना 
जिनके लिए संभव होगा, वे दण्डशक्ति रखने वलि लोग तो 
उन कुकृत्यौ को कर्‌ ही सर्केगे 1! अधिक छिपकर पकडुर्मे 
न अने कौ अधिक चतुरता तो तब भी चल हौ सकेगी । 
एेसी दशा मेँ अनीति का उन्मूलय तो नृशंस दंड व्यवस्था मेँ 
भीनद्ो सकेगा । जिन देशो भे आज भी अधिनायक याद 
है ओर प्रतिपकषरयो को नृशंस दंड देने के क्रम चल रहै है. 
वहां भी दद्‌ का उदेश्य सफल कहां हो परहा ई ? दंड 
की एक सीमा तक उपयोगिता हो सकती है पर मानवी 
प्रकृति उससे नरह यदली जा सकती, यह परिवर्तन तो 
हदय-परिवर्तन के साथी हौ सकता है ओर हदय 
परिवर्तन का मार्गं शान का अवलम्बे ही हो सकता है । 
नारद ने वाल्सीकि ओर बुद्ध मे अंगुलिमाल जैसे भयंकर 
कू को ज्ञान देकर हौ संत बनाया था । 


धर्म सेवा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम 


हम जन का प्रकाश कैलाने का प्रत लै । धर्म-सेवा 
का अनादि कात से लेकर अद्यावधि यह एक हौ सर्योपरि 
माध्यम रहा है । सत्कर्म कौ प्रेरणा दने से बदुकर भौर 
कोई पुण्यषटो भी तो नही सकता । इसे गरीब, अमौर 
विद्वान, अविद्वान सभी अपनी साम्यं के अनुसार कर 
सकते है । सवल भावना वाला व्यक्ति अपने समीपवतीं त्र 
मे अपनी भावनाएं मान्यताएं अवश्य कैला सकता है । यह 
ठीक है कि हर एक के पास निन के उपार्जित उत्कृष्ट 
विचार नी हो सकते ओर उसका निज का व्यक्त्य भी 
इतना प्रभावशाली नही हो सकता कि उसकी दी हुई शिक्षा 
कौ लोग शियोधार्य कर ले पर हतनातो हो ष्टी सकता है 
कि संदेशवाहक के रूप मे उत्कृष्ट विचारो क्ते अपने 
सम्पर्क में आने वाले लोगों तक प्हंचाया जा सके 1 भोजन 
बनाना कठिन 'हो सकता है, परेसने मे क्या कठिनाई ? 


` घड़ी, मशीन बनाना कठिन हो सकता पर उसका उपयोग 


कटे मे-दूसगो को समय ता देने मे क्या अमुविभा 
देगी ? ज्ञान प्रसार के प्रतधारो 'अखण्ड-ण्योति संस्थान" 
द्वारा युग निर्माणं के लिए प्रस्तुत की जाने काली प्रचण्ड 
एषं प्रखर विचारधारा को जन-साधारण तक पहुंचाने मेँ 
एक संदेशवाहक का काय॑ तो आसानी केर सकते है । 
थोडी -सी अभिरुचि एवं प्रवृत्ति ऽस ओर मुनी चाहिए । 
कुछ दिनों इसे अपने स्वभाव मे सम्मिलित करने की तो 
कठिनां रहेगी प्र यह सव जैने ही अध्यास यना वसे हौ 
एक भर्म सेवा क, ज्ञान यञ्च की, एक महान प्रक्रिया चल 
पद्मी जौर साधारण स्यि भी युग निर्माण के लिए एक 
उपयोगी परमार्थं करने का प्रेय लाभ लेने लगेगा ! 


२.६९ युग निर्माण योजना-दशेन, स्वरूप व कर्येक्रम 


ज्ञाने यज्ञ के लिए समय दान 


एक घंटा रोज का समय हमं दसं कायं के लिए नित्य 
लगाया कर कि युग निर्माण विचारधारा को ुमने-समङ्ने 
कौ अभिर्चि साधारण लोगों में उत्यन की जास्के तो 
इतने मप्र से भी बहुत्त काम्‌ हो सकता टै । हममे सेहर 
एक का कु न कुष परिचय एवे प्रभाव क्षेत्र होता है 1 
उसे जौ शिक्षित हौ, उन्हे अपना युग निर्माण साहित्य 
पट्भे देम ओर फिर उनसे वापिस लेने के लिए उसके पास 
आना-जाना आरम्भ करना चाहिए । पुस्तके वार देने से, 
या पुस्तकालय खोल देने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नर्ही 
हो सकता । जब तक लोगो की अभिरुचि ही न जमगेगी, 
तव तक मुत मेँ मिली हुई पुस्तक को भी लोगन षटुगे 
ओर्‌ पुस्तकालय खल गये तो भी उसमें पठने न अववेगे ! 
कार्य तो जन-~सम्पर्कपे ही होगा । 9 


विचार-परिवार का निर्माण 


हर्मे अपने परिचय एवं प्रभाव के मे से शिक्षित एवं 
सौम्य प्रकृति के लोगों कौ एक लिस्ट बनाकर उषे अपनी 
डायरी मे नोट करना चाहिए ओर फिर ज्ञान दान के लिए 
पिये हुए. घण्टे मे उनके धर जाकर मिलना चाहिए ! जो 
पुस्तक अगतै दिन उन्हे पदानी हो अन्य यातेों के प्रसंग के 
साध, उसं पुस्तक के सभ्यन्थ गें चचां करनी चाहिए ओर 
उसकी उपयौगिता, श्रेष्ठता .एवं महत्ता को भूरि-भूरि प्रशंसा 
इस प्रकार करनी चाहिए कि उस व्यक्ति मे उसे पढने कौ 
अभित्चि जाग्रत्‌ हो । यदि पहली वाता मे वह अभिस्चि 
जाग्रत नं हुई हो तो फिर किस अन्य दिन उस सम्बन्धे 
पुनः प्रशंसा करनी चाहिए । जसे भूख लगने परर ही भोजन 
रप्राया जाना गुणकारक होता दै वैसे ही अभिरूचि जगाकरं 
दिया षुभ साहित्य ही मनोयोगपूर्वक पढ़ा जाता ह ओर 
उसी को करु प्रभाव भी पटुता है । जव तक अभिरूचि न 
गे, जम तक वह ठस पुस्तक कौ पद्ने कौ मौगिने करने 
लगे तय त्क उसे पठ्ने नहीं देना चाहिए वरन्‌ लगातार 
प्रयते कण्ना चाहिए कि वह आपके द्वारा की हई पुस्तक 
की प्रशंसा सुनकर उसे पढने,कौ आपसे मोग करं । मोग 
होने परं उसक पास स्वेय ही उसे . पहुंचाने जाना चाहिए 
ओर वापिस लेने. कब, आवे, यह भी पूछ लेना 
चाहिप्‌, ताकि चह उपेक्षामरे दलि न र्खे } इस प्रकार 
यार-मार आति-जाने का, मिलने-जुलने का सिलसिला 
परमार्थ बुद्धि से चला देन पर अपन पिरान के सम्बन्धं में 
यिचार- विनिमय एवं वार्तालाप का अवसर भी मिल 
सकेगा ओर पुस्तक में प्रस्तुत विघारों का अपने व्यक्छिगत 
विधे हवया समर्थन केसे ष्ठे हुए विषय कौ पुषटिभो 
होमौ । दस प्रकारं लगातार हमारे द्वा प्रस्तुत विचारधारा 
ओर आपके दास उत्पन कौ हुई अभिर्वि एयं प्रणा से 
उम पडने याते के मन पर प्रभाय अव्य पटृगा । जज 
न सौ कल उसमे परियतेड होगा षौ प पूर्णरूपसेन 
परी किसी अंश मं चह अयते मे सहमत होगा ष्टौ ओर्‌ 
मण्त न सशो धोद अंश भं विचार वदलने मे उसके 


कदम धी श्रेष्ठता की दिशा मेती यामति 
अवश्य वरदेगे } 


शिक्षित ही नहीं अशिकित भी 


शिक्षितो को यह साहित्य दाधा जाना व्ह ५ 
अशिक्षिता को, स्त्री -वर्यो को सुनाने के तिप ५५ 
पुस्तकों भे बहुत कुठ है 1 बाहर के लोग व र 
सही हम्‌ अपने यद के स्तरी-वचो को ईकट्टी मः 
अखण्डज्योति ये प्रस्तुत छोरी -छीदी कथा, 
उनके समञ्ने लायक आावरयक माति उनको ५५ 
मे सुननि -समज्ञानि ` के लिए घोलू ससग न 
सकते ह. । लोगो से चर-घर मिलनै जनि + 
चर्चा करने से भी सत्संग का उषण पूत टो ५ 
अशिक्षितं को इकट्ठे करने षर्‌ उससे प्रधकः ¢ 
मिलकर अपी विचारधारा से परिचित करा ज ५ 
है । स्वाध्याय ओर सर्ग ज्ञान-वत्त के दो षत्‌ स 
आरम्भ सबसे पहले ऊपर यताई हए प 1 
हौ हमे आरम्भ कर देना चाहिए ताकि लगे $ 
जिज्ञासा एवं -अधिरुचि का जागरण -हो सके क 
कुम्भकरणी निद्रा से मानवो चेतना को जगा्या जक 
चह जागरण अभूतपूर्वं हलचल उत्पन करे 
यहे निरिचत है । ९ 


"महान अतीत को वापस ले 
- का पुण्यप्रयत्न 
“` भारतवर्ष कौ सवसे -बड्ी विशेषता ओर व ध 
अध्यात्मवादौ दृष्टिकोण ह \। अती कात न दहा 
हमारे देश का गौरव श प्रकाशवागि खतः 
एक समय धा जेव यहाँ वा 
के माम से पुकारे जाति थ, जानं ओर विन कौ 
उन्हे जगदगुुःको पदवी परास हई थौ । व्यवसा भका 
ओर प्रतिभा का स्तर अत्यन्त ऊच ध रथा 
चक्रवती शासन का गुरुतर भार उन्ही के व सेयह 
जाता था । धन, विद्या व चर्व सभी दर्थ एर 
नररतनो कौ खान माना जता धा, इस सव का 
को आध्यात्िक विरेषताही धी । ` है, कय 
` अध्यात्म-तत्वज्ञान कौ पारस माना गवा 
उसका स्पर्श होते हो लोहे के समान तुच्छं तः 
य्यक्ित्व भी सोने के समान बहुमूल्य ८ कयोः 
जाते है । अध्यात्म को कल्पवृक्ष कहा गवा ५) 
दृष्टिकोण के प्राप्त होत ही मनुष्य त दे कृ-क 
अनावश्यक तुृष्णाओं `को वह अर जौ काम 
फो तरह वुहारकर वाहर फक देता है र ता 
आवश्यकः हेतो" हँ उन्दः तत्परता, पुरपार्थ (1 
साथ पूरा करने ये जुट जाता है इस शक यलुब 
दये व्यक्ति के लिए असफलता नाम की काठ 


नहीं रहती । आलस्य ओर प्रमाद ही असफलता के जनक 
है, इन दो श्ुओं को परास्त कर देने के बाद भनुष्यको 
आप्तकाम होने में देर महीं लगती । उसकी कोई कामना 
अधुर नहीं रहती 1 श । - | 
अध्यात्म का आधार संयम है भौर संयमी मनुष्य के 
लिर शारीरिक अस्वास्थ्य को प्रर ही नहीं उठता 1 
अध्यात्म का मूल मत्र प्रमहै । जो उसे के साथ 
आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहिष्णुता ओर मधुरता का 
व्यवहार करेगा उसके लिए दूसरों का सहयोग, सद्भाव 
एवं सौजन्य मिलेगा हौ । सर्वत्र उसे स्नेही मौर सजन ही 
भो हुए मिलेंगे । अध्यात्म, तत्वज्ञान आल्म-शोधने पर 
अवलम्यित हैँ । जो अपने दोप ओर तरि को समक्न लेगा 
ओौर -उन्हे सुधारने के लिये सेष्ट रहेगा उस व्यक्ति के 
सामनेन तो कौं समस्या रहेगी ओर न ठलञ्षन व 
भनुष्य अपने को दोप, दुर्गुण, कुविचाद्‌, कुसं को 
रंगीन चरमे की तरह ओंँख पर धारण किए रहता है तो 
सवत्र उसे भरक दिखाई पड़ता है पर जब वह अपने को 
सुधारने ओर बदलने के तिर्‌ प्रयतलशील होतारहै तो 
माहरी समस्याएं ओर परिस्थितियां अपने आप ही सरल 
षो जाती है । इस प्रकार आध्यात्मिक विचारधारा मनुष्य 
को स्वगींय जोयने कौ आनन्दमय अनुभूति कराती रहती 
है ओर अन्ततः आत्मा-परमात्मा को प्रा करने का लक्षय 
भी उसी मार्गं पर चलते 5 पराप्त हो जाता टै । 
जीवन का प्रत्येक कषतर जिसके प्रकाश से दिष्य हो 
ठठता है, ठस अध्यात्म कौ शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
संसार के कोने-कोने से चिक्ञासु लोग यहां आते थे । 
नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय अन्तरीय 
शिक्षा-दीक्षा के महान केन्द्र बने हुए थे । वहां प्रत्येक 
लौकिक विषय का शिक्षण होता था, पर दीक्षा का आधार 
अध्यात्म ही रहता था उनमें रिक्षा प्राप करके निकलने 
याले प्रत्येक छप्र का जीवन अध्यात्मवादौ दृष्टिकोण में 
ढेला रहता था । चे छत्रे जहा कहौ भी जते थे अपने 
उज्ज्वल चरित्र ओर सफल जीवन का उदाहरण प्रस्तुत 
करके अध्यात्म, कौ विजय पताका फषटराते, थे । जव तक 
पह परम्परा यथावत्‌ चलती रही तय तंक भारत संसार का 
प्रत्येक कषतर में नेवृत्व भी करता रहा ओर सुख-शान्ति की 
अजस्र धारा यहौँ निगध गति से बहतो रहौ । 
भारत्‌ कौ महान आध्यात्मिक सम्यदा आज भी शास्त्र 
आर ग्रन्थो मे ज्यो कौ त्यों मौजूद है । वैसे हम आज.भी 
अध्यत्पिवादौ कहलाते ह पर असलियत कुछ ओर ही हो 
गईं है । जिस प्रकार असली के स्थान पर हर चीज नकली 
"चल पड़ी है, बही दशा अध्यात्म की भी हईटै । जो 
तत्वज्ञान भतुध्य कौ आन्तरिक दुर्बलताओं को हटाने ओर 
महानताओं को जाग्रत करने का प्रधान साधन धा, वही 
अव लोगों को आलसी, कर्तैव्यशून्य ओर दोन-दुर्बल यनाने 
क निमित्त जना हुआ है । स्वाधीं लोगों ने भोली जनता 
कौ अज्ञान मँ फँसाये रखने ओर ठते रहने का जो कुचक्र 
चलाया आजे उसी को अध्यात्म समञ्चा जाता है । गुरु लोग 
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उसी के आधार पर अपना स्वार्थं सिद्ध करते है ओर 
भोले-भाले अविवेकी लोग उसी टंट-धंट को सव कुट 
मानकर स्यर्गं ओर मुक्ति के सपने देखते रहते ह । 

वर्तमान समय में प्रचलित आध्यात्मिक सिद्धान्त बडे 
विचित्र है । उनके अनुसार “संसार भिथ्या है, इसलिए 
किसी से मोह-भायां न रख कर केवल भजन करते रहना 
चाहिए ।** "जो भाग्य मेँ लिखा है वही होगा, मनुष्य उसे 
बदल नहीं सकता । इसलिए ण्यादा हाथ-पैर पटना व्यर्थं 
है ।'' देवताओं की प्रसनता-अप्रसनता या सिद्ध 
महात्माओं के आशीर्वाद से उन्नति होती है, मनुष्य स्वयं 
कुछ नर्ही कर सकता । लौकिक समस्याओं पर विचार 
करना माया भें पड्ना है, जौ कुछ हो रहा है संब भगवान 
की इच्छा है, उसकी इच्छा मँ टम क्यो बाधक बनें । 
अपनी मुक्ति की वात ही हमे सोचनी चाहिए, दुनिया से 
हमे क्या मतलब ।'" एेसी विचारधारा मे फसा हुआ व्यक्ति 
दिन पर दिने स्याथी ओर निराश मनता जाता दै । कर्तव्यो 
के प्रति उपेक्षा दिखलाता रहता है । एसे व्यक्ति हर क्षेत्र में 
असफल हेते ह । 

देखा जाता है कि अध्यात्म की चर्चा करने वातै 
व्यक्तियों मे से अधिकांश को बहुत कुछ पूजा-पाठ करमै 
पर भी जीवनं के हर क्षेत्र में असफलता मिलती है । 
कारण यहो है कि एेसे लोग अध्यात्म के सम से प्रधान अंग 
जीयन-विकास की उपेक्षा किया कसते है ओर केवल जप 
यापाठको ही सय कुछ मान लेते है । एेसा एकांगी 
तत्वदर्शन किसी एक च्यक्ति को कुछ शांति या संतोष भले 
हौ कर सके, पर समस्त समाज को बह किसी भीरूपमें 
स्यर्शं नहीं कर सकता ओर जेय तक समाज का उत्थान नं 
हो तब"तक किसी एक व्यक्ति का स्थायी कल्याण हो 
सकना कैसे संभव हौ सकता है ? जिसमे गुण, कर्म, 
स्वभाव के विकास का, जीवन की समस्याओं कां ठीक 
प्रकार समाधान्‌ करने को विधान न पाया जाए्‌ वह 
तत्वश्न न उपयोगी सिद्ध हो सकता है ओर न प्रतिष्ठा प्रात 
करर सकता है ` प्राचीन काल मे हमारी आध्यात्मिक 
विचारधारा मानव जीवन के र पहलू को विकसितं करने 
कौ क्षमता रखती थी, इसी से उसे अपनाने वाले भरपूर 
लाभान्वित हए ओर जहां कहीं वे गये वहीं उनकी प्रशंसा 
ओर प्रतिष्ठा हुईं । 
` . पूजा, उपासना का अध्यात्मवाद मेँ प्रमुख स्थान है, पर 
इसके साथ ही यह धी साधना का अनिवाथं अंग माना 
जाता है कि मतुष्य अपने गुण्‌, कर्म, स्वभाव को उत्कृष्ट 
ओर आदर्शं बनावे । जीवने के हर क्षेत्र मे अध्यात्मवाद 
करा समावेश करके एेसी जिन्दगी जिये जैसी कि मारव 
शरीरधारी को जीनी चाहिए । पुजा को ओषधि ओर जीवन 
विकास कौ परम्पररओं को पथ्य; परिचर्या माना भया दै । 
ओपधि तभी लाभ करेगी जव परहेज भी ठीक रखा जाए । 
चिकित्सक कै वत्तलाये सारे नियमों का उल्लंघन करते 
रहने पर भो यदि कोई भाशा करे कि ओयधि सेवन मात्र 
से बीमारी ' दूर हो जाए तो यह उसकी ॥ 
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एकांमी नदीं परिपूर्ण अध्यात्म 


हे अध्यात्म को एकांगी नही, सर्वाद्गीण एवं पपिर 
बनाना होमा । अखण्डज्योति" परिवार अध्यात्म आदरो 
पर चलने वाले लोगों का समूह है, हम लोग पूजा- 
उपासना को अपना एक प्रिय एवं आवश्यक कार्यक्रम 
मानते रै । सही दिशा मे चलने का यह प्राथमिक 
महत्त्वपूर्णं एवं प्रभावशाली कदम है । जो उपासना नर्ही 
करता उसका मामं अन्धे से, कंटकों से भर हुआ दै । 
जिसका आधार सही है, अवलम्बन सच्या है वह आजन 
सही कल, अव न सही फिर गन्तव्य लक्षय तक पहुंचेगा हौ 
पर यह एक ही बात ध्यान रखने कौ है कि लक्षय ओर 
दिशा सही हो जाने पर भी दोनों चैरों से चलने का प्रयन्ध 
करमा पडेगा । लंगडे व्यक्ति भी लकी की रग लगाकर 
या हाथों का सहारा लेकर चिसटने कौ व्यवस्था वनाकर्‌ 
अगि यदृते हैँ । यदि एेसी कोई सहायक व्यवस्था न यनाई 
जाए तो केवल एक टँग से सही रास्ता मिल जनि पर भो 
उस पर चल सकना ओर गन्तव्य स्थान तक पहुंच सकना 
संभव न होगा 1 अध्यात्म मार्गमे भी दो टगों कौ जरूरत 
है । एक रोम है साधना, दूसरी है सेवा । भीतरी, अन्तः- 
करण कौ सफाई के साथ-साथ, बाहरौ सामाजिक सफाई 
के लिएशभी सक्रिय होना आवश्यक है । इसी प्रयत्तशोलता 
पर युग निर्माता का आज का सपना कल सार्थक एवं 
मूर्तिमान होकर्‌ सामने प्रस्तुत हो सकता है । 
मनुष्य अपनी स्वार्थपरता प्र अंकुश लगाना ओर 
परमार्थ वृत्ति को बदाना आरम्भ करे तभौ यह संभव है कि 
सभ्य समाज की रचना हौ सके । चकि विश्व-शन्ति का 
आधार सभ्य समाज कौ रचना ही है ओर वह मानसिक 
स्वच्छता के आधार पर अवलम्ित है इसलिए हमें सभ्य 
समाज ओर स्वच्छ मन के अनुकूल परिस्थितियां बनाने मे 
जुरना होगा । शारीरिक अस्वस्थता का निवारण-स्वस्य 
शरीर का लाभ भी तभी मिलेगा जब मनोभूमि में आत्म्‌- 
संयम का समुचित स्थान हो । असंयमी लोगो का न शरीर 
स्वस्थ रहता दै ओर न मन फिर उन्हीं लोगों का 
समूह-समाज भी सभ्य कैसे रह सकेगा ? इन सव नातं 
पर विचार करते हए हमें अपनी आत्मिक प्रगति को 
सर्वद्धपर्ण बनाने कौ दृष्टि से भौ ओर विश्व-शान्ति को दृष्टि 
से भी अपने समीपवर्ती समाज कौ मनोभूमि उत्कृष्ट बनाने 
का कार्यक्रम हाथमे लेना होगा । विचारो से ही क्रिया 
-उत्पन होती है 1 अवांछनीय क्रियां रोकनी रै तो उनको 
जड खोदनी होगी । पाप या पुण्य को जड्‌ मन मे रहती है 1 


मनं को पवित्र बनाने का धर्म अभियान जब तक संगडित 


एवं व्यवस्थित रूप मँ न चलाया जाएगा तव तक अन्य ` 


राजनैतिक एवं आर्थिक आधार पर चलने वाले आन्दोलन 
से कदापि कोई लेस परिणाम निकल न सकेगा । 


तृष्णा ओर वासनाओं पर नियंत्रण 


पारस्परिक सदभावना जिस प्रकार बद्‌ सके, व्यक्ति 
अपनी तृष्णा ओर वासना पर जिस प्रकार नियंत्रण रख 


सके, दूर कौ सेवा-रहायता करते हुए जि 1 र 
सनो "लाभ कर सके, ठम आधार का बलवान 5 
मनुष्य अधिक सभ्य, अधिक पवित्र, अधिक रु , 
अधिक महान यन सकेमा । यह शरेष्ठा हौ देवव , 
मनुष्य असुर भौ ई ओर देवता भी 1 ददि ओर दन | 
अपनाकर यह असुर यन जाता है, ठ 1 
को धारण कर देयता के रूप मँ परित ८ 1 ५ 
हुई असुरता के कारण आज चासो ओर्‌ अर्धक (५ 
विषियो कौ काली घटां धुमड्‌ रहौ ई इतौ भत । 
जाना तभी सम्भव है तम देवत्व का तूफानी पवा ४ 
अर आध्यात्मिकता का प्रचण्ड सूर्य उदयं होने त) 16 । 
सायत ते यह सर्वथा सम्भव है । मतुषय वौ अरि 


तोगौर 
शक्ति की महत्ता अत्यधिक परमत है, वं 
संघयल असाधारण लगने वले, आरचर्यजनक 


कठिन कार्यो को पूरा क दिया करता है, 9 
का आधार लैकर चलने वाले, सदुदेश्य एय वि मू 
के लिए आत्म-त्याग कएने वाले लोगो का (भ 
अपनी गहन श्रद्धा का सम्बल पकड़कर स यथ 
क्या युग-नि्मांण का सपना, सपना ही यना रहण, 
योजनो, परोजना मात्र हौ यन रगौ, ? न्त वत 
सकता । युग, अपनी पुकार किरन्दी 

निमित्त चनाकर अपने आप पूरा कर 4 १ 
समय -कौ आवश्यकतां किसी न कि 

होकर रहती ई । अशान्ति परस्य 


युग आये, यह पुकार अनसुनी नहीं रह #) ८4 
उपेक्षितं ! वह सुनी भी जाएगी ओर पूर्ण भीतम 
उस सफलता का श्रेय लाभ कले मे म भू त 
ययो न हों 2 अपनी आध्यात्मिक साधना कोभ चति | 
एवं एकंगी रखने कौ अपक्षा 0 सवप आप्र 
प्रयल वयो न कर ? युग निर्माण योजना के 
होना इस उदश्यो की पूर्ति के लिए आवश्यक 
अनिवार्य भी । 


युग-निर्माण का आधार-तत् 


॥ 
समाज रूपौ जंजीर कौ मनुष्य स शा 

काएक सिरा आग में तपाया यावर्फा मेठंडा 
उसका दूसरा सिरा भी गर्म या ठंडा हो 
हो सकता कि छड्‌ का जितना स्थानं सिनं 
ग्म हो बाकी ज्यो का त्यो बना रहे 1 मन ग उलन 
छ्डको तरह है । यदि किसी समाज में दोप द, चव 
होत है तो शान्ति प्रमो लोग उसके कुप्रभवता हतो ए 
सकते ओर सदप्रवृत्तियो से सारा समाज भरा सुते मौ 
व्यक्ति दुरगुणी हो तो भी उसे समाज के दनाव मणे 
हव क 


यत 


विवश होना पडता है 1 विश्वशान्ति ओग 
जिस महान लक्ष्य को लेकर हम अग्रसर ह 


ए व्यक्छियो के सन्त यन जने से संभव न गा, वस्‌ जन- 
ममू में व्याप प्रवृति फा ध्यान रखना होगा ओर दोष- 
गुणों को, द्वेष -दुभविों फो हटाकर उनके स्थान पर 
पर्विषा्े ओर सत्फमे। कौ स्यापना करएन पदेगी । 


वेचारो से कार्य प्रेरणा 


कायोये ५ मे वियार है । मस्तिष्ठ मेँ जिम प्रफार 
के विचार धूमते है उसौ प्रकार के फावं होने लगते है 1 जिस 
पणं के लोग व यासना ओर अहंता के 
विचातें मे दूये रहते ह यतं माना प्रकार के फेर, कलह, 
दुष्कर्म एवं अपराध निरन्तर यदते रहते ह॑ पर जष्तं 
परमार्थ, संयम, संतोष ओर मप्रता आदर्यवाद को प्रधानता 
दो जातो है यौ सर्वर सत्क हो सत्कपे होते दिखाई प्ते 
है ओौर उसके फलस्वरूप, सतयुगी सुख-रान्ति का 
चातायरण यन जाता है । भिस प्रकार स्यस्थ शरौर सै स्वच्छ 
मन का सप्यम्ध है उसौ प्रकार स्यच्छ मन के ऊपर सभ्य 
समान की सम्भावना निर्भर है । यदि शरौर्‌ बीमार पदा 
रहेगा तो मन मे निम प्रणी के विचार ही आर्येण ! अस्यस्य 
व्यक्ति देर तक ठस्य भावनापँ अपने मनर्मे धारण किये न्ह 
शह सकता । ठसौ प्रकार अस्यच्छ मन चाले च्यक्र्यो से भर 
समाज कभी सभ्य कहलाते का अधिकाये नत्त मन सकता 1 
मानय जाति एकता, परेम, प्रगति, शन्ति एवं समृद्धि को ओर 
अग्रसर हो, सका एकपाच उपाय यहो है फि लोगो के मन्‌ 
आदशंवाद, धर्म, ` कर्त॑व्यएरायणता, परोपकार एवं 
आस्तिकत्त कौ भावनाओं ते ओत-प्रोत रहं ) इस दिशामें 
यदि हमरे कदम उटठते र्ेगे तो उति. के लिए जिन 
योग्यताओं एवं क्षमता फौ आयर्यकता ह ये सवय कुख ही 
समय मे अनायास प्रा हो जगौ 1 पर यदि दुर्गुण लोग 
बहुत चतुर ओर साधने सम्पन यने तो भी ठस चतुरता ओर 
क्षमता के दुरुपयोग होने पर विपत्ति ही वदेग । 


आदर्शवाद की भावना, 


आदर्श समाज की रचना के लिए आदर्शवाद के 
सिद्धान्तो को जनमानस भँ गहराई तक प्रवेश कराया 
जाना आवश्यक है । कोई नियम, मिर्देश प्रतिर्वेध या. कानून 
मनुध्य को सदाचारी यनने के लिए्‌ विवश नहीं कर 
सकतै । चह अपनी चतुरता से हर प्रतिबन्धं का उल्लंघन 
करने की तरकौव निकाल सकता है पर्‌ यदि आत्िक 
अंकुश लगा रहेगा तो वाहय जीयन मे अनेक कटिनाहयौ 
हेते हुए भी षह सत्य ओर धर्म पर स्थिर रह सकता है । 
उसे कोटं प्रलोभन, भय या आपत्ति सत्पथ से डिगा नही 
सकती 1 यह आध्यात्मिक अंकुश ही हमि उन सर सपनों 
का आधार है जिनके अनुसार समाज को सभ्य चनन ओर्‌ 
शुग परिवर्तित हौने कौ आशा कौ जाती है 1 


श्रेय-पथ के पयिक । , 
किसी समय भारत सभ्यता की दृष्टि से बहुत ऊँचा 

धा । उस्र स्थान कांषएकहौ कारण था कि हमा सारा 

समान आदर्शवाद पर परिपूर्णं निष्ठा धारण किरु रहता 
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था । प्रैय मार्ग प, धर्मं एथ पद, चतरे कौ जव भी प्रवृत्ति 
त्पन हई है तभी सतयुग के स्वर्गीय दृश्य उपस्थिते हो भये 
है ओर जलं भी स्वार्पपरता ओर दुष्टता की है वां 
द्तेरा-कलह फा, दुःख-दारिद्र का नारफौय यातावरण 
उत्यन हो भया है । हमरि पूर्य पुरुप इस तथ्य को जानति 
ये दसतिए चे गुय-साधनां को ददने के साय-साथ इम 
चतिके ्िए भी सयेष्ट रहते धे कि हर व्यि आदर्शवादी 
यते । ५ ध ही 4 प्राप र 
व सरि समान ए आनन्द ओर उल्लास 
ये उत्पने कर देता है । 


रामायण का आदर्शं 


रामायण काल षर जव दृष्टिपात करते ह तो राम, 
लकमण, भरत, कौशिल्या, सुमित्रा, सीता, उर्भिला, हनुमान, 
जटायु आदि के आदर्शयाद को ष्टी उस स्यर्गोय आनन्दे कौ 
उत्पने करते हए पाते ्, जिसके स्मरण माध सै हम आज 
भी पुलकित अर भाव-विभोर हो जाते दँ । यदिन 
महापुरुषो ने ऊंचे आदर्शवाद का परिचय न दिया होता, 
हर एक ने अपने-अपने संकुचित स्यार्थ श से सोचा 
होता तो राजधरनों मे होते रषे चाले से चदुकर 
यहं ओर फोई पिरोपता दृष्टिगोचर न होती । अपने माता- 
पिता कौ प्रसनता के लिए रमचन्द्र जी ने जिस प्रकार का 
उदार . दुष्टिकोण खा उससे आज तक मच्यो को 
मातृ-पितृ भच कौ रिक्षा मिल रहौ है । लक्ष्मण ओौर 
भरते का श्रावृ प्रेम कौशिल्या ओर सुमित्रा फा अपने परयो 
के सन्मार्भं पर्‌ कष्ट उठि के लिए प्रोत्साहन, सीता का 
पतिग्रत, उर्भिला का अपने पति के आदर्शेवादी यनने का 
संतोष, हतुमान का. न्यायपक्ष के लिए अपना जौवन 
दान कएना-जयायु जैसे दुर्बलं पक्षी का अन्याय से सर्प 
छरते हुए प्राण देना आदि कतिपय महानताएं एसी ईँ 
५५ हने से हौ रामायण, रामायण कहता सकने योग्य 
बनीरहै। 

अन्थे माता-पिता की कबर को कन्थे पर रखकर 
उन्हे तीर्थयात्रा करानि यले श्रवणकुमार, अपने पू्व॑न पुरुषों 
को मुक्ति कौ आवश्यकता ओर प्यासी भूमि को तृप्त करने 
के लिए कठोर तपर करने वाले भागीरथ, अधने पिता 
शान्तनु के पिवाह का साधन यनाने के लिए स्वयं 
आजीयन ब्रह्मचर्य का ब्रत धारण कएने पाते भीष्म, पिता 
ययाति कौ प्रसनता के लिए अपना यौवन दानं दैन वाते 
क आदशं चरित्र आज्‌ भी हमारे बयो मेँ पितृभक्ति 

कटने के लिषए प्रेरणा सोत यने हुए । . 
पत्ित्रत ओर पत्नीव्रत 


पतिघ्रत धर्मं का अनुफरुणीय उदाहरण उत्पनन करने 
याली भारतीय नारियां श्प गये-गुजरे जमाने मे भी धर्म से 
लङ्खडाने वाले पैरो को धर्म मार्ग पर 'आरूद्‌ रहने कौ 
शिक्षा देतो रहती हँ । अन्ये पति के साथ विवाह होने 
धृतपषट कौ पल्नौ गान्धारी > अपनी आँखों पर जीवन ` 
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के लिए पट्टी बोध ली । पति कौ मर्यादाकी रक्षाके लिए 
शैव्या ने अपने वच्ये तथा अपना विकना स्यौकार्‌ फिया 
ओर दासी का निकृष्ट जीवन शिसोधार्यं कर लिया । सीता 
खन-वने मारी-मारौ फिर । सुकन्या ने अस्थि-पिंजर माद्र 
च्यवन ऋषि के साथ हुए अपने विवाह को प्रसनतपूर्वक 
निमाहा । दमयन्ती मे अपने पति के लिए क्या-य्या कष्ट 
नहीं सहे । चित्तौड कौ रानिया अपने पतिर्यो कौ प्रतिष्ठा 
रखने के लिए जीवित चिताओं मे जल ग्‌ । चूदावत्त की 
पत्नी हाडा रान ने अपने पति को वासनाप्रस्त होकर 
रणक्षेत्र मे जाने से इन्कार करने पर अपना सिर कार कर 
ही उसके सामने रख दिया, उसके यश पर आंच अने देना 
स्वीकार न किया) 
पतियों ने भी पत्नीव्रत को नारी के पतिव्रते से कम 
महत्त्व नही दिया । यज्ञ के समय पतनी कौ आवश्यकता 
अनुभव होते हुए भी राम ने एक पत्नी के रहते दूसरी से 
विवाह करने को किसी भी प्रकार तैयार न हुए 1 उनने 
सोने की सीता बनकर काम चलाया । इन्द्रपुरी मे अर्जुन के 
पहुंचने पर उर्वशी ने उसके सामने काम प्रस्ताव प्रकर 
किया तो अजन ने यहौ उत्तर दिया कि मै विवाहित हू, 
पत्नीव्रत नष्ट नहीं कर सकता, आप मुजञे हौ कुन्ती माता 
की तरह अपना पुत्र मानकर अपनी पुत्र प्राप्ति कौ कामना 
पूर्ण करं 1 छत्रपति शिवाजी के सामने जब एक सुन्दर 
यवन युवती पेश कौ गई तो उनने प्रसनता व्यक्त करते हए 
इतना हौ कहा-काश. ! भेरौ माता भौ इतनौ हौ सुन्दर 
होती तो म कुरूप क्यो जन्मता ? सन्त तुकाराम करी से 
मिले हुए, सारे गने रस्ति मे हौ बालकों को बँटकर जव 
केवल एक गन्ना ही घर्‌ लेकर पहुंचते है तो उनकी 
कर्कशा पत्नी आगयनूला हो जाती रहै ओर वह गना 
तुकारम कौ पीठ पर दे मारती है, गना वह वीच से दृट 
जाता है 1 तुकाराम क्रुद्ध नहीं होते, वे जानते है कि पति 
के अपमानं कौ तरह पतनी के लिए "अन्ध, बधिर क्रोधी 
अति दीना' पति का अपमानं न करना धर्म है, उसी प्रकार 
पति के लिए भी कर्कशा एवं दुर्मुणी पत्नी को निबाहना 
अर क्षमा करते रहना कर्तव्य है 1 तुकाराम इस अपमान 
करोक्षमा कर देते है,ओर सते हुए केवल इतना ही 
कहते है -देवि गन्ना एक था ओर खाने वाले हम दो 1 
तुमने पीठ पर्‌ मारकर इसका ठीक वंखवारा कर दिया, लो 
एक तुम खाओ एकमे खाता हूं 1 
गुरुजननोका प्रत्युपकार 
गुरु-भक्ि का आदर्शं उपस्थित करते हुए विश्वामिप 
कौ प्रसन्नता के लिए राजा हरिश्चन्द्र अपना राज-पाट हौ 
उन्हे महीं दे देम, चरन्‌ अपना शरीर ओर स्त्री-बच्वे वेच 
कर उनकी दक्षिणा भी चुकते ह । दलीप गुरु कौ गौ पर 
सिंह द्वारा आक्रमण होने परं अपना शरीर देकर भी गुर 
धेन कौ रक्षा करते है ) भिदूटौ कौ प्रतिमा बनाकर 
ध को गुरु चनानि वाले एकलव्य के सामने जव 
सात्‌ उपस्थित होति ह ओर वे गुरु दक्षिणां 


दाहिने हाथ का गूढा मगते है तो एकलव्य युर 
अंगूढा काट कर उनके सामन रय देते ई 1 सम र 
रामदास को सिंहिनी के दूध कौ आवपयकत पो क 
उनके शिष्य शिवाजौ अपने जौयन को एत १ 
चल देते ह जर गुरु कौ अभीष्ट यस्तु लाकर ॐ ध 
सतुत करते है } गुर के खेत मे पानौ रोकनै म॑ ५ 
जगि पर याक आरुणि का स्वयं हौ सैट नि 
यह यताता है कि गुर ऋण से उछ होने फे तिए ५ 
म फितनौ नषा रतौ धौ ओर वै कृतर कौ 
प्रेरित होकर प्रत्युपकार के लिए वया-स्या क 

नही होते रहते धे । 


मित्रता का मूल्य 


, सो मित्र को प 

मित्रता का मूल्य चुकाने मे सय मित्र कौ पी त 
रहना चाहिए क पड्ने पर यदी से वदी 1 ५ 
देनी चाहिए इसका उदाहरण हम कृण चुर १1 
कृष्ण-अर्जुन के प्रग भ. भली प्रकार देख क 
युधिष्टिर जव स्वर्ग जाने लगे हं ओर उनके ० 
वहो प्रवेश मिलता नहीं दीखा हं तौ उनने स्व वि 
इन्कार कर दिया । ये तभी देवलोक गये व भ्‌। 
सेवक त्ते को भी साथ ले चलने की अशमि र 
यह हआ स्वामी का सेवक के प्रति करस्य । 1 
सेवक का वया कर्तव्य होता ई-दसे संयमगाय नका म 
पष्वीराज युद्ध के यैदान मे घायल पडे ह गय ऽते हह 
्नौच-नोच कर खा रह ई, आं निकालने अतत 
पास मे घायल पड़ा सेवक संयमराय हौश पलत 
दृश्य देखकर व्यथित हो जाता ई । स्वामी बहूधा 
के लिए उठ सकने मे असमर्थ होने 9 
उपाय सोचता है । पास में पड़ी तलवार सरू कात्‌ है1 
काट-कार कर गिद्ध कं सामने कना गलो नत 
मिद्ध पृथ्वीराज को छोडकर इस के म शना 
जाति है 1 इतने भे रक्षक दल आ पटुवता ` > बीर 
को जान बच जाती है ! उदयपुर का 9 
असली उत्तराधिकारौ राजकुमार कौ अप रास्व भाण उ 
के लिए उसका कल्ल करे परवता दै ५ 
सामने अपना लड़का पेश कर देती रै याक । 
बालक को वचा लेती है । सैवक ओर जद 
क्या सम्बन्ध होने चाहिए-ईइसका ह. 
इन घटनाओं मे उपलब्ध होता है । मुहम्यद कव्य 
पृथ्वीराज को कैद कर लिया तो उनके सेवक व क लमः 
यै यही उचित समड्ा कि अपन स्वामी का म परण 
तक साथ दिवा जाए । उसने समय अनिपर र) 
परवाह न करते हुए यह कर्तव्य किसं प्रक 
इतिदास के विदारथौ भली प्रकार जानते ह । 


त्याग ओर बलिदानं 


आदर्थुवाद की भावनां मदि.मन मे 


तो मद 
अ 
साधारण स्थिति मे होने पर भी अपना तुक्य 


संसार के सामने उपस्थित कर सकता है ओौर शरीर न 
रहने पर भौ अपने उण््वल चरित्र के द्वारा जन समाज का 
चिरकाल तक मर्ण दर्शन करेता रह सकता है । वजिखवा 
मै अपना सर्वत्र धन-धान्य यहोँ तक कि पुत्र नचिकेता को 
भी राष्ट के आवश्यकता के लिए्‌ यमाचार्य को दान कर 
दिया धा । हर्षवर्धन ओौर अशोक ने अपनां विशाल 
साप्राज्य तथा अपार धन का विपुल भंडार धर्मप्रसार के 
लिए संकल्प कर दिया था । भामाशाह ने अपनी सारी 
दौलत एणाप्रताप कै चरणों पर अर्पित करके उन्हे 
स्माधीनता संग्राम जारी रखने कौप्रेरणादी धी । 
सुभाषचन्द्र नोस को आजाद हिन्द फौज के संचालन के 
लिए र न के भारतीयों न अपनी करो रुपयों की सम्पदा 
देकर गव॑ ओर सन्तोष अनुभव किया था । सेढ जमुनालाल 
बजाजमे गधो जी को स्यतेत्रता संग्राम लद्ने के लिए 
अपना सर्वस्व उनके चरणों पर अर्पित कर दिया । 
शिवाजी, राणाप्रताप, बन्दा वैरागी, गुरु गोपिन्दसिंह, 
हकीकतरय आदि वीरो ने धर्म को रक्षाके लिए क्या-क्या 
कष्ट नहीं उढयि । राजा जनृक हल जौतकर अपने गुजि 
क लिए अनाज उत्पने करते थे ओर राज्यकोषप की एक 
पाई भौ अपने काम मे नहीं लगाते थे । अहिल्यावाई ने 
अपनी सारी आमदनी तीर्थो ओर देवालर्यो के निर्माण ओर 
जीर्णोदार मे लगा रघौ थी । कर्णं कौ दानवीरता प्रसिद्ध है 
वेजोकुछप्राप्त करते थे वह सरे कासार सत्कार्यो कौ 
सहायता के लिए उसी दिन दान कर देते थे । इतने यद्धे 
साम्राज्य कार्मत्री होते हुए भी चाणक्य ने अपने निजी 
जीवन को त्यागमय हौ वनाये रवा । वे पस कौ कुरिया 
में तंगोटी लमाकर्‌ रहते थे ओर अपनी योग्यता का लाभ 
अपने आपको नहीं वरन्‌ सारे समाज को देने में सन्तोष 
अनुभव करते थे । 


महापुरुषों की परम्परा 


। धार्मिकता कौ ध के लिए कितने ही सत्पुरुषो 
। ने अपने जीवनं अर्पण किये हँ । दधीचि ने अपनी हरिडयों 
। तक देवत्व की रक्षां करने के लिए दान कर दीं । राजा 
शिवि ने शरणागत कुतर कौ रक्षा के लिए उसके बगमर 
-अपना माँस काट करं दे दिया । बुद्ध, महावीर, गांधी, 
दयानन्द, शंकराचार्य, नानक, कयीर, .शुकागमः रामदास, 

। विवेकानन्द आदि ने धर्म प्रवृत्तियों कौ बढ़ाने के लिए 
अपना सारा जीवनं ही लगा दिया ओरं वे अनेक 
कठिनाइयं सहते हए भी जनसेवा के कार्य मे संलग्न 
रहे । सत्प्वक्तियां जव भी किसी के मन मेँ जाग पड़ती ह 
तौ वह पिले वुरे जीवन का परित्याग करके उच्यकोरि 
की महापुरुष बन जता है .! तुलसीदास की मोह-वासना 
प्रसिद्धहै वे रात में नदी को मूर्दे पर बैठकर पार करके 
ओर पनाले पर लटकते हुए साँप को पकड कर पली के 
पास पहुंचे थे । सूरदास कं येश्यागामी जीवन के गरि में 
प्रसिद्ध ॒है जिससे क्षुब्ध होकर उनने अपनी ओं फोड़ी 
धी । अम्बपालतौ सरि यौवन काल मैं वेश्यावृ्ति करती 
रहौ 1 बाल्मीकि के जीवेन का बहुत वड़ा भाग डाकू का 


युग निर्माण सोजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.६८ 


कार्य करते हुए यीता 1 अजामिल कसार धा । अगुलिमाल 
नित्य नर हत्या करके मनुष्यो की ठंगलियो कौ माला 
पहनता था } इस प्रकार के युणित जीवन निताने वातो के 
मन ये भी जव धर्म प्रवृत्ति जीवित ई तो उनके जीवने का 
न षो गया ओर वै देवताओं की प्रणी मे #िने 
जनेलमे। 


इस अग्निपरीकषा को स्वीकारे 


सभ्य समाज की रचना ईस आदर्शवाद को हदर्यगंम 
करनेसेषी संभव हो सकती है जिते हमारे पूर्वं पुरुषौ ने 
बदु श्रद्धा भावना के साथ अपने जीवन का लक्ष्य बनाये 
रखा था । हो सकता है कि महानता के मार्गं पर चलते 
इष कि को कष्ट ओर कठिनाइयों कौ अग्निपरौक्षा मेँ 
गुजरना षडे पर उसे आत्मिक-शान्ति ओर 
कर्तेव्यपालन की प्रसनता हर घडी यनी रहती है । इस 
मार्गं पर चलते हुए व्यक्ति को अमुविधा हौ सकती है पर 
समाज का विकास इसी त्याग भौर यलिदान कै उपर निर्भर 
रहता है । चरित्रवान्‌ व्यक्ति षी किसी समान कौ सुख- 
सम्पत्ति होते है । हम अतीत काल में विश्व के सुदृढ 
आदर्शवादे के आधार पर ही रहे दँ । अतः जबकि हम 
अपनी उस ४५ महानता ओर उज्ज्वल परम्परा को पुनः 
लौटाने चले तो इस आदर्शवाद का ही अवलम्बन कना 
होगा । धैर्यं ओर कर्तव्य को दृदृतापूर्वक जीवन मे धाएण 
करना पडेगा । 


स्वार्थ को नहीं, परमार्थ को 
साधा जाए 


स्वार्थं ओर्‌ परमार्थं मे बहुत थोडा-सा अन्तर है । 
स्वार्थ उसे कहते है जो शरीर को तो सुविधा प्हुचाता हो 
पर्‌ आत्मा की ठपेक्षा करता हो । चूँकि हम आत्मा हीर्है 
शरीर तो हमारा वाहन या उपकरण मात्र है इसलिए चाहन 
या उपकरण को लाभ पहुंचे किन्तु स्वामी दुख पावे तो 
एसा कार्यक्रम मूर्त कहा जाएगा । इसके विपरीत 
परमाथ मे अत्मा के कल्याण का ध्यान प्रधान्‌ रूप सै रखा 
जाता है, आत्मा के उत्कर्ष होने से शरौर को सम प्रकार 
सुखी एवं सन्तुष्ट रखने वाली. आवश्यक परिस्थितियां 
अपने आप उपस्थित होती रहती है । केवल 
अनावश्यक विलासिता पर ही अंकुश लगता हैषफिर्‌भी 
यदि कभी एसा अवसर आवे कि शरीर कौ कष्टं देकर 
आत्मा को लाभ देना पडे तो उसमे संकोच न करना ही 
स है, यही परमार्थं है । परमार्थ का अर्थं है परम 
स्वार्थं । 1 

जिस कर्य के द्वारा तुच्छ स्वार्थं की, शरीर तक 


ˆ सीमित रहने वाले स्वार्थं कौ पूर्ति होती है वही त्याज्य दै { 


जो स्वार्थं अपनी आत्मा का, शरीर का, परिजनों का 1.41 


` सारे समाज का हित साधन करता दै, वह तो प्रशंसनीय षी 


है । रसा परमार्थं सर्वत्र अभिनंदनीय माना जता है 1 
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मनुष्य कौ सर्वोत्तम दूरदर्शिता का चिन्द भौ है 1 इसी पथं 


पर चलते हुए इस सुर-दुर्लभ मानव-जीयन का लक्षय पुरा 
हो सकता है । 


परमार्थ की साधना 


आत्मकल्याण ओर युग-निर्माण का जो कार्यक्रम 
लेकर हम चले है वह सच्ये अर्थो मे परमार्थं की साधना 
दै क्योकि उसते अपना तो लौकिक ओर पारलौकिक हित 
साधन होता ही ह साथ ही आस-पास का यातावरण भी 
सुधारता है, दुसरे को भी लाभ मिलता है 1 युग-निर्माण 
कार्यक्रम की योजना सफल होमे से दूसते कालाभरै ही 
किन्तु साथ ही अपना दुहरा लाभ रै 1 जिस सुधार कार्य 
को हम आरम्भ करेगे वह सबसे पहले हमारे निकटवतती 
लोगों को प्रभाविते करेगा क्योकि यह प्रचार ओर प्रसार 
करी दर्‌ देश में नहीं वरन्‌ अपने घर-कुटुम्ब ओर पदौस 
से हौ आरम्भ करना है । उनके विचारे उत्कृष्ट बनाने से 
उनमें श्रेष्ठता ओौर्‌ देवत्व कौ मात्रा बद्ने से निश्चय ही टम 
पर उसका अत्यधिक प्रभाव पडेगा । वै असहयोगी एवं 
आक्रमणकारी न रहकर हमारे लिए प्रेम, सहयोग एवं 
सेजनता से बरतने वाले बनेगे । एसम्रे अपनी आन्तरिक 
शान्ति तो बदेगौ ही, चाहरी सहयोग एवं स्नेह भाव के 
दुमे से संगठन जैमी शक्ति भी बदेगी ओर सहयोगी रहने 
से आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य अनेक प्रकार के लाभो यें 
भी अभिवृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त लोकसेवा, जनहित 
एवं व्यक्ति-निर्माण का जो पुण्य प्राप्त होगा वह भी साथे 
जुडा हुआ है । यह दुहर लाभ मित्ता है । 


सुरक्षा की चहारदीवारी 


प्राचीनकाल मे राजा लोग अपनी राजधानी की 
सुरक्षा के लिए्‌ नगर से नाहर एक बड़ा परकोरा नाते 
थे ताकि शत्रु का हमला उस परकोटे के बाहर्‌ रुका रहे 
ओौर अपनी सुरक्षा मे सहायता मिले । किसी जमाने मेँ 
युग-निर्माण जैसे कार्यक्रम विशुद्ध पुण्य की दृष्टि से कोई 
भरतै ही करतै रहे हो पर आज यह हमारा सर्वोपरि 
स्वार्थं है । समाज का 'ढोँचा अव इतना भृंखलावद्ध एवं सघन 
हो मयारहैकि एक का प्रभाव दूसरे पर पटे विना नहीं रह 
सकता 1 हम व्यक्तिगत रूप से अपनी भौतिक-उनति किततनो 
ही करलं पर बुरे स्वधाव के कुटुम्नियो, भित्रो ओर 
पटोसियो से धिरे रहेने पर हमें निरन्तर चिन्तित रहना षडे जो 
सदूगुण हमने अपने स्वभाव में बड़ी कठिनाई से सम्मिलित 
किए ई उन्दै भी बुराई क वातावरण स्थिर न रहने देगा ओर 
उनको दुष्टता की प्रतिक्रिया मे ठमारौ अच्छादं भी डूबने 
लगेगी । इसलिए अब अपने आपकी भलाई, अपने आपको 
अच्छा कौ संकुचित सीमा मे सोचते रहने से कामन 
चलेगा । अव चह दायरा बद्ाकर्‌ कुछ अधिक विस्तृत क्षत्र 
मे फैलाना पडेगा तभी अपनी शन्ति ओर सुरक्षा कौ समस्या 
चल होगी । 


सचा स्वार्थ हसी से सथेगा 


युग-निर्पाण कार्यक्रम सच्यै अर्थौ मँ अव्यनं दर्द 
पर्ण स्या्थ-साधन टै क्योकि उसके एवा म अपन 
फास सजनो का निर्माण करते ई, स्न का ८. 
सहयोग हमार सुख यै यदोत्तौ हौ करेगा (रेवा क 
आत्म-सन्तोष, यश, प्रति एवं परलोक के 1 ््‌ 
संचय का यिपरौप लाभ सके अतिरिक्त है । इस 8 ५ 
हए कदम हें युग-निर्माता, लोकसेवी, देशभर, श 
सुधारक, धर्मात्मा, परोपकारी एं म॒हापुरपं क 
ले जाकर बिठा देते है । इतिष्ठासकारों शी त 
हमार नाम जमता है ओर्‌ जनता हमे अभि ध 
है, यह लाभ श्सके अतिरिक्त है 1 वस्तुतः यह प 
अपने व्यो की सा १८ 9 
प्रयलों मे कोई ओर न सुध, केवल ५ 
सम्धरान्त बन जावे तो जो यजता से हमार श्वर 
समय भी १ 0 1 र 
रहते हए शन्ति से योतेगा । कुसंस्क ् 
रहने याले यमदूतौ से अधिक दुःख देते हँ 1 ५] 
उन्हे भली-धति होगा । जिनके स्त्री, पति, ४ पु (1 
भतीजे, दामाद, बहनोई कर्कश उद्ण्ड ४9; म 
मिले ह । उनकी गतिविधियों से जिसका 
जलता रहता ई, वह येचा धायल से ा 
है । घायल अपने कष्ट को कह तो सकती ०, 
अपना जख्म दिखा तो सक्ता ह, कराह तौ त 
जलन मे भीतर हौ भीतर सुलगते ङ 
कषटकारक ` होती रहै इसे कोई भुक-भोगौ हौ 
सकता दै । 


समय से पहले चेते 


उप 
इस व्यथा से छुटकारा दिलाने का कोई 1 । 
यदि मिल सके तो कोई इस प्रकार काप 


पड़ोसियों ओर स्वनन-सम्बन्धियो का सताया हभ 
उसके लिए वदे से बड़ त्याग ओर खर्च 4 म 


हो सकता है । हमें सोचना चाहिए कि ३६ 
फस जाने पर प्रचुर धन खर्च करने १२१ १६ 
वौमाते कोन हहोने देने या रोके रहने के प दमती १ 
कु थोडा खर्च कर लिया जाए त क्या वह गुह कते 
होगी शत्रु का हमला होने पर उपे लव कदो 
का तरीका महंगा ओर समय रहते क केषं 
का तरीका सस्ता है ! हैजा या इन्पलुर्जा र 
मे क्या हम अषने प 11 ह्मे श 
लगवा देते" । सुरक्षा की सुर =. ९ सलावृतियो 
निकटवर्ती क्षेत्र मे, सद्भावनाओं ओर सवि दा 
शिक्षण कार्य आरम्भ कर देना चाहिए { = यो हम बरव 
भविष्य क उन्हे सुखौ (= च रि भ 
कुछ सोचते अर बहुत कुछ ने 0 
अच्छे वस्व, ऊँची शिक्षा, विवाह-शादी मे विपुल 


चिकित्सा, मनोरंजन आदि कौ सुविधारं जुटाने मे हर 
अभिभावक बहुत त्याग ओर बहुत खर्च करता है, एन 
चातो प्र सोचता-विचारता भी बहुत रहता है । अपने प्यारे 
यच्च ओर्‌ परिजनों के लिए एेसा कशा उचिति भी ह । 
पर इसी स्थान पर दाल भे नमक डालना भूल जने कौ 
तरह एक हुत यदौ भूल हम यह कर यैठते हँ कि उन्हे 
सुसंस्कारी बनाने के लिए कु नहो करते । शिक्षा तो देते 
दिलाते रहते है पर दीक्षा को ओर ध्यानं हौ नह दिया 
जाता) 


कुसंरकारी की गरिमा 


हजार योग्यताएं ओर लाय समृदधियां तक एक ओर 
ओौर सुसंस्काते को एक ओर रखकर तोला जाए तो 
सुमंस्कारों का पलदा भारी चैठेगा । सुसंस्कारी व्यक्ति गरीय 
रहते हए भी आनन्द एवं उल्लास का जीवन व्यतीत कर 
सकता है पर कुसंस्कारी व्यक्ति कुवेर कौ सम्पदा ओर इन्र 
से वैभव करा स्वामी होते हुए भौ सतप रहेगा ओर अपने 
सम्यम्थियो `को संतप्त करेगा । इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान 
व्यि का कर्तव्य है कि अपने उत्तराधिकारि्ो को जमीन, 
घ्र, नकदी, शिक्षा आदि से विभूषित करन कौ यात ६ न 
सध वरन्‌ उन्ँ सुसंस्कारी बनाने के लिए भी प्रयत्न करे । 
यह कार्यं अध्यापकों पर नही छोड़ा जा सकता, यह तो 
हमि स्वयं करने का है । युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत 
व्यक्ति -निर्माण के लिए हम जो. कुछ करते इसी 
आवश्यकता कौ पूर्ति होती है । अपने परिजनों को दीक्षा 
देने का, उन्हँ -मुसंस्फारी, सद्विचार, सद्‌ भाव, उदार 
दृष्टिकोण .सच्यस्रिता, मानवता एवं दूरदरिता अपनाने के 
लिषए प्रेरणा देने का जितना कारगर उपाय ईस योजना में 
सन्निहिते है, उत्तना अन्य प्रकार से संभव नर्ही हो सकता । 
यदि हम स ओर ठवैक्षा करते है तो मानव जीवन को 
धन्य यनाने चाले एक श्रेष्ठ पुण्य परमार्थं से ही वंचित नहीं 
होते वरन्‌ अपने निकटवर्ती लोगो को कुमारगगामी बनने 
से रोकने में उपेक्षा करने के अपराधी भीबनतेर्है! ` 


संकीर्णता नदीं, दूरदर्शिता चाहिए 


“^ हमस्वार्थं मेंहीनलमे रहं परमार्थं कौ.बात भी 
सोय } परार्थं किसी पर कोई अहसरान या उपकार करना 
नहीं. वरन्‌ अपने हौ दूरवतीं एवं चिरस्थायौ स्वार्थं को 
बुद्धिमत्ता के साथ सम्पन्न करना है । जो परमार्थं साधता है 
वही सच्चा स्वार्था है क्योकि उसे आज ही नही, कल भी 
सुख प्रास ता है ! उसको आजं कौ ही अभिलापा.पूरणं 
नहीं 'होती वरन्‌ चिरकाल .तक अपने अभीष्ट कौ सिद्धिका 
लाभ उठता रहता दै ' । हम संकुचित स्वार्थं कौ सीमा से 
चाहर सिर उठाकर यदि दूर तक सोच सर्के, तो च्यक्ति- 
निर्माण कौ, युग-निर्माण कौ प्रस्तुत -योजना रोरी कमाने के 
आवश्यक कार्यो कौ त्रह ही उपयोगी एवं अपनाने योग्य 
प्रतीत होभी । यदि इसके लिए हम कुछ करने भीलगे तौ 
प्रतीते होगा कि हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणो का 
उपयोग एक नये कार्यं मे कर रहे ई, जिससे हमार, हमि 
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परिजनों का, सारे संसार का सव प्रकार भारी हित साधन 
संभव होता दै, होरहादै। 


हम ओर हमारी युग निर्माण 


योजना 


युण-निर्माण योजना के महान्‌ कार्यक्रम को अग्रसर 
करने के लिए अखण्डज्योति परिवार को अब एक 
सुगठित संगठन का रूप दिया गया है । संपकै बिना वह 
शक्ति उत्पन नही हो सकती जिससे मानव-जाति की 
अन्तः चेतना तथा बाह्म वातावरण मे भुमी हुई दु्मवृत्तियों 
को हटाकर उनके स्थाने पर सत्प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठापना 
संभव हो सके । भगवान वुद्ध ने तंत्रयुग की वापमार्गी 
दुष्प्रयत्तियों का उम्मूलने करने के लिए संध~र्ति का 
उद्भव किया धा । "धम्मं शरण गच्छामि" बुद्धं शरणं 
गच्छामि" के साथ-साथ वन्होने ' संपं शरणं गच्छामि! कौ 
भावना की भी प्रमुखता दी धी । बुद्ध धर्ममें प्रवेश करने 
वाते प्रत्येक व्यक्ति को ' संपं शर्णं गच्छामि" की भावना को 
अनिवार्य रूप से हदयंगम करना पड्ता था । संघ के प्रति 
निष्ठावान हुए चिना उनका कोड अनुचर नैष्टिक कहलाने 
का अधिकारौ न होता था । 


आज की विषम परिस्थितियां 


ˆ आज वह आवश्यकता ओर भी अधिक प्रबल रूपसे 
सामने आई है । व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, रषट्ठीय 
एवं अन्तरीय जीवन मे आज अगणित दुष्प्वृत्तियों 
का प्रयेश हो गया है ओर फलस्वरूप सर्वत्र रोग, शीक, 
क्लेश, पाप, संताप, अनति, अत्याचार का वातावरण 
दृष्टिगोचर म हो रहा है । अशान्तिमय ओौर अमिरश्चित 
के कारण हर्‌ कोई खिन, उद्विग्न ओर निराश 
दीखता है । जीवन कौ प्रत्येक गुत्थी उलज्ञी हुई प्रतीत होती 
ध 1 इन परिस्थितियों को बदलने के लिए जहौ उत्कृष्ट 
कोटि के विचार कां विस्तार होना आवश्यक है जहां यह 
भी आवश्यक है कि अनुपयुक्त परम्पराओं को हटाकर 
उनके स्थान पर अदुर्शवादी उदाहरण प्रस्तुत 
किये जाएं । शरष्ठता का संगित ओर व्यवस्थित प्रयत्न 
म तभी वह व्यापके परिमाण में बद्‌ ओौर पप 

गी । 

सामाजिक कुरौतियों के कारण हिन्दू समाज जर्जर 
ओर जौर्ण-शीर्ण बना हुआ है, उसका पुममर्माण करके, 
प्राचीनकाल जैसी आदर्शं परम्पराओं को अपने सामानिक 
जीवन में प्रविष्टं करना होगा । राजमैतिक कत्र मे इतनी 
बुगाहयो घुस पडी हैँ कि प्रगति के स्थान पर्‌ पतन क लक्षण 
दृष्टिगोचर हो रहे रँ । वैयक्छिक जीवन मेँ वासना, तृच्णा, 
स्वार्थपरता-ओर अकर्मण्यता का साप्राज्य छाया हुभा है । 
संयमी ओर सदाचारी जीवन बिताना एके -फल्यना "एवं 
मखौल को वस्तु समश्षी जाती है । पारिवारिक जीवन मेँ 
विश्वास, त्याग, निष्ठा, वफादारौ ओर प्रेम निरन्तर घर रहे 
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ह । एक धर मे रहते हुए भी परिवार के लोग धर्मशालार्मे 
रिके हुए परदेशियो कौ भावना से दिन गुजापते रई 1 
आर्थिक श्येत्र मै सर्यत्र बेरईमानी, मिलावर, रिश्यत, 
चालाकी, धोखाधदी कौ तूती बोलती है । आर्थिक 
पवित्रता, ईमानदार को अव मूर्खता समञ्ञा जाता है 1 
व्यसन, ओर व्यभिचार तेजी से वद्‌ रहे हँ । नरोवाजी, 
गुण्डागदीं, अपराध, दपा, द्विप, निन्दा, चुगली, कैन, 
तद्क-भड्क, अश्लीलता, कामुकता कौ यै प्रयुत्तियां 
बराबर पनपती चलौ जा रही र्द "जो वैयक्तिक ओर 
सामूहिक. जीवन कौ नरक बनाकर ही छोडी है ।जो 
परिस्थितियां आज ह उन्हे यदि रोका न गया तो मानव 
जाति को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए सर्वनाशके 
गर्त मे गिरने के लिए विवश होना पड़ेगा । 

सर्वनाशी दावानल 


विभीपिकाओं का यह दामानल जव चारों ओर गगन- 
चुम्बी लपटों के साथ उठता चला आ रहा हो तव 


` विवेकशील प्रबुद्ध आत्माओं के लिए यह कठिन होगा कि 


वे आंखें बन्द करके यह सब देखते रहं ओर इस दावानल 
को वुञ्ञाने के लिए कुछ भी प्रयल न करं । इतने विशाल 
त्र मे कैले हुए अनाचार के विरुद्ध मोर्चा लेना एक दो 
व्यक्तियों का काम नहीं है । अकेला चना भाङ्‌ नहीं फोड़ 
सकता । इसके लिए विशाल परिमाण मे संगठित प्रयत्नो 
की हौ आवश्यकता होगी । युग-निर्माण योजना का 
आरम्भ करते हुए पहला कार्य अखण्डज्योति परिवार कौ 
प्रुद्ध एवं जाग्रत आत्माओं को सगित रूप से -ुगठित 
करना आवश्यक धा । 'घर-बांधकर्‌ बाधने" वाली 
कहावत के अनुसार जो मार्ग -दर्शन हमें सारे मानव समाज 
को, सारे विश्व को कराना है उसकी एक प्रयोग-शाला 
अपना चर, अपना परिवार बनने जा रहा दै । युग- 
परिवर्तन के लिए संघ-शक्ति अनिवार्य दै 1 इसके जिना 
एक कदम भी प्रगति नहीं हो सकती । इसलिए हम सब 
कौ अब संगठित रूप से संघबद्ध हो जाना चाहिए । हम 
संघबद्ध हो भी रहे ई । 
हममे से प्रत्येक को यह भी प्रयल करना होगा कि 
हमारी विचार संतति नदे 1 सन्तान उत्पन्न करने से पितरो 
कौ सद्गति होती सुनी जाती है । आज को परिस्थितियों मे 
अधिक बच्चे उत्यन करना भले हौ आवर्यक न रहा हो, 
पर विचार-सन्तान का उत्प करना निश्चय ही एकम्रेठ 
परमार्थं हो सकता है । सद्विचारो ओर्‌ सत्कर्मो कौ 
अभिवृद्धि के उदेश्य से यनाई गई युग-निर्माण योजना कौ 
संशा परम्परा हममे से हर्‌ एक को वदान चार्हिए ॥ जिस 
श्रकार अनेक स्वार्थं साधनों के लिए हम दूस्ो को तरह- 
तरह से प्रभावित करते, चदलते ओर फुसलाते है उसौ 
प्रकार दस परमार्थं साधन्‌ के, सत्र मे उन सबको घसीट 
लानि का प्रयत करना चाहिए, जिनसे हमारा सम्पर्कं है, 
जिन्‌ पर हमागर प्रभाव है 1 


प्रसार ओर प्रचार की आवश्यकता 


ईसाई मिशन को जब प्रचार-भाएत भेह १ 
अगेन कलकटरे, कमिरनरोँ कौ स्तिया, तदियं 


क 


क धामू ल्य की वू यहा, मरकुस, भं प 
घर-घर जातीं ओर विना रती भर संकोष, 


भरे अपनी धरम सेवा के लिए इस छोटे काम्‌ मेर 
करती धीं । उसी लगन का परिणाम है कि अबि प 
धर्म मँ करोदों व्यक्ति दीधितौ गये । पराची 
साधु- ब्राह्मण धर-घर्‌ धर्म रिक्षा देने के लिए जया 

धे अलय जगाने ओर धर्मफेरी लगति की पुष्य ट 
उच्यकोटि के धर्म कायो मे गती गई ६ । हये भंत 
ह श्रयत करना होगा । संकोच, शिक्षक, ६41 4८ 
जैसी छोरी कमजोरियों पर विजय प्रप्त करके कु 6. 
फेसा निकालना हौ पदेगा कि अपनी. अदण्ड-न ् 
अपने समोपवती दस-मीस व्यक्तियौ को पदृनि- 

लिए दौड्‌-धूप को जाती रहे । युग-निरमाय : 
आवश्यक लोक-शिक्षण ओर नौ 
प्रस्तुत किया जाता है, इस चेतना का क्षेत्र व्यापक 9 
लिए हमें जी जान एक कर देना चाहिए । गि 
पदौसी ेसा न चचे जो इस विचारधाप से 

हो 1 संपबद्धता के लिए यह कदम 
आवश्यक है 1 


युग-निर्माण के उपयुक्त प्रवद्ध 
् व्यक्तियों की आवश्यकता , 


अणु वम बनाने के सिए प्रधानतया गहु व्‌" 
प्लूटोनियम आदि की आवश्यकता होती है 1 
कां उस कारय मे यहुत्‌ उपयोग होता ह । यहं वलन करै 
पास पर्या मात्रा मे होते दै वे ही अणव चई। 
ओर उस प्रकार के आयुध बना सकन मे सफ 
सुग-निर्माण के लिए एसे व्यक्तियों कौ सकार वेध 
जो जन्मजात रूप से संस्कारवान्‌ दो 1 कुर सुपस 
सी बुरी संगति से उत्यन हो जाति ई प्‌ ध्म 
चिरकालीन साना से ही विनिर्मित होते ह । य त 
प्रत्येक व्यक्ि के १६ सस्कार तो समरोहपूर्वक ब्रत, पव, 
ह ओर नित्य नैमित्तिक उपासना, स्वाध्याय, ती 
अनुष्ठान, कथा, कीर्तन, सत्संग, देव दर्शन, सक द्यति 
श्राद्ध आदि के हारा यह प्रयल निरन्तर होते 
को सुसंस्कारौ जनान कौ प्रक्रिया बन्द 
करम किसी न किसी प्रकार चलता ही रहे । 
= ङ बहुत दहै 
चाहिए कि सं द 
ह 1 चिकन घडे पर पानी की नदं 
येक विपुल वर्षा होने पर भी पलती-पूलती ूरवकाल 
कथा, वार्ता, प्रवचन, सत्संगों का आगाज शुनका ता 
उपेक्षा कहीं अधिक होता है पर सुनने 


समय काटने या मनोरंजन करने जितना ही प्रा करते हैँ । 
जो उयदैश्च दिए गये थे उन पर चलने की इच्छा उत्पन 
महीं होती, हा, उन्हीं उपदेशों मे कोई बात एसी आ जाए 
जो उनकी दुष्प्रवत्तियों का परोक्ष रूप से भौ समर्थन करती 
हो तो उसे यादं रख तेते है ओर अपने दोपों के समर्थनमें 
उन बातों को "सनातन" कहकर उचित सिद्ध करने कौ 
चेष्टा करते रहते है । 
प्राचीनकाल भें संस्कार ओर पात्व पर बहुत ध्यान 
दिया जाता था ओर चुने हए व्यक्तियों को ही प्रभावशाली 
ष्ठ सत्कमों मे लगाया जाता था । गुल्कुलों मे पात्रत्व को 
परक्षाके वाद हौ छात्रो की भतीं होती थी । धरम प्रवचन 
का अधिकार किसी को तेव मिलता था जब वह त्याग 
ओर तप की कसौरौ पर अपने को सुसंस्कारी सिद्ध कर 
देता था । सुसंस्कार मनोभूमि की परिपक्वता का प्रतीक है, 
नो दैर तक एक गतिविधि को अपनाये रहने के वाद ही 
परिपुष्ट होते ह । युग-निर्माण के लिए संस्कारवान्‌ मनोभूमि 
के व्यक्तित्वो की आवश्यकता पदेगी अन्यथा (४ स्तरके 
व्यि सहजं ही निराश होते-फिसलते गड़बड़ी 
त्पन करते दिखाई दैगे । आज लोकसेवक कर्हलाने बाले 
व्यक्ति जो अनेक प्रकार कौ विकृतय उत्पन करते ओर 
कलंक~-कथाषएं प्रस्तुत करते देखे जति हैँ इसका कारण 
एक ही है कि उपयुक्त मनोभूमि बनने से पूर्वं ह वे "नेता" 
बन जते है ओर फिर अपने पद का दुरुपयोग करते है 1 
वानेप्रस्थ के बाद संन्यास लेकर लोकसेवा के लिए 
परिव्राजक ब्रत धारण करने का पूर्व नियम इसीलिए था 
कि जीवन भर कौ सुसंस्कार साधना के उपरान्त व्यक्ति 
जव तृष्णा-वासना ओर्‌ पुत्रेषणा-विततेषणा, लोकेषणा, से 
रहित हो जाए तौ जन-नेतृत्व का कायं अपने हाथ यें ले । 
सन्यासी का अर्थं ही नेता है । वह स्थिति चिरसाधना से 
ही संभव होती है ओर उसी स्थिति में पहुंचे हुए व्यकि 
कुछ ठोस लोकहित कर पाते है । कपड्। किसी ने रंगीन 
पहना है या सफेद प्रश्न , यह नही, प्रन यह है कि 
मनोभूमि में वे विशेषताएँ उत्पन हो जाएं जो लोकसेवा 
के लिए आवश्यक हैँ । आज वैसे "लोक-नेता" जनसेवक 
कम ही दिखाई पडते है । उनके अभाव मेँ हम छुटपुट 
लोगों का वह उत्तरदायित्वं उसी प्रकार वहन करना षड़ 
रहा दै जैसे कि आग बञ्लाने कौ बढ़ी *फायर बिगरेड' न 
होने पर पास- पदौस के लोग अपने घड़-लो्ये का जल 
फैककर अग्नि काण्ड को शान्त करने कौ चेष्टा करते है । 
यह सामयिक बात हुई-अआपद्‌ धर्म हुञा । न होने सै 
कुछ होना वाली कहावत के अनुसार तात्कालिक उपचार 
क रूपमे साधारण लोग भी कुछ कर सकते है । हड्डी 
दरूटने कौ दुर्घटना होने पर ॒स्काउट, जिन्हे ' फर्ट-एड" 
कौ शिक्षा प्राप्त की दै साधारण पट्टी बाध सक्ते है, पर 
उनका ठीक इलाज तो अस्पताल का प्रशिक्षित डकक्टरं ही 
करता है । हम लोग * फस्ट-एड' बाते स्काउर मादर है 1 
पर्‌ आगे जो कार्य मुविकसित होने वाला है उसके लिए 
प्रशिक्षित डाक्टर के जैसा युग-निर्माता चाहिए, उन्हें 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.७२ 


उत्पन करने का महत्व सर्वोपरि है । हमारी वुग-निर्माण 
योजना का वर्तमान कार्यक्रम ठसी दृष्टिसे बना है । 
अधिकारी युग-पुरुषों के द्वारा समयानुसार उसके आमे- 
आगे के परिच्छेद विकसित होते चलेगे । कोई वड़ा, 
व्यापक, प्रदर्शमात्पक एवं संघपत्मिक आन्दोलन अभी 
इसीलिए आरम्भ नहीं कर रहे रै कि उसके लिए 
आवश्यक तैयारी अभीष्ट है । चीन के हमले का सफल 
उत्तर देने के लिए भारते सरकार जिस प्रकार शस्त्र-सजा 
की तैयारी मे लग गडुं थी ,असुरता के व्यापक आक्रमण 
कौ परास्त करने के लिए एेसौ ही प्रबुद्ध आत्माएं तैयार 
करनी होगी, जो नये युग का सूत्रपात करने कौ शक्ति ओर 
योग्यता से सन प्रकार परिपूर्णं है । 

ग्रज्ञा परिवार के परिजन यो तो साधारण कामकाजीं, 
मामूली स्थिति के लोग दीखते हैँ पर हम जानते है कि 
उनमे से अधिकांश देसे है जो जन्म-जन्मान्तरो से 
सुसंस्कारों कौ एक बडी पूंजी अपने साथ लिए हए चले 
आ रहे हैँ ओर अव भी उस निरन्तर बदति चल रहे ट । 
पचास वर्पो कौ खोज ओर चेष्टा का परिणामं है कि 
लाखो लोगों को प्रयत्नपूर्वक स्नेह सूत्र मे पिरोकरे एक 
सुन्दर हार जैसा विनिर्मित किया गया है । 

यो अखबारों के कितने ही पाठक होते है, अभनी रुचि 
की पत्रिकाएँ कई लोग पठते, मंगाते, बदलते ओर बन्द करते 
रहते है । अखबार की दुष्टि से "अखण्ड-ज्योति' का स्तर 
बहुत हौ सामान्य है, पर उसे तो जागृत ओर संस्कारी 
व्यक्तियों कौ एक शरंखला के रूप मे आरम्भ किया गया 
था ओर अभी भी वह वैसीहीदटै । यही कारणदटैकि 
अपने पाठकों को हम सदा एक परिवार कौ वृष्टि से 
देखते ओर वैसी ही संज्ञा देते रहे हैँ । कोई संस्था, संगठन 
नहोते हुए भी हमार यह भावना परिवार वह है जो 
संस्कारे ओर भावनाओं के ग्रगाद्‌ सम्बन्धो के कारण 
परस्पर अत्यन्त दृढृतापूर्वक वेधा हु्जा ह । युग-निर्मोण 
कौ प्रथम भूमिका का सम्पादन करने के लिये हमें अपने 
इसं परिवार मं आवश्यक जौवन दिखाई पडता है । इमी 
से आरम्भिके कार्यक्रम अपने धर मेँ प्रारम्भ किया गया 


॥ 

पीछे तो इसका विस्तार अपरिमित क्षत्र मे होना है । 
अगणित व्यक्ति, संगठन, दश ओर समूह इस योजना को 
अपने-अपने ठंग से कार्यान्वितं रमे । जिस प्रकार 
अध्यात्मवाद, साम्यवाद, भौतिकवाद आदि अनेक “वाद 
कोड संस्था नही, वरन्‌ विचारधारा एवं प्रेरणा होती दै, 
व्यक्छि या संगठन इन्द अपने-अपने ढंग से कार्यान्वित्त करते 
है, इसो प्रकार युग-निर्माण कार्यक्रम एक प्रकाश-प्रवाह 
एवं प्रोत्साहन उत्पन करने वाला एक मार्गदर्शक बनकर 
विकसित होगा । आज-"गायन्री परिवार" उसकी प्रथम्‌ 
भूमिका सम्पादित करने का प्रयत्न मत्र ही कर सकेमा । 
इतना कायं कर सकने की क्षमता उस्र मौजूद ह यह भती 
प्रकार सोच-समञ्ञकर, नाप-तौलकर ही कार्यं आरम्भ 
किया गया है \ "लोकहंसाई' का हे भी ध्यान है } 


हर + 


२.७३ युग निर्माण योजना-दरशेन, स्वसूप व कार्यक्रम 


“एक सै दम्‌, योजना के अनार्त प्रत्येक परिजन को 
यहं काम सौप दिया गया है कि वह मढठलो यकड्ने के 
लिए काम मृ आने वाली अटे कौ गोली की तर्द 
"अखण्ड -ज्योति' पत्रिका को माध्यम बनाकर सुसंस्कारी 
लोगो कौ तलाश करे ओर जां जितने व्यक्ति इस प्रकार 
के. मिल जारे वहो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिषएु उनके 
धरो पर जाकर भिलमे कौ ' धर्म-फेरी* प्रक्रिया ओर उन 
इकट्ठा करके समय-समय प्र विचार-गोष्ठौ चलामि को 
परक्रियाओं द्वार यह प्रयले करते रहे कि उमके सुसंस्कारो 
का अभिवर्धन जीर परिपाक नियमित रूप से होता रहे । 
केवल स्वाध्याय ही पर्याप मही, उसके साथ-साथ जीवित 
प्रेरणा जुडीर्हेतोदही सोने-सुगन्धि का योग यनता है 1 
"जखण्ड-ज्योति' जिस विचारधारा कौ प्रस्तुत करती इ 
उस्कौ सजीव प्रेरणा पाठकों को देना अपने प्रबुद्ध 
परिजनों काकामहै । अपने को ^ अपने परिवार को ओर 
अपने प्रभाव क्षेत्र को आवश्यकः प्रकारा देने की क्षमता 
हममे से प्रत्येक मे मौभूद है, अव समय है कि उसका 
उचिते उपयोग आस्म्भे कर दिया जाए । 

दूसरा कार्यक्रम इससे भी महत्त्वपूर्ण है वह हैनं 
प्रचुद्धे पीठो का अवतरण ' । इस सम्बन्य मे अगते पृष्ठो पर 
आवश्यक संकेते फिया जा दहा है । युग बदलना सुनिरिचत 
है । १९६२ के अष्टगरह योग से लेकर सन्‌ २००० तेक को 
अवधि महान्‌ परिवर्तनं कौ अवधि है । इसमे इतनो 
क्रा्ति-प्रतिक्रान्तियौ होगी कि मनुष्य को दु््वृ्तियो के 
दप्परिणाम पर्‌ निश्चित विश्वास हौ जाएगा चिन होकर 
उसे सतप्रवृत्तिमों अपनाने ओर सन्मार्गं षर चलने के लिए 

विवश होना पडेगा । आज के प्रवचन ओर लेख कारगर न 
हो । उन्हें तो लोम अनुना ही करते रहेगे । समय की 
प्रतारणा ही उन्हे विवश करेगो ओर कोई अन्य मागन्‌ 
देखकर सबको यही सोचना ओर यही करना पडेगा कि 
धमं एवं सदाचार का मागृ ही श्रेयस्कर है । विवशता संब 
कुष कर लेगी । आज तो हम लोग चे को प्रस्तुत कर 
रहे ह जिस पर्‌ चलने के लिए तैयार योजना मिल जाए । 
मकान वनाने के पूरव इंजीनियर उसका नक्शा चनाते रै! 
योजना बनाने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैँ ! तैयासो के 
बाद निर्माण भी आरम्भे हो जाता ई । कार्लमाक्प चे 
साम्याद्‌ कौ रूपरेखा प्रस्तुत कौ ओर लेनिन > उसे 
कार्यान्वित्‌ किया । स्वामी विरजानन्द को योजना को 
दयानन्द भे, ओर रामकृष्ण परमहंस कौ योजना को 
विवेकानन्द ने, कार्यान्वितं किया } आज युग-निर्मणकौ 
योजना कागजी भले हौ दख इसे कार्यन्वित करने वाले 
समयानुसार्‌ सहज 'हटौ कार्यान्यित कएने लगेगे ! उन छम॑ट 
युग पुरुपो के अवतरण का यही समये ! 
सृष्ष्मदरशो, सिद्ध-पुरूपो के मतानुसार यह निरियित है 
छि अगले दिनों अत्यन्त उच्यफोटि कौ दिव्य-आत्माएं 
भारत-भूमि पर अवत्तग्ति. होगी । च्यास, वशिष्ठ, 
विश्वामित्र, येवल्फ्य, पाराशर, कपिल, कणाद, 
पाठल्जल्ति जैसे योगो, अर्जुन, भीम, हनुमान, अंगद 


परशुरम, सहारन जैसे योद्धा, विश्वकर्मा स॑त 1 
नागार्जुन ज॑से रसायनिक, चरक, सुश्रुत, धव, 
अरिवनीकुमार्‌ जैसे चिकित्सक, चाणक्य ज॑मे 4. 
रावण जसे यक्ञानिक, भीष्म, द्रौण जसे महाप ५ 
लक्षण, हरिर्चन्र, धुव, प्रहाद, कर्ण, श्रवणकुमाए, ५ 
दधीचि जैसे महापुरुष, नारद चैते प्रचारक, ५ 
युधिष्ठिर, अशोक, विक्रमादित्य जस शासक, प 
शिवाजी, लक्ष्मीयाई, गुर गोविन्दसिंह, व 
तिलक, सुभाप जैसे देशभक्त -युद्ध, गन्धी, ॥ 
शंकराचायं जैसे अवतारी, सीता, सावित्री, ५) 
अनुसूया, गौतमी जैसी नारियां फिर इस देश मैः ५ 
आत्पाएं अपनी महान आत्मिक स्थिति के 1 
निर्माण के कार्यो को सफल वना कर्‌ रहंगी । एह 
स्वराज्य आन्दोलन कौ पूर्णं करन के लिए 
उच्च-कोटि की आत्माएं उनके समय मे अ य 
थीं 1 युग-निर्माण का प्रत्यक्ष कार्यक्रम १९७२ प 
दिखाई देगा ओर १९९९ तक पूरा हो तेगा, बां 
लिए जिन महान आत्माओं को प्रमुख हाथ एं 
उनके जन्म का समय काल ठीक यही ह॑ । अ 
दशरथ ओर कौरिल्या, स्वायेभू मअ ते 
देचकौ ओर्‌ वसुदेव, अर्जुन्‌ ओर प्रौपदो द 
इन उच्य स्तर्‌ कौ आत्मां को जन्म देने शा 
सकते ई । इसलिए यह भी प्रयत करना दाग > 
आदर्श जीवन चिताने उच्य स ५ 
परिपूर्ण नर-नारी उन अत्माओं को जन्म वत 
उपयुक्त स्थान प्रस्तुते करे 1 धरिया, तुच्छ, मा 
ओर हीन मनोभूमि वाले अमुर ४ 1 
शरीरो मे उच्य आत्माएं प्रवैश नहीं कपत कतो महद 
उसी श्रेणी की दुष्टात्माएं जन्प लेती रै ५ भ 
को अपने घर बुलाना होता दै त्तो घर पतह 
पहनाई का प्रबन्ध भी उसकी न के प 
पड्तो दै । महापुरुष जिनके धर मे जन्मे 1 
कां आदर्शवादी होना भो आवश्यक टै । मे 
जिस प्रकार गर्भ मेही अभिमन्यु को ध पत 
शिक्षादेदी थी, एेसादही प्रशिक्षण कर ६ दे 
जिन माता-पिता ये हो वे ठी महापुरु कस की 
सकते ह 1 इस प्रकार का महान त कले ठषै 
उत्तरदायित्व उठाने के लिए कठिन : शात हि 
नेर~नारौ अपने परिवार में से मिकले एेसी हमा 
अभिलापाहै । महाल 
अवनारी युग पुरूष न सही, मध्यम त 
भी उत्कृष्ट परिणो के पति-पत्नी हौ उत्यन क समे 
भविष्ये देसे संस्कारवान व्यक्तियों कौ भात 
आवश्यकता पदेमी 1 राम के साथ ५/५ वदः 
उन्पूलन करने वाले रंख-वानरो कौ सिल कते र 
यी? वैसीही चः 4 व 1 । ४; 
कर्य वाजाः उने 
ध. न कटने का महाअभियान 


माता-पिता को सुसंस्कृत यनाम के कार्यं से हौ आरम्भ 
कियाजासकताहै। न 
„ आज की पीट कमजौर मिटटी की बनी हुई है 1 
माता-पिता ने पूर्वं तैयारौ का निश्चित लक्ष तेकर उसे 
चैदा नर्हा किया है ओर न वैमी दीक्षा, वैसी संस्कृति का 
लाभ ही ठम मिला है । एेमी दशा मे यदि भज कौ पदी 
दुर्बल मनोभूमि की, आदो का भार उठाने मे असमर्थं 
दीखती है तो कुछ अश्चयं की बात नहँ है । अगतौ 
पदी के लिए हमें देम तैयारी करनी चाहिए सौ जन्म के 
साध ही ठच्च संस्कार साथ लेकर आये । चिकनी मिदट्री 
के ही अच्छे खिलौने या वर्तन जनं सकते ह । चालू रेत 
लेकर कोई चतुर कुम्हार भी कुछ बना नर्ही पाता, उसको 
श्रम निरर्थक ही चला जाता है । खराब लोहे से अच्छी 
मशीन नहीं यन सकती, इसी प्रकार जन्मजात संस्कारो के 
जिना बह दृढता नहीं आती .जिसके आधार पर युग निर्माण 
जैसे महान कार्यं सम्प हो सक । : ^ 
किन उपायो से सुसंतति उत्पन्न ह सकती है यह एक 
स्वतन्त्र विषय है इस पर. हम आगे बहुत कुर वताने 
समड्ाने वाले है पर आवश्यकता इस बात कौ है उसके 
लिए आत्म -नियंत्रण, आत्म-शिक्षण , ओर्‌ आत्म-विकास 
के मार्गं पर चलना पति-पत्नी पहत्ते से टौ आरम्भ कर दे 
तकि उनकी निज की मनोभूमि तो.उपयुक्त प्रकार की बन 
जाय । मालको का निर्माण, आत्म-निर्माण-के साथी 
आरम्भ होता है, दुर्गुणी माता-पिता केवल्‌ बाहरी प्रशिक्षण 
के आधार पए सन्तान को उत्कृष्ट भनोभूमि का नर्हौ बना 
संकेते । नह पारी की उत्कृष्टता, उसके .पिता-माता कौ 
उत्कृष्टता पर निर्भर रहती है 4 इसलिए हममे से जो संतान 
का उत्तरदायित्य उठाने की स्थिति में दँ उन्हें अपनी धर्म 
पलियों कौ अपने अनुरूपं मनोभूमि का, मनाते के लिए 
आवश्यक प्रशिक्षण आरम्भ करना ही पडेगा । } - 
जो व्यक्ति पूर्वं संस्कारो के कारण आज धर्मरुचि 
सम्पन दिखाई पडते ई उने खोजना, सम्बन्ध सूत्र मे 
,बौधना ओर स्वध्याय-सत्संग के लाभ से लाभान्वित करना 
यहे प्रथम कार्य है ओर साथ ही नई पीद़ी को जन्मदेनेके 
लिए तपश्चर्या करने, वाले साहसी व्यक्तियों को उपयुक्त 
तैयारी के लिए प्रणा देना दूसरा कार्यक्रम है । इन दोनो 
को ही उत्साहूर्वक अपनाया जाना चाहिए ताकि जल्दी 
ही परिपवव मनोभूमि वाले सुसंस्कारी युग-पुरुषों कौ एक 
यदी सेना सामने प्रस्तुतं दिखाई देने लगे । ६५ ` + 
नई प्रबुद्ध पीढी का अवतरण 
सुग-निमाण ,के लिए _ पैसे व्यक्छिमों को 
आवश्यकता है जो -जन्मजात्त रूप से आवश्यकं आत्मबल 
लेकर आये हौं .। शिक्षा ओर उपदेशों .से सुधार तो होता 
है पर यदि व्यक्ति जन्मजात रूप से हीन संस्कार अपने 
साय लाया है तो उस पर सुधार, परिक्षा का.बहुत थोड़ा 
असर होगा ॥ ~ वनद ए , द, 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.७४ 


प्रनुद्ध व्यक्तियों का निर्माण माता-पिता के सुसंस्कायो 
सेष्ठोता ई । अर्जुन ओर द्रौपदी के उच्च गुणों से तथा 
गर्भकाल भे समुचित शिक्षण प्रात करने से अभिमन्यु एेसै 
संस्कार लेकर जन्मा था कि सोत्तह वर्ष कौ आयुर्मेहौ 
चक्र-व्यूह वेधन जैसे कटिन कार्यं के लिए कटिबद्ध हो 
सका । प्राचीनकाल मै गभाधान को`एक परम पवित्र 
संस्कार माना जाता था । ठसकौ वैयारी के लिए युवक~ 
युवती विरक्ालीन शिक्षा, साधना करके अपने को इस 
योग्य बनति' थे कि उनके संयुक्त प्रयल से सुसंस्कारी संतति 
का अवतरण हो सके । इसी आधार पर यह देश नररलों 
छी खानं था, इसी कारण यहां घर-घर मेँ महापुरुष चैदा 
होते धे ।.खेद की बात है कि आज यह प्रक्रिया बन्द्‌ हो 
गई । अविचार माता-पिता कुत्सित वासना से प्रेरित होकर 
ईन्दिय वृति के लिए मिलते हँ तो उसी लक्ष्य कै अनुरूप 
निम्न स्तर की मनोभूमि लेकर संतान उत्पल होती है, 
जिसका सुधार शिक्षा, उपदेशों से भी उतना नहीं हो पाता 
जितना हीना चाहिए" । आज का जनमानस प्रायः इसी 
प्रकार कां हीन संस्कारी उत्पादन दै । युग-निर्माण के लिए 
इससे काम न चलेगाः। वह उदेश्य सुसंस्कारी, प्रबुद्ध नई 
पीढी से संभव होगा । 

युगं निर्माण योजना का प्रसार किशोर ओर किशोरियो 
मे अधिकाधिक क्रिया जाना चाहिए ताकि वे एक ही लक्षय 
आदर्श ओर सिद्धान्तो को हदयंगम किये हुए बनें । आत्म- 
सुधार, आत्म-विकास ओर आत्म-कल्याण मेँ ते हुए 
व कईं सर्पो. तक, अपना जीवन साधनामय 
बनाकर जब विवाह बन्धनं में वेर्धगे ओर क द्ध नई पीदी 
के उत्पादनं का ध्यानरखेगे तो अर्गुन-द्रौपदी के सम्पर्क से 
उत्पन अभिमन्यु कौ तरह घर-घर मेँ सुसंस्कासी महापुरुष 
जन्मेगे । उनके जन्मजात सुसंस्काः थोडे से शिक्षण सेठी 
खराद किरं ए हीरि की तरह दमकने लगेगे । 
, , युग निर्माण विचारधारा के युवक~युवततियों को विवाह 
सूत्रं मे बंधवाने को हमारो विशेष अभिरुचि दै । यह युग 
निर्माण योजना क एक महत्तवपृणं अंग है [ इसमे दहेज 
विरोधो आन्दोलन भी सन्निहित है । भाषर्णो, लेखों भौर 
प्रस्तावों कौ मार. खाकर भी दहेज का असुर मरता नीं 
है । रक्तथीज की तरह वह चोट खाकर ओर भी अधिक 
विकराल वनता चला जा रहा है “1 इसका अन्त एसे होगा 
कि युग निर्माण योजना के सदस्य वच्चे यह प्रतिज्ञा करेगे 
किवे विचारशील साथौ से ही विवाह करगे ।.दहेज ओर 
'विवाहोन्माद मेँ होने वाले भारी अपव्यय को हटकर सरल 
ओर विना खर्वं की विधि से विवाह करेगी ¡ यदि 
"अभिभावक इस निश्चय को मान्यता न देंगे तो वे आजीवन 
कुमार या कुमारी ही रहकर पवित्र जीवनं व्यतीते करगे ! 

" उपजातियो अच्छे वरो को अच्छी कन्याएं ओर अच्छी 
कन्याओं को अच्छे वर मिलने मे भारी नाधा उत्मन करती 
ई । उप-~जातियां नहुत थोडे क्षेत्र मे दंद-खोज का उचित 
अवसर नहीं मिल .पाता इसलिए सनातनं शास्त्र मर्यादा के 
अनुसार मुख्य जातियों को ही मान्यता मिले । उपजातियौं 


॥ 


संस्कारवान श्रेष्ठ व्यक्तित्व -सदा श्रेष्ठ माता-पिता ओर श्रेष्ठ 
पारिवारिक वातावरण में से हौ विनिर्मित होते रहते ह } 
अब शुग्‌ कौ रचना के लिए एसे व्यक्तित्वं कौ ही 
आवश्यकता है जो वाचालता ओर प्रचार-प्रसार से दूर रह 
कैर्‌ अपने जौवमों को प्रखर एवं तेजस्वी बनाकर 
अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करे ओर जिस तरह चन्दन 
का वृक्ष आस-पास के पेड़ को सुगन्धित कर देता है, उसी 
प्रकार अपनी उत्कृष्टता सै अपना समीपवतीं वातावरण भी 
सुरभित कर सके । अपने प्रकाश से अनेकों को प्रकारावान 
कर सै । 
धर्मं को आचरण मेँ लाने के लिए निस्सन्देह बडे 
साहस ओर बद विवेक की आवश्यकता होती है । 
केविनाइयो का मुकावला करते हुए सदुदेश्य कौ ओर धैर्य 
ओर्‌ निष्ठापूर्वक बदृते चलना मनस्वौ लोगो का काम है । 
ओे ओर कायर मनुष्य दस~पाँच कदम चलकर ही 
लद्खड़ा जात है । किसी के द्वारा आवेश या उत्साह 
उत्मन किये जाने पर थोडे समय श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते 
है पर जैसे हौ आलस्य, प्रलोभन या कठिनाई का छोटा- 
मोटा अवस्त आया कि बालू कौ भीत की तरह ओँधे मुंह 
गिर पडते है । आदर्शवाद पर चलने का मनोभाव देखते- 
देखते अस्त-व्यस्त हो जात्ा है । रेते ओखे लोग अपने को 
नतो विकसित्त कर सकते है ओर न शान्तिपूर्णं सथ्ननता 
कौ जिन्दगी ही जी सकत हैँ फिर इनसे युग-निर्माण के 
उपयुक्तं उत्कृष्ट चरित्र उत्पन करने कौ आशा कैसै कौ 
जाए*> आदर्श व्यक्तित्वोँ के बिना दिव्य समाज कौ भव्य 
रचना का स्वप्न साकार कैसे होगा गाल बजाने वाले, पर 
उपदेश कुशल लोगों द्वारा यह कमं सम्भव होता सो वह 
अब से बुत्‌ पहले ही सम्पन हो चुका होता 1 जरूरत 
उन लोगों की है जो आध्यात्मिक आदर्शो कौ प्राप्ति को 
जीवन को सब से बड़ी सफलता अनुभव करे ओर अपनी 
आस्था कौ सच्वाई प्रमाणित करने के लिये बड़ी से बडी 
परोक्षा का उत्साहपूर्ण स्वागत कर । 
आदर्शं व्यक्तित्व ही किसी देश या समाज की सच्चौ 


समृद्धि माने जते ह । जमीन मे गदे धन को चौकसी करने, 


वले सापो कौ तरह तिजोरी मे जमा नोयो की रखवाली 
क वाले कंचूस तो गली-कूँ्चो मे भे डे है । रेस 
लोगो से कोई प्रगति के एकमात्र उपकरण प्रतिभाशाली 
चस्िवाने व्यक्तित्व ही होते ह । हमें युग-निर्माण के लिए 

एसी ही आत्माएं चाहिए । इनके अभाव मेँ अन्य सब 
भुविधा-साधन होते हए भी अभीष्ट लक्ष्य को प्राति में 
तेनिक भी प्रगति न हो सकेगी । ० 

; अखण्ड-ज्योति परिवार का प्रत्येक घर आदर्श 
व्यक्तित्व दालने की टकसात्र वने यही प्रयत्न हमे करना 
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होगा । इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इनमें एेसा 
सौम्य वातावरण रहा करे जिसके सान्निध्य मेँ रहने बाले 
बालक संस्कारवान बनते चले जाएं ओर प्राचीन वा 
तरह हर घर में नर-रल्नौं का उद्यान खिला हुआ 
हयो सके 1 जन्मजात संकारो के अभाव में स्कुली शिक्षा 
व्यक्तित्वे के निर्माण मेँ बहुत हौ कम सहायक हो सकती 
है । आस कितने ही आदर्शं विद्यालय, छात्रालय एवं 
गुरुकुल अच्छी शिक्षा कौ व्यवस्था रख रहे हँ पर जन्मजात 
संस्कारो के अभाव मेँ उनमें पदृने वाले बालक भी वैसे 
नहीं बन रहे हैँ जैसे कि आशा कौ जाती धी । इसलिए 
पततो की सफाई का ध्यान रखने से पूर्व हमें जड़ को सींचना 
भी नहीं भूलना चाहिए । नई पीढी जन्मजात इन संस्कारों 
कौ लेकर जन्म ले यह गुग-निर्माण का एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं पहलू रै । इसकी पूर्तिं के लिए हमें सुव्यवस्थित 
योजना बनाकर काम करना होगा । 

वर्तमान पौद्ी जिस रज-वीर्य मे जन्मी है, जिस 
वातावरण मे पलो है, वह संस्कारवान न होने से हीन 
मानसिक दशा से बुरी तरह ग्रसित है । मानवीय स्वाभिमान 
कर्तव्य ओर दायित्व से वह अपरिचित जैसी ही दीखती है, 
विपन्नताओं का रोना तो रोती है पर उसे बदलने के लिए 
जिस साहस, त्याग ओर बलिदान क्री आवश्यकता है उससे 
दूर ही बनी रहती है । तृष्णा ओर वासना मेँ इतना जकड 
रही है कि मानवोचित पुरुषार्थं के लिए अवकाश बच नहीं 
पाता । जिन आदर्शं के लिए हमारे पूर्वं पुरुष प्राण तक देने 
मे आनन्द मानतै थे उन्दँं आज उपहासास्पद वेवकूफी 
समज्ञा जाता है । मनुष्य इतना स्वार्थी, धूर्तं ओर संकीर्ण 
बना हुआ टै किं धर्म ओर सदाचार केवल गल बजाने 
तक सीमित रह गये हैँ, व्यवहार में पशुता एवं पैशाचिकता 
काही बोलवाला रहता है ! ॥ 

यह परिस्थिति बदलने के लिये, मानव अन्तःकरण 
को बदलने के लिए लोक-शिक्षण ती आवश्यक है ष्ी पर 
साथ ही यह ओर भी आवश्यक है कि लोक-शिक्षण का 
आधार व्यक्तित्व जीवन एवं परिवार को आदर्शवादी सचि 
में ढाला जाए } अध्यात्म, पूजा-पाठ कौ, कहने-सुनने की 
खस्तु न रहे वरन्‌ उसे दैनिक जीवन ये, नियमित्त व्यवहार 
मे उतारने को एक अनिवार्य आवश्यकता माना जाए । पेम 
व्यक्तित्व ओर परिवार न केवल वर्तमान समाज को 
परिवर्तित करेगे, वरन्‌ नई पीढी मेँ आदर्थवादी नर-रलौं 
कोजन्मदेसकनेमें भी समर्थं होगे । मनस्वी ओर तपस्वी 
मनुष्यों का समाज जितना वदृता जाएगा उतना ही ,इस 
धरती पर स्वर्गं का अवतरण होगा । उज्न्वल व्ययो से ` 
ही भव्य-समाज की भव्य-रचना सम्भव होगी । 


> # ` 
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की उपेक्षा कौ जाए 1 ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार 
ही वर्णो की चर्चा धर्म-ग्रन्थो मेह 1 इन चार्‌ वर्णो के 
अन्तर्गत उपजातियों की परवा किए बिनी यदि विवाह 
शादी होने लये तो उसमे धर्म एवं शास्र कौ मर्यदाओं का 
तो रत्ती भर भी उल्लंघन नहीं होता पर सुविधा बहुत बद्‌ 
जाती है । दहेज एवं विवाह की धूम-धाम का त्याग करने 
के साथ ही यदि उपजतियो का जंजाल हटा दिया जाएगा 
तो उत्विति जडे ददने कौ समस्या बहुत हौ सरल हो 
जाएं) ओर एसे दाम्पत्य जीवनो का आविभवि होगा जो 
अपने परिवार को स्वर्गीय सुख-रान्ति से ओत-प्रोत करते 
हुए संस्कारवान सुसंतति को जन्म देगे, जिससे युग निर्माण 
का उदेश्य पूर्णं हो सके । समाज सुधार ओौर आत्म- 
कल्याण कै दोनों ही उदेश्य इष योजना से पुरे हो सकेगे । 
एसे संस्कारवान बालकों की शिक्षा के लिए नालन्दा, 
तक्षशिला सैसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होगी जहाँ 
का प्रत्येक पाठ, प्रत्येक आचरण, प्रत्येक शिक्षण 
महामानव वमाने बाला हो । एसे विश्व-विद्यालय बनाने 
ओर चलाने के लिए संभवतः हम इस शरीर से जिन्दा न 
रेणे पर उसको योजना तो स्वजनों के मस्तिष्क मे छोड़ 
ही जानी होगी 1 युग निर्माण कार्यं महान है उसके लिए 
महान योजना ५.६ त करनी होगी । नई पीठी का रचना 
कार्य प्रबुद्ध युको के धर्मं विवाहो से आरम्भ होगा । इसे 
एक प्रचंड आन्दोलन का रूप हमे शोघ्र ही देना होगा । 


सुसंस्कृत व्यक्तियों की 
आवश्यकता 


युग-निर्माण के उपयुक्तं परिस्थितियां वे लोग उत्यन 
करेगे जिनमें मूलतः उत्कृष्ट स्तर की शक्ति, क्षमता, प्रतिभा 
ओर आस्था विद्यमान हौ 1 यह क्षमता भाषण सुनने या 
लिखने-पद्ने मे ही उत्पन नहीं होती वरन्‌ उसके लिए 
जन्मजात संस्कारों कौ भी आवश्यकतां रहती रै 1 
आज धर्ष ओौर अध्यात्म पर भी राजनैतिक विषयो कौ 
भोति ही धुंआधार भाषण होते ह । कौर्तन, कथा, रामायण, 
यज्ञ आदि के उत्सव समारोह आये दिन होते रहते दै 
जिनमे धर्म विपर्यो पर विह्टतपूर्ण भाषण होते ह । 
रापलीला जगह-जगह होती टै उसमे भी भगवान राम के 
आदश को अपनाने कौ प्रेरणा देना हौ उदेश्य रहता 
है । मेणा-स्नान के मेले, कुम्भ आदि पर्वं चारो धामो, तीर्थ 
आदिम भी रेसा ही वातावरण बनता है जिसमे यदि 
मनुष्य चाहे तो बहुत्‌ कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकता ह । 
नाटक, सिनेमाओं मे भौ कई वार धर्मं रिक्षा के दृश्य 
रहते रै) 4 सः 

पत्रपत्रिका में धक लेख बहुत छपे 
र्ते है । मीता, रामायण जैस प्रधान धम पुस्तक कौ 
प्रतिय लासो कौ संख्या मे हर्‌ साल छपती ईह ओर लेगों 
द्राण खरोदी एवं पदौ जातो ह 1 दसा साहित्य आर भी 


जगह से छपा ओर कैलाया जाता है । इस प्रकार भ्य 
ओर लेखन द्वार निरन्तर यह प्रयल किया जा रहा 
लोग अच्छे वने 1 इन यातौ कौ लोग पदते-युर न १५ 
बात भी नही है पर देखा यह जावा ई कि विक पद ५ 
तरह लोग उससे मनोरंजन मात्र कर लेते टे, उवे 0 
उतारने के लिए एक कदम भी वदान को वैयार हा 
ओर तो ओर, धर्मं एवं आध्यात्मिकता के प्रवा क्व 
ओर्‌ लेखक भरी अपनी कथनी कौ अप्षा करी सेच 
पिडे रहते है । कई बार तो उनका आचरणं 
उल्टा देखा जाता है 1 

इन तर्यो पर विचार हुए क कौ 
गहराई मे जब उतरा जाता है हर एक वा ते 
कि व्यक्ति में मूलतः वे त्त्व भी होने का ब 
सुजान कौ ग्रहण कने कौ शक्ति ओर आदर ५ 
मे उतारने की साहसपू्णं समर्य भी विद्यमान (५ 0 
बिना अच्छो शिक्षा का भी कुछ विरोष ताभन त 
सकता । धर्म कौ शिक्षा देने वालो कौ. वकता "जि 
नीरस हो, उनका चरित्र सामान्य लोगों की उपिक्षा क 
पवित्र अधिक प्यारा ओर अधिक ४ कः 
चाहिए । आज धर्म शिक्षा देने वाले तैखक-वकता ह 
है पर उनके पास, कबीर, नानक, गुर तस १। 
रामदास, बुद्ध, महावीर, गाधी जैसा व्यक्तित्व क्र 
वाणो की शक्ति तो स्वल्प है, प्रभाव, वस्तुतः कहं 
पडता है । संस्काएवान सुनने वाले ओर य 
वाले जब कभी मिल जाते ह तव धोदा-सा ना अन 
जाद्‌ का असर उत्सन्न करता है । इसके 
मनोरंजन कौ तरह धर्मं भी दिल वहलाव का मु # 
बनकर रह जाता है । धरम जीवन ये उतासन भिर प्रभव 
आचरण मेँ लाने पर ० कोई लाभ 
अनुभव किया जा सकता ह । 

# यदि धरम को व्यावहारिक रूप धारण कते 1 
हो तो णेस संस्कारवान्‌ व्यक्ति का निर्माण करः त्रत 
जो हारौ तरह धर्म को सुन-समङकर ही यन करं 
जाएं वरन्‌ उसे कार्यान्वित्त कटे के तिप साह पिल ४ 
उटा सकनै कौ क्षमता भो रणो हो । तेजस्वी 
निर्माण के लिए माता-पिता को. तप कना छ लेः१ 
प्राचीनकाल कैः इतिहास-पुराणो को पठने से स्य वर दवं 
कि मढापुरपो का जन्म देने वाले माता-पिगु तप म 
काल तकं अनेक जन्मो तक तप्‌ किये भ्त ड 
शरीर ओर मनो को, रज-सीयं को र सुः संभवे 
था कि उसमे तेजस्वी आत्माओं का प्रन पुरं 
सके । उन बालकों का पालन-पोषण दती दैव 
चातावरण यें हो सके एसी व्यवस्था करमी हौ 1 
हिक्षा-दौक्षा के लिए भी पेसा प्रबन्ध कणा 
जह केवल साक्षरता हौ नहीं वरन्‌ चरि त ह 
का.भी विकास हो सके ! सुसंस्कृत तया वीक 
निर्माण का यह मार्गे है । अपवाद सूप ए यहोहैरि 
कौवड्‌ मँ कमल धी उत्पन होते ह परक्रम 


संस्कारवान श्रष्ठ व्यदित्व सदा रेष्ठ माता-पिता ओर रेष्ठ 
पारिवारिक वातावरण मेँ से हौ विनिर्मित होते रहते है । 
अब युगं कौ रचना के लिए एसे व्यक्तत्वों कौ ही 
आवश्यकता है जो वाचालता ओर प्रचार-प्रसार से दूर रह 
कर अपने जौवनों को प्रर एवं तेजस्वी बनाकर 
अतुकरणीय आदरं उपस्थित करे ओर जिस तरह चन्दन्‌ 
कां वृक्ष आस-पास के ये को सुगन्धित कर देता है, उसी 
प्रकार अपनी उत्कृष्टता से अपना समीपवततीं वातावरण भी 
सुरभित कर सके । अपने प्रकाश से अनेकों को प्रकाशवान 
कर सक । र 
धर्म को आचरण मेँ लाने के लिए निस्सब्देह बडे 
साहस ओर बड़ विवैक की आवश्यकता हौती है । 
कठिनाइ्यों क मुकाबला करते हुए सदुदेश्य कौ ओर धैर्य 
ओर्‌ नि्ठापूर्वक मदृते चलना मनस्वी लोगों का काम है । 
ओछे ओर कायर मनुष्य दसं-पाँंच कदम चलकर ही 
सडखहा जाते है । किसी के द्वारा अविश या उत्साह 
उत्पन किये जाने पर थोडे समय श्रषठता के मार्ग पर चलते 
है पर जैसे हौ आलस्य, प्रलोभन या कदिनाई का छोरा- 
मोटा अवसर आया कि वालु की भीत की तरह ओषधे मुंह 
गिर प्ते है । आदर्शवाद पर चलने का मनोभाव देखते- 
देखते अस्त-व्यस्त हो जाता दै । एेसे ओचे लोग अपने को 
नेतो विकसित कर सकते है ओर न शान्तिपूर्णं सज्जता 
की जिन्दगी ही जी सकते है फिर इनसे युग-निर्माण के 
उपयुक्त उत्कृष्ट चरित्र उत्सन करने को आशा कैसे कौ 
जाए ? आदर्शं व्यक्तित्यो के चिना दिव्य समाज कौ भव्य 
रचना का स्वपन साकार कैसे होगा गाल वजाने वातै, पर 
उपदेश कुशल लोगों द्वारा यह कर्म सम्भव होता सो वह 
अब से बहुत पहते ही सम्पन हो चुका होता । जरूदत 
उन लोगों की है जो आध्यात्मिकः आदर्श कौ प्राति को 
जीवम की सव से बडी सफलता अनुभव कर ओर अपनी 
आस्था की सच्याई प्रमाणित कले के लिये बड़ी से बडी 
परीक्षा का उत्पराहपूर्ण स्वागतं करे । 
आदर्श व्यक्तित्व ही किसी देश या समाज की सच्ची 
समृद्धि माने जाते ह । जमीन मे गडे धन कौ चौकसी कटने 
वाते सापो-कौ तरह तिजोरी मेँ जमा नोटों कौ रखवाली 
करने वाले कंजूस तो गली-कूवो मे भरे ष्ठे ह । रेस 
लौगों से कोट प्रमति के एकमात्र उपकरण प्रतिभाशाली 
चग्त्रिवान व्यक्तित्व ही होते है -। हरे युग-निर्माण के लिए 
रेसी ही जात्मा्ं चाहिए 1 इनके अभाव में अन्य सब 
सुविधा-साधन, होते हुए भी अभीष्ट लक्ष्य की प्राति 
तेनिक भी प्रति नहो सकेभी ) - | 
` अखण्डज्योति परिवार का प्रत्येक घर आदर्श 
व्यक्तित्व, ढालने कौ टकसाल बने यहो प्रयत हमे करना 
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दयेगा । इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इनमें एसा 
सौम्य वातावरण रहा करे जिसके सान्िध्य मैं रहने वाते 
बालक संस्कारवान बनते चले जाएं ओर प्राचीन र 
तरह हरं घर मे नर-रल्नो का उद्यान खिला हुआ गुना 
हौ सके । जन्मजात संकारौं के अभाव में स्कूली शिक्षा 
व्यक्तित्व के निर्माण मे बहुत ही कम सहायक हौ सकती 
है । आज कितने ही आदर्श विद्यातय, छात्रालय एवं 
गुरुकुल अच्छी शिक्षा कौ व्यवस्था रख रहे हैँ पर जन्मजात 
संस्कारो के अभाव में उनमें पढने वाले बालक भी वैसे 
नहीं बन रहे हँ जैसे कि आशा की जाती थी । इसलिए 
पतो कौ सफाई का ध्यान रखने से पूर्व हमें जड़ को सीचना 
भी नहीं भूलना चाहिए । नई पीढी जन्मजति इन संस्का 
कौ तेकर जन्म ते पह युग-निर्माण् का एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं पहलू है । इसकी पूर्ति के लिए हमें सुव्यवस्थित 
योजना मनाकर काम करना होगा । 

वर्तमान पदी जिस रज-वीर्य मेँ जन्मी है, जिस 
वातावरण में पलो है, वह संस्कारवान न होने से हीन 
मानसिक दशा से बुरी तरह ग्रसित है । मानवीय स्वाभिमान 
कर्मेव्य ओर दायित्व से वह अपरिचित्त जैसी ही दौखती है, 
विपनताओं का रोना तो रोती है पर उसे बदल के लिए 
जिस साहस, त्याग ओर बलिदान क्रौ आवश्यकता है उससे 
दूर ही वनी रहती है । तृष्णा ओौर वासना में इतना जकड्‌ 
रही है कि मानवोचित पुरुषार्थं के तिए्‌ अवकाश बच नहीं 
पाता । जिन आदर्शं के लिए हमारे पूरवं पुरुष प्राण तके देने 
मे आनन्द मानते थे उन्हे आज उपहासास्पद बेवकूफी 
समज्ञा जाता है । मनुष्य इतना स्वार्थी, धूर्तं ओर संकीर्णं 
बना हुआ है कि धर्म ओौर सदाचार केवल गाल बजाने 
तक सीमित रह गये रै, व्यवहार मेँ पशुता एवं पैशाचिकता 
काही योलवाला रहता दै । 

यह परिस्थितियां बदलने के लिये, मानव अन्तःकरण 
को बदलने के लिए लोक-शिक्षण तो आवश्यक है हौ पर 
साथ ही यह ओर भी आवश्यक है किं लोक-शिक्षण का 
आधार व्यक्तित्व जीवन एवं परिवार को आदर्शवादी सचि 
भें ढाला जाए । अध्यात्म, पूजा-पाठ की, कहने-सुनने की 
वस्तु न रहे वरन्‌ उसे दैनिक जीवन में, नियमित व्यवहार 
मेँ उतारने को एकं अनिवार्यं आवश्यकता माना जाए । एसे 
व्यक्तित्व ओर परिवार न केवल वर्तमान समाज्‌ को 
परिवर्तित करेगे, वरन्‌ नई पीदी मेँ आदरशंवादी मर-रत्नौं 
क्रो जन्म दे सकने मेँ भी समर्थ होगे । मनस्वी ओर तपस्वी 
मनुष्यों का समाज जितना बद्ता जाएगा उतना ही इस 
धरती पर स्वर्गं कां अवतरण होगा । उज्ज्वल व्यक्तियों से ` 
ही भव्य-समाज कौ भव्य-ए्चना सम्भव होगी } 


नव्-निन्ण की एष्ठभूमि ॐर्‌ अधर्‌ 


नवसजन के निमित्त समर्थ 
तंत्र की स्थापना 


चेतना क्षेत्र की ओर प्रकृति क्षेत्र की वस्तुएँ तथा 
क्षमता मिलकर ही व्यक्ति ओौर ब्रह्माण्ड की गतिविधियों 
का सूत्र-संचालन कर रही है । बाजीगर की तरहये ही 
कठपुतलियां नचातौ ओर संसार मे अनेकानेक 
कलाकारिता्ओं का, मतिषिधियो का मनमोहक-दुश्य खड़ा 
करतौ रहती ह । मनुष्य का शरीर प्रकृति पदार्थो से ओर 
प्राण चेतनां तरेगों से विनिर्मिते हभ है इसलिए उप्रका इन 
सबसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष सम्यन्थ है, चह इनमे प्रभावित 
होता दै साथ ही न्ह प्रभावित भी करता है। 
सामग्री सामने हो ओर निर्माण का चित्य अभ्यासम 
आ गया हो तो उससे कितनी ही महत्वपूर्णं चस्तुएं बन 
सक्ती है। सोना, अँगौठी ओर सोचे-व्प्पे हथमेहतो 
कुशलं स्वर्णकार अनेक प्रकार के आभूप्रण गढ़ म्रकता है। 
कुम्हार के पास गुंथी हई भिद, चाक त्रथा अवा हो 
विभिन्न प्रकार के बर्तनौ, खिलौनों के देर लगा सकता है। 
कपडे, कैची, मशीन, सुई, धागा पास मे होने परदर्जीतो 
विभिन्न डिजायनों के छीटे-बदे कपडे बना सकता है! यही 
बात दिव्यवि श ओर शक्तियों फे सम्बन्ध मे भीहै। 
नै्ठिक साधक ने तपश्चर्या ओर योगाभ्यास द्वारा अपता 
व्यक्तित्व -चुम्बकीय विलक्षणतार्जो से भर लियाहोतो 
भावश्यकतानुसार बह उत्पादन कर सकत्ता है जिसे 
विलक्षण सिद्धि कहते दै, यही युग साधना का मर्महै! 
मनुष्य परमेश्वर तो नहीं, पर उसके हाध पे न केवल 
पदार्थं उत्पन्न करने कौ वन्‌ जीवन्त प्राणी उत्यन करने कौ 
भी साम्यं है। पशुपालक अभीष्ट नस्ल के दुधारू तथा गोड 
ढोने वाले जानवर चैदा करते रहते है! मूरा, मछली षदा 
करने के लिए तो सरकार मुत म बीजे बोँटती है (लोग 
विवाह होते ही .सन्तानोत्पादन मेँ लगते ह ओर कुछ ही 
वपो में घर-ओंगन वच्चो से भर देते ई । शिल्पो, कलाकार, 
सैनिक, डाक्ट, इन्जीनियर आदि विशेष योग्यत्राओं के 
व्यक्ति ढलने के लिए किते हौ कारखाने चते है! 
यहाँ सृष््म-जगत्त पे, पुण्यं करने वाले, सुषम प्रकृति के 
निष्णात पारत के सम्यन्य मे चर्चा चल रहौ ह कि उन्दे 
विशेषो दवाय दाला, बनाया जा सकता हे या नहीं? उत्तर 
मेही दना पदेगा। ¢ 
प्रकृति के अन्तल मै काम करने बाली विलक्षण 
शक्तियों फे साध मानयोय विधुत अर ब्रह्माण्डीय चेतना कौ 
भधकर एसी सततां खड़ी कौ जा सकत हे, जो सृजे कर्ता 
खत इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रचण्ड- 
क्षता क्तु परिचय दे सकं ओर रेमे काम कर सर्के जैसे 


एक दो सामने वालों को हौ चौट पुषा (त 
उसके कारखाने मँ ढाती गई -बन्दूके एक ९। ह 
सैको योद्धं का सफाया कर सकती ह। यो र 
विलक्षणः सृजन की चर्चा तथा तैयार हो एही है! ४ 
पौराणिक तथा रेतिहासिक गाथाओं पे रेस (क 
का अनेकानेक स्थलों र चर्चा-उत्तेख दै। ५८ 
ग्रमुख कार्यवाहक वीरभद्र धा, किन्तु साथ पर गण ध 
कौ एक यदी सेना भी धी, यह उन्हौ का निजी त ह 
दक्ष से कुपित होकर शिवजी ने अपनी जटा का नै 
उखाडंकर देखते-देखते वीरभद्रं व गण उत्पत ध ॥ व 
अर उन्हौने संकेत मात्र से महाबली दक्ष का भव. 
कर्‌ दिया धा। नान्दी भी उने व्यक्तित्व के साथ 
सर्वदा जुड़ा रहा। र 
रकवौज, आसुरो कत्व था, उसके रक कौ ५ 
भी गिरती थी, वहीं से एक नया असुर बनेकर्‌ १ 
जादा था{ यह मध्यवर्तु उत्पादे समदा जा संक 
उसके माता-पिता का कोई अता-पता नही ४ जे 
विक्रमादित्य के साथ पोच बेताल रहते मना 
कठिन कार्यं कर दिखाते थे जो विक्रमादित्य स्व यमन 
कर्‌ पाते। वे पौ कव जन्मे, कन स्मा 
प्राणियों जैसा उनका कोई इतिहास नर्हा ५५ पल भौ 
की ८३ समाप होते हौीवेस 
अन्तध्यनिहोग्ये। - भात 
यक्ष, समर मदु ही हते 4 द 
की यक्ष कथा प्रसिद्ध है। सरोवरे माध 
पाण्डव पत्थर हो गये धे! युधिष्ठिर ने व उच 
करके भादयो को पुनर्जावित्तं कराया था ४ पनायत 
भूमिका वाते प्रेत व पितर स्तर केही अमाया 
विद्वान जय मरते ह तो ब्रहमकषप हो जते हं! अ च 
परिवार कौ तुलना (९६२५ क्षमता ओर चतु 
अधिक बदी-चद्ी होती है। 
भवानी तन्व-विजञानं कौ अभिषठप 8 सम 
कर सकने मे कोई दुर्दानि दैत्य ह 
हुआ 1 भवानी अकेली नहीं चस "वी 
योगिनिर्यो का पूरा परिवार उनके साथ शो 
शिवजी कै गरणा कौ तरह ही थे। भैरवो षती 
का विस्तार ओर्‌ संकोचन वास्थिता 
आवश्यकतानुसार करतो रहती है। उनकी ह इत्ते 
पराक्रम का तो वर्णन मिलता. है, पर मह कत्त षट 
नहीं है कि उने से. कितने, कय, कट" -व मि 
ओर तिरोहित होते रहे। स्पष्ट है क्रि भराम 
उत्पादम था आवश्यकतानुसार यह 
रहता था 


कि निति स्वयं भी नीं कर सकता। लुहार £ 
१। 


सामान्य त की चर्चा होती रहती है। वे किसी के 
बनाये नहीं यनृते! अपने ही ददवेगो के कारण बवृण्डर कौ 
श ओर मन शान्त होते ही दूसरी दिशा में मुड़ 
जाते दहै। ` 
ऋषियों, सिद्धपुर मे भीं यह सामर्थ्य देखी गई है कि 
वे अपने स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों हय शरीरो से काम्‌ कर्ते 
रहते है। अदृश्य शरीरो का प्रकरीकरण त्था उपयोग वे 
किन्हीं विशेष आवस्यकताओं के समय ही करते है। 
इन दिनों विश्वविभीषिकाओं के कितने ही 
विनाशकारी पेटाटोप उठ रहे हैँ वे अपना समाधान ओौर 
निराकरण चाहते है । इसी प्रकार मव-सूजन के अगणित 
अंकुर उगे तो ह पर सिंचाई के अभाव मे वे कुम्दलाते, 
मुरघ्चते ओर सूखते चले जा रहे हँ । इस सन्दर्भमे भी 
उपेक्षा वर्तने कौ गुंजाइश नहीं है । लंका-दहन ओर 
रामगाज्य स्थापना जैसी समस्याएं अति विकराल रूपमे 
सामने है । उनके निमित्त सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताओं का 
परिकर बन रहा है ओर मोच सम्भालने के लिए करिबद्ध 
हो रहा दै तो यह उचित भी है ओर आवश्यक भी! यह 
परिकर कैसे, किस प्रकार अपनी सामर्थ्य की 
करेगा यह गोपनीय पक्ष है वीरभद्र, रक्तवीज, „ यक्ष, 
भैरवी इत्यादि के प्रसंग पौराणिक होने के कारण अथवा 
क्िम्बदन्तियों मे शुमार किए जाने के कारण, सम्भव है 
बुद्धिजीवी वर्गे को स्वीकार्य न हौ पर वास्तविकता तो 
वास्तविकता है । नवनिर्माण अभीष्ट है तो वह होगा उसी 
सूक्ष्म धरातल पर। ऋषि सत्ता का यह दायित्व सदासेही 
रहा है वह परोक्ष वातावरण निर्मित कर, एक तन्त्र ठेसा 
खदा करे जो संव्याप समस्याओं , विभीषिकाओं से मानव 
जाति को त्राण दिला सके। इसी को अवतार प्रक्रिया के 
आश्वासन के रूप मे भी समज्ञा जा सकता है । पृष्ठभूमि में 
तो बहौ अदृश्य संचालन सत्ता सक्रिय रहती है, कठपुतली 
बह जिसे चाहे यना से। युग-निर्माण के पीछे उसी समर्थ 
सत्ता को सक्रिय देखा व अनुभव किया जा सकता है। 


, युग की वह-पुकार, जिसे 
पूराहोनादीदे 


“मानव प्राणी अपनी आत्मा के साथ जिन उच्च 
भकाक्षाओं, सेभावनाओं, उददेश्यो ओर आवश्यकताओं 
कौ लेकर इस गुण्य भूमि मे अवेतरित होता हे उनको पूर्ति 
कै लायक परिस्थितियों यदि न मिले तो.जीवन जीने का 
वह ताभ मिल नहीं पाता.जो उसका मूलभूत लक्ष्य भाना 
गया है । एसी विपन्न परिस्थितियों मे जब कभी भी विश्व 
मानव की अत्रात्मा फस जाती टै तौ स्वभावतः उसमे 
अकुलाहट्‌ चैदा दयेत है। असंतोप की उग्रता जव सीमा से 
ऊपर वदने लगती है तो उदकौ प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हए 
यिना नहीं रहती। अतुपुक्त स्थिति को वद्लकर उपयुक्छ 
परिस्थिति प्रा करने कौ समग्र आकांक्षा किसी न किसौ 


युग निर्माण योजना-दश्चैन, स्वरूप व कार्यक्रम ३.२ 


क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने वाते आंदोलन का रूप 
धारण करती है। 
असंतुलन को दूर करके संतुलन उत्पनन करने के लिषए्‌ 

विश्व इतिहास कै पृष्टों पर समय-समय पर होमे वाती 
क्रान्तियों का उल्लेख मिलता है । यह आवश्यक भी है ओर 
स्वाभाविक भी । संतुलन यदि निरन्तर विगतारहे तौ 
उसका प्रतिफल केवल विनाश हौ हौ सकता है। किन्तु 
जिस सृष्टिकर्ता ने यह सुन्दर संसार बनाया है वह समयसे 
पहले हसे नष्ट नहीं देख सकता भौर न यह चाहता है कि 
यह स्वर्गादपि गरीयसी धरती नारकीय दुरगध मेँ सडते हुए 
जीवो की क्रीडा-भूमि बनकर रहे। इसलिए जब भी 
विषमता का असंतुलन बढता है तभी उसकी प्रतिरोधी 
प्रतिक्रिया-क्राति भी उठ खड़ी होती है) इमे ही युग 
परिवर्तन या अवतरण कहते है । 

गीता म दिए गए अपने वचन के अनुसार जब भी धर्म 
की हानि ओर अधर्म का अभ्युत्थान होता है तेव धमकी 
संस्थापना ओर इषु का विनाश करने के लिए भगवान 
अवतार धारण करते है । स्पष्ट है कि श्रेय भले ही किसी 
विशेष व्यक्ति को मिले पर वस्तुतः कोई प्रेरणा एवं प्रकाश 
ही अवतरित होता है, परिवर्तन के लिए प्रस्तुत हई क्रान्ति 
अपना प्रचंड.वेग लैकर अवतरित होती है। 

ईश्वर निराकार दै इसलिए उसका अवतार भी 
प्ेरणाओं के रूपमे हौ सम्भव है। जनमानस कौ 
अकुलाहट मेँ उसका प्रत्यक्ष दर्शन किथा जा सकता है। 
अवतार का यहो वास्तविक स्वरूप है । इस प्रेरणा प्रवाह 
मे बहते हुए असंघ्य जन-समूह मेँ से कुछ विरोषं व्यक्तियों 
को प्रमुखता मिले कुछ को वह न मिल पाए्‌, यह वात 
दुनिया की दृष्टि से सम्बध रखती .रै। अवतार कौ 
वस्तुस्थिति का इससे कोई संबंध नही । युग की पुकार तनी 
प्रयलता ओर प्रचेडता अपने भीतेर धारण किये रहती हैँ 
कि आंधी मै उडते हुए पत्तो की तरह अगणित मानवो को 
उसमें बहुत कुछ करने के लिए विवश होना पडता है। 
राम अकेले ने अपने युग की अभ्रुरता को नही मिया दिया 
धा वरन्‌ उसके लिए अगणित मनुष्यों तक ने ही नर्ही 
असंख्य पशु-पक्षियों तक ने, रौ वानर, गरिलहर जैसे 
छोटे-खोरो ने भी अपने प्राण हथेलौ पर्‌ रखकर बहुत कुठ 
कर्‌ दिखाया था। अन्य सब अवतारो के कथा प्रसंगभी 
इसी प्रकार के है| गधी युग की राजनैतिक क्रति कोभी 
हम देख चुके है, उसकी सफलता का श्रेय किन्दे मिला 
इसका. कोड महत्व नह, वस्तुस्थिति यह है कि राजनैतिक 
दासता के विरुद्ध स्वाधीनता प्रा -करने की जनभावनाएं 
व उरी ओर उन्होनि सम कुछ उलट-पलट करके रख 

॥ ॥ ४ # 

नाद्य आडम्बरं को बने कौ प्रतिक्रिया; में 
भीतर-ही-भीतर खोखला बना दिया है! जिन ८ 
ने हमारी आंतरिक शाति का तुरी तरह अपहरण किया दै, 
अब उन्दे बदल डालना ही उचित है ! आंतरिक उल्लास 
ओर आत्मबल उत्पन्न करने वाली प्रणालौ को अपनने से , 






जायगा 
सदूभावनो कौ प्रतिापना से ह सम्भव होय 
धर्म. प्रयोजन दो आधारो प़रनिर्भहं। 

पा ^ दूसर जाग्रते १. ५. 

लेक चषए प्रथके-- । इन्हीं दो प्रयोज 
लेकर युग निमणि आनदो ठचि खड़ा किया गयं 

ओर धर्म सा मे हौ वह शि 1 
समाज को बदला जा सकत 

राजसत्तमे ओर भय प्रसयुत कर सकने कौ कषमत ई 
कप आधार पर लोगों को प्रभावित कला आर 
कलापो को बदलना संभव होता हं धर्मता कौ गि 
नवीय अन्तःकरण मे उन दिव्य प्रणा | 
करती है जिससे व्यक्ति अपने आप हौ अपने को, अपतं 
गतिविधियों को, है! मिना किस वाहते दवद 
4.31 = आप अपनी भावनाओं ष ४५ 
बदल ले यह धर्म के अतिरि ओँ 
तत्व मे नी है। ८. 


धर्म कपौ परिभापामे अध्यात्म दशन, मौतित, 
समाविशन्‌, मनोवा के वे सभौ षट गुडे हए हं गे 
व्यक्िको रत्कष्ट चिन्तन एवं आदर्शं कर्त्व अपने 
लिए विव काते 1 यही वह मध्यम हँ मिसे अधा 
णर ओर समाज के स्तर मे उच्यसे परिता 
परस्तु कियाजा सकता है! ह 
युग परिवर्तेन के लोक-शिक्षण आवश्यक रते 
सके लिए लोकम प्रयोजने पूरा कद सफर वा 
अनेक रचनाम कर्यं कटे पगे पर उनका 1 
जात आत्मां हारा आदरशवादी सद्भाव सत्यत्र र 
रहो सकेगा! शिल्प, उद्योग जैसी भौतिक शिकषएं ठे 
साकवातुर् दगा दीजा है, मल्तिष्कीय प्रतिधा 
बहत कु हो सकता ह जहां ५ 
ण एव अन्तः यदलने का प्रसं दष 
तक केवत उन्ही वकरण को रह जाती ह जौ क्व 
अपने आपको दल एवं सुथार तुके है अमे ५ 
जलती है। रेतसे धिनगारिवंउत्यत्र नहो को व 
भावनात्मक नवमि उन्ही के द्वा सम्भवं व 
आपको स चना सुके ह! व 
लषन (1 जाग्रत, जीवित 






| 
| 
| 
। 


इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिते कई 
वरथो मे अनवरत यह प्रयब्र किया जाता रहा है कि धमं 
तत्व के जानकार ही नही, वरन्‌ उसे अपने जीवनक्रम मेँ 
उतार लेने वौली जाग्रत अयो ं को ददा, पकड़ा ओर 
संघबेद्ध किया जाय। यही इस महान्‌ मिश का शरुभारम्भ । 
१९५६ मे गायत्री तपोभूमि, मथुरा में सहस्र दुष्ट गायत्री 
महायज्ञ किया गया। यह धम्मनुष्ठान अतीत मे होने वाले 
{उन वाजपेय यजतो की भृखला का था जिनमें सुदूर क्षेत्रो के 
धरमप्ेमी एकग्रित होकर तत्कालीन नैतिक एवं समाजिक 
परिस्थितियों पर विचार करते थे, ठनके हल खोजते थे। 
प्रयलपूर्वक प्रायः ४ लाख भावनाशीतं धर्मप्रमी इस अवसर 
पर एकत्रित हुए । जप-आहुतियों के धर्मानुष्ठानं के साथ- 
साथ उस अवसर प्रर धर्मतन्त्र का वह टचा खडा किया 
गया, जिससे सामयिक विपन्नता में आनुल त ल परिवर्तन 
किया जा सके। साथ ही उसी अवसद पर एेसे लोगों को 
संघयद्ध कर्‌ लिया गया जो अपने-अपने धरमप्रिम से व्यक्ति 
ओर समाज को कंवा ठठाने के प्रयासों को धर्म-धारणा 
काही एक अंग मानते ये। सुग निर्माण परिवार के गठन 
ओर उस कौ कार्यपद्धति का निर्धारण उसौ अवसर पर 
हुआ । 
वह प्रक्रिया क्रममद्ध रूप से आगे बद़ी चलतो आई। 
धर्मतन््र के माध्यम से नयनिर्माण की गतिविधियों का 
विस्तार करने का उदेश्य सामने रखकर देश के कोने-कोने 
मेँ वैसे टी वाजपेय यज्ञ-गायत्री यो कै रूप मे सम्यत्न किये 
गये। फलस्वरूप धर्मप्रृत्तियों के रचनात्मक श्रयोजन के 
लिए अधिकाधिक गतिविधियां अग्रसर होती गई ओर उस 
प्रकार के प्रयास कौ पसन्द करने वाले कार्यकर्ता बड़ी 
मात्रा मेँ संधवद्ध होते गये। आज जो विशाल युगनिर्माण 
परिवार हजारों शाखाओं ओर लाखो सदस्यों के रूप में 
(+ हो रहा है. वह उसी क्रिया-कलाप का परिणाम 
| ५ 


जो एक यार दसं परिवार मे सम्मिलित हु वह 
सदा के लिए उसके आत्मीयता के बन्धनो मे बंध गया । 
मिशन काम केवल लक्ष्य ऊँचा था वरन्‌ उसकी 
कार्यं -पद्धति. की उपयोगिता भी असंदिग्ध थी। भारतीय 
जनता कौ परम्परागत मनोभूमि को देखते हुए इससे अच्छा 
कार्यक्रम दूसरा बन ही नहीं सकता। इन तर्यो के 
अतिरिक्त ओर्‌. भी आकर्षक यात यह है कि इस संगठन 
को संस्था प्रक्रियाके दँचै भें नहीं वरन्‌ परिवार के ढोचे 
मे ढाला गया है। त 3 
परिवार मे सम्मिलित होने वालों को इस मिशन के 
संचालकों का व्यक्तिगत रूपं से जो स्नेह, सद्भाव, सहयोग 
परामशं प्रात ्टोता रहा वह धनिष्टता ओर अन्ततः 
आन्दोलन की सक्रियता के रूप यें विकसित होता रहा, 
यह विरेषता अन्य आन्दोलनों मेँ यदा-कदा ही देखने को 
मिलती है। 9५ 
` ` यंकिम नामू का प्रसिद्ध उपन्यास "आनंद मठ अंग्रेजी 
सरकार ने जब्त किया था। उसमे एक क्रान्तिकारी योजना 
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थी। कुर सन्तो ने मिलकर क्रांतिकारी आन्दोलन संभाला। 
साधुकेरूपमें धर्मं प्रचार भी कियिये, साथदहीदेशमें 
स्वतन््रता की आग भी भड्काते थे। अपने इस प्रयोगेन के 
लिए उन्हें भारी त्याग भी करे पदे ओर कष्ट भी सहने 
पडे किन्तु उन्दने अपने उदेश्य मेँ भारी सफलता प्रात की। 

आनन्द मठ कौ योजना का यीज यदि किसी को 
विकसित रूप म देखना हो तो ठसे युग निर्माण योजना 
द्वारा धर्ममंच के माध्यम से नैतिक, बौद्धिक ओर 
सामाजिकः क्रान्ति कौ दिशा में किये गये असाधारण कायो 
को देखना चाहिए ओर इस आन्दोलन का मूल्यांकन 
करना चाहिए। वस्तुतः भारतीयं जनता के लिए यही 
माध्यम उपगु टै । रिक्षा का अभाव, छोटे देहातों में 
यातायात साधनों से रहित आयादी, पिदेपन का 
वातावरण, इस स्थिति में राजनीति, अर्धशाख, समाज 
शास्त्र आदि के आधार पर यदि कुछ कहा-समज्ञा जाय 
तो ८० प्रतिशत जनता इसे हदर्यगम नहीं कर सकेगी। इस 
देश का बौद्धिक आधार धार्मिकता से जुदा आ टै, इस 
आधार पर कुशल मार्गदर्शक कुछ भी तथ्य इस पि वर्गं 
के मनो प्र उतार सकते है} रामायण, भागवत, भीता, 
पुराण आदि का सहार लेकर इस देश की अधिकांश 
जनता के मत्र मेँ महत्वपूर्णं तथ्यो को जिस यूबी के साथ 
बिठाया जा सकता है उतना ओर किसी प्रकारे सम्भव 
नरह हो संकता। 

गधी जी स मर्म को जानते थे, ठनने भारतीय जनता 
कौ वी देखी धौ। क स्वतन््रता आन्दोलन को एक 
प्रकार से धार्मिक आन्दोलन जैसा रूप दिया धा। वे स्वयं 
संत महात्मा के कलेवर मेँ थे। राम राज्य, धर्म राण्य, 
गौरक्षा, कीर्तन, सत्य-अरहिंसा जैसे धार्मिक तथ्यो कौ 
उन्होने अपने आन्दोलन मेँ जोड़ा धा, यही कारण थौ कि 
भारतीय इतिहास मेँ सबसे व्यापक ओौर सफल गधी जी 
द्वग संचालित सत्याग्रह आन्दोलन्‌ ही माना गया है। वदि 
उसमें धार्मिकता का पुट न रहा होता विशुद्ध शजेनीति के 
आधार पर कदम बढ़ाये गये होते तो उसे इतनी सफलता 
मिलना सर्वथा संदिग्ध धा। 

भारत का असली स्वरूप हमारी आंखों के सामने 
रहना चाहिए। यहं लगभग ७७ प्रतिशत अशिक्षित हँ ओर 
८० प्रतिशत लोग छोरे देहातों मे रहते है। इस स्तर की 
जनता को उसको परम्परागत भनोभूमि-धर्मरुचि के सहारे 
ही उतना प्रभावित्त किया जा सकता है जिसमे वे अपनी 
अवांछनीय गत्तिविधियों ओर अनुपयु ` मान्यताओं को 
बदलने के लिए तैयार टो सकै। ॥ 

- यही सव तथ्य है जिनके आधार पर्‌, व्यक्छि-निर्पाण, 
परिवार-निर्माण ओर समाज-निर्माण की गतिविधियों को 
अग्रगामी बननि के लिए नवयुग आन्दोलन कौ आधार- 
शिला रखी गयी दै तथा धर्मतन्त्र के कलेवर का सष्ठारा 
लिया गया है ओौर उसे अग्रगामी वृनाने के लिए से 
भावनाशील लोगं दद-दद कर निकाले गये रहै संचयद्ध 
कयि गये हैँ जो विश्व मानव कौ सेवा को ईश्वर की 
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उपासना मानते हँ । लोकमंगल फे प्रयास मे धर्मनिष्ठा की 
सार्थकता जोडते है । यही है युग-निर्माण योजना, उसकी 
कार्युपडधति ओर साथन-सामिग्री। जिसके आभार पर नययुग 
के (आगमन का, मनुष्य मे देवत्य फे उदय का, धरती पर 
स्वर्गं के अवत्तरण का स्वण दैखा गया दै। प्रस्ता यह है 
करि विगत कई वरथो के प्रयासने इद स्यण को साकार यना 
कर सामने खड़ा कर दिया है। 


नव-निर्माण की तैयारी 


परिवर्तन का आधार मन है, मन की मतीनता ओर 
समाजगत सुराश्यौ एवं कुरिया इसलिए टिक ओर यदो 
व्थोकि उनका पोपक वातावरण चार्यो ओर यना रहता 
है) मन एक दर्षण की तरह है दस पर जैसी छाया पडतो 
है वैसा ही प्रतिमिम्य दीखने लगता है। हमरे चात ओर 
जिस प्रकार के विचार ओर कार्य कैते होते है उसी का 
प्रभाव ग्रहण करके अपनी प्रवृत्तियां भी उसी ओर मुने 
लगती टै। सुरा व्यक्ति दूसरे अनेक को अपनी बुराइयों 
सिखा लेता टै। व्यभिचारी, नशेवाज, दुर्ग्यसनी अपनी 
आदतों को कितने हौ लोगों को सिखा देते ह । कुविचातों 
को फैलाते के अगणित माध्यम आज मौनूद है। 
अश्लीलता, कामुकता, व्यभिचार, उच्छं खलता को 
प्रोत्साहन देने बाली पुस्तकों, स्वीयो, गीतो, पत्र- 
पत्रिकाओं, फित्मो कयौ आजं भाती धूम दै, उनका 
आकर्षक एवं व्यापक प्रचार जन-साधारण के भते 
मस्तिष्को कौ प्रभावित करके उन्हं अपने चंगुल मे जकड्‌ 
लेता ईै-ओौर लोगों के म सुगाऽ्यों कौ ओर जक पडते है। 
बुरे आदमी बुराई के सक्रिय सजीव प्रचारक होते है। 
वै अपने आचरणं द्वारा बुरा्यों की शिक्षालोगोँकोदेते 
ह! उनकी कथनी ओर कटनी एक होती है। जहां भी एसा 
सामंजस्य होगा उसका प्रभाव अवश्य पडेगा। हममे से कुढ 
लोग धर्म-प्रचार का कां करते हँ पर वह सब कहने भर 
की बाते होती हं । इन प्रचारकों कौ कथनी ओर करनो मे 
अन्तर रहता है। यह अन्तर जहां भी रहेगा वहां प्रभाव 
क्षणिक रहेगा । सव्ये धर्म प्रचारक जिनकी कथनी ओर 
करनी एक रही है अपने अगणित अनुयायौ यनाने यें समर्थ 
हुए है। बुद्ध, गांधी, तिलक, कवीर, नानक आदि की 
कथनी ओर करनी एक थी, वे अपने आदो के ग्रति सव्ये 
थे,.ङ्सेलिए अगणित्‌ व्यक्ति उनका अनुकरण करने वाले, 
उनके आदश पर यड से बड़ा त्याग करने वाले, प्रस्तुत हो 
भये धे। आज्‌ अच्छादयों के सन्ने एवं आदर्श प्रचारक नही 
है बुरायो के आस्थावान प्रचारक मौजूद है, वे सुरे काम 
करते है, बुरा्या सिखाते है, पर रेसे धर्म प्रचारक कहा है 
जो अपम आचरणो से दूयं को रिक्षा ओर प्ररणा प्रदान 
करं। जहां थोड़े वहत सव्ये लोग है वह प्रभाव भी पट्‌ 
र्हा है। हजासे मौल से आकर विदेशी ईसाई भिशनर 
भरतं में ईसाई धर्म का प्रचार पूरी जस्या ओर लगनके 
साय कर रहे है फलस्वरूप गत वर्यो मे हौ लाखो को 
ग 


संघ्या मे सोगों २ हिन्दू धर्म का पतित्वाग क ईई 
कीदीश्षालीरै। 


सदविचारों की उपयोगिता ओर 
आवश्यकता 


हमारा रासर आहार के आधार प बद भौ 
विगता है। दसी प्रकार मन का.चनाय ओर 1 
विचा पर निर्भर रहता है! सद्धिचाते के सपक मभ 
विना कोट य्यक्रि उस प्रकार मान्षिक स्वच्छता श 
कर्‌ सता जिस प्रकार आहार कौ सुव्यवस्या कप मिः 
शरीर को वलयानि यना सकना संभव नही होता। ५ 
स्यच्छ रह सकता टै जय उते सद्यिचागो क सदी 
मिले। मानसिक स्वस्छता केः लिर स्याध्याय ओर 
कौ आवरपकता उसी श्रकर है जिस प्रकार वत त + 
मोजे के लिए मिट ओर पानी कौ उपयोगिता एत (1 
सद्विचारो का प्रसार जब कम हो जाता र 
कुविचारो का यिस्तार बद जाता है तब म 
जनमानस मेँ मलीनता छा जाती है ओर पाप ता त 
क्लेश-कलह का, रोग-रोक का वातावरण, फा वरं 
दृष्टिगोचर होने लगता है) मनुष्य के भीतरी मन स 
उसके सामने विपति बन कर आ खडी होती हं त 
01 की व व शु | 
दूसरे का प्रत्यत्र मिलता है। जैसे हम 
दूसरे भी दोखते है । स्वभावतः वे वैसे नही तो स 
हमारे लिए तौ वैसे यन हो जति है। अपना क्रो अवा 

ओर दूसरो से श्षगड्ते रहमे की आदत प्‌ ° 
उसके फलस्वरूप दूरे लोग जो भले ही स्वभाव ते 
नहो हमरे आवरण से क्षुब्ध होकर कुछ देके अद्य, 
क्रोधी यन ही जते द । चोर, व्यभिचा, बेईमान, कृ द 
अकर्मण्य मतु्य के सम्पर्क मे आने वाते च्यक कत 
तक तो पुषा ओर क्षोभ प्रकट करणे ही। मन का ऋतां 
भनुषय कुद्न का अभिशाप भोगता है) अपनी. सै स्पे 
खोकर्‌ निम्न स्तर का यन जाता है। भित्र को शु सरै 
बदल लेता है, लोक-परलोक तो उसके बिगड़ स्वधा 
उतनौ हानिकारक मन की मलीनत्रा ८६ लिए 
त्याज्य है। वैय्छिक ओर सामूहिक सारे संयरष (५4 
उह हए हं । पापो कौ ज्‌ यहो हं इसे काट पिथ] ऋते 
वै ५ दिया जो पग-पग पर दुःख देती 
सक्ती ह। पि 


खभ्य समाज की श्रेष्ठता . 


समाज मे सभ्यता के, सहयोग के, स्वस्थ मतम 
के, न्याय ओर सदाचार के आधारो कौ पनपने कावर । 
उत्पल करना युग-निर्माण योजना का तीस ल दीन, 
फूट; अलगाव, असहयोग, अनुदास्ता, स्वाथ ब ठक ` 
ज्ञपटी, संकीर्णता, शोषक, अपहरणं की 


हो सकद है? व्यच्ियत स्वार्थपरा श्दैर सकेरा 
विठनः खोदी ह्यन उतने हौ संकट वदा कूरेगौ। 
समन््दन्परूदा, जाटोगठा, पन्तीयदा, भायाकाद जादिके 
न्न पर ल्ट संपयं ऊर च्तेरः पैदा दते है वह क्स्य 
से छ्ठिप नहे ह+ सामखिकू कुरोतियें कौः अन्धपरम्यय में 
सन्य. श्रम उतर घन व्बद होदारै उसे क्नैन 
2 उच्छरंख्ठा, गुर्डागदौ, अपराधी प्रवृत्ति के 
दु्ट-दुगरचन्सै लोग किस एकार खन्ति-द्रिय तेम को 
स्ट हैए यह सविदिव दै। इद बुराइयों ते दो समाव 
विदन ग्रसति होर वह उही दुञ्ख पवेमा 1 इस 
दृष्टि चे भतं हरसो स्थिति दनय है1 त्य, रि, सेगटित, 
सदाद्म्तौ समाव अभ हमण कहं बन द रहा है? 

यह परिस्थितिम इस रूपये हौ न्दो रहने दौ जा 
सक्टौ। इनका सुधर स्नैर परिवर्तन होना हौ दाहिए। ह्मे 
दर वःवःउरम्‌ उत्पन करना होग। जिते व्पडिगद रूप 
से उननावत्त यें स्वच्छदा अर सानहिक रूप से लोक- 
मेख मेँ सभ्या का संचरं हो1 स्वस्य शसो, स्वच्छ मन 
स्मर सभ्य सनाय की स्यार के लिट्‌ यो अनेक कार्यक्रन 
हो स्वे है अर उनके विविध-विधि अगयोडन सनस 
सनय'पर कसे भों होन पर सवते पहत्य कायं है इन तप्यं 
से जनसथारय च्म परिचि कराना, उनक्तो उपयोमिदा एवं 
उबर्यकूटा समद्ाना। कड वभो उम्दा है दब जड 
अनये के उपयु उसे जमीन प्रा टो! उरूर उसोन 
अच्छा वोचं भो कहां उच षदा है? आड लो्ो को 
मनेोभूनि उतर वनौ हुई दै, च उसने इच्छः है, न ऊक, 
ने आर्य है, न उत्सह, देखे ऊद मूठ मत वलो उनदा 
के समने चोड कारक्र रखे खये टो वह उन्हे कुहं 


स्तेय, कैसे अयनम्ेमः २ 
पहले भूनि तैयार करनी पडेगी 


युग-निम च्छो दिश ये हमे पहता कार्यं एक हो 
च्छ्य होर कि उन-मःनस यें स्वस्य शारीर, स्वच्छ म्न 
अ्यर्‌ सभ्य समाद के निर्म क्ल अवश्यकता अनुभव 
ख्स्डे। सोमो क्ले यह ब्द क्ति इन दिभूतियों के दि 
पमन डौवन निरधकू ला दै, एेसे अमृत जवन मे 
सैल कतौ निनं पूते कले मे क्वा स्वर है? यदि जोन है 
दः इसने कौ दरह क्यो न दिये यदि मनुध्य क्ल सुदुर्लभ 
दर ष्मदाहैदो इसे साधक क्यों गकरं 2 दौमर श्यैर, 
सान भन, पठित सड यें रहना चरक के सुगत दुः 
खर्यौ षहो एटट है सो रव उसे बदल सक्ना सेंमदहैरो 
उ संपःवना च्छो स्वथं क्त्ये न क्रियः दाय इस एकतर के 
भ्रस्त जबे उन-मानत के अन्वस्य उठनेतनेनेटोवह 
छ सोदने उनैर कुछ करम के तिर्‌ भो ठत्पर हो। देस 
जन्‌-जानरण हौ हन्या अव का प्रत कर्य होय 


ैयूद है ठव दक सटचर सैर कैकदा का पले कैसे 
यत 








































सुग निन्ये योजना -दर्धन, स्वरूप ठ कार्यक्रम ३.६ 


योजना ओर कार्यक्रमं 


भूख आर प्यास से पोड्व रहने वाला प्राय दिन-दिन 
दु्ब्॑त हेवा जका है अर कुछ ही दिन यें बह मरमासन 
त्विति दक्त ग पहुंचता है। अत्मा को शयन क्तौ भूख जौर 
दान कले प्यास रहत है । यही उत्तजा उत्न-उत है। इनके न 
मिते से अन्तस्ठल का दुर्बल अर रूग्य होना स्वाभाविक 
दै। यहो दुर्वलदा अर रुन्णदा बाह्न-जीवन मे अक्तान, 
दाण््ि, रोग, कुसंस्कार, दुभग्य, नीति आदि रूप धारय 
करके हमरे तिर विविध-विधि पीदा एवं यःठनारं श 
करतौ रहदौ दै । माद को तिलत्िल सताकर भूखा मार 
वाला दुष्ट व्यकि, छुरी फेर कर्‌ खल्दौ हौ गत्ता कार देने 
वाले कसई से ऊधिक मृशं मःना जाता है। अत्म-हत्यारे 
अनेक प्रकारके होते है परक््वयेनुरेवेहै जो अत्मा 
क्तो भूख अर प्यास से तरसा-तरस्ा कर मारते है! मौ- 
हत्ये *कलको * कहलते है, इन अत्म-हत्दाते को क्या 
कहा स्ना चाहिए! वैसा श्ब्द दद्म से हौ मिते! 

~ 

आत्मा की भूख ओर प्यास 

हमने अपनो अत्माओं को उसको स्वाभाविकं भूख 
तत" ऊर स्वाभिक प्यास "दान" से वचित रखा है 
उसो का परिप्मन हमरे व्यकव ओर सामूहिक जीवन भें 
मिरोध इ एवं संकटक्लीन स्थिति जैसी सामे 
उपस्थित है1 जीवन को वास्वविक समस्याओं को सुलङञाने 
वाता सल्वा ङ्न हरे -कहं निता है? दान के नाम षर 
न उने क्या-क्या अलाय-बलाय हम षदा कतरे है। पर 
दसं वस्तुं दृद तरू नहो जो हमारी आज की हीन स्थिति 
से एक कदम ऊच उठते का व्यावहारिक मार्गदर्शन "करे, 
प्रत्यक्ष एकाश एदान करे । न तो देसा साहित्वं दिखार्‌ 
पड़ता है अनर च रेत्ता सत्संग। यदि कहो हो भो ठो उसमें 
अत्यधिक रोचक, भयानक, ऊभिव्यकियो न रहने चै लोग 
उसे तल नहीं कसते, पसंद नही करते। इसो प्रकार दान 
को समस्या है। दान के नाय प्र हर रोज हो जेव कयते 
रहते है पर विते मागव अन्तरात्मा को सत्प्वृ्तियों ये 
ऊभिवृद्धिद्यो या गिरे हुओं को, पौडिठों को ऊपर उठने 
का सहाय निले देत विवेकयूलं दान कौन करदा हैर दान 
के नय पर हम ठ्गवे तो बहुत दँ पर सत्रिपाम कौ 
करैर पर कसक्र कुछ चचां करे वते कोई निरते ह. 
हेतेरै। 


सद्विचार ओर सत्परवृत्तियोँ 


सुगं का खवसन सद्विचमये ॐैर संवृियों के घट 
ते चे द्ोठ दं, उल्का निरेय-कायं इ्नदोनो कौ 
उभिवृद्धि ते हौ संभव है बह्ध-जगवमे कोई दोव तभ्य 
ॐठो हे जब वह यनोभूनि भें गहं ठक जड़ जमा सेतो 
है हनो मनोप्नि में दूधित एकार के दिचार उर 
स्स्वि गहं दरू रम गये हँ, यदि इनका उन्यूलन हो 





आग से आग जलेजी 
*अघण्ड-ज्योति" आपके पास पहंचती ही है! षन 
दिनों जो अंक उसके निकल रहे है तथा आगे निक्तेगे 
उनमे जीयन को निर्माणु कएने याता तत्व महुत कुठ ई। 
उसने हदय कौ स्याह मे बोकर प्राणमय भावा भे, पूर 
मनोवोग से लिखा जा रहा है। उसमे जौयन एवं प्रकाश 
कौ मत्रा मौनूद दै आगे चैसे-जैसे अपनी गतिविधियां 
तोव्र गो यह आग्‌ ओर भी अधिक तीर होगी । इनं अंकों 
को अधिकाधिक लोम को दाया जाना याहिषए्‌ । पत्रिका 
पटुयेतोठसे उलर-पुलट करए एक कोम में न पटक दिया 
जाना चाहिए वरन्‌ स्ययं कम सेकमदो मार्‌ ठसे षदे 
ओर अपने प्रभाव-रोत् के जिन-जिन शिक्षितो के नाम 
अपनी डायरी मे नोर किये पे, उनके यलं जाकर इन अंकों 
एवं लेखो का महत्य समञ्गाते हुए पद्ने को दिया जाय, 
फिर एक बार लेने जाया जाय। अंक देने ओरलतेने के 
निमित्त दो चार हर माह जिनसे मिला जाय उसे अंक मे 
प्रस्तुत विचारों के ऊषर कुछ चर्चां भौ कौ जाय। चर्चा 
अर पठन दोनो यातं के मिलने से स्वाध्याय ओर सत्संग 
कौ कू आवश्यकता पूरी होती है! यह दोनों हे लाभ 
पद्‌ दे पहुंचाने का धर्म-कार्य, किसी भी श्रेष्ठ कार्यं से 
केम महत्वपूर्णं नही है । समय दान का यह एोर-सा 
काम कु हौ दिन्‌ याद अपना जादू जैसा असर उपस्थित 
करेगा ओर जिनको सेया दी जा रहौ है। उनके विचारो मे 
भावो परिवर्तेन आरम्भ होगा।॥ 
युग-निर्माण कौ विचारधारा पर अत्यन्त सस्ती, सुन्दर, 
एवं प्रभावपूरणं पुस्तिकाओं की एक सौरोज प्रस्तुत कौ 
गयो है- हमारे भीम ओर हनुमान जैसे जंगौ शरोरो को 
जिस असेयप ने चर्ाद कर दिया उनके विरुद हमारे मन 
भे रोष है, शस असंयम के शासन का उन्मूलन करने के 
सिद परशुराम जैसा कुठार तेज किया जा रहा .है। हमारे 
हरिचन्र, भरत, कपिल, कणाद जैसे चरित्र एवं आदर्शं 
को भिन्होने नष्ट करके चालाक, येटृमान, विलासी ओर 
स्वार्थ रत नरपशुओं मे बदल दिया उन कुषिचारो कौ 
अमुरता षर प्रहार करने के लिए दधीच कौ हद्धि का 
ग्र चनाया जा रहा है। हमारे प्रेम, स्नेह, ममता, 
अत्मीयतत, उदारता ओर सहयोग से ओत-प्रोत देव समाज 
जिस अन्य तमिस कौ लंका ने कैद कर लिया, पतित 
ओर पददलित किया उसका अन्त अय निकट है । उस 
लंका दहन के सि्‌ हनुमान की पूंछ तेल भीगे कपो से 
ष्य हौ जा रहौ ह । यह दुयुद्धि जिसने हमार सभ्यता 
एवं संस्कृति के आदरं एवं उत्कर्षं को गिराया है ! उसके 
लिए हमारे मन मे वद्धा क्षोभ है। यह क्षोभ जलती आग 
कौ तरह जय बाहर निकलेगा तो वे दुष्टतां जो हमारे 
मनभष मे आज जमौ बैट है ओर किलोल कर रही है, 
५ तक न ठहर सकेगी! उन्दैँ अपना स्थान खोढना ही 
ेगा। ` “ 


युग निर्माण सोजना-दर्थन, स्वरूप य कार्यक्रम ३.८ 


एक दीपक से, दस दीपक जलें 


छोटी, सस्ती, सुन्दर, सुसचित्‌ एवं आग भरी 
पुस्तिकाओं की एक लम्यौ सीरीज लिखो व प्रकाशित कौ 
जा चुकों है। अयण्ड ज्योति के सदस्य लोग शिक्षक की 
तरह अपनी डायरी में नोर किये नाम वाले य्वछ्यो को भी 
यथासमय प्ति रेणे ओर उन विधयो पर चर्चा करते 
रगे तो यह तोकरिक्षण का एक-विशाल कार्यक्रम चल 
पदेगा! २० हजार हम लोकरिक्षक यदि हर साल १० 
व्यक को यह विवारधार पटंचाने लये ओर फिर उन 
दम व्ययो मे से भो कु व्यक्ठि इस कारय प्रणाली को 
अपना तें तो चक्रवृद्धि व्याज के सिद्धान्त से अगते पच 
योम हौ देश के फोने-कोने मे यह शिक्षण पद्धति 
कार्यन्ते हो सकती है। हमारा सार हौ रा स युग- 
निर्माण विरवविद्यालय के अन्तर्गत शिक्षा प्रात कर सकता 
है 

रिक्षित वर्गं तक युग-निर्माण कौ विचारधारा को 
पहुंचाने का एक प्रभावशाली उपाय ऊपर ताया गया 
है पर पूरौ योजना इसमे अत्यधिक विशाल है । यह तो 
उप्रका एक अंशा मात्र है। हमारे देश मे अशिकषित 
समाज शिक्षितो से कही अधिक बदा है, उसके लिए 
पटक सुनाने, समन्ञाने,. सत्संग एवं प्रषचन कौ शैली 
ही. कारगर हो सकती है। अपने परमेंहीकट्‌सरी 
व्ये पेते होते है जो पदे-लिखे नहं होते षर सुन- 
समङ्ञ तो वे भी सकते ह। कथा, कहानियो, संस्मरणों 
एवं घटनाओं का मनोरंजक प्रसंग यनाकर डी से 
यड शिक्षां, उनको हदयंगम कराई जा सकती है । यह 
सुनाने, समम्षाने का गुण भी हमे अपने में पैदा करना 
पद्ेगा। संकोच, श्िज्ञक, क्षेप, शर्म, यद्प्यन की 
यीमारियो को इस मार्गं मे बाधक नहीं होने दैना 
चाहिए। सत्कर्म मे याधा डालने दति दुष्ट -दु्जनों की 
वफ यह दुर्गुण भी बड़े बंधन सरीवे ई, उन्हे भी 
तोड-फोड हौ डालना चाहिए। नारद जो भगवान का 
सदेश पहुंचाने के लिए धरधर भि का प्रचार कर 
सकते ह, शंकराचार्य चैदल द्ार-दवार पर ध्म का 
अलय जगा सकते है, मौरा भि कौ निर्डरिणो बहाने 
के लिए य -यहां नाचती फिर सकती है तो क्या हम 
उनसे भी गढ ह, जो लोकरिक्षण में क्षिके, शरमावें, 
अपमान अनुभव करें । यह्‌ कार्यं बड़प्यने को घटाने 
वाते नर्ही. चद्ाने वाले हे । सन्निपात कै भरीज कौ 
गाली सुनकर . भी विचारशील डाक्टर अपना इलाज 
छोङ्ते नी । बेयकूफों का उपहास एवं तिरस्कार हमे 
अपने पथ से विचलित क्यों कर सकेगा? अशिक्षितों 
कोभी सद्विचारो कौ शिक्षा दी जा सकती है। उन 
इकट्ठे करने के लिए कों न कोई. आकर्षक तरीका 
दद निकालना हर बुद्धिमान आदमौ के लिए संभवदहो 
हौ सकता है। 


>°" ण योजना-दर्धने, स्व्पय कार्दम 


सके ओर इनके स्थान पर सदूविगासँ एवं उव्य-गदसो यकरण जा सकता । येह कायं सुरो क ॥ 
कौ प्रतिष्ठापना कौ जा रके को पुगर-परतनि का काय॑ दनसै षी सम्भव हेगा। पुगर-गिमाणके तिर्‌ 
फु भी य नु ५0 ध जर विषारधा जम मषी, मग फ़, श्रदा कौ, भाया की, उत्पा 
पपपूर्ण ष र अपना प्रत्येक फार्यभी भायकेवफता पुरै 1 गेये फे मन्दल गं कूदे-स्कः 
उष होगा ओर्‌ गहनं उत्तम कार्वकताप्‌ परनप्ता है, शष्ठ काते शरद्धे अ फोट एवे ग्द ५ 
गतियिधियौं दती है, यहं स्वग फो राज्य स पठत स्या दतर ह। धनवान सोग अग्रा प्व अगा 
१ यर स्वयमेय प्लुत द्‌ 


कला दन ॥ 

एम का ह, यत हौ भव हमार अभिया सममा केत यही क गरेर निमी ग कं 

। लोक-रिदाण के लिए हम सय करिद्‌ हने ग्रा होगी श्प व्रययुक्छ गमयद्‌ क 

भोका मद “ ह्मम्‌ गरामान र्पमने भाग से म्केहै। युग-ि्मप केति 

दीपक जला को तत्पर हना तो श अन्येरी रतम दात्रफौ आवरयकफता पष जर ग्राकौ मयि 

णय लगेगा! मित सपे परिवार के लोगो मे कोई ङम दि मेककृत 
हमे ठै, हमार दिणपेग 


म्नो यना र्वा है, हमारे विसगरिते स्वयं करे 
ए तगु यना रथ है, गे (५ केकदेे नोत्र हम स्वयं तलाश करै ५ 
भ लिए भ सनिको कौ शाः , अध नयो पृ एक पिक मके क 
स शालनी पडेगो। अपनी गनदगौ हे प टोली पी, परित ने जा रहम ह, लौक-मानग को प्ट क 1 
शशमे आप मयते पः जपा कम हे आ लि सम मे पर्यव ठ कए करना व 
पडेगा का आरा क्यो तके? अरिजो को श्र हमे स्यं कला करे। अपनो मिग, घ 
म ताया था, युवन ने ठन भगा दिक) सन्य, पिभतो ण त 
ओर केना खालकर्‌ हम दर ठनमे से कौतक ए 
री हं! जम उन अन्यूतन क प्रत धा कर लिया एष्य रि ग्यते हे, किमपि क हमार परति अत 
जावगा ओर उसके लिए एक पण, एक मत शीकर जुर है, कोन हास यातको सुत सकेगे? १1 
जार जायातो वे कब ग्ग? कलो तक श मदे लोगो एण युवो अपनो दावो मे नौरा (1 
व आग यह निक चाति किक 


विचार धारा का व्यापक विस्तार मिमाग की एषं प्रभावित व 
प्ली ^ “का र प्रयत करे) यह यभ कायम से ह 
हमारी पहली योजना यहहेिकि अयण्ड-ण्पोति, का अधिक पिप कौ वात का कुठ कः 


मस्य अव एक धाथ पत्रिका का रक मातरन टव होता हं पर त तगो के लिखे सत्माहित्वके ग 
रहेगा वरन्‌ चह एक पक्क के स्प मे अपना भरेसीगाग नहं (ण सम 
आवश्यक 'अखण्ड.ण न) पटाने का कामे जोन लोगो 
निकर ल रहेगी स सकता ह जो व्यित रूप्रसे व 
के रूपमे प्रकारं होकर अपे व्र म प्रकाश फैलावेगा) षष ५10 क 
अन्धकार > है, अ भाव क्र ये पड़ते रहमे फा परिम 
अन्धकार मेः नाना पकार के पाप प्रपते 1 शू (४ तेकेम वीम का 0 
विचारो की शा 
अपने दुर्जन भवनु का अन्धे रत्प्नहो ४ है) मे गरम करके फौत 
सर्वोपरि कौ भटी मे गरम विवाय 
4 अ 1 कोभी (५ १ हैष सतः 
मावर मे हौ पष है जान्‌ की मए जलाने प्रभे ताया ओर दाता हआ) मु 1 
श विदगा आर द पोषण प्राने वाला पर अर से र स्वार्थी से र र क 
मिनारो क जायगा कने सकता 1 विचा की रकि लोगे च मिष्को को 
नही सद्विवातो के दांषे मे लोगो म | 
धने दान नही, समय दान स म्मा स 
धका घान करम कले बहत है! थन ङे प्र कान 0 ५ -िमति विदि 
हेर सङ्क यन सकती है। लोकमान को स्कृ सकोेगूम क ५ 


आग से आग जलेगी 
"अयण्डु-ज्योति" आपके पास पहंचती ही है। इन 
दिनो जो अंक उसके निकल रहे हैँ तथा आगे निकलेगे 
उनेमे जयन को निर्माण करने याला तत्व यहुत कुछ दै। 
उसे हदय फी स्याह में डुबोकर प्राणमय भाषा मे, पूर 
मनोयोग से लिखा जा रहा टै। उरमें जीयन एवं प्रकार 
की माथा मौजूद है। आगे जैसे-जैसे अपनी गतिविधियां 
तीव्र होगी यह आग ओौर भी अधिक तौग्र होगी । इन अंकों 
कौ अधिकाधिक लोगों कौ पद्या जाना चाहिए । पत्रिका 
पहुचे तो दसे उलट-पुलट कर एक कोने मे न पटक दिया 
जाना चाहिए यरनू स्ययं कम से कमदो यार उसे षदे 
ओर अपने प्रभाव -ेत्र के भिन-जिने शिक्षितो के नाम 
अपनी दायो ये नोर किये धे, उनके यहं जाकर इन अंकों 
एवं लेखों का महत्व समन्ञाते हुए पठने को दिया जाय, 
फिर एक बयार लेने जाया जाय। ओंक देने ओर लेने के 
निमित दो चार हर माह जिनसे मिला जाय उसे अंक ये 
प्रस्तुत विचा के ऊपर कुछ चर्या भी की जाय। चर्चा 
भौर पठन दोनों बातों के {मिलने से स्वाध्याय ओौर सत्संग 
की ५ आयरयकतता पूरी होती है। यह दोनों हौ लाभ 
थद ठे पंच का धर्मकार्यं, किसी भी श्रेष्ठ कार्य से 
कम भहत्वपूर्णं नहो टै । समय दान का यह छोटा-सा 
काम कु हो दिन्‌ याद अपना जु जैसा असर उपस्थित 
फमेगा ओौर जिनको सेवा दौ जा रही है। उनके विघाते मेँ 
भारी परिवर्तन आरम्भ होगा। 
युगर-निर्माण कौ विचारधारा पर अत्यन्त सस्ती, सुन्दर, 
एवं प्रभायपूरणं पुस्तिकाओं की एक सीरीज प्रस्तुत कौ 
गयौ है- हमरे भीम ओर हनुमान जैसे जगौ शरीरो को 
मिम असंयम ने यर्याद कर दिया उनके विरुद्ध हमारे मन 
मे गेषहै, षस असंयम के शासन का उन्मूलन कले के 
लिए परशुराम जैसा कुठार तेज किया जा रहा है चमारे 
हरिषन्र, भरत, कपिल, कणाद जैसे चप्वरि एवं आदर्शं 
को जिन्होने नष्ट .करयेः चालाक, येई्मान, विलासी ओर 
स्यार्थ रत नरपशुओं मे बदल दिया उन कुषिचाते की 
असुरा र प्रहार्‌ कदने के लिए दधीच कौ हद्धि का 
यग्म बनाया जा रहा है। हमारे प्रेम, स्नेह, ममता, 
आत्मीयता, उदारता ओर सहयोग से ओत-प्रोत दे समाज 
जिस अन्ध तमिला की संका ने कैद कर लिया, पतित 
ओर पददलित किया उसका अन्त अब निकट है उस 
लंका दहन के लर ्तुमान कौ पूंछ तैल भीगे कपडो से 
सेरी हौ जा रही है1 यह दुयुदधि जिसने हमारी सभ्यता 
एवं संस्कृति के आदरं एवं उत्कर्ष को गिराया है। उसके 
लिषए्‌ हमे मन मे यदध क्षोभ है। यह क्षोभ जलती आग 
तह जव बाहर निकलेगा तो वे दुष्टतां जो हमारे 
मन्ष् भे आन जमी बैठी है ओर किलल कर रही है, 
ध न उह सकेगी । उन्हे अपना स्थान छोड्ना हौ 
देगा) 


युग निर्माण योजना दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम ३,८ 


एक दीपक से, दस दीपक जलें 


छोटी, सस्ती, गुन्दर, सुसव्नित एवं आग भै 
पुस्तिकाओं को एक सम्यौ सीरीज लिखो य प्रकाशित कौ 
जा चुकौ है। अखण्ड ण्योत्ति के सदस्य लोग शिक्षक की 
तरह अपनी डायरी मेँ नोर किये नाम वाले व्यक्तियों को भौ 
यथासमय पदे रगे ओर उन विषयों पर चर्चां करते 
रहेगे तो यह तोकरिक्षण का एक-यिशाल कार्यक्रम चल 
पड़ेगा। २० हजार हम लोकरिक्षक यदि हरं साल १० 
व्यक्छियो को यह विारधारा पहचान लगे ओर फिर उन 
दस व्यो मे से भी कुछ व्यछछि इस कार्य प्रणाली को 
अपना लँ तो चक्रवृद्धि ग्याज के सिद्धान्त से अगले पौव 
यरपोमे हौ देश के कोने-कोने मे यष्ट शिक्षण पद्धति 
कारयान्वित हो सकती है। हमारा साग हौ रष इस गुग- 
१ विश्यविद्यालय के अन्तर्गत रिक्ष प्राप्त कर सकता 

1 

शिक्षित वर्गं तक युग-नि्माण कौ विचारधारा को 
पहुंचाने का एक प्रभावशाली उपाय ऊपर गताया गया 
है पर पूरौ योजना ऽसमे अत्यधिक विशाल है। यह तो 
उसका एक अंश्‌ मात्र है। हमारे देश ये अशिक्षित 
समाज शिक्षितो से कहीं अधिक बड़ा है, उसके लिए 
पटक मनाने, समञ्नाने, सत्संग एवं प्रयचन कौ रैली 
ही. कारगर हो सकती है। अपने परमेष्टी कटसी 
चच्ये पसे होते है जो पदे-लिखे नहीं होते पर सुन- 
समन्तो वै भी सकते है। कथा, कहानियो, संस्मरणं 
एवं घटनाओं का मनोरंजक प्रसंग यनाकर बड़ी से 
यदौ शिक्षां, उनको हदयंगम कराई जा सकती है । यह 
सुनाने, समञ्नाने का गुण भी हमे अपने मे चैदा करना 
पदेगा।. संकोच, क्षि्ञक; . जेप, शरम, बद्प्यन की 
मीमारियो को हस मार्गं मे बाधक नही ्टोने देना 
चाहिए। सत्कर्म गें माधा डालने वाले दुष्ट-दुर्जनों की 
तड यह दुर्गुण भी बडे बंधन सरीखे हं, उन्हे भो 
तोड़-फोड्‌ हौ डालना चाहिए। नारद जी भगवान का 
सदेश पहुचाने के लिए धर-घर भक्ति का प्रचार कर 
सकते हं, शंकराचार्य षैदल द्वार-्वार भ्र धर्मका 
अलल जगा सकते है, मीर भक्ति कौ निर्खरिणो यहाने 
के लिए यहां -षहां नाचती फिर सकती है तो ष्या हेम 
उनसे भी बडे है, जो लोकशिक्षण में क्िञ्चके, शरमावे, 
अपमान .अतुभव करं । यह. कार्यं बड्प्यन को घटाने 
याले नही, यद़ाने वाले है। सन्निपात के मरीज की 
गाली सुनकर भी विचारशील डाक्टर्‌ अपना इलाज 
छोदूते नहीं । बेवकूफ का उपास एवं तिरस्कार हरमे 
अपने पथ से विचलित क्यों कर सकेगा? अशिक्षितों 
को भी सद्विचारों की रिक्षा दी जा सकती है। उन्दे 
इकट्ठे कंरने के लिए कोई न कोई. आकर्षक तरीका 
दद निकालना हर बुद्धिमान आदमी के लिए संभव हो 
ही सकता है। 


ग त्रभी 1. श क पञ्का 
पचमी से शुभारमभ 


भ 
दिनि १०८ कुण्ड वाते गाय यका आरभ किय 
वा, ससी दिन गाय तपोभि पेपर जर अ गोमि 
खुले थे। परिवार एवं सुसभ्य समान कै म 
(५५ भि योजना का कार्य भी क 1 

की के दित तुवववि 
रूप से अग्रसर आ हं! स्वस्थ शर्‌, स्वच्छ मार्ग 
कय समाज के लाभो से मानव जाति लाभानां 
शलभ सम प कृण करना ह॑। आहृए्‌ हम मव रि 
गामे उठावे। फ़त गे 

भनिर हौ ह ` कदर 


विषु भ्‌ पा 
के वारुणी, उसके अन्य गले निकले धे (दु 
निमणिके लिए, मृति ५५८ को जाग्रत केकेति 
भी गायत्री संस्था दवारा वह अमृत केतिदम्द- 
५. होरहाहै, नित ड 
कण अमरो, भूसुते स्थतौ प्रद 

रूप मे दिखा सर)", भूसुरो को त्रिकाः ् 
ठ समु-मनयन लीक सेचतरहाहै यान्त 
इसकी प्रारम्भिक परश्च बलमु ङ्स कितना कि 
कलत है, बह देवग जाय, जव सदो हई काव 

तात साफ की जाती हे तो उसे से नाक फ़ोडये बत 
अव्‌ उडी है इबुद्धि कौ, दभविनाओ कौ, स्वार्थ 
र पवण्ड की कोच, बहुत दिको मे हमे भरि 
क पड़ी सङ्‌ रही है, उत साफ कयि 
जार््यहंतो वे तत्व जिनके स्वार्थो को हानि पहुवती है 
क विरो करे, असुता को नट कतरे माते 
नी भी अभियान ए ह, उनके प्रतिरथ क लि्‌ जे 
सम कयि व 

१ संलग्न ऋषियो को कृष्वा चवा-चका 
१114 दिवे, नि देषा 
के अवुसार यह दृश्य उपस्थित हए- 
अस्थि समूह देखि रषुगया { 


॥ 

निर्सिचर पी मुनिहिं लयम अति दादा ॥ 

निकर सकल मुनि खाये! 
तिनि अ 


प 
निक्षिचर हीन करहुं महि, भुज उढाड पनं कीन्ह। 
सकल मुमिन्द के आश्वमन्हि जाइ-जाइ सुख दीन ॥ 
विश्वामित्र के इश्च प्रकार के अभियान के विरुद्ध 
माष, सुया, तादका कौ पूरौ सेना सपर्य मेँ रत हुई वह 
क्रमण इतने प्रचण्ड धे कि धिश्यमित्र घयरा गए, अपने 
तक्ष्य कौ असफलता के दुष्परिणाम अनुभय कटने लपे। 
अन्ति में दशरथ जी के यषां जाकर ठनके पराक्रमो पुत्रो 
को सहायता के लिए मौग कर लाये। 
क्रिया कौ महत्ता प्रतिक्रिया से ष्टौ जानी जाती है। 
बुखार कौ गमी कौ धर्मापीटर से जपा जाता है। गायत्री 
परिवार का समुद्र-मन्थत कितना शक्तिशालौ एवं 
प्रभावपूर्णं है इसकौ एक ही पहघान है कि विरोधी आसुरी 
तत्व श्ससै कितने कुग्ध हुए ओौर उन्होने इसे असफल 
नने का कितना प्रयतं किया है। जहां तक सूचनां प्राह 
ई है यितेध, निन्दा, आक्रमण के समाचार जगह-जगह 
से आर्हे टै। यह यदे सन्तोप के समाचार है, उन्ही के 
आधार पर्‌ दो बातो का परता लग सकता है -(१) अपना 
कार्यं कितनी उच्च स्थिति में है, यदि अपना कार्य नगण्य 
होगा तो उसका विरोध भी नगण्य हौ होगा। यदि कार्यमे 
कु गहराई है तो उसे असफल होने के लिए असुरता 
उतने ही तग्र प्रयल करेगी। (२) अपने कार्यकर्ताओं कौ 
द्मा कितनी .सच्यी है । यदि दीले मन के, अस्थिर विचारों 
कै, अधूरे विशवास के अपय परिजन हं तो ये आसानो से 
महक जाफरी! मतिभरम में उलञ्चकर इस अलध्य अवसर से 
हाय योव तले, कोई-कोई तो सहमोग छोड़कर विरोधी 
भी वन जाफगे। किन्तु जौ सये षयोग वे आदे वमे काम 
आनि वाते सच्चे सिग्रो फौ तरह अन्त तक मोर्चे पर्दे 
रहे ॥ 
कार्य कौ महता तथा साथियों की श्रद्धा कौ परीक्षा, 
विधी अक्रमो के अतिरिक्त ओर किसी भी प्रकार नही 
हो सकती। चकि सण्चां मेँ हजार हाथी के रायर यल 
होता है ओर सत्य रूपौ प्रहाद को रक्षा भगवान्‌ नृसिंह 
स्वयं करते है । नृसिंह -यनुष्यो मे 'जो सिंहस्वरूप वीर पुरुष 
हये धर्‌ युक्षको गिरे न देने के लिए अपना पूरा 
सहयोग देते ह । राम ओर लक्ष्मण, विश्वामित्र रूपी प्रहाद 
के ए नृसिंह हौ ये। जय कभी भी अधरम धर्म को नष्ट 
फेए्ने वाले कठोर आक्रमण करते ई तव संरक्षक नृसिंह 
भी सामने आ ही जते है ओर धर्म करी नैया इूबते-ङूयते 
पच जाती है। 4 = 
; गायत्री परिवार के कार्यक्रमो के पीठे इस महान 
यजानु्ान कै पीठे सत्य कौ दैवी शक्ति मौजूद रै। इसलिए 


इसमे से किसी को भी विचलित ्टोने कौ रत्ती भर भी. 


जरूरत नी है। फिर भी प्रहाद की तरह कठिन परीक्षा 
. देने को वैयार रहना ही होगा) सभी शाखां तथा गायत्री 
` उपासक अपने-अपने कायो मे संलग्न रहते हए इस बात 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम ३.१० 


का विज्चेष ध्यान रेगे किं उनके धर्मं कायो को असफल 
यनाम के लिए अमरी तत्वौँ ने क्या-क्या कार्यं किये चकि 
इस युग मे तलवार से सिर कारे का असुरता का हथियार 
काम में नही आत, अय तो इसका प्रचार अस्व-मततिभ्रम 
चैदा करना, कोई वेसिर, चैर की बाते कहकर, कर्‌ बेजड्‌ 
मूल के लांछन लगाकर लोगो के नव अंकुरित धर्मोत्साह 

को समाप्त कर देना ष्ठी है। अमुरता का यह अल काँ 
कितनी तेज से पम रहा है, इसका पूरा-पुरा ध्यान रखा 
जाना चाहिए, साथ ही यह भी देखना चाहिए कि उस 
आक्रमण से अपनी सेना के कितने साधी पायल हो गये, 
कितने पीठ दिखाकर भाग गये तथा कितनों मै उनका 
मुकामला फिया। नृसिंह का कार्यं किन-किन सीर पुरुषों 
मे कितनी सीमा तक पूरणं किया। * 

युग-निर्माण के लिए्‌ आध्यात्मिक अपृत निकाले के 
प्रयोजन से जो समुद्र मन्यन हो रहा है, उस्रकी शक्ति अय 
तक किस सीमा तक पहुंच चुको इसकौ जँच इस समय 
करनी है । सभी परिजनं अपने कषेत्र के आसुरी आक्रमण, 
उसके परिणामो तथा उनसे बचा लेने के प्रयलों की पूर्णं 
सूचना से केन्द्र को अवगत करते रहेगे ताकि वस्तुस्थिति 
का पता चलता रहे। संस्था कौ धर्म सेवाएं जितनी 
दूतगामिता के साथ आगे सदैगी उतनी हौ आपुरी 
प्रतिक्रियां भी प्रवल होगो। इन संघधं का भी एक वड़ा 
ष्टौ मनोरंजक एवं उत्साहवर्छक इतिहास वनेगा। युग 
निर्माण फे प्रत्येक अवसर पर भारी संप हुए है। स मार 
भी उनका होना अनिवार्यं है। अन्त केवले अस का है। 
इस, संपर्पं मे विरोधी पक्ष तलवार फे यजाय मतिभ्रम 
फैलातरे चाते गोले दागेगा। आत्म-रक्षा के लिए हममे से 
हर एक को सतर्क रहना चाहिए। आज के धर्मषेत्र, 
कुरुक्षेत्र मेँ ईस संपर्पत्मक महाभारत को जो सूत्रपात दो 
रहा है उसमे अपना कार्य यथाभाग व्यवस्थित रहकर हर 
परिजन को पूरा करना है। 

समुद्र-मन्धन का विष निकल रषा ह। आगे जैमै-जैसे 
मन्थन तीव्र होगा विष ओर्‌ भी बेग के साथ उफनेगा। 
इससे साधारण श्रिणो के परिजनों कौ बचाया जाना 
चाहिए। सथ ही फुछ ज भी निकालने चाहिए 
जो विप कौ समेटने के लिए अपने आपको यतरो मे डाल 
दे। नृसिंह ओर राम-लंक्ष्मण न निकले तो यह प्रहाद ओर 
विर्वमितव्र का प्रतीक आन्दोलन संकरयपू्ण स्थिति को पहुंच 
सकता है। रचनात्मक कार्यक्रमो के .साथ-साय 'हमे बचाव 
के सुरक्षा मोर्चे का भी ध्यान रखना होगा । तर्भी शस चतुर्मुखी 
संध के चक्रव्यूह को पार करना सम्भव हो सकेगा। 


दो पुण्य कर्तव्य-आत्मनिर्माण 
` ओर परमार्थ साधना 


युग निर्माण के-मैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के 
लिए कार्यं कटने को अपने परिवार ने जो शरपथपूर्वक प्रत - 


है, वह भात्या आसक्ता कै आषा प्रप्र 
सभवे हं! पारतोय पमान्‌ कौ उपासना पकम 
क न र गावफीलीवन दै कौमरि 
„ देवताया 

अपना तो शे फर गकर ममेम 


आपत्ति 
ते कम १०८ यार एक माता जप्‌ पित 
काना हमारा रित 
होत चादिषए। यदि, किम्नीदिनि धूत जायत ४ 
अगते दिने कर ती जाया गयत्री जप एक गिरिक ५ 
भवय पक प्रतधारी कारह। 
डायगेया विवरण प्रत्येक ब्रती अः 
परत रखेगा भौर उसमे तीन श दिकं तेवा 
४ गुण, असु {2 फ (3) स्वर 
अन्तग्ति योग्यता, क्षमता, शि, समथ 
कता, भुरा, निपुणता कौ गमना होती । 
। व भौतिक शको 


की मे स्वास्यः शिक्षा आदि 
आन्तरिक गुण, सच्चाई हाद, 


१ के आन्तरि आध्यात्मिक 
आस्तिकता, संयम्‌, तप, त्वाय, बरह्मच, अप पव. 
भावना, आत्मीयता, कर्णा, री आंदि गुण भते हैं 

बाहिर 


कर्म के अरन्तेगत शारीरिक, मानिक 
, सामाभिक एवं व कर्त्यो फ परता मे 
गना जाता /१ ६९ भगवान्‌ मे यह शी 
मामे कौ तदह तिया हं। इते दीर्जीवौ ओर सवत्व 
के लिए जिस नियमबद्ता का आवश्यकता हं उतम 
पूरा-षएर ध्यान रखा जाय। आम तौर से आहार-विह्ा क 
ध हौ स्वास्थय ऋ को कण होता है, त 

1 (२) मानसिक कतव्य मे जान-यत्त से 
ओर सत्संग र्यके है । जीवन की गति मो 
पुलज्ञान नि देश, काल, पा का ध्यान रते हुए जक 
41 समस्ाओं को सुलहनाने ५ व 

सके वही स्वा के योग्य है) सता 
भी वही जो जीवनके ५ 


मेँ 
गा दशन करे । आजकल पराधिक कया र्य 
रोज पाठ करते रहना स्वाध्याय माना जाता है ओ ४८४ 
मे लाखो वपं पू रितो क अतुरप वे बात 
जव असामाभिके- हो गहं हँ यतते र वाले ओष्ट 
1 कौ वाते "सत्व वचन महागज” कहते हए सुनो 
पहना सत्संग माना नाता है स्वाध्याय ओर सत्संग कौ 
प्रकार लेकीर पीर लेने से नल, करन्‌ ० ए 
विवेक के आघ सवननि के यूल आधर 
समन्ञने भे सलयत्ा करते वाले स्वाध्याय ओर ससग के 
अवसर त्लाश्च करना मानिक विकास के, सत्कर्म ॐ 
अवसर तलाश सकता है! (३) 'परिवाकि 
भिना मे केक उदर पोषय कौ स्या शी (1 
विकास मेस! 
केरा, उसे आवश्वक स्मेह सुविथा एवं सलाह दना भ | 
॥ ”" ~ ग च 


के कर्तव्य करने का ए्रयल करेगा। समान को अधिक 
सदाचारी, सद्गुणी, समृद्ध, सुरित एयं सुखी जनने के 
लिए प्रसल फन, दूसरों के साथ नागरिकता, सनता, 
शिष्टाचार एवं मानवता के आदर्श के अपरूप ग्यवहार्‌ 
कलना हमार सामाजिक सत्क दै। (४) धार्मिक कतेव्यां 
मे आत्म-निर्माण के आधारो को वदाना आत्मा को 
अधिकाधिक पविप्र वनाते चलना तथा समाज सेवा के 
लिए, लोकहित के त्िए, सत्प्रवृत्तियां चदाने वेः तिए अपने 
समय, शि, भायना एवं धने को अनुदान देते रहना यष्ट 
दो ष्ठी यतिं आती ह। हरयर उपासना का उदेश्य इन दो 
लार्भो के लिए हो नी । प्रभु कौ प्रसनता, उनकी प्रगंमा 
कते रहने मे नहो, एन आध्यात्मिक आधारो को पुष्ट कले 
से हौ उपलग्भ हो सकना सम्भव है! एन चारो को 
ध्यान मे एयकरे जीने की गतिविधि निर्धारित करने से 
सत्कम का प्रयोजनं पूरा होता टै। 
` स्वभाव फे अन्तर्गत-हेसमुख रहना, चित्त को प्रसन 
 निधिन्त एवं आशापूरणं रखना, दुसरो के साध स्नेह मधुरता 
: उदात एयं शिष्टाधारपू्ण व्यवहार करना, परिश्रम को 
प्यार फरना.एक क्षण भौ येकार न गवाना, नित्य दिनचर्या 
मनाकर्‌ ठसे क्रियान्वित करना, य्य मेँ फिफायतशारौ, 
 शौकीनी, कैरानपरस्ती या यारयासी से पूणा करना, नशे से 
। दूर रहना, नारी मार के प्रति माता-गहिन कौ दृष्टि रखना, 
। घटोरपे "का त्याग उततैलित म होकर शान्तचिते से हर 
। यात पर विचार रखना, सहिष्णुता ओर एकता का 
| दृष्टिकोण रखना आदि चाति शम्पिलितं को जाती है। 
दायरौ रखना-आत्मनिरीक्षण करना-अपने गुण, कर्म, 
स्वभाव का तेखा लेना, व्रतधारौ के लिए _आत्ं-निर्माण 
कौ दृष्टि से आवरवक माना गया है! कल जो भूलें हई धा, 
वे अगतेदिननहोने पये याकम हों, इस दिशा मे डायरी 
| मदौ सहायक होती टै। कलत जो उपेक्षा या भूल एई वह 
अगते दिन न टो, दिन-दिन गुण, कर्म, स्वभाव मृ सुधार 
 ष्टोता चले यही लक्ष्य रखने चाहिए। प्रगति धीरे-धीरे ठ तो 
॥ भी सन्तोष किया जा सकता है पर वह होनी "अवश्य 
॥ चाहिए। चागो कर्तव्यो का कितनी पालन हुआ? नहीं हआ 
¢ तरोक्याकारणथा 2 प्रगत्नि को तेज करने का तरीका क्या 
| 2? वर्तमान परिस्थितियों मे क्या-क्या परिवर्तन संभव दै? 
| उन फणे मे दील क्यौ है? आदि प्रश्नौ के आधार पर 
¢ रात्र को आज कै कार्यो का व्यौरा तथा कल का कायरम 
4 वैयार करना इस डायरी लेखन का मूल उदेश्य है। यहु हर 
¢ प्रतधारी के लिप्‌ आवश्यक है । 


८ (२) परमार्थ साधना-धर्मप्रसार 

य आत्म निर्माण के अतिरिक्त व्रतथारी क दूसरा कार्य 
# धरमप्रचार्‌ है। यह चात भली प्रकार समच लेने कौ टै कि 
॥ जीवनमे नो ङ्य चमक, क्रियाशीलता एवम्‌ 
॥ दिखाई पडती है, वह उसकी भावना, मान्यता एवं 
५ आकांक्षा के आधार पर ही है। ओ यात व्यक्ति के ऊपर 
४ लागू होती है वही समाजके यारे मे भी है। जिस समान 
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को लोगों फे विचार जिस स्तर के होते हैँ उसके भते-चुरे 
कार्यं भी उसी आधार पर होते रहते है। राजदंड या अन्य 
भौतिक उपायों से लोगों कौ आन्तरिकि भावनाओं मे 
परिवर्तन नरह षये सकता । समाज सुधार के अन्य प्रयल भी 
र्त विकारके रोगी कौ पुन्सियों पर्‌ मरहम लगने के, 
चिकित्सा करे जैसै हो है । मानव प्राणौ कौ भावनाओं 
ओर मान्यताओं में परिवर्तन करके हौ उसे सज्जनं एषं श्रेष्ठ 
पुरुप यनाया जा सकता ह । इस प्रकार के व्यक्ति जिस 
समाज में गदते है यही देव समाज वन जता है ओर 
व हम संसार में स्वर्गीय वातावरण का आविभवि 
लेता है। 
विचा की शक्ति प्रचंड है! जिस समय जो विचार 
प्रबल ष्टो जाते है उस्र समय उसी प्रकार का मुग वनने 
लगता है । युग-निर्मांण का हमार संकल्प एक ही प्रकार 
से पूर्णं होगा कि हमं जनता के विचर स्तर मे परिवर्तन 
करे, उसकी भावनाओं एवम्‌ मान्यताओं मे सुधारं करं । 
जिस प्रकार के कायो ओः प्रवृत्तियों का याहुल्य हम संसार 
भे देखना चाहते हैँ उस प्रकार की मन्यता्ओं के भावना 
शत्र मेँ प्रविष्ट एवं प्रतिष्ठापित करने को कार्य ५५९ शक्ति 
से करना पदेगा । विचार वौज है ओर कार्य फल। 
किसान कौ यीज योने कौ प्रक्रिया ही कालान्तर में धान्य 
राशिके रूपमे प्रकट होती है। संसार को फलता-फूलता 
ओर संतुष्ट देखना हौ तो उसका एकमात्र उपाय यही 
ए जनता को धार्मिक विचार अधिकाधिक मात्रा 
दिये जां । यह विचार योने कौ प्रक्रिया एक चतुर्‌ किसान 
की तरह ही होनी चाहिए । जौ एक दिन बीज बोकर षी 
निरिचन्त नही हो जाता वरन्‌ अपने खेतों मे रोज-रोज 
खाद, पानी, निराई, गुडा, रयवाली आदि की क्रियाएं 
करता हो रहता है। 
प्रत्येक युग निर्माता की यह प्रतिज्ञा है कि वह संसार 
मे धार्भिकता, नैतिकता एवं मानयता कौ स्थापना करैगा। 
षस प्रतिज्ञा की पूर्तिं का प्रधान उपाय यहीरै कि 
अधिकाधिक कत्र मे सद्विचारे की खेती करे ओर सुख- 
शान्ति कौ फसल ठउपजवे। 
जनसम्पर्क स्थापितं करके लोगं को अच्छे मार्गं पर 
चलने कौ सलाह एवं प्रेरणा देना, धर्म प्रचार दै। प्राचीन 
काल मे धर्म फेरी एवं पैदल तीर्थ-यात्रा इसी ठदैश्य की 
पूर्ति के लिए की जाती थी, किसीके द्वार पर हम व्यो 
जावे? चिना पूरे कोई सलाह क्यो दे? किसी से अनुनय- 
विनय करके अपने बङ्प्यने को म क्यों कम करर? जैसे 
अहंकारपूर्णं प्रतिरोधी भाव लोगों के मन में उठते रहते 
है । कईं यड़े व्यू, उरपोक, संकोची एवं हीन भावनाओं 
से ग्रस्त होते ९. के सामने पड्ने.मे या किसी के 
सामने जवान  क्िज्ञकते है। यह दोनों ही 
दुर्बलता व्यर्थं कौ है इन्दे छोडना टौ उचित है । किसी से 
जव हम कोड स्वाथ साधन करने, अपने लिए सहायता 
मोगने नही जा रहे दै तो समे सम्मान को आघातक 
आता है? कोई उपेक्षा या उपहास करं तो भी दुःखी होने 


वात नही मीस आदमियो से चात षर आवश्यक , ठो 

रषे भौ अभिर लैनेलगेतो रसे हानि क्वा क व्यठियोः त १८५ ५ ‰ ध्र 
डमे हई बुरह की म वमक 

पर चेला देने स्मर्य पर प्रवृत्त ध 11 व्ष्की | 


जानदान करौ संसार न क. क्षि 
प का समसे बडा प्व माना गया ह की पण्य. गषत करने कि ड ध 
म ते द्य क हि गय एम ठ ६ र 1 उन्ोगे दस-दम त 
अपनाये रहना एक परम पुनीत धर्म॑ प्हुवाना ।.३स प्रकार पहले हो परया 
कर्तव्य कौ तह आवश्यक है । शा (५ मरत्‌ | 


सुरभष्‌ २० ताक हो गए तीस मेयह संसयाकापु 
युग निमणि योजना ओर व 114 ४ 
जका विश्लेषण र भु (111 
६ अग्न 1 तनी हौ जन मंत 

लोगों प्त मिलते रहत ह जिसमे रहन है। प करके, पोच मेनितं करे 
लिखा हेता ह श्सप््मे दिए गए देशक अतुसार ५1 सेदसण्की योजना विव्ये मे अतसा हम ५; {न 
पत अन्य लोगो को पते लिखा जाव , शषार कौ यह को ५ मे अ ४) निरः 
411 (आज प्रचा के अष सष उतवन ह अपरान ५ 4.24. म रंडा अद 
उपमो ५. ह स 4.1.11 ५.1 

यो क हे ॥ डा 
व्यक्तित्व ओर प्रभा भी प्रचा के साध ५ णण क ओर च 1८1 छ 


आ 






का व्यक्तित्व 

ता ह। उस वात को दस आदभियो तक काप्यः (| 6 मते 8 करोत 
सिक है उसका मनोव, मे ध होते हुए यदि दसवां ह सफल १ 
लोगे एक स उततर हो मथ 0 महत्व मे # 

गो को अप मह 111 1. 1 

काओं का देवाह । व्यि जये नर र सकता। डाक, हत्वा, पाप, ठग, 

गान-पहवान वालो प्रस कोड सदेश भेजता है शाव ष कोशिरा कर) पर अ मैते १०२ जौ 

नेए द! पर गो गृद्ध, ई 


रहेगी! गड। 4 ही यदि (५: गित 
"यु निमाय योजना भृतयो के रसां केलिए ४५ (2 पारत को 1 4 
ती एक से दस पाली चिर पुरातन सीर परीत आपि च 11 स्वाधीनता सपे 


को गारक सदेश लाख (9 ओते प्रेति 

श (५ सिषा हो सम अपने प्रभाव होकर 9 | 
ता 

लने केः लिए तैयार करन मे अपने प्रभाव का 1. सूक 1 न 0.1. अपे 


तो यह निस्य रक महत्वपूरण एवं ठोस कायं सकता ५ 2. किर मिल गु ५: 
क फैलने यालौ है किक ही समये समस्ते तिरश होने कजा स्व 
विश्वमे भसत हो सक जान पता हैः ख त सा 14. स 
॥ ध कौ तरह ५ प्रयत 
गो जआाध्यात्मिकः कर्यक्रम युग निमणि लो है जौरजोग्र 
भौर कायन्विः किया जारा (५ ् 1 हो सकते । 


हर व्यि को अपने प्रभाव त्र भें सेषा का स्वतन्र 
उप्तरदायित्य सौपकर सोगो फो संस्थावाद कौ ठस वुराई्‌ से 
यचा लिया गवा है जिसके कारण आए दिन रग-देष 
उत्यन होते है, भामवरी य यश के लिए सिर यौ ओर 
धन-संग्रह करये हद्पने फा अयस मिलता है 1 राजनीत 
मया आर्थिक चिषयों से संमंधित्‌ संस्याओं में चुनाय 
पद्रति कौ आवरयकता हो सकती है, पर्‌ आध्यात्मिक 
कार्यक्रमो में तो च्यक्ि फी उत्कृष्टता हौ सर्वोरि रहती है1 
सुधारक फो अकेला एक ओर यदा होना होता है ओर 
सारी दुमियां ठसक विरोध करती दै। उसे जमाने को 
पलटना पडता है ओर्‌ यह कार्य पग-पग पर विरोध ओर 
तिरस्कार सहते हुए भी करना होता है । यदि रेमे कार्य 
जनमत टरा यनाय के आधार पर चता करं, तो बहुमत 
जैसा कुछ है अथवा अधिकांश सोग जैमे ई, वैसी दी 
रीति-नीति युग निमत्ाओं को भी स्वीकार करनी पदेगी। 
आर्धं आदो को जीयनं में उतारे ओर उन अपने 
परिचित लोगो मे, अपने प्रभाय शेप मे लाने का कार्य 
एमा है जिसे मिना फिसी संगठन के भी चलाया जा सकता 
है। संसार के सभी धर्मं इसी प्रकार चलाए गर दँ । पौेतो 
हर अच्छो यस्तुमेभी व ति आ जातौ है, पर अपने- 
अपने समय पर सभी धर्मो ने जनता कौ यदू सेवा की है 
ौर जन-जीवन को आवश्यक भोद्‌ दिए हँ! हिंद्‌ धर्म, 
धम, ईई, मुसलमान, पारसी, जैन आदि कोई भी 
धर्म संस्था यनाकर आगे नही यढ़ा है प्रष्ठ लोगों ने अपनी 
र्ता को फैलाकर हौ इन धर्मो का विस्तार किया धा । 
सुगर निर्माण योजना भी मानय धर्म प्र आधारित है आौर 
यह हरौ दूम कौ भति स्वयं हौ फैलेगो। एक दीपक से 
दू दीपकं जलने याल पद्धति हौ इसमे सफल होगी। 
{क दो से स योजना को वचाए रखने लिए 
इसमे एक महत्यपूर्णं तथ्य का ध्यान रखा गया हे। यह 
कार्यक्रम ओंधी-तृफान के दंग का नर्ही है । आत्मोत्रति की 
पुण्य~प्रक्रिया शन्ति ओर सुष्यवस्था के आधार पर ही 
अग्रसर होती है । युग निर्माण योजना के मुख्य सिद्धान्तो को 
ममक्नने के चाद ठसक प्रचार का उत्तरदायित्व विचारशील 
प्रमुद आत्माओं षर छोड़ दिया गया है। इसको जो भितने 
भे कार्यान्वितं कर सकेगा वह अपना ओर दूसरे का 
उतना हौ हित साधन करेगा। ॥ 
योजना में दिए्‌ गए छोटे-छोटे कार्यक्रमों को देखकर 
सखम कदाचित्‌ यह सोचने लगे कि इसमे खाने-पीने, 
धे उगाने, पाठशालाएं चलाने जैसे साधारण कायेक्रम है, 
इनत युग परिवर्तन कैसे संभव रोगा? आध्यात्मिक लक्षय 
प्राह करना जैसा महान कार्य इसके द्वारा कैसे हो सकेगा? 
दमे संदेह कणे थालो को.महात्मा गांधी के वर्खा ओर 
खादी अदोलन्‌ का स्मरण करना चाहिए । वापू सदा वह 
काते रहते थे कि “च से टी स्वराज्य मिल सकता है, 
खादी के यिना आजादी संभव नहीं" लोग उनकी हंसी 
, उडत धे ओर कहते थे कि इतनी वड ओर शक्तिगाली 
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अरजी सल्तनत चर्या चलाकर कैते हटाई जा सकती है, 
इसके लिए तो मारधाड, उखाद-पणटाड्‌ से भरे हई कोटं 
तूफानी योजना यननी चवहिए। गधी जी कहते थे- 
*"मारथाड्‌ सै हम हार जायेगे, क्योकि इसके साधन अगज 
के पास अधिक है] हमको जन-मानेस मे आजादी, आत्म 
गौरय ओर स्यायलंबन के प्रति तङ्पन पैदा करनी है। यह 
तङ्पन जिस दिने उत्पन्न हो मई उसी दिन अगेन को 
भागना पष्ेगा+" उस तङ्पन को यत्प करने के लिए 
लिए गधी जी ने एोटे-छटे प्रतीक स्वरूप कार्क्रम सामने 
रखे थे। चर्या को आत्म-निरभरता, स्वावतंबन ओर 
देशभक्ति का प्रतीक यनाकर्‌ गाँधी जीने राष्ट के सम्मुख 
उपस्थित किया धा। खादी से इन्हीं भावनाभों का उद्‌भव 
पहनने वाले के अंतःकरण मँ होता धा। नमक सत्याग्रह 
छेडकर उन्होने विदेशी कानून के प्रति व्यापक अवतता 
उत्पन्ने कौ धी। यों नमक का प्रश्न को बहुत बरी यातन 
धी। उससे प्रतिवर्पं केवल दो-चार पैसा टैक्स प्रत्येक 
आदमी का बचाया जा सकता धा । एतनी-सी बात अंग्रेज 
सरकार आसानी से मान सकती धौ ओौर गाँधी जीके 
कहने से नमक टैक्स छोड सकती थो। पर बात इतनी ही 
महं थो। उसके पीठे प्रचंड प्रेरणा देने वाते भावनात्मक 
तथ्य छिपे थे। नमक सत्याग्रह द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 
तत्कालीनं सरकार के कानूनों के प्रति वगवत करने की 
प्रेरणा दौ गई थौ। विशुद्ध रूप से वह एक मोवै्ञानिक 
ओंदो्तन था। “ ५ 

खादी को बात भी रसे हौ थी। चां के सम्ब॑धमे देश 
के बदे-यदे आदमी कहते थे कि हमारा वक्त कीमत है, 
इस छटे काम मेँ हम उसे खर्च क्यों करे? ससे जितनी 
देरमें दो-चार पैसे का उपार्जन होगा उतनी देर मे ष्टम 
सैकटँ रुपये कमाकर स्वराज्य आंदोलन में दे सकते है । 
परर्गोधी जीने एसे लोगों को संमज्ञाया कि प्रश्न पैसे का 
न्ह, भावना का ६५ भावनानंजगेतो वचैसाव्यर्थदहै। निना 
पैसे. के भावनाशीत्‌ व्यि (सब कुछ कर डालते रपर 
भावना से शून्य चैसा धूल के समान है। उससे को 
महत्वपूणं प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कार्य का 
असोम भार होते हुए भी गाधी जी नियमित.रूप से स्वयं 
चर्यां चतति थे ओर अपने साधिरयो से भी चलवते थे(- 
भावनाएं किसौ प्रतीक का आश्रय तेकर ही जग सकती दै। 
कोरी कल्पना करते रहने से मनोरंजन भले ही हो जाय प्र 
उससे स्वभाय ओर संस्कारो का निर्माण नहीं हो सकता। 
यही कारण है कि प्राचीनकाल में भी भावनाओं को जाग्रत 
करने के लिए भत्ति-भोति के कर्मकांड की व्यवस्था क 
गई थी, चाहे वे तर्कशील व्यक्छियों को अनावश्यकष्ठी वयों 
न जान पडते ह्य! ईश्वर के प्रति भक्ति भावना ओर श्रद्धा 
जा्रत करने के लिए प्रतिमा पूजन, आरती, नैवेद्य, धूप, 
चंदन आदि के उपचार करने आवश्यक होते है । इनकी 
८. क्रमशः जन-मानसर में भावना का उदय ठो 
जाता है। ध ¢ 
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करने 

गाधी, पटेल, सुभाष, नेहरू, मालवीय, लाजपरा' पि 

जैसे रोता स्वाधीनताका वरदान दिला गर्‌, उ एना 

के उच्य भावना सम्पन्न ४ यदि आन भी हमा 
सपने 


यही बात अतय शमे लग्‌ होतो ह। विक 
सारी 


तिरय वनाकर गण्य पिवाम 
व के ६ लो ४ 

समा करदे, वितरण क दे तोत 
यमी, श कष्टो का संसार से जगे 


. अगिक्षा जैसे 
ष । जितनी जन्या मे भती है, अस-इत ठप 
सेना-साप यनाने्ें (५. धन एर्व होत्र है बह स 
सग कल्याष के कामो सगत सगे तो समस्त ५.1 
सुखो मे एय-शनि को स्थापनामेदेरन तमे कार 
युखो मे एक-दूसरे को जीतने से नह वरत्‌ सर्त 


तराम ५ 
1, यु अगु-आयुधो से हम 


त भविष्यवाणी 7 अध्णः 
सोकर सोम को 1 व्यवाय आष 
अदेया! तेव पिरसधित मानवी सप्यताका एकप्रश्मे 
क ए कवयो भवष्यको अयन विकास अदन षु 

क अभ करता होगा! ५ 
[श 1. र विषार करने ते सिन ५ 
की परषटुयनाहगन्‌ 

५ क 


४ जकही 


कभी भी वास्तविक चिरस्थायी अर्‌ 3 ट विश्च शांतिकी 
आवश्यकता अदुभव कौ जायगी उसके लिए 
दुरदर्शितपूर्ण हल ददा जायेग़ तो यह हल एक ही होगा- 
"मानव-प्राणी की हर पति भे उत्कृष्टता एवं 
आदर्शवादिता फे अतुरूम परिवर्तन प्रस्तुत करना + 


, ,“ ` हमें एसी प्रयोजनं की पूर्ति के लि पूर्वं भूमिका का 


संपादने करना है। सदभायना, उत्कृष्ट विचारणा, 


, विवेकशीलता यं सत्यनिष्ठा के लिए जनमानस मे 
; उत्कंठा त्था श्रद्धा का सुजन कटना होगा । यह आकांक्षा 


जितनी हौ तीव्र होती जाएगी, उज्यल भविष्य कौ संभावना 
उतनी ठौ निकट आती चतौ जयेगौ। ` 


युग निर्मणि की 
~ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि 


मुग-निर्माण कौ पूषि -रजनैतिक एवं सामाजिक 
नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक हे । इतना महत्वपूर्णं कार्य इसी स्तर 
पर उठाया या यदाया जा सकता है। राजनैतिक एवं 
सामाजिक सुधार प्रयलों म वह श्रद्धा, भावना, तत्परता एवं 
गहराई नही हौ कत्री, जो आध्यात्मिक स्तर पर्‌ किए गये 
प्त्यनों मे सम्भव है। हम इसो स्तर से कार्य आरभ कर रहे 
है। इसलिए हम समको उपासना, तपश्चर्या एवं 
आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए तथा 
योजना फे संपर्क म आते वाले दूसरे लोग को भी इसी 
भावना से प्रभायित करना चाहिए] हमारे सुधार 
आंदोलन आध्यात्मिक लक्ष्य कौ पूर्ति के लिए एक साधन 
भ्र ईै। इसलिए साधन के साथ साध्यको भी ध्यानं 
ए्वना ५ होपा। हमरि आढ आध्यत्मिक कार्यक्रम नीचे 
पत ह~ । 


१- गायत्री उपासना 


नीवि का भूल उद्गम गायत्री महामृतर ईै। उसमे 
जौयनेत्कर्षं कौ समस्त शिक्षां यौज रूप मे मौजूद है। 
दपासना)का मूल उदिरय भावनाओं ओर प्रवृत्तियां का 
सम्मा्भं की ओर प्रेरणा प्राप करना दही तो ष्ठोता दै) वह 
आधार गायत्रो मे है ओर उप्रकी उपासना मे बह शकि भी 
कि अंतःकरण को इमी दिशा में मोदे! इस दृष्टि से 
गायत्रो सर्वागपूर्णं एवं सार्वभौम मानवीय उपासना कही 
जा सकती है। उसके लिए हमे नित्य-नियमित्‌ रूप से कुछ 
समय निकालना चाहिए, चाहे वह समय पाँच मिनट का 
न हो! १०८ गायत्री जपने में प्रायः इतना ही समय 

ल्षगता है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि अपने यर, 
प्रियाद्‌, संबद्धं समाज ओर परिचित-क्षेवर के. सभी लोग 
गायत्री उपासना मे संलग्न रह । इसके अतिरिकि उपासना 
ट करते है वे उन्हें भो करते हुए गायत्री जप.कर्‌ सकते 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वप व कार्यक्रम ३.९८ 


२- यज्ञ की आवश्यकता 


जिस प्रकार गायत्री सदभावना कौ प्रतीक है उसरी 
प्रकार यज्ञ सत्कर्मो का प्रतिनिधि है । अपनी प्रिय वस्तुओं 
को लोकहितं के लिए निरंतर अर्पित करते रहने कौ प्रेरणा 
यज्ञीय प्रेरणा कहलाती है। हमारा जीर्न ही एक यत्त 
बनना चाहिए। इस भायना को जीवित-जाग्रत रखने के 
चिए यज्ञ प्रक्रिया को दैनिक जीवनं में उपासनात्मक स्थानं 
दिया जाता है । हरमे नित्य यत्न करना चाहिए। यदि विधिवत्‌ 
यत्न करे मे समय ओर धन खर्च होने की असुविधा हे 
ते चौके मे यने भोजन के पच छोटे ग्रास गायत्री मंत्र 
बोलते हए अग्निदेव पर होमे जा सकते है अधवा भोजन 
करते समय इसी प्रकार का अग्नि पूजन किया जा सकता 
है। घो का दीपक एवं अगरवत्ती जलाना भी यत्त का हौ 
एक रूपं है। इसमे से जिसे जैसो सुविधा हो वह यज्ञ क्रम 
चना ले, पर यह प्रथा गायत्री परिवार के हर धर भँ जीवित 
अवश्य ही रहना चाहिए ` `` ~ 


३- हमारे दो पुण्य पर्व 


गायत्री जयंती -ज्ञान पर्वं (ज्येष्ठ सुदी १०) ओर गुरु 
पर्णिमा-कर्म पर्वं (आपाद सुदी १५) यह दो भागतीय धर्म 
भे महान आध्यात्मिक पर्व माने गए है। एक गायत्री माता 


.का प्रतीक है दूसरे यस पिताका। इन पवोँकोहमे 


बाह्य ओर आंतरिक दोनों हौ स्तरो पर उत्साहपूर्वक 
मनाना चाहिए) दोनों पर्वो पर हवन, दीप-दान, उपयास, 
भजन, कौर्तन-गोष्ठौ, प्रवचनं, प्रभात-फेरी, पूजा, दान, 
जप-तप जो भी बनं पदै सो व्यक्िगत या सामूहिक रूप से 
करना चार्हिए्‌। अपनी श्रद्धा को सजीव रखने के लिए, 
सत्क एषं सत्प्वृत्तियो का अभिवर्धन करने के लिए 
समय, श्रम, धन एवं भावनाओं कौ श्रद्धांजलि अर्भित 


-करके ज्ान-ऋण से -उतऋण होन का कुछ प्रयल करना ही 


चाहिए। ह ॥ 

दोनों पवो के दिनं दीप-दान करना चाहिए्‌। गायती 
परिवार के हर्‌ सदस्य के धर दीपावली की तरह दीपक 
जलाए जाया करं । इन तोन दिनों मे सवालक्ष या चौवीसं 
हजार जिससे जितना यन पड़े एक अनुष्ठान भी करन को ` 
प्रयत्नं करना चाहिष्‌। ब्रह्मचर्यं, भूमि शयन आदि अन्य जो 
तपश्चयां वन पडे वे भी इस अवधि भे करनी चाहिष। 
लोक सेवा कौ दृष्टि से धमं फेरी, पद यात्रा, कथा प्रवचन 
जैसे कोई सामूहिक कार्यक्रम भी रखै जा सकते है । श्न दो 
परो पर सामूहिक उत्सव भी मनाए जा सकते दँ । गायत्री 
जयंती के दिन ज्ञान कौ महत्ता ओर गुर पूर्णिमाके दिनि 
कर्म की महत्ता का विशेष रूप से प्रतिपादने किया जाय। 
दोनों के समन्वय से ही सर्वागपूर्णं अध्यात्म नता है। 


दृिदोप कौ बीमारी हमे वृह 

जिसे हम सरक सयाज केरूप्रये विकसित हो सके। इस 
4 को सथारे विना हग कल्याण 9 
ः सकेगा। हम इस गई-गुजरी स्थिति से ऊचे नेञउठ 


शेषनरह जाय। 
अलग-अलग संप्रदाय चलाकर 
पृजा-प्रतिष्ठा का गोखथधा छोड दे 
मारे हिदू समाज श संगठित एवं 
ता इसका इतन यडा 
अश्चर्यंचकित 


मेता 
अपनी-अपनी अलग 
८. मंचसे 
मर्थं बनाने मेँ लग्र जायं 
परिणाम सामने आए जिसे देखकर संसार 
जाय। 


अग्रणी वेनाना 
1.1 कौ वास्तविक एवं पस्थ प्रगति 


वि वात अंत्ष्टीय कषत्रे लागू होती है। मिश्वने, । 
दानो 11 


( सेनामे भती है, अस-शस तथा 
मेँ कामों धन छं होता ह वह सन 


यख मे एक-दूमर को जीतने से नहीं वरन्‌ सार्वभौम 
शैली से संभव होगा! इन दिगो 
की तैयार हयो रहौ है। 


महत्वाकाक्ाएं हसी दिशा में 


ल आयुधो से हभ 

तो वजञानिक आहन्मदीन की यहं (८ ५ अक्षरशः 
रहेगी कि “्नौद युद्ध पत्थर से लड़ा 

सभ्यता का एक प्रकार से 


लोष हो जायगा ओर मनुष्य को अपना विकास आदिम युग 


कौ जंगली आरंभ करना होगा! 
विचार करने से किसी भी 


इने तेरो पर गभीरतापूव॑क 
विचाररील को एक ठी निषकर्य पर पूना होता र 
एवं सामू्िक समस्त समस्याः 0 
कविनाइयो, उलजञनो, विपत्तियं का एकमात्र कारण 
इषटिकोण, भावनारतर विकृत हो जानाही है इसे 
समस्त छरपुर उपचार आयोजने कुछ 
पूराकरे, एवं चिर 
नर्ही कर सकते" आज या कल जय 


कभी भो यास्तविक चिरस्थायी ओर ष्‌ द विश्च शांतिकी 
आवश्यकता अनुभव कौ जायगी उसके लिए 
दरदरशितपूर्णं हल ददा जायेगा तो बह हल एक ही होगा- 
"मानव-्राणी की हर पद्धति मे उत्कृष्टता एवं 
आदर्शवादिता के अनुरूप परिवर्तन प्रस्तुत करना।" 

हमे सौ प्रयोजन की पूर्तिं के लिए पूर्य भूमिका का 
संपादन करना है! सदभावना, उत्कृष्ट विचारणा, 
यिषेकशौरता एवं सत्यनिष्ठा के लिए जन-मानस में 
उत्कंठा तथा श्रद्धा का सृजन करना होगा । यह आकांक्षा 
जितनी हौ तीव्र होती जाएगी, उज्वल भविष्य कौ संभावना 
उतनी ही निकट आती चली जायेगो। 


युग निर्माण की 
~ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि 


~ गुग-निर्माण कौ पमि एजयैतिक एवं सामाजिक 
नहो वरन्‌ आध्यात्मिक है । इतना महत्वपृणं कायं इसौ स्तर्‌ 
पर उठाया या वाया जा सकता टै। राजनैतिक एवं 
सामाजिक सुधार प्रपतनों मे वह श्रद्धा, भावना, तत्परता एवं 
गहराई नरह हो सकती, जो आध्यात्मिक स्तर पर्‌ किए भ्ये 
परत्यों मे सम्भव है । हम इसी स्तर से कार्यं आरंभ कर रहे 
है। इसलिए हम सबको उपासना, तपश्चयां एवं 
आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोतं ५ चार्हिए्‌ तथा 
योजना के संपर्कं म आने वाले दूसरे लोगो को भी इसी 
भावना से- प्रभावित करना चाहिए] हमारे सुधार 
आदोलन आध्यात्मिक लक्ष्य को पूर्ति के लिए एक साधन्‌ 
मत्र ह। इसलिए साधन के साथ साध्यकोभी ध्यानम 
रखना ह होगा। हमारे आठ आध्यात्मिक कयंक्रम नीचे 
प्रततुत ई = 


१~ गायत्री उपासना 

संस्कृति का मूल उद्गम गायत्री माम॑व है] उसमे 
जौवनोत्करयं की समस्त रिक्षाएं योज रूप मे मौजूद है। 
उपासना !का मूल उदेश्य भावनाओं ओर प्रवृत्तियां का 
सन्मार्गं की ओर प्रेरणा प्राप्त करना ही तो होता है। यह 
आधार गायत्री मे है ओर उसकमी उपासना मे वह शक्ति भी 
है कि अंतःकरण को ईसी दिशा मे मोदे। इस दृष्टि से 
गायत्री सर्वागपूर्णं एवं सार्वभौम मानवीय उपासना कही 
जा सकती है। उसके लिए हमे नित्य-नियमित रूप से कुछ 
समय निकालना चाहिए, चाहि यह समय पाँच मिनट का 
हौ क्यो न हो। १०८ गायत्री जपने में प्रायः इतना ही समय 
लगता है प्रयत्न य योना चाहिए कि अपने चर, 
परिवार, संबद्ध समाज ओर परिचित-कषेत्र के सभी लोग 
मायौ उपासना मेँ संलग्न रहँ । इसके अतिरिक्त उपासना 
॥ ५ कते दै वै उन्हे भी करते हुए गायत्री जप कर सकते 

1 
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२- यज्ञ की आवश्यकता 


जिस प्रकोर गायत्र सदभावना कौ प्रतीक है उसी 
परकार यज्ञ सत्करमों का प्रतिनिधि है। अपनी प्रिय वस्तुओं 
को लोकहित के लिए निरेतर अर्पित करते रहने की प्रेरणा 
यज्ञीय प्रेरणा कहलातौ है। हमारा जीन हो एक यज्ञ 
बनना चाहिए। इस भावना को जीवित-जाग्रतं रखने के 
लिए यज प्रक्रिया को दैनिक जीवन में उपासनात्मक स्थान 
दिया जाता है । हमें नित्य यज्ञ करना चाहिए। यदि विधिवत्‌ 
यक्त करने मे समय ओर धन खर्च होने की अभमुविधा हो 
तो चौकेमें बने भोजन के पाँच छोटे ग्रास गायत्री मंत्र 
चोलते हुए अग्निदेव पर होमे जा सकते है अथवा भोजन 
करते समय सी प्रकार का अग्नि पूलन किया जा सकता 
है। घी का दीपक एवं अगरयत्ती जलाना भी यक्ष काही 
एक रूप है। इसमे मे जिसे जैसौ सुविधा हो वह यज्ञ क्रम 
यना ले, पर यह प्रथा गायत्री परिवार के हर घर मे जौवित 
अवश्य ही रहना चा्हिए। प 


. ३- हमारे दो पुण्य पर्व 


गायत्री जयंत-जान पर्वं (ज्येष्ठ सुदी १०) ओर गुरु 
पूर्णिमा-कमं पर्वं (आपाद्‌ सुदौ १५) यह दो भारतीय धर्म 
मे महान आध्यात्मिक पर्वं माने गए है । एक गायत्री माता 


का प्रतीक ई दूसरे यज्ञ पिताका) इन पर्वाँको हमे 


बाह्य ओर आंतरिक दोनों ही स्ततो पर उत्साहपूर्वक 
मनाना चाहिए। दोनों पवो पर हवन, दीप-दान, उपवास, 
भजन, कौर्तन-गोष्ठ, प्रवचन, प्रभात-फेरी, पूजा, दान, 
जप-~तप जो भी बत पड़े सो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से 
करना चाहिए! अपनी श्रद्धा को सजीव रखने के लिए, 
सत्कर्म एवं सत्परवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिरए्‌ 
समय, श्रम, धन एवं भावनाओं कौ श्रद्धांजलि अर्पित 


-करके ज्ञान-ऋण से उन्छण होने का कु प्रयत करना ही 


चाहिए। 

दोनों पर्वों के दिनं दीप-दान करना चाहिए। गायत्री 
परिवार के हर सदस्य के धर दीपावलौ कौ तरह दीपक 
जलाए्‌ जाया कर) इन तीन दिनों मे सवालक्ष या चौबौसं 
हजार जिससे जितना बन पड़े एक अनुष्ठान भी करने का 
प्रयत कएना चाहिए) ब्रह्मचर्थ, भूमि शयन आदि अन्य जो 
तपश्चर्या चन पड़े वे भी इस अवधि भे करनौ 'चाहिए। 
लोक सेवा कौ दृष्टि से धर्मं फेरी, पद यात्रा, कथा प्रवचन 
चैसे कोई सामूहिक कार्यक्रम भी रखे जा सकते ष। इन दो 
पवो पर सामूहिक उत्सव भी मनाए जा सकते हँ । गायत्री 
जयंती के दिन ज्ञान कौ महत्ता मौर गुरु पूर्णिमा कै दिन 
कर्म की महत्ता का विशेष ररूप से प्रतिपादन किया-जायः 
दोनों के समन्वय से ही सर्वागपूर्णं अध्यात्म चनता दै 


"युग विण योजनाद्‌, स्वरूप य कायंक्रम 
४- चाद्रायण व्रत तपश्चर्या 


^ वातावरणे 
पुस ष्ड्नेसेही पतप उठती है ओर 
निकृष्टता के दुःखद्‌ र्य सामने उपस्थित होते हैपरवह 
स्थिति स्वा नरी! 


का प्रयास धरती प्र सवर्ग के अवतरण का है। 
यह कोड्‌ भित्र कार्यं नर्ही। मतुष्य मे देवत्व के की 
म्र टै! जव मनुष्ये 

भावनाओं मे स्तरह, सद्भाव, 


उदारता, श्रमनिष्ठा, स्वच्छता, मेप्रता, कर्तव्निष्ठा = 
बदेगे तब इक्र भावनात्मक आधार पर पारस्परिक 
करा स्वरूप पग-पग पर सुखद परिणाम उत्पन्न करैगा। इन 
दिनों विधरनात्मक दिशा मे लगा हुआ चिंतन ओौर कर्म 
जय विधेयात्पक कार्यो मेँ लगेगा तो सामाजिक, राष्टीय, 
अंतर्तष्टीय स्थिति मे प्रगति ओर सुख-शांति के तत्य तेजी. 
मै षद्ते जा्येगे। तब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, 
मौद्धिक, वैञ्नानिक हरं दिशा मे आशाजनक उङति 
दिखाई पडेगी। विघटन में, अशुभ चिंतन मेँ लगी हुई 
मानव शक्ति का जब षह अपव्यय रुक जायगा ओर वह 
सृजन की दिशा मे नियोजित होमौ तो खाई खोदना चंद 
करके दीवार उठाने मे लग जाने कौ तरह दुहरौ प्रगति 
होती चली जायेगौ ओर मनुष्य मे देवत्व के उदय के 
साथ-साथ धरती पर्‌ स्वर्गं का अवतरण भी प्रत्यक्ष होगा। 
यह चिंतन सही नहीं है कि आर्थिक कारणों से 
सुख- दुष अदृते ई । यदि यह बात सही रहौ होती.तो 
महीने मे लाखों रुपया कमाने वति डाकू सुख-शांति का 
जीवन जी रहे हौते ओर विपुल साधन सम्पन्न लोगो ने 
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, विश्व के लिए कुछ 
कहने लायक उपलब्धियों प्रस्तुत कौ होतीं पर सही बात 
मह है कि भौतिक साधनों के साथ यदि शुद्ध भावनान्‌ 
हो तो उलतरे विपत्ति उत्पतन करते है । विज्ञान ओर्‌ धन कौ 
धृद्धि ने संसार को जितना सुख पहुंचाया है, उससे अधिक 
विपत्ति उत्पन्न को है। आर्थिक प्रगति यदि रावण के 
यरावर भी हर आदमी कर्‌ लेतो भीश्स संसार में 
रत्तोभर भी खुशहाली नहीं बदेगी। उस बदु हुई संपदा के 
साथ जुटी हुई दु्मुद्धि साठ लाख यादवों की तरह परस्पर 
लड्‌-कटकर मर जाने का हौ पथं प्रशस्त करेगी। अमरता 
ओर असुर शक्ति का वरदान पाकर भी सुद ओर उपसुंद 
असुर सगे भाई होते हुए भी परस्पर पङ्कर भिट गए धे। 
एकाकी अर्थं मनुष्य पर विपत्ति ही ढाता है । इसके 
विपरोत यदि एकाकी सद्भाव हो तो अर्थं सहज ही 
उत्पन्न हो जाता है अथवा स्वल्प अर्थं में भी सुख-शांति 
जुट जाती है। ५ ^ ~ 
अपनी इन्हीं मान्यताओं ओौर क्रिया पद्धतियों कौ लेकर 
युग निर्माण योजना एक मुनियोजित्‌ ओर सुव्यवस्थित - 
गतिसे आणे वदती चली जा रये है। दूसरे संगठन या 
आंदोलन दौ आधार लेकर चलते ह~ (१) आर्थिक साधन, 
(२) तथाकथित बदे ओर प्रभावशाली व्ययो का 
संम्बन्ध। बड़े. कहलाने वाले संगठनों की चमक-~दमक 
हलचल दीख पड्ती.है, उनमें बडे आदमियों का बुद्धि- 
कौशल व्यक्तित्व ओर धन छाया रहता है ओर उसी 
आधार पर यह आवरण .खड़ा रहता है। जड बिल्कुल 
खोखली होती दै! नीचे से एक इंट निकली कि सारा 
दवा लङ्खड़ाकर गिर चड्ता ४ कल के बड़े आंदोलन 
भ बड संगठनं आज विस्मृति कै गर्त मे गिरते दिखाई 
पठते है। ॥ 
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युग निर्माण योजना न आधार जीवित भावना 

सम्पन्न ओर सुसंस्कारी का संग्रह है। इसे एक 
अदभुत उपलब्धि ही कहना चाहिए कि एक-एक करके 
दृंदते हए व्यक्तिगत दद्‌ -खोज ओौर परख करते 
व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर से भावनाशील र 
आदर्शवादी व्यक्तित्व दद निकाले गये। उन्हे एक सूत्र मे 
माला कौ तरह गृंधा गया ओर एक रेसी बहुमुखी कार्य 
पद्धति दौ गई जिसके आधार पर वह संगठन प्रचारात्मक, 
रचनात्मक ओर संघ्पत्मिक विविध प्रवृत्तियों के अपने 
्षित्र मे, अपने ठंग से, अपनी ४ सार चलाता रह 
स्के। कार्य करै से हौ अभ्यास वदता रै, अनुभव होता 

ओर उत्साह उमडता है ओर साहस चलता है। शतसूप्र 
योजनाओं मेँ संलग्न यु निर्माण परिवार अब देसी स्थिति 
भे विकसित हो गया है किं जिन्‌ आदर्शो को लेकर यह 
अभियान आरंभ हुआ .था, उसकी संभावना को सफलता 
केरूपमेंदेखा जा सके। 

` शाखा कौ स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्तिं प्रायः 
परिजत्र ही आपस मे मिल-जुलकर पूरी कर लेते है। नित्य 
कुछ'समय ओर कुछ पैसा नवनिर्माण के लिए देने का 
संकल्प, सर्वत्र हर शाखा-संगठन को हरा-भरा ओर 
फला-फूला बनाए हए है। उसके लिए किसी धनी -दानी 
का दरवाजा नहो खटखटानां पड़ता ओर न प्रभावशाली, 
प्रतिभावान. तथाकथित बडे आदमियों को ददना पड़ता है। 
धनी, विद्रान, राजनेता इस अभियान में प्राय नहीं के बरनर 
है।परजोरहै वे मध्यवर्गके होते हए भी पिले दिनों 
आदरो के प्रति निष्ठा परिपक्व करते चले आए टै भौर 
अव भौतिक दृष्टि से छोटे से सामान्य दीखते हुए भी जैट 
विमानो कौ तरह अपने लक्ष्य कौ ओर तीर की प्तरह 
सनसनाते हुए मदृते चले जा रह रै । | 

कार्य भले हौ कम हुंमा हो, पर कार्यकर्ताओं ने 

अपने क्षेत्र मे असाधारण श्रद्धा अर्जते कौ है, जन-शक्छि 
को साध्‌ ` लेकर चलने मेँ आश्चर्यजनक सफलता पाईं 
है। पिष्ठले दिनों की उपलब्धियों पर दृष्टिपात कने से दो 
तथ्य एसे हैँ जिन्हें देखते हुए यह विश्वास किया जा सकता 
है। कि कुछ दिन पहले जिस आदोलन को वहस, सनक, 
कल्पना की उड़ान, छोटे मुंह कौ बात, असंभव आदि 
कहकर उपहास उड़ाया जाता धा वह अगले दिनों तक 
यथार्थता बनने जा रहा है। इसके दौ कारण्र ~ (१). 
परिवार का आदर्शवादी आस्थाओं के आधर पर गठन। 
८२) जनता कौ आकांक्षाओं के, युग कौ मांग के अनुरूप 
कार्यं पद्धति का अपनाया जाना। गधी जी का आंदौलन्‌ 
इ्नदो कारणों से ही सफल हआ था। एक तो उन दिनों 
एक से एक बद्कर भावनशील ओौर निर्मल चस व्यक्ति 
इसमे सम्मिलित हुए थे, दूसरे देश की जनता का वच्वा- 
बच्चा जिस स्वतंत्रता को आवश्यकता अनुभव करता था ` 
उसी की पूर्ति को लक्ष्य जनाकर कोपे चल रही 
यी। ठीक यही इतिहास ज्यो काकात्यों युग निर्माण 
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योजना दुहरा रही है ओर ठीक उसी आधार पर ठसे जन 
सहयोग मित रहा है तथा असंभव समज्ञा जाने वाला लक्षय 
निरता संभव होता दीख रहा है। 

किसी कार्य को सवते बड सफलता, उसका पुष्ट 
हयेन तथा ठोस आधार बना कहा जा सकता.६ै। सारे 
देश मेँ विरे हए कार्यकर्ताओं मे गहन आत्मीयता का 


भाव ओर लोकहित मेः अपना अधिक से अधिक योगदान. 


देने कौ प्रयल लालसा एक एेसा तथ्य है, जिसको स्षलक 
मत्रि पाकर लोगों का मनं हर्पित-प्रफुल्लित हो उठता है। 
समाज के विभिन्न वर्गो में विभिन्न स्तरों पर शछ्ठि ओर 
समाज कौ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार युग- 
निर्माण के नैष्ठिक परिजनों को निस्पृह भाव सै कर्तव्यरत 
हर कोई हर जगह दे सकता है। 

जनता की जो आकांक्ष्य आज ई, उसी के अनुरूप 
युगनिर्माण योजना माग्दिर्शन दे रही हे, भावनाओं का 
परिवर्तन, सृजनालसक कार्यो मेँ पारस्परिक सहयोग का 
उत्साहपूर्वक नियोजन, अवांछमीयता से हरे क्षेत्र मेँ लड्‌ 
पढने का शौर्य-साहसर यह तीनों हो प्रवृत्तियां पेसी है जो 
एके बार उभगी सो उभरी। अमुरता भे हौ पनपने की रि 
हो सो मात नहीं है, देवत्व मे भी आत्मविस्तार की क्षमता 
है। उसे यदि अवसर मिल सके तो उसका अभिवर्धन ओर 
भी अधिक ५ से ष्टोता है। एक व्यक्ति दूसरों को 
बनाए- यही ह सच्चा ओौर ठोसं आधार । 


पोला आधार वह है जिसमे लाउडस्पीकर चिल्लाते 


ओर अखबार लंये-लंबे समाचार छापते ह । मंच-पंडाल 
अनते, धुजाधार भाषण होते ओर पर्च-पोस्ययो के गुब्यरे 
जड्ते दै । किराए पर जुलूस कौ भोड़ जमा कले का भी 
अब एक व्यवस्थित धंधा चल पड़ा है । यह फुलक्षदियां 
बिल्कुल वचकानी है ओर्‌ आंदोलनो के नाम पर्‌ यही 
तमाशे हर ओर खडे दिखाई पडते ठै) इस विडंबना के युग 
भें युग निर्माण योजना अपना अलग आधार लेकर ही चल 


रही है । व्यक्ति हारा व्यक्ति को यनाया जाना, दीपक द्वारा - 


दीपक को जलाया जाना, यही है अपना सिद्धान्त । चंदा 
गते फिरने सै काम शुरू कना नेहो वन्‌ घर से खैरात 
शुरू करना, स्वयं समय ओौर पैसा खर्चे करके अपनी तिष्ठा 
क्ता परिधय देना ओर उसी से दूसरोंमे अनुकरण की 
आकांक्षा उत्यन्न करना यही है अपना वह क्रिया-कलाप 
जिने सेक्ष्य कौ ओर द्रुतगति से चलने में कौर्तिमान 

स्थापित किया है। 
कार्यक्रमों की चर्चा अन्यत्र की गई है। यहाँ कार्य 
करने की शैली का प्रसंग है। श्ण निर्माण परिवारकाहर 
सद॑स्य यह व्रत लेकर चलता है कि वह तय तक -चैनन 
लेगा जम तक कि अपने हो जैसे निष्ठावान ओर कर्मठ दस 
नए व्यक्ति तैयार न कर्‌ लेगा। उसके लिए वह एक घंटा 
समय मिकालकर अपने परिवार, पटोस, भित्र, संपर्क, 
परिचय, अपरिषय के क्र ये मारा-मारा फिर्ता शै धर 
धर्‌ जतः ई, जन-जन्‌ का द्वार खटखटाता है 1 पदो को 
के लिए देता है, विना पदों फो सुनाता है 1 आज की 


# 


परिस्थितियों के साध योजना द्वार प्रस्तुत -समाधानों को 
समन्ञाता दै। 

हर दिन १०-१५ लोगो से संपर्कं करना, सिर खपानां 
उदेश्य नाया गया हयो तौ सफलता कहाँ न भितैगी। 
सहानुभूति के साथ गात के सुन याले, समर्थन करे 
याते, ठचि लेने वाले प्रायः सभी वनते ईै। क्योकि प्रतिपादन 
सारगर्भित है ! छोटे-मोरे आयोजनों कौ शुंखला संस्कारो 
ओर पवो के माध्यम से चलती हौ रहती ईै। महीने मे एक 
दो कार्यक्रम होते ही रहते ह । उने उन सहातुभूति वाले 
व्यिं को अ ्वक लाया जता है। घनिष्टते। वदृती 
है, उत्साह उमदता ह ओर देखते-देखते नए अप्रिचित 
लोग इन प्रवृत्तियों मे इस तरह जुट जति हैँ मानो ये वपँ 
छ पदाधिकारी या संस्थापक, संचालक टी इस मिशन 

1 


एक सै दस; दस से सौ, सौ से हमार , हार से दस 
हजार, दस हजार से लाख । दस कौ संख्या गुणित होती 
चलो जाय तो पौचवे चक्रमे ४ ति एक से दसत 
लाख यन सकते है, यह सिद्धांत गणित के आधार पटी 
सही नरी है, यथार्थता के आधार पर भी सही दै। इये 
देखना हो तो आज से कई वर्यं पूर्वं एक व्यक्ति ते एक 
प्रह रुपये मासिके के किराए के धर मे चैठकर इस 
अभियान का एकाकौ आरंभ किया था ओर अब उस 


` परिवार भें २४ लाख सक्रिय सदस्यों , कर्मठ कारमकररओं 


ओर कर्मयोगी वानप्रस्थो कौ विशाल सृजन सेना खड़ी ई, 
खड़ी ह नहीं बल्कि उलट-पुलट ओर उल-पुथल के 
मोचा पर मोर्चे जीतती भो चली जा रही है। 

परिवार के परिजनो ने जब यह शपथ ले रखी हौ कि 
उस प्रकाश को अपने तक सीमत नह रखेगा, वरन्‌ कम 
से कम इस को प्रकाशवान करेगा, दस कल्पवृक्ष लगाएगी, 
दस सृजन सेना के सैनिक भती करेगा तौ कोई कारण नही 
कि इत टे से संकल्प को पूरा न किया जा सके} जहा 
आज एक चिनगारी है, कल वह तिनके जलते दीखते है । 
यह विकासोन्सुख क्रम यदि क्रमशः प्रचंड दावानल का 
रूप धारण करता वला जाय तो इसमें आश्चर्यजनक कुछ 
भी नही, यह नितोत स्वाभाविक ओर सरल प्रक्रिया ह। 
थास फो जड हो तो उसे से दस पते पटने मे कितनी देर 
लगती है। निराशा वहां हाथ लगेगी जर्हा आसमान सै 
कागज के पफल गिराये जगे ओर फिर उनसे पुष्य 
वाटिको बनी यां नहीं यह इंतजार किया जायमा। 

युग निर्माण योजना कौ समसे बड़ी संपत्ति उस परिवार 
के परिजनों की निष्ठा दै, जिसे कूटनीति एवं व्यक्तिगत 
महत्वाकां्षाओं के आधार पर मह, धमं अर अध्यात्म 
कौ निष्ठा के आधार पर चोवा, उगाया ओर जदाया सया हं । 
किसी को पदाधिकारी बनने कौ इच्छा न॒ही, फोरौ छुषाने 
के लिए एक भी तैयार नरह, नेता यनने के लिए कोई 
उत्सुक नही, कुछ कमाने के लि नरह, कुछ रगँवाने के 
लिए ज आण्‌ ष्टो उनके बीच इ प्रकार कत च्ल छद्म 
तेकर कोई धुसने का भी प्रयत करे तो उस मोर कापट 


गने चाले कौवे को सहज टौ पहचान लिया जता है 
र चलता कट्‌ दिया जाता है । यी कारण है कि इस 
कामोन्युख हलचल मे सम्मिलित ने के लिए कई 
प्िगत महत्वाकांक्षी आए पर पे अपनी दात गलती न 
कर यापस सौर गए। यहौँ निस्पृह ओर भावनाशोल, 
एमार्थं प्रायण, निष्ठा के धनी को ही तिर माथे पर रखा 
ता है। धूर्तता को सिर पर पव रखकर उलट लौरना 
ता दै। यह विशेषता इस संगठन भे न होती तो 
हत्वकाक्षाओं ने अव तक इस अभियान को भी कवका 
पलकर हजम कर लिया होता । 

अख्ये मे अपने लिए कोई स्थान नर्ही, उन वेचा्ते 
ति राजनीतिक हधकंडे ओौर सिनेमा के करतव छापे से 
मर फरसत नही, धनियों को अपनी यश-लोतुपता तथा 
{पि-पानी का कुछ जुगाड्‌ बनता नहीं दीखता, ईस दृष्टि से 
पृशन को साधनक्तौन कहा जा सकता है षर निष्ठासे 
पेपर्‌ ओर विश्व भानव कौ सेवा के लिए कु बद्‌- 
घद्कर अनुदान प्रस्तुत करने के लिए व्याकुल अंतः 
करण ही अपनी षह शक्ति है जिसके आधार पर देश के 
गष्ठी विश्व के कोने-कोने मे, घर-धर ओर जन-जन के 
भन मे इस प्रकाश की किरणे पहुंचने की आशाकी जा 
रही है। एक से दस- एक से दस -एक से दस कौ रट 
लगाए हुए हम आज के थोडे से व्यक्ति कल जन-मानस 
पर छा जा्वगे। इसे किसी कौ आश्चर्य नही मानना चाहिए। 
लगन संसार की सवते मदम शक्ति है। आदर्शो को 
कार्यान्विते करने के लिए आतुर व्यक्ति भी यदि खु 
परिवर्तन के स्वप्न साकार नहीं कर सकते तो.फिर 
कौन उस भार को वहन करेगा? 

, इन आरभिक दिनों मे कुछ साधने मिल जाते तो 
कितना अच्छा होता। समाचार पत्रं ने अभियान का महत्व 
समह्ञा होता ओौर इन उदीयमान प्रवृत्तियों के प्रचार कार्य 
को अपनी कु पंक्छियों मे स्थान दिया होता तो ओर भी 
अधिक सुविधा होतो। कुछ साधन संपन रेसे भी होते जो 
यश का बदला पाने कीशइच्छाके बिना पैसे से सहायता 
कर से होते, कुचकल साहित्यकार, गायक एेसे 
मिलि होते जोधन की मृगतृष्णा में अपनी विभूतियां 
भी खो वैठने कौ अपिक्षा उन्हें मव-निर्माण के लिए 


समर्पित कर सके होते, कुछ प्रतिभाशाली लोग राजनीति ; 


की कुचालों मे उलस्चे बार-बार लाते बरोरते फिरने कौ 
ललकं छोडकर अपने व्यक्तित्व को लोक-मंगल की ईस 
युग पुकार को सुन्‌ सकने मे लगा सके होते ती कितना 
अच्छा होता।-. :.~ 2, 

सर्‌ अभी उनका संमय कहां आया है? फूल खिलते मे 
देदहै। अभीतो यहां बोनेके दिन चल रहे है! भरि, 
भधुमव्खिया, तितलिर्यां आययेगी तो बहुत, कलाप्रेमी आौर 
सौदर्यपास्खी भी चक्कर काये, पर इन बुखार क दिनो मे 
एक घडा पानी ओर एक भैला खाद लेकर कौन आ 
सकता ह? इस दुनिया मे सफलता सिलने पर जयमाला 
प्र्नाईं जाती है। इसके लिए-प्रयास कर रहे साधनहीन को 
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तो व्यंग्य-उपहास ओर तिरस्कार का ही पात्र बनाया जाता 
है। यह आशा मेँ भी करमी षाहिए। 

साधनं संपन्न का यह स्यभाव होता दै कि वह हर 
विशेषता को, हर प्रतिभा को अपने इशारे पर चलाना 
चाहता है पर विश्व को नहं दिशा देने वाले ठनके पीठे 
चलने के लिए नही, उन्हीं की विकृति दिशा को सुधारे 
के लिए समनद्ध है । फेस स्थिति में उनमें खोज, असहयोग, 
उपहास तधा विरोध के भाव उठे, तो कोई आश्चर्यं नहीं 1 

निराशा की कोई चात न्ी। अपना उपास्य जन-देवता 
दै। उसकी शति सबसे बद है ! जन-मानस का उभार 
शक्ति का सोत है। वह जिधर निकलता है उधर ही रास्ता 
बनता चली जाता है। नव-~निर्माण की गंगा का अवतरण 
अपना रास्ता भी चना हौ लेगा। मनुष्य मेँ देवत्व के उदय 
ओौर धरती पर स्वर्गं के अवतरण का प्रयास आजं अपने 
शैशव में भी आशा ओर विश्वास की हरियालौ लहलहा 
रही है। कल ठस पर फूल ओर फल भी लदे हए देखे जा 
सकेगे। एक से दस बनने की जो शपथ इस मिशमनके 
परिजनों ने ती है वह अपना रेग दिखाएगी! असंभव दौखने 
याला कार्यं संभव हो सकेगा। 


युग-निर्माण अभियान ओर 


उसकी व्यापकता 


सृष्टि का निर्माण, अभिवर्धन ओर परिष्कार करने मे 
ईश्वर को तीन शिया काम करती हँ जिनं ब्रह्मा, विष्णु, 
जौर महेश के नाम से पुकारते, पषचानते है । अ 
दी क्यो संसार के हर काम की सफलताके स्त्र में 
उपरोक्त तीन गतिविधियों का समावेश करना षद्ता है 
कृषि को ही लीजिये उस कर सकने योग्य ज्ञान तथा 
साधनों का संचय, बीज बोना ओर पौ को सीचना- 
संभालना, पको हुईं फसल को काटना, मौडना- इन 
चरणो के संपन्न होने पर ही कृपि कायं से लाभान्वित हो 
सकना संभव होता है! माली भी यहो करता है । चीज बोन, 
खाद-पानी की व्यवस्था करके ओर खरपतवार तथा पौधों 
की अस्त-च्यस्त डालियो की काट-छर करके हौ बभीचे 
को सुरम्य ओर सफल स्थिति तक पटुंचाता है । गर्भ॑स्य 
चालक का बौजारोपण, जन्मे बालक का भरण-पोषण, 
शिक्षण, विकाम्‌, वृद्धास्था के जीर्ण-शीर्णं क्लेवर कां 

के रूपमे निराकरण एवं परिवर्तन प्राणिर्यो की 

~ प्रक्रिया भी इमी आधार पर चलती है । स्वयं सृष्टि 
इसी उत्पति, प्रौढता एवं प्रलय के क्रमानुसार चलती रहती 
है 1 सूर्यं का अरुणोदय्‌, प्रखर मध्यान्ह एवं संध्याकालीन 
अवसान हम नित्य ही देखते है! 

अध्यात्म की भाषा में इसे चान, कर्मं ओर भक्ति करते 
है। योग कौ यही तीन धारा एवं तीन -परिणति है] गंगा, 
यमुना व सरस्वती का संगम्‌ तीर्थराज कहलाता टै ओर 
ज्ञान, कर्मं तथा भक्छि समन्वय योग। ज्ञान का तात्पर्य 


५ ५ 


वा जीवनोदेश्य तथा संजीवनीं विद्या, ब्रह्म विद्रा गडबडाया । इस तेमसच्छन्न ने हमे भत 
कौ आनिरिक निष्ठा। क का अर्थ अपने शारीरिक, अनो मे इतना उलन्ना शि हमार + 
मानसिक लम्बी ओर अति विदेशी नृशंस दासताका 


व्यवस्था का समावेश । भक्ति कार्थं प्रेम, सेवा उदारता सत्पीडुन हमे 

क हि ने सि त्यागः वितान को, स्थिति ग स समाज का यही ठ 
। था प्रखर कुठ तो मनुष्य 
सा (८ सं स्वरूप व ~. है समपय अहंता, भेडिया यन जाए (4 इ (6 र 
यं को जलाकर दूरे को काश देत ट क तीक्‌ (५ ण ममान मे रषी गद आ 
स (11 6 1. 
ह आविष्कार > अणुवमों से तेकर भः किरणं 
कहता हं! कान, कर्म ओर को त्रिविध तक के अगरथित शस तथा आयुध तैयार कर [६ हैगो 
चती है। इस साधना छ व किम द श ५4 भ्म समल वओ व 
0 प्राथियो का प्रलभर मे कर । क्रूर ओर 
विनाश सननिहित्‌ त भके लिए इकर गल रुष्व के हाथ > 1, शक्ति 
प्ते रहती 11 
परस्पर रक्छपाते करने र सामूहिक सर्वनाश कौ 
॥ परिस्थितियों आशका-संभावना तक सीमित न रहकर 
( विस्मयकारक ध प्र॒ मूर्तिमान विभपिका के सूय मे सामने आ खड़ी हो ओर 
लगभग है उसो 9 नभारण-शीणं खंडहर वमो कन दावानल के 21 अपनी ङी अख स 
मरणोनमुख ख नवीन ॥ 

को यथावत्‌ रहमे देने ओर पतक 
श्मीदढरंषर चले देने का अर्थ यह होगा कि 


को 

युग सर्वनाश निकट से तरिकटतम आने देने का 

है। सृजन, पोगर ओर परिष्कार क पाको इन दिनों हाथ षर | ठे 
भयावह आमत्रित 


संभवे व सकेगा। ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश कौ गृहन मर्त में मिय परतरिण कभी भी संभव नहो 


त्रिविध शिया इसे रूप से नियोजित रहेगी निस्संदेह आपका मे बहुत कृठ करना ओर्‌ 
रसन्‌ क्‌, तरवे समुचित स प्रवाहित तित चादि के धिव आ म 
होती सरा! को सुनीती यह है इम तमसाच्छतन सवभ 


पिछले दिनों संसार को तेमसाच्छन्न स्थिति मे होकर परिस्थिति बदलने के लि प्ल प्रयत्न करिए जाये 
गुजरना पड़ा है। किसी समय अपनी महान संस्कृति का आपरि सामान्य कामो को छोडकर आपतति धर्म 
पूष मध्यनह | रखते हये सारा मनोयोग स्तुते विषनता को 


परकाशवान कर्‌ से दिया जाता 
पूरी भारतभूमि वनी ङं थी। समस्त जाना चेतना को इस 
समार उससे अकाम 4 ओर लाभान्वित (व हात नाण पाने ५.4 क 
फेर तियोनित कर देन रि ५ भले ही व्यक्छिगत रूप ध 
प्रता का प्रकाश ठलता चता गया ओर अंधकार भरौ प्रयलके कारण अभावों सामना 
राति ने अपनी काली चाद्र ष सौ । विभात से लेकर क्यो न करना पड 
यही मनी हुं है। व्य अशत, + 
उद्विग्न, संत, असत, अभावग्स, भरत, रुग, पड ठम समर्थ सघ-शक्ति उत्पन्न 
भौर दीन-दुर्वत आजे उतना से पूर्व कभी नही रहय करे 
सामाजिक जीवन सण जितनी न. ( ८41 करे 
क्षा, अनीति, उ खलता आजे इतिहास 
1 कभी नहो प गयोः साम॑तवादी (4 संम-शष्ठि कौ सदा ही १ लेहं परङ्स युग 
सुरेरो का भौ शास यलं रहा है षर व्यि ास्तरइ्तना येनो उसका स वोम ॥ र कः 
नही हज व्यवस्था का, पारस्परिक श्रम-मल~ यह ङ्न विध 
५.1 म का क्रम इतना कभी नह डे विभिन प्रकार कौ विभूतियां ओर्‌ स्मृयियोंश्नवीन 


आधारो पर॒ ही मनुष्य उपलव्य करता है। इसलिए 
इनका महत्व विदित है । इन तीन्‌ वलो को उपार्जन करने 
के लिये विविध प्रयत भी करते ई! सरस्वती के रूप में 
बुद्धि की, लक्ष्मीके रूपभे धन कौ, श्रम के रूप में दुर्गा 
कौ पूजा-उपासना करते रँ. पर उस संघ-शक्ति का 
महत्त्व भुला देते है जो सर्वोपरि. है। गायत्री महामंत्र 
समूहवाद.का मन्त्र है । इसका तत्व-ज्ञान (9 शब्द मे 
सनिहित है 1 यह कहता है कि एकाकीपन मेँ नही, संगठित 
एवं सम्मिलित प्रयलों में हौ मानवीय कल्याण का श्रेय- 
साधन छिपा हुआ है। 
एकाकौपन मे जद्ता ओर नीरसता है। कोई परमहंस 
स्थिति को पहुंचा हुआ व्यक्छि ही उसमे आनंद से सकता 
दै, सो भी तब जब विश्वात्मा के साथ अपनी आत्मा को 
पिरोकर सुक्ष्म चेतना स्तर पर वसुधैव कुटुम्बकम का रस 
"तेने ले अन्यथा एकाकौ जीवन ए विकृत एवम्‌ 
कष्टसाध्य बन जाता है। जेल मे कैदियों को सबसे बड़ी 
सजा काल कोठरी कौ दी जाती है उसे एक अलग 
कोटरी में बन्द रहना पडता ई! काम कुछ नीं करना 
पडता। दिन~रात फुरसतं रहती है। यह एकाकीपन कैदी 
"को इतना अखरता कि उसे एक-एक दिन काटना पहाड्‌ 
की तरह कठिन हो जाता दै। शुण्ड छोडकर जो वन्य पशु 
अकेले रहने लगते हैँ वै बडे रु प्रकृति के हो'जाते है। 
अकारण पेड़-पौधों को तोड्ते है ओर जीवो पर्‌ आक्रमण 
) करते हुए अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करते रहते है । मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है, मतुप्यता का निखार सामूहिक जीवन 
मेही सम्भवहदै। ` . 
सम्मिलिते जीवन मे एक उल्लास भरी शक्ति उत्पन्न 
यती दै। उसी की उपतब्थि के लिए गृहस्थ लोग परिवार 
बसाते हें । विरक्तं लोग अखाड़े, आश्रम, मठ तथा सम्प्रदाय 
-खडे करते दै। मेले-ठेलों मे जाना. हर ५ से 
पअमुविधाजनक, कष्टकर एवम्‌ खचीला ही पड़ता दै, फिर 
"भी लोग बडे चाब के साथ जाने की तैयारी करते है, 
“क्योकि जन-संकुल वातावरण मे एक एेसा आनन्द रहता 
दै जिसमे सहज ही बहुत आनन्द मिलता है । विवाह 
-बारतों में जाक प्रसन्न होने का यही कारण है । जुलूसों 
.आओर सम्मेलनं मे सम्मिलित होने वाले लोग तद्विषयक 
प्रेरणा ओर प्रोत्साहन लेकर लौरते है । गोवों को छोड्कर 
लोग शहरों की ओर इसीलिए भागते रहते हैँ करि वहो के 
जन्‌ संकुल वात्तावरण मे अनेक असुदिधापं रहय पर भी 
एक मानसिक सुख मिलता है। ५.६ 
` सम्मिलन म केवलं. प्रसन्नता हो नहीं मिलती, उसमे 
! शक्ति भी .सनिहित है। एकाकी व्यक्ति कितना ही समर्थं 
व्योँनष्ो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, पर बहुत से 
`आत्मसामर्थ्यवान्‌ मिलकर भी बहुत बड़ा काम कर सकते 
है\ टिज्चेदल, फसर्लो ओर . जंगलो को सफाचट कर 
देता है) चींटियो काएक छोटा दल हाथी कौ सूर्ये 
प्रवेश कर गजराज को मृत्यु के मुख भें पहुंचा देता है। 
अभी-अभी कल परसो की बात है जनता ने हाय 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ३.२४ 


उठाकर - वोट देकर, देखते-देखते कांप्रेस पाटी को 
शासन के उस मंच पर जा बिठाला, जिसके लिये अग्रजो 
कोदो सौ वर्प छ्ल-बल समेत भारी प्रयत्न करना पड़ा 
धा। समूह कौ शक्ति असाधारण है1 इसी से कलियुग में 
संघशक्ति को सर्वोपरि माना गया है । नव-निर्माण के लियै 
ह्मे इसी महाशक्ति को जाग्रत एवम्‌ प्रयुक्त करना पडेगा। 
एकाकी प्रयलों से इतना वड़ा महाअभियान सम्पन्न नहीं 
“हो सकता, चाहे उसका संचालक कितना ही समर्थं व्यक्ति 

क्योनहो। ४ 
अवतारी महापुरुषों को भी जनशक्ति का शस्त्र 
लेकर ही आगे बद्ना पड़ा है। शिवजी सर्वसमं है पर 
अपने प्रयोजनों कौ पूर्तिं वे अपने वीरभद्र; नान्दी, भूत, 
बैतालों की गण-सेना दवारा ही .कराते है । कथा प्रसिद्ध है 
कि जव असुरो से देवता हार गये त वे प्रजापति के पास 
विजय का उपाय पूछने गये। प्रजापति > देवताओं की 
भोडी-थोड़ी शक्ति इकद्री कर, उससे एक सम्मिलितं 
शक्ति-पुंज उत्पन्न किया जो दुर्गा के नाम से प्र्यात होकर 
र भ, महिपासुर, शुम्भ-तिशुम्भ जैसा महादान्वो को 
संहार करने मे समर्थं हुई । असमुरता से संत्रस्त 


: ऋषियों ने परित्राण का कोई ओर उपाय न देखकर अपना 


थोडा-थोड़ा रक्त इकटूा किया उसे भूमि मे गादा। 
कालान्तर में वही रक्त धट परिपक्व अवस्था में रजा 
जनक को मिला ओर उसमे सन्निहित शक्ति को सीता के 
नाम से पुकारा गया। यह सीता शक्ति ही असुर साम्राज्य 
को विध्वंस करने की भूमिका यनी। संघ-शक्ति सर्वत्र एेसे 
ही चमत्कार उत्पन्न करतौ है। त 

युग-निर्माण के लिए हमे सज्जनो कौ, धर्मनिष्ठ 
व्यक्तियों कौ र्ति का एकीकरण करना पदेगा। वे आज 
चिखरे हुए हँ इसी से दुर्बल पड़ रहै है, हार रहे है, 
अमुरता संगठित है इसलिए वह मोर्चे पर जीत रही है। 
डाकुओं के छोटे-छोटे दल संगठित टौने के कारण अपने 
क्षरो मे भारी आतंक उत्पन्न कर्‌ देते है ओर सरकार "कौ 
, भारी शक्ति खर्च कराके भी देर तक पकड़ में नहीं आते! 
` तब क्या सजनं का संगठन सृजनात्मक प्रयोजनों की पूर्ति 
भे सफल नहीं हो सकता ? असुरता से देवत्व की शक्ति 
कीं अधिक है पर वह हारती एक ही कारणसे है कि 
संगठन कौ ओर उपेक्षा बरततौ रहती है। देव प्रकृति के 
व्यक्ति यदि संगठित होकर सदुदेश्य के लिए कद्रम वद्य 
तो आश्चयंजनक सफलता सुनिरशिचत है । हमें यही करना 
होगा] हर देव तिके व्यि को संगठन का महत्व 
समञ्चना होगा, उन्हें संयबद्ध हीने के लिए आग्रह ओर 
अनुरोधपूर्वंक तैयार करना होगा। उनकी सम्मिलित शक्ति 
`को नव-निमांण के लिए प्रयुक्त करना होगा। इस दिशा मेँ 
जितनी सफलता मिलती जायेगौ, युग परिवर्तन का पथ 
उतना ही प्रशस्त होता चला जायगा, जब तक हमारी 
महान योजनाएं, दिवास्वप की तरह कल्यनालोक मे = 
विचरण करती रहेमी। स ^ 


दिवसोत्सय पद्धति" कौ पुस्तक पठ्कर उसको रूपरेखा 
आसानी से समश्ची जा सकती दै । छोर चच्यों के जन्मोत्सव 
मनाना उनके माँ-याप का काम है। शाखा का अपने 
सदस्यों ओर सहायकों को जन्मोत्सव मनाने पर ही ध्यानं 
केन्द्रित रखना चाहिए। जन्मौत्सवों के माध्यम से इन 
सदस्यों को महत्वपूर्णं प्रेरणां दी जा सकती दै । अन्तु, 
पुस्तकालय ओर जन्मोत्सवो का कार्यं जिस दिन शाखा 
स्थापित टो उसी दिन से हाय में ले सेना चाहिए्‌। अन्य 
कार्य सुविधानुमार पीछे भी किथे जा सक्ते हँ । इसी तरह 
यज्ञानुष्ठानं के अन्तर्गत हर सदस्य को एक माला गायत्री 
जप नव-निर्माण के लिए करने का अनुरोध किया गया है। 
उसे व्यापक बनाने का प्रयले शाखा संस्थापना के साथ- 
साथ हौ आरम्भ कर देना चाहिए। इस जप-संकल्प मेँ कोई 
भी सम्मिलित हो सकता है! समे सदस्य या सहायक का 
प्रतिन्थ नही । हर सदस्य को अपने प्रभाव क्षत्र में अधिक 
'जप~भागीदार उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व इसी अवसर 
पर सम्भाल लेना चाहिए। 4 ट 
हर स्थानीय संगठन अपने आप मे स्वतन््र है । उनके 
ऊषर शेत्रीय, प्रान्तीय आदि संगठन न येगे ।केन्रमेजो 
प्रकाश मिलता है उसके अनुरूप दिशा निर्धारित करने मेँ 
यह संगठन सहायता ले सकते है! किसी तरह का बन्धन 
उसके साथ भी नहीं है । युग निर्माण योजना एक विचार- 
पद्धति एवं कार्यं षद्धति-माव्र है । उसे मन्धनात्मक इस मे 
जकड़ा नहीं गया है। स्थानीय संगठन हौ इसके लिए पर्या 
है। प्राचौनकाल मे सभी धर्म, सम्प्रदाय एवम्‌ आन्दोलन इसी 
आधार पर चलते ओर फलते-फूलते थे। अब जव से 
४डमेक्रेसी ' की सरकारी पद्धति धर्म संगठनों ओर संस्थाओं 
में धुस पटी तव से जौ पदलोलुपता का रोग सरकार्यो मे, 
वही इन संगठनों मेँ भी पुस पड़ा ओौर धूर्तं लोग अपने 
स्वार्थं साधने के लिए उस तन्त्रे का दुरुपयोगं कर्ने लये। 
हमे इस जंजाल से अपने संगठन-क्रम को सर्वथा बचाये 
रखना है। केवल छोटे , स्थानीय संगठन ही पर्प माने 
{ जार्येगे । उनका नैतिक एवम्‌ यौद्धिक मार्म-दर्शन मत्र केर 
करेणा। १ 
हँ, निर्धारित विचारधारा से प्रतिकूल आचरण अर्थवा 
प्रमादं करने पर प्रतिबन्ध रहेगा। एमे संगठनों को विरादरी 
से "बहिष्कृत ' करने का दण्ड दिया जा सकरेगा। ` ~ 
*अण्ड ण्योति परिवार! के हर सदस्य को स्थानीय 
शाखा के रूप मे संगठित टौ जाना चाहिए। सूत के कच्चे 
धागे मिलकर -एक देते मजवूत रस्से का रूप धारण कत्ते 
है जिससे मदोन्मत्त गजराज को नोधा जा सके । धी हुई 
सीकों कौ बुहारी ज्ञाड्ने का काम ठीक तरह करती रै। 


संघबद्ध॒सण्जनों का समाज ही युग वदलने जैसे महान्‌ 


अभियान को सफलतापूर्वक सम्पत्न कर सकता है । - 
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“हम एकाकी न रहे-अपना वेश 
बढ़ाते चलें 


एक से अनेक बनने कौ च्छा ओौर आवश्यकता ने 
ही इस संसार क सृजन किया! ब्रह्य न सोचा एकाकी 
जीवन नीरस ओर निरर्थक है, उसे विकसित ओर्‌ विस्तृत 
"होना चाहिए। इच्छा-संकल्प के रूप मेँ बदली ओर उसने 
क्रिया यनकर सृष्टि का मूर्तरूप धारण कर लिया। 
` ब्रह्म क इस वंश परम्परा को साथ लेकर ही जीव 
जन्मा है। एक ही आकांक्षा ओर ज्योति वह भी जलाये 
वैठा ह~ विकसित होना-विस्तार करना। यार-दोप्तों की 
, मंडली, मेला-ठेला देखने की प्रवृत्ति, बस्तियों मेँ रहने की 
इच्छा, परिवार बनाने कौ आकांक्षा, नेता बनने की .यमेग 
आदि लगभग सभी क्रिया-कलापों के पीछे मूलभूतं अन्तः 
प्रेरणा यही रहती है कि उसे एकाकी नहीं विस्तृत होकर 
रहना चाहिए । काम-कौतुक, प्रजनन, दम्पत्ति, साहचर्य, 
-परिवार प्रेम के पीछे यही ब्रह्म परम्परा सनेहित है भिसने 
इस सृष्टि का सृजन कराया। उसमे छुटकारा किसी को 
महीं । साधु-संत्‌ तक जमात, खाद, सम्प्रदाय, गुरुकुल, 
.रिष्य-मंडल, गोत्र प्रचलन्‌, सत्संग आदि की व्यवस्था यों 
परमार्थ वृत्ति से करते है पर मूल प्रेरणा उसके पीछे भी 
एकसे अनेकषहोनेकीहोहै। 
वृक्ष-वनस्पति्यो तक भे यही परम्परा है। एक से 
अनेक होने की वृत्ति ने हौ उर््हे फलने-फूलने का 
"अवसर दिया दै। यीज भूमि मे मोया जता है बह एक 
"होता है। धरती माता उसे अपने गर्भ॑में दुलार देती है 
ओर उसे अपना अनुदान-षरदान प्रदान कर अग्रगामी 
हीने का आशीर्वाद देती है । बीज अंकुर मनता है ओर 
देखते-देखते उस पर कई पतते आ जते" है । बीज क रूपं 
में आ गया। पौधा यनकेर अब उसका विकासक्रम आगे 
चलता है । डालियां फूटतौ हैँ ओर संख्या बद्ती है, पत्ते- 
फलो कौ भरमार दिखाई पडती है, हरं फल मेँ बहुत 
से बीज होते है। उनसे वृक्ष की वंश परम्परा आगे मदृती 
है। एक ही वृक्ष अपने जीवनकाल में अपने ष्टी जैसे 
 अंगणित वृक्ष उत्पन्न करने में चेष्ट रहता है। फलने ओर 
`फलने के पीछे यही तो प्रमुख प्रयोजन है । वनस्पति जगत 
में यही क्रिया-प्रक्रिया चल रही है। घास से लेकर षट 
त म अपने-अपने ठेग से यहो क्रिया-कलाप चल 
४ 1 ङ 
` , . जीव-जगत कौ वात पहले हौ, कटी जा चुकी है। 
-उनमें भूख के चाद दूसरी प्रबल-पररणा काम-कौतुक की 
-रहती ह । प्रकृति ने विषयानन्द के आकर्षण से -समस्तं 
प्राणियों को इसीलिये.बोँधा,है कि वे विकास-विस्तार कष 
लिए प्रयत्नशील रे । माता के हदय मे वात्सल्य का सृजन 


करेगे उतनी रट 
सेयुग्रकाौ अनिवार्यं आवेर्यकता प्रतीत होती चतौ 
प्रत्येक वसंत के प्रेरणा पर्वे पर हमे' जीवने की 


सदस्यता 
करगे अपने काश्च मे न्यूनतम दस 
को प्रकाशित रहेगे। अपने तनेसेदस उलिया तो 
फ़रे हा) अपने गुच्छेमे दसफूलतो खिले हो। अपने 
जीवन वृक्ष पूर दसरफूल तो उम ही चाहिए! 


पैदा न किये जायें यह उचित है। न दिनों तो.अत्मिक 
संश वृद्धि करने कौ हौ आवश्यकता है! सर्वत्र आसुरी 
दृष्टिकोण का आधिपत्य है" । सरव॑त्र-अन्धकार कौ 
तमसाछनन स्थितिं सथन हो रही ह 1 इस दीपावली की 
अमावस्या को दीपदानं कौ आवश्यकता है \ कम से कम 
हमे दस दीपक तो जलाने ही चाहिषए। यह वंश वृद्धि 
इतनी पुण्य फलदायक होगौ कि उससे स्वर्ग ले जाये वाते 
पिण्डदान की आवश्यकता भी सच्ये अर्थो मे परी होती 
रहेगो। 
अपना सम्पर्क अधिकाधिक लोगों से बदाया जाय 
ओर यह संकल्प किया जाय कि इनमे कम से कम दस 
नवनिर्मोण आदर्शौ के भ्रति निष्ठावान च्यक्छि उत्पन्न करके 
ही दम तैगे। इसके लिए सौ से सम्पर्कं साधना पडेगा, 
हुते दिनों तक लगातार उन पर प्रभाव, संस्कार डालते 
रहना होगा, तव कहीं दस व्यक्ति एेमे निकरलेगे जिन हम 
अपनी ही तरह निष्ठायान, भावनात्मक स्तर पर अपने ही 
वंशधर कह सके । कहना न होगा कि इस प्रयोजन के 
लिए युग निर्माण साहित्य को लगातार पदाति रहना ओर 
समय~समय पर ठस विचारधारा की इस कार्य-प्रणाली 
का महात्म्य समञ्चाते रहना ही वह प्रयोग है, जिसके 
आधार पर इस सन्मार्ग की ओर किन्ीं को आगे वदाया 
जा सकता ₹ै। 
हर वसंत पर्व पर हममे. से प्रत्येक को यह संकल्प 
करना चाहिए कि हम निरवंश नहीं रहंगे। अपन आत्मिक 
वंशमेंकमपसे कम दस वंशधर अपने पीछे छोडकर्‌ हौ 
रहेंगे ! अपने घर, परिवार, पडौस, परिचय कत्र म जहंँ भी 
थो समद्कदासै, जनता विकसित दीखे वरह विचार- 
सम्पर्कं आरम्भ कर देना चाहिए्‌। विना उतावली किए 
तुरन्त परिणाम की आशा-निराशा मेँ यिना उलन्ञे-शान्त 
चित्त ओर धैर्यपूरवक अपना प्रयास जारो रखना चाहिए! 
अपनी पत्रिकाओं को आति ही स्वयं पद्‌ लिया जाय ओर 
फिर उन्हें एक के बाद दूसरे को पदानि का एसा सिलसिला 
नाया जाय कि मई पत्रिका आने तक पुरानी एक प के 
हाथों में घूमती रहे । यह क्रम यदि लगातार बहुत दिनों तक 
चलाया जाता रहे तो निश्चिन्त रूप मे उन व्यच्ियोः को 
प्रभावित किया जा सकेगा! पत्रिकाओं के अतिरिक्त ट्ेक्ट 
एवं पुस्तके भी उसी प्रकार पढने देने ओर वापिस तेने की 
व्यवस्था चलती रह सकती है । यह प्रयत निरर्थक नही जा 
५ 1 उनमें से किरतर्नो मे ही पूरा अधूरा प्रभाव दृष्टिगोचर 
गा। भ ¢ ४ 
ईस प्रकार हट वपं नया सम्पर्कं ओर्‌ प्रचार कत्र बनाया 
जाय। पूरे क्षेत्र को उन्हीं मे से किसी अधिक प्रभावशाली 
व्यक्ति को सप दिया जाय ओर अपने लिए नया सम्पर्कं 
क्षेत्र दरदा जाय। इस प्रकार निरन्तर श्रयास करते रहा जाय 
ओर हर वर्प बीसं के साय सम्पकं बनाने पर दो निष्ठावान 
उत्पन्न कर लिए जाये तो पाँच वर्षं ये दस नैष्ठिक युग- 
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निर्माण सदस्य मिल सकते है । यदि इतना किया जाय तो 
समल्लना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्रात 
करती गयी। ५ $ 
आत्मविस्तार्‌ कौ वंश-वृद्धि कौ अन्तद्रणा को तृष 
ओर्‌ सार्थक करने का यह सर्वोत्तम मार्ग है। बचे चैदा 
कले मे अपने लिए भौ च करर है यदि वे कुमार्ग गामी 
ह्ये गये तो कुपात्र सन्तान के पूर्वजों के नरक मजनि की 
आशंका भी रहेगी । आत्मिक वंशधर केवल सन्मार्ग गामी 
हौ रहेगे, सदभावना ओर सतूप्रयास ही बढावेगे। अस्तु, 
उनके सत्कर्म स्वसंचालित पिण्डदान का पुण्य प्रयोजन प 
करते रहेगे। वे लोग अपना कल्याण ओर समाज का वी 
हित साधन करेगे उसे विश्वमानव के चरणों में प्रस्तुत 
किया मया एक महान उपहार ही मना जायणा। वृक्ष लगाने 
का- कुओं तालाय बनाने का~ पुण्य ५५ तोमाना गया 
है कि उनके द्वारा अगणित लोग लाभ उठते है । नैष्ठिक युग 
निर्माण परिजन किसी आप्र वृक्ष के, कूप तडाग ते कम 
नहीं वरन्‌ अधिक ही श्रेयकर है ।.उनके निर्माण का 
पुण्यफल भ साधारण नहो, असाधारण ही हो सकता है। 
गया मेँ अवस्थित बोधि वृक्ष के नौचे भगवान सुद्ध 
को आत्मज्ञान हुआ धा, बुद्धत्व कौ प्राति हुई थी,'उस 
पवित्र वरयृक्ष॒ को डालियों उन दिनों संसार के समस्तं 
देशों मे आरोपित की गयीं ध। बुद्ध के पुत्र २ स्वयं 
उन डालियों को लेकर लंका आदि देशों मेँ गये थे। लंका 
का बोधि-वृक्ष तो अव भारत के बोधि-वृक्ष से भी 
विस्तृत है) इसी प्रकार वह डालें वृक्षा के रूप मे अन्य 
बौद्ध देशो में भी लहलहा रही है। भारत मेँ भी कितनी हौ 
जगह यह शाखां आगेपित् हुईं ओर आज तके विद्यमान 
व वुद्धत्व की प्राप्ति का सन्देश अपनी मूक भापामेदे 
रही हं। ॥ ६ । 
युग-निर्माण के बोधि-वृक्ष की डालिया हमे उभेक 
अन्तःकरण मे आरोपित करनी चाहिए कई जगृह वे भूमि 
की, वायु एवं प्रकार की अनुकूलता न होमे से नहीं भी 
पष्ठवित होगी ! कहीं लगकर भी सूख सकती है । इस क्षति 
का पूर्वानुमान लगाकर शाखा इतनी जगह लगानी चाहिए 
कि उनमे"सेकमसे कम दस तो आरोपित.हो ही जाये। 
विकसित भौर पल्लवित होकर फू्लो-फलों से सदी हुड 
जग उपवन कौ शोभा बदयं। . ` _ . र 
कितने हौ लोग अनेक प्रकार के अपने यश-स्मृति के 
साधन बनति हँ । मन्दिर, धर्मशाला, पाठशाता, अस्पताल 
आदि की इमारते बनाने मे यश ओर परमार्थं दोनो ही 
प्रयोजन .रहते हँ । इस नवनि्ांण, आस्थाओं के आरोपण 
इन बोधि वृक्षों के संवर्धन से भी वह उदेश्य ओर भी 
अच्छी तरह पूर्णं होते है! उन इमारतीं मे सत्कमं हौ हो 
यह आवश्यके नही 1 कालान्तरे, गलत व्यक्ति के हार्थो 
पड्कर उनमे दुष्क्मं॑भी होते रह सकते ह पर अपना 
आयोपण तो सदा सुन्दर सुगन्ित पुष्य ओर मधुर गुणकारी 
फल ही देता रहेगा। इस प्रयत्न के निरर्थक या अनर्थमूलक 
सिद्ध होने कौ कोई आशेका ही नहीं । यह देव स्थापना तो ॥ 





[क १; 


उद्यापन, केथा-कीर्तन आत्मबल ट्‌ तिर्‌ 
विधाने पर उनका संबंध अपने तक ही सीभित है, 
उनका लाभ केवल उपयोगी, उचित एवं महत्वपूर्णं ततो है; 
पर पुण्य-प्रमार्थ करौ श्रेणी मे नहीं गने जा सकते 
पमार्थवेहै सार मे सद्‌-वियासे ओर सद्भावो 
की वृद्धि होती है वथा पिच हुओं को उठे का 
मिलता है। आबीनकात सें ब्राहमण वर्गं इस पमार्थमे ह 
अपना सारा जीवन लगाता था। शान-ग्रसार, लोक-धिक्षण, 
सत्प्वत्तियो का उन्नयन, सत्कमो की प्रणा एवं दुष्प्वृत्तियो 
के शमनके लिए उनका निररं परयत रहता था भिरे 
हमं को उठाने के लिए, पतितो ओर पीडितो को सहार 
मिले ठेसी व्यवस्था बनाने के लिए उनके जीवन का 
अधिकांश समय व्यतीत होता था। उत्त महान कार्यक्रम को 
1 ओर प्रभावशाली ४ के लिए जिस त 
आवश्यकता पडती टै} कह उपासना हारा प्राप्त 
होनाहे, रपलिए ब्रह्मण वर्ग उपासना ओर तपश मेँ 
भी पूर्ण र्वक्‌ संलमन रहता प । इन विशेषताओं के 
कारण हौ उन्हे सष की उपाथि मिलती थी, उन्हे श्रध 
नना जाता था, ल उन्हे पूजते थे ओर उन को जीवन- 
निर्वाह कौ चिन्ाओं से मुक्त रखने के लिए आवश्यक 


दान-दक्षिणा भी देते थे। जनता का यह ५ सही भी 
था फे स्वयं अपना सारा जीवम परमार्थं मेही तगये हए 
ई ओर दुरो को परमार्थं कौ प्रेरणा देते है, एेसे ही लोगो 
कै द्वार तो व्यि ओर समाज की श्रेष्ठता कायम एह 
सकती ह। ईस मानवोचित श्रेष्ठता कै लिए जिनका समय 
ओर श्रम, मन ओर थन लगता है ये उतने ही अंशमें 
ब्राह्मण ई, सत्पुरुषो की अधिकता से संसार मे सुख-शन्ति 
बदृती है ओर उनके अभाव मे हो सर्वत्र दुख-दाद्द्रि का 
संकट छाने लगता है। रि 


धर्म का विकृत स्वरूप , , 


ˆ आन हम अपने चा ओर दृष्टि पसारकंर देखते है तो 
लगता है कि मानेवोय विशेषता एवं उत्कृष्टता का सर्वत्रे 
आधार परमार्थं मुरी तरह उपेक्षित टो रहा है, परमार्ध के 
नाम पर" पार्यं. पुज .रहा हं जिस लक्ष्य के 
लिए-सद्‌भावना, ससतनता एवं सहदयता को बदाने के 
्िए-षामार्थ प्रचलित. हआ धा। सह उदेश्य लोगों 
आंखों से ओक्षल हो गया है ओर धूर्तता एवं प्रवंचना भरे 
जंजालो को परमार्थं समञ्चकर उन पर शछि यर्बदिकी 
मार्ह ह सी दशा में हमारी ज्ञात ओर दाने कौ भूष 
अतृप्त ही बनी रहेगी भौर इस अतृति एवं अभाव 
कारणः व्यक्ति का चरित्र ओर समाज का उत्कर्य कैसे 
उच्य-स्तर्‌ की ओर गतिमान हो सकेगा ? जनते वग 
के रूपमेँ ब्राह्मण दृष्टिगोचर होता है ओर न परमार्थं कौ 
बरह्म-प्रवृत्ति ही जीवित है। रेसी दशा मे हमार वैयिक 
ओर सामाजिक पतन टी निरिचते था ओर्‌ वह सामने 
प्रस्तुत भी है। अमुक वेशम जन्मलतेने मात्र से ब्राह्मण 
समञ्चन का मिथ्या अहंकार करे वाते लोग बहुत है । 
संस्कृत भाषा मे कुछ श्लोक मंत्रे रट लेने ओर पूजा-कथा 
कौ प्रक्रिया के बदले धनं बरीरने वाले पोथी पडे भी प्यास 
ई पर जिनको अन्तरात्मा मे परमार्थं की प्रमृत्ति को जीवितं 
रखने के लिए अपने आपको -खाद बनाकर गला देने कौ 
तदपने हो एसे ब्रह्य-वर्चस्व सम्पन. तेजस्वी ब्रह्म-परायण 

व्यक्ति दगलि्ों पर गिनने लायक संख्या मे भी मुश्किल से 

मिते ।' यदि उनकी बहुतायत रही होती तो हमारा स्तर 
आज भी उतना ही ऊँचा रहा होता, जितना प्राचीनकाल में 
या ~ ~~ „~ ~ “~ 


परोपकार का महान प्रतिफल --- > -~; 
- उद्योग, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, शासन, ' शिल्प-कला 
आदि विविध क्षेत्रो मे अनक प्रकार की प्रगति दीखती है, 
उसके पो उन अन्वैपको, विचारकों, आविष्कारको, 
निमौतां का अथक परिश्रम हौ मुख्य है } यदि उन्होने 
परमाथ -वृत्ति अपनाकर लोक~हित कौ दृष्टि से. अपना 
जीवेन न पाया होता तो आज जो भौतिक भ्रगति दीख 
रहौ है! कदापि संभव न हई होती । वे भनीषौ यदि अपने 


युग निर्माण योजना-दशंन, स्वरूप वं कार्यक्रम ३.३० 


-जोवन का लक्ष्य यदि हमारी हौ तरह कमाना-खाना बनाये 
रहे होते तो ये अफे तीत्रमुदधि-बल से अपने लिए अधिक 
{सुख-साधन एकत्रित कर लेते, कुछ अधिक मौज-मजा 
करके मर जति, पर न तो उनका यश अमर होता ओर न 
उनके द्वारा दूसरों को कोई लाभ ही मिला होता। रेसी दशा 
मे वे मरते समय आत्म-संतोप कया लाभ करते ? ठै भी 
हमारी ह तरह कौडदे-पकोदे छौ मौत मरते हुए पश्चाताप 
के ओंसू बहाकः यहाँ से विदाई लेनी पडतो) जिन महान 
मनीपियों ने परमार्ध-तक्ष्य.अपगरकर विरमे मानय की 
महान सेवाएं की, भूवे-नगे तो षे भी नर्ही रहते हग, 
.येशक उनको यासनाओं ओर तृष्णाओं पर संयम 
कर्के परमार्थं करौ कमाई की ओर ध्यान देना पड़ होगा, 
उसका महत्व हेदयेगम करना पड़ा होगा, पर इससे क्या 
वे घटि में रहे नही उन्होने भी बहुत पाया! सारी मानव 
जति चिरकाल तक उनकी ऋणो रहेगी ओर अगणित 
अन्तःकरणो से निकले हए आशीर्वाद उनकी आत्मा 
"को अनेन्त-काल तक स्वर्गं मे अपतीम शान्ति प्रदानं करते 
र्हगे। 
स्वार्थपरता की संकीर्णता 
, ` देश, धर्म, जाति ओर समाज्न के लिए अपने को गला 
देने वाले परमाथी लोगौ कौ स देश मे कभी कमी नहीं 
रही। वासना ओर तृष्णा की पूर्ति से मिलने वालो सुख 
५ को यहां अत्यन्त तुच्छ भौर श एव॑ निकृष्ट 
की सफलता माना जाता रहा है। जो लोग $स स्तर 
में ठलन्े रहे उन्दैं उपहासास्पद माना जात रहा । यहौ/ 
कारण धा कि भारतं मे घर-घर नर रत्ने चैदा होते रहै, 
महापुरुष जन्मते रहे। असुरता का शमन करन के लिए. 
हिया देने वाले दधीचि, दान-शीलता.पर आंच न आने 
देने वाले कर्णं ओर्‌ मोरध्वज, सत्य कौ रक्षा के लिए खुद 
विक जाने वाले ओर अपने स्र-बव्यों को बेच देने वाले 
हरिश्चन्द्र, गौ के बदले अपने .प्राण प्रस्तुत करमे वाले 
-दलीप, युग-नि्पाताओं को आत्मसमर्पण कर्‌ देन वोत 
हदु यहौ मर-धः पैदा होते रहते थे भारत के शानदार 
इतिहासं के पृष्ठ ठन परमाथी लोगो की गौरव-गाथाओ से 
भरे पडे है जिन्होने अपने लिए नही. दूसरों के लिए जीने 
का लक्ष्य अपनाया। विदेशी शासको के विरुद्ध जो पिछले 
एक जार वषो तक स्वतंत्रता संग्राम लेड जाता रहा 
उस बलिदान होने वाले अगणित शहीद की िताएं भले 
ही बुञ्च गई हयँ पर उनकी रोशनी अभी भी हमे रस्ता 
बताने के लिए जल रही है। व 


आज की महानतम आवश्यकता 


युग-निमांण का महान काये आं कौ प्रचण्ड 
आवश्यकता है । जिस खंडहर स्थिति मेँ हमरे शरोर,मन 


२३१ युग निमणि योजनाद्‌, स्वरूप व कार्यक्रम 


ओर समाज के भग्नावसेष पृषे है, उने देयामेष्डे 
व का जिने संतोष दे सकती ५ 
न मृते" हौ कहना पडेगा! आज वेशक देसे षी लोगों 


ओर सामाभिक जीवन श्रष्ठ, 
है तो उसके लिए 
आवश्यक ज्ञाने का व्याप्रक प्रसार करना होगा! सदूान 
1.1 ठस ध को पूर्ण करने के लिए 
हमे अपनी वृत्ति को प्रबुद्ध करना पडगा। ज्ञन-दानं 
सबसे बड़ा है। इते वरहा-करम कहा गृया ह! आपत्ति से 
उथारने वाले साधनो मे क ६ र मेसुधार 
परिवर्तने इसी संभव हो सकता { अण्ड 
ज्योति परिवार के सएव अव हम युग-निरमाण कलिर्न 
यज्ञ आरम्भ करते है। विभिन्न प्रयोजनों कौ पूर्ति के लिए 
यरो के आयोजन होते रहे है। गायत्री का 
अगिहोत्र यज्ञ प्रथम अध्यायके रूप मेँ व का अपने 
लक्षत्कजा पटुचा । य्नकी 
जनता ने उसका महत्व समज्ञा भी आर ज "भी । 
ध ऊंची ५०१ मे सिषा के इ जान 
का महा. भयान आरम्भ णाचुकाहै। युग 
निमणिकौ एषटभरमि यही है। ५ 


परिस्थितिः पतिवतन के लिद्‌ मुय के विच 
ओर कायो मे परिवर्तन होना आवश्यक 1 स्थिति 


का स्वरूप्रही बाहर दृष्टिगोचर होता है। क्या ए 


जिस प्रकार शरीर कौ चेशं ओरं क्रियापं अस्त-य्यस्त ष्टौ 
जाती है, उसी प्रकार संकीर्णता कौ मिम्नगामौ मतिविधियों 
अपना तेते पा मनुष्य कुविचारो ओर दुर्भाव को अपनाता 
है, फलस्वरूप जीवन के विभिन शप्रो ये नाना एकार कौ 
कठिनाय ओर पिपक्तियां सामने आ खी एठोती हं! 
मनुष्यों का समूहं ही समाज दै। विभिन्न व्ययो कौ 
दुष््यृत्तियां भिलकर सामाजिक विभिन्नताओं का रूप 
धारण कती है ओर ठसी से सर्वत्र अशान्ति, क्लेश एवं 
पतन फे नारकीय दृश्य उपस्थित हेते ह ^ 


दृष्टिकोण का परिवर्तन - 
देश, समाज अर संसारम जो कुछ भी अशुभ द्मे 


दृष्टिगोचर होता है उसका कारण लोगो के व्यछ्िगत दोष 
हो हेते ह इन दो्पौ का उदेभय दुपित. दृष्टिकोण के 
कारण होता है। भोग प्रधान आकाक्षारं रखने से भनुर््यो कौ 
अतृत्ि बदृती छो जाती है ये अधिक गुए-सामप्रौ चाहते 
दै। श्रम सै वचने ओर मौज-मजा करनं कौ इष्छाए्‌ जय 
तीव्र हो उठती है तो उचित-अनुचित का यिधार्‌ छोडकर 
लौग कुमागं पर चलकर देसे कर्म कले लगते हैँ जिनका 
प्ररिणाम उमे स्यये के ततिए हौ नह, सारे समाज के लिए 
पातक एता. इस अदृरदर्ितापूर्ण शरक्रिया को अपननि 
से हो संसार सर्वत्र दुःख-दैन्य का विस्तार हुआ है। 
विश्वशान्ति के लिए उपमुरू परिस्थितियां उत्पतन 
करना केवल एकं ही प्रकार संभव हो सकता है कि मनुष्य 
भोगप्रथान नीति का परित्याग कर्‌ त्याग प्रधान दृष्टिकोण 
अपनाये। वासना ओौर तृष्णा की तुच्छता अनुभव करे ओर्‌ 
तेप, संयम ओर आद्र्शं का उत्कृष्ट जीयनं बिताने में गर्व 
एवं ,गौरव का आनंद माने। जम त्क यारनाओं ओर 
तृष्णाओं के तुच्छ प्रलोभनों मे मनुष्य रस लेता रहेगा भौर 
कन्हे ही जीयन को लक्ष्य मान्ता -रहेणा तरव तरक उसके 
टगर ठन गति-यिधियो का.अपना सकना संभव न होगा 
१ मर्‌ स्वर्गीय वातायरण का विनिर्मित होना संभव होता 
। 1.०, 
मानव जीवन क॑ महत्व ओर लक्ष्य 
युग-परिवर्तन के लिए विपन्न परिस्थितियों .को 
आनंद- म॑ंगल्‌ के चात्रावरण मे परिवर्तित करने के लिरए्‌ 
हम मेँ से प्रत्येकं को अपने चास्तविक स्वरूप ओौर जीवन 
कै उदेश्य को समञ्षना आवश्यक है। चौरासी लाख योनि्यों 
में भ्रमण करने के पश्वात्‌ लाखो वथो मे मनुष्य शरीर 
„ एक मार प्राप्त होता दै। यह सुर-दर्लभ अलभ्य अवसर 
यार-वार काँ मिलता है ? यह असाधारण सौभाग्य 
इसलिए नहो मिला हे कि उपे साधारण जौव-जन्तुओं की 
भाति खनि-सोने जैसे तुच्छ कायो मे ही व्यतीत कर दिया 
जाय। यदि इस अलभ्य.अवसर को शौक-मौज मेँ हौ मेवा 
दिया जाय तो यह अदूरर्शित्ता 'उसं समय बहुत" दुःख 
देती है जव इन अमूल्य क्षणो.को समाप्त कर हमे सुनः 


युग तिर्पाण यौजना-दर्शंन, स्वरूप य कार्यक्रम ३.३२ 


चौरासी लाय के चक्र मे असंख्य वर्यो तक मारकीय 
यात्तनाएं सहने के लिए विवश होना पडता है। 

यह मनुष्य देह इसलिपए प्रात होती है कि आत्मा अपने 
गौरव ओर मानता की उपयुक्त गतिविधियों अपनाकर 
स्ययं आनन्द लाभ करे ओर दूते कौ सुख-~रान्ति को 
वदाये। वासना ओर तृष्णा के, लोभ ओर मोह के, कोम 
अर क्रोध के भव-यन्धनो को काट कर जीवन-मुक्ति मे 
परमानन्द का रसास्यादन कद सके 1 यदि संतुलिते ओर 
सुव्यवस्थित जीवक्रम को अपतत हुए मनुष्य अपनी 
गति-विधियों को संतुलित यना ते तो उस लक्ष्य कौ पूर्ति 
कुछ भी कठिन नही है । गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए 
मनुष्य संत की स्थिति प्राप्त कर सक्ता है, गुजारे के लिए 
न्याय ओर्‌ श्रमपूर्णं आजीविका कमाति हुए परमां का 
पुष्य लाभ हो सकता है। जोवने को ठीक प्रकार जीने कौ 
विध्या को यदि सीख लिया जाय तो उस राजमार्गं पर चतेति 
हए सोक ओरं परसोक दोनो 'हौ प्रकार कौ सफलतापे 
ओर समयियौ सामने प्रस्तुत हो सकतोै। ` 


युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि 


परिवर्तन के ८ मानवीय दृष्टिकोण मे यह 
त होना आवश्यक है, जिसका उल्लेख उपरोक्त 
प्या मे किया गया है। भोगरपरक, भौतिकयादी 
दृष्टिकोणनअपनाकर्‌ भनुष्य स्वार्थी, लोभी, आलसी, 
उतावला ओर असंतोषौ यनता है। इन दोषो के काए्ण 
पाप ओर पतन्‌ भरे कुकर्म हौ यन पृते है । इसलिए जीवन 
का दर्शन कचा उठाया जाना आवश्यक है। परित 
भावनाओं चाले व्यक्ति के लिए लांछन एवं आत्म-ग्लानि 
कौ व्यथा कष्टदायक नहीं होती, सह निग्न मना कुक 
करता रहता है। लोक निन्दा ओर परलोक का भी,ठमे भय 
नहो होता! रेसे लोगो से उन श्रेष्ट कर्यो की आशा न्ह की 
जा सकती जो विश्वशान्ति के लिए आवश्यक दै। गंदी 
प्रकृति के मनुष्य गंदे मुहल्ते मे, गदे धरो मे, दप र्णं 
जलवायु मे, गंदे साधनों ओौर गन्दी परिस्थितियों भें 
क क रह लेते है पर जिसे स्वच्छता प्रिय है; वहं 
गरीब होते हुए भी गंदगी स्थीकार ने करेणा। इसी प्रकार 
जिनका दृष्टिकोण निकृष्ट दै उन्हे न तोक-लना की 
परवाह होती है ओर न .आत्मग्लानि की ।ये दुषटतापूर्ण 
म करते रहते ह ओर इसी मे अपना वद्प्यन मानते 
) इस ' स्थिति ` को परिवर्तेन करके कर्तेव्य-धर्म, 
आत्मगौरव ओर पुण्य -परमार्थ कौ महत्ता को अनुभवं 
करने की मनोभूमि बनाई जानी चाहिए! जब लोकमानस 
का स्त्र भावनात्मक दृष्टि से ऊचा उठेगा तो हौ जीवम में 
रष्ठता आवेगी ओर उसरी के आधार प्र विश्वशान्ति की 
मंगलमय परिस्थितियों उत्पतन होगी। " ^ 


अन्तःभूमि के बाह्य परिणाम ` क 
. सत्कर्म अनायास ही नहीं बन पड्ते। ठनके पीठे एक. 
प्रवल दार्शनिक पृष्ठभूमि का होना आवश्यक है! सस्ती 


ह + । 


चूटने के तिए्‌ आवेशे „ केभी- अमु मय शोत ग युग-निमाणि का 
कभ सरके लोग बडे काम कर यैष 11 
षर स्थिरता नही होती, वा कामना को पूर्ति भीहर अपन समीपवर्ती तोगो की भवनाओः का स्तर ऊषा 
घडी ११५] रेह ५ ॥^ 1. + जा नो प से कगौ दको सम्पदां 
सकता है। दशा कार्य बदा उन्माहपूर्वक करिव 1 
भी गिरत नही कर 1 यदि भीवन मे दो-चार वा जीवन का दशने उदेश्य, श्च चदलने से ही दषा 


जवे मनोभूमि कौ द विकभित एव भभव भप से आज सः दृश्य उपस्थित हो 
(+ षठ सज भे परिम्थितियो से परिपूर्ण है। डने दलन तभी सं भय है जव उच 
वातावरण इन्हीं परिस्थितियों मे वेने सकता है। विचारधाराओं कौ अभिवृद्धि के लिए आवश्यक 
पृणा, देष, निराशा, चिना, मिक्षोभ, आवेश्य है बनाया जाय। व तो 1 1 इमी संजीवनी बृूटीसे 
दस्साहमपूर्ण कार्यकर 1 लोभ समाजकी ॥ 
ओर के वशीभूते भनुप्य भी कभी. भ 


" दाचि, मोरध्वज, भरते, गोनसुन, व्यवस्या मेः भो उक्कृष्ट जोवन जीना 

कर्ण उवणकुमार, राय, युर ४ संभव (५, 1 यहाँ नं क क कि 
त मिम, 0 वत इतना 

भाम, भगतसिंह आरि निन महाप केः राण जु ८५ यृचा हैः य समृद्धि देगी नो. 

उससे 


उठने ^ 
कायो के कारण इतिहास के पृष्टो प अमर ह, सदुपयोग होगा ओर तभी उससे व्यक्ति एवं समाज 
णो यड कड्म उठा 4.4. ध 41 म क क ् 
के, यागस्य ओर सन्यासो के जवन लोक-सायना मे सम्पति मौ जोर दिवा क करभे । मन्दर के 
फी सलंग होते भ पर यह सय हो तभी पाता था जम बदरो का उपयोग ष सान कर 
ये भयतपूर्वक अपनो भावनास्तर उच्य आदरो के आधार हाथमे गहु तलवार किसी काक्या हिति 

षर दालने के सिए आध्यात्मिक जोव दर्शन को गहरा सकेगी? 


र 

तक हृदयंगम कर लेते लोग इधर भी चले 

र क्के कु लोग इ 

शिप प समर 4. 1111 14. 
करते रहने कै अभ्यस्त यने! यष्‌ कदम आदर्शं क प्रति कन मनप 

तभी उठ सकेगा जव जीवन-दशनि से निकृ थ की स्वौ व दै (4 = ॥ मो 
परित्याग तिषटावाने 1 पुटकार मिल त 

परत कर ससो > प सकते सि ह जीर उसकी दिगा कृष 


क्या धी जा रहा है। कुछ यकि मानय जीवन कौ 
सर्वोपरि सम्पत्ति सद्भावमाओं के उपजनि ओर यदाते मेँ 
भी लने 'वाहिए+ अनने का दुर्भिक्ष षट्‌ जनि पर लोग पते 
ओर एल एकर जीवित रह सेते ह पर भावनाओं का 
दुर्भिक्ष पुने - प्र यषां नारकीय व्यया-येदनाओं के 
अतिरि ओर कुछ शेष हौ नही रह जाता! इस आहार के 
अभाव मे मनुष्य फा अन्तकरण मूर्छित ओर मृतक यन 
जाता है। रेते सोणो कौ तुलना ग्रेत, पिशाच, अपुर, राक्षस 
एवं हिल पशुओं सेष्ठो फी जा सकती है।ये नृरंश मौर 
जन्य कृत्य ठौ फर सकते है । भूखों मर्‌ जने ये उतनी 
षानि मह, जितनी नौरस ओर निष्पुर, मूर्छित ओर्‌ मृतक 
अन्तःकरण बनने पर होती है। 
मानय जाति फो चिनार के गर्त रै गिरे से पचाने के 
लिए एकमात्र उपाय यहो रह जाता है कि सदभायनाओं 


के यदानि के लिए, सल्प्यृत्तर्यो के विकसित करु के लिए 
ठोस ओौर व्यापकं आधार पर एक 3 कार्क्रम 
यनाया जाय ओौर ठते पूरी शक्छि भौर तत्पएता के साथ 


कार्यान्थिते किया जय। युग निर्माण योजना सी प्रकार का 
प्रयलहै। 


प्रगति-पय प्रशस्त केसे टो? 


लोक-मानस मे सदान कौ प्रतिष्ठापना करने का 
कार्थं हरे अपने प्यक्तिगत जौवन मेँ सुधार एवं परियर्तनं 
करके हौ सम्पन्न करना होगा। प्रयचन ओर तेय इस कार्य 
मेँ सहायक टो तो सकते ह पर केयल उरन्हौ के आधार्‌ पर 
अभीष्ट उदेश्य की प्रापि संभव नहीं । दूसर्ते पर्‌ थास्तविक 
प्रभाव डालो के लिए हमे अपना अनुकरणौय आदश 
उनके सामने उपस्थित करना होगा। संसार में सुरायां 
इसलिए यढ र्ट ह कि बुरे आदमी (0 ५ 
द्वारा दूस को ठोस शिक्षण देते है। उने यह्‌ 
शकु लेगा (4. ५; किड्‌ क व 

्ठाहै। जुः श तते ए भारी हानि उवा 

तैयार रहते है। यत अपना स्वास्थ्य होम देते है। 
ष्यभिचारी अपने धन्रू-जौर प्रतिष्ठा से टाथ धौते है, चोर- ` 
खादूर राजदंढ का त्रास भोगते है । इसी प्रकार अन्य 
लोग भी भारी खतरे 'उठाकर भी अपने प्रिय विषय चु 
संलग्न दहते है । यही निष्ठा दूमरोँ पर प्रभाव डालती है ओर 
श अन्ध अनेक स्यवित्‌ उनका अनुकरण कण्ठे 
लगते टहै। ॥ ~ 
सद्विचारो के प्रचारक वैसे उदाहरण अपने जीवन में 
प्रस्तुत नहीं कर पाते। ये कहते तौ यहुत कुछ है, पर रे 
कु नष्ठी क्ते जिससे ठनकी निष्ठा की सच्चाई प्रतीत हे । 
प्राचीनकाल्‌ भं साधु-्राह्मण धर्मोपदेश कटे से पूवं अपना 
जीवन दसी प्रकार का बनाते धे, जिससे सम्पर्क मेँ आनि 
चालो को उनकी निष्ठा की गहराई का, पता चल जाय ओर्‌ 


व 
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तरव उठाता है जब यैस हौ दूसरे उदाहरण भी सामने 
उपस्थित हो ओर उनसे आवश्यक प्रेरणा प्रा हो । गधी 
जी, युद्ध, ईसा के ठषदेशो ने संसार पे बहुत काप किया दहै 
पर ठनके प्रवचनो फे के पीठे ठनका उज्वल चररि भी 
प्रकारवान था] ॥ 

हये अपने आपका सुधार कले का कार्यक्रमं आरम्भ 
करते हुए, लोकसेवा कौ महानि प्रक्रिया का आरम्भ कना 
योगा, युग परिवर्तन का पहला कार्यं है- अपना परिवर्तना 
हम यदलणि तो हमार दुनिया भी मदलेगी। शुभ कार्यं अपने 
घर से आरम्भ होते है । समाज सुधाते के लिए, संसार फो 
सुधारे के लिए हमे अपना व्यक्तिगत जीयन सुधारने के 
लिए अग्रसर होना होगा। 


दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही 
बाह्य परिस्थितिर्यँ बदर्लेगी 


हमारा यहिरेग जीवन दो आधार प्र सुव्यवस्थित 
रहता है (१) उपलय्थ साधन-सामग्री (२) सम्बद्ध 
ष्यक्छियों कौ शंखला। न दोनों के अनुकूल होमे पर सुख 
अनुभय किया जाता है ओर प्रतिकूलता अथवा न्यूनता भे 
दुःख । उपलब्ध जीवनोपयोगी साधन-सामग्री मे धन ओर 
उसके द्वार ठपलम्थ हो सके ' वाली यस्तएं अती ई। 
भोजन, वख, मकान; वाहन, विनोद तथा सुविधा उपकरण 
सो प्रेणी मे गिने.जा सकते है । सम्बद्ध स्यक्तियो की 
भंखला मे परियार्‌ के सदस्य्‌, पत्नी, संतति, भाई-बहन, 
माता-पिता आदि षे सोग अति हँ जिनं कुटुम्बी काते है । 
इसी शरंयला की कड़ी मेँ स्थामी, सेवक, पड़ोसी, ग्राहक, 
साथ आदि भौ तरे जा सकते ई । साधनो की कमो नहीं 
ओर सम्बद्ध व्यक्ि सहयोगी बनकर काम कर रहै हौ) तो 
यहिरेण जोयन को सुखी कहा जा सकता रै 

~ अन्तरं जीवन.के भी दो पहिये है। (१) शरीर ओर 
(२) मन्‌। यह दोनों स्वस्थ हों तो स्यछ्िगत रूप से मनुष्य 
सुखी रहेगा। रुग्ण शरीर ओर र आ मस्तिष्के 
आधि-ष्याधि से ग्रसित दुखदायी अनु, प्रस्तुत करता 
है। यह दोनों साथी ठीक प्रकार कामदे रहे है ओर 
सन्तुलिते रौति-नीति अप्नाकर आलस्य, प्रमाद ` की 
विसंगतियोँ से बच रहे हों तो मतुष्य अपने आप मे प्रसन्नता 
अनुभवं करता रहैगा। ॥ { 

, यहिरंग जीवन के दो माध्यम है, साधन ओौर परिवार, - 
अंतरंग जीवन के दो माध्यम हँ शरीर ओर मन, इन चारों - . 
को मिलाकट्‌ जीवन रथ के चार पिये यनते हँ ओर ये 
ठीक प्रकार से अपनी धुरी पर लुदृकरहेष्टोतोकहाजा 
सकता है करि -सुखपूर्वक जीवनयापनं की क्रम स्यवस्था 
चल रहौ है। त ० 

न चारों को सही ओर सन्तुलित रखने का 
उत्तरदायित्य हमे दृष्टिकोण का है। उसे सारथी ˆ ' 
सकते हे । दृष्टिकोण मेँ विकृति अनि पर यहं 


व्यस्त ओर वटर दोन तग षं ओर पु प्बदुन्य- का गय षए ौ । फटुम्य फे छीर 
दास्य के, साक-सनताप कै गर्तमेजा गिता सनेहकिक, गपि, स ८.५ ५ 
गीर की मरघना प्रकृति प्फ यदि तिर्‌ मध्यमा क्न दरयद पिधि-य्यवस्या अषमानी 
गप आहार विहार के प्रकृति प्रदत तिदे ष चते दिया पतो हे। यो एक सनुलतरणा भभ्यम्त है उसे एरिवार 
जाय, अममय ओौर अच्यवस्या ये न उलङ्गा जायनतरो यु क कमो नही र्ती! 0 शौ सम्बद्ध स्मि उतने 
गृगर॑स्कारी एवं यफरिति नाही \ (| 


वि |) है 

येभी हेगी-गुयो कौ भिन्द्गी जीजा है सान जो प्रप हँ सदुपयोग कके भी सन्तोष के साथ 

सामग्री परसुर मात्र ये प्रापे किन्तु सा उपयोग जियाजा 4 उस स्थिति मेभ प्रगति केप प्र 
तो । 


हा तो उने लाभ य 
उत्पन्न होगी। कितने ही धाव्य लोग, संग्रहीत का प्विर के सदस्यो को अभिक सम्पन्न मनाने ओर 
ही जानते, फलतः उसमे वि विणा विलसिता को ला म मोरग्र्ता नहो भप 
अनाचारजन्य व छौ एम मु है । उन्हे 1 40 ये कुम ^ 
महंगी पडती उच्छरल वनते है। जैसे साधनों सै पर 
अथवा कृपण संग्रह तरह-तरह के विक्षोभ उत्व लोगो को लाद देन क चैव, याने-उड़ाने के 
करवा हं ओर उः कौ स्वाभाविक शा क तष धन-दौलवा छोड मरने को याः सोन प्रका सो 
दै 1 


के 
संग्रहीत उनके ( 
रुधि के दवेम मयको मिट्टी कै चिलौने जीवन मे समावेश कटने की ल ५ 
करते धक 

वना रहे 1 स्नेह-सदभाव ओौर सहयोग की सौम्य खला ¶ 
मे वे परस्पर वंधे-जकडे रहं! अषांछनीय दोषदं र अनावरयक मोह परिवार क सदस्यो को 
1. 1) वो लो 

चु ८ ५ विबाहते है कि सो मरेन लाठी चका लगागर बहो अती उ्पदायित्व जो र स॒संस्कार 


नहो कि जिससे स्नेह उसे ~दुलार को 
सद्भाव का थागा दटने ओर दान विख की ही स्थिति उन मानते है ओर व र 
जाय। उतनी उपेक्षा जाय क्ति 


ने घरती हर को रहे पर 
` होकर मनमानी कएने लो ओर परिवार-संस्था 1 सीन सर्वोचम स्न पडती र ठ 


र 


है ओर म केवल अपने कुवरन्‌ परिवार के प्रत्येक 

सदस्य कौ उसका समुचित लाभ मिलता है! ६ 
स्पष्टतः बहिरंग जौवन के लिए साधनों ओर सहचरे 
का सदुपयोग संतुलने अनिवार्य रूप से आवश्यक है । जो इस 
दिशा मे उपेक्षा बरतेगा तो उस बहिरंग जीवन मे कभी 
सष चैन की ससि लेने का अवसर न मिलेगा। अभाव 
श विग्रह कौ शिकायत उसे सदा बनी हौ रहेमी। ठक 
इसी प्रकार जो शरीर को आलस ओर असंयम के गर्तं मे 
पिरने से रोकेगा नही, इन्द्िय-निप्रह ओर तयित दिनचर्या 
की आवश्यकता अनुभव न करेगा वह रूग्णता से कच 
नह सकेमा। दवा-दारू भी उसकी कुछ विशेष सहायता न 
कर सकेगी! असमय कौ वृद्धता एवं ५६ कातरासि 
ठते सहना ही पडेगा) मन कौ प्रसन्नता दूसरों के 
हाथ गिरवी रद खोड है- जिसे कोई भी कषुग्यं कर सकता 
दै, उसका मम ण्वारभाटे कौ तरह अशान्त उद्विन हौ 
रहैमा। जी अपने चिन्तन की परिस्थितियों के साथ-तालमेल 
विठा सकने योग्य परिष्कृतं न वन सके उसकी मनोव्यथा 
का अन्त हये हौ नहीं सकता! समस्त परिस्थितियां सदैव 
अनुकूल ही बनी रहे यह सर्वधा असंभव है जिसने 
असम्भव को संतोष का आधार बना रखा हो, उसके 
मानसिक आकाश में दर्पोल्लास कौ बिजली कभी-कभी 
ही कोथ जाया करे तो बहुत है अन्यधा उसमे नीला-काला 

अन्धकार हौ छाया रहेा। ॥ 

. जीवन रक्षा एक बहुमूल्य वाहन है उसे कुशलतापूर्वक 
चलाया जा सके तो हौ सुख-शान्ति भरे आनन्द, उल्लास 
करा लाभ लिया जा सकता है। निरिचित रूप से मानव 
जीवन असाधारण रूप से महा है। उसके साथ अगणिते 
विभूतियां जुडी हई द पर उनका रसास्वादने कर सकमा 
हर किसी के बस कौ बात नहीं। अनादी इाईवर कीमतरी 
मोटर का भी चरा करता है~ सवारियों को माता है ओर 
खुद मरता है ! जिसे मानव जीवन के सदुपयोग संचालन कौ 
विधि~व्यवस्था ज्ञातं नहीं उसका नर जन्म निार्थक ही 
गहेगा उपे शोक-संताप के ठी दिनं गुजारने होगे ओर 
निरन्तर दुभौग्य का रोना रोते रहना पदडेगा। 

` . जोवन जीने कौ कला मनुष्य कलेवर धारण करने 
वाले की सर्वोपरि, स्वं प्रधान ओर महानतम आवश्यकता 
है। उसे समज्ञा ओर सीखा जाना ही चाहिए। यहं इस 
असमंजस मेँ पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन 
जैसी जटिल संरचना वाले सरंजाम के कल-पु्जो को 
समञ्ञना ओर उनके बनाव-बिगाड को सुधारे-सम्भालने 
के लिए बहुत लम्बा-चौडा अध्ययन करना पडेगा ओर 
दीर्धकालीन प्रशिक्षण लेना पटेगा। सौभाग्यवश यह प्रक्रिया 
जितनी जटिल ओर कठिन दीखती है उतनी ही सरल भी 
है। इस विद्या को एक शब्द मे कहा जाय तो दृष्टिकोण का 
परिष्कार कह सकते 1 यदि यह्‌ मानकर चला जाय कि 

हमे विवेक से प्रेरणा लेनी है ओर कर्तव्य का अवलम्बन 
करना है तो इतने भर से काम चल जायगा ! लोग क्या 
चाहते ई- वया कसते है, क्या कहते है उस प्रवाह से यदि 
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मुंह मोड़ लिया जाय ओर आदर्शं क्या चाहता है, क्या 
कहता है~ को आधार मानकर अपने चिन्तन में उत्कृर्ठता 
ओर कर्तृत्व मेँ आदर्शवादिता भर ली जाय तो उतने भरसे 
काम चल जायगा ओर जीवन कला का रहस्यमय विज्ञान 
सहज हौ करतलगत हो जायगा! तदनुसार शरीर, मन्‌, 
साधन ओर परिवार का सुसंचालन कर सकने मे निपुणता 
प्राप्त हो जायगी, तव सुख -युक्त परिस्थिति आौर ५६५ र्ण 
मनःस्थिति का रसास्वादन पग-पग पर उपलघ्थ टं 
लगेगा) ` ॥ ^ 

जीवन की नीत्ति-निर्धरिणः करने मेँ आत्म बल की 
ओर परिष्कृत क्रिया-पद्धति अपनाने मे मनोल कौ 
आवश्यकता पड़ती दै! सक्षेप मेँ इसे आन्तरिकं साहसिकता 
कह सकते है । आर्ष ग्रन्थो ओर आपपुर्यो की भाषा मेँ इसी 
को "आध्यात्मिकता" कहते ह । स्वाध्यायं सत्संग द्वारा उसी 
जीवन-दर्शन को समदने का प्रयत किया जाता है ओर 
उपासना-साधना द्वारा उसी प्रेरणा कौ हदयंगम किया जाता 
दै। आस्तिकता ओर धार्मिकता का समस्त कलेवर इसी 
प्रयोजन के निमित्त खड़ा किया गया है। ईश्वर की प्रसन्नता 
ओर्‌ अतुकम्मा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्ति के भाव-संस्थान 
से है। उत्कृष्टता की भाव ४८५५ मेही ईश्वर कौ दिव्य 
चेतना का अवतरण संभव हो सकता है। साधना उपक्रम्‌ 
का एकमात्र उदेश्य अन्तःभूमिका परिस्कार ही टै । आत्मा 
कौ पुविव्रतमः ओर ठदारतम स्थिति फा माप ही परमात्मा 
रै। लोभ, मोह के बन्धनं को काटकर आदर्शं ओर्‌ कर्तव्य 
के अपनाने का नाम ही मुरि है! स्वर्ग न तौ स्थान दै ओर 
न परिस्थिति। वह विशुद्धे रूप से परिष्कृतं दृष्टिकोण ही दै 
जिसे अपनाने वाला देव संज्ञा मेँ गिना जाने लगता है ओर 
अति मानवौ आनन्द का रसास्वादन करता दै। प्रशंसागान 
अथवा नामजप से ईश्वरीय अनुग्रह मिलने की कल्पना 
बाल-विनोद मात्र है उसका न कोई आधार दै ओरन 
कारण। अमुक कर्मकाण्ड को देखकर अथवा अमुक 
उच्याएण को सुनकर ईश्वर प्रसन्ने हो सकता है। से 
सोचना परमब्रह्म कौ .सत्ता ओर महत्ता का उपहास करने 
जैसा ही है) उपासना का तथ्य यदिन समन्ना जाय तो इस 
दिशा मे किये गये प्रयल काल-क्षेप मात्र बनकर रह 
जागे! हमे हजार बार जानना चाहिए ओौर लाख बार 
समन्नना चाहिए कि अध्यात्मं का एकमात्र अर्थं परिष्कृत 
दृष्टिकोण का अवलम्बन ही है । उपासना का प्रयोजन - 
आत्मा को परमात्मा के, स्त्र तके पहुचाने वाली 
उत्कृष्ट प्रेरणां को अन्तःकरण के गहन-तप स्तरे 
प्रतिष्ठापित करना ही है । अन्यथा ईश्वर कौ किसी निन्दा, 
प्रशंसा से अथवा कर्मकाण्ड.प्रक क्रिया प्रक्रिया से वथौकर 
प्रभावित कर सकना सम्भव हौ सकता है ? ~ 

दृष्टिकोण के परिष्कार को अन्तरंग ओौर बहिरंग 
जीवन कौ सुख-शान्ति कर प्रेरणा सोत कहा जा सकता दै । 
उसी के आधार पर शरीर को संयमशील व्यवस्था मेँ कस 
कर स्वस्य रखा जा सकता है । परिस्थितियों मे तालमेल 
विठाकर मन को संतुलितर बनाया जा सकता है। . ~ ~ 


३.३७ युगं निर्माण सोजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


अपव्यय येककर उर्नका सदुपयोग हय सकता है ओौर 
सहचरो के प्रति कर्तव्य-पालन का उत्तरदायित्व निबाहा 
जा सकता है जौर असंयम, उद्रेग, अपव्यय ओर व्यामोह 
इन चार नरक-दवारो में प्रवेश करने से बचाया जा सकता 
है। जो इतमा कर तेगा उसका सुख-संतो हर डी-हरे 
स्थिति मेँ -अशषुण्ण बना रहेगा। साधनों ओर व्यक्तियों को 
गुलामी से लोभ ओर मोह कौ लौह-गृंखलां से जिसने 
पराधीन रहना अस्वीकार कर दिया ओरं समप्र 
आत्मनिर्भरता को ध्यानपूर्वंक अपना लिया उस जीवने 
मुक्ति के लिए यहीं धरती स्वर्गादपि गरीयसी होगी। इसी 
काय-कलेबर्‌ मै देवत्व का अवतरण परिलक्षित हौगा। 

दृष्टिकोण का परिष्कार सर्वप्रथम अपने अन्तःकरणमें 
विकसित करना हीता है । जब उसकी पौध उपज आती रै 
तव शरीर, मन, साधन एवं परिवार में प्रयोग करना पडता 
है। धाने की फसल इसी तरह ठगी है। उसे पहले एक 
जगह सधन बोते है । पीछे उसे उदाटुकर जहां -तहो 
आरोपित करते ई । उद्यान-मर्सरौ भी पौध उगाने का 
व्यवसाय करती है । अपनी जमीन मेँ पेड लगाने वाते, 
नर्सी से पौध खरीदकर ले जाति है । यही क्रम दृष्टिकोण के 
सम्बन्ध मे भी चलता है। 

अपना वास्तविक स्वरूप, मानव जीवन का 
असाधारण महत्व-नर जन्म फा चरम्‌ लक्ष्य, उसकी प्राति 
का राजमार्गं यदि भली-भाति समङ्ग मे आ जाय तो कहना 
चाहिए कि परिष्कृत दृष्टिकोण का अंकुर्‌ उग अये ओर 
उनका स्थूल जीवन के चारों क्षेत्रों मे आरोपण के 
फलस्वरूप उगने वाली फसल इतनी बहुमूल्य दै कि उसे 
प्राप्त करने बाला हर दृष्टि से, हर दिशा में अपने आपको 
सुसम्मन्न सौभाग्यशाली अनुभव करता है। 

(८१) मनुष्यं ईश्वर का ण्यष्ठ राजकुमार है, (२) उसे 
सुसम्पन्न मानव शरीर इमलिए मिला है कि ईश्वरीय उद्यान 
को अधिकाधिक सुरम्य यनाने मे बद्ा-चदाकर योगदान 
प्रस्तुते करे। (३) शरीर ओर मन दाल-तलवार की तरह-~ 
छैनी-हथौदे कौ तरह वे मूल्यवान ओौजार उपलब्ध हँ 
जिनके सहारे अभीष्ट उदेश्य कौ प्रापि के लिए प्रबले 
पुरुषार्थ कर सकमा सम्भव हो सके। (४) परिवार की 
छोरी प्रयोगशाला लोक-मंगल के निर्धारित कर्तव्यपालन 
की क्षमता विकसित कले का अभ्यास करने के लिए 
मिली है इन चार महासत्यं को यदि अन्तःकरण के 
गहनतम तलो में प्रतिष्ठापित कियाजासकेतो स को 
अपनी दिशा एक रीति-नीति का निरधरिण करते मं कोद 
कठिनां नहीं रहती । तब वह पुत्रेषणा, वित्तेयणा व 
सोकेषणा के साध जुम हुड वासना, कृपणता एवं 
अहमन्यता मेँ कैसने से स्पष्ट इन्कार कर देता है।उसै न 
चस्तुर्ओ का लोभ हता है ओर न व्यकछियों का मोह 
सताता दै। लक्ष्य की पूर्तिं मे समर्थ कर्तव्यनिष्ठा टौ उसे 
सु्टाती है ओर उसका निर्धारण करने में आदर्शवादी, 
दरदशा विवेकशौलता ही मार्गदर्शन का प्रधान आधार्‌ 

है। रेमे च्यक्ति अन्थी भेष कौ नीति अपनाकर चलने 


वाले लोक-प्रवाह कौ धारमे कूद-करकट की तरह 
वहने से स्पष्ट इनकार कर देता है। उसकी अपनी 
मौलिकता, उभरती ओर रेसौ दिशा अपनाने का प्रचण्ड 
साहस भरती है जो परम-लक्षय तक पहुंचा सकने में समर्थं 
ह्ो। इसी सत्साहस की मौलिकता में एक विशेषता यह भी 
जुडी रहती है कि लोग क्या कहते है या चाहते हैँ इसे 


देखने-सोचने कौ १ करते हए उस आधार को 
अपना सके जिसमे लोक-मंगल की, विवेक ओर सत्य के 
विजयी होने को सम्भावनाएं सनिहित है। 


परिष्कृत दृष्टिकोण का यह आत्मवादी चिन्तने मनुष्य 
को स्वाथीं ओर संकीर्णं नहीं रहने देता। बह न तो इन्दि 
कागुलाम वनताहै ओौरन मनका।उसेन लोभ सताता 
है मोह। न उसे आत्मश्ताघा व्याकुल करती है ओर न 
लोक प्रवाह के साथ बहे में रुचि होती है। कौन समर्थक 
है कौने विरोधी यह सोचने की भी उसे फुरसत नही होती। 
आत्मा की पुकार, विवेक कौ प्रेरणा, ईश्वरीय निर्देश कौ 
पूर्तिं ओर परम-लक्षय कौ प्राति यह चारों विभूतियां उसे 
अत्यधिक मूल्यवाे प्रतीत होती है । इतनी मूल्यवान जिं 
प्र भौतिक आकपंणों को सहज हौ निचावर करके फका 
जासके । 
दृष्टिकोण के परिष्कार के साथ जुड़ा हुआ है कि 
जीवन के साथ जुडे हुए शरीर, मन, साधन एवं पृरिवार के 
प्रति रशि पूर्णं रौति-मीति अपनाई आ सके। इसी 
कदम के साथ हमारी जीवन विद्या मै प्रगति, समृद्धि 
प्रसन्नता का भरपूर समावेश होने की सम्भावनां जुडी ई 
है। विकृत दृष्टिकोण के कारण हौ मनुष्य अवांछनीय 
गतिविधियां भपनाता है ओर फलस्वरूप विविध शोक 
सन्तापो मे, कष्ट क्लेशो भें, इूबता-उतराता है । ओढा 
चिन्तन, निकृष्ट ध ह का अन्धानुकरण इसी का नाम्‌ 
माया बन्धनं है। उसौ मे फसा हुआ प्राणो भव-वन्धनौ मे 
कसा जकडा-अगणित विपत्तियं से संतरस्त रहता है। नरक 
इमी का नाम है गर्हित ओौर विकृत~चिन्तन अपनाकर्‌ हम्‌ 
स्वयं हौ अपने जलने-गलने के लिए नरक `का सृजन के 
ह ओर स्वयं स्वेच्छापूवंक उसमें प्रवेश करते है । 

सुख-शान्ति की स्वगीय परिस्थिति ओर आनन्द 
उल्लास की देवोपम मनःस्थिति को प्राप्न करने के लिए 
हये परिष्कृत 1 का शन तपान करना होता ६1 
तत्वदर्शी उसी को सोमपान कहते हे । समस्त विपसियों कौ 
आकांक्षा इसी मार्गं पर चलने सै पूर्ण होती है। श्रेय साधनं 
का इके अतिरिक्त ओर कोड्‌ माग है हौ नरो । दृष्टिकोण 
करा परिष्कार किये चिना निविङड्‌-नरक मे ते ओर किसी 
श्रकार छुटकारा हो हौ नर्हा सकत्ता+ सपन्त ओर 
सुविकसित जीवन की महाय उपलब्धि चिन्न कौ ठत्वृष्ट 
यवानि के अतिरि मौर फुट ह हौ नही, धर्म ओर 
अध्यात्म का एकमात्र प्रयोजन मानवी -येतना को ¶प्र 
युध्य पथ पर अग्रसर कता है॥ ईश्वर अनुग्रह का र्षोपरि 
वरदान यही हो सकता है कि भष्ठि के साथ अपिच 
रूपमे जुटी रष्वे यालौ सद्भावनाप्‌ उमे ओर 


सत्वृत्तियो ,के रूप में प्रत्यक्ष परिलक्षितं हों 1 जहां इन्‌ 
उपलच्थियों का दर्शन होता हो स्मज्ञना चाहिए वहां 
आस्तिकता. ओर धार्मिकता कौ विडम्बना हौ है- 
यथार्थता नही! .; ति 
मानवौ-गरिमा कै अनुरूप भावात्मक उत्कृष्टता ओर 
क्रियात्मक आदर्शवादिता जब हम वस्तुतः अपनाते हैँ तो 
उसकौ प्रतिक्रिया स्वार्थं के विकास-परमारथं में विकसित 
होन के रूप मेँ परिलकषिव होती रै। ओखा आदमी लोभमे 
निम्न ओर मोह में ग्रसित देखा जाता है। उसे पेट ओर 
प्रजनन के अतिरिक्त ओर कुछ सूङ्जता ही नहीं । वासना 
ओर तृष्णा के अतिरिक्त ओर कुछ रुचिकर होता हौ नही! 
शरीरः ओर परिवार से आगे भी कुछ दै क्या यह-समञ्च में 
हौ नही आता। एसा अनुदार, संकीर्ण, स्वां ओर पापाण 
हदय मनुष्य, भानव~जीवन कौ गरिमा समज्ञा हौ कव 
है~ जो उसके सदुपयोगं कौ वातं सोचे। जो सोचा ही नहीं 
गया दै वह कियातोजास्केगाही कैसे? ० 
त परिष्कृत दृष्टि जव विकसित होगी तो वह लोभ मोह 
य की क्षुद्रता से छलांग मारकर परमार्थं 
केक्षेत्रमें .करेगी। * आत्मवत्‌ स की 
प्रतिध्वनि उसके हदयाकाश के कण-कण मेँ गूजेगी ओर्‌ 


धैव की मान्यता अपना सुख कू को 
र 4 अ दूसरे का दुःख स्वयं बटयालेने कौ 
व्याकुलता उत्पन्न होगी। उसे सू्ञेमा कि समस्त विश्व 
उसका धर है ओर समस्त मनुप्य उसके अपने सहोदर। 
जीवन्‌ पेट ओर. प्रजनन पर उत्सर्गं करने के लिए नहीं 
वरन्‌ देश, धर्म, समाज, संस्कृति के .प्रति- विश्व मानव के 
प्रति-लोकरमंगृल के प्रति भौ उसके कुछ कर्तव्य 
उत्तरदायित्व है इन ५ करन कौ आकुलता उत्कृष्ट 
अन्तःकरणों मे .पीडा ओर व्यथां के रूप मे इस प्रकार 
प्रकट होती है किं उसका "समाधान ददे विना क्षणभरके 
लिए भी चैन नहौ पडता) ॥ । 
परिष्कृत दृष्टिकोण की प्रसरता का चिन्ह यह है कि 
समस्त विश्व -ब्रह्मा्ड भगवान की साकार प्रतिमा दीख 
पड़े ओर उसे सुविकसित चनाने के लिए अपने मनोयोग 
युक्त श्रम विन्दुओं की श्रद्धांजलि समर्पण करने कौ भक्छि 
भावना जागे। इस सेवा-साधना के दोनों रूप हो सकते है 
अभिवर्धन भी ओर उन्मूलनं भी। कुशल माली अपने 
अगीचे को सुरम्य बनाने के लिए उसमे कुछ आरोपण 
कर्ता दै। कुछ उखाद्‌-पाड्‌ कुछ काट-छीट1 आरोपण 
की तरह यह उन्मूलन भी एक महत्वपूर्णं विद्या है । सहयोग 
का सहोदर हौ संर्पं है) आवश्यकतानुसार दीपक ओर 
जल-कलश कौ तरह उन दोनों हौ शीत-ताप पुण्यो का 
प्रयोग करना पड़ता है । परिष्कृत दृष्टि से मानव जीवन कौ 
सार्थकता लोकर्मगल के क्रिमा-कलाप को व्यक्तिगत लाभ 
व्यवसाय की तरह ही परम रुचिकर मानने ओौर उसमे 
उत्साहपूरवक प्रवृत्त होने मे मानी जा सकती है। जिसे सभी 
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अपने दौखे लरगेगे , चह परिवार के चन्द लोगों कौ ही 
अपना मान बैठने ओर अन्य सगं को पराया समङ्ञते कौ 
भूल महीं कर सकता है। सबके सुख-दुःख में अपनी 
साञ्लीदारी, सवके विकास अभिवर्धन में अपनी प्रगतिका 
अनुभव करना यहौ तौ अध्यात्म दृष्टि ,है । साधना"ओौर 
उपासना का प्रतिफल आत्म-विस्तार्‌ के रूपमेँ ही 
उपलब्ध होता है। संकीर्ण स्वार्थपरता के बन्धर्नो को तोड़ 
कर फक देने जौर विराट के साथ अपनी आत्मीयता जोड़ 
लेनेकाही नाम मुक्ति है। स्वर्गे दो पक्ष है उत्कृष्ट 
चिन्तन ओर आदर्श कर्तृक्र, जिसके जन्तःकरण मेँ इन 
दोनों की प्रतिष्ठापना हो गई समज्ञना चाहिए उसने मनुष्य 
शरीर मे रहते हुए ही "देवयोनि" प्रात करली। 

देव मानव न केवल आत्म-कल्याण का लक्ष्य सम्पत्न 
करते हैँ वरन्‌ शरौर, मने, साधन एवं परिवार कौ दृष्टि से 
भी सुसन्तुलित रहते दै! विकृतियां तो अपने ही दृष्टिकोण 
की होती है, जो रुग्णता, उद्विग्नता, दरिद्रता ओौर गृह 
कलह के रूपे प्रगट होती है। जीवन कौ जड में .यदि 
सुसंस्कृत चिन्तन का जल लगता रहे तो उसके सभी पत्र 
पल्लव हरे-भरे बने र्हेगे ओर उसे फला-फूला, सुरम्य, 
सुविकस्षिव देखा जा सकेगा) इमी मर्वागौण मुख-शान्ति 
को मानव जीवन की सार्थकता कटा जा सकता है। 
उसको उपलब्ध पूर्णतया अपने हाथ भें है ! आत्म-चिन्तन्‌, 
आत्म-सुधार, अत्म-निर्माण ओर आत्म-विकास कौ 
अपनी सीति-निष्ठा मेँ परिणत कर लिया जाय त -हमारा 
जीवन-प्रवाह उस दिशा में सहज ही बह निकलेगा 
जिसमे अक्षय सुख-शान्ति के, आनन्द-उल्लास के अनुदान 
पग-पग.परभरेषडेरहै। 

शौर्यं ओर साहस्र कौ सर्वोत्तम कसौटी यह रै कि हम 
अपने दृष्टिकोण को न केवल परिष्कृत करे वरन्‌ उसे 
व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वितं करने का पुरुषार्थं भी 
पराक्रम कर सकने भे सफलता प्राप्त करं ! पद्ने, जामने 
सोचने ओर मानने की मस्तिष्कीय परिधि तक आदर्शो का 
सीमित रहना- उन कार्यान्वित कए में असमंज अनुभव 
करते रहना बहादुरी का चिन्ह नहीं है । आत्मबल ओर 
मनोवल कौ परख केवल एक ही कसौटी पर होती है कि 
आदर्शवादी मान्यता ने क्रियाशील होने की दिशा में 
कितनी प्रगति की। कुसंस्कारी ढरं को तोद फैकने ओर 
उसके स्थान पर महामानवों के स्तर की विधि-व्यवस्था 
अपनाने मेँ कितनी हिम्मत दिखाई! परिवर्तेनकाल मे जो 
हिचक होती है- निम्नगाम प्रवाह को ऊर्ध्वगामी बनने में 
जो दुस्साहस करना पड़ता है, उसके लायक अपनी पास 
शक्ति भी नहीं) योद्धा दूर का सिर काटने चाले को नहीं 
कहते। सच्चे शूरवीर वे है जो. अपनी प्रवृत्तियों कौ 
महामानवौ के स्त्र तक बदलने मेँ अपने प्रचण्ड-परक्रम 
का परिचय दे सके । अपना दृष्टिकोण सुधार सक ! अपना 
कर्तृत्व उलट सके। ् 


३.२९ युग निर्ण योजना-दशन, स्वरूप य कार्यक्रम 


युग परिवर्तन कौ इम पुण्य येला मेँ जाग्रत अत्ाओं 
कै लिए यह ुली चुनौती है कि ये अपना दृष्टिकोण 
ज ति करं, अपनी रीति-नीति बदले 1 अतुकरणीय 
के तिए दुस्माहस कर सकनान ता कठिन 
है न असम्भव । इसफा उदाहरण हमे अपने आचरण द्वारा 
जनसाधारण के सामने प्रस्तुत करन होगा । देय-परम्पगा 
का प्रवाह इएी आधार पर गतिशीत्च होगा! परोषदेश कौ 
प्रवौणता प्राप्त करके वाक्‌-विलासर भर हो सकता है- 
उससे कुछ चनता नर्हा । दूसरों कौ गहरी प्रणा देने का 
एकमाप्रे उपाय यही है कि हम अपना आदर्श प्रस्तुत 
करके उनमें अनुगमन को साहस उत्पन्न करे । व्यक्छियों का 
परिवर्तन हौ युग परियर्तन है! नवयुग में भी लोगो कौ 
आकृति तो यही रहेगी केयल प्रकृति यदलेगी1 आहार- 
विहार तो यहो रहेगा केवल आचार -व्यवहार बदतेगा। 
व्यछ्छियौ का समूह हौ तो विरव है। विरवशान्ति का भयन 
व्यक्तिगत शन्ति की इटो से हौ चुना जा सकता है1 इस 
परिवर्तन के लिए दूसरे को प्रेएणा दी जाय यहं ठीक है 
पर उसके लिए माप्र याचालता कोह पर्याप्त न माना 
जाय। आदर्शो कौ व्यवहार मे किस प्रकार लाया जा 
सकता है? इस अप्नम्भव समञ्ञे जाने वाते तथ्य कौ यदि 
हम स्वये संभव करके दियं तो इसमे लोक~शिक्षण 
की अत्यन्त महत्वपूर्णं ओर प्राथमिक आवश्यकता को पूरा 
कियाजा सकेगा मुग निर्माण योजना फा प्रमुद आधार 
यहीतोरै। 

ध त्तियों के माना पाश गते मे योधकर सर्वनाश के 
पथ पर्‌ तोडौ जा रही दुनिया को आत्मधात से मचाया 
जाना चाहिए। मानवी-सभ्यता का अस्तित्य मिटाने को 
अतुर सर्वभक्षी विभीपिकाओं का मुंह मोदा जाना 
साहिए्‌। यह महान कायं, एक-दूसरे के ऊपर रहने से 
सम्भव न हो सकेगा । आरम्भ हमे स्वयं हौ करना होगा 
ओर व्यक्ति को, विश्व को जैसा कुछ बनाना चाहते हँ 
उसका उदाहरण अपने आप मे अभीष्ट परिव्तनं करके 
प्रस्तुत करना होगा। आज इसी साहसिकती की परीक्षा 
बेला ६ै। उचित यही है कि अन कौ कायर भूमिका को 
पददलित करने के लिए गौता-ज्ञान का अमृत पिये ओर 
गाण्डीव. पर सर-सन्धान करते हुए तुच्छ समञ्ञे जानि वाले 
आज के 'उपहासास्पद भारत कौ महाभरत यनाने के लिए 
जुट पड ओर सृजन- संग्राम मेँ अपनी भूमिका बद्‌ -चद्‌ 
कर प्रस्तुत करर। 

स्वार्थ, संकीर्णता, निकृष्ट दृष्टिकोण कौ त्यागने मेँ 
हमे केवल अपने चति ओर धिरे हए नरक को ही खना 
पडेगा ओर कछ गवाया जानां नहीं है! दृष्टिकोण कौ 
परिष्कृत यनाने . ओर अआदरशवादी व त्व के लिए 
अ जाने मे हमे शरीर, मन, साधन परिवार में 
सर्वतोमुखी सुख-शान्ति ही मिलन टै। इतना ही नहीं 
इसी प्रयास में जीवन-लक््य की प्रपि ओर युग पुकार कौ 
उस महतौ आवश्यकता को पूर्ति भी होतो दै जिसके 
आधार पर हम मर-पशु से ऊँचे उठकर एेतिष्ासिक 


भूमिका प्रस्तुत्‌ करने याते महामनयो की. पिमे जा 
यैरोरै। 


हमें स्वयं भी विभूतिवान सिद्ध 
होना होगा 


युग पर्र्तन के शब्द कहने ओर सुनने मे सरत 
मालूम पढते है पर विश्व कौ अगणित धाराओं के उलटी 
दिशा मे वहने याते प्रचण्ड-प्रयाह कौ पोढने के तिर 
कितनी, किर स्तर की रि चाहिए इसका तेया-गौखा 
तैयार कएने पर विदित होता है कि मद काम के उपयु 
षी यदे साधन संजोने पर्दगे। यह संरजाम जुटाना नतौ 
सरल है मौर न उसका स्यस्प स्वप्न है। विरय यदा है- 
उसकौै समस्याएं यदी ई। इते विसाल शेर की उलक्षगें 
को सुलक्ञाने के लिए कितना कु कना पडेगा इस एर 
मंभीरतपूर्यक विचार किया जायतो प्रतीत होगाफि पुरन 
यण्डहर फो तोदुकर उसी "कौ सिटी से नया भवन यनाने 
केलिएजो कुछ अभी हो यह सभी ६५० जुटान! पडेगा 
इसे कम तैयास से भानयी कल्पना कम हतप्रभ कट देने 
याले लक्ष्य कौ पूर्ति हो ही नरह सकतो । 

भगवान कृष्ण को महाभारत रचामा धा। पाण्डव 
निपित्त मनये गये थे पट ये मेचारे करते क्या 2 अज्ञात 
पनयास कौ व्यथा भोपते-भोगते इतने सायनहीन हो गये धै 
कि कौरवो की दुर्ध्पं सत्ता कौ चुनौती दे सकने लायक 
सेना-शख, धन-साधन आदि कुछ भी उनके पास नही था। 
कृष्ण के बार-मार उकसातरे पर भी पाण्डव लद्ने के 
लिए तैयार नही लो रहे थे! अर्सुन तो एन वक तक 
कतराता रहा। इसका कारण स्पष्टतः तुलनात्मक दृष्टि से 
साधनों कौ ध हौगी। संतुलन स्थापित कणे के सिए 
भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश ही नहीं दिया, रथ के 
भोडे हौ नहीं हकि, वरन्‌ ओर्‌ भी बहुत कुछ किया धा । 
सर्वधा निर्धन ओर साधनहीन्‌ पाण्डवं का साथ देने, 
उनके यक्ष मे लड्ने के लिए जो विशालकाय सेना खडी 
शौ वह तमाशा देखने वाली भीड्‌ नही धी। उसे जुटान, 
प्रशिक्षित एवं सुसच्ितं कटने से लेकर अर्थं व्यवस्था 
युद्ध योजना बनाने तक का साग कार्य परोक्ष सूप से कृष्ण 
कोही करना पडा था। मुद्ध में पाण्डव हौ विजयी हुए 
सही-राजगदौ पर वे हौ बैठे सही-पर साथ ही यह भी 
सही है कि कंस, जयसन्थ, कौरव ओर शिशुप्रल जैत 
दैत्यो के माध्यम से नग्न नृत्य कएने वाली असुरता को 
मौचा दिखाने की अद्भुत योजना का सूतर-संचालन पर्दे के 
पीछे रहकर मुरलीवादक ही का रहा धा } 

अभी इन दिनों युग-परिवतैत के प्रचण्डं अभियाने का 
शुभारम्भ हुआ है) ज्ञान यज्ञ कौ हुताशन वेदी धर बौद्धिक, 
नैतिक एवे सामाजिक क्रान्ति कौ ज्वाला प्रश्नवित्‌ कणे 
साली आज्याहुतियां दी जा रहौ द 1 जन्मेजय के नागं यज्ञ 
कमी तरह फुफकारते हए विषधर तक्षको को ब्रह्म तेजस्‌, 


स्वाहाकार द्वार घसीरा ही जायगा तो उस रोमांचकारी 
श्य को देखकर दर्शकों के होश उडने लगेगे। वह दिनि 
दुर नही जव आज कौ अरणि मन्थन से उत्पन्न ४ 
ता कुछ ही समय उपरान्त दावानल बनकर कोटि~ 
8. जिद्वाएं लपलपाती हुईं वीभत्स जंजालो से भरे 
अरण्य को भस्मसात करती हृदं दिखाई देगी। 
अभी भारत मे-दहिन्द्‌ धर्म मे-धर्ममन्व से, युग निर्माण 
परिवार में यह मानव जाति का भाग्य निर्माण करने वाला 
अभियानं केन्द्रित दिखाई पडता है। पर अगले दिनों उसकी 
वर्तमान सीमां अत्यन्त विस्तृत होकर असीम हो जायेगी 
तब किसी संस्था-संगठन का नियन्त्रण निर्देश न्ह चलेगा 
वरन्‌ कोटि-कोटि घटकं से विभिन्न स्तर के एसे ज्योति- 
मुज फूटते दिखाई षडगे, जिनकौ अकूत शक्ति हारा सम्पने 
वाते कार्य अनुपम ओर अद्भुत हौ कटे समक्षे जा 
जार्येभै। महाकाल हौ इस महान परिवर्तेन का सूत्रधार हं 
ओर वही समयानुसारं अपनी आज कौ मंगलाचरण 
धिस्कन कौ क्रमशः तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतम करता चला 
जायगा। ताण्डव नृत्य से उत्पन्न गगनचुम्यी ज्चाज्वल्यमाने 
आग्नेय लपँ द्वारा पुरातन को नूतन में परिवर्तित करम 
की भूमिका किस प्रकार, किस रूप मेँ अगते दिनों सम्पन्न 
होने मा रही है आज उस सब को सोच सकना; कल्पना 
परिधि मे ला सकना सामान्य सुद्धि के लिए प्रायः असंभव 
हीरै।फिरभी 0 वह होकर रहैगी। युग 
को बदलना ही है, आज की निविद्‌ निशा काकल 
प्रभात कालीन अरुणोदय मे परिवर्तन होकर ही रहेगा! 
आवश्यक साधन जुटान के लिए इस भिशन कौ 
विश्वया प्रक्रिया का क्रम चलता रहा दै। दूसरे सन्त- 
महन्त कथा-कीर्तेन कहने-धन कमाने, शिष्य सम्प्रदाय 
वाने अनेक कलेवर आवरण ओकर वायुयानों भें 
उडत, पाश्चात्य देशों मे विचरण करते देखे जाते है । इस 
योग ओर अध्यात्म के नाम पर चलने वाली विडम्बना को 
हम मात्र उपहासास्पद बालक्रीडा मानते ह+ इनसे न भासत 
का गौरव बदता है ओर न साधुता की ओर-अध्यात्म कौ 
गरिमा रहती दै । कलावन्त का कौशल चमत्कार हौ उस्न 
अभिनय में पीके कषौकता दै। एक ओर भी कुचक्र इसी 
जाल-जंजाल में ओर भी आ मिला है! भारत प्र गिद्ध 
दृष्टि रखने वाते देश इन साधु-सन्तों के चोर दरवाजे से 
युस कर अपनी दुरभि-संधियों कौ जड जमनेरमे लगे है। 
हिप्पियों के नाम पर जासू का टिडी दल उड्‌ रहा है 
श 9 बहानों से व आर्हांहै) 
यह एक देश का क त्य नह वरन्‌ गरम्‌-नरम, 
पोते-ढौले सभौ स्तर के वो अपने खूनी पंजे जिन 
द्रवा 1 साते आ रहे है उनमें “सन्तबाजी' भी एक 
दै1 पसे दुर्दिनं में प्रज्ञा-मिशन्‌ की विश्वयात्रा प्रक्रिया को 
भी दही धिनौने कुकर्मो मे से एक होने की आशंका की 
जा सकती दै पर तथ्य तो तथ्य हय रहेगा! कोच ओर हीरे 
करा अन्तर सोने ओर पीतल का भेद छिपा कहाँ रहता है, 
छिपा कैसे रहेगा? ~ 
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हम इन दिनों विभूति को प्रेरणा देने मेँ लगे है ओर 
यह प्रयास आरम्भ भले ही छे कषे्र से हुआ हो पर अव 
अधिकाधिक व्यापक विस्तृत होता चला जा र्हा दै। युग- 
परिवर्तनं कौ भूमिका लगभग महाभारत जैसी होगी। उसे 
लंकाकाण्ड स्तर का भी कहा जा सकता है । स्थूल बुद्धि 
इतिहासकार इन्दे भारतवर्षं के अमुक त्र मेँ घटने वाला 
घटनाक्रम भले हौ कहते रहे पर तत्वदर्शी जानते है कि 
अपने-अपने सभय मेँ इने प्रकरणों का युगान्तदकारी 
प्रभाव हुआ था] अव परिस्थितियां भिन्न है । अव विश्व का 
स्वरूप दूस है। समस्याओं का स्तर भी दूसर है ओर 
फलस्वरूप परिवर्तन का उपक्रम भी दूसरा ही होगा, 
भावी युग-परिवर्तन प्रक्रिया का स्वरूप ओौर माध्यम 
भूतकातीन घटनाक्रम से मेल नहीं खा सकेगा किन्तु 
उसका मूलभूत आधार वही रहेगा जौ कल्प-कल्पन्तरोः 
से युग-परिवर्तनकारी उपक्रमो के अवसर पर कार्यान्वित 
होता रहा है। 

असुरता जिस स्तर की हो उसी के अनुरूप प्रतिरोष 
खड़ा करने के अतिरिक्त परिवर्तन की प्रक्रिया ओर किसी 
प्रकार सम्पन्न नहीं हो सकती! जनमानस की कुत्साओं~ 
कुण्ठाओं ने जिस प्रकार, जिस रास्ते मलिन व अवरुद्ध 
किया है उसी रास्ते को उलटकर सृजन का उपक्रम खड़ा 
करना पडेगा। इसलिए तोप-तलवायो से नही उन असर - 
शस्त्रो से सुसखित होना पड़ेगा जिससे मानवी अन्तःकरण 
में गहराई तक युसे पडे कपाय-कल्मपो का उन्मूलने किया 
जा सके । इस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त व्यि भी चाहिए 
ओर उपयुक्त साधन भौ। विभृतियों का आह्वान यही है। 
जिसकौ . चर्चां युग निर्माण परिवार मे इन दिनों 
कही-सुनी जा रही है । विभूतियों की खोज करने के लिए 
हौ हम इन दिनों राजहंस की गति से उड्ते हए 
मानसरोवयँ को रहे अभीष्ट ३ 
मुक्तक हाथ लगने को हमें पूरी-पूरी आशा र वह 
पूरीभीहटोरहीदहै। 

युग निर्माण परिवार का गठन भी इसी क्रम से हुम 
है। महाकाल कौ युगान्तरीय चेतना ने उन सुसंस्कारी 
आत्माओं को ददा है, जिनके पास आत्मबल की 
पूर्वसंचित सम्पदा समुचित मात्र मे पहले से ही विद्यमान 
धी} गायत्री यज्ञो के बहाने ~ सत्साहित्य के आकर्ण से 
व्यक्तिगत सम्पर्क की पकड़ से मणि-मुक्क की उस्‌ 
स्फटिक माला में उन्दँ गधा है, जिसे युग निर्माण परिवार 
के नाम्‌ से कहा- पुकारा जता है । सुग निर्माताओं कौ ईस 


“ सृजन्‌ सेना के अधिनायक उत्तरदायित्व का भार वहन कर 


सकने म समर्थं आत्मां को साधना-सूत्रो मँ अभीष्ट 
अनुदान के लिए बुलाया जाता रहता दै ! यहो प्रक्रिया 
विकसित होकर विश्वव्यापी वनने जा रही है! परिवर्तन न 
तो भारत तक सीमित. रहेमा ओर न उसकी परिधि 
हिन्द्‌ धरम्‌ तक अवरुद्ध रहैमी। परिवर्तन विश्व का होना 
है। निर्माण समस्त जाति का होमा! धरती प्रर स्वर्का 
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अवत्तरण ओर मनुष्य में देवत्य का उदय, किसी देश, 
जाति, धर्म, वर्गे तक सीमित न्ट रह सकता उसे असीम 
ही यनना पडेगा। इन परिस्थितियों में युग-निर्माण प्रक्रिया 
का विश्वव्यापी होना एक वास्तविक तथ्य रै। 
हम ते अपने मार्गदर्शक के चरणों षर समर्पित 
अकिंचन पुष्प ह! हमने सर्वतोभावेन अपने समग्र अस्तित्व 
कौ सूर-संचालक के हाथो मे सौपा ई) सो हमे जव जो 
नाच नाचने के लिए कहा जाता टै कठयुतली की तरह 
वसी दी धिरकने हमारी हलचलों मेँ देखी जा सकती है! 
वेशी की तरह हम बिल्कुल पोले है ओर अपने वादक के 
अधे से सरटे ह, श्वास की जैसी धारा बहती है यैसीही 
रागिनो अपने भीतर से विनिसृत होने लगती है। 
युग परिवर्तेन की घडि्यो मे भगवान अपने विशेष 
पार्षदो को य र्णं भूमिकाएं सम्पादित करने के लिए 
भेजता है। युग- परिवार के परिजन निरिचत रूप से 
उसी भंखला कौ अविचिन्न कड़ी ई। उस देव ने ठन्द 
अत्यन्त पैनी सूक्ष्म-दृष्टि से ददा ओौर सेह सूत्र मे पिरोया 
है। यह कारण नहीं है। यो सभी आत्माय ईश्वर कौ 
सन्तान दै, पर जिन्दोने अपने को तपाया निखार है उन्दे 
ईश्वर की विशेष प्यार~अतुग्रह उपलब्ध रहता है1 यह 
उपलब्धि भौतिक सुख-मुविधाओं के रूप मेँ नहीं है यह 
लाभ कौ प्रवीणता ओर कर्मपरायणता के आधार पर कोई 
भी आस्तिक-नास्तिक प्राप्त कर सकता ै। भगवान जिसे 
प्यार करते ह उसे परमारथ-प्रयोजनों की पूर्ति के लिए 
स्फुरणा एवं साहस्सिकता प्रदान करते है । सुरक्षित पुलिस 
एवं सेना आड वक्त पर विशेष प्रयोजनों की पूर्ति के लिए 
भेजी जाती है। युग निर्माण परिवाई के सदस्य अपने को 
इसी स्तर का समन्ञे ओर अनुभव करें कि युगान्त के 
अति महत्वपूर्णं अवसर पर उन्हे हनुमान अगद्‌ जैसी 
भूमिका सम्पादित करने को यह जन्म मिला है। इस 
देवसंय मेँ इसीलिये प्रवेश हुआ दै। युग-परिवर्तन के 
क्रिया-कलाप मै असाधारण आकर्षण ओर कुछ कर 
गुजरने के लिए सतत अन्तरस्फुरण का ओर कुछ कारण 
हो ही नहीं सकता। हमें तथ्यं को समञ्चन चादिए। अपने 
स्वरूप ओर लक्ष्य को पहचानना चाहिए ओर आलस्य 
प्रमाद मे विना एक क्ष्य गंवाये अपने अवतरण का 
प्रयोजन पुरा करने के लिए अविलम्ब कटिबद्ध हो जाना 
-चाहिए। इस से कम में मुग-नि्मणि परिवार के किसी 
सदस्य को शांति नहीं मिल सकती । अन्तरात्मा कौ अवज्ञा 
उपेक्षा करके जो लोभ-मोह के दलदल में घुसकर कुछ 
लाभ उपार्जन करना चा्हेगे तो भी अरनत्न्ध उन्हे उस 
दिशा मेँ "कोडई जड़ी सफलता मिलने न देगा। माया मिली न 
राम वाली द्विविधा मे पड़ रहने की अपेक्षा यही उचित है 
टुमियादासौ के जाल-जंजाल ये धुसते चले जनेवाले 
अन्धानूयायियों मे से अलग छिटक कर अपना पथ स्वयं 
निर्धारित क्रिया जाव। अग्रगामी पंक मे आने वलो को ही 
प्रिय भाजन मने का अवरूर्‌ भिता ह महान प्रयोजनो के 
लिए भीं तो पीठे भी आती रहती हैँ ओर अनुगामियो से 


कम नही कुछ अधिक हौ कराम करती है परन्तु श्रेय 
सौभाग्य का अवसद यौत गया हौता है| मिराने कै मूर 
संचालक की इच्छा है कि युग निर्माण परिवार कौ 
आत्मवल सम्पन्न आत्माय इन्दी दिनों आगे अये ओर 
अग्रिम पक्ति मे डे होने वाते युग-निमतिओं कौ 
रेतिहासिक भूमिका निवहे । इन पंकियो का प्रत्येक 
अक्षर इसी संदभं से ओत-प्रौत समन्ञा जाना चाहिषए्‌। 
पिते दिनों अभियान के प्रथम चरणमें एक घण्टा 
समय ओर दसन पैसा प्रतरिदिन ज्ञान-यज्न के लिए समर्पित 
करते रहने ओर उस तेत-वाती का विनियोग करते हए 
अपने कोत्र मेँ नवजीवन का प्रकारा फैलाते रहमै भर का 
कार्यं सौपा गया था। प्रसन्नता कौ बात है कि उस अनिवार्य 
कर्तव्य को प्रायः सभी परिजनो ने तरिभाया हं। कोई विरता 
ही हतभागी एसा रहा होगा जिसने इस तेजस्वी ब्रह्ममूहूत 
के अरुणोदय कौ अयशञा-उपेक्षा करते हुए आंख यन्द 
किये रहमे, ज्षपकी तेते रहने की हठ ठानी हो। इन 
अपवादो को छोडकर गर्वोत्नतं मस्तक से यह घोषणा कौ 
जा सक्ती है कि युग निर्माण परिवार के प्रायः सभी 
सदस्य अपना प्राथमिक कर्तव्य भली प्रकार पालन कर रहे 
है । ज्ञोला पुस्तकालय चलानि के लिए प्रत्येक परिणन, प्रम 
मनोयोग ओर धन नियमित रूप से लगा रहा है। भले ही 
उसकौ न्यूनतम मात्रा अकिंचन नियत है पर प्रायः 
अधिकांश सदस्यो का अनुदान क्रमशः अधिकाधिक ही 
बद्ता चला जा रहा है। यदि एेसे न होता तो मिशन का 
जो गगनचुम्बी विस्तार इन दिनो प्रिलकषितर हो र्हा है वह 
कैसे संभव हुआ होता ? 
किन्तु प्रगति के साथ-साथ ओर भी सब कुछ द्‌ 
जाता है। छोटे बालक का भोजन, वस्र तथा अन्य खयं 
स्वल्प होता है पर जैसे-जैसे बदता है, आवश्यकता भी 
हर क्षेत्र मे बद्‌ जाती है। मिशन्‌ का वालकपन्‌ अव 
किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है । यौवन का आभास 
उभर रहा है। एसी दशा मै सम साधन -सामप्री का स्त 
भरी सहज दौ बद जाना चाहिए! चिदया अण्डे को ढाती 
की गर्मी से पका तेती दै, पर वे जब यच्यै बनकर 
मे कुलकुलाते हैँ तो उतके लिए विडया को दूर~दूट तक 
दौड कर चुगा-चाग इकट्रा करना पड़ता है हमारा भी 
यह प्रयासं होना चाहिए ओर मिशन्‌ कौ प्रौद्ता जिन 
साधनों की अपिक्षा करती है उन्हे जुटाने के लिए किव 
होना चा्हिए। 
ङ्न परिस्थितियों में हमारा कर्तेव्य एवं उत्तरदायित्व 
भी पहले को अपेक्षा करटी अधिक बद्‌ जाता है। नानयश्न 
के लिए स्वल्प सहयोग से वढ्कर अव भोग का दायरा 
कहीं अधिक विस्तृत हो गया है । अब यह विभूतियो की 
पुकार है । छौरा छप्पर हार्थो-हाथ उढा लिया जाता ८1 
पर भारी वोक्च तो करेन हौ उडाती है। आज्‌ दिशां केनो 
कौ“ पगा लगा रही है युग की मोग अब इससे 
कम मं पूते नही टौ सकती । प्रतिभा, साहित्य, कला, 
सम्पत्ति, विज्ञाय, सत्ता-अध्यात्म कौ सातं विभूतिरयो की 


चर्चा हो रही है इन्दे उभारना ओर जुटाना ही पडेगा। हम 
सब को अब इसी ओर्‌ ध्यान देना चाहिए। 
पिते पूरो मे इस तथ्य प्र प्रकाश डाला गयाहै कि 
प्रतिभा कौ सर्वोपरि विभूति हम सवके पास प्रचुर परिमाण 
मे मौजूद है। किसने शते कम्‌ निखारा, किसने अधिक इस 
भेदमे थोडी 1.५ हो सकती है पर जिस प्रकार 
प्रत्येक परमाणु मे अजस शक्ति भरी है ओर विस्फोट के 
अवसर धर उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट देखी जा. सकतौ है 
उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा मौजूद है। जाग्रत- 
आत्माभं मेँ तो वह सहज हौ अत्यधिक होती है। सुग 
निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य में उसकी समुचित मातरा 
विद्यमान ह! जो आदर्शवादिता ओर उत्कृष्टता कौ उठती 
५ हलोर के रूप भे सहज ही जानी-परखी जा सकती 
„ इसे अग्नि-प्रज्वलन की तरह तीव्र से तीद्रतर ख 
त्तीब्रतम किया जाना चाहिए। जिम संकल्प ओर विश्वास 
के साथ लोभ-मोह की पूर्ति के वाते साधनों में लगते 
है-काम ओर क्रोध के क्षणो मे जैसी आतुरता होती है- 
मद्‌ ओर मत्सर के लिए जितना मनोयोग लगता है उतनी 
ही यदि ईश्वर के सामयिकं निर्देशों कौ समञ्चने, आत्मा 
कौ युग की पुकार का अनुसरण करने मे लग पड़ा जाव 
तो सामान्य से सामान्य स्तर का व्यक्ति भी कुछ ही समय 
मे महामानव स्तर का यन जायगरा। उसकी -प्रतिभा प्रभात 
कालोन ब्राह्म शुद्तं भे उदौयमान प्रातःकाल कौ.तरह 
विकसित-परिष्कृते हो सकती है। हममे से कोई भी अपने 
को विभूतिवान-प्रतिभावान वना..सकता है ओर नव~ 
निर्माण के आवश्यक साधन कौ पूर्तिं करने योग्य अपना 
व्यक्तित्व विनिर्मित कर सकता दै! आस्था, निष्ठा सहित 
संकल्प ओर पुरुपार्थं जब श्रेय साधन की दिशा मे अग्रसर 
होता है तो व्यक्ति को देवकल्प नने मे आत्मा को 
परमातमा होने मै देर महँ लगती॥ हमे अपना साहस ओर्‌ 
सरेकल्प उभाना चाहिए। अन्धी. भें किधर जिधर .जा रही 
है-क्या चाह रही ह यह देखने कौ अपेक्षा परमेश्वर के 
संकेत को युग-धर्म को रिरोधायं करके एेसे कदम बढाने 
चादि जो अपे लिए- मस्त संसार के लिप श्रेय साधन 
प्रस्तुत कर सरके । यदि एसा कदम बदा सकना अपने लिए 
संभव हो स्के तो गुरुदेव कौ, महाकाल की-एक 
महत्वपूर्णं मोग. पूरी कर्‌ सकने मेँ हमारी भूमिका 
चिरस्मरणीय रेतिहासिक हो सकती है ¡ जरह तेजस्विता 
जीवत हो बहौ यह चुनौती स्वीकार की हौ ' जाना चाहिषए। 
 ' - अन्यान्य प्रतिभाओं कौ खोज हो रही है, जहाँ वे है 
वँ उन खरखटाया ओर जगाया जा रहा है1 स्ये योगी, 
तपस्वी ओर आत्मादौ जहो करी होगे व्यक्तिगत स्वर्ग 
मुक्छि ओर सिद्धि का, प्रलोभन छोड़कर आपत्ति धरम का 
पालन करते हुए युग-परिवर्तन के ` धर्मके्र कुरुक्षेत्र में 
अर्जुने कौ १ -होगे। सत्ताधापियों को कई 
अदृश्य शक्ति मीड्ने-मरोड़ने में "लगेगी, वे क्षेत्रगतं ओर 
वर्गगत संकीर्णता से ऊचे उठकर षिशाल दृष्टि से सोचना 
शुरू करेगे। सत्तापक्ष न सही विरोध पक्ष जनता के इसी 
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आदर्शं का पक्षधर, समर्थक बनायेगा। अगते दिनों लोग 
वर्गं स्वार्थं के लड्ने के लिए ठत्पत्न नरह किये जा सकेगे। 
हर राजद्वार को विशाल ओर व्यापक दृष्टि रखकर भावी 
योजनाओं का आधार खड़ा करा होगा। . 
साहित्यकार अगले ` दिनों लोकरंजन के लिए महीं 

लिखेगे। उन्हे माता सरस्यती से वेश्यावृत्ति कराने में ग्लानि 
अतुभव होगी ओर कलम का उपयोग्‌ जनमानस को पाप 
ष्क मे धकेलते हुए उनकौ आत्मा रोयेगी। आत्मग्लानि से 
प्रताडित साहित्यकार अब दिनौदिन लोकमंगल की दिशा 
मँ बदेगा। कलाकार, कवि, गायक, वादक, चित्रकार, 
मूर्तिकार, अभिनेता कौ आजीविका अव पशुता को 
भृडकाकर अमोध लोकमानेस के साथ व्यभिचार करने की 
प्र्वंचना नहीं रखेगी यरन्‌ वे अपनी प्रतिभा को ठस दिशा 
में मोदटेगे जिधर मोड्ने के लिए भानवता उन्हे क्ररूण 
क्रन्दन भरे स्वरो मे पुकारती है। कला ओरं साहित्य की 
भूमिका अगले दिनों नवनिर्माणि की होषी। पिले दिनों इस 
त्रम जिस प्रवंचनी नै जडं जमाली थीं उनका अहं 
लोकधिकार की भर्त्सना मे जल-जलकर विनष्ट हौ हो 
जायगा। ५९ 
विज्ञान दुधारी ' तलवार है, उसे वैशाचिकता के लिए 
भी प्रयोग किया जा सकता है ओर समर्थं संरक्षण के लिए 
भी 1 अगले दिनों विज्ञान के सिद्धान्त अध्यात्म विरोधी न 
रहकर समर्थक सहयोगी होगे! साथ ही नये आविष्काे 
का उदय ओर पुरानं का परिमार्जन ईस प्रकार ्ोगा कि 
वैज्ञानिकों कौ श्रमसाधना मानवे कल्याण के विविध पर्ष 
मे अभिनव उपलब्धियों को प्रयोग कर सकै। आज 
संकीर्णतावादी राजसत्ताओं ने विज्ञान कौ~वै्ञानिकों को 
अपने फौलादी पंजों मे जकड्‌ रखा है ओर उससे करने न 
करने योग्य कार्य करा रहे हँ। कल पेसा न हो सकेा। 
विज्ञाने को भी मुक्ति"मिलेगी ओौर वह युगान्तरकारी 
भूमिकां सम्पन्न करेगा। ` ( 

~ यहीः क्षेत्र भीतर ही भीतर पक ओौरं उभर रहे है। 
कुछ हौ समय मे हम देखेंगे कि एन (व ने कैसी 
अद्भुत करवट _ली। प्रतिगामी तत्वों को कैसे नीचा 
दिखाया। आज जो अपनी छद्य-दुष्टता को छिपाये ५ दोनों 
हाथों से धन ओर यश लूटकर गयंन्नित हो रहे दै। कल 
उमे बेतरह पछताते, पददलित होते देखा जा सकेगा। 
लोकोपकारी मानस इन अनाचारियों की बोरी-योटी नोच 
लेगा ओर उनकौ घृणित दुरभि-संधियों को एक स्वर से 
धिक्कारा जायगा। आज के पदोन्नत कल धूल धूसतिते 
होकर अपनी कुकर्मजन्य मूर्खता पर ओस्‌ बहा रहे होगे। 
उसी स्तर का परिवर्तन लाने के लिए गुरुदेव इन दिनों 
आकाश मे उड़ रे है) -युग-निर्माण परिवार इन दिनों 
भारत में एक सुधारवादी धर्म संगठन के रूप ये दीखता है। 
कल उसकी भूमिकां सर्वतोमुखी, सर्वभौम, सर्वजनीन 
होगे अनेकता को एकता भे परिणत करने वाले श्रवास 
कहो से कहाँ किस तरह उभरते है? इनके मनमोहकः 
ओर .आरचर्यचकित करने वाले दृश्य देखने के 7; 
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प्रत्येक दूरदर्शी ओंों याते को अब तैयार ही रा 
चाहिए। 
कैसर के फोट कौ तरह विपूतियो का एक शत्र एेसा 
है जिसको चिकित्सा अति कष्टसाध्य प्रतीत हो री है। 
कारयेकिल-रीद्‌ कौ हङौ का फोढा इतना विपा होता 
है कि उसके घुल से कोई रोगौ कदाचिन्‌ हौ वयता है। 
विभूतिं में सम्पत्ति फा एक रोग एेसा ै जिसके नरे ने 
आमे वटृकर विप कारूप धारण कर लियादै। लगताटै 
इस कौ मरम्मत नहीं हो सकेगी उसे मिष्ट मे ढातकर 
दुबारा गलाना ओर डालना पदैगा। सम्मत्ति क} लोभ, 
आकर्षण संग्रह ओौर अप्रव्यय उस स्तर प्र विभीषिका के 
ठस मिन्दु प्रजा पहुंचा हं वैसा सुधार कटिन है जैसा 
कि विभूतयो के अन्य क्षत्र मे सम्भव है । साहित्यकार, 
कलाकार, धमं मेता, विज्ञानी -प्रतिभा यां त्क कि 
सत्ताधारौ भी युग की आयश्यकता ओर दिशा का पूर्वाभास 
अनुभव कर रहे ह ओर उन्दें विरवास हो गया टै कि 
समय के साध चलने में हौ भलाई है। ये नियति कौ प्रेरणा 
ओर भगवान कौ इच्छा को समक्षे लगे हैँ तदनुसार उनपें 
सामयिक परिवर्तन सरलतापूर्यक हो स्केगा। इसकी स्पष्ट 
श्नलक-क्षौकी अगते हौ दिनां सके समज्ञ आ जायेगी। 
किन्तु धनाधीरो के वारे मेँ अभी यह नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि ये समय कोनतो समह्महौपारहेरैं 
ओर न उसके साध बदलने को तैयार ह । अधिकाधिक 
संग्रह, अधिकाधिक अपव्यय ओर अधिकाधिक अहंकार 
कौ पूर्तिं मे यह क्षेत्र उतने गहरे दलदल में फंस गया है 
कि वापस लौटना कठिनं ठी दीखता है । कोई धनी अपने 
छो निर्णन यनाने के लिए तैयार नरो । परमार्थ के नाम पर 
आत्मविन्ञापन के लिए बदले मे परलोकगत चिपुल मुख 
सुविधा खरीदने कै लिए ही कोई कुछ षैसे-कौडी फक 
सकता है इससे आगे कौ आशा नही कौ जा सकती। 
आज न कोई भी भामाशाह, अशोक, मान्धाता, वाजिश्रवा, 
जनक,भरत, हरिश्चन्द्र उपार्जन क्षमता का लाभ इन्द्रिय 
लिप्सा को अहंता कौ तृप्ति से आगे अन्य किसी काममें 
करने के लिए तैयार नरह । ९५ त्रो सेआगेकेष्षेत्रमें 
उदारता चरतने ओर अतुदान देने के लिए किसी कौ 
साहस नदीं हो रहा दै। उपार्जन की, न्याय कौ य ओौचित्य 
कौ मर्यादां टूर चुकीं ह ! जिससे-जैसे वन पड़ रहा है 
वहं उचित-अनुचित का भेदभाव किये चिना दोनों हाथों 
से कमाने मे लगा है! कौशल के अभाव मे कोई आगे 
रहता है कोई पिता रै; यह सुड-दौड़ मे होता रहता है 
पर दिश्रा सभी घोदों कौ एक है। उनकौ चेतना इतनी 
परिपवव हो गई दै कि उस पर उपदेशों कौ वंद चिकने 
घडे पर पड्ने के बाद इधर-उधर दुलक कर रह जाती है 
प्रभाव कुछ महीं होता। 
लगता है विभूति का यह क्षत्र दुबारा गलाने के लिए 
भटर मे भेजना पड़ेगा। वही उसमे नये साचे मेँ दल सकने 
लायक नरमो पैदा हौ संकेगी। गान्धी कौ टृस्टीशिप, 
विनोबा का भुदान, सम्पत्ति दान, ऋषियों का अपरिग्रह 


अय दररनिशात का एक पाद्यप्रकरण भा है। उसे 
य्यवषार म ठताए्रे कौ कोई गुंजायश नही दीतो। फततेः 
उरके भाग्य ये दुर्गति हती ह लिी रीती है। फंस के 
सु, रूस के जार-भारत के राजाधिराज, स्स के उम, 
घाते के अमीर महाकाल कयौ एक लात से किम तह 
नुर्ण-विनूर्णं ते गये, उसे कोई देय समसन सका तो मानवी 
निर्याचत मं प्रयु होने याते चंद पैरो को एोदुकर ५ त 
सम्पदा का उपयोग सोककल्यापध कै लिए, अभाय 
अज्ञान को मिटाने के लिए किया गया होता मिलनुल कर 
यादा खाया गया होता, तो संसार मे शान्ति ओर समृद्धि 
कौ कोई कमी नं रहती । पर आज कफे सोभ-मोहके 
सर्यभक्षी नग्न नर्तन को देखते हए एेसी समन्न का उत्प 
हो सफना, धनी यग मँ तो तगभग अर्॑भव ही दीयता दै। 
योंतंकामें विभीषण भी ष्टो सकते है पर उाने भसे 
क्या यनेगा? समय आर्थिक क्षेत्र मे साप्ययाद को हौ 
प्रतिष्ठापित करेगा। 

यह प्रक्रिया फ धीमौ होती है, कल श्रटके मे 
उतरती है यह यत दूसरी ह एर हीना यही ह। राजा 
मह्मराजाओं का स्वरूप अव अजायवबधरो कौ शौभा 
यदायेगा। इतिहास के पृष्टो प्र कौतूहतपूर्वक पदा जायगा 
ठीक इसी प्रकार कुछ समय परात्‌ अमीर उमराव, 
धनाध्यक्ष ओर वैभवशाली वर्गं भी अपना अस्तित्व सम्‌ 
कर तेगा, समय कौ आवश्यकता उपयोगिता से चाहर की 
चौजे कूडे-करकट के ढेर में डाली जाती रही है। सम्पन्नता 
की भी अगते दिनों रेस दुर्गति हौ होने जा रही है। 

यह सय तो भविष्य का दिग्दररान हुआ । युग परिवर्तत 
कै लिए आज जिन विभूतियों कौ आवश्यकता पड़ रहौ 
है, उनर्मे एक का नाम "सम्प्ि" भी है। विध्या कौ तदह 
उसका भी महत्व दै। कोटि से कटा निकाला जाता ६, 
तलवार से तलवार का मुकाबला होता है। कौरव सेना के 
सामने पाण्डव सेना ओर रावण असुरता से वानर दल 
जूक्लना पड़ा धा। सम्पत्ति के मोर्चे पर भी हमे लड्ना- 
अङ्ना पदगा। चौधिक परिवर्तन के लिए ज्ञानयञ्ञ ओर 
संघरपत्मिक प्रवृत्तियों का अभिवर्धन भी साधनो कौ अपेक्षा 
करता दै। इसको पूर्तिं धनी वर्गे चाहता तो अति सरलता 
पूर्वक कर सकता था पर वह मत्णासत्न रोगी. कौ तरह है 
उसके सुधरने-यदलने की आशा लगभग छोड ही देनी 
चाहिए ओर प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम सीता जनम के 
लिए्‌ किये गये ऋषि रक्त संचय कौ तरह हौ आत्मोत्स्ग 
कौ एक ओर कड़ी जोड़कर, एक ओर परीक्षा उचचर्ण 
करनी चा्हिए। 


त्रिविधि निर्माण के 
संकल्प उभरे 


मानवो चेतना कौ सबसे प्रचण्ड अद्भुत शक्ति 
संकल्प" है। निरर्थक तौ कल्यनापं ओर कामना जाती 


ह। संकल्प फौ सिद्धि मे सन्देह फएने कौ गुंजाइश नही है। 
विवेकपूर्वक क्रिये सुनियोजित मिरचय जव प्रतिज्ञपूर्वक 
-कार्यान्वित्‌ फिये जनि कौ भनरस्थिति का रूप धारण कर्ते 
है तो उरे संकल्प कहते है। सूर्य जय उदय होता है तो 
उसका प्रकाश कोई सेक नही सकता, प्रचण्ड संकल्प 
मनुष्य की सारी फ को किसी लक्ष्य विशेष्‌ पर केन्द्रित 
कर देते है) एसी दशा मे अवरोध मात्र ओंख-मिचौनी 
खेलने आति है प्रगति पथ को रोके रह सकने की क्षमता 
उनमें होती नही है । संकल्पवानों ने लक्ष्य तक पर्चो के 
लिए उचित मूल्य सुकाया ई ओर वे सफल होकर रहे है! 
इस तथ्य को इतिहास के प्रत्येक पत्रे पर स्वर्णाक्षं मे 
लिखा हुआ पाया जा सकता है। सत्संकल्पों कौ शक्ति हौ 
नव-निर्माण की आधारभूत क्षमता का काम देगौ। 
आध्यात्मिक शक्ति यहो है । प्राण-ऊर्जा इसी कौ कहते है} 
५ दुराग्रहौ तक अपनी दुरभि-सन्धियो को पूग कर लेते 
ई तो कोई कारण नहौ कि निष्टावान व्यछ्छि अपने 
सर््सकल्पों को पूरा करने मे समर्थं न हो सरके संकल्पो 
क्रा चमत्कारी सत्परिणाम हमें इस वर्प प्रत्यक्ष सिद्ध करना 
है ओर दिखाना है फिचेतना कौ इस अदभुत क्षमता का 
सृजन्‌ प्रयोजनों में उपयोग हो सके तो उसके कितने बडे 
सत्परिणाम सामने आ सकते है। सत्स॑कल्यों को उभारना 
इस वर्प का अपना प्रधान कार्यक्रम है। उसके लिए तीन 
न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किये -गये । जो आत्म- 
निर्माण, परिवार~निर्पण ओर्‌ -समाज्-निर्माण के तोनों हौ 
धेत्रो कौ समान रूप से प्रभावित करते है। , 

(१) आत्मि~निर्माण के लिए नियमित उपासना, प्रातः 
उरते ही उत्कृष्ट दिनचर्या को निर्धारण, रात्रि को सोते 
समय दिनभर के कायो का पर्यवेक्षण, जीवन्‌ के आदि 
ओर अन्त का तत्व चिन्तन, दैनिक गतिविधियों पर कड 
दृष्टि रखना ओर उमे अव्यवस्था ओर अवांछनीयता का 
समयिश भ होने देना\ परौ, छोरा सूद उत्प-निर्पण का 
आधारभूत सिद्धान्त है। इसका आरम्भ कितने ही छोटे रूप 
मे वयो मे किया जाय, पर उस निर्धारण को कार्यान्विते 
अवश्य किया जाना चाहिए। ध 

(२) परिवार निर्माण के लिए घरी मे पूजा कक्ष कौ 
स्थापना, नमन~वन्दन का प्रचलन, चौके मे अगि होत्र 
कौ चिन्ह-पूजा, अन हिक आरती-प्रार्थना, कथा-कहानी 
के भोरे क्रिया-कृत्यों के सहारे अध्या तत्वौ का 
पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराया जाना चाहिए। धरो में 
स्वाध्यायं की परम्परा नियमित्त रूप से चलती रहे, इसके 
लिए घरेलु ज्ञान-मन्दिरो का, स्वाध्याय साहित्य का, 
पारिवारिक पुस्तकालय का संस्थापन होना चाहिए। पुने 
ओर सुनाने का क्रम चलता ही रहे । घरों मे श्रमशीलता, 
सहकारिता, सुव्ययस्था, शालीनता ओर मितव्ययता कौ 
प्रवृत्तियों को अपनपाते के लिए इन पारिवारिक पंचशीलोँ 
को मिलजुलं कर कुछ न कुछ किया जाता रहे । हमरे 

परिवारो को व्यक्तित्वं के निर्माण कौ प्रयोगशाला कौ 
भूमिका निभानी चाहिए । इस्के लिए कुछ न कुछ 
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शुभागम्भ इन्द दिनों चल पडना चाहिए ओर उसे नियमित 
रूप से जा रखे रहना चाहिषए। हमारे घर-परिवार को 
अव प्रर मन्दिर केः रूष मे व््किसिद दोना चारिए। 

(३) समाज निर्माण का एक ही प्रमुख आधार है- 
"जनमानस का परिष्कार।' ज्ञान-यज्ञ का, विचार-क्रान्ति 
का आधार इसी प्रयोजन के लिए खड़ा फिया गया है। इस 
सत््वृत्ति के सम्बर्धन मे प्रत्येक जाग्रत आत्मा कौ चद्‌- 
चद्‌ कर योगदान अनुदान प्रस्तुत करना चाहिए्‌। युग 
निर्माण परिवार की आरम्भिक शर्तं एक धन्टा समय आर 
दस पैसा नित्य इस पुण्य प्रयोजन के लिए देते रहना हौ । 
ज्ञान धो की स्थापना ओर ज्ञोला ८ का प्रचलन 
ईसी उदेश्य के लिए चलाया जाता ह कि इस अनुदान कौ 
धद-वृंद से नवयुग कौ प्रेरणा जन-जन्‌ तक धहुंच सके। 
अब इस दिशा मे हमारे अंशदान बदृमे चाहिए। समय 
ओर साधनों की कितनी अधिक मात्रा इस पुण्य-प्रयोजन 
करै लिए नियोजित की जा सकती है। यह देखना ओर 
सोचत) चाहिए) जसत भारतीय स्तर को निर्वाह वना तेने 
ओर उतत भर से सन्तोष कर लेने पर हर जाग्रत आत्मा 
अब कौ अपेक्षा कही अधिक अंशदान युग देवता के 
चरणों पर्‌ ५ ते कर सकती है वानप्रस्थ परम्परा को 
पुनर्जीवित कनै के लिए हमारी आकांक्षा जगनी चाहिए 
ओर उसी की पूर्वं तैयारी के लिए आज की स्थिति में 
जितना सम्भव हो उतना अभ्यास आरम्भ कर देना 
चाहिषए। ४, कौ उनिकानक प्रवृत्तियों इसी प्रमोज॒न 
के लिए हें, उनमें से जिसमे जितना सहयोगं बम पदे 
उसके लिए अधिक समय ओर धन लगाने के लिए 
उदारता का नियोजन, अभिवर्धन करना चाहिए। आत्म- 
विकास कौ कसौटी यही है। आत्मिक प्राति कौ परीक्षा 
लोक-~मंगल के लिए उदारता के अनुपात पर अवलम्बित 
रहती है। 

उपरोक्त तीन आध्यात्मिके कर्तव्यो कौ आर्‌ हमारा 
ध्यान अधिकाधिक जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति मे - 
जितना अधिक सुव्यवस्थित ओर सुनिश्चित रूप से कर॒“ 
सकना सम्भव हो उसके लिए संकल्प लेना चाहिए। माद 
सोचते रहने से कोई यति वनती नहीं। निकृष्टता तो संचित 
कुसंस्कारों के सहारे अनायास ही सिर पर आ चदृती दै, 
पर उत्कृष्टता कौ दिशा मेँ ऊँचा उठने के लिए तो संकल्प 
की शक्ति हौ चाहिए। जो निश्चय किया जाय उसै मन्ये 
न रख केर अपने सम्पकं क्षेत्र को अवगतं करा दिया 
जाय घोपित कर दिया जाय। इससे उसकी पूति करना 
प्रतिष्ठा का प्रशन बन जाता हैष पूरा न करमे परं उपहास 
होता है ओर सफलता पाने पर आत्म-गौरव का राथ 
मिलता ईै। इसलिए सत्संकल्पों का उद्घोष कएने की 
परम्परा का हमे भी निर्वाह करना चाहिए। ^. 

यह युग संधि कौ वेला है । इस विषम येला मेँ आत्म- 
निर्माण, परिवार-निर्माण ओर समाज-निर्माण क लिए 
कुछ साहसिक कदम वदानि के संकल्प किये जाने चाहिए 
जो किये जाये उसकी पूर्ति के लिए योजनाबद्ध कार्य 


३.४५ युग निर्पाण योजना-दर्शन, स्वरूप ख कार्यक्रम 


पद्धति बनाई जानी चाहिए ओर उसके निर्वाह में तत्परता 
दिखाई जानी चाहिए निश्चय चदि छोटे हों या बडे पर 
उन्हे पूरा करके ही रहेंगे, इसके लिए उत्साह, साहस ओर 
प्रयास के तीनों ही प्राणवान तत्वों का समुचित समावेश 
रहना चा्हिए। 

अन्न,"जल ओरं वायु का त्रिविध सयन्वय सन्तुलित 
आहार कौ आवश्यकता पूरी करता है । आत्मिक प्रगति के 
लिए आत्म-निर्माण, परिवार-निर्माण ओर समाज-निर्माण 
की तीनों धाराओं का समावेश रहना चाहिए। इन तीनों 
मेसेएक भी तथ्य एेसा नहीं रै जिसे छोडाजा सके ओर 
अकेला कोई भी एेसा नहीं है, जिसे अकेले अखण्ड ज्योति 
परिजनों को अनिवार्य वैयच्छिक-~पारिवारिक ओर 
सामाजिक क्षत्रो की आदर्शवादी मई प्रगति के लिए कुछ 
अधिक करने कौ योजना बनानी चाहिए ओर उसका 
निर्धारण इन्दी दिनों संकल्प रूप मे अपने सम्पर्क कत्र को 
विदित कर देना चाहिए। 


हमारा आगामी कार्यक्रम 

युग निर्माण योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए 
हम 'अखण्ड-ज्योति' परिवार को उसी प्रकार प्रयुक्त 
करेगे जैसे एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में तन्मय हो 
जाता है या एक माली अपने बगोचे मे अपने आपको खो 
देता है। बगीचा का हर खिलता हुआ फूल माली की 
अन्तरात्मा मेँ प्रसन्नता की लहर उद्वेलित करता है, हमारी 
प्रसन्नता का सोत भी अब "अखण्डज्योति" परिवार से 
सम्बद्ध स्वजनों के खिलते ओर निखरते जीवन के साथ 
सम्बद्ध रहेगा दुनिया बहुत बडी है, व्यक्ति छोटा दै। हर 
व्यक्ति के एक सौमित कार्यकषेत्र चुनकर उसमे अपने 
आपको जुटा देना पडता दै, तभी कोई सफलता दृष्टिगोचर 
हो सकती है । असीम विश्व की असीम आवश्यकत्ओं 
को सीमित मानव किस प्रकार पूरो कर्‌ सकता है? विश्व 
कल्याण की भावना रखते हुए भी उसका व्यावहारिक रूप 
तो फिसी कायक्षेत्र मे. हौ रह सकेगा! हमने अपना 
कार्यक्षेत्र में ' अखण्ड-ज्योति* परिवार के स्वजनों भ घुल 
जनि को यना लिया ई। यह क्षत्र जितना-जितना वदेगा 
उतना-उतनी हौ हमारी सेवा प्रक्रिया भी विस्तृत होती 
जायगी 1 


शिक्षण कों सफल होता दे? 

उषदेश किसीकफो भरी दिया जा सकताहै, पर कुछ 
करते के लिए उसी'को दवाया जा सकता है जिसपर 
अपना कुछ जोर हयो, जिस पर अपना कुछ जोर नरह 
उससे यह आशा कैसे कौ जा सकतौ है कि यह हमारा 
कहना मर्नेगे ओर हमारे प्रयल के अनुरूप अपने को 
दालन के लिये तत्पर होगे ? माता अपने गर्भस्थ वालक 
को अपने शरीर का र-प्रदान करती रहती है अर उसौ 
से चध्ये का शरीर यदृता है} यष्ट पकरिया "अभ्वितकल 


का नामक एक नाडी के माध्यम से चेती है । यह 
ना्धी माताके उदर में से निकल बच्ये के उद्र मे प्रवेश 
करती है । इसी से होकर माता का र्त बच्ये के शरीरे 
प्रवेश करता है । यदि कदाचित्‌ यह नाल {५ जायतो 
मति का रक्त बच्चे के शरीर मे पहंघना भौ बन्दहौ 
जायगा ओर फिर गर्भस्थ बालक का पोषण भौ माताम 
कर सकेगी) हम भौ अपनी अन्तरात्मा का रस कुछ 
व्यक्छियों को निरन्तर पिलाकर उनके आध्यात्मिक शरीर 
की वृद्धि ओर पुष्टि करना चाहते रै, पर देसे लोगवेही 
हो सकते हैँ जो हमसे सचे मन से सम्बद्ध रहना पसन्द 
करे। "अखण्ड-ज्योति" परिवार ेसे ही लोगो का समूह दै, 
जो हमारे विचारो का आदर ही महीं करता, उनकौ 
उपयोगिता भी समता है ओर उसके प्रमाणस्वरूप प्रत्येक 
माह *अखण्ड-ज्योति" खरीदने के लिए भी खर्च कर देता 
है। निश्चय ही हमारे लिए इसी उर्वरा भूमि मे अपनी 
५8 की, सींचने-संभालने की प्रक्रिया आरंभ की 
| 


निर्माण की आकांक्षा 

हमारा मन है किं "अखण्ड-ण्योति" परिवार का 
प्रत्येक सदस्य शरीर से नीरोग रहे ओौर हंसी-खुरी का 
दीर्थजीवन प्राप्न कर| हम अपने परिजनों कौ उन आदतें 
को चुड़ाना चाहेगे जिनके कारण वे अपने स्वास्थ्य कौ 
यर्बाद करते हए रोगों के च॑गुल से फंसने की स्थिति तक 
आ पहुंचे है । दवा-दारू से तात्कालिक लाभ हो सकता 
है। सामायिक कष्टौ कौ ध त्ति के लिए इलाज की 
व्यवस्था कौ जातती ईै, उसका भी हम प्रबन्ध कले गँ लो 
हए है । प्राकृतिक चिकित्सा कौ शिक्षणव्यवस्था इसी दष्ट 
से प्रारम्भ की गड है। दुर्लभ जी व 0 काणक 
सर्वागपूर्णं उद्योग भी शोतिकुंज एवं मे ५ 
से लगाया गया है, जिनके आधार पर कठिन रोगो का 
सरलतापूर्वक इलाज हो सके। यह तो सामयिक नात हुई 
स्थिर स्वास्थय कौ रक्षा तो स्वास्थ्य को वर्याद्‌ 
वाली आदते, यदतने से हम होगौ। हम चाहेगे कि 
"अखण्ड-ण्योति' के पाठक केवल हमारे लेख पटकद 
सन्तुष्ट (हो जाये, वरन्‌ उन यातों पर्‌ अमलं करे, अपे 
को सुधारे ओर भिरे हुए स्वास्थ्य को अच्छा याक 
हमारे हर्षं ओर सन्तोष को यद्ावे। 


स्वभाव तथा भावना का परिष्कार 


सोचने का ततैका गलत ने से जीवनं मे अगणित 
गुत्थियो उत्पन्न हो जाती है 1 भावना, आकांक्षा, अभिरचि 
आर प्रयृत्ति के कुमार्गगामी हो जाने से असन्तोष, अभाव 
ओर सन्ताप का याहुल्य हो जाता है। इसके कारण मनुष्य 
अपदे को नारकीय अग्नि मे, चिन्ता कौ चिता मेँ शरुलसठा 
अनुभव करता है 1 हमारी अभ्रिलाया है कि प्रज्ञा पवि 
का द्त्येक सदस्य विघार कनै कौ फला सपे, निन्दणी 


जीने कौ विद्या की प्रवीणता प्राप्त करे ओर अपने दृष्टिकोण 
एवं कार्यक्रम मँ आवश्यक हेर-फेर करके आनन्द ओर 
उल्लास का, प्रकाश ओर विकासं का जीयन जिये। हममे 
से हर एकं का परिवार सीता, सावित्री जैसी स 
श्रवणकुमार जैसे यच्यो से, भरत जसे भाईयों से कौ 
जैसी माताओं से दशरथ जैसे पिताभों से भरा पूराो। प्रेम 
ओर सदभावना के वातावरण में अभावप्रस्त जीवन भी 
स्वर्गं जैसा लगा है । स्वभाव ओर दृष्टिकोण मे थोड़ा अन्तर 
कर लिया जायं तो हमारे परिवार में सचमुच स्वर्गीय 
सुख-शन्ति विराजती दीय सकती ई ओर उस वातावरण 
मे षले हुए. यालक. नररब्र. ओर महापुरुष 'हौ बनकर 
निकल सकते है । एसे हीरे-मोतियों को खनें अपने 
परिवार के हर घरमे देखने कौ हमारी अकांक्षा 
अत्यधिक प्रबल होती जाती है। ना 


जीवन सेवाशूल्य न रदे ,- ` 


` हमारा मन है कि अपने परिजने कमाने-खनि की 
ही ` एक यात सोचते-सोचते 0 उसी के लिए मानव 
जीषन को बर्बाद करते हए खाली हाथ दुनिया से न उठ 
जाये । उन्हे एसा कुछ करने का भी अवसर मिले जिसके 
लाभं से लाभान्वित होकर वे जीवनलीला समाप्त करते हुए 
गर्व अनुभव कर सके ओौर सन्तोष की सांस ले सके। 
इसके लिए सेवा ओर परमार्थं के लिए .अपना कुछ.समय 
ओर श्रम लगाना ही चाहिए्‌।' लोगों ने एक-एक इंट 
खिसका कर हमारे आदश, देश, जाति ओर समान को 
मर्वाद किया है। यदि टम उसके निर्माण के लिए एक-एक 
हैर प्रस्तुत कर तो हमारी संस्कृति का महल पुनः उतना 
ही ऊँचा उठ सकता है जितना प्राचीनकाल में था! सेवा 
-कौ अग्नि में पके विना कोई जीवन पवित्रे ओर परिपक्व 
नहीं यन सकता। अन्तःप्रदेश में सद्गुणो कौ जड जमाने 
के'लिए भी सेवा धर्म का अपनाना जरूरी दै। कुछ न कुछ 
; काम, हम नित्य एेसा किया करें जो समाज के सुखी, 
समृद्ध, शान्त, सन्तुष्ट .ओौर -सुचिकसित होने मे सहायक 
{सिद्ध हो सके, यह सेवा अपनी निज की, अपने ' परिवार 
कौ एवं अपने समीपवर्ती लोगों की सुविधा ओर 
परिम्थिति कै अनुसार्‌ हो सकता है। हम लोग सेवा-कारयो 
के लिए जीवन म थोदा-थोडा भी स्थान रखें तो उसके 
हारा युग-निर्माणि कौ दिशा” मे^~आशाजनक -ओौर 
आश्चर्यजनक कार्य टो सकता रै! --- ` , . 
परिवार कौ, आत्मीयता की भावना जव बदती है-तो 
मनुष्य अपनों के लिए चहुत .कुछ सोचता ओर करता .है। 
हमारा मन इन दिनों अपने आत्मौयजनों "को एेसे बनाने के 
"लिए मचल रहा है कि इस निर्माण को देखकर देखने 
वाले आश्चर्य चकित रह जाय ओर्‌ यह अनुभव करे कि 
-मुग~निर्माण योखना कोई शेखचिद्ली की कल्पना नही, 
चरन्‌ एक अत्यन्त सरल ओर पूणं व्यावष्टारिक पद्धति है 
जिसे अपनाया ओौर व्यापक बनाया जा सकना,तो कठिन 
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रहै ओर न असंभव) -समक्षा यह जाता है) कि लोगों का 
` स्वभाव जन्म से ही वना आता है ठसे. बदला ओर बनाया 
नहीं जाता। षस धारणा को भ्रान्त सिद्ध करने का हमारा 
"विचार है। हम -अपनों को बदलना चाहते है! अपनी 
प्रयोगशाला भें हम बूलों को चन्दन वनाने कौ तैयारी कर 
रहै है। विज्ञान के हारा भौतिक ` जगत मै इतने 
आश्चयंजनक परिवर्तन हो रहे हैँ तो ज्ञान के द्वारा मनुष्य 
"की उन्तःस्थिति मे भौ आशाजनक परिवर्तन की आशा 
कीजासकतीहै। ` ` 
जीवनोपयोगी वास्तविक शिक्षा 
, प्राचीनकाले मे ऋषियों के त ं मे निवास करमे 
"चाले छत्र वहाँ के वातावरण में तौह-पुरुष यमते ओर 
-ठलते थे। एेसे गुरुकुलौ का चलाना अब सम्भव नर्हीं 
` दौखता, क्योकि हर माता-पिता, अपने बच्नों को नौकरी 
कराने की बात सोचता.दै ओर इसके लिए मौकरी दिलाने 
-थाते, सार्ीफिकेट दिलाने वाती पढ़ाई पदाता है। वह 
शिक्षा भार पूरा करने पर छात्र में उतनी मानसिक शक्ति 
शोष नहीं रह जाती. कि जीवन की विभिन्ने दिशाओं कौ 
विकसित कएने षाली विशाल रिक्षा का भी भार वहन 
कर सके । दोनों एक साथ चलाने पर किमी के भी सफल 
नहोने का भय है .ओौर केवल.वह जीवन विद्या, जिर 
पदृकर नौकरी का टिकट नही मिलता, आज क 
, परिस्थितियों में कोई पद्ने को तैयार होगा, इसमे भारी 
सन्देह है, इसलिए गुरुकुल की योजना तो नहीं बना रहे 
है पर रेस ` व्यवस्था अवृश्य कर दी गयी है जिससे 
` परिजन कम मे कम दस दिन ओर अधिकतम एक माह 
आकर हमारे पास देहं ओर दोनों मिलकर एक सुविकसित 
ˆ सुख-रान्तिमिय जीवन एवं परिवार बनाने का शिक्षण प्राप 
` करे। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को शान्तिकुज, 
हर्रा आने का आमंत्रण इस आशा के, साथ दिया जाता 
है कि इस प्रशिक्षण,से वे'एक नई दिशा ओौर नई प्रेरणा 
{भ्रात करके अपने मुर्ञाये जीवन मे आशा की प्रभात 
किरणें उठती देखेगे। । (व~ 


उपासना ओरं अध्यात्म. का मार्ग 


“7 "अखण्ड ण्योति परिवार के दूरवर्ती, दैशव्यांपी सभी 
सदस्यगण तो यहां नहीं आ सकैगे यह हम जानते दै । 
इसलिये .मागे से भी प्रयत्न करेगे कि जहां अपने परिजन 
कु अधिक संख्या ये है वहां गो्ठियो का आयोजन किया 

"जाय ओर जो .विचार-~विनिमय, शिविर मेँ करने वाले है 
वह इन दिन-दिन की गेष्ठियो मे भी परा कर्‌ त्ते चदे 
सभा-सम्मेलनों के रेसे आयोजनों मे जह चटिया श्रेणी की 


; भीड़ मनोरंजक बातें सुनने आया करती ईै, वहां जाने-की 


अपेक्षा विचारशील लोगो कौ गोष्ठ} मे-जिनमे भले हौ त 


र \ 
५ 
५ 
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पच्चीस-पचास व्यक्ति जमा हुए होँ। ठो काम होने कौ 
संभावना रहती है ओर उन्दी मे आने-जाने की बात हे 
अच्छी लगती है। भविष्य मेँ विचार गोष्ठियां ही चला 
करेगी (९ उसके लिए कुछ समय निकाला करेगे 
ओरं 7 के धरो प्र पहुंचने ओर जीवन विकास में 
क्छ सक्रिय पार्गदर्शन का सुख-सौभाग्य प्राप्त किया करेगे! 
अपने विचार पुत्रों को देखकर हमारा भावुक अन्तःकरण 
उससे अधिक आह्वादित होता है, जितना किसी पिता का 
अपने वच्य को गोदी में खिलाते समय होता दै। 


दस सूत्री रचनात्मक योजना 


हमने अपना कार्य आरम्भ कर, दिया है। अब 
आपका कर्तव्य है कि आप्‌ अपना कार्यं आरम्भ कर दे। 
दोनों हार्थो से ही ताली बजेगी। युग निर्माण योजना साज्ञे 
कौ खेती है, सात पच का छष्पर्‌ ह, सव मिलकर 
कटिबद्ध दोग तो हौ काम चलेगा! शरीर के सभी अंग 
अपने-अपने हिस्से का काम ठीक तरह करते हैतोष्ी 
स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि थोडे से कम महत्वपूर्ण 
लगने बाले अंग-गरत्यंग भी अपना काम करना खोडदेतो 
से शरीर के लिए विपत्ति खडी ठो जाती रै। घटी के 
पुर्जोँ कौ तरह अखण्ड ज्योति परिवार के हर पूर्जे को 
अपने जिम्मे को काम निपटाने के लिए प्रसन्नता ओौर 
उत्साहपूर्यके तत्पर हो त चाहिए 


(१) उपासना की 3 

प्रातःकालीन ईश्वर उपासना-का कई न कोई रूप 
हम मे से प्रत्येक को नियत ओौर निशित कर तेना 
चाहिए। जो लोग क्रमवद्ध गायत्री उपासना कर रहे है, 
उन्हे निष्ठा को, श्रद्धा-विश्वास को दिन-दिन वदति चलना 
चाहिए। लेकिम जिन्होने अभी उपासना का कोई क्रम नहीं 
रखा दै। उन्दे भी गायत्री उपासना आरम्भ कर्‌ देनी 
चाहिए। आध्यात्मिक विकास के लिए उपासना अनिवार्य 
है । हमारा पहला कदम यही होना चाहिए्‌। इसके साथ 
हौ" सुग निर्माण संकल्प [भी उपासना को एक अंग 
समज्ञकर पदा जाना चाहिए। 


(२) आत्म-निरीक्षण ओर आत्म-चिन्तन 

सोते समय आट्मचिन्तन करना जरूरी है। अपनी 
दियं ओर चुराष्यों को रोज ही दंदुना चाहिए रस्सी कौ 
धोदी-धोडी रगडु रोज पड़ते रने से पत्थर पर निशान बन 
जाता रै तो सुधार का धोड्ा-धोड प्रयत. भी यदि चलता 
रहे, रस मार्ग पर धीरे-धीरे भी हम चले तो कुछ ही दिनों 
मे हमारा बहुत कुछ सुधार हुआ स्पष्ट दौखने लगेगा। 
निरन्तर चलते रहने चाला मंदगामी कद्ुजा भी जब लम्बी 
यात्रां पूरौ कर सकता है तो अपनी खरावियों को सोचने 
सुधारमे ओौर निरन्तर चलने वाला क्रम ह्मे एक दिन पूर्ण 
पवित्रता के लक्ष तक क्यों नहो पटच देगा ? 


(३) समय का सदुपयोग 


अपने समय विभाजन की योजना एक दिन पूर्वं बना 
-लेनी चाहिए ओर चौमीसं घण्टा पूरे होते ही यह निरीक्षण 
करना चाहिए कि निर्धारित योजना के अनुसार हमने 
कार्यक्रम चलाया या नहीं ? आकस्मिक कारणो से हैर 
फेर करना पडे तो बात दूसरी दै पर आलस्य ओर प्रमाद 
पर कडा अंकुश रखना चाहिए ओर उसे निर्धारित 
कार्यक्रम को चिगाड्ने मेँ सफल न होने देना चाहिए 
जिसकी दिनचर्या उदेश्वपूर्ण दृष्टिकोण का समन्वय करते 
हुए ठीक वन गई ओर उसका पहिया भली प्रकार तुके 
लगे तो समज्ना चाहिए कि जीवन की सफलता का 
आधा लक्षय पूर्णं होने की आशा वेध गई । लोग आमतौर 
से निरुदेश्य जौते है ओर अविवेकपूर्ण सोचते ओौर चिना 
व्यवस्था के करते रहते है 1 फलस्वरूप उनकी भारी दौड्‌- 
धूप एवं परेशानी भी कोई कारगर परिणाम नहीं निकलने 
देती। सोचते का ओर करने का कोई व्यवस्थित तोका 
किन्हीं सिद्धान्ते ओर आदशो के आधार पर हम यने 
तो ६५ बन सकता है, बहुत कुछ हौ सकता 
शरीर के लिए, रोरी कमाने के लिए ओर मानवीय 
धर्म-कर्तव्यों के लिए हमारा समय विभाजित रहनी 
चाहिए ओर उख बनाये हुए कार्यक्रम पर्‌ मजचूती से चला 
जाना चाहिए। 


(४) स्वाध्याय एक आवश्यक नित्यकर्म 


स्वाध्याय का स्थान भजन के समान हौ दै । उते 
साधना का एक सुनिरिचत्‌ अंग मानना चाहिए्‌। भजन- 
पूजन की उपासना सरल है। घण्टा, आधा घण्टा पूजा- 
पाठ कौ विधि सूर कर लेना कुछ कठिन नहीं दै। दर 
पर पंडा जाने पर वह भी दैनिक जीवन का एक अग 
जन जाता है ओर उसकी पूर्ति मे कु कठिनाई रही 
दीखती । जिसे साधना कहा जाता है वह कार्म करटिन्‌ 
है। उसमे जीवन के हर पहलू को सुधारे भौर सं 
का लक्ष्य रहता है ओर आन्तरिक अव्यवस्था के हर 
मोर्चे प्रर डटकर लोहा लेना पडता है। उपासक जनुना 
सरल है पर साधक बनना तो लोहे के चने चबाना है। 
साधना के अन्तर्गत उपासना का कीर्य-क्रम आ जाता 
पर साधना विहीन उपासना तो ज अधूरी ओर 
विडम्बना धात्र चन कर रह आती है। आ धो 
के पाठको को साधक चनाया जा र्हा है ओर उः 
इसके लिए आवश्यक अख-शस ओजार ओौर साधना, 
विचार ओौर सुक्नाव, प्रणा ओर प्रकाश केवल मत्र 
स्वाध्याय के भण्डार से ही उपलब्य हो सकते ह। 
जीवन-निर्माण के लिए प्रेरणाप्रदं विचारो को अपन 
एने से जिते ज्ञान उत्पन्न न हो -सके, उसका साधनापथ 
पर' चल सकना असंभव जैसा ही हं । इसलिए हममे ठै 
प्रत्येक को साधना का एक तियत क्रम स्थिर कद्‌ 
तलेना चाहिए! 


(५) शम ओर दम 


आत्मबल प्राप्तं करने के लिए जिस प्रकार ध्यान, 
अनुष्ठान, स्वाध्याय आदि का पुरुषार्थं कटना पडता है उसी 
प्रकार उपने गुण, कर्म ओर स्वभाव को मुन्यवस्थित. 
चनाकर मनोभूमि फो संतुलित कले मे भारी प्रयल कना 
ष्टोता दै । आध्यास्मिक पुरषार्थं के रूप भँ उपासना ओौर 
मानसिक पुथ के रूप मेँ भायना कौ गणना होती है। 
विचारो से सद्यिवारो की काट होती है। पटो-पष् पए 
निराशा के, उत्तेजना के, आवेश के, यासना के, ई््या-द्रेष 
के, लोभ-मोह के, आतस्य ओर प्रमाद के विचार मन मेँ 
उठते रहते ह नसे लड़ने के तिए्‌ इनके प्रतिपशी विच 
की णए्क 6. शृंखला पहले से ही वनौ रयनी 
चाहिए। ठंड लोहे से गरम लोह काटा जाता ॥ 1 ५ 
कटि चैरमें चुभाहुआ कटा निकलता है व 
का शमन सद्यिचारो से होता है । जिस प्रकार रोगों 
से ग्रसित रोगो अपे दरद, यासी, मुखार, दाद, फोडा आदि 
कौ अलग-अलग दयाएं पयार्‌ रखता है उसी प्रकार 
देखना चाहिए कि मरि मन भे किस-किस प्रकार के 
कुविचार्‌ रोज उठते है ओर उनकी काट कले के लिए 
कौन-कौन से विरोधी विचार उपयुक हो सकते ह 1 उन 
पहले हौ से मने भली प्रकार जमाकर रखना चाहिये 
ओर भानसिक शग्रुओं न का आक्रमण 
आरम्भ होति ही हन काट यालौ भायनार्ओं का, 
दवाओं का प्रयोग आरम्भ कर देना -घाहिये। शस्वौ ये इसे 
"शम" के नामसे पुकार गया दहै, हसी का सूल रूप 
ष्द्म' दै! जो अनुचित काम कटे कौ इच्छा हो रही है 
ठसे बलपूर्यक, हठपूर्यक, आप्रहपूर्वक उसी प्रकार न 
करन के लिए अड्‌ जाना, जिष प्रकार्‌ शद्रु के सामने न 
लकने के लिए तनकर्‌ खड़े हो जते है, “ दम" कहताता 
है1 शम ओर दमं की शक्ति हमें अपने भीतः निग्न्तर्‌ 
दाते रहनी चाहिए। ॥ 


(६) प्रगतिशील जीवन 

जिस प्रकारं आध्यात्मिक ओौर मानसिक पुरूपार्थं 
आवश्यक है उसी प्रकार स्थूल जीवन कौ भी प्रगतिशील 
ओौर समुन्नत यनाने के प्रयत करना भी आवश्यक .माना 
जाना चाहिए। यों आमतौर से सभी लोगों का पूरामन 
प्रायः इसी पुरुषार्थं मे ला रहता है पर उनकी भूल यह है 
टि केवल प्रत्र धन. उपार्जन क्तो, दस्के संग्रह क्तो 
अपने धनी होने के प्रदर्शन को ही उन्नति का मापदंड मान 
यैठते ईै। धन की, जीवनं को साद्गी से गुजारे की सीमा 
तक ही अनिवार्यं आवश्यकता है । इसके बाद उसकी 
उपयोगिता तभी रह जाती टै जब उसका कुछ महत्वपूर्ण 
उपयोग हो सके अन्यथा वह अधिक बढा हुआ धन 
चिपत्तिमों का कारण ही बनता है। ह्मे धून.तक ही 
सौमित न रहकर अपनी विभिन्न क्षमताएं ओर प्रतिभां 
अटनि को भौ समय लगाना चाहिए! व्यायाम, मालिश 
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आदि कै द्वार स्वास्थ्य 8 शिक्षा का स्तर यदना, 
संगीत, शिल्प, कला, सीखना आदि अनेक मार्ग्‌ 
से टो सकते र जिससै अपना च्यक्तित्य प्रभावपूर्णं चने। 
विपत्ति के समय मे परदेश मे, धन नष्ट हौ जनि कौ स्थिति 
भे, यह योग्यताएं हौ एक विशिष्ट सम्पत्ति के रूपमे 
सहायक होती है! शके अभाव से मापतिप्रस्त व्यक्ति को 
भारी दुर्दशा का सामना करना पडता है। धन, जायदाद तो 
मरत पर यही टूट जाता है पर योग्यतां संस्कार रूष मेँ 
मन के साथ अगते जन्मके लिये भौ साध जाती हं, 
इएलिए्‌ अपनी परिस्थिति के अनुसारं हर व्यक्ति को 
अपनी भौतिक योग्यताएं वदानि के लिए भी दैनिक- 
कार्यक्रम मे कोई स्यान्‌ रखना चाहिए। 


(७) परिवार-प्रशिकशण 


परिवार कौ बौदिक शिक्षा-दीक्षा के लिए कम से 
कम एक धंटा नियत शट, जिषे फथा-कहानिो द्वारा 
किन्हीं घरनाओं या समाचारो की आलोचना हारा 
मनोरंजक दंग से जौवन के आवर्यक अनुभव प्राप्त कराने 
याला शिक्षण करना चार्दिए। यह शिक्षण हलका-फुलका, 
मनोरंजन, गाप ओग सयको प्रसत्रतादायक हयेना 
-चाहिए। गंभीरं मुद्रा मे उत्तेजित होकर घर वालों पर व्यंग्य 
ओर्‌ कटाक्ष करते हुए. यह शिक्षण कदाचित्‌ ने चल 
सकेगा। इसका पहले,से हौ ध्यान रखना चाहिए। घर ते 
अरि्िरतौ' कौ साक्षर मनाने की प्रौढ पाठशाला चल सके 
तो यह अत्यन्त उपयोगी है। जिनकी सिया मिना पदौ है 
ओर पदृते की स्थिति में है, उन्हे अवश्य हौ पाया जाना 
चाहिए) जो कम पदी ह उनकी अधिक शिक्षा की 
व्यवस्था करनी चाहिए। परिवार्‌ निर्माण मे भौर 
प्रगतिशील जीवन यनाने के लि्‌ री करा भी विचारशील 
ओर सुशिक्षित टौना आवश्यक ह । पारिवारिक शिक्षा- 
दीक्षाकी कोट कोई प्रक्रिया धर में किसी न किसी रूप 
भे नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए्‌। 


(८) सभ्यता का छोटा किन्तु महत्वपूर्ण 
प्रारभ ` 
दो सुधार हमारे पारिवारिक जीवन मे अ चल ही 
पड़ने चाहिए। (अ) बड़ों का नित्य अभिवादन-चरण 


स्पर्शं (1 शब्द का पूणं निपेध। बहुत कम-परिवार-. 
एेमेहोगि  बद़ों का अभिवादन करने.की प्रक्रियां 
चलती होगी। चरण स्पर्श में तो बद्-वडे तके को किक 
लगती है। याहर्‌ के संत-महात्माओं के चैर तो लोग चू 
लेते है पर धर मे माता-पिता, बडे भाई, भाव को नित्यं 
अभिवादन करे ओर चैर चू मे संकोच करते है । पाप 
कर्म मे च्चिज्ञक तो समञ्च मे आती है पर सत्कर्म मे 
सिज्ञकना ओर संकोच करना बहुत हो विचित्र लगता ै। 
इस शयुठी क्लिक, को हमे अपने घर से बिल्कुल उखाड्‌' 
फैकना चाहिए ओर प्रातः उठते टौ अभिवादनं कौ पधि 
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प्रारभ करनी चा्हिए। यह ४५ धार्‌ हमें अपने से आरम्भकर 
देना चादिए। घर मे ज यड हों उनके नित्य प्रातः उठते 
ही वचैरदुआकर्‌। जो खोरे टै उन्हे भौ अपनी ओर से, 
नमस्फार के तिएु जो शब्द अपने कषे में प्रचलित हो 
उसके दारा अभिवादन करना चाहिए। वैसे देशव्यापी 
अभिवादन एकता के लिए ' नमस्कार" या "नमस्ते" शब्द 
अधिक उपयुक्छ रहैगे! 

दूसरी चात नाम के अन्त मेँ जी लगाकर आप या तुम 
के साथ बोलने की दै! तू शब्द अनन्य आत्मीयता का 
बोधक तो £ पर उसकी सामाजिक उपयोगिता नही है। 
साधारणतया इसमे अरिष्टता का पुट है । व्यि को व्यक्ति 
का आदर करना चाहिए ओर यह आदर मनं तथा 
व्यवहार मेँ ही नहीं, वाणी से भी प्रकट होना चाहिए! 
छोटो कौ भी, स्त्री-बच्यों को भी हमें अपया तुम 
कहकर बोलना चाहिए ओद हो सके तो उनके नाम के 
आगे जी शब्द भी लगाना चाहिए। इससे उनकी वाणी 
मधुर हो जाती दै ओर शिष्टाचार का, सभ्यता ओर 
संस्कृति का प्रचार होता है इसलिए इस प्रकार का प्रचलन 
करना ही चादिए्‌। आरम्भ मेँ एक दो दिने मजाक वन 
सकती है, अपने कौ भी अटपटा लग सकता है ओौर कुछ 
दिन नये अभ्यासं के कारण आधा तीतर-बटेर भी रहो 
सकता है पर यदि दृद्ता से कुछ दिन इसका अभ्यास 
चलाते रहा जाय तो अभिवादन ओर शिष्ट संधोधन की 
दोनों ही प्रकिया अपने परिवार मे चल सकती दँ । 


(९) स्वच्छता ओर व्यवस्था . 
सफाई ओर व्यवस्था को हमे अपनी आदत में 
सम्मिलित कर्मा ही चाहिए। जिस प्रकार हम आत्मा का 
सम्मान करते है, ईश्वर का सम्मान करते है, दूसरों का 
सम्मान करना चाहते है उसी प्रकार हमे अपने साधनों, 
उपकरणो ओर वस्तुओं का भी आदर करना चाहिए। 
कपडे, जूते, विस्तर, पुस्तके, कलम, दवात, वरतेन, खाद्य 
पदार्थं आदि सभी वस्तुएं साफ-मुथरी ओर यथा-स्थान 
सुसस्ित रूप से रखी रहनी चाहिए। कला ओर सौन्दर्य भी 
अध्यात्म के अव्यन्ते आवश्यकं गुण दँ जिसे सफाई से प्रेम 
नर्ही, जर तह गंदगी ओौर अव्यवस्था वगैरह रहती 
चह पफूहड प्रकृति का आदमी अध्यात्मवादी होने का 
दावा नीं कर सकता। गंदगी से हमे उसी प्रकार जानी 
दुश्मनी रखनी चाहिए जिस प्रकार सप, विच्छ्‌, पाप ओर 
कुकर्म से पूणा करते रै! गंदगी चैदा होत्ती हौ रहती है, 
उससे वचा नही जा सकता, पर उसे तुरन्त स्वयं साफ 
करना चाहिए। गंदगी से धृणा उसी की सार्थक है जो उसे 
हटाने की श्रक्रिया भें उत्साह रखता है। जो गंदमी साफ 
करने से जी चरता है वह सफाई पसंद नर्टी, वरन्‌ गंदगी 
को प्रेम करने वाला है प्रेमी ही अपनी प्रिय वस्तुको 
हटा मे संकोच कर्‌ सकता है। जो चीज यथास्थान नहीं 
रखी गई है वहं महत्वपूर्णं ओर कौमती होते हुए कूड़ा 


चन्‌ जाती है ओर कूड़ा भी अपने नियत स्थान प रखा 
होने से सुरुचि का प्रिचायक होता टै । हमे अपनी हर 
वस्तु का आदर करना चारिए। भकान का, पलंग का, 
विस्तर का, कपो का, ध का, वर्तनं काभी।डइस 
आदर का एक हौ चिन्ह हं कि उन्हें यथास्थान रखा गवा 
है या नर्ही। सावुन ओर बुहारी ते हमें सच्यौ दोस्ती करनी 
चाहिए। कप्डे धुले हुए साफ रहे, स्नान में शरीर का मैल 
पू तरह दुडाया जाय, मंजन करने मेँ चूक न क जाय। 
घर कौ नालियां साफ रहै, छतों प मकड़ी के जाले कर्ही 
भी दिखाई न पडे, हर चौज अपने स्थान पर सुसचित रूप 
से रखी ओर साफ-मुथरी हो तो अपनी ज्ञोपी भी देव 
मंदिर सै सुन्दर लग सकतौ है ओर अपने व्यक्तित्व, 
संस्कृति, सुरुचि, कलात्मक दृष्टिकोण ओर सुधरे हए 
स्वभाव को प्रमाण मिल सकता ६। यह सव हमें करना 
ही चाहिए। 


(१०) विचार~परिवार की रचना एवं वृद्धि 
स्न कौ अभिवृद्धि ओर एकता युग निर्माण क 

दसवां कार्यक्रम है। अपनी ओरसे परिवार की 
भलाई सोचते रहना हौ परयति नही, वरन्‌ हमे यह भी 
प्रयत्न करना होगा कि सम्बन्धित लोगों मे सनुत वदे, 
अपने विचारे के लोगो कौ संख्या यदृती चले ओर उनमे 
परस्यर एकता, धनिष्टता, सहकारिता एवं सभ्यसमाजं कौ 
रचना कटने के लिए मिलजुल कर कुछ करने कौ भावना 
भी पैदा हो! इस युग मे संगठन ही सवसे बड़ा है। वोटके 
द्वा अव राज पलट जाते है । एकाथ विद्वान को लोग 
मखौल मे उड़ा देते है ओर संगठित मूर्खो का दल हर 
प्रकार की मनमानी करने मे सफ़ल होता है। वैयक्तिक 
जीवनं मे एक संघ शक्छि से सुसखित हो के लिए भी ओद 
सभ्य समाज की रचना के लिए भी हये अपने समीपवर्ती 
सजनो को संघवद्ध करना, उनके विचारे में प्रगतिशीलता 
उत्पन्न करना होगा। युग-निर्पाण के लिए जो बदी-बद़ी 
वाते सोची गड्‌ है, उनकी पूर्तिं करना एसे संगठन द्वार हौ 
सम्भव होगा) विचार-परिवार की रचना भँ हमे पूर 
उत्साह के साथ अभिरुचि तेनी चर्हिए) 

` यह कार्य हमे 'अखण्ड-ण्योति" के प्रेरणा सूत्र कौ 
माध्यम बनाकर करना ्टोगा। जिस प्रकार एक धागे मे 
अनेक मनकरे पिरोये रहते है ओर माला मजनूत बनी 
हतौ है इसी प्रकार *अखण्ड-ज्योति* की सदस्यता उसके 
पाठकों मे मानसिक प्रौढता ओर परिवार भावनां चैदं 
करती रहेगी । जप साधना भी बड़ा कठिन कायं है । निरन्त 
प्रेरणा के चिना वह श्रद्धा भी आज की परिस्थितियों मे दे 
तक नहीं टिक पाती। युग-निर्माण योजना के सदस्य, 
सष्टयोगी एवं अपे स्वजनं केवत उने ही गिनना आरम्भ 
कियाहै जौ कम से कम्‌ हमारी वात सूने ्े, हमारे 
विचारो को पदृने-समञ्जने मेँ तो दिलचस्पी लेते ह । 


संगठन से टी समाज निर्माण संभव 


सामाजिक सुराहयो, कुरोतियो, अनैतिकताों मेँ से 
अधिको दसौ ई जिनका उन्मूलन ओर्‌ उनके स्थान पर 
स्वस्य परप्यराओं कमी स्थापना संगरितत प्रयत्नो से ही 
सम्भव हो सकेगी । जु, चोरी, रिवत्तयोरी, मितावट, 
येईमानी, व्यसन, व्याभिवार, दहेज, मृत्युभोज, नरोयाजो, 
मोसिहार, पर्दा, याल-विवाह, अनमेल-विवाह, उच्छं 
खत्ता, गुण्डागदी, कैरान, फिजुलयर्ची आदि अगणित 
त पी है मो अपने समाज में गहरी चड्‌ जमा चुकी 
। इनका विरोध कलने को एक व्यक पड़ होगा तो पिम 
जायगा, किन्तु यदि संगरित प्रतिरोध करने का ओर इनके 
स्थान पर आदर्श परम्पणओं के अनुकरणीय उदाहरण 
प्रस्तुत करने को प्रचलन प्देगा तो सभ्य समाज कौ 
स्थापना का स्वण सार्थक ही होकर रहेगा! 
युग निर्माण योजना कागजी या कल्पनात्मक नहँ है। 
यह समय कौ पुकार, जनमानस कौ गुहार जौर दैव इच्छा 
की प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। से साकार ना हो है। इसके 
आसम्भ करने का श्रेय (अखण्ड-ण्योति* परिवार को मिल 
रहा है तो इस सौभाग्य के लिए हममे से प्रत्येक को प्रसन्न 
होना चाहिए ओौर गवं अनुभव करना चाहिए। उसको 
व्यावहारिक स्वरूप दिया जाना है, उसे प्रत्यक्ष कर 
दिखाया जाना है! इसके लिए यिना समय नष्ट किये हमें 
अपने कर्तव्य ओर उत्तरदापित्व की पूर्ति के लिए कटियद 
हो जामा चाहिषए। आलस्य ओर 4 करने बालों को 
पश्चाताप ही हाथ रद जायगा। 


अपना परिवार बढ़ता दी चले 


जि प्रकार सिर, धट्‌ आर पैरो के तीन भागोंमें 
हमारा शरीर नेरा हुआ है उसौ प्रकार जीवन्‌. भी 
वैयक्छिक,, परिवार ओर सामाज इन तीन भागोंमें 
विभाजित है हम्‌ व्यक्छिगेत्‌ रूप से अच्छे हों, परिवार भी 
सभ्य हे पर चारों आओ रहने वलि वै लोग जिनसे निरन्तर 
अपना काम पदता है यदि असभ्य, असंस्कृत ओर 
अतिक प्रकृति के हो तो प्रमति का पयही नही शूका 
रहेगा चरन्‌ पम-पग पर कठिनादर्यो का सामना करना 
पडेगा! जिस्‌ प्रकार जलवायु के अच्छे होने से घटिया 
आहार मिलने पर भी मनुष्य स्वस्थ रेह सकता है, उसी 
प्रकार चारौं ओर्‌ का वातावरण प्रसन्नता ओर प्रफुल्लता 
सेभराद्ी तो असुविधांओं से भरा हभ अभावग्रस्त 
जीवन भी हंसी-खुशी से कट जता है! सिर, धड्‌ ओर 
अधोभाग इन तीनों मे से एक भाग भी यदिरूण्ण या 
अशक्छ रहे तो सारा शरर्‌ हौ चिप्र स्थिति मेँ पड़ा रहेगा, 
उसी प्रकार व्यित ओरं पारिवारिक विकास के साधन 
जुदा लेने पर भी यदि सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त बना 
हआ है तो उसके कारण चिन्ता ओौर पैशानी की स्थिति 
चनी हौ रहेगी। - 


युय तिर्पीण योना -दर्शन, स्वरूप य कार्घक्रम ३.५० 


समीपवर्ती वातावरण को वदलें 

हमे अपने आस-पास का वातावरण अच्छा वनानि 
का प्रयत्न करना ही चाहिए, इस ओर्‌ से उपेक्षा रणे 
ओर अपने मतस्य से मतलब रणने की नीति अपनाने से 
लाभ नरह धाटा टी रहता है। सारे समाज को बदत 
डालना अपने लिए सम्भव भते ष्ठी नष्टो पर इतना तो हर 
कोटं कर्‌ सकता है कि सद्भावनारीलं व्यक्छिो का एक 
संगठन यनाये। उत्तम कि तिके लोग यदि आपसे प्रेम 
भाव, एकता, समीपता ओर सहयोग के आधार पर परस्पर 
सुसंयदध रहने लगे तो उनकौ सम्मिलितं शक्ति एक 
महत्वपूर्णं बात बन जातौ है ओर उसके द्वारा चारौ ओर 
कैते ए अगैतिक वातावरण को उच्छरुखल ने से रोक 
रमे मं भाते सहायता मिलती है। एक गुण्डा भी अकेला 
कुछ नहो कर सकता. वरन्‌ आसानी से पिट जत्ता ६ै। 
उसकी शक्छि तो तभी वदती है जय संगठन का यल ओर 
प्रभाव उसके पौछे रहता है । गिरोहवन्द होने पर ही गुण्डे 
अपनी उदृदंडताओं का प्रदर्शन करो है) संगठन अपने 
आप मे एक महान शक्ति है। गु छ के सिए वह उपयोगी 
सिद्ध हो सकती है तो सजनो के लिए वह कामं कौ चस्तु 
यो सिद्धनहोगी? 

शि का प्रदर्शन होने से भी विरोषियो के र्हौमले 
परास्त टो जति रै! अनैतिक तत्व ठच्छरृखल तौ अवश्य 
होते ई प्र उनके पीठे नैतिक बल न रहने से दुर्बलता 
हौ भरी रहतो है, जिसका शमन धोडे से हौ शक्ति-प्रदर्शन 
से सरलतापूर्वक टो जाता है चोर तभी सेध लगाते है 
जय घर के लोग सोये पड़े हो, उल्लू. चमगादद्‌ तभी (तक 
सक्रिय रहते है जम तक प्रकाश नहीं होता। अनैतिक 
तत्वं भी वहीं एनपते हैँ जहां उन्हे आलोचना या विरोध 
कौ आशंका प होती। पुलिस चौकी के आस-पास 
आमतौर से चोरियौ नहीं होती, क्योकि चोर जानते है कि 
वहो प्रतिरोध का सामना करना पड सकता है, इसलिए 
जोखिम के इस स्थान को छोडकर यहाँ मोर्चा लगानां 
चाहिए जहां कमजोरी ज्यादा टो। जिसके पीछे कोई नही 
होता आमतौर से उसे ही सतायां जाता है! सजने लोग 
आमतौर से इसलिए परेशान किये जाते दै क्योकि वे 
गुण्डों कौ तरह संगठित नहीं होते) यदि उन्म भी 
आवश्यक संगठनं कौ व्यवस्था बन जाय तो उसकी 
क्षमता अनैतिक तत्वों की अपेक्षा सैकड़ों गुनी अधिक 
रहेगी ओर इस संगठन मात्र से बुराइयों के सुधार मे भारी 
योगदान मिलनेलगेगा। . . . 


संगठन की महान शक्ति 


कहते हँ कि निजीव चीजे एक ओर एक दौ होती 
है किन्तु जीवित मनुष्य यदि सच्येपन से एकं ४.4 क्रोप्रेम 
करे ओर एकता को सुदद्‌ भावना मे संबद्ध षँ तँ वे एक 
ओर एक मिलकर ग्यारह बन जति है । उनकी शक्ति का 
परिमाण अनेक गुना अधिक बन जाता है! हमें इस प्रक्रिया 


३.५१ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


को अपनाना ही होगा इशके चिना ओर कोई मार्गं नर्ही। 
सजनो का संगठन प विना दुर्जनता का पलायने ओर 
किसी उपाय से नहीं हो सकला। 
इतिहा साक्षी है कि अपरैतिकता के प्रतिरोध के लिए 
नैतिक सत्वो फो संगठित ोना पडा है ओर उस संगठन 
कं चलधूते पर हौ दुष्टता को परास्त कर सकना संभव 
हज है। अवतारे ओर युग पुरुषों ने भी धर्म फो स्थापना 
आर्‌ अधर्म का. नाश केवल अपने एकाकी बलयूते पर 
नही कर लिया है षरन्‌ उने भी संगठन कौ रचना करनी 
पडी है ओर्‌ उसी का सहारा तेकर यह लोक-शिक्षण 
करना पडा है कि सय्जनता कौ रक्षा केवल संगठित छि 
हाय ही संभव होगी। भगवान राम को रीछ, बन्दे की 
सेना इकद्रौ करनौ पडी धौ, भगवान कृष्ण के साथ गोप 
ओर पञ्रुपालको का एक यडा संगठन था। राणा प्रताप को 
सेना इकट्रौ कणे के लिए भामाशाह ने आर्थिक साधन 
जुटाये थे। सुभाष बोस ने आजाद हिन्द फौज बनाई धी। 
महात्मा गधी ने स्वराज्य आन्दोलन के लिए फितना 
विशाल संगठन खड़ा किया धा। 
असुरो से संत्रस्त देवता जव अपनी करुण पुकार 
लेकर ब्रह्माजी के पास गये तय उन्होने सरव देवताओं कौ 
धोडी-थोड़ी शक्ति शकटी करक दुर्गा देवी कौ रचना कर 
दी, तव उसके द्वारा असु का हनन हुआ । रावण के 
त्रास से स्रस्त ऋषियों मे अपना धोड़ा-थोडा खून एक घडे 
मे जमा करके, जमीन मे गाढा था तव उसमं से सीता 
जन्मी ओर उन्ही के तिपित्ते सै अमुर कुल का सर्वनाश 
हो सका। बुद्ध भगवान को एक वदा शिष्य मण्डल 
तात्कालिक पाप~वृत्तियों से लोहा लेने के लिए संगदित 
करना पड़ा था। विभिन्न मत~मतान्तयो ओर सम्प्रदायो ओर 
पथो कौ रचनाएं भी तात्कालिक किसी सुधार कौ 
अवश्यकता के कारण ही हरं थी। सिक्ख पेथ मुसलमानों 
के अन्यायं से वचाव कौ दृष्टि से वना ओौर बदा था, 
सामाजिक कुरीत्तियों के समाधान के लिए आर्य समाज का 
आस्तित्व सामने आया! धर्मं ओर सत्य के आदशं सब 
सम्प्रदायो मे एक ही ई, कोई मौलिक मतभेद किसी 
नहीं है फिर भी समय-समय पर अनेक संगठन बनते रहते 
है, इनका उदेश्य तात्कालिक परिस्थि्ियाँ ही होती रै । 
संगठन का सहा लिए चिना समाज सुधार एवं युग 
निर्माणं जैसे महान कार्य तो ओर किसी प्रकार संभव ही 
नही हो सकते, इसलिए हम को भी अपने व्यच्छिगते जौवन 
को सुविकसित बनाने के लिए अपने साथ सज्जनो का एक 
संगठन रखना ही प्रडेगा। गुग-निर्माण कौ जनमानस 
विकासं योजना के लिए भी इस की अनिवार्यं आवश्यकता 
दै 


धर्म ओर सदाचार की शान्ति सेना 


जिस प्रकार वेतन ओर शख कौ व्यवस्था हुए विना 
सेना का संगठन नहीं हो सकता उसी प्रकार सच्जनों कौ 


युग-निर्माण सेना का संगठन भीं पाठको फे प्रयब ओर 
अयण्ड ण्योति की विचारधारा का समन्यय हद्‌ यिनां 
संभव मर्हो तो सकता। हममे से प्रत्येक को ईस महू 
कार्य मे संम पयैकर युग-निर्माण के शत्र का विस्त 
कणा चाहिए्‌। अपना परिवार यदृते का यही तीका है। 
अपनी अण्ड ग्यौति पत्रिका हम ठन सव तोगो तक 
पटु चावे -उमयेः लैर्खो कौ प्रशंसा करके पदन, का 
आकर्षण पैदा करे ओर समय-समय पर प्रस्तुत प्रसंग ष 
चर्चा करते हुए उनकौ अल्वि का परिष्कार कसते रह । 
आप्र इतना भ्रयल करेगे ओर पत्रिका कफे छपे पत्ये 
चिपरी हुई हमारी भावना भी कुछ काम करेगी तो दोन 
के राभन्यय का एक यदा गुखद रूप सामने १८८५५ 
लोगो को तेजी से बदलते हुए हम प्रत्यक्ष दे सगे! 
किसी मित्र, कुदुम्यी या सम्बन्धी कै साथ इमे गडा 
उपकार ओर कुछ नही हो सकता कि उसके अन्ताफएण 
में उच्यकोरि कौ भावना ओौर विचारधारा भर दौ जय 
इसी आधार पर तो किसी का लोक-परलोक, सुप 

शान्तिमिय यम सकता है ब्रह्मदानं से, ज्ान-दातं से, 

चद्कर्‌ इस पृथ्यी पर ओर कोई दान नहीं है यदि हम 

अपने शेत्र के कु लोगो को अखण्ड ज्योति का नियमित 

पाठक यनाने मे सफल हो जाते है तो त्िश्चय ही यह 

प्रयलन सुगर निर्माण कौ सेना के सैनिकं भती करनं के समान 

हौ महत्वपूर्णं है। जब इन सैनिकों का एक 

संगठन वनकर्‌ तैयार होया तब हम देखेगे कि 

की वे विभीिकाएं जो आज काली धटार्ओं कौ 

हमारे सिर पर भुमद्‌ रहो है सहज हौ तिरोहित हीमे 

लरगेमी। 


परिवार रचना की दो परम्परा 


परिवारो का गठन दौ प्रकार का होता है एक र 
परिवार, क विचार-परिवार। माता-पिता के खून 
यने कर जो परिवार बनते है वहं भर, कुदटुप्व क 
दै। भावनाओं ओर ५ क धा 
एक कुटुम्बी ही बन जति है। चोर, डाकू, ^ 
नशेयाज जब एक स्वभाव ओर एक कार्यक्रम के का 
अत्यन्त धनिष्ट मन जाते है तो आध्यात्मिक भविनाः 4 
प्ेरणाओ ओौर योजनाओं से प्रभावित व्यक्ति आपस 
घनिष्ट वयो न होगे ? रक्त के आधार पर वना. हज 
संगठन वंश परिवार कहलाते ईँ ओर भावनाओं 
आधार पर बना संगठन ज्ञान~परिवार्‌ या गुरु-परिवर 
कहलादा है श्राचीनक्यल मे गोरो की रचनां दोनो 
प्रकार से हुई दै, वंश परम्प से भी ओर गुरु परम्परा 
भो। कश्यप, भारद्वाज, गर्भ, वशिष्ठ आदि गोत्र ब्रह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, शृद्र चे ही वर्णो मे मिलते ध 1 इससे [५ 
भरम हाता है कि उन ऋषियों के वंशज चा वर्णो 
हुए? बात यह है कि यह गोत्र पुत्र परम्परां से ५ १ 
शिष्य परम्परा से भी चले ह+ इसी से स वर्णो मे तं 
के गोत्र मिलते है। हमें अपने वंश परियार के विकास की 


नहीं, गुरु परिवार के. ज्ञान परिवार के, निर्माणकाभी 
ध्यानं रखना होगा ओर उसके विस्तार का भी। 


निर्माण का महत्वपूर्ण साधन 


अपना परिवार जब बदेगा तो उससे हम में से हरं 
एक कतो व्यक्तिगत जीवन के विकास में भारी सहायता 
पितेगौ। एक से विचातेँ के लोगों में स्वभावतः प्रेम-भाव 
चैदा होता ईै। एक-दूसरे को प्रेरणा ओर प्रोत्साहन देते हँ 
ओर. लौकिक जीवन भें. भौ एक-दूसरे कौ सहायता 
किसी न किसी प्रकार करते .है। दूसरे लोग इस संघबद्धता 
से प्रभावित एोते है। .विसेधिरयो ओर्‌ दुरात्माओं को भय 
रहता. है ओर सज्जन-सदाचारियों कौ हिम्मत वधी 
रहती दै । अनेक अरुविकरं प्रग सो सननं के संगठन 
के भय मे अपने आप ही टल जाते है। इस प्रकार हम 
मेँ से प्रत्येक को अपने वैयक्तिक जीवन का सर्वागपूर्णं 
विकास करने के लिए अपने समीपवर्ती क्षेत्रमे से 
जितमों को भी अपने प्रभाव क्षेत्र मे ला सकना सम्भव हो 
उसके लिए शिथिल भन से नह पुरे उत्साह से प्रयत्न 
कए्ना चाहिए. =, ~. , .„ . ~ 
सुग~परिवर्तन कार्क्रम का आधार हौ वहं संगठन 
होगा। व्यापक अनैतिकता का अन्त सत्पुरुषो को संगठित 
शक्ति के चिना भौर किसी उपाय से सम्भव नहीं । 
जितना-जितना यह संगठन्‌ व्यापक ओर्‌ प्रबल होता 
जायगा उसी अनुपात से अपने कार्यक्रम बनते चर्लेगे ओर 
एक-एक कंदम उढठाते हुए -उस लक्ष्य को पूर्णता तक 
पहुंच सकैगे जिसके ऊपर समस्त विश्च को समस्त मानव 
जाति कौ सुख-शान्ति निर्भर है . ६ म 


प्रणति की दिशा में सही प्रयत्न 

सभी क्षेत्रों मे-आज अनुभव किया जारहारैःकि 
एक ओर जितने प्रयल उन्नति के लिएकियिजारहेर 
उतना हो दूसरी ओर अवनति का दवाय भ्रशस्त हो रहा है। 
आर्धक स्थिति को युधारने के लिए उद्योग-धंधे बट्यि जा 
रहे ६, कर्मचारियों फा वेतन बदाने की व्यवस्था कौ जा 
रही है, शिक्षा की प्रगति-के लिए स्कूल-कालेजों की 
संख्या बद्‌ रही है; चिकित्सा के लिए अस्पतालों ओर 
डाक्टर की संख्या -वृद्धि कौ जा रही है, अपराध 
शोकते के लिए कानून, पुलिस ओर अदालत पर अधिक 
ध्यान दिया -जा रहा है, -यातायात -कौ सुविधा बद़ानि के 
लिए रेल, मोटर जहाज, स्कूटर, स्क आदि के निर्माण 
क्रा विशाल कार्यक्रम चत रहा है। मनीरंजन के लिए 
सिनेमा, सर्कस,-नाटक, खेल-कूद आदि का विकास हो 
रहा रै। इन्हे देखते हुये सहज ही यह अनुभव हो -रहा है \ 
कि प्रमत्तिके इन्‌ भारी साधनं दवाय मदुष्य जाति कौ सुख- 
सुविधाओं मे अवश्य ही वृद्धि होगो। 

लोक-थिक्षण के प्रयतनं भो स्वल्प नहो है ! सरकार 
अपनी योजनाओं ओर सफलवार्ओं से जनता को परिचित 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप ख कार्यक्रम ३५५१ 


कराने के लिए भारी व्यय करके प्रदर्शनिर्यो लगाती है, 
सिनेमा दिखाती ई, ग्रामसेवक, ध्लाक कर्मचारी , कल्याण 
विभाग के कार्यकर्ता भारी संख्या मे काम कर रहे रहै! 
कृषि, स्वास्थ्य; सहयोग, शिक्षा आदि का प्रशिक्षण करने 
के लिए बदे-बटे विभाग बने हृदे टै ओौर.उनमे प्रचुर धन 
एवं जन-शक्ति का उपयोग होता है। रेडियो द्वारा देश 
भक्ति, सदाचार, स्वास्थ्य .आदि के अनेक प्रकार के 
करायंक्रम प्रसारित होते रहते दै। राजनेता, मत्री आदि के 
भराषणो "की आये दिन धूम मची रहती है! राजनैतिक, 
सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र के कार्यकर्ता अपने-अपने दग 
से निरन्तर प्रवचन करते रहते दै । उनके विशाल प्रयत्नो 
को देखते हये यह अनुमान्‌ लगाया जा सकता है कि 
जनता को अवेश्य ही उच्चे भावनाओं सै ओत-प्रोत, 
कर्तव्य परायण, आदर प्रेमी ओर सुखौ बन जाना चाहिए। 
विकास ओर सुधार का, शिक्षा.ओौर समृद्धि का, 
चिकित्सा. ओर सुविधाओं. को जितना विशाल आयोजन 
आज हो रहा है उतना संसार के इतिहास मे पहले कभी 
नहीं हुआ था। इसे देखते हुये जहा एक ओर शा वंधतौ 
है वही दूसरी. ओर देखते है तो निराशा से चित्त क्षुब्ध 
होने लगतां है । इतनी चेष्टा करने पर भी स्थिति हर दिशा 


भं विगडुती ही जा रही है। शारीरिक दृष्टि ते लोग अपने 


को अशक्त, दर्बल ओर रोगी. हौ अनुभव करते ह 1 एसे 
भूग्यशाली विरले ही मिलेगे जो अपने कौ पूर्णं नीरोग 
होने का भरोसा कर्‌ सरके। श्रद्धा, विश्वास ओर आत्मीयता 
श जीवनं कोई विरले हौ चितो पा रह दै । दाम्पत्य 
ओरं पारिवारिक, जीवन जहां भी देखिये वहां विषाक्त 
बना दिखाई देता है। आमदनी से खर्च सवका बदा हआ 
है! सभी अपने को गरीब, अभावग्रस्त अनुभव करते है। 
रि्षितौ को नौकरी न मिलने का, ठीक्‌ वेतन न मिलने 
की शिकायत रहती दै! गृण्डगरदी ओर अपराधो की तो 
बाद्‌ ही आ गई है, जिससे हर व्यक्ति सदैव सरशंकित्त बना 
रहता है। सरकारी क्षेत्रो में रिश्वतखोरी ओर लापरवाही 
बेहिसाब बद्‌ गई है जिससे न्याय ओर अधिकारों का प्रा 
होना दिन दिन महंगा त बनता चला जा रहा 
है। सार्वजनिक संस्थाओं कै पोलखाते जब सामने भति दै 
तव ओर्‌ ` भी अधिक निराशा होती है} जिनकी. स्थापना 
लोगो कौ उच्च आदर्श सिखाने के लिए कौ गई हो, उनके 
संचालक ओर. पदाधिकासं ही यदि आदरशहीनता का 
परिचय देने लगँ तो फिर कौन उनके उपदेशों कौ सुनेगा 
ओर-कौन उन पर्‌ आचरण करेगा 2. ` ` 

चार्मिक अनुषठानो कौ आयि दिन 'धूम रहती है! कथा, 
व रोज हौ करौ न करौ होते ही 
रहते है । इन्हें देखते हए यही जान पडता है कि धर्म 
विस्तार हो रषा हे साधु-सनों को संख्या लाखों न 
पहुंच जाने से एक सामान्य मनुष्य यही समदा ई कि 
उनके द्वार जनता मे -जञान-वृद्धि ओर धर्मं कौ.जाग्रति 
होती.ही ` होगी - पर जव वास्तविक परिणाम का पता 
लगाया जाता है तो ओं के आगे अँधेरा छा 


३.५३ युग निर्माण योजना-दर्शंन, स्वरूप व कार्यक्रम 
॥॥ 


ओर्‌ यही प्रतीत होता है कि यहां तोमेड्‌ही थेतको 
खाये जा रही है। 6 
प्रगति करा बाह्य अविरण दिन-दिन चहुत बद्ता चला 
जाता है, आडम्बर का घटाटोप बंध रहा है पर भीतर 
सव कुछ खोला है। मनुष्य का चरित्र, दृष्टिकोण एवं 
आदर्शं पतित हौने पर सभी ऊपरी उपचार निरर्थक सिद्ध 
होते.) रक्त विकार से रुग्ण शरीर मे जगह-जगह 
निकलते रहने छाते, फोदों पर मरहम लगा देने मात्र सै 
कोई स्थाई हल नहीं निकल सकता। जङ्‌ के सींचे यिना 
केवल पत्तों पर छिड्काव कर देने से पेड कौ हरियाली 
केव तक घनी रहैगी। 
संसार में दिन-दिन बदृती जने वाली उलघ्षनों का 
एकमात्र कारणः मनुष्य के आन्तरिक स्तर, चरित्र दृष्टिकोण 
एवं आदं का अधोगामी होना है1 इस सुधार के बिना 
अन्य सारे प्रयत्न निरर्थक है। बदा हुआ धन, यदे हये 
साधन, वदी हृदं सुविधाएं कुमागंगामी व्यक्ति को ओर भी 
अधिक दुष्ट बनारयेगो। इन बदे हुये साधनों का उपयोग वह 
विलासिता, स्वार्थपरता, अहंकार की पूर्तिं ओर दुमो के 
उत्पीडनं में हौ करेगा। असंयमी मनुष्य को कभौ रोग- 
शोकसे 4 नही मिल सकता, भले ही उसे स्वास्थ्य 
सुधार के कैसे ही अच्छे अवसर क्यों न मितते रह} 
कवठिनाइया, अभावों ओर विपत्तियो की जड मनुष्य के 
भीतर रहती है। जितना प्रयल संसार को सुखी ओर समृद्ध 
मनाने के लिए किया जा रहा है यदि उसका सौवाँ भाग 
मनुष्यों के आन्तरिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किया 
जाता तो आज स्थिति कुछ ओौर हौ होतौ। जब तक हम 
वास्तविक दशा को न समञ्ञेगे तब तक असफलता ओर 
निएशा के अतिरिक्त ओर्‌ क्या हाथ लगने वाला है! जिन 
लोगों के कन्थो पर जनसेथा का भार है वे ही यदि अपने 
कर्तव्य की उपेक्षा करके जैसे बने वैसे स्वार्थं साधने कौ 
ठानं तें तो फिर उनके दिखावरी प्रयत्नो से किसी शुभ 
परिणाम की आशा कैसे की जा सकती हे। 
बाहरी आडम्यरों के गदुने से किसी समस्या काहल 
ने होगा मानव-जीवने की दिन-दिनं बदुने वाली समस्त 
आपत्तियो का समाधान करने का केवल एक ही मार्ग है 
कि मु के.गुण, कर्म व स्वभाव का स्तर ऊंचा उदाया 
जाय ओर उसकी भावना, श्रद्धा तथा आकांक्षाओं कौ धर्म 
एं सदाचार से नियंत्रित रखा जाय । जब मनुष्य अपने 
आत्म-गौरव, कर्तव्य ओर लक्ष्य को भलौ प्रकार अनुभव 
कर सकेगा तभी पशु-प्रवृतति से ऊेचा उठकर मनुष्य के 
योम्य यशस्वी-पथ का पथिकं बन सकता है। ॥ 
रोग का ठीक निदान हो जते पर चिकित्सा संबंधी 
आधी कठिना हल हो जाती टै । पेट मेँ कन्न रहने पर 
अनेक रोग उठ खद होते हँ। स्वभाव में क्रोध कीमात्रा 
यद्‌ जाने से अनेक श ४ 4 
दसो प्रकूर मनुष्य का ण दूपिति ओर 
षो जात्रे पर उसे प्रत्येक दिशा भे आपत्तियां दिखाई देने 


लगती है। इसी प्रकार जिस रष्ट कौ जनता स्वार्थी, 
विलासी, कायर, आलसी ओर दुरगुणौ हो जाती है, यहां 
अगणित प्रकार के शोक-सन्ताप चदने लगते ई! माह 
उपचारो से कोड प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता। रोग के 
कारणों को हटाने से ही व्यथा दूर होती है। व्यक्तयो का 
आन्तरिक स्तर ऊँचा उदाने पर हौ पतन का प्रत्येक दृश्य 
उत्ति में बदलने लगता है। 

विश्वशान्ति की स्थिति उत्पन्न करने का को रयत 
तभी सफल होगा जव व्यक्तियों की भावनाओं कौ ऊँचा 
उठाने को सर्वोपरि महत्व की यात मानकर योजना बनाई 
5 । युगं निर्माण योजना एक रेसा ही प्रयलं दै। जिसके 

योजक ने समस्या की जङ्‌ दद्म का प्रयत्न किया 

ओर रोग के सहौ निदान के अनुरूप चिकित्सा आरम्भ कौ 
है। सही दिशा मे उटाये हुये कट्म हौ सही परिणाम 
उत्पन्न कर सकत है । यदि इन प्रयलों को प्रोत्साहन मिता 
तो विश्वासपूर्वकं यह आशा की ज सकती है कि संसा 
व्यापी अशान्ति कौ समस्या का हल निकलेगा भौर मानव 
जाति का भविष्य पुन उल्ल बनेगा। 


सेवा-धर्म्‌ की सन्तुलित 
५ योजनाएं 1} 
योजनो 

" गुणों का अभ्यास क्रियाओं के दवारा किया जाता है। 
तैरना सीखने के लिए तालाब म उत्तरना. पडता. २) 
पहलवानी सीख वाले अखादे का आश्रय लेते है । संगीत 
सीखने वाले माज कौ सहायता लेते है । टश्वर-भ्ि की 
भावना बढाने के लिए पूजा-उपासना मे संलग्न होना 
पडता है। शिक्षार्थी को कपी, पुस्तक, कलम, दवत का 
उपयोग करने फौ आयरयकता होती “है । वैशानिको को 
अपने अन्वेषण कर्व मे अनेक प्रकार के यन्तो, रासायनिक 
द्रव्यो ओर प्रयोगशालाओं कौ जरूरत होती ई सद्गण 
करा अभ्यास बढ़ाने के लिए सत्कर्म मे लगे रहने की 
कार्यक्रम यनाना पडता है । केवल चाहने या सोचने 
सद्गुणो का अभ्यास नहीं हो सकता, उनमें गहरी आस्था 
उत्पन नहीं हो सकती । इसलिए जो सद्गुणो 
उषयोपिता ओर महत्व को अनुभव करते हो उनकौ अपने 
भीतर जमा हभ देखना चाहते हो, उनके लिए आवश्यक 
है कि अपने दैनिक जीवन मे किसी न किसी ल्पे 
सत्कार्यो क व्यवहार अव्रश्यं करते रहे ! जो विचार 
उपयोगी प्रतीत 'होति रै -उनह कार्यन्वित करने के सिए भी 
तत्पर रहे ४ 

सुग-निरमाण योजना एक आध्यात्मिक आन्दोलन ईै। 
मनुष्य यदि सव्वे अर्थो में मनुष्य बनना चाहता ह, 
आध्यात्मिकता को वचन मात्र को वस्तु न रखकर उसे 
अपने जीवन में उतारना चाहता (हो, तो यह नितान्त 
आवरयक है किं यृह आध्यात्मिक गुरणो को अपे स्वभाव 
का एक अग मनाने का प्रयत्न करे। इस महान चत्व 


ग प्रयोजन यही है कि पूजा, स्वाध्याय, ध्यान, भजन, 


था कीर्तन, व्रत, उपवास दारा अपने स्वभाव को एसा; 


नावे जिससे आध्यात्मिक आदर्शो के अनुकूल गति- 
वधिय स्वाभाविक रूप से अपनाने 'ले। सत्कमाँ के 
ण्यफल से हौ तो सुख-शन्ति की प्राति होती है व 
त्कर्म भी होने लगते है, जवकि मन मेँ का 
नेवास हो जाय! इसलिए शासं में १ ओर 
पदगुणों को हौ समस्त सुख-शान्ति का मूल बतलाया है 


अौर उनके निरन्तर अभ्यास तथा वृद्धिं पर अत्यधिक जोर . 


दिया है। . 
सत्कर्म को अभ्यास मे .लाते हए मनुष्य अपने 


सदगुणों को वदाये ओौर सदभावनाओं को दैवी सम्पत्ति " 


को संचित करता हुआ जीवन-लक्ष्य कौ पूर्ति मे सफल 
हो, यही उदेश्य युग-निर्माण योजना में सन्निहित है। ठसके 
कार्यक्रमों मे इस बात का ध्यान रखा गया है कि मनुष्य 


अपने स्वार्थं ओर संकीर्णता को कम करता हुञा परमार्थ . 


ओर सेवा धर्म को अपने लिए कल्याणकारो समञने लगि । 
हमारा पतनं तभी से आरम्भ हुआ जब से व्यक्तिगत स्वार्थ 


का भाव बद्ने लगा। जय हर व्यक्ति अपने मतलब की ` 


बात ही सुनना ओर करना चाहता है। तो स्वभावतः नीचे 
की ओर भि लगता ईै। उसके विचार ओर कार्यं दिन- 
दिन भधिक चूणित ओर निकृष्ट होते जति है । एसे व्यचो 
का समाज घलेश ओौर देष की नारकीय भावनाओं 
मेँ ग्रस्त रहता दै ओौर पौदा तथा कष्टो से कराहता रहता 
है! पिले दिनों हमारा सबसे बड़ा दोष व्यक्तिवाद रहा है 
उसी के कारण हम एक हजार वर्धं तक दूसरों के गुलाम 
बने रे है। अब भी वह हमारे रा ओर समाज को प्रगति 
मे एक बडा रोड़ा सिद्ध हो रहा है। ५. 
जव तक स्वार्थपरता का दायरा कम नही होता तव 


तक व्यक्ति कितना ही योग्य ओर कार्य-कुरल क्यों न हो " 
षह समाज के लिए अभिशाप एवं संकट बनकर ही - 
रहेगा। किसी समाज कौ उन्नति ओर सुख-शान्ति इसी बात ` 


प्र निर्भर है कि उसके सदस्य-व्यक्तिगत लाभ को कम 
ओग समूहगत लाभको अधिक महत्व दें । आध्यात्मिकता 
का लक्ष्य भौ य्ह है पर शसं लक्ष्य के अनुसार लोगो को 
व्यवहार न कपते देखकर साम्यवादी सिद्धान्त के अनुयाईइयों 
ने बलपूर्वक मनुष्ये को परमाथी ओर संयमो बनने के लिए 
विवश करिया है । रास्ता एक हौ है, चाहे उसे आध्यात्मिक 
मार्ग पर चलते हुए आत्म-सन्तोप, पुण्य एवं आन्तरिक 
लाभ उटाति हए प॒ किया जाय अथवा खंडे के बल पर 


साम्यवादी ` व्यवस्था द्वार रोते-कलपते स्वीकार किया - 


जाय्‌। करना यौ चडेगा। ८९ ष्य को स्वार्थं कौ संकीर्णता 
से ऊंचा उठकर परमाथ की को ही स्वौकार करना 


होगा। इस परिवर्तन के विना-एक भी उलक्चन सुलज्ञेगो ` 


नही । श्सल्तिए्‌ हमको यदी प्रयल करना चाहिए किं मनुष्य 
का अन्तःकरण तृष्णा, वासना कौ गन्दी कौचड्‌ से बाहर 
निकले ओर पुण्य-परमार्थ कौ -मलय-मारुत -का 
रसास्वादन करते हुए अपने कौ धन्य बनावे। 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ३.५४ 


युग-निर्माण योजना का निर्माण इन्दी तथ्यों को 
दृष्टिगोचर रखकर निया गया है। उसमे प्रयल यह किया 
गयाहैकि य्‌ (१) उपासना (२) आत्मशोधन ओर 
(३) परमार्थं के त्रिविधि कायंक्रम को अपनाता हुआ 
आत्मकल्याण का लक्षय भौ पूरा करे ओर संसार की सुख- 
शान्ति बदन मे योगदान देता हुमा यशस्वी नने। अपनी 
क्षमता ओर रुचि के अनुसार हम में से प्रत्येक को निधय 
कर लेना चाहिए जौर ठसे पूर्णं करते हये तया अपने 
सद्गुणो को बदाते हए प्रगति-मार्गं पर बदना चाहिए। 
लोक-कल्याण तो इस प्रकार होता ही रहेगा। 
` परिवार-निर्माण कां कार्यक्रम अपनाकर यदि हमं 
रोज अपने धरवालों को सभ्यता ओर सञ्जनता की शिक्षा 
देगे ते स्वभावतः ह्मे भी वैसा ही मनना पदेगा। बाहर 
वालों के आगे लम्बी-चौदी बातें हांकी जा सकती टै, पर 
चर वालों को तो अपनी सास बातें शा महोती हँ 
इसलिए उन्हे जो कुछ सिखाना हो उसे जीवन में 
भी ठालना पड़ता है अन्यथा उपहास ही होगा। परिवार के 
लोग अपनी दैनिक विचार गोष्ठी से ताभ न भी उठे था 
उन पर थोड़ा-सा ही प्रभाव पड़े पर हमको तो ठनके 
सामने अपना वैसा सुधरा आं रूप रखना ही .पदेगा, जो 
त के उपयुक्त ्टो। रेसी दशा मे अपना सुधार तो 
1 


दीवारों -पर 'रिक्षप्रद वाक्य लिखने से जहाँ .भपनी 

कृति पर संतोष होता है वहां वे विचार मन में गुंजते भी 
रहते ह! ठन विचा के प्रति अपना "आकर्षण ओौर 
स्ुकाव बदृता है ओर फलस्वरूप एक मनोवैत्तानिक 
प्रभाव हमे वैसा हौ बनने या ढलने के लिए विवश करने 
लगता है। ६ १ 

ˆ “एक से दस" योजना के अनुसार जिन दसं व्यक्तियों 
तेक युग-निर्माण योजना कौ उत्कृष्ट विचारधारा पहुचाने 
का उत्तरदायित्व हम अपने ऊपर ले लेगे, उनकी दृष्टि मे 
अपना स्वरूप्‌ निश्चय ही एक परमां ओर लोकसेवक 
का होगा! जो परामर्शं बार-बार उन्हे देते रहेंगे ठस पर्‌ 
स्वयं भी अमल करना होगा। इस प्रकार एक प्रकार कौ 
लोक-लाज के बंधन वेगे ओर विवा होकर शपनी 
प्रतिष्ठा की रक्षाके लिए वैसा ही बनना पडेगा जैतादिः 
दूसगों से बार-बार कष्ते हँ। किसी से सम्बन्ध न गरम 
वालो कुछ भी कहता रह सकता है पर धर्मृ-प्रचारवः भ 
रूथ, चहि १० व्यछ््यों तक ही सीमित स्यो न टो, 
बनेगा तो एक पेसी लोक-लाज सम्मुय आ जर ६ 
कुमार्ग पर जाने से बलपूर्वक रोके रखती दै न श 
को अपेक्षा अपने को अधिक आदर्शवादी गष ण 
करती है! संजीवन-विधा कौ रिक्षा दूर क 2४ 
साहस करने याला व्यक्ति क्या ठन शद £ न 
आपको अद्ता रख सकता है? मेटः दः न क 
हाथ जिस प्रकार अपने आप शी र ¢ ङस 
प्रकार सदृ्ान प्रचार का धोद़ा-सः - र -. ` 
से उसका लाभ अपनेकोतो मिग 


३.५५ युग निर्माण योजना-द्र्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


अपनी निरिचत आजीविका मेँ से एक निरिचत अंश 
ज्ञान-दान के लिए लगाते रहने से उस पैसे से समीपवर्ती 
क्षत्र मे पाठशालाएं, पुस्तकालय, नवयुग केन्द्र, प्रचार 
सामग्री, वितरण, शिविर-सम्येलन आदि की व्यवस्थां 
उक्षे लगाया जाय तो दूसरे लोग सच्चे अध्यात्म को-जीवन 
विद्या का प्रकाश प्राप कर सकेगे ओर उसका य 
भी हमको प्राप्त होगा। विद्या के माध्यम से सेवा ओर सेवा 
कार्यो मेँ दान का उपयोग नित्य होते रहने से यह स्वर्ण- 
सयोग अपनी आत्मा को निरन्तर परोपकारी बनाये रखने 
मे सहायक होगा। एेसे कार्यो मे धन ओर समय दोनों का 
सम्मिलित प्रयोग होता रहे, तो मतुप्य की परमार्थं भावनां 
धीरे-धीरे अवश्य विकसित मी 
सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में जो अविवेकी 
जनता से टक्कर लेनी पडती है उससे अपना आत्मबल 
ओर्‌ साहस वदता है । अनीति ओर्‌ अविवेक का प्रतिकार 
कशे भें जो कष्ट उठाना पडता है- उपहास, तिरस्कार, 
विरोध, आक्रमण, प्रतिशोध सहना पडता है उससे 
सत्यनिष्ठ व्यक्ति का धैर्य, शौर्य, तेज-ओज ओर आत्मबल 
निरन्तर बढता है। < 
दहेज, मृत्युभोज, पशु-बलि, बाल विवाह, अनमेल 
पिवाह, कन्या-विक्रय, नरौनाजो, मांसाहार, भिक्षा- 
व्यवसाय, 'दूआद्ूत, पदा, जेवर मेँ धन कौ बरवादी, भूत- 
पलीत की पूजा, अङ कौ जूठन छोड्ना, अश्लीलता, 
जुआ, सषा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियां हमारे यहाँ 
प्रचलित दै, उनकौ हटाकर स्वस्थ परम्परां स्थापित 
करने में रूदिवादियों के साथ पग-पग पर टकराना पड़ 
सकता है। यह भी संभव है कि इस टकराव मे अपने कौ 
क्षति उठानी ष्डे। धर्म के लिए कष्ट उठाने का अवसर 
आने से मनुष्य के शौर्यं ओर साहस कौ परीक्षा होती है 
ओर उसका चरित्र उज्वल बनता है। 
वृक्ष-वनस्पति, शाक~-भाजी, फल-फूल, जड़ी-बूटी 
कौ हरियाली लगाने से नेत्रो की शीतलता ओर रोशनी 
बद्ती है। ओक्सीजन अधिक उत्पन्न होने से आरोग्य लाभ 
होता है, सात्विक खाच द्वारा सात्विक बुद्धि भी उत्व 
होती ६। सुगंध से मस्तिष्क को चल मिलता है! देश मे 
अने कौ जो कमी पड़ रहौ है। उसकी आपूर्ति शको के 
उत्पादन से टो सकती है! जडी -यूयियों कौ कृपि होने लगे 
तो आयुर्येद का खोया हज गौरय पुनः स्यापित होने तगे। 
आजकल जो सदी गली, नकली, जङ़्ी-बूटियां बाजार मेँ 
मिलती ह उनका प्रभाव भी यैसा ही नाममद्र को होता 
है। तुलसौ का उत्पादन बद चैमाते पर होते लगे ओर्‌ चर- 
घर मे उसकी पूजा करै का नियमहो जायतो भी 
“ आयैष्य ओौर सात्विकता की बहुत वृद्धि हौ । जही वृक्ष 
अधिक होते है यहो य्था भी अधिक होने का प्रतिपादन 
वैज्ञानिकों ने किया है। पशु-पालने के लिए भी हरियाली 
की युद्धि आवरयफ है। भवन -निर्माण, जलावन, फरवर 
आदि सभौ कायो में लकड़ी चाहिए। परु कौ भांति वृक्ष 
भी हमारा यषहुत उपकार करते है, इसलिए उनका 


उत्पादन ओर वृद्धि करम के लिए भी युग-निर्माण योजा 
भे विशेष रूप से बल दिया गया है। इस कार्यक्रम को 
अपनाने कौ जिसकी स्थिति हो वे सचमुच पुण्य-प्रा्ि के 
साय-साथ समाज कौ बड़ी सेवा भी कर सकते रै। 
जिनके परस कृपि योग्य भूमि है उन्हे तो इस ओर भव्य 
ध्यान देना चाहिए! गाँवों मेँ शक~भाजौ कौ भारौ कमी 
देखी जाती है उस्रका कारण हमायी उपेक्षा बुद्धि ही है। 
भारत भूमि को हरी-भरी, शस्य-श्यामला वनाने के तिए 
हे इस पुण्य कार्यं के लिए, अवश्य अपन स्थिति के 
अनुसार प्रयत करना चाहिए। 
गौ, भारत जैसे कृपि प्रधान देश के लिए मेरुदण्ड के 
समान है! गोबर कौ खाद ओर चैल की शक्तिके विना 
इस गरीब देश का काम देकटये ओर रासायनिक खाद मे 
पूर नले हो सकता। दूध के आवश्यक गुण गौ-दुगध मेँ 
ही होते है। संसार भर मे इते ही उपयोगी माना गया ई 
ओर हर १ के लिए गायं ह्ये पाली जती है। भैष 
केदूधयेंधीभतेहीन्यादाहो प्रगुण कौ दृष्टि से वं 
बहुत ही गया-वीता है। धर्म-कारयो मे भो गौ सृत काही 
विधानं हे। हमार व है कि गौवंश काप्तर भी 
गिरता जा रहा है ओर उसकी हत्या भी तीव्र गति मेहो 
रही है। हमे गौ-पालन ओर गौ-संरक्षण के लिए ठोस 
कदम उठते चाहिए, जिससे ब ओर दूध कौ समस्या 
का हल निकल सके। गाय मेँ जो आध्यात्मिक सुक्ष्म 
विशेपताएं है वे हमारे भावनास्तर एवं अन्तःकरण 
सन्मार्ग पर प्रेरित कलने मे बडी सहायक होती ठँ । भगवान 
कृष्ण ने गोपाल वनकर, गोवर्धन का कार्यक्रम ऊचा 
उठाकर संसार का भारी उपकार किया था। इस उपक 
कार्यक्रम मे हमे भो शक्तिभर प्रयतत कना चाहिए 
मनुष्य के सोलह संस्कार यदि ठीक प्रकार मनये जा 
सके तो उसके अन्तःकरण मेँ श्रि्ठता की ओर अग्रसर 
करने वाली छप पदड़ेगी। पवं-त्यौहारो को मिल-जुलकर 
मनाया जा सके तो उससे सामाजिक जीवन कौ प्रेष्ठ चने 
की प्रेरणा मिलेगी) जन्मदिन मनाने से मनुष्य गौप्व ओर 
सम्मान का अतुभव करता है ओर सेष (५ क 
सदुपयोग करने कौ प्रेरणा मिलती है। इन समारोहे कौ 
धार्मिक कर्मकाण्ड के साथ किया जाय ओर साथ 
सद्‌-विचार, प्रेरणा, जीवन-विद्या, धर्म, नीतिं आदि कौ 
भी माध्यम यनाया जाय तो सर्वसाधारण ये ब्रेट भावनाजं 
कौ युद्धि कले मँ काफी सहायता मिल सकती ह। 
दिर, मर्गो का सदुपयोग होते लगे तौ वे मास्कृत्तिक 
पुनरुत्थान, युग-परिवर्तन ओर समाज कौ नषरचना के 
महत्वपूर्णं केन्द नन सकते रै । गायत्री म्र लेखः संग्रह 
करके ये युग-निमांण-मन्दिर स्थापित किये जा सकते हं! 
जहल अपनौ विचारधारा के दस-पाष य्यक्ति भी ष्ठ, ८ 
ये मिल-जुल॒कर 'युग-निरमाण भिव-मण्डल" चला सकते 
ह ओर उसके दवारा उस क्षेत्र मे प्रेरणा जर एकश प्रदान 
करने का बहुव काम हो सकता है 1 नवरवरि ने ९ दिनक 
लक्ष शिविर चलाये जा सकते ह † उने च्यायहापिक 


जीवन को अध्यत्मवादी वनति का प्रशिक्षण दिया जाया ` 


करै त्रो बौद्धिक एवं सामाजिक क्रान्ति के लिए पृष्ठभूमि 
तैयार हो सकती ईै। 

साहित्यकार नवयुग के अनुरूप धर्पं ओर व्यवहार का 
समन्यय सिवाने वाला साहित्य लिखे, प्रकाशक इमी 
उदेश्य कौ पूति फे लिए छाने एवं यैचने कौ व्यवस्था 
करे, चित्रकार रेमे हौ सदप्रेरणाप्रद चित्र जने, किं 
भौर गायक अपनो कला ह्वार नन-साधारण में 
आदर्शवाद . ओर कर्तव्यपरायणता की उमंगे उठवि। 


अभित पेसे श्र ओर मनोरंजक साधन प्रस्तुत करे जो . 


जन~मानसं को ऊँचा उटार्वे। इसी प्रकार व्यापारौ अपना 
व्यापार रेस सच्चाई ओर जनहित कौ भावना से करें कि 
उससे जनता का स्तर ऊँचा हो सके। पस प्रसं हर शहर मे 
होत्रे चाहिए जो युग-निर्माण कार्यक्रम के केन्र र (८ 
ङी विषय का साहित्य प्रकाशित करते रहें । सदियों कौ 
गुलामी के याद जमी हुड भारतीय जनता की मौखिक 
को बुज्ञाने के लिए जञान-उपकर्ो फी बडी + प 
आवश्यकता रै । विक्घजनों को सकी पूर्ति के लिए तत्पर 
होना चादिपए। ॥ 
अध्यापक ओर चिकित्सक धस सम्यन्थ मे सबसे 
महत्वपूर्णं कार्य कर सकते हं, उनके "पास जो रोगी अते 
है उन्हे वे ओषधि के साथ-साथ पथ्य-रूप मे उपासना, 
आत्मशोधते ओर सेवा कार्य करते रहने कौ भी .रिक्षादे 
सकते है । यह उनके पूर्वं कर्मा का निराकरण कटने वाला 
एक प्रायश्चित होगा, जिसमे आगामी जीवन सुखौ चन 
सकेगा। अध्यापक अपने छत्रो को रिक्षा के साथ-साथ 
-चारित्रिक ओर नैतिक शिक्षा भी दे सकते है। चच्यों के 
अभिभावकों से भी उनका श न कुछ सम्पर्कं ओर प्रभाव 
भी रहता है। इष परिचय कै आधार परर वे अभिभावकों 
को भी यह प्रेरणा दे सकते है कि बरचयों को सुधारे कौ 
दृष्टि वे स्वयं भी अपनी प्रवृत्तियों में सुधार करे! बडे 
अधिकारो अपने छोरे मातहतों को, . पुरोहित अपने 
यजमानो फो, दुकानदार अपने ग्राहकों को, मालिक 
मजदूर को अधने परिचय ओर प्रभाव का उपयोग करके 
सुधारने को प्रयल करते रहें तो इससे बहुत लाभ हो 
सकता है। इससे उनके दोप धरटेगे ओर सद्गुणो का 
विकास होगा। 7 
, - जैसे भीठे बतलाया जा चुका है युग-निर्माण योजना 


` तोन भागो मे विभ है-उपासना, .आत्मशोधन ओर सेवा 


इनमें से गायत्री उपासना कौ शिक्षा कई वपाँ से हम देते 
आ रहे ई । उच्चस्तरीय शिक्षा भी पंचकोशी साधना के रूप 
भे चल रही ईै। योजना में सर्वसाधारण के लिए सामान्य 
उपासनाक्रम "चतलाया गया है! इसे कार्यक्रम का एक 
अनिवार्यं अंग भानना चाहिए्‌। विशेष उपासना कौ विधि 
गायत्री-महाविक्लान मे मौजूद है ओर उसकी शिक्षाभी 
अधिकार भेद्‌ से दी जा रही है! शेष आत्मशोधन "अओौर 
सेवा कायो से अधिकांश कार्यक्रम सम्बन्धित है। आत्म- 
कल्याण का लक्षय प्राप्त करने के लिए इन तीर्नोकोष्टी 


युग निर्माण योजना-दर्थन, स्वरूप च कार्यक्रम ३.५६ 


पूरणं करना पड़ता है । सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप 
समाज कौ स्थिति सुधारने ओर च्यक्ि को अपना जीवन 
लक्ष्यपूर्णं करने के लिए एक सन्तुलित.ओौर ५.५ 
कार्यक्रम अ के रूपमे जनताके 

रदा गया है, जिसकी फलश्रुति निश्चय टी उज्वलं भविष्य 
के रूप में सवके सामने आयेगौ। 


अपना विशिष्ट कर्तव्य ओर 


उत्तरदायित्व 


सुग परिवर्तन के जिष महान्‌ उदेश्य को तेकर हम 
लोग विर्व के एक रेतिहासिक अभियान में संलग्न है, 
उसकी सफसतता हमापी निष्ठा, तत्परता ओर परमार्थ वुद्धि 
की गहराई पर निर्भर दै) जितना हौ अधिक माग 
मनोयोगः, पुरुषार्थं ओौर त्याग, बलिदान होगा, तक्ष उतना 
ही समीप अता चला जायगा! 

भगवान रेते महान्‌ उत्तरदायित्वों की पूर्तिं कुछ 
विशिष्ट आत्माओं के कंधों पर डालता है) युग-निर्माण 
परिवार के सदस्य-गण एक एसी ही सुदृदे शरंखला कौ 
कडियां है, जिन्हे अपने पूवं संचिते उच्य संस्कारों के 
कारण वह गौरव प्राप्त हुआ है कि ये-भगवाने कौ 
इच्छपूर्णं कएने वालों कौ अगल पंक्ति में खदे होने का 
सौभाग्य ओर्‌ गवे-गौरव प्राप्न कर सकै। इस उत्तरदायित्व 
का भार्‌ अपने कन्थो पर जव इच्छा, अनिच्छासे आही 
गया तौ उचित यही है कि उसको पूर्तिं मँ तत्परतापूर्वक 


. शु जाय। ध 


इस सन्दर्भ मे हमे यह अनुभव करना ही होगा कि 
केवल शरीर्‌- रक्षा, परिवार-पोपण ओर धन-उपाज॑न जैसे 


` कार्यौ मे ही अपना जीवन खपा देने वालै लोगो मे ही 
ˆ अपनी गणना होती रहे, यह उचित न होगा। हमारे 


उत्तरदायित्वों ओर कर्तव्यो की शंखला मेँ एक चिशेष 
कड़ी परमार्थं कौ भी जुडी रहनी चाहिए। यह कहने की 
आवश्यकता नही कि जिनमे विचारणा की भावना ओर 
उत्कृष्टता के जितने अंश मौजूद है, उनके लिए उतना ही 
अधिक . उत्तरदायित्य युग परिवर्तन है! उच्य स्तरीय 


" आत्माओं के लिए आज की स्थिति मे यहो सनस यडा 


प्रमाथं है। - 

अन्न, जत, बल, दवा, पैसा आदि देकर चन्द लोगों 
करो अकिंचन, सी सामयिक सहायता कर सकते है फ 
किसी का वास्तविक दुःख स्थायी रूप से तव तक नही 
मिटाया आ सकता, जब तक कि उनको आन्तरिक दोप 


` दुर्गुणो सै छरुटकाण न पिते! समस्त कचिनादइयां भौर 


असफलता मनुष्य के अपने ५ कर्म, स्वभाव में ्रुरियो 
रहने के कारण प्रस्तुत होती हं भूल कारण का नि्ारण 
न हो तो बाह्य सहायता रेसी ही है जैसी जलती भह पर 


, रखे हए रक्त-वर्णं अगारे पर पानी की धोढी-सी 


छिड्कना। बाहरी सहायता तनिक देर की शू 


३.५७ युग निर्राण योजना-दर्शन्‌, स्वरूप व कार्यम 


भी दे तो वह आजीवन तो नही चलं सकती! समस्यां 
व्यक्ति को स्वयै ही हत करी पडती है इसके लिए उसे 
अनेक दोष-दुगुंणों को सुधार कर गतिविधियों का 
निर्धारण ठेसा करना पडता है, जिससे अभीष्ट राधन- 
सुविधाओं को वह स्वयं ही उत्पन्न एवं उपलब्ध कर सके! 
इस मार्गं पर चलने कौ प्रेरणा, स्पुर्ति, दिशा, सुविधा एवं 
रोमी प्रदान फरना यहौ सबसे बडा परमार्थ ह । 
प्राचीनकाले के साधु-ग्राह्यण इसी परमार्थ मे अपना सार 
जीकक्रम समर्पित करते थे। कार्य की गुरुता ओर 
उमयोगिता को देखते हए उन्हे भूसुर कौ उपाधि ठीक ही 
दी जाती है। उनका देवताओं जैसा सम्मान ठीक ही किया 
जता था। 

अपने युग समय की विभीषिका, विषमता, 
विपत्तियां ओर दुर्दशां श्सलिए उत्पतन हुं ह कि उस ब्रह्य 
धर्मं को लोप हौ गया, सन्पार्णगामिता का लोर्कशिक्षण कर 
सकने बले लोगों ने अपने कर्तव्यो सै अखं मंद ली। धर्म 
कै नाम पर ऊटपटांग बकने वाले ओर कूडा-करकट 
अखेरने वासे तथाकथित प्रवचनकतां तो गली-कूचौँ मे पडे 
है, चरसाती मेकं की तरह उनकी कान फाड़ने वाली 
मकवास कहीं भी सुनी जा सकती है पर्‌ जीवम दर्शन का 
तात्विक स्वरूप समज्ञा सकने वाले ओर जनमानस को 
कुमार्गे से मोड़कर सन्मार्गे पर ला सकने कौ क्षमता रखने 
वाले मनीपौ ददै न्ह मिलते । इसे अभाव क करना 
आज के सुग कौ सर्वोपरि आवश्यकता ओर सेवा 
है। अपने परिवार कै हर प्रयुद्ध परिजन को इसी 
आवश्यकता कौ पूर्ति मे लगाया गया ह । 

ज्ञानयज्ञ इस युग का ससे वडा परमार्थ है। जनमानस 
की दिशा परिवर्तन करके षी वर्तमान विपत्तियं ओौर 
उलक्षनों का हत निकाला जा सकता है) ज्ञानं-यस्े का 


प्रयोजन लोक-मानस का भावनात्मक मेव-निर्माण करना ` 


है विवेक जागरण का व्यापके आन्दोलन ही इन 
विपत्रताओं को सम्यन्नताओं मे चदलने ओर्‌ समस्याओं 
का समाधान करने मे समर्थं हो सकता है। इसलिए 
परिजनों को आग्रह ओर अनुरोधपूर्वके यह प्रेरणा दी 
जाती री है कि पे अपने समय, श्रम, जान, प्रभाव एवं 
धन्‌ का एक अंश शान-यत्त के लिए नियमित रूप से 
लगाते रहै । हमें से टर्‌ एक का यहं परम पुनीत कर्तव्य 
है। इसका पालने किया हौ जाना चाहिए। 

इस दिशा मे यरती हुई उपेक्षा, युग कौ पुकार ओर 
भगवान्‌ की आकांक्षा का अपमान, तिरस्कार करना हे॥ 
आत्मा ओर परमात्मा की अवज्ञा कर्के हौ ईस परमार्थं 
मौह मोदा जा सकता है। जिन्हे आध्यात्मिक कर्तव्यो जर 
देश, ध्म, माजि तिके प्रति उरदायित्य काजानन 
ष्ो,ये टौ चेर पालने मँ सा जीवन्‌ खपाये रह सकते है 
उन्ही के मुह से फुरसव न मिलने जैसा भोङ् यहाना 
शोभा दे सकता रै। जिस कार्य को आवश्यक समन्ता जाय 
उसे; प्लिए-फरसत न मिते जैसी जी मात कटहौष्ी 
मह ज रकती। फुरसत उन्ही कायो लिए जही पिलती 


जिद बेकार या बेमार समङ्गते है! जो काम जिता 
आवश्यक माना जाता है उसे उतनी हौ प्राधमिकती 
मिलती है। परमार्थ प्रयोजनों को मन सै प्राथमिकता मिते 
"तै फुरसत न मिलने का प्रम ही उततर नहीं हेता 

युग-निमांण-योजना ने ज्ञान-य्ञ की जिस मशाल को 
जलाया टै । उसे प्रज्वलित एवं प्रदीप हौ रहना चहिषए। 
इस अन्धकार युग मेँ यह प्रकाश ही आशा कौ आभौवन 
ज्योति है। व्यक्ति ओर समाज के उज्वल भविष्य कौ 
सम्भावना अपने इस अभियान की सफलता पर निर्भर ६ 1 
इसलिए हममे से किंसी को भौ इस दिशा में अन्यमनस्क 
नही लेना चाहिए। उपेक्षा नही करनी चाहिए। किते 
अनावश्यक ओर अनुपयोगी कार्यो मेँ हमारा बहुत मा 
समय, मनोयोग एवं धन वर्बाद होता हता दै क्या यह 
उचित न होगा कि उसे रोककर, बचाकर सं शकि 
ज्ञानयोग के लिए नियोजित किया जाम्‌ ). यदि येः 
विवेक ओर साहस अपने भें जगाया जा सके तो हममे 
हर अयोग्य ओर निर्धन समञ्चा जाने वाला व्यष्ि भी 
अतुभव करेगा कि उसके परास व्यक्ति ओर समाज को दे) 
के लिए बहुत कुछ साधन मौजूद है। 

मतुष्य यदि अपना स्वरूप सन्ने तो वह द्री रह 
माना जा सका। परमात्मा का पुत्र अभावगरस्त कैसे षटोग ? 
धन न सही पसीना ओर भावना तो हर किस के पम १1 
मस्तिष्क, हदय ओर हाथ -पैर से रहित कोई नही । षु 
साधन इतने महान ई कि येचारा धन क 
तुच्छ है~ भे ही उसकी तोल पर्वत के समान वर्यो न हौ। 


- ज्ञान-यत्त के सिए थन की नहीं भावना कौ 


है) इस दीपक मे निष्ठा का धृत जलाया जता ५, यदि 
स्ये मन सै अपना र टोला जाय तौ यह पंजी ह्मे 
सेहर एक के पास प्रचुर मतरा में दिखाई देगी! 
जन-जागरण के लिए, लोक-मंगल के लिए, णव 
निर्माण के लिए हमें कु कएना ही चाहिए। 
आवश्यकता ओर पुकार की पूर्ति के लिए हमार कषद, 
होना ही चाहिए। आवश्यक कार्यो छौ सूची मे एमे 
परमार्थं को भी सम्मिलित रखना चाहिषट। युग-निर्माण 


` योजना वारा श्रादुभूत अपने ज्ञान~यनन मेँ हमे निष्ठा जै 


तत्परता के साध सम्मिलित रहना चाहिए। 


ज्ञान-यज्ञ के' लिए स्म्य-दा्न 
चिस प्रकार स्थूल शरीर की अयशा सुक्य प्राण कौ 
शक्तिं अक पानी जी रै दती प्रकार यज्ञो व 
अपिक्षा सूक्ष्म यज्ञ कौ महत्ता असंख्य गुनी धिक होती ्। 
गयी, सामि, समिधा आदि के दारा सम्प्र होते 
यज्ञ "स्थूल" कहलाते है ओर कान-यज्ञ को सूश्म कहा 
गया है। यौ स्थूल यजौ कतै महिमा भौ कम नहो है, प 
क्षमि यज्ञे रो सर्वोपरि है। गीता में भगवानने कटा क 
ज्ञान से यदृकर षस संसार ये पथि्र जौर फण गत, 
निस्संदेह आत्मा को प्रकाश से चरिूर्णं यनन के लिप 


ज्ञान हौ एकमात्र आधार होता है। अज्ञान को ही माया 
एवं भव बन्धन के नाम से पुकारते हँ ओर ज्ञातं को सुक 
कराआधार मानागयाहै।- , ` ` 
स्कूली पाई जिसमें गणित, ४५४. इतिहास, साहित्य 
आदि कौ जानकारी कराई जाती ह; शिक्षा कहलाती है, 
ओौद जीवन का स्वरूप, उसका लक्ष, कर्तव्य एवं 
दृष्टिकोण निर्धारित करने संबंधी पिवेचना को “सान” 
कहते है । ञान को ही अमृत कहते हैँ { आत्मा का स्वरूप 
समद्यकरं तदनुरूप . गतिविधियां अपनाने से * त 
महापुरुष, ऋषि, दृष्टा ओर अवतार बन जाता. हे । 
आत्मोत्कपं की सीदी ज्ञान ही तो दै! ` १ 
ज्ञान कौ ,आराधना इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म 
है। इसीलिए ब्रह्म-दान एवं 'ब्रह्म-भोज की ' महत्ता 
अत्यधिकं मानी गई है। अन्न से शरीर को भूख वुञ्चती है, 
ज्ञान से आत्मा की क्षुधा शान्त की जाती है, अन्न से शरीर 
पुष्ट होता है ओर ज्ञान से आत्मबलं बद्ता है ) इसलिए 
अन्न, आदि के दानो -की अपेक्षा ज्ञान-दान. का पुण्य 
असंख्य गुना अधिक माना गया है। अने आदि के दान का 
प्रतिफल जीव को अन्य योनि भे भी मिल सकता है 1 
अच्छा भोजन तो पञ्चू-पक्षी भी कर लेते है, पर ज्ञान का 
प्रतिफल ,मनुष्य योनि में ही प्राप हो सकता है, इसलिए 
ज्ञान-दान करवै वालों को अपने का प्रतिफल इसी 
रूप भें प्राप्त कले के लिए मनुष्य योति मेँ हौ अगला जन्म 
सेने का अधिकार तो मिल्‌ ही जाता है। --- : ~ 
अन्न, जल, धन आदि से शरौर.कौ आवरयकताएं पूरी 
होती है। कुछ समय के लिए शारीरिक असुविधएं हौ दूर्‌ 
होती है, इसलिए उनका पुण्य फल भी उतना ही सीमितं 
माना गया है। ्तान-दान सै आत्म-विकास होता.है तथा 
संसार में प्रम, पुण्य, शान्ति ओर समृद्धि की बदोत्तरी होने 
की व्यवस्था बनतौ है| इतने महत्वपूर्णं कार्य का प्रतिफल 
भी उसौ के अनुरूप होना . चाहिए! एसीलिए सव दानीं 
भे ब्रह्म-दान को विशेष कहा गया रै। सब पुण्यो मेँ 
"ब्रह्मभोज' की गरिमा अधिक है। सब दानियों में ब्रह्मदान 
क्री अधिक प्रशंसा होती है। ब्राह्मण लीग निर्धन होते हए 
भी निरन्तर ब्रह्मदान में लगे रहने के कारण * भूसुर '-पृथ्वी 
के देवता जैसी -गौपवास्पद पदवी प्राप्त करते थे। इस ब्रह्य 
कर्मं मे रत रहने वाले ब्राह्मणों को भीजन कराने का भी 
पुण्य इसीलिए था कि उस अन्नसे निर्वाह होने परवे 
शरीर से अधिकं बह्य-कमं कर सकते धे। ब्रह्म-का अर्थं 
"ज्ञान" की है । ' ज्ञान" कौ उपासना "ब्रह्म" की उपासना के 
रूपमे की जाती है। आत्मा मे जान की प्रकाश बन 
कर हौ ब्रह्य काअवतरणहोताहै। ` ` ~ “ 
जिस प्रकार दैनिक जीवन मे लौकिक ओर 
पारलौकिक दृष्टि से हम अनेक कार्यं नियमित रूप से 
करते है उसी प्रकार ज्ञान-यत्न के लिए भी कुछ समय 
निर्धारिते करना "चाहिए उत्कृष्ट जोवनं के लिषए प्रेरणा देने 
वाले सदान को स्वयं पदुना, समञ्चना ओर मनन~चिन्तन 
करना आत्म-कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है। 


सदभावनाओं की शिक्षा दूसरों को देना परोपकारं कौ 
सबसे ध प्रक्रियां है1 श्न दोनों का समवेश ज्ञान यक्ञमे 
होता है। प्ररणाप्रद सदविचारो कौ सम्पत्ति अपने लिए 
जमा कटना ओर ठस त्रेयःसाधन से दूसरों को लाभान्वित 
अनाना इतना श्रेष्ठ सत्कर्म है किं उसकी तुलना ओर किसी 
शुभ कार्य से नहीं हो सकती। जान यज्ञ की तुलना मे अन्य 
सब यज्ञ तुच्छ हौ माने जा सकते है ।“ पि 
ज्ञान-यज्ञ मे समय-रूपी ५ कौ आहुतियों देनी पडती 
ै। जिस प्रकार बिना घृत होमे अग्निहोत्र सम्पन्न नहीं हो 
सकता उसी प्रकार समय-दान दिये चिना कोई ज्ञाम-यस 
का होता भी नहीं टो सकता। अग्निहोत्र में कुछ न कुछ 
धन खर्च करना ही पडता है उसी प्रकार ज्ञान-यज्ञ में 

समय लगाये बिना काम नहीं चल सकता। फुरसतं न 
मिलने का बहाना करके इस सत्कर्म के लाभ से वंचित 
ही रहना पड्ता है । स्वाध्याय के लिए, मनन चिन्तन के 
लिए कोर्ट तो समय चाहिए ही। दूते को प्रेरणा देने के 
लिए उनके पास जाना, वैठना, चर्चा करना समय लगाने 
धर हौ संभव होगा। इसालिए शरीर के लिए, कमाना-खाने 
की तरह ही आत्मा के लिए ज्ञान-यज्ञ मे कुछ समय 
लगाना भी हमें आवश्यक ही नहीं अनिवार्य सम्लना 
चाहिए। . ` › । 
=: अन्यशुभकार्य धनदेनेसे भी ष्टो सक्ते है। 
धर्मशाला, 4-००. ओं, तालाब, सदावर्त, प्याऊ, कथा, 
माठ आदि के पैसा खर्च करने से चिना समय 
लगाये भी हो सकते हैँ पर ६५. काम.एेसे हैँ जिनके लिए 
स्वयं ही कष्ट उठाना पडता है। अपने मुंह से खये चिना 
पेट नहीं ' भरेगा, स्वयं पदे बिना विधा नहीं अवेगी, 
स्वास्थ्य ,मुधारने के लिए आप ही व्यायाम करना पडता 
है यह कार्य दूसरों से नह .कराये जा सकते। इसी प्रकार 
ज्ञानयत्त के लिए अपनी अभिरुचि, अपनी श्रद्धा, अपना 
श्रम, अपना समय लगाना आवश्यक दै। 

^ युग-निर्माण की- आत्म-निर्माणे की पुण्य-प्रक्रिया का 
श्रीगणेश .हमे आजम्से ही, अभी से ही प्रारम्भ करना 
चाहिए। इसका "प्रथम चरण है श्ञान-यनत्ञ का आयोजन। 
भोजन की तरह हौ सद्विचारों की धारणा को ५१ 
अनिवार्यं _ आध्यात्मिक आवश्यकता समज्ञा जाय 
उसकी उपेक्षा किसी भी बहानेबाजी का सहारा लेकर न 
की जाय। यह भली प्रकार समञ्ञ लेना चाहिए कि समय 
का उपयोग पेट के धधे भें करते रहने मेँ हौ नही है। 
भौतिक सम्पत्ति से सदूज्ञान की दैवी-सम्पप्ति का महत्व 
तनिक भी कम न्ह है। चैसे की कमाई ही दौलत नरह 
कहलाती । सच्ची दौलत तो आन्तरिक स का 
बद्ना हो है। नरवर सम्पत्ति की तुलना मे शाश्वत 
विभूतियो क मूर््याकन केम नहीं किया जाना चाहिए। 

” अपने आपकौ सद्विचाय की दैयी-सम्पत्ति सै समृद्ध 
जनान के लिए अपने परिवार को सुसंस्कृत एवं 
सुविकसित बनाने के लिए, समाज मे सभ्यता, सदाचार्‌, 
विवेकशीलता ` जाग्रत करके स्नेह ओरं सदाचार कां 


३.५९ युगर निफण योजना-दर्शन, स्वषूप व कार्यक्रम 


वातावरण उत्पत्रे करने के लिए एक ही उपाय हो सकता 
ओर वह है ~. सद्भावनाओं को वृद्धि") जिस प्रकार 
प्रयत्नं करने से खेत ओर कारखाने मे चैदावार्‌ बदृई जा 
सकती है, उसी प्रकार मनुष्यो के मस्तिष्को ओर अन्तः- 
कर्णो मे भरी सदूविचारो ओर सद्भावो का उत्पादन 
विशाल परिमाण मे किया जा सकता ई 1 सच्ची लगन वाते 
मनुष्य निषठपूर्वेक इस कार्य को अपे हाथ ते तो आज 
बदल सकती है ओर स्वार्थपरता का शुष्क 
श्मशान, परमार्थं कौ सुरम्य हप्याली से भग उद्यान बन 
सकता है ॥ 
क्ान~यञ का आयोजन इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए 
होना चाहिए! सवश्रेष्ठ सत्कर्म के रूप मे हममे से प्रत्येक 
को इसे एक अत्यन्त आवश्यक धर्म कर्तव्य के रूपमेँ 
अपनान चाहिए! ' अखण्ड-ज्योति' के प्रत्येक सदस्य कौ 
क्षान-यज्त का होता यनेना चाहिए्‌। कुछ भियत निर्धारित 
समयं नियमिते रूप से हमे इस कार्य के लिए निकालना हौ 
चहिए्‌ ओरं उसका उपयोग अपने प्रभाव कषत्रम 
सदभावना उत्पन्न कएने के लिए कना चाहिए) युगारभ 
को श्रीगणेश हमारे इसी शुभ-संकत्य के साथ होना 
चाहिरे। प्रत्येक सत्कायं के आरेभ मे जिम प्रकार हवन- 
पूजन अषिश्यक होता धुम परिवर्तन का शुभारंभ कस्ते 
दए हम जान-यज्ञ का अर्ष करे ओर उसमे सक्रिय 
स्मे भागक्षेतोही काम चलेगा) 


युग निर्माताओं की क्षमता इस 
प्रकार विकसित होगी 


लोहे को टुकड़ा चाकू, तलवार या फर्स की भूमिका 
तव सम्पादित करता रै, जय उस पर्‌ धार धरी जातौ है, 
हरे को यदि छीला, तराशा न जये त्तो न उस पर चमक 
आयेगी, न मूल्य यदेगा! मनुष्य कौ मूलभूत प्रतिभा एवं 
महत्ता कौ विकसित एवं प्रखर -बनाने के लिए अभी 
प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है ! अन्य कायो मे भले 
हौ किसी हेद तक काम्‌ चल जाय प्र सेनाके लिएतो 
इसकी अनिवायं आवश्यकता रहती है । विचार-क्रान्ति, 
चैतिक-राम्ति एवे सामाजिक -क्रान्ति के तरिचिधि मोरो पर 
लङने चाली सृजन सेना का~ युग वाहिनी का महत्व स्थल 
सेना, जस सेना ओर वायु सेना से किसी भी प्रकार कम 
नर्ही। ध्वे से सृजन ये अधिक त्याग, मनोबलं कौ, सूह 
गृह्य ओर श्रद्धा की आवश्यकवा पडती दै। ध्वंस पे सृजन 
का महत्य अधिक टै ओौरं वस्तुओ से भावना का ल्य 
सधिक-है। भावनात्मक नवनिर्माण में संलान सृजन 
के कंधों चर दुष्ट उत्तरदायित्व ईै1 वह सशस्त्र सेना कौ 
वरह अवांखछनीयता के दमन कलते तक हौ सीमित न्ह 
श देवत्वं को विकरसित्त करने कौ भी उसको जिम्मेदारी 

॥ 


देखो उपयोगी जन-शचछि को संगठित करने कौ हो 
मषीं प्रशिक्षित कएने कौ भी आवश्यकता है । अभियान के 


क्रमशः एक के बाद एक उठते हुये कदमो को एक नद 
भंखला फ्रमयदध प्रशिक्षण क्रम में अव ओर जुड़ गहै 
वह प्रक्रिया चलती किसी रूप मेँ आरम्भसेहौरहीदै 
प्रर अय उसे सुव्यस्थित ओर सुनियोजित रूप दे दिया गया 
है) इस शुभारप्भ का श्रीगणेश ९ सुई, १९७२ सेहीषे 
मयाथा। 
युग निर्माण अभियान के वाहय कार्य 
*(१) रुधारत्मक (२) रचनात्मक (३) संघपतमिक त~ 
सूत्री क्रिया-कलपों मे विभाजित ्है। उसके अन्ति 
कार्यक्षेत्रे संयद्ध लोगो के व्यक्तित्व को निर्मल, संतुलित 
एवं सुविकसित कलना भी है। समाजे सेवा वह कर सकता 
जो अपनी सेवा आप ही कर रहा हो। समाज कौ 
समुप्रत वनानि मे ये ही समर्थ होते है जो अपने गुण, क॑ 
स्वभाव को स्वयं हौ विकसित कर स्के ह। इमारत श 
चूने से बन्‌ सकती है। उनके लिए लोहा, लकं, श्रम 
आदि को पैसा खच करके खरीदा जा सकता दै। किमी 
धनी व्यक्ति के लिए विशाल भवन चना लेना सरत है, पा 
समाज निर्माण का उत्तरदायित्व संभाले वालों को बह 
कार्य आत्मनिर्माण से आरम्भ करना पडुता है 1 अपने गुण 


कर्म, स्वभाव कौ परिष्कृत करना होता है । विषयो मे 
आदर्शवादिता ओर क्रियाकलाप [1 का समुचित 
समावेश करना होता है! तभी का व्यक्तित्व 


आकर्षक एवं प्रामाणिक यनताहै। इस तथ्य को समे 
हये यदि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने लोकमिर्माण ओ 
आत्म-निर्माण के दोनों पिये समान रूप से सह रखे होते 
तो प्रगति सहो गति से हुई होती, ओर्‌ लम्बी मंजिल षर 
करती गई होती 

प्रस्तुत तीन रूप को शिक्षा योजना का आवरयक अगर 
वह प्रशिक्षण है जिसमे लोकसेवा के लिए अपने 
सही उपकरण के रूप से कैसे प्रस्तुत फिया जा सकता है! 
अपनी प्रामाणिकता से कैसे आत्मर्सतोप के साथ-साथ 
लोकश्चद्धा का भाजन वना सकता दै। गुण, कर्म, स्वभाव 
के परिष्कृत करने के चद्धात्तिक एवं व्यावहारिक सभी 
पक्ष उस रिक्षा योजना मे सम्मिलित. किये गये है ओर 
आशा कौ गई है कि यदि रिक्षाकौ दीकषाके रूपमे 
ग्रहण किया गया तो शिक्षाथीं तपे सोने कौ तरह तिर 
हआ व्यक्तित्व लेकर विदा होगा ओर उन सफलता 
प्राप्त करेगा, जिसकी आशा की गई है! 

प्रचागत्क सेवर मे वाणो का उपयोग प्रधान रूप मै 
होता है। व्यक्छिगत परामर्श-गो्ियो मे विवार-वितिमय 
तथा सभा-सम्मेलनों मेः प्रवचन, व्याख्यान करने कौ 
आयश्यकता पतौ है । यह एक महत्यपूणं विय ई 1 वाणी 
की र्ति शसो से अधिक है जो उसको उपयोग ठीक 
जानता है उसे सार्वजनिक कद्र का बदिया तीरन्दाज वा 
तोपघी कह सक्ते ह । शिक्षण भें न केवल वकृत्व कला 
के सिद्धान्ते ही समज्ञाये जायेगे वल्‌ उनका अभ्यास 
कराया जायया! 


- एन दिनो विज्ञान कौ प्रगति ने यकृत्य कला को अन्य 
आकर्षक ओर प्रभावशाती उपकरणों के साथ जोड़कर 
उसे आर भी सशक्छ एवं व्यापक यना दिया है। ह्मे इन 
उपकरणों का उपयोग कलते ओर साज-सभाल रखने कौ 
भी जानकारी प्रा करने होगी। लाउडस्पौकर समय कौ 
आवश्यकता है, वदी जनसंख्या को अपने विचार सुनने 
के लिए इसके विना काम नहँ चल सकता । किराये के 
लाउडस्पौकर्‌ कव तक भौर कहाँ तक लिए जयेगे । हर 
शाखा कौ वह तो अपना हौ रखना होगा ओर 
कार्यकर्ताओं कौ उसका उपयोग्‌ रख-रयाव तथा सुधारना 
सीखना येग अन्यधा वह अये दिन खरव होते स्हेगे 
सौर काम मेँ कठिनाई उत्पतन होती रहेगी। =. 
स्लाइड प्रोजेक्टर प्रकारा चित्र-यच््र हाथ मे लटका 
कर से जाया जाने वाला सिनेमा है। रंगीन चित्र दिति 
जायं भौर लाउडस्मोकर से संदभं समश्षति जायं । छोटे रूप 
भें 'उसते सिनेमा जैसा मनोरंजन भी होता है ओर अभीष्ट 
उदेश्य का प्रशिक्षण भी अकेला व्यक्छि इस माध्यम ४५ पूरा 
प्रचाए्क बनं सकता टै। दिन में जनसम्पर्क, रति में सिनेमा। 
साइकिल पर्‌ सिनेमा ओर लाउडस्पीकर, फिट । सवारी भी 
ओर साधन भी। स्यवित्‌ पर्‌ से'निकल पड-तो हर्‌ रोज 
सैको; हजागें जनता मे जौवन जाग्रति कौ आगर फकता 
हुआ परिव्राजक यना रह सकता दै। विना बिजतौ वाले 
छोटे गवो में यह यने यैटरी से भौ चल सकता है ओर 
सुदूर देहातों एवं अरिक्षित लोगों मे भी इस माध्यम से नव 
जीवन संचार किया जा सकता है । इस यन्त्र का उपयोग, 
किस चिद्र की व्याख्या किस रूप मेँ करनी है तथा यन 
कौ साज-सभात कैसे रखनी ६। यह सारी रैकनिक इस 
प्रशिक्षण में सम्मिलित रहेगी! १६ 
जन-साधारण कौ प्रेएक संगीतं का आनन्द देने ओर 
भावनाएं मोड्ने के लिए ग्रामोफोन रिकाई बनाने कौ 
अपनी योजना गतिशील है। गानो के रिका यने हए है। 
अगि ओौर भी यनेगे। किसी ऊँचे मकान पर लाउडस्पीकर 
के चगि र्योध कर यदि प्रातःकाल के शान्त वातावरण मे 
नित्य ५५४ जाया करे तो सारा गव मुल्ला इस संगीत 
लहसे के भाव प्रयाह मे बहाया जा सकता है । गोष्ठियों 
ओर सम्मेलन आयोजनों के आदि अन्त मे भो यह रिका 
यजते रह सकते है । उन्हें यजाने.का लाउडस्पीकर यत्र 
यु एक नये किस्म का प्रामोफोन होता है ओर बैटरी से 
चलता है । उमे रिकाई प्लेयर कहते है । उसके उपयोग एवं 
सख-रखाव कौ,जानकारौ भी इसी शिक्षा मे सम्मिलित है । 
". चौथा कत्र है, रेप रिकार्डर। इसके माध्यम से मिशन 
के सू्र-संचालकों के प्रवचन संदेश जन-जन तक पहंचनि 
का प्रयोजन पूर हो सकता है। प्रेतक संगीत भी इसमे भरे 
जा सकते ई। इस प्रकार वक्ता ओर गायक कौ दोनों 
आय्र्यकता बहुत हदे तक यह यत्त्र पूरी कर देता है। 
लोगों को इकट्का करके इस यन्त्र को चालू कर दिया जाय 
तौ एक सुनियोनित्‌ सभा-सम्मेलन का आनन्द एवे लाभ 
मिल सकत। है) छोरी गोठियां तो उसके माध्यम से हर 
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दिन कौ जा सकती है ओौर हर वर्गं के उपमुक्तं अलग- 
अल किस्म का शिक्षण इस माध्यम ते चलता रह सकता 
दै! चैटरी ओर यिजली दोनों से चल सकने के कारण यह 
वदे-यदे नगो ओर छोटे देहात मेँ समान रूपसे कामदे 
सकता ह1 सत्रीय भाषाओं मे भी इसके माध्यम से लोक 
जाग्रति कौ आवश्यकता पूरी करते रहा जा सकता दै। इस 
यन्तर का उपयोग भी इस तीन मास कौ शिक्षामें भली 
प्रकार बताया जायगा! 

प्रचार अभियान मे चल पुस्तकालयों के संचालन तथा 
युग-निर्माण विद्यालयों कौ योजना को प्रमुख स्थान दिया 
गया है। प्वो के प्रेरक रीति से मनाने कौ प्रक्रिया को 
परम्परा का रूप देकर जन-जाग्रति का स्थायी आधार 
डा किया जाना है। समय~समय पर गायत्री-यक्ञ ओर 
मुग-निर्माण सम्मेलन होते हौ रहते ह! पोडसर-संस्काो के 
आधार्‌ पर परिवार शिक्षण कौ विद्या बहुत ही सफल रही 
है, इसे ओर भी व्यापक वनाया जाना है। साप्ताहिक 
आयोजनों के रूप भें 'गौतासप्ताह ' ओर "रामायण साह” 
कौ अपनी प्रक्रिया जहां भी एक वार कामपे आई 
वहं लोग मच्र-मुग्ध रह गये दै। धर्म, न ति ओर युग- 
चेतना को एक साथ मिलाकर जनमानस कौ दिशादेनेमें 
यह गीता रामायण सप्ताह" इनकी व्यवस्था बनाने तथा 
कथा. कहने कौ एक विरोष शैली है जो इन्हीं शिविरे मेँ 
सीखने को मिलेगी! अपनी अभिनव सत्यनारायण कथा तो 
अब इतनी प्रचलित हो गई है कि उसे प्रायः हर्‌ जगृह 
बार-बार बद -चदृी श्रद्धा के साथ मुमा जाता है ओर 
इससे मौर्लिक प्रकाश ग्रहण किया जाता दै शिविर ओर 
यज्ञोपवीत के प्रचलन. में, मुण्डन ओर उपनयन-संस्कार 
सामूहिक रूप से कराये जति हँ । इने माध्य्मो से भारतीय 
धर्मं के आदशं तत्य~स्लान के समञ्चन, हदयंगम कटने का 
अनुपम अवसर मिलता है। जन्मदिन, चिवाह-दिन 
वानप्रस्थ संस्कार, जैसे कितने ही धर्म आयोजनं एसे है भो 
लोगोके धर्मं॒श्रद्धा के अनुरूप भी पडते है। उन्हे 
आकर्षित भी करते हैँ ओर साथ ही युगान्तरकारी चेतना 
भी उत्यन करते है । इन सारे आयोजनों को व्यावहारिक 
रूप जाने .ओौर सीख का अवसर प्रस्तुत शिविरे मे भती 
प्रकार मिलेगा ^ 

रचनात्मक कार्यक्रमों में प्रौद्‌ पाठशाला, महिला- 
विद्यालय, व्यायामशालापए, एूल~-शाक ओर फत-~उत्पादम, 
स्वच्छता अभियान, गौ-संवर्धन, सहकारी आन्दोलन, 
प्रतियोगिता, प्दर्शिनियां मेलोँ को अभिनव स्वरूप प्रदान 
करना, अ वाचनालयौं की स्थापना, कुटीर 
उद्योग, जैसे ढेरों एेसे काम हर जगह कणे की. गुंजाइश 
है जिसे भौतिक ओर आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त हो। 
मन्दिरो को प्रेरणा केन्द्र बनाकर ठन पर लगे धन, श्रम 
ओर समय को सार्थक घनाया जा सकता है । 

संयर्पात्मक, तिषेधात्मक -एवं ध्वंसात्मक कर्थक्र्मो मे 
हर शा अनाचार का विरोध सम्मिलित है! सामाजिक 
„ बौद्धिक मद्‌ -मान्यताएं, धार्मिक `ठग-विदया, 
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आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनैतिक, स्वार्थपरता, जन-~साधारण 
कौ अनैतिकता, अकर्मण्यता जैसे अनेक स्र संघर्षं के 
लिए खाली पड़ है। इनके विरुद्ध समर्थ संर्य खड़ा करना 
है। पिंजडे मृं वन्द्‌, छोटे घो मे कैद १1 टधारी महितां 
एक प्रकार से कैदी का जीवन्‌ जी रही है) इस बन्दी जौर 
यददलित स्थिति में वे अपनी सारी प्रतिभा खो चैल ओर 
अपंग, असहाय जैसा जीवन जी रही है। उनको 
मनुप्योचित्‌ नागरिक अधिकार मिते तो आभी जनसंख्या 
का उद्धार हौ जाय। जाति-पाति के नाम पर अपने समाज 
के कदे -दकडे विखरे पडे है1 जन्य -व॑शा के आधार पर 
मानी जाने वाली दुआद्ूत ओौर ऊैच-मीच कौ मान्यता ने 
हमारे ममास को *अत्याचारी " के रूप यै कलकित किया 
है। इन बुराइयों से पिण्ड रुने के लिए कठोर संपरथ करे 
अतिरिक्त ओर कोई चारा नर्ही। मूढता ओर दुष्टता को 
प्रतिरोध के विना बदला नही जा सकेगा। असुरता शक्ति 
कौ भाषा को हौ समश्षती है। उसे उलटने के लिए उतना 
ही समर्थं प्रतिपक्ष खड़ा करना पडता है। अगते दिनों एसा 
ही समर्थ-संपं खड़ा करना पडेगा। 

, व्यक्ति में स्वार्थपरता, संकीर्णता, विलासिता, तृष्णा, 
अहंमन्यता, दुष्टता येहिसाय पनप रही ह । अपराध ओौर 
अनावार के रूपमे वे हर जगह पूरो पड़ रही ह । सभ्य 
लोग सभ्य ढंग से, असभ्य द पन के साथएक राह पर 
ही चल रहे है । अधिक पाने ओर अधिक खान के लिए 
आतुर मनुष्य ने सारौ मर्यादाओं भौर आचार-संहितार्ओं 

तोड़कर रख दिया, उदण्ड ओर उच्छरंखल बना मरधट 
के प्रेत-प्िशाच कौ तरह एसे कुकर्म करन मे वह निरत 
है जिनके लिए लज्जा को भी लजा आये। इन दुष्पवृतिर्यो 
नै क्या राजनीति, क्या धर्म, क्या अर्थ, क्या श्रम, सभो 
क्षेत्री को माच्छादित कर्‌ लिया है} जीवनोपयोगी वस्तुओं 
का बाहुल्य होते हए भी घोर दारिद्रय जैसी स्थिति चनी 
हुई दै। स्नेह ओौर सद्भाव के अभाव में इस धरती का 
चप्मा-चप्पा नारकीय आग मै श्ुलस रहा है । इसे बदलने 
के लिए प्रबल पुरुषार्थं को आवश्यकता पडेगी। उसे संचय 
किये विना जीवित रहने.का ओौर कोई मागं नहीं । 
नशेबाजी, मोँसाहार, व्यभिवार, जु, चोर जैमे 
दुर्व्यसन घट महा बद्‌ रहे है । शिक्षा बद्‌ रही है पर मूढता 
जहां की तहँ है। पद्‌ -लिखे लोग भौ दहेज के लिए जिद 
करे तौ समह्धना चाहिए शिक्षा के नाम पर उन्दँं कागज 
अरना हौ सिखाया गया। भिक्षा~वृत्ति जिस तुरौ तरह षनपी 
है उसे समाज एक प्रकार से स्वाभिमान हौ खो वैठा। धर्मं 
सैमी चख निम्न शक्ति आज केवल कुछ व्यवसाइयों के 
लिए भक्ते लोगो को फंसाने का जात-जंजाल भर रह गं 
है। इन परिस्थितियो को मूके दर्शक की तरह देखते नहो 
रहा.जा सकता, इनके विरुद्ध जृञ्मना ही एकमात्र उपाय 
है1 अजम्‌ की तरह हरमे इस धर्म-युद्ध के लिए गाण्डौव 
उद्धाना हौ पदेगा। 
यह नहीं सोचना चाहिए कि इतना बदा सेधप, इतना 
विशाल रचनाक्रम एवं सुविस्दृतत प्रचार तन खड़ा कएने के 


लिए अपने पास शक्ति स्वल्प है फिर कैसे इतना बहा 
परिवर्तन संभव होगा। इस प्रश्न का उत्तर अपने थोडे तगो 
करौ स्थिति पर दृष्टि डालने से नही मिल सकता। हमे जन- 

की श्छ को देखना-समङ्जना हौगा। जनता मे प्रचंड 
शकि भरी पदी है। उसके भरं सहयोग से एतना 
खर्चीला शासन चन्र चल व । उसकी रत्ती भर श्रद्वा 
कालाभ लेकर ८० लाख साधु-सन्तो का भरण-पौषण हे 
रहा है तथा धर्मं के निमित्ते अर्वां -खरों रुपया सदैव 
खर्च हो रहा है। जनता कौ शि समुद्र सै गहते है, 
हिमालय से ऊयी है, पवन जैसी व्यापक है ओर आकार 
से अधिक विस्तृत्त है। उसके एक श्लोके मेँ सकारं 
उखद्ती ओर जमती रहती दै । यह शक्ति कुम्भकःरण की 
तरह सो जाय तो उस पर भसे भी निद्न्ध धूमतै रह सको 
ह पर यदि बह जाग पदे तो सब कुछ उलट-पुलट सर्ता 
है। सहस्रवाषु संगठन का ठौ नाम है। महाकाली सष 
शक्ति को टौ कहते है । उसका तनिक~सा समर्थनं उत्थान 
का गगनुम्बी प्रासाद खडा कर सकता है ओरं उसके 
कोप से पर्वत धूलि में मिल सकते है । ईस जनशृषठि का, 
इस धरती की सवस घड़ी सामर्थ्य का स्वरूप ह्मे जाना 
होगा ओर उपयोग करना सीखना होगा। इतना रिया जी 
सके तो वह सव कुछ सम्भव हो सकता रै चि 
साधारणतः असम्भव समज्ञा जाता टै। 

अगले दिनों सुग-परिवर्त के लिए हमे इतना वस्‌, 
इतेना सूजन करनी पडेगा जिसकौ कल्पना ही आज 
भारी पदेगी। समय के साथ-साध परते खुलती चती 
जायेगी ओर असम्भव के गर्भं मे सै सम्भव उत होता 
चेला जायया। जनता को जगाया जाना- उसे मोदा जाना 
यही सबसे यडा काम है। क्जन गरम हो गया ओर चत 
पड़ा तो समञ्चना चाहिए वह हवा से माते करेमा ओर 
दूना वजन खोचता हुआ लक्ष्य एर जाकर हौ सकेगा हमे 
इंजन गरम करना है, उसे गति देनो है, उसके बाद यह 
समयन्न होते हुए मे भे देखा जा सकता दै जिसे अनजाने 
को भाया मे चमत्कार कहा जा सकता है। 

शांतिकुज, हरर मे सुजन सेना को ५ करौ 
कौ योजना मेँ उपरोक्त सभी त्यो का, सिद्धान्तो का; 
क्रिया-कलापों का समावेश है। जिस स्तर के शिक्षा 
होगे, जिद जिस्‌ कषतर मे काम करना होगा उसके अरूण 
शिक्षा पद्धति ये हेर-फेर भी होता रहेगा, पर शरंखलौ यतं 
चलेगी । प्रचारत्मक ज्ञान-यन्न परक क्रिया- कलपों द्वार्‌ 
'जन-जागरण-~रचनात्मक गतिविधियों द्वारा सूजन 
साधना तथा संघपत्मिक अभियान द्वारा अनाचार 
पददलिते करये केः भरनेक मागं ओौर प्रकार 1 ह 
समय के अनुसार वस पद्धति मे हेर-फेर कौ गुज ए 
सकती है। इसलिए किसी भमित पाठ्यक्रम भे उपे 
अवृरुद्ध नष्ट किया गया है। सिद्धान्त शाश्वत ओँ 
अपरियर्तित है । लक्ष्य स्पष्ट है- मनुष्य मे देवत्व का दप 
ओर धरती पर स्वर्गं का अवतरण) इसे स्यावहारिक रूष 
से कव, कष, कैसे कौन लाये यष्ट सव प 


निभ॑र है इसलिए उपरो शिक्षा-क्रम मे इसके लिए 
गुंजायश रखी गह है। "र 
आध्यात्मिक क्रान्ति ओर 
उसकी पुण्य-प्रक्रिया , 
भारतवर्षं मे समय-समम पर क्रान्तियां हर हँ भौर 
उनके फलस्यरूप महापुरुपों > इस देश को अधर्मं के गर्त 
मे गिसे से चचाया है । आध्यात्मिक उत्थान के, साथ-साथ 
जैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान हौ हुआ। इन 
क्रान्तियो से बहुत यडा "तोकहित हत्त रहा : पर यह 
सम्भव तभी हु जय -उस परिवर्तन का आधार. वैदिक 
परम्परां रही। उने परम्मराओं की पुनर्जाग्रति ते भारत ही 
नहँ समस्त संसार को प्रकाशयाने यनाया। 1 
आज मानव~-समाज जिन अभावो ओर संकटो की 
स्थिति में धिरा हुआ है उससे शुटकाया पनि के लिए वह 
प्रयतशीलल रै! समय भी गतिशील है संसार के सभी रष 
अपने-अपने दंग से उन्नति कर रहे ई। हम पिषठद्ते है। 
दौड्‌ इतनी तेजी से चल रही है कि~जो पिछड्‌ गया उसे 
वत पश्चाताप करना पडेगा। इसतिए समय रहते जागने 
१ प्रगतिपथ पर्‌ अग्रसर होने की आकांक्षा हम 
भारतीयों के मनं में. भी उढठना स्वाभाविक है। एसी 
५५ हिक आकांक्षा तौ क्रान्तियो यनकरं प्रकट होतो है। 
साधारणं ्यक्छि भौ पहले कदम ध तो जनता 
उसके पे चल पने मे संकोच नहो करती 
हमारी वर्तमान शारीरिक, मानसिक, नैतिक, 
सामाजिक ओौर आर्थिक स्थिति निस्सन्देह असंतोषजनक 
है ओर उसमे पपिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट रूप 
;प्रतीत्‌ हो रही है ! इस पर्र्वन वैः लिए अक श्रयास.चलु 
रहे ह पर देखना यह दै कि उनमे साध्य के साथ साधनों 
की भौ पवित्रता रहती है या नर्ही । हमारा प्राचीन वैदिक 
परम्यएओं को फलने-एूलने का. अवसर रहता है या 
नही? यदि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक -परिवर्तन 
किसी.उपायसे हो गवे, पर साथ हौ हमारी वे परम्परं 
चली गड जिन पर कि मानव जाति का भविष्य निर्भरदै 
तो फिर यह सुधार भी अन्ततः यिगाद्‌ के समान दही 
दुखदायी होगा। आदशं भ्रष्ट होकर हम कुछ उपार्जन या 
सुधार भी कर स्केतो पथ से भटके हुये लोग देर तक 
उसका लाभ. उठा सकैगे? दूसरे कारणों को लेकर्‌.परस्पर 
दु ओौरजो कुछ कमाय थाउसे गवानेमेदेरन 
मी। । (८ 
इसलिए ध्यान मेँ रखने कौ यात यह है कि उत्थान के 
लिए हम जो भी प्रयत्नं करं .उनमे वैदिक पदम्पराओं का 
"हौ आधार रहे) नीति, धर्म ओर मदाचार-के आधार पर 
ही सच्ची प्रगति संभव .हो सकती, है। जीवन मे सत्य कौ 
प्रतिष्ठा को. उचित स्थान देकर ही.मनुष्य .चिरस्थायी उन्नति 
-कर सका है। सात्विका कु अवलुष्वन्‌ केर प्राति के पथ 
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:" पर चलते हुए सफलता प्रा करने मे भते ही कुछ 
” विलम्ब हो, पर विद्वेष, घृणा ओर हिंसा पर आधारित 
: नाशकारी तूफान द्वारा कुछ प्राप्त क की अपेक्षा वह 
म्द प्रगति अधिक कल्याणकारी सिस हौगी। . " 
*अखण्ड ण्योतिं परिवार* की युग निर्माण योजना हारा 
+ वैदिक परम्मराओं के अनुरूप भारतीय समाज का स्तर 
"ऊँचा उठाने का जो प्रयास हो रहा दै उससे हमारे बा 
 जोवन कौ समस्याएं तथा ठलक्षन तो मुलञ्नैमौ हो, साध 
ही सबसे बदा ५ होगा कि आध्यात्मिक स्तर को 
" ऊेचा उठने मेँ. भो उससे भारी सहायता मिलेमी1 सनते 
यदा.ओर समसे महत्वपूर्णं लाभ यही टै। व्यि का चरित्र 
ऊँचा उठे, आदश के एति उसका .अन्तःकरण निषठावाने 
बने, धर्म ओर कर्तव्य को प्रधान मानकर चलेतो फिरये 
॥ सा जो पहाड-सी विशाल ओर घटाओ-सी भयंकर 
" दौखती हं बात की चात भरे सरलष्टो सकतीहे। = 
ˆ ` बाह्य जीवने कौ समस्त कविना्यौ आन्तरिक स्थिति 
;कौछायाहीहोतीह। पाप का फल दुःख ओर पुण्य का 
फल सुख के रूप में देखा जाता है । इसलिए यदि व्यक्तिगत 
"या सामूहिक जीवन से :दुःख-दाषि् ध कोषटटानाषोतो 
` उसका एक हौ उपाय हो सकता है कि धर्म-मुद्धि के 
> जागरण ओर धरम प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन के लिए हम सब 
" तत्परताूर्वक कदियद्ध होकर काम करें ¡ .' 
, _ अवप्ताद की ` स्थिति से ऊंचे उठकर हमें सच्वौ 
! चिरस्थायी प्रगर्ति के लिए कार्यं करना चाहिए। वह 
¦ कार्यंपद्धति, धरम, नौति .ओौर सदाचार की. वैदिक 
परम्पराओं के सु खूप . ही होनी चाहिए्‌। प्राचीनकाल्‌ मे 
* समय~समय परं एसी क्रातियो 'होती रह है मौर उन्होनि 


सै ` जन-जौवन की उनेक गुत्थिरयो को सुलक्नाते हए धर्ममय 


॥ पुषा का वातावरणं उत्पन्न किया धा। युग-निर्मण 
षः आदर्शवाद, धार्मिकता को लाने का एक, दिव्य 
„प्रयत्न है1 इसमे बाह्म जीवन `की अपेक्षा भी आन्तरिके स्तर 
{का उत्कर्षं अधिक होगा। विश्व-शान्ति के लिष एेसी ही 
- उन्नति ओर प्रगति अपेक्षित है । युग निर्माण योजना .एक 
{ आध्यात्मिक क्रान्ति है .ओौर बह सफल होकर रहेगो 1. . 


~ + आध्यात्मिक स्तर पर -.“ 
-उपासनात्सकं-अभियान द्वारा 

: +... नव-निमणि : ` 

`". '“ अच्छो दुनिया बनाने के लिए कं क्षेत्रो मे कट प्रकार 
“ के,प्रयत्न किये जा रहे हैँ! राजनैतिक सोत्र मे विश्व संघ 
भका. संगठन. खड़ा किया!गया है, ठसका -उदश्य अच्छी 
7 दुनिया कौ रचना है । अपने स्तर्‌ पर वह संगठन भी काम 
 कर^रहा है वि्ञान का कोई. विश्वव्यापी संगठन तो नहीं 


है प्रजो स्थानीय संगठन ह अथवा जो वैदिक क शोधं 
कार्यो मे ले हुए है उनका दावा-भी यहौ है किये अधने 
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वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा दुनिया को अधिक सुखी यना - 


सरकेगे। आर्थिक क्षेत्र भी यही दाया करते है । रेवद 
उद्योगों की स्थापना के पीठे यही उदेश्य ताया जाता है। 
सामाजिक स्तर पर सर्वोदय, सत्य समाज आदि संगर्ग्नो 
का यही प्रयल है कि उनकी रीति-नीति अपना लेने षर्‌ 
दुनिया मे सुख-शन्ति स्थापिते होगी। विश्व-शान्ति 
स्थापित होगौ। विश्य-शान्ति के नाम पर ओर भी कितने 
हौ प्रयल अपने-अपने दंग के चल रहे हँ । रूप समर्धित 
"शांति परिपद' ओर अमेरिका समर्थित "शान्ति सेना" 
अपना उद्वेश्य यही यताते ह । धार्मिक क्षेत्र मेँ पेते कई 
प्रयत हुए 1 बहाईं धर्म ओर्‌ ब्रह्माकुमारी से लेकर अनेक 
तधाकधितं अवतां तक, अनेक व्यक्तियों ओर संस्थाओं 
का प्रयल इसी दिशा में है। 
इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर चल रहे प्रयत्नो के होते 
हुए भी आशाजनक परिणाम सामने न आने काणएकही 
कारण है कि जिस आध्यात्मिक स्तर प्र यह प्रयल किये 
जाने चाहिए थे उसे नरह अपनाया गया] मनुध्य वस्तुतः 
आत्मा है। आत्मा मे परिवर्तन उत्पन्न होने से ही उसकी 
विचारधारां एवं कार्यपद्ति मे वास्तविक हेर-फेर ठो 
सकता है अन्यथा बाह्म परिस्थितियां एवं मान्यताएं यदि 
बदल दौ जाय॑ तो आत्मिक स्तर गिरा रहने पर मनुष्य 
बदलेगा नही, बह गु प्रकट धूर्तता बरतकर विकृतियो 
हौ उत्पतन करता रहेगा। उदाहरण के लिए, विभिन्न 
राजनैतिक दलों के राज-नेता हमारे सामने द । उनका 
लक्षय कार्यक्रम, घोपणापवर, दृष्टिकोण भी कुछ उत्तम है। 
उनमें से किसी भी दल की .धोचित विचारणा व कार्॑पद्धति 
ठीक तरह कार्यन्वित हो तो समाजं मेँ सुख-शांति समृद्धि 
कौ संभावना मूर्तिमान हौ सकती है पर देखा यह जाता है 
कि बेचे अनुयायौ तो दूर, दलो के ४५५ राज-नेता भी 
अपने व्यक्तिगत जीवनं मेँ उस नीति को कार्यान्वितं नर्ही 
करते । कहते कुछ है, करते ङ टै। फलत न तो उनकी 
आत्मा इतनी प्रबल होती है कि वह. वातावरण को 
वस्तुतः प्रभावित कर सके ओर न .उनके अनुयायी ही 
इतने निषठायान होते है कि नेताओं के चरित्र कौ उपेक्षा 
कर उनके प्रवचनं से ही प्रभाव ग्रहणं कले । फलस्वरूप 
“पर उषदेश कुशल" यनने कौ विडम्बना चलती रहती है 
लकीर पिटती रहती है। हथकण्डों के आधार पर लोग 
अपनी गाड़ी खीचते रहते ई । वास्तविक काम कुछ हो 
नहीं पाता। -शजनैतिकः दलों के राजनेताओं कौ तरह, 
अन्यान्य कतरो मे भी यहो दुर्दशा है । भौतिक स्तर पर किये 
मये प्रयत्न क्षणिक लाभ हौ देते है । वास्तविकता का स्तर 
तो आर्तमा है। जब तक आत्मिक स्तर चर परिवर्तन के 
प्रयत्न न किये जा्येगे तब तक ठोस परिणाम सामने न 
आवेगा। हमार प्रयत मूल को सींचने का है, हम मनुष्य 
का परिवर्तन उसकी आत्मा से आरम्भ करने का प्रयास 
कर रट है ताकि उसका बाह्य जौयन भी उत्कृष्ट चने ओर 
उस उ्कृष्टता का सामूहिक परिपाक देव-समाज के रूप 
म~ सतयग के रूप मेँ सामने अवि। 


अपनी युग निर्माण योजना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया 
है। उपासनात्मक स्तर पर स्थूल-शरीर, शृश्म-रारीर भौर 
भखियौग का सर्वागपूर्णं कार्यक्रम इसमें प्रस्तुत किया गया 
है। अपने सामूहिक प्रयल भी इसी आधार पर ह उपासना 
के साध ऊध्यात्म तत्य ज्ञान का ५ हता है। अतः 
हमे भक्छियोग के अन्तर्गत ठस ओर भी पुरा-पुरा ध्यान 
देना है। विचार परिवर्तन आंदोलन के मूल मं आ्यानकि 
तत्य ज्ञान को अयिच्छम्न रूपं से जोड रखा गया दै। 
अतएव हहे उपासना को अनिवार्य आौर व्यापक बनते 
हये अपने कदम अगे वदाति है। 

भग निर्माण योजना" का भावौ स्वरूप विश्वव्यपौ 
होगा। उसे हर देरा के, हर ध्म के, हर समान के लोग 
समान रूप से स्वीकार व रिरोधा्यं करेगे पर अभी उसका 
आरम्भ *अयण्ड-ण्योति-परिवार' के परिजनों से किप 
गया है। जो कार्यक्रम इस प्रथम चरण मेँ मनाये गये हवे 
यह सोचकर यनाये गये हैँ कि उने हमारे परिजनं तुए 
कारयान्वित करेगे ओर फिर उनके पुरुषार्थ से यह ग्रा 
आगे के कषे मे मदृतौ कैलती चली जायगी। इरति 
प्रारम्भिक विचार ओर कायं इस स्तर के हो, जि 
अखण्ड ज्योति परिवार के सदस्य सरलतापूरवंक 
कायन्वित कर सके। भारतीय धर्म 1 £ शुभ कार्यौ 
प्रार्थना, उपासना के साध आरम्भ किये जाति हे तो "युग 
निर्माण" जैसे महानतम कायं के मूल में उपासना का 
आधार न रहे यह कैसे हौ सकता है? गायत्र-मर्व 
भारतीय धर्म ओौर संस्कृति क ल है ऽसमे वह रिक्षा 
है ओर वह श्तिभीदै आधार पर व्यक्ति भैर 
समाज का स्तर उत्कृष्ट अपनाया जा सके। अनादि कात 
हमारे पूर्वज इस अवलम्बन को. अपनाकर 
आंतरिक ओर लौकिक महातता अक्षुण्ण बनाये रहने 
समर्थ ुए। अब हमे उनका स्तर पुनः प्रात कले के प्रयत 
मे उनकी उपासना पद्धति को अपनाना चाहिए) कहना 
होगा कि भारतीय धर्म कौ अनादि, उपासना केवत 
गायत्री" है। वहो हमारा 'गुर-मन्त्र है। वही हमे त 

ज्ञान का सार ओर धर्म एवं संस्कृति का आधार्‌ दै। 

गायत्री उपासना में वह अलौकिक दिव्य-राछि विद्मा 
है कि यदि ठीक तरह उसका प्रयोग किया जा सक 
विश्वव्यापी वात्तावरण बदला जा सकता 
विश्व-शान्ति का शिलान्यास ठोस आधार पर किया 
सकता है। कै 

पिले दिनों मे लगातार अपने यही प्रयास चल £ 
है। नवयुग कौ उदीयमान वेला मे गायत्री महाशि की 
उदय ब्रह्म-मुहूतं कौ ऊषा कौ तरह हो रहा है। लोग ॥) 
आदि शचि को-ब्रहम शक्ति को एक प्रकार से भूल 
चुके थे! कड यों के प्रबल प्रयत्नी के साथ उसे जनमानस 
मे उतारने का ज विरुबव्यापी अभियान उत्पल किया गथ" 
उसके फलस्वरूप, इस देश मे ही नही- लगभग संसार र 
सभौ देशो मे करो व्यक्छि निषठापूर्वक गायत्री उपासना 
संलग्न हो सके। गायत्री तपोभूमि, शांतिकं ज, गदयवरवत 


आदि कौ-स्थापना, गायत्री परियां का संगठन, अलभ्य 
गायत्री साहित्य का निर्माण, गायत्री यज्ञो कौ देशव्यापौ 
भृंखला, शक्तिपीठो का निर्माण आदि प्रयलों के आधार 
पर्‌ इस दिशा मे जितना कार्यं हुआ है, उसका मूल्यांकन 
आज नही हो सकता, उसे तो भावी इइतिहासकार्‌ ही 
करेगे। अभो तो हमे इतना जान लेना हौ पर्याप्त है कि 
युग-निर्मणि के शुभारम्भ कै लिए उपासनात्मक प्रक्रिया 
की अनिवार्य आवश्यकता थी उसका प्रचलन एक 
संतोषजनक सीमा तक हो चुका । अब इसका विशोष 
प्रयोग उज्वल भविष्य के लिए करना है, जिसका आरम्भ 
१९६८ के वसंत पर्व मे किया जा चुका है । 

गायत्री व्यक्तिगते उपासना भी है पर उसे सामूहिक 
प्रयत्न मे भी सर्वोपरि सफलता के साध प्रयुक्तं किया जा 
सकता है । इस महामन्त्र का "नः" शब्द यही ईगितं करता 
है कि गायत्रो व्यक्ति को ही नही, समाज को भी-समूह 


फो भी पलट दैन, सुधार देने मे- समर्थ है। यह क्षमता. 


रौर किसी मनर मे नहीं इसलिए उसे गुरु-मन्र के 
साथ-साथ राट-मन््र भी कहा गया है } युग-निर्माण प्रक्रिया 
में इसका उपयोग अनिवार्यं रूप सै आवश्यक दै यही सोच 
कर भत वर्पो से इस संदर्भ में अथक प्रयत करके उसे 
तलोकमानस मे एक सुपरिचित तथ्य बना दिया गया। अव 
नवनिर्माण कार्यक्रम में उसका विरोष प्रयोग किया जा रहा 
दै1 छोरे-बदे दीप यज्ञो एवं गायत्रौ महायशो के होते रहने 
से ९००० कुण्डं का एक वैसा ठौ महाय सम्पन्न होता 
रहेगा जैसा १९५८ मे मथुरा भें किया गया था। एसे यजँ 
१ -अश्वमेध यञ से को जाती है। तरता मे भी दस 
ध यज्ञ आसुरी वातावरण को निवृत्ति के लिये गंगा 
तट पर काशी मे किये गये थे, जिनकी स्मृति ओर साक्षी 
दशाश्वमेध ्ाट'अभी भी यना हुआ है। अव श उस 
पुण्य-प्रयोजन छौ पुनरायृति हो रहो है \ १९६८ से लेकर 
इक्कीस सदी के आगमन तक यह क्रम चलेगा । र वर्धं 
एक सहस्र-करुण्डी यज्ञ~-अश्वमेध-सम्यन्न होगा। इसके 
लिए समस्त शाखाओं से पूछा गया है कि क्या इस प्रकार 
का संकल्प उठने मे समर्थ है? यात केवल साहस-भर 


को है। सफलता तो अ्ञात शक्ति दिलयेगी। व्यक्ति बेचारा - 


क्या कर सकता है संकल्प, पुरुषार्थ ओर्‌ साहस कौ परख 
हौ रहौ है । जहां आत्मबल होगा वह ओर सब कुछ 
ठीक हौ जयेगा। कहना न होगा कि व्यक्तिगत 


1 प्रयासों कौ अपेक्षा-सामृहिक सम्मिलित - 


करा परिणाम अत्यधिक मात्रा मे होता है। 
अलग-अलग मनके कू महत्व नहीं रखते पर एक 
भे पिरोई हुई माला मे बरंधकर वे गौरवान्वित होते धृ 
अलग-अलग रह कर सीके चह काम नहीं कर सकती 


जो एक बुहारी मे बंधने पर करती है ! अलग-अलग वृदो 


के क्या महत्व, पर मिल जाने पर वे एक विशाल 
जलाशय के रूप ये परिलक्षित होती रै । सम्मिलिन से जो 
सामूहिक शक्ति उत्पन्न 'होती है उसका उतना ही बडा 
लाभ हर इकाई को मिलता है। जिन वृदो से मिलकर 
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समुप्र बना है, इकट्री हो जाने कै बाद उमम से हर बंद 
परिपूर्णं समुद्र का गौरव लाभ करती है। कुटुम्ब के हर 
सदस्य को परिवार कौ सम्मिलित शकि का पूरा-पृरा लाभ 
मिलता है । इसी प्रकार लाखो, करोड, भागीदाते का एक 
आध्यात्मिक सम्मिलित कुटुम्ब यनेगा ओौर उसकी 
सम्मिलित शक्ति का लाध्‌ हर सदस्य व 1 उससे 
उसका आत्मयल भी वदेगा ओर -नवनिर्माण 
प्रक्रिया को भी सफलता मिलेगी । यह सामूहिक ध्भनुष्ठान 
इतना प्रयर-इतना प्रयल ओर इतना समर्थं होगा कि इसके 
फलस्यरूप अन्तरिक्ष में युग बदल देने बाली अदृश्य शक्ति 
पयति मात्रा मे आविर्भूत होभी ओर विश्वमंगल के लिए 
आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करेषी। ` 


संकल्प-शक्ति ओर भावना का 
धनी युग-निर्माणं परिवार 


नघसृजन का कार्मशषेतर विश्व है} देश, जाति, लिंग 
आदि के भी धेदीं से ऊचे उठकर समस्त विश्व को एकता . 
एषं आत्मीयता कै सूत्र मेँ यौधना है \ उन समस्त अवरोधौ 
को पार करना है। जो सेह-सहयोग एवं शालौनता ये 
मार्ग मे अङ्चन उत्पन्न कते है । समस्त उत्पादनों पर ध्यानं 
दिया जाना है जो सामाजिक आवश्यकताओं एवं उनकी 
समस्याओं का समाधान कर सके। इस दृष्टि से देखने पर 
प्रतीत होता है कि सम्या छोटी नही है1 विरोपतः उनके 
लिए तो अग्नि परक्षा.के सदृश है, जिन्है इस भारी 
उत्तरदायित्व को वहन करना दै। ॥ 

षसं सार्वभौम अभियान को कितने भूखण्डों मेँ. 
आलोक वितरण करना है इसको जानकारी इस रूप भे 
ओर कटनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट संघ के १९८१ में १४७ 
सदस्य थे। नके अतिरिक्त भी बहुत से से देशयेजो 
ओौपनिबेशिक दवाव के अन्तर्म रहने, सोमा साधन छोटे 
लँ जैसे कारणो से अभी सदस्य नही बन सके, अगले 
दिनं इनकी संख्या बढेगी हौ। ॥ 

` इन देशों भें रहने वलि भतुष्य समुदाय की संख्या, 

नवीनतम उपलब्ध जानकारियों के अनुसार ४१० करोड़ है 
जिस गति से यष बद्‌ रहौ है, उससे अनुमान है कि. 
आगामी बीस वर्षो में यह सादे ६ अरव के लगभग हो. 
जायेगी! इस सम्भावना को प्रमाणिक मानने कै लिए 
पिछले उत्पादन पर ध्यान देना होगा। १८५० मेँ विश्व की' 
जनपतख्या एक अर्व थी 1 १९२० मे यह दौ अरदो 
गई। १९६० मेँ यह तौन अरव हो गङ्‌ अब बीस वर्षो में 
ही यह चार अरब से ऊपर जा पहुंची है । यह .चक्रवृद्धि 
गुणनफल है! दो से चार, चार से आठ,.आढ से सोलह 
क्रम में सन्तानोत्पादन बद्ता है । स आधार पर अब से 
बीस वं बाद -यह संख्या ७ अरब से भी अधिक हो 
जाने कौ सम्भावना है। १८५० से १९८० तक १३० वर्षो 
में संख्या चार गुनी हुई .¡ इसी क्रम से २००० तक इस 
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४ के ७ अरव तक जा पटुंचने यें तनिक भी अत्युक्ति 
नही है। ~ 

युग निर्माण योजना अभी तो अपने शैशव कालमेदै। 
उसे किशोर बनने में "दस वर्थ लगे। प्रौढता तक 
पचते -पटँंघते २००० मे उसे.७ अरब मनुष्यों की 
मनःस्थिति ओर परिस्थिति मे कायाकल्प जैसा परिवर्तन 
लाने. का उत्तरदायित्व संभालना होगा। एकरूपता ओर 


समस्वरता के रहते एकं प्रकार का कार्यक्रम बन सकता - 


# (५ विभाजन्‌. जितना अधिक होगा ओौर ठन टुकडों 
के जितने स्तर होगे, उनकी समस्याओं ओर प्रिस्यितिरयो 
में भितनता रहेगी ओर उन धटकों का सुधार परिवर्तन उसी 
अनुपात से कठिन होता चला जायेगा। 

शरीर रचना एवं भौतिक प्रकृति के अनुसार संसार मे 
तीन हीं प्रमुखं .जाततियां . ईै~-काकेशियम, निग्रदड ` एवं 
मंगोलियन्‌। किन्तु इनमे से प्रत्येक कौ कई-कई उपजातियाँ 
है। ककिशियनों मे १२, तिग्राइडो म ९ एवं म॑मोलियनो मे 
१५ वर है। भारतीय ककिशियन वर्गं मे अति 1 इन 
भारतीयों मे छोटी-वडी जातियों की संख्या दो हजार के 


लगभग ह यदि दहे सवर्णो ओर असवर्णो मे विभकछ क्रियो , 


जा सक तो एक बहुत बड़ा वर्ग “पिदा वग॑* कहलाने 
बाला है। उनमें परिगणित जातियों की जनसंख्या ६ करोड्‌ 


४५ लाख त्था कीलो कौ संख्या २ करोड ९२ लाव दै। ; 


दोनों वर्‌ मिलकर कुछ समय पहले १९७८ मध्य तक 


सादे नौ करोड्‌ थे] अब उनकी संख्या कहौ अधिक होगी । 
भारत कौ कुल जनसंख्या ६७ करोड़ २० लाख (१९८०. 


दिस. तक टै यह अमरीका, रूस ओर जापान को 
सम्मिलित जनसंख्या के बरावर है। भारते तक ही 
नवसूजन कौ गतिविधियां सीमित रही होती.तो भी एक 
बात धौ] अम जव वसुभे पैव कुदुम्बकम्‌" का लक्ष्य पूरा 
करना है तो जनसमुदाय के एक भी क्र जौर एक भौ वर्ग 
को आलोक अनुदान से चित नहीं रखा जा सकता ह॑ । 
विभाजन जातियों ओर देशों के रूप मे हौ नही, धर्म 
सम्प्रदायो करूप भे धी हो रहा है। इन मान्यताओं ओर 
परम्यणओं ने अपने बाड इस प्रकार तैयार कर रये ह कि 
एक का अभ्यस्त दुसरे वर्गं चले को छोरा हौ नहो शतु, 
पतित ओर काफिर भी मानता है। न विग्रहो के रहते 
एकः स्तर्‌ का दर्शन्‌ कैसे गले उतारा जाय्‌, यह करने वाते 
को हौ विदित हो सकता है कि इनं विभेदं से प्रगति की 
गतिशीलता म कितनौ कठिनाई उत्पन्न होती है। धरम 
सम्प्रदायो को, उनके अधिष्ठाता देवताओं कौ प्रकृति तधा 
पूजाञओं घं कितना अन्तर है? इस प्र दृष्टिपात करने से 
यह सोचने मे भारतौ असरमजस होता है कि इम्र असहयोग 
को सहयोग मे फिस प्रकार परिणत किया जायं ? 
प्रमुख धमो भे हिन्द्‌, यौद, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, 
यद्दी, कम्पयशियस तधा ताओ-इन्‌ आठ कै नाम अति 
है 1 अप्नौका, अमरीका तथा संसार मेँ अन्यान्य पाये जनि 
चाले आदिवासिर्यो के धरम क्वके अतिरिच्छ है । इन सभी कै 
अनुयायी फटटर्ता कौ दृष्टि से किसी से पीछे नही 1 सभी की 


एक रट है *“जो उनका सो सच्या, जो दूसरों का सो 
जूढा""। एसी दशा मे समन्य एकीकरण तो दूर, 
= प्र विचार-विनिमय करे तक का रास्ता वद 
जाता है। 

विभेदों का अन्त्‌ नर्ही~संस्कृतियों कौ तरह शासन 
पद्धतियां भी अनेक हैँ ओर अपने-अपने क्षेत्रो मे जु 
जमाये बैठी है । उनके अनुयाय अपनी सौमाओं ओर 
परम्पराओं को ही महत्व देते हैँ ओद उसी को मूर्ध 
मानते है । भाषाओं की भिन्नता इनमे भी जटित है। एक 
क्षेत्र का निवासी कुछ ही दरू जाने प भाषा भेदके 
कारण गूँगा-बहरा हो जाता है। न अपनी बाति समज्ञा 
पाता है, ने दूसरों कौ बाते समञ्ञ सकता है। र 

संयुक्त राट संघ मे मान्यता प्राप पाँच भाप्ये है 
अंग्रेजी, फरेच, स्पेनिश, चीनी ओर रूसी। भाए्तीय संविधान 
मे १५ भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। विश्व कौ अय 
प्रमुख भाषाएं है- जर्मन, डनिश, स्वीडिश, नास, 
आसिलेण्डिक, इटालियन, पुर्तंगाती, गैलिक, 1 
आयरिश, -बत्गोरियाने, पोलिशे, चेक, हिन्दी, , 
पर्शियन, उदू, हिर, अरेनियन, बर्बर, सोमाली, दिभ्य, 
चर्मीज, सियामिज, टकरा, -उजवेक, स्वाहिली, जापान, 
कोरियन, मन्चू इत्यादि! अभी तक ज्ञात भाषाएं ३००० के 
लगभग ह। विश्व कौ जनसंख्या से इनमे से १३ भाधाओो 
के माध्यम से वतिकौ जा सकती दै । हमें चीनी भाषा 
योलने वाले सर्वाधिक (एक अरम्‌ ११ करोड) ६। 
भाषा के वाद क्रम से मोली जाने सालौ अन्य, प्रचलित 
भावये दै अँगरेजी, हिन्दी, रशियन, स्पेनिशा, जापान, 
जर्मन, पच , इटेलियन, मलायौ, वंगला, अरबी, पर्तगाली। 
केवल भात में ही कुलं १८१ भाषाएं एवं ५४४ प्रकार 
बोलियां प्रचलित है । 

सीमित कार्यक्रमे ही लोग काम करते दै इते पः 
भी वे उसे संभाल नहीं पते। काय-कलेवर कौ-छे मे 
परिवार कौ जरा-जरा-सी समस्याओं का समाधान नो चत्‌ 
मही पड़ता ओर उतनी हौ उलञ्जनों मे ही अधिक) 
व्यक्ति उदि, विक्षिप्त जैसे यने रहते दै । जिस्‌ दुनिया मे 
युग-सृजन विस्तार करना है उसका आयतन फैलाव कम 
आश्चर्यजनक नहीं है । अपनौ पृथ्वी को व्यासं १२७१३ 
किलोमीटर एवं परिधि ४०२३४ किलोमीटर है। धरातल फा 
क्षे्रफल १९ करोड ७० लाख वर्ममील (अथवा ५०००) 
करोड हैक्टेयर) एवं मोटाई ७०.८ कितनी) भार 
५०९७६६ १०.२१ मेधिक टन। आयु ४० करोड़ वर्ष यौ भूतल 
का ७१ प्रतिशत भाग पानौ से भर दै ओर २९ प्रतिशत भून 
हो यल कहलाती है। फिर भी इस भूभाग का बहुत कुछ 
अमेगदुषन दूर करना रोष है! शमका दसरया भाग ही कृषि 
योग्य हे 1 शेष उयद्‌-खावड़ को अभी निवास एव ठलाद्‌ 
कै योग्य यनानि का काम्‌ करना शेष है! भ्त मे | 
प्रतिशत व्य शय म ओर ८० परतिपत गोध मे रहते 
उपजाऊ जमीन कौ कमी के कार ्रति यग किलोमीटर 
जमीन चर १२ व्यक्तियों को गुजाण क्ता पडता ह । 


| 


षस क्षत्र की अगणित भौतिक ओर असंख्य आत्मिक 
समस्याएं है। भूतल के निवासियों मै से अधिकांश.के पास 
अन्न-वस् ओर निवास जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं को 
पूरा करन जैसे साधन नहो है न शिक्षा का प्रयन्धहै न 
धिकित्सा का । सुदक्षा ओर स्वालम्बन्‌ को दृष्टि से भी यह 
जनसमुदाय अपने को अभावग्रस्त ओर अनिरिचत स्थिति 
सै धिरापाताहै। धेडेसे लोग रसे ह जो वैभव के संचय 
ओर अपव्यय मँ लगे है1 कुछ एसे ईह जिनका व्ययसाय.हो 
ध्वंस, अनाचार, अपराध है] इन लोगो द्वारा उत्पन्न कौ गई 
विकृततियं ओर विपत्तियं भी कम कष्टकर नही है} 
अभावों कौ तह उस्‌ अनाचार से भो त्रास का अनुपात 
यद्ताहै। 
भुग निर्माण के लिए लोक-चिन्तन मे उत्कृष्टता के 
तत्वों को दाना होगा ओर साधनों को स्वेच्छापूर्वक 
सृजन प्रयोजनों मे लगाने के लिए जन-जन को सहमत्‌ 
करना होगा। सरकारे सुरक्षा व्यवस्था, अर्थं सन्तुलन एवं 
समाज कल्याण के थोडे से प्रयोजन एक सीमित माप्रामें 
हौ पूरे कर सकती है। स्वच्छ शसन न हो तो उतनांभीन 
जन पदेगा। सर्वतोमुखी सृजन तो लोक~र ही कर 
सकेगी । हर य्यक्ति न्यूनतम एक घण्टा समय ओर एक 
ण्डे का उत्पादने नवसजनं के लिए देने के लिए दयावसे 
नहीं अन्तरेरणा से संहमत हो तभी चिनाश कौ रोकथाम 
ओर सृजन कौ संभावना का प्रयोजन पूरा हो सकता है। 
कार्यं कैसे हौ? आरम्भ कौन करे? सूजेताओं ओर 
साधनोंकी व गी कैसे. हो? इन प्रश्नों का उत्त 
ददने केलिए एक का मुंह तकने.से काम्‌ नहँ 
चलगा। जिनमे, देवत्व की ` इतनी मात्रा विद्यमान हो, कि 
सत््रयोजनों मे अपना चिन्तने ही नहीं समय ओर साधनों 
को,भो नियोजित कर सके वे संख्या ओर योग्यता कौ दृष्ट 
से हत्के होति. हृए भो इस भारी उत्तरदायित्व को अपने 
कटो पर वहन कर सकते है। मनुष्य मूलतः असमर्थं नहीं 
है ईश्वर का राजकुमार होने के.नाते उसे .जो जन्मजात 
क्षमता प्राप्त रै बात उनके सदुपयोगभर कौ है। वह चन 
पडतो वह सरव कद्र सरलतापूर्वेक हौ सकता है । जिसकी 
आन्‌ मोग ओर आवरश्वकता है। 
युग निर्माण अभियान के परिजनों कौ संख्या भी कम 
नहीं है ओर उनकी विचारणा एवं विचारों कौ दिशाधारा 
भी सृजन-प्रयोजनों कौ ओर हो प्रवाहित टो रहौ है। 
महाकाल के युग निमन्त्रण को जिन्होने अपनी अन्तःचेतना 
भें आत्मसात कर लिया हो उन्हे, लोक्मंगल के लिए किया 
गया पुरुषार्थ ओर्‌ भी अधिक प्रिय लगता 'है। एेसे देश 
परिवार मे यदि धोडेसेलोगष्टोंतो भी बहुत कुछ कर 
सकते है) फिर २४ लाख के लगभग देव~परिजनों का 
ज तो आशाजनक ही नहीं आश्चर्यजनक भी सिद्ध 
सकता रै ओर वह परिणति प्रस्तुत कर सकता है 
जिसे चमत्कारी कहा जा सके। । ॥ 
„ राष्ट संघ के मान्यता प्रा देशों मे ३१ रसे है, जिनको 
समूची आबादी युग निर्माण परिवार के परिजनों से कटो 


सुग निर्माण योजना दर्शन, स्वरूप च कार्यक्रम ३.६६ 


कम है। इतने पर भौ वे अपनी शासन व समाज व्यवस्था 
भली प्रकार चता लेते है! फिर कोई कारण नही कि 
अपना देव पररिव्रार अपने दे की अपने विश्व-साभ्राज्य 
कौ मस्याओं के समाधान मे समुचित योगदान न दे सके। 

„ युग निर्माण परिवार कै सदस्यों से कम संख्या वाते 
कुछ देश दै -. अलसल्याठोर २३ लाद २४ हजार, 
अल्यानिया-१६ लाद ७ हजार, आदईसतैण्ड १-लाख ७६ 
हजार, आवरतैण्ड-२ लाख १० हजार, एे डौरा ६५ 
हजार, प्रोवतैण्ड २५ हजार, जोन १ लार ८६ हजार, 
टोगो १ लाथ ६० हजार, निकारगुआआ १५ लाख ५० 
हजार, न्भूनीतैण्ड २३ लाख २५ हजार, पैराग्मे १६ लाख 
४० हजार, मंगोलिया १० लाख २५ हजार, माल्टा ३ लाख 
२४ हजार, मोनाको २२ हजार ५ सौ, लीनिया १५ ,ाव 
६० हजार, लेयनान २१ लाख ५१ हजार, साइप्रस ५ लाख 
८० हनार। . . य 

„ संख्या यल का भौ अपना महत्व है किन्तु सबसे बडी 
यात है मनोबल ओर आदर्शवादौ शौर्य -साहस। यही हे 
वह पूंजी-शक्ति ओर्‌ योग्यता भिसके बल॒ पर नवसृजने के 
अत्यन्त विशाल ओर बहुमुखी कर्यं के शुभारम्भ का 
साहस जुटाया गया दै । साहस, प्रेरणा ओर तत्परता प्रदान 
करने वाली अदृश्य शक्ति श्रेय ओौर सफलता भी प्रदान 
करेगी; इस पर विश्वासं.करने का आधार भी है ओर 
ओचित्य भी। ४ 


युग निर्माण-परिकल्पना नही- 


.- सुनिश्चित संभावना. , 
परिजनों ने युग अवतरण के रूप मे युग निर्माण 
योजना को, सुगांतरीय चेतना को समचा ओौर अपनाया है। 
एमे लोगों कौ मान्यता को क्रमशः बल ही मिलता आया है! 
प्रपाण-परिणामों ने उनके विश्वास की पुष्टि कौ है । एन थोडे 
से दिते मे सीमित साधनों से जितना कुछ कर सकना संभव 
हुआ है, उसका पर्थवेक्षण करने पर सभी गणितीय आधार 
गलत सिदध हो जति है 1 सभौ जानते है कि ऊंचे अनुभव, 
निष्णातो का सहयोग ओर समुचित साधनो का त्रिविध, 
न मिलने पर ही कोई बड़ी योजना चली ओर सफल 
„, पर जहाँ इन तीनां का अभाव हौ वहां भौ 
चमत्कारी परिणतिर्यो सामने हो तो फिर उसी दैवी संयोजने 
क] स्मरण करना पडेगा जिसके रहते- *मूक होय 
वाचाल, पगु चदहि गिरवर गहन * की उक्छि चरितार्थं होती 
है। इतने स्वल्य समव मेँ, इतने स्वल्प साधो से प्रजा 
अभियान हर्‌ क्षत्र मँ, हर घडु प्रकट होने वाली उपलब्धियों 
का संभव हो सकना सामान्य कार्य-कारण,सिद्धान्त के 
अनुसार सहो नरह यैठेगा। छोरे-मोटे प्रयासों कौ बिखरी हुं 
परिणति्ो का लेखा-जोखा ले सकना तो संभवं नहीं पर 
वड प्रयासों से मिली बड़ी सफलता जो सर्वविदित है, उनका 
स्मरण तो सहज ही किया जा सकता है। 


% 


=: 


३.६७ युग तिर्माण योजना-दर्शन, स्वकूय व कार्यक्रम 


चौवीस लाख प्रज्ञा परिजनों के समुदाय मे एक लाख 
वषट प्र्ञापत्रौ कौ सृजन भशुंखला प्रयलनौ के आधार पर 
बनं सकी, इसका एक हौ उदाहरण है-वर्पा होते हौ सूयी 
धरती पर एकाध सप्ताह के भीतर ही हरीतिमा कौ 
मखमलौ चादर विछ जाती है ओर उद्भिनोँ का समुदाय 
इतनी तेजी से प्रकर होता है मानो वे आकाश से वृदां के 
साथ दही बरस पडे हौ। 
प्रत्ता अवतरण के लिए प्रथमे आवश्यकता युग 
साहित्य की दै। इसके लिए बड़ा सृजन ओर बड़ा 
प्रकरीकरण तंत्र चाहिए। यह कहां से जुटा, इसका ठत्तर 
सामान्य बुद्धि के पासं बही है। व्यासं ओर गणेश नै 
मिलकर अठारह पुराण रचे थे पर उससे अनेक यूत ना 
समूचा अर्ष सहित्य जन-जनं के सम्मुख प्रस्तुत कर 
मेँ एक कौ लेखनी समर्थं हौ गयी। इससे भानवी क्षमता कौ 
संगति कैसै वैठे 2 ईसाई मिशनों मे अर्वो-खरनों कौ पंजी 
ओर लाखो-करोडीं की जनशक्ति मिलकर जितनी 
उपलब्थियां अर्जित कर सकी, उसकी चुनौती मिट के 
तेल वाली तैम्पय के बौच बैठकर रात~रात भर्‌ लिखने 
वाली नगण्य -सी समञ्मी जाने वाली लेखनी कैसे कर 
सकी, इसे कौन किसको समज्ञाए ओर किस तरह इस 
अनवृक्ञ पैली को सुलक्ाए ? 
धर्म तत्र को पुनः जीवित करने के लिए २४०० 
प्र्ञापीठों का निर्माण दो वर्षं के अंतर्गत हो जाना कितना 
कठिन रहा हयेगा। उसका उत्तर इस दिशा मे योजना बनाने 
वालै विहारो; संधारामौ का ठँचा खड़ा करने बाले 
बुद्ध-अशोकों से, चारों धाम खे _ करने वाले 
मांधाता-शंकराचार्य ओर निर्माण्‌ जीर्णोद्धार का 
ताना-वाना सुनने वाली अहिल्याई जैसों से ही प्रा किया 
जा सकता है। 
जन-जाग्रति के लिए जनसंपर्क, जनसंपर्क के लिए, 
जनसमर्थन, जतसमर्थन से जन सहयोग उपलब्ध करने से 
दी यह संभव रै कि जनमानस का परिष्कार ओौर 
सतप्रवृ्तियों संवर्धन करते हुए मनुष्य में देवत्व का उदय 
एवं धरती पर स्वर्गं अवतरण का समग्र विश्व कल्याणं का 
प्रयोजन पूरा करिया जा सक्रे। इस निमित्त कभी. धर्म नेतृत्व 
मै धर्म तरैभियौं की मंडलियां गोव-गोव. पहुंचतों ओर 
कथा-कोर्तन के आधार पर जन~जन कौ धर्म धारणा 
जीवन्त रतीं थी। धर-धर अलख जगाने का उपक्रम भी 
इसी आधार पर गतिरील .रहता था। उस जरा-जीर्ण मूत 
परम्परा को अव नए सिरे से पुनजीवित क्रिया गया है ॥ 
उसी परपरा के अंतर्गत इन दिनों प्रज्ञा अभियान कौ 
सहसो पदयात्रा योलियां जपो, मोटरसाईइकिलो, साइकिर्लो 
पर आवश्यक साधन-उपकरण लादकर गोव-गीव पहुंचने 
लगी है। युग कीर्तन ओौर, प्रज्ञा पुराण प्रवचनं द्वारा 
जनमानस को श्चकक्लोरती ओर समय के अनुरूप बदलने 
के लिए संपकं कषेद्र को वह अवगते -अनुप्राणित कर रहौ 
है। हर दिन लायो व्यि इस आधार पर अभिनव 


आलोक से दिष्ा प्रात करते ओर युग परिवर्तन के 
परिवर्तन प्रवाह में सम्मिलित होते है । 

इतनी बडी भूमिकाएं पिते दिन किस प्रकार संपन 
ह्‌ ? इसका उत्तर श्रम, कौशल ओर साधनों कौ म्र 
आधार परर लगने से किसी भी प्रकार वरीं मिल सकता 

मिशन की अगणित गतिविधियों के निमित्त पप 
पर अर्थं साधनों कौ आवश्यकता पी है। इसका हतं 
बौस-वीस पैसे जमा करने वाले ज्ञान-घट्‌ ओर एक-एक 
मुदरी अनाज संग्रह करने वाले धर्मघट हो सकते है इस 
यात पर कौन विश्वास करेगा ? जव सहयोग की व्यवस्था 
ओर गंभीरता रहने पर बूँद-बँद सहयोग से षड़ाभ 
सकता है यह यह वात लोको के रूप मे हौ भुनी गई 
है। किसी ने अय तक इसका प्रयोग नही किया। रेरे त्र 
की कल्पना तो कई करौ रहे है पर किस मे उप्र 
व्यवहार मे उतारा हो ओर इस स्तर्‌ तक सफल बनाया 
हो, यह अन तक करटी भ्री देखने में नहीं आया तोग 
श्रीमंत के सम्मुख पल्ता परसारते रहते हं। 
सहायता के लिए ताने-याने बनते रहते है, पर जनश 
के सहारे इतना सुदृढ ढाँचा खड़ा कर दिखाना यह्‌ सिट 
क्ता है कि जनसहयोग की शक्ति हौ प्रत्यक्ष दुगा है। र 
न कौ व स कर व मि 
मधुकैटभो, संद-उपसुंदो के द्वारा प्रस्तुत किए जा 
संकर्यो का निराकरण होने मे देर नहौ लगती । वह गिः 
पर अनुग्रह करती है उसे तिहाल कर देती है। जनसो 
एवं शक्ति कौ गरिमा पौराणिक काल मे समुद्‌ सेतु मापो 
ओर गोव्भन्‌ उठाने वालों म देखी थो। पिछले दिन उ 
युद्ध, गधो ने प्रत्यक्ष कर दिखाया था। वर्तमान मे उपर! 
अभिनव प्रयोग रज्ञा अभियान के रूप मेँ किया गया ह। 
वह ४ परीक्षाओं कौ तुलना मे किसी प्रकार पठे नत 
रहा है। यही टै वह दैवौ चमत्कार जिते युगांतरीय चेवा 
भी कहा जा सकता है) इसी को प्रतीक चि बनाकर 
“लाल मशाल” को कल्पना ओौर निधाणा कौ गई ै। 4 

सुग समस्याओं के समाधान मे मूर्धन्यो को आगे आग 
चाहिए। क्योकि यह विनाशा~उत्यादन उन्हीं के दाप ई 
दै1 अस्तु, प्रायश्चित भी उन्ही को करना चाहिए था 
खोदी दु खाई को पाटने मे अपनी भलमनसाहत क! 
परिचय देना चाहिए या कि वैसा कुछ करते दीखता री 
समर्थ यदि चाहते लौ जिन शक्ति को विनाश कै लिए 
नियोजित करते रहे है उसे पलटकर्‌ सृजन के लष्‌ 
लया सकते थे ओौर प्रस्तुत कविनाद्यो का हल करो 


- भी हुत हद तक सफल हो सकते ये। पर लग ह 


उन्होनि अपने द्वार ही नहीं कात भौ वंद कर लिए () 
अपनी उथेक्षा एवं असमता को एक प्रकार से स्प 
करदियाहै। 

नवजागरण कां द्वार द्वार पर अलख ज 
जन~जन्‌ से कहा जाता है- मान॒वी गरिमा को, शि 
निर्धारणो कौ छोटो सभौ अदालतों न .हर दिया है! २ 


न्याय ओर आश्वासन दिला सकने में अपनी असमर्थता 
व्यक्त कर दी है। अब जनता की अदालत ही सुप्रीम कोट 
को तरह शेष वच रहौ । वही चाह तो मानवौ अस्तित्व 
ओर विश्व के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकती है। 
दोहन अनेक वर्गो द्वारा हो रहा है, ेसी दशा में 
दीन-दु्वल रहते हुये भी वह क्या करे, कैसे करे? देखने 
भें यह दयनीयता भी वास्तविकता जैसी लगती है, पर 
घस्तुत ै वह कृपणता टी, चिंतन की, विकृति ही 
सिंहनी के छह थनों से छह बच्वे एक साथ दूध पीते 
देखे गर ईै। एेसी दशा मे लगता है कि वह वेचारौ निचुड्‌ 
गह है। अब किसौ पराक्रम के योग्य नहीं रही, फिर भी 
दैखा जाता है कि वह चेडुखानी कले वालों पर टूट पड़ने 
छी स्थिति में भी बची रहती दै। व्यो को दूध पिलाने से 
वह इतनी असमर्थं नहीं हौ जाती किं आखेट न कर सके। 
जनशक्ति को सिंहनी कहा जा सकता है कि वह ,शासन 
को, धर्मतंत्र को, श्रीमतो को, साहित्य, मनीपियो को, 
कलाकारों को हौ नहीं, दस्यु- तस्करो तक -की "उदरपूर्ति 
करती दै। कुरीतिय, अर्वाछनौयतार् दुर्व्यसन, कुप्रचलनों 
कै जोक, कनखजरे उसे अलग से चूसते रहते हँ । इस पर 
भी यह नहीं समज्ञा जाना चाहिए किं उसको समर्यं चुक 
गई । जो बचा है, वह हौ इतना है कि इतने भर से भौ 
दुषप्वृत्ति्ो का निराकरण ओर सतप्रवृत्तियों का परिपोषण 
संभव हयो सके! विभीपिकाओं के उन्मूलन ओर उल्वल 
भविष्य के नि्रिण मे अब उसी का दरवाजा खटखटाने 
का, उसो देहरी पर धरना देने का प्रजा अभियान ने निश्चय 
किया है ओर धोपित किया है कि युग परिवर्तन की 
महायोजना को पूरी करने के लिए जो कु आवश्यक है 
उसे इसी कल्पवृक्ष कौ आराधना करके उपलब्ध किया 
जायगा) 
जिन्हे विभीपिकाओं का उम्मूलन ओर उज्वल भविष्य 
करो अभी भी कठिन लगता है, वे प्रभात काल 
के अ का दृश्य देखें ओर समज्ञे कि नियंता कौ 
एक स्मुरणा किस प्रकार संव्याप्त अंधकार को निगल 
जते, सर्वत्र आलोक का उल्लास ओर पराक्रम का 
वातावरण बना देने का चमत्कार प्रस्तुत कर सकती है। 
युग परिवर्तन की परिकल्पना नही, सुनिश्चित संभावना 
समञ्ञा जाना चाहिए। ^: 


इस प्रगतिशील युग में हम धर्म 
को माध्यम क्यो बनातेदै?. 

धर्म का माध्यम क्यो? 0 
भारत धर्मग्राण देश कहा जाता है पर पिते दिनों 


धर्म शब्द कौ जितनी बदनामी हुई है-शायद हौ किसी 
अन्य कौ हई हो। फिर भी युगतिर्माण योजना ने अपने मूल 


युग निर्माण योजना दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम २.६८ 


आधासें में धर्मभावना को मान्यता क्यों दी है। यह प्रश्न 
कार्यकर्ताओं के सामने बहुधा आ जाता है। 

यह ठीक दै कि धर्म के कथित ठेकेदारो ने धर्म के 
माम पर गर्हित मान्यताएं चलाकर देश कौ ओर धर्म कौ 
बड़ी भारी हानि की है। किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह दै 
कि उस हानि की पूर्ति भी सामान्य ढंग से संभव नहीं। 
किसी मागं में कोड मस्त या जंगली हाधौ कोई बदुी 
चदट्रान मिरादेतो उते हटाने के लिए प्रशिक्षित हाथी ही 
काम दे सकता है। क्न द्वारा छोड़ी गयी भारी वस्तु क्रेन 
द्वारा ही हटायौ जा सकती है! इन्जन्‌ गलत लाइन पर 
न कोठेतेतो फिर शंटिंग द्वारा इन्जन ही उसे हटाता 
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धर्म की शकि असामान्य है। आज की गयी-गुजरी 
स्थितिमे भी धर्मके नाम पर्‌ जो भावनात्मक तथा 
साधनात्मक जन-समर्थन प्राप्त है वह अपना सानी नहीं 
रखता। युग तिर्माण. साहित्य मे अमेक स्थानों पर इसके 
पर्याप्त ठोस आंकड़े दिये जा रहे है- दिए जाते रहे ह । 
धर्मं कौ गति भावना कौ गहराह्यों तक है । उसके विकारो 
का प्रभाव भी. गहरा है! अस्तु, उसे साफ करने के लिए 
भी गहरा ही जाना होगा। धर्म भावमा के गोधन के लिए 
उसी तरह के प्रयासं करने आवश्यक सम्ञ कर यह मर्गं 
चुना गया "दै ` ओर सच पृष्ठा जाये तो बदनाम धरम नहीं 
धर्मजीवी हआ है । धर्म के नाम पर जो अनर्गल वाते 
थोपते का प्रयास किया, बदनामी उसकी ही की जायेगी। 
धर्म कौ बद्नामी वह तव्‌ तक ही लगती दै जब तक धर्म 
खुले रूप से सवके सामने "हीं लाया गया। उसे सही रूप 
भे सामने लाते ही पांसा पलट जाता है। बदनामी का पात्र 
तो बह दै जिसने धर्मं जैसौ, कल्याणकारी विभूति को 
छिपाकर्‌ उसके स्थान पर्‌ अकल्याणकारी गतिविधियाँ 
चलाने का प्रयास किया। जो निर्दोष है -उपे निर्दोष सायित 
करना एक नैतिक कर्तव्य है ! बल्कि उपयोगी तत्व के प्रति 
भराति का निवारण एक महान समाज सेवा भी है। क्योकि 
उसे वह कल्याणकारी तत्त्व पुनः जनकल्याण के लिए 
प्रयुक्त किया जाने लगेगा ओर अगणित व्यक्ति उससे 
लाभान्वित होगि! 


` क्या उक्त बात कोरा सैद्धान्तिक प्रलापदे 


यह जो बात कही गयी दै-उसै सैद्धान्तिक रूप सै 
मान लिया जाय तो भी व्या वह व्यवहार्यं है ? यह प्रशन 
भी स्वाभाविक रूप से सामने आ ड़ होता दै। इसका 
उत्तर युग 01 ने धर्म भावना के शोधन ओर 
जागरण दारा अनोखी उपलब्धियाँ प्राप्त करके दिया भी 
है-ओर देती रहेगी भी। 

जिसने धार्मिक अन्थ-मान्यत्राओं के" कारण 
उपासना-साधना जैसे आत्मवल बद़ाने वाले कृत्यो पर 


३.६९ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे~ लोगों को आत्मकल्याण कै 
परथ प्र चलने से रोका जाने लगा था- उन्दी भानां 
के शोधनं द्वारा वह मोचां यज्ञ ओर गायत्री जैसे जटिल 
विधि निपेथ वाले साधनाक्रमो को सर्वसुलभ यनाया जा 
चुका टै। 

जादे कौ भावना को बदृवा देने मे 
धर्मबिलम्बियों का प्रधान हाथ रद्य, धर्मभावना के शोधनं 
दवारा सामूहिक. धमनुष्ठानों के आयोजनों म उस हीन 
भावना के कहँ दर्शन भी नहीं होते। यज्ञ कुष्ट से तेकर 
भोजन शाला तक मे कोई अपने बगल ये चैठने याते कौ 
जाति पूछने कौ मातत तक नही सोचता। यही नीं यदि 
पहले से पता है कि अमुक व्यक्ति कथित अवर्णं वर्ग का 
दै तो उसे कार्यकर्तागण अपने निकर आग्रहपूर्वक चिठा 
श ताकि कोई धिर-फिरा कुछ कहने का साहस भी 
मकरे 


भगवान के नाम प्र मोगने ही मौगने काजो क्रम 
चलाया जा रहा था उसे हीन कहकर पौरे ठकेला जा 
चुका है । भगवान के प्रति आस्था रखने वाते व्यस्छि आज 
लाखो कौ संख्यां भँ अपनी 1 का उपयोग 
लोक-्मगल के लिए कले मे ही समते है, उस 
ओर विश्वास पूर्वकं कदम चदा रहे है । भगवद्भक्ति के 
नाते रईसो जैसी सुविधा जर शान-शौकत इकटी कमे 
कौ जगृह अपनी स्वेच्छा से तपस्वी जीवन जीने की एक 
होड-सौ लग चुकौ है यह सव धार्मिक भावना के शोधन, 
अभिवर्धन फे हौ सुपरिणाम ईै। ल 

सुग निर्माण योजना से सम्बद्ध कार्यकर्ताओं मे एक 
परिवार भावना का बोध इसी धार्मिक चेतना के जागरण 
से हमा है। आसाम के पूर्वी 'अंचल से ठेठ कच्छ तक 
भाषाओं ओर अन्य मान्यताओं की भिन्नता के मावजूद 
करर्थकर्ता एक दुसरे को अपने सगे भाई की तरह अनुभव 
करते है । अपने भिन्नभित्र व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्तर 
तथा कर्तव्यो, उत्तरदायित्वं का निर्वाह करते हए भी एक 
ही शरीर के अंगों को तरह एकता का गौरव बनाये हुए 
है। इस प्रकार की सूक्ष्म या स्थूल उपलब्धियों को एक 
लम्बी शृंखला है जो हर व्यपति भली प्रकार देख समज्ञ 
सकता है। । 


पर अभी तो ठेरोँ समस्याएं शेष हें 
प्रश्न उठाया जा सकता है कि अभी तो ठेते समस्याएं 
साकी पड हैँ जिह दुआ भी नहीं जा सकेता। 
यह बात सर्वथा सत्य है परं यहाँ यह देखना है कि 
जिस पद्धति को युगर निर्माण योजना ने पकड़ा है वह 
कितनी प्रभावशाली सिद हई यदि प्रयोग ठौक है जैसा 
कि पाना जारा है! तो समस्या का समाधान पाया जा 
सकता है। युग निर्माण योजना का भीतो यही कहना 
कि इतना तो प्रयोग मात्र हुआ। यह विधि सफल सिद्ध हदं 
„ष्ठो त्तो उस पर्‌ अधिक संख्या में लोगो को चल पड्मा 


चाहिए। ताकि तक्ष्य को प्राप्ति कौ जा सके। प्रयोग छोटे 
स्त्र पर किये जति दै उसमें वैञ्ानिक का बहुत सम 
ओर श्रम लगता है पर प्रयोग सफल होते ८ 
निश्चित सिद्धान्तो प्र अमल कएने वालौ फैदिटयां लग, 
जाती है ओर तीर उत्पादन्‌ प्रारम्भ हो साता ई। 
सामाजिक स्तर पर विभूतिवानेों को अव युग तिर्माण 
योजना द्वारा सिद्ध प्रयोग के आधार प्रर तीव्र उत्पाद 
जैसी प्रक्रिया चालू करते कौ आवरयकता है। 


प्रगाढ़ सेह-सौजन्य का आलान 
यों परिवर्तन सौ होते है, पर व्ययो का परिवर्त 
सव से कठिन कायं है। मकान, कारखाने, -संडक, पुल 
आदि को पुराने ठंग से बदलकर यदि नई दिजायने का 
बनाना हो तो वह कायुं भौ कठिनं हता है ओर व्यति 
कामन जौ अनेक आदतो. संस्कारों, प्रवृ्ियो, वासनाओ, 
विर्वासों ओर मान्यताओं का समूह दै, भदला जना ते 
ओर भी कठिन है। इस कठिनाई को समङगते हुए भी इ 
करना तो पड़ेगा है! जिस दुनिया मेँ आज हम रह रहे दै, 
वह निरिचत रूप से इस स्थिति मे पंच गई है कि अब्‌ 
उसे बदलना हौ जाना चाहिए! युग परिवर्तन की अनिवार 
अवश्यकता ह, इसकी उपेक्षा करने प सामूहिक 
सर्वनाश का ही विकल्प सामने रह जायगा , 
युग-निर्माण की विचारधारां अपने-अपने देश 
समाज, व्यक्ति के अनुरूप अपने-अपने क्षो भें 1 
विश्व में कैलनी है । अपनी परिस्थिति, अपनी भाषा, अप र 
संस्कृति के अनुसार विभिन्ने शत्रो के लोग-अपत- 
ठंग से उसे कार्याभ्वित करेगे इसका आरम्भं माब * गायत्र 
परिवार' द्वारा हो रेहा है! यह आरम्भ कितना हौ जदा 
क्यों न हो उसका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा दै अपने इसं 
छोटे कषेत्रे मे ही यह प्रयोग अरेम्भ कर्‌ रहे है, ताकि 
इसका अनुकरण बडे विशाल क्षत्र मेँ हो सके । ५२१ 
परजञा-परिजनो, गायत्री परिवार के सदस्यो कौ ४६५ 
उसी दृष्टि से देखते है जैसे फि कोई वयोवृद्ध व्यक्ति अप म्‌ 
मिज के कुटुम्य परिवार को देखता है । निसं प्रकार हममे 
से हेर एक को अष्ना-अपना परिवार सुविकसित करना 
उसी प्रकार हम भी "गाव्री परिवार” के सदस्यो को 1 
निजो कुटुम्ब मानकर उसे एेसे सुविकसित एवं स 
यनाना चाहे है विसे देखकर दूस को भ ठसी ठचि 
ढलने कौ प्रेरणा पिले! पर हमारे यह प्रयत सफल तभी 
सकते है! जच प्रत्येक परिजन हमे भी वैसा हौ (१ 
कौ दृष्टि से देखे ओर जो कहा या लिखा जा रहा है उ, 
भावनपपूरवेक समन्ञे। ठपोक्षित नुदे लोग जिस प्रकार र 
बेकार बक-क्षक करते रहते ह ओौर धर के सौग त 
बातो पर ध्यान नहं देते यदि यही स्थिति अपनी भी र 
तो बह स्वप्न साकार न हो सकेगे, सकती हं 
हमारो आकांक्षा इसी प्रकार पूर्णं हो सकती श 
मुगनिर्माण कौ प्रयोग-प्रक्रिया इसी तरह कार्यान्वितं 


सकती है फि परिवार के सभौ स्वजन “अखण्ड-ण्योति' 


को अपनी सत्परामर्शदप्री युग प्रेरणा अनुभय करते हुए - इसी आशा .के यल पर इतना यदा संकल्प किया गया। 


उसे ध्यानपूवंक समञ्चे। हम सम्पादक, साहित्यकार या 
आचार्यं जी यनकर नहो रहना. चाहते। हमारा स्थान अपने 
परिखार मे यहो होमा चाहिए जो उसी धर से 
रक-सम्बन्थित्‌ अभिभावकों का होता है ! इतनी आत्मीयता 
भी यदि हम लोगो के ोच न यन सकी तो उपेक्षिति 
परदेशी कौ स्थिति में परिजनों के गुण~कर्म स्वभाव मेँ ही 
परिवर्तन लाना हमारे लिए कैसे संभव हौ सकेगा 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्यरूप व कार्यक्रम ३.७० 


स्वजनों के - प्रगाद्‌ सौजन्य की ही हमें आरा है। 


अव तक जितना मिला है उससे ण्यादा आगे मिलना 
चाहिए! क्योकि अब तक जितने कदम उठवे गये ई 
यह अगला कदम्‌ उन सबसे अधिक बदाहै ओर 
कठिन भी। इसके लिए परिजनो का प्रगाद्‌ सौजन्यं न भिला 
पो हमारे चैर तडयडाने समेगे। इसका ध्यान रखना प्रत्येक 
परिजन का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की 
जानी चाहिए। 


०9०9 


युग निम योनना क कूपकः छद 
क्व्यपह्लति 


परिवर्तन लेकर रहेगा 


वर्तमान विकृतियो, कुत्साओं ओर कुष्टाओं का दम 
पटने वाला सिलसिला देर तक चलने वाला नहो है {युग 
परिवर्तन एक सुनिश्चित संभावना है । आज भनुप्य्मेजो 
स्वार्थपरता, संकोर्ण॑ता, विलासता ओर अहम्यन्यता की 
अति हौ चली है उसे देर तक चलने दिया जायतो 
आदमी-आदमौ को खाने लगेगा । समाज भँ जिन 
दु्यवृत्तियौ ओर दुष्ट परम्पराओं ने जड जमा लौ है उनका 
सिलसिला आगे भौ चला तो इस विश्व को अणु वमोंकौ 
आग में जल-जलकर आत्महत्या करने के लिए विवश 
होना पडेगा । ईश्वर ने अपनी सर्वोत्तम कला की प्रतीक 
इस धरती को इसलिए नहीं बनाया है कि उसका एेसा 
इखद्‌ अन्त हो ओर अपने राजकुमार ज्येष्ठ पुत्रे मनुष्य को 
अगणित विभूतयो से इसलिए नहीं संजोया है कि उसे 
सामूहिक आत्म-हत्या करने कौ चरम मूर्खता का परिचय 
देना यड़े 1 इन दिनों स्थिति विगड़्‌ जरूर गई ह पर बिगड़ी 
स्थिति को मुधाले के लिए समय-समय प्र अवतरि 
हती रहने वाली अवतरण सत्ता का क्रम भी दया नही है । 
इत्रहास में अनेक बार लग्रभग देसी ही विषम परिस्थितियां 
उत्पन दईं है जैसी कि आज हे । उनके हल भी निकले 
है । भगवान ने अपनी विशेष प्रतिनिधि शक्ति देवदतो के 
रूप में भेजी है ओर उन्होने समय के अनुरूप समाधान 
प्रस्तुत करके इस विर्व को विपम परिस्थितियों से उबारा 
है । उस परम्परा कौ आगे भी पुनरावृत्ति हौकर रदेगी । 
अगले दिन एेसी हौ संभावना लेकर युगं परिवर्तन का पुण्य 
प्रकाश अवतरित होने जा रहा है । उसे हम ईश्वर की 
सन्तुलित्‌ व्यवस्था या अवत्तरण प्रक्रिया कट तो कुछ भी 
अत्युक्ति न होगी । 
वर्तमान परिस्थितियों मे परिवर्तन किस क्रम सै होगा 
ओर्‌ उसका स्वरूप क्या यनेगा, इसका पूवांभास इन पृष्ठो 
में प्रस्तुते किया जा रहा है । कहना न हौगा कि आज की 
विचार-पद्धप्ति हौ समस्त उलज्ञनो ओर विपत्तियों का एक 
मात्रे कारण है । प्रस्तुत विचार. शैली, सान्यताए, 
अभिरुचयो, आकाक्षाएं एवं आस्था एस है जिनने मनुष्य 
को उसके उच्व आसन से गिरकर पतन के गहरे गर्ते 
धकेल दिया है ओर नारकीय अन्तर्धौ की आग में जलने 
के लिये विवश कर दिया है । इस स्थित्ति का आमूल-~चूल 
परिवर्तन किया जाना है । आज जिस ढे सै सोचने के हम 
आदी-अभ्यस्त हो गये है उसे पूर्णतः बदलना होगा ओर 
एक एसो विचारश्चैली अपनाने के लिट्‌ आदमौ को विवश 
करना पडेगा जो न्याय, विवेक ओर्‌ ओवित्य च आधारित 


हौ । समय के साथ परम्पराएं यदलनी पट्तीह । क्म 
समय को परिस्थितियों मे कोई विचार एवं आचार उषु 
समञ्ञे गये हो आवश्यक नी कि वै आज भी इरे हे 
उपयोगी हो । आदरं सनातन है । उत्कृष्टता सनादि है । प 
व्यवस्था तो परिस्थिति के अनुरूप यदलनौ टी चाहिए । 
आज का सोचने का ठंग इस तरह का वन गया है निके 
अतिरिक्त अन्याय ओर ओौचित्य कौ मात्रा इतनी वद्‌ गई ई 
किं उसमे भारी हेर-फेर कमरे कौ आवश्यकता अनिवायं 
हो गई है । युग निर्माण योजना 'ज्ञान-यज्न' अभियान के 
माध्यम से यही सव कर रही है । आशा कौ जानी चर्हिए 
कि अगले कुछ ही वरयो गरे मतुष्य अपने मन-मसिषकरमे 
भे कृटै-कचरे को बुहार कर फक देगा ओर उसके स्या 
पर ओचित्य भ्रौ मान्यता कौ सजाने में जुर पडेगा । 
विचारो के परिवर्तन का प्रभाव आचार बदलने के 
रूप मे सामने आना अवश्यम्धावी है । विचार यदि गहर 
तक अन्तःकरण में प्रवेश पा सके ओर्‌ उन आस्थाओंके 
रूप में प्रतिष्ठापित किया जा सके तो उस आन्तरिक 
परिवर्तन को प्रभाव निश्चित रूम से आचरण पर पडेगा ) 
जैसा सोचा जाता है, वैसा किया भौ जाता है । आदर्धवादी 
आस्थाओ को उत्कृष्ट आचरण मेँ प्रसत परिलक्षित होना 
हौ चाहिए सो अगले दिनों जैसे-जैसे निष्कृष्ट विचारणा क 
स्थान उत्कृष्ट विचार-पद्धतिं ग्रहण करेगी वैसे-वसे हौ 
मनुष्य के वैयक्तिक आचरण बदलैगे ओर सामाजिक 
परम्पराओं मे भारी हेर-फेर होगा । इस प्रकार के परिवर्त 
को किस परह लाया जा सके ओर आज कौ उतनी 9 
समस्याओं को अगले दिनों किस तरह हल किया जायगा ? 
इसको मोटी रूपरेखा इन पृष्ठो भ प्रस्तुत कौ गई है 1 समस्त 
समस्याओं का. उल्लेख ओर उनके स्रमाधान तो आ 
प्रस्तुत नहीं किये जा सकते प्र दिशा जरूर दौ जा सक्तौ 
है,।सोदौ भी गईं है । परिवर्तन के दिनो अगणित मये परल 
ओर नये कारण उठ खट होते हे ओर उने ध्यान मे रे 
हुए तात्कालिक स्थिति को ध्यान मेँ रखते हए कुछ एम 
करना पडता है जो आरम्भ मे सोचे हुए ढं से भिन 8१ 
जाता है । कार्लमाकसं ने तेथा उनके समकालीन दर्शनः % 
ने जिस तरह के साम्यवाद्‌ कौ कल्पना कौ थौ । व्यवहार 
उसमे बहुत हेर-फेर करने कौ आवश्यकता अनुभव कौ 
ओौर विभिन दिशा मे ठसका प्रयोग विभिन सु 
परिवर्तो के साथ किया जा सकता है । युग 
जो मोटी रूपरेखा इन पृष्ठो मे प्रस्तुत की ग है, हो र 
ई उसमे समयानुसार हेर-फेर करना आवश्यक हो न 
किन्तु मूल कल्पना, मान्यता ओर दिशा जो सोयौ गः च 
बह एसी हं कि जिसे सिद्धान्तो ओर आदो कौ दृष्टि 


बदला न जा सकेगा । प्रस्तुत आदर्शं वै ही हँ जो अनादि 
काल से मानवीय सुख-शान्ति का आधार रहे हँ जिनका 
परग-पग पर प्रयोग-परीक्षण होता, रहा है-जो हर कसौरी 
पर खरे सिद्ध हए है ओर अनन्त काल तक उनकी 
उत्कृष्टता, उपयोगिता अक्षुण्ण , सिद्ध होती रहेगी । - 
व्यि के विचार ओर आचरण मेँ आगामी समय में 
लगभग आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है । वर्तमान 
मै ओौचित्य की मात्रा नगण्य है । उसमे अवांछनीयता ही 
पडी दै, इमे बदले बिना सुख-शान्ति के दर्शन दुलभ १ 
रहैगे । उसी प्रकार समाज का वर्तमान ढाँचा जिन आधिं 
पर खडा हआ ह उन्हे भी इतना अधिक बदलना पदेगा 
जिसे आकाश-पाताल कौ तरह भिन कहा जा सके 1 इन 
दिनों की रोति-रिवा्ै, प्रथा-परम्परा्, कानून ओर 
गतिविधियां अगले दिनों नये सिरे से ही गद्नी-बदलनी 
पदंगी तभी विरव की स्थिरता ओर उज्ज्वल भविष्य की 
सम्भावना दृष्टिगोचर होगी । ४ 
हम ेसे समाज मे रहना -चाहते हैँ जहां सब लोग 
एक-दूसरे को प्यार करे, सद्‌भाव रखे ओौर परस्पर 
उदारता एवं 'महायता का मधुर व्यवहार किया कं । हर 
व्यक्ति 1 ओर सन्तोषी हो । ईमानदारी ओर सच्चाई 
की नीति अपनाते हए सादगी का जीवन उच्च आदर्शो के 
साथ नितायै । कोई किसी का न अनहित, चहि न द्वेष करे 
ओर म अनधिकार चेष्टा करके किसी के स्वत्वं का 
अपहरण किया जाय । _ ५ 
सुख ओर दुःख को मिल-मटकर भोगे, अपना हौ 
नहीं दूसरे का सुख-दुःख .भी सब लोग अपना ही -मानें । 
जितनी इच्छा अपनी -उन्नति एवं सुविधा को रहती है 
उतनी ही दूसरों कौ भी रहे ¡ नर-नारियों के मीच पवित्र 
भावनाओं कौ गंगा जैसी मिर्मल धारा वहती रहे -1 
दाम्पत्ति-जीवन की मर्यादाओं से बाहर कोई किसी को 
विकार की दृष्टि से न देखे । तृष्णा ओौर वासना को, ख्याति 
ओर पद्वी को तुच्छता कौ दृष्टि से देखा जाय । कर्तव्य 
पालन के आत्मसन्तोष मे परिपूर्णं वृति-अनुभव हो । 
अपराध कहीं देखने-सुनने को भी न मिते । कोई किसी 
का अहित न चहि, कोई किसी को दुध्खीन्‌ करे । सेयम 
ओर्‌ व्यवस्था का जीवन विताते हए लोग नीरोग रहँ. ओर 
दीर्घकात तक मुख-पूर्वक चिर । ५ 
जव मनुष्य इस प्रकार कौ जीवन-नीति अपनालेगेतो 
शेग-शोक, भय, क्लेश, अभाव, युद्ध, दुर्भिक्ष, प्रकृति- 
प्रकोप जैसे उत्पात भी कटी देखने को न मिर्लेगे ।,ेसा 
समय ही सतयुग कहलाता है । जौ विपत्तियां आज चायं 
ओर से उमद्त्री-पुमड्ती रहतौ है, जो समस्यां से 
संमा को चिन्तित किये रहती ई वे दैवी नहीं मनुष्य कृतं 
है । वह यदि अपने को संभाले, सुधि तो परिस्थितियां 
सुधले में द्र ही कितनी लगे ? प्राचीनकाल में जव नीति 
ओर धर्म को जनमानस भें समुचित स्थान प्रात था तो इस 
धरती पर ही स्वर्गं विखरा पड़ा रहता था ! आज के जैसी 
,आकृति वाले मनुष्य ही तब उच्च प्रकृति के कारण देव 
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बने हुए विचरण करते थे । सा स्वर्णिम युग यदि पूर्व 
काल में रह चुका दै तो प्रयल कटने एर अववैसाष्ी 
फिर क्यो नहीं हो सकता ? 

मु ष्य लुद्धिभानं प्राणी है । प्रयल कएने प्रर वह यह 
सोच ओर समञ्च'सकता टै कि उसका वास्तविक कल्याण 
किस में है । कुविचा्े भौर कुकर्म को अपनाकर सुख 
प्राप्त करने की उसकी आकांक्षा पूर्णं नहीं हुई । इतिहास भी 
उसको व्यर्थता सिद्ध करता है ओर प्रत्यक्ष अनुभवोंसेभी 
यही निष्कर्यं निकलता है कि पाप करने ओर सुख पाने" 
की मीति गलत है । उससे किसी अच्छे परिणाम की आशा 
नही की जा सकती । सादगी ओर सच्चाई का जीवन चाहे 
देखने मे साधारण ही क्यों न प्रतीत हो, चमक~दमक 
के आकर्पणों से रहित ही क्यों न हो, अन्ततः श्रेयस्कर ही 
सिद्ध होता है । सन्तोप ओर आनन्द उसरी मेँ मिल 
सकता है । 9 # 

मनुष्य जाति समय-समय पर विभिन प्रयोग करती रही 
है, अतीत मे समय-समय पर उसने अनुभवो सै लाभ 
उठाया ओर भूल को सुधारा है । यदि समुचित प्रयत्न कियै 
जायं तो वे सीधी चाल पर चलने के-लिये फिर भी उद्यत 
हो सकती है । शान्ति का आकांक्षी मनुष्य, उसके उचितं 
मूल्य को चुकाने के लिए रजारम॑द हो भी सकता है । यह 
कोई असम्भव बात नर्ही है कि भौतिकवाद के दुष्परिणमों 
को भली -प्रकार देख लेने कै वाद विश्व मानव करी 
अन्त॑त्मा पुनः अध्यात्मवाद कौ ओर मुड्‌ पड़े । इस प्रकार 
का तनिक-सा परिवर्तन हो .सके, दृष्टिकोण मेँ जग-सा 
अन्तर आ जाय, जितनी चेष्टा कुमार्ग .पर चलने कौ रहती 
है उससे भाधी भी सन्मार्गं कौ ओर होने लगे, तो सुग~ 
परिवर्तन का स्वप्न साकार हीने में देर कितनी लगेगी ? 

पाप-कर्मो की योजना, तैयारी एवं सफलता अत्यधिक 
चतुरता पर निर्भर रहती है कम प्रयत्न, कमं साहस, कम 
प्रतिभा.कम लुद्धिमत्ता से पाप कर्म कर सकना संभवं नहीं 
हो सकता । यदि कोई वैमा दुस्साहसं करेगा तो उसकी 
कलई जल्दी हौ खुल जायेमी । पाप करना ओर उपे छिपा 
लेना, दंड से बचे रहना साधारण चतुरता का काम नर्टी 
है । जो लोग इतना कर सकते हँ वे इससे आधी भी 
चतुरता सत्क्मो मे लगा दे तो जीवनमुक्त नरी तो महापुप 
अवश्य ही वन सकते है -1 ह “ “~ 

सच्चाई का मार्ग सीधा ओर सरल है । कम बुद्धिमान 
आदमी भी ईमानदारी का आचरण कर्‌ सकता है + सन्मार्ण 
प्र चलने लगना.वस्तुतः कुछ विशेष कठिन नहीं है । 
थोडी-सी सादगी अपना लौ जाय, नरा-सी मेहनत ओर 
बदा दी जाय, मन की लोलुपता को जरा-सा रोक लिया 
जाय तो इश्वर का पुत्र-मनुष्य जो आत्मा यनकर इस धरती 
प्र्‌ अवतीर्ण हुआ है यहां से परमात्मा बनकर वापिस-जाने 
कौ शानदार सफलता प्रा कर सकता है । जौवने का 
पर-परा लाभे सकता दहै । ॥ ८ 

- प्रयत्न से सब कुछ हो सकता है । प्रयल से युगरभी 

बदला जा सकता है । प्रगति के पथपरहरदिशार्में ` 
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से कदम बदति चलने याते मनुष्य के लिए यह वात क्यौ 
कठिन होनी चाहिए कि चह विवेक-संगत दृष्टिकोण के 
साथ अपनी जीवन-नीति निर्धारिते करे ओरं यदि पिते 
दिनो कुछ भूल ्ोती रही है तो उसे साहसपूर्वक सुधारं 
ले, इस प्रकार का मोड अय आने ही याला है । विश्य- 
मानव की अन्तरात्मा अब वि वक यह चाहने लगी 
है कि समय बदले, परिस्थितियां उलट ओर शोक-सन्ताप 
उत्पन कसे वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश ले । अन्तरिक्ष से, 
दसो-दिशाओं से यही प्रतिध्यनि उठती है ओर ईश्यसोय 
आश्वासन मिल र्हा है कि यह परिवर्तन निकर भविष्य मेँ 
होकर रहेगा 1 
नाव में लगे रहने याते पतवार कितने हो तुच्छ प्रतीत 
क्योनष्ौँ नौका की दिशा बदल देने का त्रेय ठन्ींको 
मिलता ह । रेल कौ लाइन बदलने वालै, मोटर को धुमाने 
वाले, जहाज की दिशा फेरे वाते पुर्जे छोटे-छोटे ्ोते रँ 
पर इन शक्तिशाली यत्रो का संचालन इन्दी के आधार पर 
संभव होता है ! घोडे के मुँह मेँ रहने वाली लगाम, ऊर 
की नकेल, बैल की नाथ, हाथी का अंकुश, सरकस के 
शेर काहंटर जर-जरासेहीतोहेोतेर्है पर उन्दी सै यह 
शक्तिशाली पशु निर्य॑त्रण में रखे ओर उपयोग मेँ लाए जते 
है । समाज भी एक प्रबल पशु एवं शक्िशाली य॑त्र वाहन 
के समान है । इस पर नियंत्रण करने के लिए एेसे 
जननायको कौ आवश्यकता होती है जो पतवार यतेकर 
जन-प्रवृत्ति को नौका कौ तरह सही दिशा में वैष सके । 
ठेते मनस्वी व्यक्तियों ने जब कभी सच्यै मन ओर प्रयल 
पुरुपाथं के साथ प्रयत कियाहै तो उन्हे सफलता ही 
पिलीरहै। र 
शुद्ध, ईसा, गन्धी, दयानन्द, कार्लमाक्सं जैसी आत्माए, 
जनमानस की दिशा को समय-समय पर प्रचंड मोड़देनेमं 
सफत हई है । युग की आवश्यकता को पूरा करने के 
लिए एसे व्यक्ति भी उत्यन होते हँ जो प्रवाह की दिराको 
उलट देँ । प्राचीनकाल में ऋषियों ओरं तपस्वियों के शरीर 
एसी हौ चर्‌टानों का काम करते थे जिनसे टकराकर 
नदियों की प्रचंड धाराएं अपनी दिशा बदलने को विवश 
होती थी । महापुरुषों के शरीर ओर्‌ मस्तिष्क साधारण 
मनुष्य जैसे ही होते ह पर्‌ उनमें आदर्शं के लिए कुछ त्याग 
करने को दृदता उत्पन हो जाती है । ^ 
अधिक पका हुआ पत्थर का कोयला हौ *हीरा" 
कहलाता है । आदश के लिए निष्ठा रखने वाले ओौर उस 
निष्ठा की रक्षा कै लिए कुछ कर गुजरे का साहस रखने 
वाले मनुष्य हो महापुरुष हते ह । कोयले के अन्य दुक 
की अपिक्षा हीरा अधिक चमकता है । साधारण मनुष्यों को 
स्थिति में रहने वाला महापुरुष अपनी निष्ठा ओर दृदृता के 
कारण ही इतिहसि के आकाश भे उज्ज्वल नक्षद्र कौ तदह 
प्रकारावाम होता ह । 
से ति व्यचि जो आदर्शवाद को केवत पसन्द 
हीन करें 6 व्यवहार में लाने के लिए कचिबद्ध हों 
ओर उस मर्ण मे चलते हुए यदि असुविधाओं से भरा हुआ 


जीवन व्यतीत करना पदे तौ उसके लिए भी तत्पर, 
महापुरुष कहलाते है । उन्हे हौ इस धरती के धर्मम 
कहते ह । विख्यात होना न हीना अवसर कौ यात हं । 
“नीव में रखे हए पत्थरों कौ कोई मरही जानता, किन्तु रि 
के कगे सवको दीयते है पर श्रेय इन कंमूरो को नही 
के पत्थे को ही रहता है । कंग दूरौ-फूटौ भौर टौ, 
यदलते रहते है पर नीय के पत्थर अदिगं है 1 जवर 
भयत रहता ह तय तक हौ नहीं यरन्‌ उसके नष हो ज 
के माद भी ये जहो के तहौ यने रहते है 1 इसी प्रवतिके 
यने हए लौह-स्तम्भो को गुग-पुरुप कहते ह । उन्ही ॐ 
द्वारा युगो का निर्माण एवं परिवर्तन व्यवस्था स्न 
होती है । 
विश्व-रान्ति का विराल भवने खड़ा कएने के ति 
रेमे हौ लौह-स्तम्भों कौ आवश्यकता है ज बातत यना भर 
यरा लूखे मे दक्षन हों वरन्‌ त्याग ओर बलिदान का द्व 
सहने के लिए भी तैयार रहँ । ताजमहल विश्व कौ समते म 
सुन्दर ओर सुदृढ श्मारतो में एक है । उसकी नीव मे ला 
मन लोह ओरं सीसा गलाया गया है ताकि उसकी मजं 
ओर स्थिरता मै कमी म आवे । उसके हर पत्थर 
प्रकर लिया गया है-जिसे लगाया गया है उसे उचित स्स 
से धिसा ओरं चमकाया गया है । नव्कासी करते समव भै 
"पत्थर ठैनो ओर हथौदो कौ चोरे शान्ति पूर्वक सहते रः ह 
वे हौ उस सुन्दर इमारत ये सुसम्ित रूप से प्रतिष्ठ प्र ्ए 
रहे ह । कारगर की चोटे जो नही सह सके; ट गये, उनकी 
वकृदे-कच में हो स्थान मिल सका । 
युग निर्मोण आज कौ ससे बड़ी आयरश्यकता है। 
विश्वव्यापी विषनताओं का समाधान ओर किसी प्रका! 
संभव नही, रास्ता एक टी है-केवल एक । जव तक 
मानव मन मे भती हुई दु््वृत्ति्यो को हटाकर उनके स्या 
पर सत्प्वृत्तियो कौ प्रतिष्ठापना न होगी तव तक संसार 
एक भौ उलञ्लन्‌ न सुल्नेगी । 
प्रवृत्तियों के परिवर्तन कौ दिशा में हर मुष्य चह व 
कितना ही अयोग्य एवं तुच्छ कयो न हो, कुछ-न-कु कए 
सकता हँ । ठेसा करतत्व जन-मानस्‌ मेँ उत्पल किया ६ 
चाहिए । प्रशन केवल यह है कि इसे करे कौन ? नीव का 
पत्यः, नाव का पतवार, रेल की पटरी, मोटर का ४ 
देखने में तुच्छ भते हौ लगे पर अनिवार्य आवश्यकता 
उन्हीं की रहती है । यह आवश्यकता पूर्णं न शो {ते १ 
शछिशाली यंत्र को गतिविधियां रुकी हो पड़ रहेगी | 
आज प्रगति का अभियानं इसीलिए रुका पड़ा है कि 3 
अग्रगामी बनाने वाले | दु्टिगोचर्‌ नही ध 
सस्ती याहवाही लूटने वाले लुटेरे दर जग मौयूद ह, नाग 
बडाई के भूखे भिखारी जनसेवा के सदावतं से अपनी ध 
लुश्ाने के लिए इधर-उधर मारे -मारे फिरते रहै है 
चीज कौ तरह गलकर विशाल वृक्ष के रूप मँ परिणत 
हो सके देसा साहस किन्टीं विरला मे होता है । , ड 
युग निर्माण की नय खोद जा युको हं जीर ९९ 
विशाल भवनं के निर्माण कौ योजना भी बन चुकी ॥ 


अब केवल नीव में रै जाने वाते पत्थयँ की तलाश है 1 
भारत भूमि कौ विशेषता ओर ऋषि रक्त की महत्ता पर 
जव ध्यान देते हँ तो यह विश्वास सहज ही हो जाता है 
कि कर्तव्य की पुकार सुनने ओर उसे पूरा करने वाले तत्व 
यहो सदा से रहे है ओर अब भी उनका बोज नाश नहीं 
आहै। ॥ 

र यह सव कैसे, किसके वाण, किस तरह होगा इसकी 
एक रूपरेखा युग निर्माण योजना ने प्रस्तुत कौ है । प्रस्तुत 
कर्ताका दावा है कि अगले दिनों इसी पटरी पर प्रगति कौ 
रेलगादी द्रुतगति से दौदेगी । दूसरे विकल्प सोचे भले जायं 
पर घे सफलता कै तक्ष्य तक पहुंच न सकेगे 1 समय 
बतायेगा कि इन पंक्तियो में प्रस्तुत भविष्य कौ रूपरेखा 
उतनी सही, सार्थक ओर सफल हौकर रही ओर उसने 
विश्व मानव के परित्राण में कितना महत्वपूर्णं योगदान 
दिया । योजना के.पीछे ईश्वरीय इच्छा या प्रेरणा को को 
जो देखते है उन्हे भविष्य सही सोचने वाला हौ प्रमाणित 
करेगा 1,“ 


हमारी असंख्य समस्याओं का 
एकमात्र हल विचारक्रान्ति 


- ` हमारे सोचने कां ठंग यदि सही रहा होता तो व्यक्ति 
ओर समाज के सामने उपस्थित अगणित समस्याओं ओर 
व्यथा-वेदनाओं मे से एक का भी अस्तित्व दृष्टिगोचर न 
होता ओर हम सव ईश्वर कै राजपुत्रो की तरह हर्पं ओर 
उल्लासं का, सुख. ओर शाति का जीवन जी रहे होते 
सुर-दुर्लभ इस भानव जीवन्‌ को नारकीय जीवन कौ 
प्रताड्ना भुगतने के लिए चिवश कएने वाला एक ही 
अनात्म्‌ तत्व है-ुद्धि विपर्यय । हम सव मरघट के प्रेत- 
पिशाचो ;कौ तरह इसी विभ्रम की आग मेँ बुरी तरह 
जलते-तडपते जिन्दगी के दिन पू कर रहे रै, यदि इस 
दुर्भौग्य सै चव सकना सम्भव रहा होता तो आज मनिव 
समाज का-समस्त संसार का स्वरूप ही कुछ ओर होता । 
तय इस धरती पर निछावर होने के लिए स्वर्गं नीचे उत्तरता 
ओर उसकी परिक्रमा-अध्यर्थना करता । . 

जयकि वन्य प्रदेशों यें स्वच्छन्द निवास करने वाले 
अभोवग्रस्त ओर कष्टसाध्य जीवने जीने पर भी-पशु- 
पक्षियों मे से एक भी नीमार्‌ नही पडता तो मनुष्यो 
के ऊपर ही क्यो विपत्ति दूरी, जो पूर्णं स्वस्थ कहा जानि 
वाला कोई नर्हीं दीखता 1 चल फिर लेने वाते को 
योमार न करे यह दूसरी बति ईै पर बारीकी से निरीक्षण- 
परीक्षण करने पर प्रतीत होगा कि न्यूनाधिक मात्रा में श्त- 
प्रतिशत लोग शारीरिक ओर मानसिक रोगों से ग्रस्त 
रूण जीवन. जी रहे है भते टौ अभ्यास के कारण वह 
अखर्ता न हो । 

शेसा क्यों हुआ ? उत्तर एक ही है-मनुष्य ने अपनी 
आहार -विहाद की आदतों को अवांछनीय, अग्राकृत्िक 
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दोँचे में ढाला ओर अस्वस्थता को निमन्त्रण देकर बुलाया, 
कीमत देकर खरीदा । यदि कोई तीन्र चिन्तन प्रणाली हरमे 
उपरोक्त तथ्य स्वीकार करा सके ओर आहार-विहार के 
संयम पर आरूढ होने के लिये विवश केर सके तो 
निस्सन्देह हम सव प्रकृति पुत्रों कौ तरह स्वच्छन्द, 
उल्लसित, सुदृढ ओर नीरोग जीवन जीने लगेगे । तब 
ओपधिर्यो कौ, अस्पतालों कौ, डाक्टर की तनिक भी 
आवश्यकता न रहेगी किन्तु रवैया यहौ रहा, वर्तमान 
अभक्ष आहार हौ किया जाता रहा ओौर अस्त-व्यस्त 
दिनचर्या असंयम एवं कृत्रिमता में रस लेने को क्रम चलता 
र्हा तो बीमारियां ओर भी बढेगी, स्वास्थ्य-संकर ओर भी 
सघन होगा । अपनी सारी आमदनी चिकित्सा पर खर्च कर 
देने के उपरान्त भी कोई चैन की सासन ले सकेगा । उते 
अस्वस्थता परक-पटककर मरिगी ओर अपने उलटे रवैया 
का दंड पग-पग पर भुगतने के लिये विवश होना पडेगा । 
हम प्रकृति के कानून तोड़ने के लिए तो स्वतन््र दँ पर 
उसकी प्रतिक्रिया सै-दण्ड व्यवस्था से बच सकना अपने 
"वशकौ वात नर्ही । 

यदि सगो से द्ुटकारा पाना हो तो आज या आज से 
हजार वर्ष्‌ बाद मनुष्य को इसी मान्यता को अपाना पड़ेगा 
कि प्राकृतिक आहार-विहार अ्णनाने के अतिरिक्त नीरोण 
रहने एवं दीर्घजीवन का ओर कोई मार्गं नही जिस दिन 
हम प्रचलित असंयम को-सभ्यता समडने कौ मान्यता को 
बदल दैगे अपने सोचने का ठंग सुधार लगे उसी दिन मानव 
जीवन पर लगा हुआ अस्वस्थता कां ग्रहण उतर जायगा । 
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुधार के अन्य उपाय~भले ही 
देखने मेँ कितने हौ आकर्षक लगते हो-मात्र मन बहलाने 
वाली विडम्बना बनकर रगे । 

वह महामानव जो लोगों को आहार-विहार्‌ का 
वर्तमान रवैया छोड्ने जौर नैसर्गिक जीवन जीने की प्रेरणा 
दे सके निस्सन्देहं दूसरा धन्वन्तरि कहलवेगा । उसका 
धिवेक अनुदान अमृत-कलश छिड्ककर समस्त विश्व को 
मृत से जीवित बनाने का उपाय करेगा । अस्पताल बनने से 
किसी को सस्ती. वाहवाही ओर अहंकार की तुष्टि मिल 
सकती है, पर रहैगे सब ८५ केवैलकेषेरेमेहीदवा 
लेकर दस-बीस दिन अच्छे रहने के वाद्‌ असंयम जीवन 
उन्ह फिर बीमार पड्ने के लिये विवश करेगा । रोज दवा~ 
रोज नौमारी का मनोरंजक खेल है तो अच्छा मनोरंजन 
की दृष्ट से अस्पताल खोलना भी सुरा नही पर चारीक से 
देखा जाय तो उसमें हित किसी का कुछ होने बाला नही । 
प्रकृति बीमार का *ज्ञटका' कर सक्ती थी । अस्पताल ने 
उसे हलाल करने का ठंग बना दिया, सिख लोगं जानवर 
की एक ही वार में '्ञटका करके मांस निकालते ह । 
जबकि मुसलमान लोग गले पर धीरि-धीरे द्री चलाकर 
जिबह करते है । घुट-घुट्‌ कर देर मेँ मरे का रास्ता भर 
अस्पतालों ओर ओयधियो सै खुल सकता है । आटेग्य 
ओर दीर्घजीवन उसके वलबृते ची बात नह, वहः तो 
संयमी ओौर प्रकृति अनुकूल गतिविधियां अपनाने पर ही 


र 
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सम्भव है । यह तथ्य समल्ने-समञ्ाने की प्रक्रिया यदि 
किसी योजना कै अन्तग॑त पूरौ को जा सकती है तो 
समह्मना चाहिए कि संसार के समस्त अस्पतासो ओषधि 
निर्माण शालाओं, मेडीकल कोलिज, शोध संस्थान, डाक्टसें 
से मिलकर जितनी लोक~सेया हो रही है उसकी अपेक्षा 
इस विचार परिवर्तन-प्रक्रिया से लाव गुनी अधिक सार्थक 
सेवा हो सकती है । 
गरीयी का कष्ट संसार में बहुत है । तीन-चौधाई लोगं 
अपने को अर्थं संकट में कंसा हुआ अनुभव करै है } 
इसका कारण राजनीतिक कत्र के नेताओं कौ अदूरदर्शिता 
तोह ही साथ ही व्यक्ति की कठौर श्रम से बचने 
कौ-आरामतलमौ कौ, ठादढ-बाट वनने कौ, सरामाजिक 
कुरौतियों से विपके रहने की आदत भी इस संकट के लिए 
कम जिम्मेदार नहीं है । यदि लोग पसीना बहाकर कड़ी 
मेहर्वत कटने की आदत डाल ते तो अपनी यह जमीन दस 
गुना अधिके उत्मादन दे सकतो है । शिल्प, व्यवसाय, 
कारखाने सोना उगल सकते ह । जापान ओर्‌ इजर जैसे 
छौटे देशों के उदाहरण सामने हैँ । चहँ के मारिकों 
नै-श्रमशीलता को अपनी आराध्या दैवी बनाया ओर 
निरात्तस्य को देवता, कमर कस्कर परिश्रम से लिपट गये 
तो स्वर्ग के देवताओं ने सम्पत्तियां, विभूतियां ओर सफलतां 
उने पर बरसाई । अपने घट में अच्छी खेती होते ्टुए भी 
लड़के तनिक-सी पद्ाई पद्‌ तेने के याद शहरो मे क्लर्क 
दद्र ओर नरक जैसौ गलियों के गन्दे मकानों मे खडने के 
सिए लालायित फिरते टै । यह श्रम कौ अप्रतिष्ठा ओौर 
आमतलमौ कौ आदत का मोटा नमूना है । जव तक यह 
मनोभूमि यनी रहेगी अपने देश का उत्पादन न बढ़ेगा । गवो 
मे शिक्षित लड्के, पानी मे इवते के लिये तालाम्‌ की ओर 
दौड्ने चाले पागल सियार कौ तरह~शहरो कौ ओद भागते 
रगे तब तक ८० फीसदी गों मे बसा हुआ भारत आर्थिक 
एवं सामाजिक जीवन मे प्रगति कर हौ नर्हा सकता । 
सामाजिक कुरोत्तियां हमारी हड्डियों को चवाती हँ 
ओर नस-नस पर चिपकौ हई जोक की परह हमें दरिद्रता 
करी यन्त्रणा सहते रहने के लिए विवश करती है । प्रचलित 
विवाह प्रथा को ही लीजिए ! किसी भी परिवार मे अये 
दिन खड रहने वाले विवाह इतना पैसा मोगते टै कि 
उनकी पूर्तिं साधारण कमाई से नह हो सकती । हर किसी 
को बेईदमानी से धन कमाने की वात सोचनी. पडती है । 
सोचनी ही नहीं करनी भी पडती है । अपने समज में 
आधे से अधिक लोग बेईभानी से पैसा कमाने के आदीहै 
यह उनकी विवशता भी है 1 इतना चैषा वियाह-शादियों 
भँ होली फकने के लिये आखिर आये कहां से ? आये 
कैप ? येदंमानी हौ एकमात्र रस्ता दह जाता है यों अपता 
समाज दिन-दिन उसी पाप-पंक मे द चला जाता है । 
जो पैसा घर-परिवार की उन्नति में, रिक्षा-स्यवसाव 
संवर्धन आदि में खर्च किया जा सकता था ओर्‌ परिवारों 
करो रूस, अमेरिका, जापान आदि देशों के श स्तर 
च लाया जा सकता धा-वह यदि रूढदियों ओर कुरोतियो 


मे श्सी तरह बयदि होता रहे तो अभी अपन देशको 
अर्थ-संकट मँ हजार वर्यं ठक ओर सदना देगा 1 

उत्पादन कै नये आधार दंदुना अर्थशास्त्र के 
"मस्तिष्को कौ कलायाजी ओर जिन्दं कुछ करनी हौ गह 
उनकी जोफिसानी कौ तरकौमै देखने सुनने मेँ यहु 
अच्छी लगती ह ओर साधारण मस्तिष्क इसी भ्रम 
मोहित टो जाता है कि शायद अगते ही दिनों अपे वही 
समृद्धि अने वाली दै । उत्पादन, व्यवसाय एवं कता- 
कौरत की भारौ योजनां जनते ओर चतते देखे हु 
स्यत्रता प्रपि के याद कितने वर्ष एेी हौ मृगतृष्णा म 
चले गये । अभी ओर हजार वर्षं त्रक एसे हौ कमी ४, 
ष्टोने याली प्रतीक्षा करनी पद्‌ सकती है । यदि लोगो 
पौर परिश्रम, मितव्ययी, सादगीप्रिय ओर रूदो को 
कुचल डालने के लिए प्रेरणा न दी गड्‌ ओौर्‌ वर्तमा 
मनोवृत्ति कायम रही तौ देश से नतो बेदनी जयेगौ 
ओर न गरीयी । येईमानी का धन व्यसनं मे तष्ट हेग, 
कुरीतियां हमे दरिद्र मगा्येगी । आराम तली में उत्पादन 
मिरेगा ओर फिर सम्पदा कोई आसमान से धोदे ही दरो 
वाली ह । कौल्हू के वैल कौ तरहˆहम्‌ तथाकथित 
योजनाओं के चक्कर मे धूमते तो मजे में रहेगे प्‌ बहना 
एक इज्व भी अगेन हो सकेगा 1. (6 

यदि कोई देसा पथ-प्रदर्शक संसार मे आये या एषा 
विचार-प्रबाह फैले जो कामचोरी-आगामतलबौ यनीवर 
फिजूल खर्च ओर कुरीतियो कौ नेवकूफी से लो 
विरत कर सके तो अपना देश पौव साल भे फिर उसी 
स्थिति मे पटच सकता है जिसको चचाँ मुनकर्‌ फोर्त्य 
कै मुह में पानी भर आथा था ओर स "सोने कौ विर्दिा 
9 तलाश करने के लिए उसमे लम्बौ जहाज या 

॥ 

अर्थं-दददरिता हमारी मानसिक-दरिदरता को ्रतििय, 
प्रतिच्छाया मात्र है । जवं तरक विचार-पद्धति = 
सुधरेगौ-अर्थं संकट दूर्‌ होने कौ आशा दुराशा मात्र 
बनो रहेगी । कुबेर को खजाना लेकर घर-घर भे सवर्ण 
भण्डार जमा कर जानै वाते किसी देवदूत की अगेक्षा बह 
आन्दोलन अधिक गरिमाशील कहा जायेगा जो लोगी 
वर्तमान सदोष विचार-ग्रणाली मे आमूल-चूल परिवर्ता पह 
करके रख दे । चाहे व्यक्तिगत समृद्धि की वात क 
समूहगत सम्पनता का मिपय टौ उपाय एक ही है. 
का वर्तमाने दृष्टिकोण बदला जाय । भले ही यह ॥। 
अन न॒ सही हजार वपं बाद सम्पन कौ जाय षर न 
ध के निवारण के लिये भी उतने ही दिन प्रतीक्षा कर 
पड्गा। मनै इता 
मन को ्रफुल्लित करने के लिषए इस सुटि गे $| 
विस्तृत आधार मौचूद है कि हर घडी भ त 
अनुभूति का आस्वादन करते हुए प्रमुदित्-पुलरकित ए 
जा सके । असमान के तरे, धरती पर म ई # 
नदी, पर्वत, ऋतुओं के परिवर्तन, सुन्दर जैमै = 
पक्षी लोगो कौ उदारता ओर सेवा-नुद्धि के माभार 


विकसित टो सका अब तक का अपना जीवन, गुलदस्ते 
जैसे परिवार, सत्पुरुषो के साथ कभी भो सत्संग प्रदाने कर 
सकने घालौ स्वाध्याय सुधिधा, विज्ञान द्वारा विनिर्मित 
अगणित सुविधा-साधन आदि असंख्य धाराएं इस 0 
कोरी है जो प्रचुर-परिमाण भे हमारे चारों ओर 
विद्यमान बनी रहती है ओर. हर धड़ प्रमुदित होने का 
अवसर प्रदान करती है \ भगवान ने मानव जीवन के इद 
र्द बिखरा वातावरण एेसा सुरुचिपूर्णं यनाया है कि कोड्‌ 
सही मस्तिष्क वाला व्यक्ति जन्म से लेकर मरणपर्यन्त हर 
घडी दर्पौल्लास से भरौ हई विता सकता हे । 
पर दुर्भाग्य को वया कहा जाय जिसमे हमारी विचार 
प्रणाली मे विप सोल दिया ओर हम हर बात को उलटे 
ठंग से सोचने लगे । फल जो होना था वही हुआ 1 रंगीन 
चश्मा पहनने वाले को हर चीज रंगीन दीखती है । दुवदधि 
ग्रस्ते मस्तिष्क अपने चारे ओर विद्रुप विडम्बना को 
अदूट्हास करती देखता ओर डरता है । चिन्ता, भय, शोक, 
संशय, निराशा, उद्वेग के इतने ज्वालामुखी हमरे मस्तिष्क 
में फूटते रहते टै कि आत्म-हत्या करने को जी चाहता 
है । दुःख के कारण उसे वास्तविक दीखते ह जवकि वे 
विल्कुल अवास्तविक ओर काल्पनिक है । कहावत है 
कि-' वहम कौ दवा लुकमान के पास नर्ही !' सचमुच इस 
संशय एवं भ्रानतिगरस्त मस्तिष्कं को कल्प-वृक्ष के नीचे 
बिठाकर सारी मनोकामनाएं पर्णं कर दी जयं तो भी चैन 
मिलने वाला नहो है । उलट विचारणा कल्प-वृक्ष के 
नीचै भी दुर्बद्धि हौ सोचेगी ओर्‌ वहौँ भी उसे विपत्ति हौ 
धेर लभी । ~ ४ 
उलटी युद्धि का एक छोरा-सा नमूना देखा जाय । 
कई लोगों के सन्तान या लडका नहीं होता । वस्तुतः यह 
लोग बहुत हौ सुखी ओर सौभाग्यशाली है । कन्याओं के 
विवाह के याद्‌ ठलती आयु निरशचंत, निर्द्र ओर 
श्रान्िमय वितते हये अपना समय ओौर धन परमार्थं 
प्रयोजन में लगाकर लोक-परलोक उज्ज्वल बना सकते 
ह .। जिनके कोई सन्तान नहीं है वे अतिशय सौ भाग्यवान 
है  बदृती हुई आबादी में ओौर बदोत्तरी करा-अन के 
ल्िये पराश्रित नागरिको के लिये एक विशुद्ध पातक है । 
ईन दिनों जौ जितनी सन्तान बदा रहा है वह देश को 
उतना ही "संकट मे डाल रहा है । इस पाप मसे जिने 
अनायास हौ चट्टी मिल गई वे सचमुच सौभाग्यमान हैँ । 
सच्चो के पालन-पोषण से लेकर उन्देँं स्वावलम्बी बनाने 
तक की प्रक्रिया कितनी महंगी ओर कष्टसाध्य है इसे सब 
जानते है । जितना श्रम, मनोयोग एवं खर्च लड़के के लिये 
करना पडता ह उतना ही यदि भगवान के लिये किया जाय 
तौ निस्सन्देह इसी जन्म मे भगवान मिल सकता है । वही 
अनुदानं यदि परमार्थ प्रयोग -के लिए सगाया जाय तो उतने 
मेही असंख्य लोगों को प्रप्णा देने वाली एक संस्था चलं 
सकतो दै । आजकल के लड्के बडे होने पर अभिभावकों 
क्रो केवल. त्रास ष्टो देते है । अषने हाथों को कमाई भी 
किसी अच्छे कामके लिये खर्च करनी हो तो लड्के उसे 
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रेकते है, वे चाहते रँ हराम्‌ का सारा माल हमे हौ 
मिले, यहोँ तक कि अपनी बहिरनो को देता दैदें तो कुढ़ते 
ओर विरोध करते है । कोई यह चाहता हे कि लड्के का 
बाप गनकर सुढापे का आधार मिल जायेगातो ओौरभी 
दुराशा मात्र है 1 ५ पराये घट्‌ रहकर जिसका कु 
प्रयोजन पूरा करता है उसी के यहाँ रोरी पा तेता है । बेटे 
के ऊपर कुत्ता तक तिभ मरही तो मनुष्य के लियै यह 
सोचना कि बेरे यिना बुदटापा न कटेगा नितन्त मूखंता है । 

अपने देशममेंवेरानदहोने पर अति दुःखी लोग 
जगह पाये जाते ह । इनमे से कितने ही दूसरा विवाह 
करते-कितने ही खानदान का लड़का गोद लेते दैखे जति 
है । उनका सोचना कितना संकीर्णं है कि घृणा आती है । 
अयने श्रम, समय ओर धन्‌ का लाभ किसी अपना कहै 
जाने वाले लड़के को ही मिले । एेसा सोचने वाले देश, 
धर्म, समाज, संस्कृति, ईश्वर आदि को सवथा भूले हुए 
होते है अन्यथा वै अपनी समृद्धि उनके लिए देकर यशस्वी 
ओर आत्म-शान्ति का कदम बदा सकतै धै पर इम 
अभागे लोगों को क्या कहा जाय जो संकीर्णता की क्रीचड्‌' 
मेसिरसेपैरतक ड्ब ओरबेटाम होने की रट लगाये 
रहते टै । इन अभाव मे वे इतने दुःखी रहते है मानो 
विपत्ति के सारे पाड उन्ही पर टूट यडे हें । 

ऊपर एक उदाहरण बताया गया है जिसमे सुख- 
सौभाग्य से भर-पूरा मनुष्य भी एक कल्पित अभाव को 
गदकर उस कारण कितना उद्धिग्न होता ई । एेसी हो 
भ्रान्तियां पग-पग पर भरो पड़ी है । शरीर से भौ अधिक 
लोगों के मन बीमार है ओर बीमारियों से मिलमे वाले 
शारीरिक कष्टो से भी बहुत अधिक दुःख उन्हे मनोविका्े 
द्वारा उत्प भ्रान्ति-धारणाओं ओर मान्यताओं के कारण 
उठाना पड्तता है । यदि कोई ऋषि या अवतार लोगो को 
सही रीति सै चिचार कर सकने कौ पद्धति सिखा सकने मेँ 
सफल हो जाय तो ईरय, द्वेष, घृणा, प्रतिशोध, चिन्ता, भय, 
निराशा, शोक, उद्वेग, संशय आदि के कारण चितापर 
जलती लाशों की तरह अन्तर्व्यथाओं कौ आग मेँ जलते 
हुए इन अगणित प्रेत-पिशाचों को मुक्ति दिलाने चाला पुण्य 
कमा सकता है । भगीरथ ने गंगा लाकर नर्क मेँ जलते 
अपने ६० हजार पूर्वजं कौ मुक्ति दिलाई थी यदि 
सद्विचारणा कौ गंगा कोई ला सके ओौर उसके शीतल 
जल से हर मस्तिष्क को साचा जा सके तो उनमें से प्रत्येक 
मे फल-फूलों सै लदी एक सुरम्य-वाटिका विकसित की 
जा सकती दै । § 

समाज मे अगणित अपराध बद्‌ रहे है । ठगी, 
वेईमानी, चौरी, गुण्डागर्दी का ेसा बोलवाला है कि 
सामान्य नागरिक को अपनी सुरक्षा भारी पड रही हं 1 
इसका निवारण अति कठोर दण्ड भौर फौजी शासन जैसे 
निर्मम नियन््रण से तो संभव है पर प्रजातन्त्र जैसी प्रणाली 
भे कानूनी कलावाजी देखने वाली पुलिस, कचहरी, जैल से 
कु रोकथाम होने वाली नहीं है । पेशेवर अपराधियों के 
लिये ह सब सिर्फ मजाक की चीजे है ] वे उनकी 


क 
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गतिविधियों पर अंकुश लगा सकने मेँ कहां समर्थं होती हे 
अपराधो कौ देखकर अपरध यदृते है । हमारा नागरिकि 
जीयनं इस यद्ती हई अनियन्ित अपराध यत्ति कै कारण 
असुरक्षित ओर अनिश्चिते होता जाता है । यह विभीषिका 
वर्तमान अर्थं फो सम्मान ओर महत्व प्रदान करने वाती 
विचार पद्धति को बदलकर ही रोकी जा सकती ह । 
“मनुष्य का गौरेव, कर्तव्य एवं आदर्शवादौ परम्परा 
अपनाने में है । अपनौ ओर्‌ स की समग्र-प्रगति 
सदाचरण्‌ ओर सहयोग पर निर्भर है । पाप करमो के कठोर 
दण्ड से यहां बचा^भी लिया जाय तो परलोक मेँ नारकीय 
त्रास अवश्य सहने पगे । पापी पर ईश्यर का कोप 
रसता है । एस मान्यताएं यदि जन-मानसं में गहराई तक 
प्रवेश कर सके तो अपराधौ का आमूल-चूल उन्मूलन 
वैसा ही हो सकता है जैसा सतयुग मे, रापराज मे बताया 
जाता टै । येईमानी कौ गतिविधियां बहुत किन र्द ओर 
लाभ भी अनिरिचत हैँ 1 इसकी तुलना मे ईमानदारी का 
रस्ता सरल भी है ओर सुनिश्चितं लाभ प्रदानं करने वाला 
भी । यह तथ्य यदि तर्क, प्रमाण, उदाहरण सहिते लोगों 
कौ समह्ञाया जा सकता है तो अपना हित समञ्चन में 
समर्थं मनुष्य अमैतिक एवं अपराधी गतिविधियों का 
परित्याग कर सनता कौ राह पर चल सकता है । इस 
प्रकार प्रेम, सद्व्यवहार ओर सहयोग से भरा-पूर समाज 
स्वर्गीय सुख-शन्ति का आधार बन सकता है । अपराध 
नियत्रेण के लिये भले ही राजकौय दण्ड व्यवस्था रहे पर 
उसका मूलोच्छेदन कर्तव्य-भावना, आत्म-गौरव एवं 
ईश्वरीय न्याय कौ यथार्थता समञ्ञ तेने पर ही सम्भव है 1 
वह व्यक्ति या आन्दोलन संसार कौ समस्त अदालतों, 
जलो, वकीलीं, व्यायाधीशो, जेलपे, जल्लाद कौ भितौ- 
जुली शक्ति से भी लाख गुना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा 
जो लोगों को अनैतिकता के विधान की प्रतिक्रिया ओर 
नैतिकता कौ स्वर्गाय सम्भावनाओं का चित्र ठीक तरह 
संच सके ओौर उसे जन-मानस मे ठीक तरह प्रतिष्ठापित 
कर सके। 
हमारे घर, परिवार एक खोटे राज्य शासन के छोटे 
समाज कै प्रतिरूप ्टोते है । इस प्रयोगशाला मे सजनता, 
सदभावना, सहकारिता, उदारता एवं व्यवस्था कौ (व 
आरम्भ कौ जाती है । परिवारों का समूह ही रष है, रे 
का समूह विश्व । परिवारये के सौमनस्य का अगला 
जमाना सरे संसार को सुधारने ओर सुखी बनाने का 
महत्त्वपूर्णं प्रयोग है । आज हमारे परिवार एक विल में 
रहने वाले कई -चृहों की तरह, एक संणय कौ तरह रह 
गये ह जिने परस्पर विश्वास, सहयोग, त्याग ओर मोह 
प्रदानं कणे कौ आवश्यकता पूरी होती नहीं दौखती 1 चर 
क हर सदस्य को अपने सौमिते स्वार्थ कौ फिक्र रहती दै 
पूरे परिवार प्र उसकी गतिविधियों का क्या प्रभाव पडेगा, 
इसकी ओः से बहुधा आंखें बन्द हौ रखी जाती है । यही 
कारण दहै कि घरोंको छोटे स्वर्गं का नमूना अब नर्ही वनां 
पाता ॐर्‌ हर सदस्य अवसर मिलते ही उस जेलखाने से 


तिकल भागे की सोचता टै । परिवार-संस्थी काश 
प्रकार न्ट होना यस्तुतः समाज, रट एवं विके 
यचियटन फा कारण यनता जा एष्टा है । इस चिनाजनक 
स्थिति का समाधान कैसे टौ इसका निर्भय एक ही हौ 
सकता है कि धर का हर सदस्य भोज, वस्य कौ ताह 
आरम्भ से हौ उत्कृष्ट विचारधारा का आहार आस्म ते हौ 
पाता रहे ओर इसको स्यवस्था हरे घर मे अनिवार्यं स्प ए 
मनी रहे । ररी, कपडे, दवा, सवाते, फौम आदि को 
व्यवस्था से परिजनों के शरीर भर की साज-संभात ए 
सकती है । मन कौ विकसित रखने वाती विचाए्या कौ 
साधने-सामग्री या परिस्थिति घरमे नहो तो भूषी आला 
याते वे लोग ऊँची चात सोच ही म सक मौर नैवे 
दृष्टिकोण रखने वाले कभी किसी के सचे पिर नहो हौ 
सकते । श्म तथ्य कौ भुलाया जाता रहा । परिवाधं 
ऊेचा सोचे फो सुविधा देने याल कोई प्रिया चत 
नही फलस्वरूप हमारे व त परिवार एक समस्या कौ 
श यने हुए ह ओर समाज की कमजोरी बदरा 
रहेरह। 


यदि कोई देवदूत या आन्दोलन गृह संचालको को यह 
मन्त्र सिखा जाय किये घट के हर सदस्य फो ऊच 
दृष्टिकोण विकसित कर सकने के स्वाध्याय-साधन 
जमा करं ओर धरेलू विचार~गोधठियो, कथाकार, 
शंका-समाधानों दारा उत्कृष्टता का बीजारोपण करने 
व्यवस्था जुटाये रहं तो इसका प्रतिफल एक मुविकरषि 
परिवार के रूप मेँ होगा तौ यह प्रक्रिया हर प्विर को 
सोने-चदी से लाद देने से मढृकर है । घर में स्वश 
की, शिष्टाचार की, सहयोग कौ-सादगी की परिस्थितिपं 
'वनाये रखने के लिये जो सचेष्ट रहेगे वे ह समुषित 
परिवार का लाभ ओर आनन्द उठा सकने मे समर्थं टो ! 

शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक 
समस्याएं व्यक्छिगत जीवन को किस तरह प्रभवित.कर्ती 
है । विचार-विकृतियं किस रकार अच्छे-भले, जीवन 
क्रम को नारकीय बना देती ह-काम, क्रोध, लोभ, मर 
मत्सर, अहंकार आदि दुबुद्धियों सै ग्रसित मनुष्य ज 
प्रकार अकारण अपने ऊपर बरसने के लिये विपतियो 
चराएं आमन्वित करता है इमे कोई भी विचारशोल रम 
सकता है । यदि मनुष्य अपनी विचार्‌-पद्धति पर (1 
कर ते तो उसकी शक्ति, श्रगति, समूद हर प्रकाए उसः 
मुट्ठी ये ओर सुरक्षित रहेगी । युग-निमांण योजना न 
अनर्मत चल रहे विचार-करान्ति आन्दोलन, जान यद क 
यही प्रयोजन है 1 व्यक्ति अौर समाज की सर्वागीण म्भ 
शान्ति अपने इसी अभियान कौ सफलता पर्‌ निर्भर ही 
इस तथ्य को ठीक तरह समञ्ञ लिया जाय तो हर पानि 
अनुभव करेमा कि मूल को सीने कौ तरह विश्व 
काएकही मार्गं ओर एक दी उपाय टै ओर उस द 
को .कार्वन्वित करने मे एक टौ अपना संगठन लगा ई र 
है । भले हो लोग आज उसको उपयोगिता ओर महत्त 
समते पर अगले दिनो जम मानव जाति के उत्थान 


का सूक्ष्म विवेचन किया जायया तय समोक्षकों ओर 
अन्दैषकों को एक स्वर मे यही स्वीकार करना पडेगा कि 
विकृतयो ओौर उलङनो केः इस युग मे समस्त्‌ विपत्तियों 
की जननी विकृत विचारधारा कौ अभिवृद्धि ही थी ओर 
उसे पलटने के लिए केवल मात्र एक ही प्रयोग द्वार 
सुव्यवस्थित रूप से कार्य हुआ ओौर उस प्रयोग का नाम 
था-युग निर्माण योजना द्वारा संचालित सान-यज्ञ । 


युग निर्माण योजना की मूलं 
मान्यतां 


व्यक्ति ओर समाज की विकृतियो से निपटने के दो 
मार्गं है एक दमन-~चक्र को अति कठोर यनाकर एेसी 
परिस्थितियां चदा कर देना, जिसमे किसी को गड़बड्‌ 
करने का अवसर ही नं मिले । दूसरा यह है कि मनु्यौ 
को आस्यां ऊँची उठाकर, प्रथाओं को परिष्कृत 
बनाकर सुख-शान्ति ओर स्मैह-सद्भाव का वातावरण 
बनाया जाय । 
अधिनायकवाद ओर साम्यवादं की मान्यता यह है कि 
मनुष्य कौ दुष्टता को रोकने का एकमत्र उपाय प्रतियन्ध 
है । व्यक्ति की स्वन्वता सीमित कर्‌ दौ जाय, उसके हाथ 
उत्ते साधनं हीन रहने दिये जायं जिनसे अवांछ्नीय, 
असामाजिक 'कार्य कएने की हिम्मत की जाती है । यह 
प्रयोग साम्यवादी देशों में हो रहा है । यहं व्यक्ति कौ 
स्वतन्वरता एक प्रकार सै समाप कर दी गई है ओर उसे 
येत्रवत्‌ यना दिया गया है । सरकार जो चार्हतो है वहो 
वही सुमने, पद्ने, देखने, समञ्जन का अवसर मिलता है 1 
मस्तिष्क एक विशेष डँषे मे ढाले जति हँ ओौर एेसी 
परिल्थितियां उपस्थित "कौ जाती ह जिनमे शासन की 
निर्दिष्ट दिशा के अतिरिक्त ओर कुछ सम॒ङ्ञने-सोचने की 
गुंजा्ण हौ न रहे '। कई तरह की चीजे सामनेहोंतो 
उनमें से किसी फो चुनमे, पसन्द करने का सवाल आती ई 
पर्‌ जव एक हौ चीज सामने है तो दूसरी कौ कल्पना कैसे 
क्रौ जाय ? लेखनी, वाणी, शिक्षा, मनोर॑जन, प्रचार, कानून 
आदि सभी साधनों से व्यक्ति को-समाज को शासन जैसा 
दालना चाहता है, उसे चैसा हौ ढलने के लिए विवश 
होना पड्ता है । 
सम्पत्ति के ऊपर सरकार का स्वामित्व है ओर व्यक्ति 
को उसके निर्वाह भर के साधन दिये जति हैँ । जब फालतू 
` समय तथा धन पास न होगा तो गड़बड़ होगी भी कैसे ? 
कोई स्वेभाववश असामाजिक कार्ये करे तो उसे मौत्‌के 
भाट उतार देते यारेसे हो कठोर दण्ड सुरौ तरह देया 
जाता दै ओर सर्वसाधारण को उन दण्डों से अतिशय 
भयभीत करे दिया जाता है -ताकि कोई दूसरा वैसी हिम्मत 
न कर सके + अधिनायकवाद में सुधारका वही तरीका 
है । दण्ड, दमन, प्रतिबन्ध ओर नियन्त्रण के अर््तगत सारौ 
चैयक्छिक, ओर सामाजिक गतियिधियौ सौमाबद्ध कर देने 
की नीति'परे यह प्रक्रिया आधारित है । 
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, दूसरी पद्धति प्रजातेत्न कौ है, जिसमें वचैयछिक स्यतत्रता 
को अक्षुण्ण रखा गया है ओर यह मानकर चला णया है 
कि.उपयुक्छ वौद्िक साधन उत्पन करके व्यक्ति को रिता 
की ओर्‌ अग्रसर किया जा सकता है एवं उसके स्यैच्छा- 
सत्यमयतल्नों से समाज के लिए नितान्तं उपयोगी सत्प्रवृत्तिर्यौ 
को वदायो जा सकता है । अधिनायकतावादौ दिशा में 
समस्त सम्पदा पर सरकार का अधिकार रहने से "उसके 
पास साधन बहुत रहते ई इसलिए यह बडी से बडी 
-योजनाएं चला सकती है, चलानी भी चाहिए । जेम साधन 
किसीके पासदै ही नहींतौ कोई कुछ कर भी कैसे 
सकेगा । धर्म-अध्यात्म ओर संस्कृति कौ उपयोगिता 
प्रजातन्त्र में स्वीकार की जाती है भौर व्यि कौ इन 
आस्थाओं के अनुरूप विचार ओर कार्य करने की 
स्वतन्त्रता रहती है । इस प्रणाली मे दण्ड कौ कठोरता न 
रहने से अपराधो के वदने ओर अपराधियों के बचने की 
गुञ्जाइश अधिक रहने का दोप तो है पर गुण यह टै कि 
व्यक्ति की चेतना को कई तरह से चिन्तन करने की अवसर 
मिलता. है ओौर कभी कोटं अति महत्त्वपूर्णं सू्ञ-यू्च 
सामने आ जाने कौ गुञ्जादश रहती है । साम्यवाद, ईश्वर, 
धर्म, दर्शन, अध्यात्म, वन ति आदि की उपयोगिता से 
इन्कार करता है. ओर्‌ इससे प्रजा को तिरत करता है, . 
जबकि प्रजातन्त्र मे ठेसा कोड प्रतिबन्ध नही है । इन . 
आस्थाओं की छाया मे व्यक्ति कौ उच्च सम्पेदनाणएं 
विकसित होने कौ काफी गुञ्जाइश रहती है ओर उनके 
आधार पर व्यक्छि कौ महानता के पथ पर्‌. बहुत भणे 
वदने कौ सम्भावना हती है । | - 

हम यह मानकर चलते है कि प्रजातन््र मे जो दोप है 
उन्हे हटाकर्‌ उसी प्रक्रिया को जन-जीवन मे चलन दिया 
जाय तो व्यक्ति की मौलिकता ओर महानता को विकसित 
हो सकने कौ संभावना अक्षुण्ण बनी रह सकेगी । इसलिए 
हमे एेसौ प्रजातन्त्र प्रणाली को अपनाना चाहिए जिसके 
साथ धर्म, अध्यात्म ओौर संस्कृति के उच्च आदर्शो 
जीवित रखने का अवसर यना रहे । † 

इस प्रकार की मान्यता रखने मेँ जनता के ऊपर भारौ 
उत्तरदायित्व आता है ओर उसे जन-स्तर पर व्यक्ति ओर 
समाज को संभालने का प्रयल कटना होता है । प्रजातितर भे 
जन तथा धन की स्वतन््रता के कारण व्यछ्ि के पाप जो 
थन ओर समय कौ शचि वच रहती है, उसे लोक-मंगल 
मे अधिकाधिक लगाये जाने की प्रवृत्ति चल पडे तभी 
विकास ओर्‌ व्यवस्था की आवश्यकतार्‌ पूर्णं हो सकती 
है 1 सरकार के ऊपर सब कुछ करने की आशा प्रजातन्वर 
में नही कौ जा सकती है ¦ अधिनायकवादी सरकारे दमन 
ओर प्रतिबन्ध के आधार पर व्यि की क्षमता सीमित कर 
देती है फलस्वरूप, कोहं न तो कुछ यृणित काम कर 
सकता हैन श्रेष्ठ । दसे मशीन कौ तरह जीवित भर्‌ रहकर 
सन्तौप॒ करना पड़ता है पर प्रजातन््र मेँ सृजन्‌ के साथ 
पिनाशा कौ ओर उत्कृष्टता के साथ निकृष्टता कौ संभावना 
भौ विद्यमान रहती है । श्रेष्ठता का अभिवर्धन. आर 


नल 
#। 


४.९ युग निर्माण योजना -दर्शन, स्प्ररूप च कार्॑क्रम 


निष्कृष्टता का उन्मूलनं प्रनातन््री रिधिल काग गं मं नीं 
हो पाता, इसके लिये जन-स्तर पर प्रयल करने ते है 1 
प्राचीनकाल मे साधु ब्राह्मण, मनीपौ ओर तत्वदर्शी, 
महाभागो का एक बड़ा वर्ग निरन्तर इसी कारय मेँ संलन 
दहता था । जनता कौ इस तरह की प्रवृत्तियां बदन ओर 
उम्दै सहयोग देने के लिये प्रोत्साहित करता धा, जिसके 
आधार परर व्यक्ति ओर समाज की उत्कृष्टता घटने न पती 
वरन्‌ निरन्तर यदत ही रहती थी । 
प्रजातन्त्री शासन कौ सुविधाओं का लाभ उठाने की 
इच्छुक जनता को तोक-मंगल के लिये बहुत कुछ करना 
होता है । प्रजा का जन-कल्याण कौ प्रवृत्तियों में जितना 
अधिक अनुदान, सहयोग टौगा उतनी ही विकास ओर 
व्यवस्था की सम्भावनाएं घदेगी 1 प्रजा यदि अपने 
सार्वजनिक कर्तव्यो के प्रति उपेक्षा किये बैठी रही ओर 
सोचती रही कि सब कुछ सरकार कर लेगी तो फिर प्रगति 
की सम्भावनां समाप्त ही समनी चाहिए । 
नयै निर्माण के लिए सरके को भी बहुत कुछ 
छरएना चाहिए । उसे जुटियों सुधारने के लिये धिवश किया 
जाना चाहिए पर इसमे भी अधिक ध्यान इस बात पर दिया 
जाना चाहिए कि प्रजातन्त्र अपने सार्वजनिक, सामाजिक, 
राष्टैय, नैतिक-करतव्योः को ५ करने के लिए 
अधिकाधिक उत्साह प्रदर्शित । हर प्रजातरन्री- 
प्रजाजनौं की मनोभूमि यह होनी चाहिए कि साम्यवादी 
देशों मे व्यक्ति को किस प्रकार ओसत दर्जे का जीवन 
जीना पडता है ओर अधिक योग्यता कालाभरषटरको 
प्रतिवन्धित रूप मे छोद्ना पडता है । वैसा ही वह स्वेच्छा 
पूर्वक कर । हम देश कौ स्थिति को समने ओर ओसत 
दर्भे का मनुष्य जितने मेँ काम्‌ चलाता है, उतने मेही 
सन्तोष कर ओर यदि अपनी योग्यता अधिक उपार्जन को 
समर्थ है तो उसे स्वेच्छापूर्वक उदारता, देश-भक्ति, पुण्य 
परमार्थं की भावना सै लोक-मंगल के लिए वापस कर 
द । लोग अपने व्यक्तिगत वैभव कौ आकांक्षा छोड ओर 
जन-कल्याण के लिये किये गये प्रयत्नो मेँ अपनी गरिमा 
सपद ५ 
(9 अपनी प्रजातन््री व्यवस्था साम्यवादी देशो की 
तुलना में प्रगति कौ दृष्टि से बहुत पीछे पड रही है, इसका 
प्रधानं कारण एक ही है साम्यवादी देशों के व्यक्ति को 
अपनी योग्यताभर का पूरा उपार्जन करना षड्ता है पर 
अपने लिये न्यूनतम निर्वाह से ही संतुष्ट हौ जाता है ९ 
यहौ मनीभूमि प्रजातन्त्र प्रजा कौ ही हो तो लोगो कों 
अपने गुजरे के लिए ओसत भारतीय के खर्च परं संतुष्ट 
हौकर -भषनी विच्चा, बुद्धि, सम्पत्ति, प्रतिभा का लाभ 
समाज कको वापस करने की उत्कण्ठा उत्पन हो ओर 
उसके द्वारा अनैक विकासमान रचनात्मक कार्यक्रमो का 
पारमार्थिक प्रयोजनों का प्रवाह गतिमान हो सकता दै । 
स्प्रम्यवादौ दे के लोगों को जो त्याग बलात्‌ विवशता कौ 
स्थिति मे करना पदता है, वही यदि प्रजातन्त्री प्रजा 
स्यैच्छाूर्यक के तौ उसे आनन्द, उत्साह, गर्व, गौरव ओर 


संतोष का अनुभव भी होता रहता है ओर्‌ विवशता के 
स्थान पर स्वेच्छा की स्थापना हौ जात से भावग्रमक 
प्रगति का वह लाभ मिल सकता है जो साम्यवादी प्रज 
को प्रायः नहीं मिल पाता । लोक-मंगल कौ श्र पग्र 
यदि चलती रहे तो एक-दूसरे से उस तरह कौ अनुकएीय 
प्रणा तेकर पुण्य-परमार्थ के सत्कर्मो मे रुचि ठेका 
अधिक उल्लसित ओर संतुष्ट रह सकते है । आम्‌बत 
वदनै के सिए यह उदार सेवा-साधना कितनी अभिक 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है इते अनुभव करके ही जन 
जा सकता है । 

हमे नव-निर्माण के लिए इसी मनोभूमि फौ निष्ठा वथ 
दृष्टि को विकसित करने कौ चेष्टा करनी चाहिए । नव 
निर्माण कौ अपनी योजना इसी पृष्ठभूमि पर मनाई जा रही 
है । हम मानकर चलते ट कि शासन तथा ४ 
दृष्टि ते प्रजातन््री शासन पद्धति अन्य सय पद्धति ( 
अच्छी है । हम यह मानकर चलते ह किं तुष्य केवत 
भौतिक साधनों कौ सुव्यवस्था से हौ सनतु नह ए 
सकता, उसे आत्मिक प्रगति की भी आवश्यक ई । इसके 
लिए धर्म, संस्कृति ओर अध्यात्म को जीवित रना 
चाहिए । 'हम नरौ चाहते कि शासन इन त्यो को न 
करके मनुष्य को मात्र मशीन यना दे । हम यह मानकः 
चलते हैँ कि हर मनुष्य के भीतर पशुता की तरह च 
भी विद्यमान है ओर ठसे विश्वास है कि मतुष्य, 
सर्वोपरि शक्छि "विचारणा" है उसे यदि उलृ्टता कौ दिश 
भे मोड़ाजा सके तो धरती पर स्वर्गं अवतरण ओर 1) छ 
मेँ देवत्व के उदय कौ सम्भावनां मूर्तिमान हो सकी क ध 
जन~सहयोग के द्वारा एकत्रित अनुदानं कौ हम पाच 
ऊँवा ओर समुद्र सै विशाल मानते ह ओर यह विश्वाह (५ 
करते है कि यदि इस स्वेच्छा-सहयोग को लोक-मंगत्‌ 
लिए भोड़ा जा सके तो नव-निर्माण के लिये जितत 
कौ आवश्यकता है उससे अधिक ही मिल सकते ह 1 ह 
जानते हः कि विश्व का नैतिक पुनरुत्थान कएने 
सर्वतोमुखी क्षमता से सम्यनन भारत जसे महान परम्पर 
वाले देश के लिए प्रनातन्र प्रणाली ही उपयुक्त हो सर्त 
दै, बश्ते कि इस पद्धति कौ पश्चिम कौ नकलची 1 
रहने देकर अपने देश की परिस्थति के अनुरूप ढत ति 
जाय | 

अपनी इन मान्यता्ओं के आधार पर हम, युग 
की विशाल योजना बनाते है । साम्यवादी सिद्धान्तो 
अनुरूप समस्याओं के समाधान सरल रँ । उस प्ति 
अन्तर्गत व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं रह जाता वहं मशीन 
करा एक पुजा मात्र रह जाता है । सरकार 
चाहती ध तरह ड सोचने, 0 के 
मजबूर होना पडता टं । समान. त्थ। 
कारण नही वपन्‌ सरकार कौ मजी से चलती है पं 1 
मे समस्याएं उत्व हौ नहीं होती-होती हँ तो कठोर य 
दण्ड के आतंक से बह देखते-देखते हल हौ जात 
प्रजातन्् मे एेसा नही होता । च्यच्छि समाज को प्र 


करता है ओर समाज व्यकरि को । सरकार का इस संदर्भ 
मे बहुत ही कम प्रभाव रहता है एेसी दशा मेँ व्यक्छि ओर 
समाज के सुधार की जिम्मेदारी जितनी सरकार पर रहती 
है उससे हजारो गुनी अधिक. जनता पर आती है 1 जन 
प्रयत्न ही प्रजातन्त्र प्रगति कौ रोद रहते हैँ । व्यक्ति ओर 
समाज की अगणित समस्याओं के हल भी जन॑स्तर पर ही 
करने होते रै 1 इसलिए अपनी योजना मे जन-जागरण, 
लोक-मानस निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया गयां है 
ओर यह प्रयत किया गया है कि लोक~चेतना को प्रखर, 
प्रबुद्ध ओर प्राल्भ बनाया जाय, लोक-शक्ति को प्रबल 
किया जाय ओर जन-सहयोग सै एेसी अगणित प्रवृत्तियों 
का वदुभव किया जायं जो व्यक्ति ओर समाज को उच्च से 
उच्चतम स्थिति की ओर अग्रसर करते चले जाय । व 
भारत की एेसी अगणित विशेषताएं एवं परिस्थितियां 
है जौ दूसरे देशो से उतना स्पष्ट तालमेल नहीं खार्ती । 
जिसमे अन्य देशो मे हुए प्रयोगो कौ नकल करके यहो कौ 
नव-~निर्माण योजना बनाई जा स्के । इतनी अधिक 
भाषाओं मे, धर्म-सम्प्रदायो में, प्रथा-परम्पराओं मे ग्रस्त 
देश दूसरा न भिलेगा । कुरीतियो का भौ वह धनौ है । एक 
हजार वर्प की गुलामी ने यहं कौ विचारणाए- मान्यताएं 
एवं प्रथा-परम्पराए देसी बना दौ है जे प्रगति के हर प्रयत्‌ 
मे रोडा सिद्ध होती है । दूसरे देशौ कौ मुख्य समस्याएं 
आर्थिक धथीं-जो उत्पादन उद्योग बढ़ाने से सहज ही हल 
हौ गदं । यहां कौ समस्याएं मूलतः सामाजिक र । हम 
गरीब इसलिये नहीं कि यहाँ उत्पादन, उद्योग, श्रम या 
प्रकृति सम्पदा कौ कमी दै । यहाँ की गरीबी सामाजिक 
कुरीतियो की प्रतिक्रिया मात्र है । उदाहरण के लिए 
विवाह-शादियों के रस्म-रिवाज को ही लेव कितने 
खर्चौलि हँ । यह पैसा यदि उस परिवार के स्वास्थ्य, 
शिक्षण अथवा व्यवसाय मे खर्च हुआ होता तो वही लोग 
गहुत अच्छा शानदार जौवेन जी सकने कौ स्थिति्मे 
हीते पर आज्‌ तनो वे सारी जमा पूजी स्वाहा कर, कर्जदार 
चने, दाने-दाने को मुहताज बने फिर रहे है, यह सब 
व्रिवाह-शादियों का.ऊभिशाप है । एसी अनेक कुरीतियां 
हमारे सामाजिके मेँ जोक बनकर चिपरी हुईं है, 
उनफे रहते हमें गयीवी के अभिशाप से कभी भी मुछ 
नही भिल सकती । इन्दौ कुरोतियों का पेट पूरा करने के 
लिये हमें येईमानी के रास्ते अपनाने पडते ह । पच यच्वों 
का बाप किसी प्रकार उनका पालन, शिक्षण ही कर 
सकता है उनके ग्याहं के लिए इतनो बड़ी पूंजी किस 
प्रकरे कलँ से पाये 2 उनके सामने वेईमानी के अतिरिक्त 
दूसरा चारा नही । इन कुरीतियों के रहते अपने देश्ये 
ईमानदारी पनपने कौ कोई सम्भावना नर्हीं है । । 
सी प्रकार स्त्रियों के प्रति लगे पर्दा-प्रथा जैसे 
प्रतिबन्धो ने आधी जनृशक्छि को, आधे शरोर को लकवा 
मार जाने जैसी अपेग स्थिति में लाकर पटक दिया है ।वे 
पराधीन होकर जीती ई, अपना भार आप उठा सकने मेँ 
असमर्थं हैँ । इस प्रकार आधा राष्ट अपंग ही बना पड है । 
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छआद्रूत ने एक तिहाई जनसंख्या को दूसरे दर्जे का 
नागरिके बनाकर रख दिया है, जो उचित सामजिक 
सम्मान एवं उपयुक्त आजीविका साधनों से वंचित ही बने 
रहते हैँ जिस देश की इतनी बड़ी जनशक्ति इस प्रकार 
दुर्दशाग्रस्त पटी हो उसे केवल आर्थिक प्रगति की वात 
सोचते रहने से कंवा नर्हीं उठाया जा सकता । 

हम एेसा नहीं सोचते कि आर्थिक सुविधा-साधन 
बदन पर अपना देश समृद्ध ओर सुविकसित बन जायगा । 
आर्थिक बदोत्तरी के लिये क्रिये गये प्रयत्नं का स्वागत 
किया जाना चाहिए पर यह न भूल जाना चाहिए कि 
अपनी वर्तमान विचार-पद्धति, सामाजिक स्थिति ओौर 
नैतिक पृष्ठभूमि में सुधार न किया गया तो समृद्धि गदने पर 
भी कुछ लाभ न होगा वरन्‌ वह सम्पनता दुष्ट-दर्बुद्धि की 
सहेलो बनकर ओर भी अधिक विकराल पर्िस्थतियां 
उत्यन करेगी । यह हम ओंखों के आगे स्पष्ट देख रहे है । 
पिछले दिनों जहोँ-जंहं, जितनी-जितनी सम्पनता बी 
है । वहं उतने ही वेग से व्यसन, अपराध, अनाधार ओर 
विग्रह बदे हैँ । मुकदमों कौ, अपरधों कौ संख्या वृद्धि 
ओर आर्थिक उन्नति का तालमेल चिठाकर निष्कर्षं 
निकाला जाय तो यही परिणाम निकलेया कि सम्पनेता के 
बदन से मनुष्य कौ प्रगति मेँ रती भर्‌ भी वृद्धि नहीं हुई । 
अनाज भाव इस महंगाई कौ अवधि में प्रायः १८ गुना बदा 
है । जबकि, दूसरी चीजों कौ महंगाई आठ गुनी से अधिक 
नीं हई । इस दृष्टि से महंगाई का सवसे बडा लाभ 
किसान को मिला टै । इस पर भी उसका जीवन स्तर 
नगण्य हौ ऊचा उठा है । दूरदर्शिता न बदृने से यह पैसा 
कुरोतियों, मुकदमेवाजी तथा दूसरी व्यर्थं बातों मे चला 
जाता है । यह स्थिति जब तक बनी हुई है तबे तक केवल 
आर्थिक प्रगति कौ बात सोच रहने से कुछ कामन 
चलेगा । 

हम विचार-क्रान्ति, सामाजिकक्रान्ति ओौर नैतिक 
क्रान्ति को राजनैतिक-क्रान्ति कौ एसी सहेली मामते है , 
जिसके चिना अपूर्णता ही वनी रहेगी । स्वराज्य तम तक 
अधूरा है जव तक हम बौद्धिक ओर सामाजिक मूढता के 
नागपाश से छुटकारा नही पा लेते । इसलिए अपनी 
योजनाओं में, आर्थिक प्रगति को गौण ओौर भावनात्मक 
प्रगति, सामाजिक-स्वच्छता ओर नैतिक~उत्कृष्टता कौ 
अभिवृद्धि को अति आवश्यक तुरन्त ध्यान दिये जाने योग्य 
कार्यं माना गया है । इसका तात्पर्य आर्थिक उन्नति कौ 
उपेक्षा नरही-केवल इतना भर है किं उस एक पक्ष को 
दूसरे सव मिलकर संभाले किन्तु उनकी ओर किसी का 
ध्यान नही है उस उपरो प्रिविध-क्रन्ति के कार्यक्रम को 
हम लोग संभाले ओर आगे बदा । 9 

युग-निर्माण योजना को उपरोक्त मान्यताओं के आधार 
यर विनिर्मित किया गया है । यदि उसे समुचित सहयोग 
भिल सकरा तो निस्सन्देह वर्तमान जटिल परिस्थितियों कौ 
अगले दिनो सुल-शान्ति, समृद्धि ओर प्रमति से भरा-पूरा 
नाया जा सकता ह । # ^ 
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व्यक्ति-निर्माण के लिए यह 
करना लेगा 


हमारे आज के विचा मे जो विकृति आ ग है, 
उसको सुधारने ओर चिन्त की दिशा परिष्कृत करने के 
लिए हमे मये सिरे से विचार करना होगा ओर 
का स्थान ओौचित्य कोदेनाहोगा। चिन्तनमें अन्धकार 
का सवसे बड़ा अभिशाप हमारी विचार-पद्धति मे 
निकृष्टता पुस पड़ने केरूपें ही मिलाहै । उसरीने 
ओर अधःपतने की परिस्थितियां उत्पन कौ हं । 
जब तक उसे समकला ओर सुधारान जायगा, वर्तमान 
दुर्दशा से छुटकारा न मित सकेगा । 


के लिये रखने के उपरान्त शेप का उपयोग सोक-मंगल के 
लिए-विश्व 


सेक लिए-नियोजित किये 
कुछ हमे मिला है वह 

यदि दसा होता तो परमेश्वर जो प्राणिमात्र 
है-केवल 


^ यड्प्यन का प्रदेश वनने की 

प्रिय विषय बन गये । पेट ओर प्रजनन के 

लिए सारा समय आर लगता है । भौतिक 

उपताभ्थियो मे ही सफलत्ता दीदती है परमार्थ मे उतनी 

ष्टी रचि रहती है जितनी से चरन्त वाहवाही मिल जाय । 

इस स्तर का व्यक्ति पशुओं जैसा शिरनोदर प्रवृत्त जीवने ही 
ज सकताहै जीवन का स्वल्प ही 


1 
वह उसका सदुपयोग 
सकेशा? 


लिप्सा उसके 


होनी चाहिए कि इव सर्वव्यापी 
सत्प्रयृत्तियो को पसन्द काने वाला हं ; 
पूर्ण न्याय भौर व्यवस्य ह । दुष्कर्म कले 
से यव नही सकर - 
उसके कोपका भाग 

। उसे सद्भावसम्पन भौर सत्कर्म प्रायण व्यि हं 
५ र का १५ प्यार ओर अग्रह प 
सजनो के ति सुरक्षित है । पूना-आराधना का प्रयोजन 
ईश्वर को उसके द्वारा दिये हए मानव जीवने कै प्रयो 
को मानवीय कर्तव्य प्रथ को ध्यान मे रखते ओर अपन 
ईश्वरीय दण्ड कोध्यानमें र्ते हुए सनमा्गगमिता 
अपनाने वाली मनोभूमि निमि के लिए है । जिस पूजाके 
दारा अन्तःकरण ^. उदारता एवं सेवावृत्ति का 
विकास होता हो उसी को सार्थक समन्ना जाना चाहिए । 

आज लोग ईश्वर को मानवीय दुर्यतताओं मे भ 
अधिक घिया स्तेर का एक मनुष्य मात्र मान वैदे ह । जौ 
योड़ी प्रशंसा, भोग-प्रसाद, चन्दन, पुष्प आदि प 
लुभाया- जा सकता हँ तथा पात्रता नोने प्रप्र 
त के 0 मी पपरी 
रजामंद किया जा सकता ह । लोगो कौ यह भी मान्य 
कि उसको परतिमाओं के दर्शन करने-लीलारे सुनने या नरौ 
तीर्थं नहाने से पाप कट जाते हं ओर वुरे कमो का दण्ड 
जी धना मता । इस सवर सम्न्ौ शरान १ 
लोगो को समरथ मनो धा कौ 
कर तेन््र-मन््ो दवारा मगोकामः 

९ ओर नते चलै गये । इती प्रका 
पापकाफल सस्त कर्मकाण्ड के कारण घूटजाेकौ 


यात सूज पडुने से लोग पष करने से निर्भय होते चते व 
आनका ओर अतैतिकता वेते 


के कषट-साध्य मार्ग कौ रक्ष 


^ व्यवस्था, विद्या एवं सर्वजनीः 
चेतनारहं कृष्ट भावनाओं के रूप मे उसे हर कोई अपे 
। देख सकता हौ ओर उन उच 
अन्तरात्मा मे दाकर इश्वर कौ (1 
कर सकता हं प्र लोगो मे उ 
जैसी हेव स्थिति का ४] 
कल्पित कर्‌ तिया है जो भक नामधाती का हद 
मे पक्षपात कने को तैयार रहता है तथ्य यह है त 
एक है, उपासना से सुविधा की दृष्टि से भ । 


अनेक देवता वसततः एक इश्वर के हौ लोगों द्वारा कलिता 
विचित्र नामरूप टै । वस्तुतः इस ८ 
नही हं सा 
के संचालक अनेक ईश्वर-अनेक देवता होते तो उः प 
मर्मर लडाई होती रहती 2 
गड्यड़ा जाता । लोगो का अज्ञान ह है जिसने प 
विरोधी अगणित देवी-देवता रचकर खड़े कर्‌ हथ ह कि 
उनम से कक्षयो को तो देसे तीचे स्तर पर गिरवा हं 


--« 
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पशुबलि जैसे घृणित कर्म से प्रसन होते है ् उस 
कुकमीं भक्त की अनैतिक मनोकामनाएं पूरी कले मे नहँ 
लजाते । 
धार्मिक कर्म~काण्डों - मान्यता एवं विधि- 
व्यवस्थाओं का तात्पर्य केवल इतना है कि मनुष्य 
सदाचारी, कर्तव्य परायण एवं उदार सेबाभावी सजन 
प्रकृति का जन सके । प्र आज तो मनुप्य-मनुष्य के बीच 
खड़ी की गई दीवार के रूप में ही देखा जा सक्ता है 1 
विभिन्न धमनुयायी अनुभव करते हँ कि उन्हों का मतत 
सही ई, केवल वे ही धार्मिक हैँ ओर्‌ उन्ही का धमं मुक्ति 
या शान्ति दे सकता है, "अपना सही दूसरों का गलत“ बाले 
पक्षपात > मीर-क्षीर विवेक कौ युद्धि समाप्त कर दौ ओर 
पक्षपात का भूत सवार हो गया । परिणाम यह हुआ कि 
लोग अन्य धर्मावलभ्वियों को पापी समद्यकर उन्हें माले 
मिटाने मे पुण्य समने लगे । इस प्रकार धर्मं के आधार 
पर जहाँ प्रेम, एकता ओर सेवा भावनाएं वद्नी चाहिए थी 
वहं घृणा, दप, उत्पीडन ओग अनाचार कौ बदौत्तौ हुई । 
हमे ईश्वर ओर धमं के इपर विकृत स्वरूप को बदलना 
होगा ओर तत्सम्बन्धी मान्यतां को प्राचीनकाल कौ तरह 
पुनः उसी स्तरे की अनाना पडेगा जिसमे (५५ 
सदभावना, एकता, सहयोग एवं उदारता बद्नि मेँ तत्वज्ञान 
का दोक तरह उपयोग हो सके । 
आत्मा कौ महानता का ज्ञान हरमे होना चाहिए 
अपने स्तर का गौरव अक्षुण्ण रखने को. गरिमा सजीव 
रहनी चाहिए । हम कोई एसा कार्य न करं जिससे आत्मा 
का गौरव घटता हो, लजित होना पदे, आत्मा धिक्कार 
ओर्‌ लोग हमे ओे स्तर का समन्ने । आत्म-प्रत्षठा 
इसमे द कि हप उच्च आदर्श लेकर शानदार जीवन जिय, 
भले ही गरीबी या कठिनाई सै धिरे दिन गुजाएे पड 1 
प्रलोभनों के लिए पतने के गर्ते मे गिरना मनुप्यता को 
कलंकित करना है । आदमी कौ इनत इसमे ट कि वह 
हर कोमत पर .अपनी महानता, ऊंचाई ओर आदर्शवादिता 
कौ रक्षा करता रहै । विरोध, दवाव या अभाव भी जिसे 
कर्तव्य पथते 4 न कर सके, सच्चे अर्थो मे मनुष्य 
चै । मनुप्यता का गौरव बडी से बडी हानि उठाकर भो जो 
अक्षुण्ण रख सके उसी को सचे अर्थो में नर-एलन कहां 
जाना चाहिए 1 
यह भान्यताएं हमारे आस्था केन्र को प्रकाशा प्रदान 
करने के लिए सजीव चनी रहनी चाहिए । प्रलोभनो के षि 
एसा मार्गं नही अपनाया जाना चाहिए जिसके लिए आत्मा 
धिक्कारे, सज्गनों कौ पंक्ति मै खड़े होते समय लज्जित 
होना पडे ओर इंशवर के दरबार मेँ पापों की भर्त्सना सहनी 
पडे । यह उचित-अनुचित का भेद करनै वाली नीर-क्षीर 
चिश्ेथिणी विवेक-बुद्धि जिसकौ जाग्रत है वस्तुतः उसी 
को सुद्धिमान कहना चाहिए + जो ओौचित्य कौ उपेक्षा 
इसलिये करती है कि अनुचित मार्गं पर चलने से जल्दी 
ओर अधिक लाभ कमाया जा सकता है-उसे मस्तिष्क 
पिशाचिनी ही कहना चाहिए । उसे वुद्धि कौ सं्ादेना 
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असंगत है । बुद्धिमान वह नहीं जिसने अनीति अषनाई 
ओर मनुष्य जन्म जैपे सौभाग्य को नष्ट-भ्र्ट कर डाला उमे 
धूर्व भर कषम जा सकता है । धूर्ता को बुद्धिमत्ता की संज्ञा 
नहीं दी जा सकती है । 

भनुष्य वह टै जिसमे मानवता को सम्मानित. करम 
वाते गुण, कर्म, स्वभाव का बाहुल्य है ! ईमानदारी ओर 
सच्चाई जिसकी नीति दै~-जौ छल-कपट से दूर्‌ रहकर 
सीधा, सरल ओर स्वच्छ जीवन जीता है, जिसे अग्ने 
पसीने की कमाई पर्याप्त ओर सन्तोपप्रद लगती है-जिसमे 
धैर्य, साहस, सन्तुलन, शौर्य ओर विवेक की समुचित मात्रा 
मौजुद है उसी कौ खरा व्यक्तित्व कहना चाहिए । जिसे न 
डने कौ आदत है न डराने की । जौ हंसने का अध्यासी है 
ओररोते को हंसाने की केला जानता है उसे मनुष्य कह 
सकते हैँ । जिसका अन्तःकरण उदारता, सरलता, करणा, 
ममता ओर सज्जनता,. से लबालब भरा रहता है, उसी में 
मानव-जन्म के साथ-साथ मानव-हदय भी पाया समन्ना 
जाना चार्हिए । 

स्वच्छता, नियमितता, व्यवस्था, स्फूर्ति, उत्साह, 
श्रमशीलता जैसे सद्गुण व्यक्ति कौ प्रतिभा को निखारते है । 
सादगी, मितव्ययता, सजनता, नम्रता, शिष्टाचार ओर 
भलमनसाहतं जिसके स्वभाव मे सम्मितित हमै जाय 
समञ्यना चाहिए कि मनुष्य की गरिमा को सार्थक 
बनाने की चेष्टा हो रही है । इसे विपरीत अगणित दोप 
दुगुणों से भरे घृणित व्यक्तियों का जहौ बाहुल्य होगा वहं 
प्रत्यक्ष नरक देखा जा सकेगा । जिनसे व्यक्ति का गौरव 
गिरता हो, ओछापन प्रकट होत्रा हो भौर कुरसंस्काती 
गतिविधि दीख पड़ती हो-एेसी बुरी आदते मनुप्यता के 
नाम पर कलेक ही लगा सकती टै जिस विचारधारा ओर 
रीत-नौति के कारण व्यक्छित्वों का स्तर निम्नकोरि कां 
बनता हौ उनका विरोध अओौर उन्मूलन ही किया जाना 
उचित है } 

मनुष्यता कौ सार्थकता इस मात मेँ है कि उसे हर दृष्टि 
सेहरक्षे्र में एमाणिक माना जाय । जो कहै वह सच 
निकले, जो वायदा करे उसे निबाहे, भीतर ओर बाहर की 
वचन ओर कर्म कौ स्थिति ये अन्तर जहां नहीं दख पडे 
समञ्चना चाहिए वहीं मनुप्यता जीवित है, हमे एेसे ही 
व्यक्छित्वो का निर्माण करना चाहिए । . 

धन की जरूदत जीवन-निर्वाहि के लिए है- इस दृष्टि 
से उसे कमाया तो जाय पर उसके लिए इतना न ललतचाया 
जाय कि साग समय उसी के लिए खर्च हो जाय, जीवन- 
लक्ष्य परा करने के लिये अवकाश ही न भिले । लालच 
एसा भीन हो कि नीति-अनीति का, उचित-अनुचित का 
भेद्‌ छोड़कर किसौ भी तरीके से वैसा इकट्ठा किया जाने 
लगे सी । कुटुम्ब कम बढाया जाय । जिने आश्रितो का 
उत्तरदायित्व कन्थो पर है उन्हे अपनी सामर्थ्य के अनुसार 
सुविकसित, सुसंस्कृत एवं स्वावलेम्बी यनाने का प्रयलं तो 
किया जाय पर यह न सोवा जाय कि इनके लिए सात पुश्तर 
तके बैठकर खाने के साधन छोडकर मरा जाय । अपने 
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ओर परिवार के उचित निर्वाह के उपरान्त चचा हुआ धन 
निरिचत रूप से समाज की सम्पत्ति है 1 उस प्र पडि हुए 
दुःखी ओर असतानग्रस्ते लोर्गो का हक है । समर्थं व्यि 
असमर्थां का ध्यान रखना भूल जायं तो अमीर आर मतीव 
कौ खाई कभी भरर ही न पायेगी 1 मानवीय अन्तःकरण न 
हने वातो करूणा, ममता ओर उदारता का तकाजा यही 
है कि उचित आवश्यकता पूरौ करने के वाद अषनी 
सम्पदा एवं प्रतिभा का बडे से बड़ा अंश उन लोगों के 
लिये लगाया जाय जो परिस्थितियों के प्याह मे पिछड़ गये 
या भटक गये है । हम स्वयं हौ ऊचे उठे, सुखी रहे, 
सफल बने इतना ही पर्याप नरही-हमे अपने साथ-साथ 
दूमरो को साथ उठने ओर बढ़ाने कौ बात तर्ही भूतनी 
चाहिए । 
आलस्य, प्रमाद, व्यसन एवं अस्त-व्यस्त गतिविधियों 
मे समय ओर शक्यां खर्च करने के बजाय हमे अपने 
समय, श्रम ओर मनोयोग का उपयोग अपनी शारीरिक, 
मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों के अभिवर्धन मे नियोजित 
करना चाहिए । आमतौर से लोग पैसा कमाने, भोग-भोगने, 
शौक-मौज, गपबाजी, वलेश-कलह आदि कायो मेँ हँ 
व्यस्त रहते है न शरीर को, नीरोग, दीर्घजीवी बनाने कौ 
बात सोचते है, न शिक्षा, विद्या, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, 
चिन्तन आदि के साधन सुरते है, न प्रतिभा गदते ईं, न 
सद्गुणो का विकास करते है ओर्‌ न आत्म-बल गद़ाने 
राले परमार्थं प्रयोजनों में रुचि लेते ई । यह नितान्त 
आवरमक उपलब्धियाँ प्रायः उपेक्षित ही वनी रहती हैँ 
अौर लोग केवल पैसा भर पाकर सन्तुष्ट रहते है वे नहीं 
जानते कि व्यक्तित्व के समग्र विकासि चिना मानव जीवन 
वस्तुतः अधूरा अपूर्णं ओर अविकसित ही माना जाता है ! 
जौवन जीने की कला हमे सौखनी चाहिए ओर भौतिक 
सम्यदाओं की तुलना मँ गुण, कर्म, स्वभावं पर अवलस्वित 
विभूतियों कौ प्रमुखता देनी व । महामानव बनने के 
लिए सद्गुणो कौ-सद भावनाओं कौ विभूति सम्पदा 
चाहिए । मात्र धन-दौलत ही किसी के बड्प्मन का आधार 
नहीं मन सकती 1 र 
इन्द्रियों का असंयम, लोभ का अतिक्रमण, अहंकार 
का आवेश, निषु ओर उद्धत अविवेकं का आचरण 
भिल-जुलकर मनुष्य का स्वरूप असुर एवं पिशाच जैसा 
खना देते है । सोह, ममता मे डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे कौ 
हानि एवं पीडा कौ भूल जाता ह ओर अपने लिए, अपनों 
के लिए्‌युरे से ब्रुरा कर्म कले में नहीं क्िज्ञकता एेसी 
मनोभूमि भे रहने आकृति मे मानव दौखने वाला व्यक्ति 
यस्तुतेः दानव हौ कहा. जायगा 1 
जिन विचारणां, आदतो, मान्यत्ताओं, परिस्थतियों 
अथा पम्पराओं कै कारण मनुष्यता को कलंकित करन 
वाले दोप--दु्गुण यदते हो उने सवका उन्मूलन किया जाना 
चाह 1 जौ कारण इन दुष््रृत्तर्यो को बदति हैँ उनका 
निराकरण किया. जाना चाद्िए 1 एेसी चिचारथारा पै 
मानवीय चेतना कौ प्रभावित किया जाना चाहिए जो व्यक्ति 


मेँ देयत्व फा अभिवर्धन कर सके । हम चिन्त कौ दि 
इसी ओर बदरे । वातकी से यह दृटा जाय कि किन कारे 
सै मनुष्य को निकृष्ट विचार अपना ओर कुमार्य पर चतो 
की प्रेरणा मिल रही है, उन सव कौ एक-एक कके गँ 
उखादने ये हम जुट पदु ओर उन रिकिता कौ पूर्वि 
सत्प्यत्तियो से करने ले जो नद को नारयण बनने गौ 
ओर अग्रसर कती है ! 


प्रगतिशील समाज का आधाः 
ओर स्वरूप 


व्यक्ति-निर्माण के लिए हमें गुण, करम्‌, स्वभाव 
धुसी हुई अवांछनीय दु्पवृत्तियो को हटाना होगा । जवः 
ओर उसके उदेश्य को समङ्ञना होगा तथा किस आधर ९ 
किसलिए, किस- प्रकार जिया जाय इस दर्शन 
परिष्कृत करना होगा 1 आज पशुं आर पिशाचो (4 
जीवने -दृष्टि बनती चली जा रही है, चिन्तन कौ र 
एेसौ चिकृत बन चली है कि अशुद्ध ओर अवनी ठ 
ही ग्राह्य दोते है । महानता का अमृत पीने कौ न 
रही, निकृष्टता का विष स वक पियाजार्हा 
धिनौनि जीयनक्रम मे सरसता है। ह| 

आदर्शवादिता के आधार पर अ्तुकरएणीय व 
के लिए किसी मे उमेग नहा दीतौ 1 सोचने ओर 
देने बाला अन्तःकरण मामो माया- ४ मेंग्रस्त व 
प्रकार्‌ सै दिगूधरान्त ही वम्‌ गया हो, देसी ई आज म 
कौ स्थिति । इसे बदले बिना कोद रास्ता नर्हा ( 
व्यक्ति भरिया परिस्थितियां पैदा करेगे ओर उसे पर्ण 
दुःखदायी ही उत्पतन होगे । विश्व के सामने पर 
अगणित समस्यां चस्तुतः एकं हौ विप बीज से भः 
वल्लरियां है । मानवीय आदर्शो की मत्रा 1 
कर्त्व मे से जितनी घटती चली जायगी, वातावरण 
ही विपाक होता जायगा ओर विपत्तियो का स 
उतना ही सथन होता जायगा । आज यही हौ रहा 
परिणाम भी सामने है । 

संसार को सुखी बनाने के लिए उपार्ज, चिकित 
शिक्षा, वाहन, शिल्प, कला, विञ्नान, विनौद का 
साधनों को बद़ाया जाना चाहिए परर यह नही भ 
चाहिए कि कुवेर जैसी सम्पदा ओर इद्र जैसो शुषि । 
यदि हर व्यक्ति के पीछे जुटादो जायत भी रदा 
स्तर ऊँचा उठे बिना चैन से रहना ओर शन्ति से 
सम्भव न हो सकेगा । चिन्तन मे असुर्ता ओर व, भ 
इष्टता के अंश यदि यने हो रहे तो हर व्यक्तित्व गा । 
दतो के लि केवल संकट ह उत्यन करत 
इसलिए हमे मूल बात भर ध्यान देना चाहिए । ५ 
के भावनात्मक परिष्कार को प्राथमिकता देनी च तकी 
एक ही उपाय दै लिसके आधार पर विश्व~ तम है 
आवश्यकता पूरा कर्‌ सकना वस्तुतः सम्भव षं एः 


सकता दै । युग-निर्माग योजना ने सर्व-साधारणं का ध्यान 
इसी ओर खीचा है ओर्‌ एसे भ्रयोगात्मक प्रयत शुरू किये 
है जिन्हे यदि वदे साधनो से यडे परिमाण मे आरम्भ किया 
जा सके तो निर्माण कौ सही.दिशा मिल सकती ईह ओर 
आज की नारकीय परिस्थितियों को कल सुख-शान्ति भरे 
वातावरण में परिवर्तित किया जा सकता है । 
व्यछि का चिन्तन ओर कर्तृत्व किस आधार पर 
दला जाय इसकी संक्षिप्त चचां भी कौ जा चुकी है, दशा 
यही है । जब विस्तार मे जाना होगा ओर कोम को हाथ 
मे तेना योगा तब इसे हेर-फेर भी किया जा सक्ता है 
आज तो हमे इतना भर जानना है कि मनुष्यता के साध 
पुल गये-पशरुओं को ओर असुरता के अंशो को बहिष्कृत 
करमां ओर मानवीय चेतना मं देवत्व का अधिकाधिक 
समविश करना विश्व-निर्माण कां प्रथम चरणं होगा । 
आज या आज से हजार वर्षं याद जव भी हमें सही दिशा 
मिलेगी श्रीगणेश यही से करना पदेगा । चिन्तनं को 
प्रभावित करने वाले समस्त रोतो को हमे अपने अधिकार 
मे करना चाहिए अथवा अलग से उन आधारो को उच्च 
स्तरीय प्रेरणा देने की सामर्थ्यं बनाकर खड़ा करना होगा 
ताकि उनकी तुलना मे इन दिनों लोक-चैतना को 
कुमा्गगामिता कौ ओर खीचने वाले माध्यम पिछड्ने ओर 
परास्त होने की स्थिति में चले जायं । 
व्यक्ति कौ तरह समाज का निधरिण-निर्माण भी नये 
सिरे से करना होगा । पिछले अन्ञानान्धकार युग ने ह्म 
अगणित एसी विकृत प्रथा-परम्पराएं दी हँ जिनके कारण 
व्यक्ठियों को कुमार्गगामी ओौर पतनोन्सुख होने के लिये 
विवश होना पद्‌ रहा है । वह ठीक है कि प्रर्‌ व्यित्व 
समाज को बदल सकते हँ पर यह उससे भी अधिक ठीक 
ठै कि समाज के प्रचलित र के अनुरूप जनसमूह टलता 
चला जाता है । जो हो रहा है उसे देखते-देखते मनुष्य 
उसका अभ्यस्त हो जाता दै ओर फिर उसे वही द्या 
उचित एवं प्रिय लगने लगता दै । तव उसंका विरोध करते 
भी नहीं जनता । मनुष्य की प्रगति कुछ एमी ही है आज 
अनेक अवांछनीय प्रथा-परम्पराएे हमारे समाज मेँ प्रचलित 
है पर उनकी बुराई न तो सूक्मती है ओर न हटाने की 
जरूरत लगती है । 
पाय, ओौचित्य एवं विवेक द्वारा हमें समाज-शरीर मे 
प्रविष्ट उन तत्वों पर दृष्टि डालनी होगी जो उसे निरन्तर 
विषैला ओर खोखला करते चले जा रहे हैँ । खोजने प्र 
यह तत्व आसानी से सामने आ जत ई । मनुष्य-मनुष्य के 
बीच उपस्थित की गु नीच-ऊच कौ मान्यता एेसी 
सामाजिक लुराई है जिसके पीछे कोई तर्क, न्याय या 
ओधित्य नहीं है । सोडा, गधा, वैल, हिरन आदि कौ तरह 
मनुष्य भी एक जाति ह । देश, काल, प्रकृति, जल, वायु 
कै कारण रेग ओर आकृतियों यं थोड़ा अन्तर आता है पर 
इससे उसकी जाति मेँ अन्तर नही आता । भाषण, प्रकृति 
आदि के आधार पर सुविधा के लिए जाति भेद करने भौ 
होतो भी उनमें नीच-ऊच ठहरये जने का कोई कारण 
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नही 1 दु्ट-दुश्चसिं को नीच ओौर श्रेष्ठ सजनो का कचा 
कहा जाय यद्यं तक तो बात समज्ञ में आती है पर देश 
विशेष मे पैदा हिने के कारण किसी को नीच, किसको 
ऊँचा माना जाय यह मान्यता सर्वथा अन्यायमूलक टै । 
इससे नीच समज्ञे जाने वाले वर्गो का स्वाभिमानं गिरता 
ओर प्रगति के स्वाभाविक अधिकारों से उन्हे वचित रमा 
पड़ता है । कुछ लोग अकारण ॐअपने को उच्य मानने का 
अहंकार करते है 1 

अपने देश मे यह जम-जाति के साथ जुडी हुई ठंच- 
नीद की मान्यता अविवेक के अन्तिम चरण तक पंच 
चुकी है । एक जाति के अन्तर्गत भी उपजातियों फे भेद से 
लोग परस्पर ऊँंच-नीच का भेद करते हैँ । अद्ूत कहे जाने 
वाले.लोग भी अपनी जनजातियों मे ऊँघ-नीच को अन्तर 
मानते है । षस मान्यता मै सारि समाज को विसंगठित कर 
दिया । नारंगी बाहर से एक दीखती टै भीतर से उसमें 
फ़ंकों मे से फकि निकलती चली जाती है, इसी प्रकार 
एक भारतीय समाज कहने भर्‌ को एक है वस्तुतः यह 
जाति भेद ऊँच-गीच अन्तर के कारण हजारो, लाखों 
टुकडों मेँ बेटा हुआ विभरंखलितं समाज दै । एसे लोग 
कभी संगठित नहीं हो सकते जहाँ संगठन न होगा वहां न 
समर्थता दिखाई देगी, न प्रगति कौ व्यवस्था यनेगी 1 

इस सामाजिक अन्याय का फल्‌ है कि नीच समह 
जाने वाले लोग तेजी से हिन्द्‌ धर्मं छोड़ते चले जारे है 
ओर खुशी-खुशी विधर्मं यन रहे हैँ । यह स्थिति रही तो 
छोटी कही जाने वाली तिरस्कृत जाति के लोग विधर्मी चने 
जायेगे ओर अगले दिनों देश में ही सवर्णं हिन्दू अल्पमत में 
होकर रहेगे अथा पाकिस्तान, नागालैण्ड जैसे दुकदे 
कटते चले जायेगे । समय रहते हमें जम्म-जाति के आधार 
पर प्रतिपादितं की जाने वाली मीच-~कंच की मान्यता के 
दुष्परिणामों को समञ्चना चाहिए आर उसके उन्मूलन का 
प्रबल प्रयल करना चाहिए । 

स्वच्छता, समय की पाबन्दी, व्यवस्था, सतर्कता, 
व्यक्तिगत गुण हँ । इन्हे सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए । 
हर सामाजिक प्रक्रिया में इन प्रवृत्तियों को प्रमुखता मिलनी 
चाहिए ताकि व्यछ्छियो को अपनी रौति-नीति तदनुरूप 
ढालने के लिये विवश होना पडे । दप्तसे से लेकर विश्राम 
गृहो तक हर जगह समय पर काम हो, समय चुकने वाले 
अपने प्रमाद का समुचित दण्ड पाये ताकि वै बार-बार वैसी 
भूल म करं । गन्द्ग ओर अव्यवस्था चाहे वह घरों मेष्या 
सार्वजनिक स्थानों पर, व्यक्ति को दृष्टि मँ खटके ओर हर 
देखने वाला उसे हटाने का प्रयल करे । भीड़ लगाने के स्थान 
परष््र काम में लाश्न लग कर काम करम का अपना 
स्वभाव बने जाय । जिसने जिस समय जिस 'काम कोके 
का वायदा किया है यह सामर्थ्यं भर उस वचनं की पायन्दी 
का ध्यान्‌ रखे ताकि किसी का समय बर्माद नं ्टोनै पावे । 
समय की बर्बादी को धन बर्याद करने जैसा हौ अनुचिते 
माना जाय । प्रगतिशील वर्गों जैसे यह सद्गुण अपनी 
सामाजिकता के भी अंग बनने चाहिए । 
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एक-दूसरे के प्रति शिष्ट, मधुर ओर सम्मानजनक 
व्यवहार करं । नम्रता ओर सजनता से भरा उत्तर दे ! 
सहातुभूति, सदभावना, शालीनता ओर उदारता का वैसा 
पुट हर किसी के व्यवहार में इतना जुड़ा रहे कि उसे सभ्य 
एवे सपननोचित कहा जा सके 1 अधिक पारिश्रमिक या 
लाभ भले हौ लिया जाय पर तौल-माप में कमी करने, 
मिक्लावर, असली कहकर नकली देने जैसी मनुष्यता को 
कलंकित करने 4 एन बरती जावे । हर वस्तु के 
मूल्य निर्धारित रहै ३ घरा-बदौ, का मोल-भाव करने 
को गुंजाइश न रहे ) एेसे चोरो-चाण्डालों को ृणित 
समज्ञा जागर ओर रेसे आचरण वाले अस्पर्श जैसे तिरस्कृत 
किये जाने लगँ । व्यक्ति अपनी प्रतिभा ओर योग्यता के 
आधार पर कमाये, आगे यदे तभी उसे सामाजिक सम्मान 
मिले । अर्वांछनीय तरीके अपनाकर्‌ लाभ उठाने वाले न 
केवल कानून से दण्डित्‌ किये जायं वरन्‌ समाज में भौ 
उन्हे हर जगह धृणा, तिरस्कार ओर असहयोग का ही 
सामना करना पडे । एेसी सामाजिक रीति-नीति, प्रथा- 
परम्परा हमें विकसित करनी चाहिए 1 £ 
धन का भान घटाया जाय ओर मनुष्य का मूल्यांकन 
उसके उच्व-चरिभर एवं लोक-मंगल के लिये प्रस्तुत किये 
त्याग, बलिदान के आधार पर किया जाये । किसी को 
सम्मान इसी आधार पर मिले । कोई व्यचि कितना हौ धनी 
क्यो न हो इस कारण सम्मान प्राप्न न कर सके कि वह 
दौलत का अधिपति है । उचित तो यह.है कि रेस लोगों 
का मूल्य ओर सम्मान लोक-सेवियों कौ तुलना में बहुत 
घटाकर रखा जाय । धन के कारण सम्मान मिलने से लोग 
अधिक अमीर बनने ओर किसी भी उपाय से पैसा कमाने 
को प्रेरिति होते ई । यदि धन का सम्मानं गिरे जाय, संग्रह 
को कंजूसी ओर्‌ स्वार्थपरता का प्रतीक मानकर तिरस्कृत 
किथा जाय तो फिर लोग धन के पीछे पागल फिरने की 
अपिक्षा~सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए सत्कर्मो कौ 
ओर प्रवृत्त होने लगेगे । 
सादगी को सराहा जाय ओरं उद्धत वेशभूषा एवं 
भडुकोली शंगार-सजना एवं चित्र-विचित्र बनावट को 
"ओखेपन का प्रतीक माना जाय ओौर जो वचकानी 
भंगारिकता, भौडौ कैशन, अरधनगन हिषप्पो साज-सजा 
पनपी है उसे तिरस्कृत किया जाना चाहिए । इससे खर्चीली 
एषं भड़ी कुरुचि को प्रश्रय न मिलेगा 1 शालीनता ओर 
सादगी हौ सराहौ जाय तो निस्सन्देह शालीनता का गिरता 
आ स्तर फिर उठने लगेगा । 
केवल सत्प्रयु्तियों सराही जाये, उन्दी कौ चर्चा कौ 
जाये ओर उन्हे हौ सम्मानित किया जाय । घृणित कार्य 
करने वाते, उद्धतं ओर दुष्ट किसी की सहातुभूति प्राप्त न 
कर सके 1 उनकी कोई सहायता न करे 1 बुराइयों का 
समर्थन ओर सयोग परोक्ष रूप मे करना भो एक 
सामाजिक अपराध माना जाय ओर्‌ रेसे लोग भी अनैतिक 
अपरधियों कौ श्रेणी पे गते जाने लगे । समाज मेँ समेता 
खौ मान्यता इतन प्रखर हो तो दुष्टता कौ आतंकवादी 


रीति-नीति अपनाने का कोई साहस ही न कर सके । धन 
का अनावश्यक एकत्रीकरण अनेक दुष्पवृक्तिर्यो का सनक 
है । प्यसन, व्यभिचार, उद्धत्त आचरण, फिवूतर्च, 
हरामखोरी जैसी प्रवृत्तियां जहो पनरपेगौ वहाँ उनका षु 
प्रभाव हजारो पर पड़ेगा 1 दूसरे लोग वैस अय्या प 
लिये लालायित होगे आर अनुचित तरीकों से धनं क्न 
चहिगे । द्या, देष ओर अपराधौ प्रवृत्ति को अमीरी ह 
जन्य देती है ) इसलिये ओ अधिक कमा सकते हँ उर 
संग्रही नहीं यनना चाहिए उस उपार्जन को लोक-मंगल के 
लिये वापस करके अपनी गरिमा सिद्ध करनी चाहिए । 
सामाजिक कानून ओर दवाव इस आधार पर विकि 
रहे कि धन का सग्रह ओर दुरुपयोग कर सकना कि 
लिये सम्भव न रहे । आधिक विपमता समाज की मँ 
खोखली करतौ है इसलिए अमीर ओर्‌ गरीव का अन्‌ 
मिटाने वाली सामाजिक परिस्थितियां हौ हमे उत 
करनी चाहिए } इसके लिये दान ओर परमार्थ ता 
सामर््यवान्‌ कौ अधिकाधिक सम्मानं कएने के लि 
विवशं किया जाय । अ 
सहकारिता के आधार्‌ पद परस्पर सहयोग ते 

वाले उद्योग धन्मे, व्यवसाय `एवं सार्वजनिक कर्यो 
अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए । १४ 
सामूहिकता, एकता, कौटुम्बिकता ओर मिल-जुलकर तर 
कौ अभिरुचि जितनी अधिकं विकसित होगी, समाज त 
समर्थता, सभ्यता उसी क्रम मे दृतौ जायगी 1 आथा 
स्वस्थ परम्पराओं का भारी अभाव है हमे समाज का, र 
निर्माण करने के लिये प्रचलित अवांछनीय प्रथा 
विरुदध॒विरोध, संघर्ष कासंडा खडा कएना पदेगा क 
स्वस्थ परम्पराओं को परतषठापित करने का भगीरथी प्र 
करना पेया तभी हम अपतरे समाज को देवोपम ओर युप 
शान्ति का केनद्र-बिन्ु यना सकने मेँ समर्थ हो सरकेगे । 


प्रतिभा नव-निर्माण के लिए 
आगे आं 


पिछले हजार वर्पो सै जिस अज्ञानान्धकार युगं ६. 
रहना पड़ा है उसके फलस्वरूप हमि चिन्तन की विक 
में विकृतयो कौ मात्रा इतनी वद्‌ गई है कि प्रणैः 
लिए किये गये सभी प्रयत उलटे पड़ते ई । गुमा 
प्रगति कौ योजनाय चादििधिक दुर्मलता से टक 
निष्फल हो जाती ह । कारण कौ तह तक हम रेस 
होगा ओर भावनात्मक नव-निर्माण के लिये एति 
प्रचण्ड अभियान चलाना होगा जो जनमानस को च॑ 
निष्ठा, आदर्शवादिता, मानवीय-सद्भावना, 
कर्ता ओर चित्यं को अपनाने की साषमिक (1 
ओत-प्रोत कर दे । इस अभियान आन्दोलन को (1 
सफलता मिलती जायेगी उसी करम से प्रातिका 
प्ररास्त होता चला जयेगा । 


हमें जनमानस मे प्रबल प्रचार द्वारा वह बात विटा 
दनी चाहिए कि मानव जीवन्‌ का श्रे्ठतम सदुपयोग लोक 
भानस के परिष्कार ये अधिकाधिक प्रयत पुरुपार्थ-त्याग 
यतलिदान कसना हौ हो सकता है । कटं व्यक्ति ईश्वर 
भि ओर साधना-उपासना में जीवन की सार्थकता सोचते 
है । उन्हें जानना चाहिए कि विश्व-मानव में व्यापक रूप 
से समाई हई आत्मा का नाम हौ परमात्मा है । जप, तप, 
य ध्यान को प्रयोजन अन्तःकरण को इतना निर्मलं बनाता 
है किदूसरो के दुःख मे अपना दुःख ओर दूसर्यो के सुख 
भ अपना सुख जुदा हओ परिलक्षित होने लगे । एेसा 
करुण, पवित्रता, ठदापता ओर ममता से भरा हदय ही 
ईश्वर के निवास का परमप्रिय स्थान हौ सकता ह । 
"वमुषैव सुमम्‌ की भावना अन्तरेग मे जमाकर स्पार्थं 
का परमार्थके उत्सर्गं कर देना यही वु 
साक्षात्कार ओर ईश्वर प्राप्ति की स्थिति है 1 ईश्यर 
खुशामदी, लालच या रिर्यततखोर आदमी का नाम नह । 
वाह उदात्त भावनाओं का एक उत्कृष्ट प्रवाह मात्र है 1 
जिसके अन्तःकरण मेँ भी वह वहने लगे सम्लना चाहिए 
कि उसे टश्वर-प्रा्ति का सक्षय प्राप्त टो गया, इस उपलव्यि 
फे लिये साधक को अपनी गतिविधियों लोक मंगल में 
नियोजित करनी चाहिए इस सन्द मे सयते श्रेष्ठ सत्कर्म 
कौ साधना जनमानस को परिष्कृत करने के प्रत्यनों द्वारा 
हो हो सकती है । ^ 
कई व्यक्ति सोचते है कि धन की वृद्धि होने मे लोगों 
के कष्ट दूर हो जर्येगे । इसलिये वै आर्थिक उन्नति के 
साधन खडे करने मे दत्त-चित्त रहते हँ 1 इस प्रकार के 
प्रयत्न अनावश्यक ह यह नहीं कहा जा रहा पर इस तथ्य 
को जान हौ तेना चाहिए कि दुर्बुद्धि के साथ बदु ई 
सम्पदा सोम की दृध पिलाने कौ तरह व्यसन, व्यभिचार, 
अप्रव्यय, विलास, अहंकार, दर्प, कलह आदि बद़नि का 
ही निमित्त यनती ई, एेसी सम्पदा ठहरती भी नर्ही । बारूद 
कौ तरह नलकर दैखते-देदते स्वाहा ही जाती है, सम्पदा 
तभी उपयोगी दहै जव उसके साथ सद्बुद्धि ओर 
सदभावना भी यदे । धन का सदुपयोग तो दमौ ही स्थिति 
भें सम्भव टै । सद्गुणी व्यक्ति अपने पुरुषार्थं से आवश्यक 
उपार्जन आसानी से कर लेत्रा है ओर यदि साधन थोडे हों 
त्तो भी मितव्ययतापूर्वेक कामे चलाकर आनन्द ओर सन्तोष 
के साथ दिन गुजार लेता है । इसलिये धन-सम्पत्ति दाने 
की योजनां बनाने मे भो पहले सत्प्वृ्तियो बढाने की बात 
सोचनी चाहिए । कुं व्यक्ति राजनौति को सर्वोपरि मानते 
है ओर सोचते है कि शासन-सत्ता अपने हाथ में आ जाय 
अथवा जो लोगं शासन कर रहे हैँ वे अपने अतत ल चन 
जां तो व्यक्ति ओर समाजे का उत्कर्षं हो सकता हे । एमे 
लोगों को जानना चाहिए कि जव तक चरित्र निष्ठाकी 
य होगी तब तक जो भौ व्यक्छि सत्ता संभालेगे 
वे ओषधी मनोभूमि के कारण कोड ठोस काम 
न कर्‌ सर्केगे 1 बाहर'से सिद्धान्तो कौ लम्बी-चौडी बिं 
कते रहैगे पर भीतर ही भीतर उस तरह के ताने-बाने 
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चुरेगे जिससे उनकौ स्वार्थ-साधना सम्भव हो सके 1 
गुटमाजी ओर्‌ गिरोहवन्दी खूय चलती है । उसका प्रभाव 
सरकार मशीन. पर पडे यिना नहीं रहता ओर भ्रष्टाचार 
आकाश-पताल कौ दूने लगता है । प्रशन दल या याद का 
मरही उदेश्य का है । उदर्य ऊंचा हो तो कौई भी दल-कोई 
भी वाद सभाज को ऊँचा उठा सकता है ओर यदि नीयत 
साफनष्ठोतोकंचै से ऊंचे वादकौ अजभीलोगनीचसे 
मीव कर्म करते देख सकते दँ । घोट से लेकर अफसरों 
तक ओर नेताओं से लेकर नीति-निरधारर्को तक जब तक 
आदर्शवादिता पर ईमान न लागे तम तक किसी न किसी 
बहाने संकट ही उत्पन्मे किये जाते ररहेगे । एक समस्या 
सुलञ्चने न पावेभी कि दूमरी खरौ हो जायेगो । आज देश 
के सामने जितनो समस्याएं है उनमें से तीन चौथाई शासको 
कौ आपा-धापौ के कारण उत्पन हु ह । यदि आस्थापं 
उत्कृष्ट न बनाई जा सकी तो किसी भौ पाटीं का-किसी भी 
दल का-किसी भी वाद का शासन हो जये स्थिति यदसे 
मदतर होती चली जायगो । भावनां ऊँची हो तो बदनाम 
शासन-तनर तक आदर्शं हो सकता है । रामराण्य में उत्कृष्ट 
शासन ही था जिसकी गरिमा गाते हुए हम धकते नहीं है । 
यर ओर आज के पाकिस्तानी प्रजातन्त्र ओर साम्यवादी 

की कल्तूते हम ओंँयो सामने देख रहे है 1 

अमुक धर्म वाले लोगों का शासन टो जाने से संसार 
भें सुख-शान्ति हो सकती है यह सोचा भी व्यर्थदहै। 
योरोप मे" इसं शताब्दी के दोनों महामुद्ध ईसारं 
धर्मावलम्बियो के यीच हौ हुए दँ 1 भारत मे आनल्हा-ऊ्दल 
की सामन्ती ल्या हिन्द्‌-हिन्द्‌ के नीच थी । देवता ओर 
अमुर दोनों हिन्दू धर्मानुयायी थे । इतिहास बताता है कि 
किसी भी धर्म का लेविल मानवीय ब्रष्ठता की गारण्दी नहीं 
हो सकता । आन्तरिक महानता जीवित टो तो धर्म 
सम्प्रदाय का भेदं मानवीय प्रेम, सहयोग ओर शान्ति प्राति 
क मार्गमे तनिक भी वाधक नही हो सकता । 

श्न तेयो पर गहराई से विचार करने के याद यह भ्रम 
आसानी से दूर हो सकता है कि आर्थिक उन्नति, राज 
सत्ता, सम्प्रदाय अभिवर्धन आदि माध्यमं से प्रस्तुत 
विषमताओं तथा विभीषिका को दूर किया जा सकता है । 
हमारा चिन्तन जितना गहरा होगा उतना ही स्पष्ट निष्कर्षं 
सामने आयेगा कि विचार व भावनां का परिष्कार ही 
वह अमोघ उपाय है जिसके द्वारा समस्त विभीपिकाओं का 
चिरस्थायी समाधान निकल संकता है । व्यक्तिगत जीवनं 
की सफलता के लिए आस्तिकता, धार्मिकता एवं साधनां 
का प्रतिपादन किया जाता है ठसकी सार्थकता एवं सफलता 
हमारौ उत्कृष्ट मनोभूमि पर हौ आधारित है १५ 
विचारधारा ओर कार्य-पद्धति अपनाये हुए मनुष्य ही 
धमतुष्टान करता रहे उसे आत्मिक प्रगति की दिशा मे एक 
कदम धी आगे बढ़ाने का अवसर न मिल सकेगा 1 

„ यह चिन्तन हर निवेकवान स्यक्ति को इस निष्कर्षं पर 

पहुंचा सकता है कि उसे परमार्थं प्रयोजन के लिर्‌ 
भावनात्मक नवनिमांण के आन्दोलन मेँ एकनिष्ठ भाव से 
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लग जाना चाहिए । आत्म-कल्याण ओर विश्व-मंगल के 
लिए इससे बहकर ओर कोई उपयुक्त मार्ग हो ही नहीं 
सकता । जिनकी मनोभूमि पशु परिधि कौ है, जो पेट ओर 
प्रजनन कै अतिरिक्त तीसरी बात सोच-समञ् ही मर्ह 
सकते उनसे कुछ कहना टी नही, इसी प्रकार जिनकी 
क्षमता अति स्वल्प ओर परिवार अति चिस्तृत है उनको 
भी निर्वाह सै ओगे की वात सोच सकना कठिन है । रेमे 
लोग भलेमानस कौ तरह स्वयं जी तँ इतना ही पर्याप है । 
उनसे अधिक आशा कैसे कौ जाय, पर सभी लोगटेसे 
नहीं होते, बहुत लोग पैसे र जिनके मन में देश, धर्म, 
समाज, संस्कृति, लोक, परलोक, जीवन, लक्ष्य, धर्म, 
कर्तव्य, आत्मा-परमात्मा जैसे स्तर के विचार उतेह 
ओर आदर्शवादिता कौ भावनं हिलोर लेती ई । एेसे 
लोगो से अनुसेध ई कि वे निर्वाह कौ समस्या कौ भसत 
भारतीय जैसी सादगी के साध सुलज्ञाने यँ संतुष्ट हो जये । 
अमीसे, बड्प्पन, शैखी, अहंता ओर अय्याशी कौ 
कल्पनाओं के घोडे से नीचे उतर अवे । शरीर-यात्रा कौ 
व्यवस्था जुटानि तक ही सीमित रहे ओर वेची हई क्षमता, 
योग्यता, प्रतिभा एवं सम्पदा को लौक-मंगल के लिए 
नियोजित करने कौ बात सोचें । 
महामानवो का-दूरदर्शियों का-बुद्धिमानों का यही 
रास्ता दै । इस स्तर कौ गतिविधियों अपनाकर हौ कोई 
व्यक्ति मानव जीवन को सार्थक बना सकता है । अत्म- 
सन्तोष ओर आत्प-कल्याण पा सकता है ओर ईश्वर ने 
अमानत रूप जो प्रतिभा दी है, उसे परमार्थ-प्रयोजन मे 
नियोजित कर असंख्य आत्माओं को कल्याण पथ षर 
अग्रसर कर सकता है । संसार में व्याप्त कष्टो ओर संयो 
का निवारण करना भी एेसे हौ आदशंबाद अपनाने वाले 
लोगों के दवारा सम्भव होता है 1 
हमे यह समञ्च लेना चाहिए कि अगते दिन आर्थिक 
समता लेकर आ रहे है । संसार में धर्म, समाज आदि का 
स्वरूप जो भी रहे पर आर्थिक संमता निश्चित रूप से 
आकर रहेगी । आम वाले समय में संसारे एक भी 
व्यक्ति अमीर न रह जायेगा । पैसा वट जायगा, पूँजी पर 
समाज का नियन्रण होगा ओर लोग केवल अपने निर्वाह 
मात्र के अर्थं साधन उपलब्ध कर सकेगे । राजै-रईस जिस 
तरह समाप्त हो गये हमने आंखों देख लिया अव यह भी 
इन्हीं से देखने को तैयार रहना चाहिए्‌ कि कोई व्यक्ति 
अमीसै न रख सकेगा, बेटे-पोतौ के लिये दौलत खोद 
मरना किसी के लिए भी सम्भव न ्टोगा 1 अन्य दार्शनिक 
दातो से भले हौ -साम्यवाद स्वीकार न किया जाय पर 
आर्थिक क्षेत्र मे सारी दुनिया साम्यवादौ सिद्धान्तो के चि 
मे ढल जायमी । 
रेसी सम्भावनां के रहते अपना बहुमूल्य समय 
दौलप्तःजमा कले में मर्गाद्‌ं करना परले सिरे कौ मूर्खता 
ही सिद हो सकती है । नीति-अनीति से कमाया जाय जौर 
वह किर बेरहमी से छिन जाय तो रोनै-क्तपने के 
अत्तिरिछि उस विडम्बना से ओर क्या हाथ लगने वला है । 


उचित यही है कि हर यिवेकवान दूरदर्शी वयि गर्गः 
के स्यल्य साधनो की व्ययस्था बनाकर उतने भर मे सतु 
रहे ओर समय से लेकर प्रतिभा तक~आकााओं से तेवा 
सम्पदा तक जो कुछ भी साधन-सामिग्री प्राप है, मक 
अधिकाधिक अंशा लोक-म॑गल के लिये देकर जनमानके 
परिष्कार के लिए-पूरौ श्रद्धा ओर तत्परता के साथ दु 
जये । 
आज लोभ ओर स्वार्थं कौ-अहंता ओर ममत कं 
हवा बह रही है पर यह हवा मात्र है । कुक रयं 
लोग आगे आये तौ दूसरी तरफ कौ हवा भी चला सक 
ई । बुद्धके व म उत्सर्गं की हवा बहाई ते तर्ष 
युवक-युवती ओर वैभव का सुख छोड ६५५ 
प्रयोजन के लिए भिक्षु-भिक्षुणी का कष्टसाध्य जीवतर्जी 
के लिए तत्पर हो गये । गान्धी कौ आंधी ४ 
आवश्यक कामों ओर रंगीन सपनो व तले कुः क 
हए लाखो मनस्वौ जेल यातनां ओर फासी-गौती न 
लिये चल पडे । हवा स्वार्थं को भी हो सकती दै ४५ 
कौ भी । स्वार्थ के कोट मे जिस बुरी तरह प्लाई 
होती है, परमार्थं की रीति-नीति उससे कुछ (11 
हौ पडती है । लोग समङ्षते भर है कि संकीर्ण स्वार्थ ८ 
मे लगे हए सुखी ह, वस्तुतः परमार्थं के लिए व 
किया जाय॒ ओर कष्ट ` सहा जाय तो व्यक्ति सौगुना 
सन्तोष ओर गर्व -गौरव प्राप्त कर सकता है । कन 
र्त भर हौ है, जो मुष्य कौ गतिविधियों को जके 
रहता है यदि उस दरं मेँ आदर्शवादिता का धेकष-दा 
जुड्‌ जाय तो मनुष्य बाल्मीकि प से सत बाल्मोर्कि | 
कौ प्रक्रिया पिनयो मे चरिताथं करक रख दे ) ह्र 
वातावरण पैदा करना चाहिए कि विवेकशौल 
संकीर्ण स्वार्थपरता कौ जंजीर तोडुकर लोकम 
परमार्थ-प्रयोजन अपनाते हुए दिखाई देने लगे 1. ब्ध 
नव-निरमाण के लिये विवेकशील प्रतिभा कौ १ 
संख्या मे आवश्यकता पड़ेगी । इस अभाव नक 
साहसिक आदर्शवादिता क प्रेरणा को प्रर न 
करना चाहिए । अपने परिवार के हर व्यक्ति को ए त 
समय ओर बीस पैसा ज्ञान यज्ञ के लिये मियमित स्व प 
कौ प्रेरणा देकर हम लोकमानस मेँ इसी ८ न्त 
यो रहे है । जव यह अंकुरित 4 1 
से एक बदुकर प्रखर व्यक्तित्व युग कौ दि 
करने के लिये उत्सर्गं के पथ पर अग्रसर्‌ लोक 
पगे । दलती आयु के लोगों को वदे वचने स्ववि 
वाने ओर छर बच्चे उनके जिम्मे छोईकर वानर रि 
धर्म परम्परा अंगीकार करनी चाहिए । सादा जीवन पर 
ओर थोड़ी देखभाल घर की करे जर्‌ शेष सनद्‌ यह 
सेवा के लिए लगाये यही वानप्रस्थ परम्प व ओर 
क सजीव हौ उठे तो ४ 1 लाखो, अभये 
परिपक्व केषर कीर्यकत् रभ 
मिल य ओर नवनिर्माण की आवश्यक पूर 
भारी सहायता मिल सकती है । 


लो 


जिनके पास इतनी संचित सम्पत्ति है कि उसके व्याज 
भरादे से काम चल सकता हो उन्हे अधिक उपार्जन का 
लालच छोड़कर भरमार्थ-प्रयोजन मे ही लगना चाहिए 1 
पेन्शनर प्रोवीदेण्ट फण्ड प्रास्तकर्ता-मकान ओर जमीन के 
मालिक इन साधनों को अपने निर्वाह मे खर्च कर डाले, 
यह न सोचे कि जो जमा पूंजी दै ठसे वेट, पोतो या 
सम्बन्धी, रिष्तेदारौ को देकर जार्येगे ओर मरते दम तक 
अपनी हड्डी धिसते रहँगे । यहं लालच ओर मोह किसी 
व्यक्ति की मनोभूमि की क्षुद्रता हौ सिद्ध करेगा भट हौ वह 
-पाठ~पूजा की लकीर पौटकर अपने बि मे ऊंची यतते 
सोचने लगे हौ । हमे अध्यात्म कौ विडम्बना से सन्तुष्ट नहीं 
हना चाहिए वरन्‌ व्यावहारिक जौवन मे आध्यात्मिक 
आचरण का प्रयोग करना चाहिए 1 यह लालच ओर 
ममता को धटाने ओर परमार्थ -प्रयोजनों मे तत्पर होने से 
ही सम्भव हो सकता है 1 
जिन परिवारो मे करई भाई कमाते हैँ वे एक भाई का 
खच मिल-बौट कर अपने जिम्मे ले लँ ओर उसे लोक 
मंगल के लिए काम करने दे । नौकरी करने वाली 
महिलाएं स्वयं धर खच चलाय ओर अपने पतिर्यो को 
समाज सेवा का काम कटने देँ । जिन्दैँ अपनी वासना पर 
नियन्त्रण हो ओर चिना विवाह के काम चला सक्ते हो 
वे लीकसेवा के लिए अपना जीवन दानं करके उस इंट 
से बच सकते रँ \ विवाह अनिवार्यं नही है । जो नर-नारी 
उसके सिना रह सकते हों वे अपने जीवन को अधिक 
उपयोगी काम के लिये खर्च करने का साहस कर सक तो 
उसे प्रशंसनीय ही कहा जाया । रेस भी दम्पत्ति हो 
सकते है जो वच्ये षैदा न करं ओर दोनों मिलकर लोक 
मंगल के महान्‌ प्रयोजन भें कन्धे से कन्धा मिलाकर जुटे 
रे । जिनकी आमदनी पर्याप्त है वे लोकसेवौ कार्यकत्ताओं 
का निर्वाह खर्च अपने जिम्मे लेकर उन्हे सेवा करने कौ 
सुविधा दे सकते हँ । चुटी का दिन तथा नित्य के समय 
मे से थोडा समय देकर कार्यन्यस्त लोग भी परमार्थं 
प्रयोजनों के लिये कुछ समय दान नियमित रूप सै करते 
रह सकते है ¦ ^ 
आज के व्यक्ति का सारा समय उचित आवश्यकताओं 
कौ पूर्तिंमें ही नदीं लगता, उसे तो कम समयमे भी पुरा 
किया जा स्रकता है । आधे से अधिक समय तृष्णा ओर 
ममता कौ- अहंकार ओौर विलासिता कौ-गपमाजी ओर 
आलस्य, प्रमाद कौ पूर्ति में लगता है । यदि विवेक जाग 
पडे-परमार्थं प्रयोजनं की महत्ता सम ली जाय तो समय 
को उस बरबादौ से बचाया जा सकता है, जो आमतौर से 
हर व्यक्ति करता रहता दै ! आठ चण्टे-रोटी कमाने के 
लिए, दस्र धण्टे शयन, विश्राम के सिए लगाये जयं, तो 
कल्‌ १९८ चष्टे हौ हुए । रष यण्टेमेसे ६्षण्टेतवभी 
बचते है । यदि समय की उपयोगिता, महत्ता ओर उसकी 
सलोक-मंगत कौ गरिमा को समज्ञा जाय तो उसका एक 
` अंश परमार्थ-प्रयोजनों के लिए लगाया जा सकनां सहज 
ही स्य हो -सकता है 1 
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मनुष्य शक्ति का पुञ्ज दै । उसकी भावना, प्रतिभा, 
योग्यता ओर चेष्टा जिस दिशा मे लगेगी उसी में सफलता 
मूर्तिमान टो जायगी । नवनिर्माण के लिए प्रतिभाशाली, 
भावनाशील, लोकसेवी सजनो का समय ओर सर्हयोग 
मिल सके तौ निस्सन्देह यह कठिन दीखने वाला कार्यं 
सरल ओर सफल बन सकता है । 


धर्म-तन्त्र की शक्ति नवनिर्मण 
मे नियोजित की जाय 


व्यक्ति ओर समाज कौ भावना कौ व्यवस्थित ओर 
परिष्कृत रखने के लिये निस्सन्देह तद्विषयक प्रभाव श्रद्धा के 
अतिरिक्त विशाल अन-शक्ति ओर प्रचुर धन-श्छि कौ 
आवश्यकता रहती है । शरीर को नीरोग रखमै के लिये 
जिस प्रकार आहार-विहार कौ सुव्यवस्था जुटाना प्रत्येक 
व्यक्ति का कर्तव्य है उसी प्रकार मनौबल एवं दृष्टिकोण 
ऊंचा बनाये रखने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, ममन, चिन्तन 
आदि का प्रबन्ध रखना भी सर्वसाधारण के नित्यकर्म में 
सम्मिलित रहना चाहिए । स्वास्थ्य रक्षा के लिए 
सार्वजनिक प्रयत्नो मे चिकित्सा विभाग की, शोध, 
अस्पताल, ओषधि निर्माण-~मेडीकल कोलेज आदि कितने 
ही साधनों की जरूरत पड़ती है उसी तरह लोकमानस को 
नौरोग बनाये रखने के लिये धर्मं ओर अध्यात्म का 
विशालकाय ढौँचा खड़ा किया गया रै । 

तत्वदर्शी ऋषि जानते धे कि भीतरी ओर बाहरी अमुरा 
जनसाधारण को पशु-प्रवृ्तियों कौ ओर घसीट ले जा सकती 
है । उस सम्भावना से बचाव करने ओर देवत्व को सबल 
बनाये रखने के लिए एक समर्थ-शक्ति को खडा किया जाना 
चाहिए । सारा धमं कलेवर इसी प्रयोजन के लिए विनिर्भित 
हआ है । आस्तिकता, ईश्वर-उपासना के प्रति जनमानस मे 
श्रद्धा उत्पन करने का मूल प्रयोजन यह है कि लोग 
नियामक शक्ति कौ न्यायशीलता ओर सर्व व्यापकता को 
ध्यान में रखें । राजदण्ड से बच जाने पर भी लोग यह 
स्मरण रखे रें कि ईश्वर के दरबार मे एक दिन जाना है 
ओर वँ चतुरता काम न करेगी । दुप्वृत्तियों से ईश्वर की 
अप्रसनता ओर सत्प्वृत्तियो से उसकी प्रसनता अनुभव करने 
वाला व्यक्ति पाप से बचना चाहिगा ओर पुण्य की ओर्‌ 
स्ुकेगा । स्वर्ग-नरक, कर्मफल का प्रतिपादन करन के लिए 
धर्मशस्तरो का विशाल कलेवर सृजा गया है 1 कथा पुराण 
सुनने को महत्व इसलिये दिया गया है कि उनके माध्यम सै 
लोग ओौचित्य को अपनाने ओर अनौचित्य से बचने की 
१ 

धर्म्रन्थो, ध ओर उपासनात्मक कर्मकाण्डं 
कै पीछे यही मर्म छिया पदा है कि उन प्र्रियाओं के साय 
जुड़ी हुई सदाचरण प्रेरणा ओर सद्भावनाभं -को गहराई 
तक हदयंगम किये रहें । विविध विधि साधनाएं उपासनाएं 
मनुष्य की आन्तरिक पवित्रता ओर भावनात्मक उत्कृष्टता, 
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बदाने के लिये है ! यह वदोत्तरी ही मनुष्य को महामानव 
बनाती है ओौर स्यय॑ सुखी रहने तथा दूसरो कौ सुौ 
यनाने को सामथ्यं प्रदान करती है । व्यक्ति ओर समाज को 
शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति इन धरम प्ररणाओं पद निर्भर 
रीति-नीति के साथ जुडी रहती है इसलिये मनीपि्यौ ने हर 
च्यक्ति को धार्मिक जीवन जीने ओर आस्तिकता पर श्रद्धा 
जमाये रहने पर बहुत बल दिया था । 
इस धर्म कटौवर को गतिशील रखने के लिए साधु 
ओर ब्रह्मणो का एक बहुत बड़ा यग खड़ा किया । कार्य 
की उपयोगिता अनुभव करते हुए लायो व्यक्ति अपना 
जीवन स पुनीत-प्रक्रिया के लिए उत्सर्ग कएने लगे । 
पोग्यता वृद्धि के लिए स्वाध्याय, आत्मिक पवित्रता के लिए 
साधना यह नित्यकर्म वे आत्मयल बदाने ओर अपनी 
समर्थता अश्युण्य रखने कै लिए काते थे, शेव सार समय 
लोक-मंगल के लिए-जन भानस का स्तर ऊँचा उर्ठीये 
र्खमे के लिए लगाया करते थे । साधु-ब्राह्यणों का यहे 
सेवा कार्य समाज भँ भरपूर सराहा गया } उन्हें उचित 
सम्मान दिया गया ओर उसके निर्वाह आदि के लिए दान- 
दक्षिणा की श्रद्धासिक्त सहायता प्रस्तुत को गई । इस प्रकार 
भर्मं कलेवर द्वारा साधु, ब्राह्मणों का पोषण ओर उनके 
द्वारा धर्म प्रक्रिया कौ अभिवृद्धि । इस प्रकार के उभव 
सहयोग से जनमानस कौ उत्कृष्टता बदृने में निरन्तर बहुत 
सहायता मिलती रही । भारत का प्राचीन इतिहास जिस 
शौरव-गरिमा से भए पड़ा है उसके पीके जन साधारण का 
उज्ज्वल चरित्र एवं उदात्ते दृष्टिकोण हौ प्रधन कारण धा । 
कहना न होगा कि इस प्रकार कै प्रखर व्यक्तित्वं का 
निर्माण धर्मनिष्ठा द्वारा ही सम्भव हो सका ओर उसे समर्थं 
बनाने मे साधु-ग्राह्मणो का सतप्रयल अविखिन रूप से 
सनिििहित धा । 
धर्मतन्त्र को सुव्यवस्थित रूप से संचालित रखने के लिए 
जिन मुविधा-साधनों की जरूरत पड़ती थी उन्हे तीर्थो, मठो, 
मन्दिरं, आश्रमो के तत्वाधान में एकत्रित किया गया, उन 
पुण्य संस्थानों मे वे साधन जमा करते थे जिनके दारा 
धर्मतन्त्र कौ व्यापके ओर व्यवस्थित रूप मेँ सुसंचालित रखा 
जा सके । लाखों धर्म प्रचारक, अध्यापक, उपाध्याय्‌, 
चिकित्सक, लीकसेवी इन्हीं संस्थानीं मे निवासं निर्वाह कसते 
धे । वे धर्म प्रचारक देशभरमें भ्रमण भौ कत्ते धे, रिक्षा 
संस्थाएं चलाते थे ओर विशेष स्थानो में तोर्थं व्यवस्था के 
उपधार पर जनता को आमन्तित करके मानवीय आदर्शो के 
लिए अप्रणामी साहस्र भरने की प्रेरणा भरते थे । 
चिरकाल तक यह क्रम सुव्यवस्थित रूप से चलता 
रहा ओई धर्मतन्त्र कौ महत्ता एवं उपयोगिता को लोग सच्चे 
मन से स्वीकार करते रदे । उसकी समर्थता बढाने के लिए 
लोगों ‡ बड-बडे त्याग भी किये, मन्द्र मठो मे लगी हुई 
अरबो-खरबों की सम्पत्ति उसौ गहन लोकश्रद्धा का प्रतीक 
है, जिसे धर्मतन्त्र की उपयोगिता ने जनसाधारण के मने मे 
गहराई तक विठाया था । धर्ममंच से लोक-श्रद्धाके 
अनुरूप ही प्रत्युत दिये गये ॥ राजवन््र द्वारा जो सेवा, 


सहायता जनता की, की जा सकती धी, धर्मतन् मे ऽते 
असंख्य गुनी फरफे दिखाई । फलतः राजां को जो स्या 
मिलता था साधु को उसमे अधिक मित्ता । शरक १ 
अपनी गतिविधियों पर पुरोहितो का नियन््रण स्वका 
किया । धर्मतन््र के अनुासन मे राजततर आ जगि से प्रम 
फी सुविधा भौर सुख-शांति कौ युद्धि मे चार्चाद ता 
गये । यह ह हमारे गौरवमय अतीत का संक्षि निष्प । 
आज स्थिति मे विचित्र परिवर्तन आ गया र" 1 ४ 
संस्थान जहां के तहां खड़े है, उनकी सम्पत्ति, आयीविरा 
ण्योंकी त्यो है । धार्मिक जनता उनका सिंचन-पोषय पते 
फी तरह हौ कर रही है पर शे दुर्भाग्य हौ कहना चर्‌ 
करि धर्म संस्थानों ने अपने करव्यं का एक प्रका 
परित्याग हौ कर दिया । अव वहो कोई लोकमगत दौ 
अभीष्ट परयृत्ति चलती दिदाई न पदेगी, मन्दरं भे स्यपि 
प्रतिमा, उसकी सेवा-पूजा, भोग-प्रसाद, पूजा-कर्मियो का 
निरवाहि, यदा-कदा दुटपुट उत्सव आयोजन, इतने भर त 
धर्म संस्थानों कौ गतिविधियां सोमाबद्ध हो गई । सपु- 
ब्राह्मणो को एक यडा वर्गं केवल दान-दक्षिणा, व्रटोपे भ 
मे सौमित सनु हौ गया । उनके दवार लोक-मंग् कौ 
प्रवृ्तियां चलाई जाती थीं, ठनका अव कहीं पता ररह 
चलता । 
प्राचीनकाल मे साधु-बराह्मणो ने लोकसेवा के 
अपना वर्चस्व बदाया था, पर अव उस कष्टसाध्य ष 
को अपनाने लायक न तौ योग्यता है, त श्रद्धा स्थिर 
रह सकती धी, उसके विना निवह कैसे चलता । त 
वन नहीं पड़ा कि यदि सेवा.कौ क्षमता नही तो वा 
दान क्यो लँ । मुपत कौ आमदनी से मोह भी न्धा 
होता है सो उस वग ने अनेक प्रप॑च-पावण्ड पवक 
कर दिये जिनके बहाने उनकी उपयोगिता सग्ी प 
रहे जओौर न दान-दक्षिणा का सोत खुला रहे आज 
नाम पर ठगने-उगाने वाले लोगों कौ भीड़ हौ धरम 
क नीचे एकतित मिलेगी । विवेकमूरवक उच्य आद 
निमि जिन्लोने धर्म ओर अध्यात्म करो अपनाया हो 
विचारशील लोग अन इस क्षेन मे कम ह मिलेगे । त 
यह स्थिति निस्सतदेह दयनीयं ओर भाग्यं है) 
धर्ममंच चिरकाल तक मानव जाति की महानवम तैवा 
सकने मे समर्थ रहा वह अव भ्रम-जंजाल फैले र 
भिक्षा-वृत्ति पपन मात्र का साधन बनकर रह ह 
कितने कष्ट कौ बात है । टमे इस स्थिति मे आमु पुः 
परिवर्तन करना चाहिए ओर प्राचीनकाल जैसी ह 
लानौ चाहिए ! लोकसेवा का महत्त्व समङ्गे धातौ मव 
अनुभव करना चाहिए कि भावनात्मक उत्कर्षं घरक 
जाति कौ-विश्व-वसुधा कौ सवसे बड़ी, सवमे आवरकरा 
सेवा-साधना है । उस मंच के माध्यम से जनक र 
कायं जिनो अच्छी तरह किया जा सकता है उतना 
किसी मंच या माध्यम से नहीं | सकती है पर 
राजनीति भौतिक प्रयोजनों मे सफल हो सकः की रव 
जब भावनात्मक परिष्कार को आवश्यकता णड 


श्रद्धा, सच्चाई, दर्शन, धर्म ओर अध्यात्म जैसे तत्वों का ही 
सहारा लेना पडेगा. । यह कार्यं धर्म-मंचे द्रा षी सम्पन्न 
हौ सकता दै । तिवैकशील दूरदर्शी लोगों को इसी क्षेत्र मे 
प्रवेश करना चाहिए । भारतीयं जनता की वर्तमान मनोभूमि 
को देखते हुए मवनिर्माण के लिए यही माध्यम्‌ सर्वोपरि 
सिद्ध हो सकता ह । देहातों मे फैला हुआ अशिक्षितं भारत 
अभी भी राजनौति, समाज-शास्, अथं-शास्त्र आदि को 
दीक तरह समञ्च नहीं सकता । पराधर्मं का सहारा लेकर 
यदि उन्हीं बातों को कहा जाय तो जटिल विषयों को भी 
ठसे समक्चाया जां सकता है । अपने देश की जनतां की 
मनोभूमि मे धर्म सम्बन्धी जो जानकारी ओर आस्था 
विद्यमान है उसे आज के अनुरूप दिशा मे मोड. सकना 
युग-मनीपियों के लिए कुछ कठिन नहीं होना चाहिए । 
महात्मा गौधी अपने देश की जनता को नन्ज पहचानते थे, 
स्यराण्य आन्दोलन. के साथ धार्मिकता के मन्तव्यो कौ 
जोडकर कोई दूसरां उसी स्तर का अभियान खड़ा किया 
जाना हो तो उसकी पषभूमि धार्मिकता के साथ जुडी होनी 
चाहिए । नवनिर्माण के प्रयतशौल लोक्‌ सेवियो के धर्म 
माध्यम से अपने कार्यक्रमों को अग्रसर करना चाहिए ओर 
जनता की धर्मश्रदधा को सही दिशा देनी चाहिए । अभी भी 
अपना धर्मतन्र बहुत समर्थं है ! अरवों रूपये कौ इपर 
खरबों रुपयों कौ स्थिर सम्पत्ति धर्म-संस्थाओं के पास 
मीजूद रै । हर वपं करोड़ों रुपये कौ दान-दक्षिणा तथा 
चदोत्तरी उन्हँ मिलती है । ८० लाख धर्मजीवी इसी माध्यम 
से आजीविका पातै है । केदो घण्ट का समय नित्य ही 
धर्मकृत्यं मे लगता ह । इस विशाल शक्ति भाण्डागार के 
द्वारा जो सृजनात्मक कार्यं हो सकते हैँ उनका भी अनुमान 
लगाया जा सकता है । ईसाई मिशनरियो के पास न इतनी 
धनराक्ति है म जनशक्ति .। वे अपने उपलब्य साधनों का 
सही प्रयोग भर कर लेते है फलस्वरूप पिछली दो 
शताब्दियों मे संसारः की एक तिहाई जनता को अपने 
सम्प्रदायमे लासकनेमेवे सफलहोग्येर्है । हम 
भारतीय धर्मतन्त्र का यदि सही उपयोग कर सके तो प्रस्तुत 
राजतन््र की क्षमता मेँ भी वे र्ठ साधन पसकते रहै ॥ 
८० लाख धर्मजीवियों कौ जनशक्ति ओरं ९६०० करोड 
वार्षिक की आमदनी, जनशक्ति ओर धनशक्छि कौ दृष्टि से 
धर्मते्र की तुलना में राजतन्तर को पीठे हो छोड़ देती है । 
` जनता अभी भी धर्म के नाम पर प्रचुर धन व्यय कती 
है । सोमवती अमावस्यां पर हर साल ४-५ बार 
धार्मिके जनता गंगा स्नानं करने जाती है 1 हर यारमें 
संख्या ५० लाख से कम नहीं होती 1 पर्वों परवर्पमेर 
लाख व्यक्ति स्नान को गये } हर व्यक्ति के पौरे समय, 
किराया भोजन खर्च, दान-दक्षिणा का ओसत १०) भी 
मान लिया जाय त्तो २० करोड़ से अधिक रुपया केवल गंगा 
स्नान पर खर्च होता है 1 यदि इष श्रद्धा को सही दिशा दी 
जा-सके ओर गंगा में पड़ने वाले मल-मूत्रकोखेतीमेतले 
` जाने कै लिए षह एक वर्प का पैसा लग सके तो गंगाजल 
की पवित्रता अक्षुण्ण बन सकती है ओर उस खाद से 
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कोटं रुपयों कौ उपज बद्‌ सक्ती है 1 धर्मश्रद्धा के नाम 
पर हर भारतीय यहूत समय, श्रम, धन खर्च करता है । इसे 
धर्मं प्रयोजन के लिए लगाया जा सकना सम्भव दो स्के तो 
नव निर्माण कौ सारी आवश्यकताएं उतमे भर से पूरी की 
जासकतीरहै। 
धार्मिक कर्मकाण्डों, उत्सव आयोजनों, श्राद्ध-तर्पण, 

ब्रह्म-भोज, तीर्थयाग्रा, दान-दक्षिणा, भोग-प्रसाद आदिमं 
करोड़ों रुपया प्रतिदिन खर्च करती टैः ओर वह. राशि 
सरकार द्वार वसूल किये जाने वाले राजस्व की अपेक्षा 
अधिक ही बैठती है कम नरह । यदि इस धर्म-श्रद्धा 
कौ-वास्तविक धर्म प्रयोजनों मे लगाया जा सकना सम्भव 
किया जा सके तो इसके फलस्वरूप मनुष्य को सच्चे अर्थो 
मे धर्मात्मा ओर देश को सवे अर्थो मे धर्म देश बनायाजा 
सकनां कुछ भी कठिनं न रह जायगा । त 

- - वेशक आज उस क्षत्र मे अवांछमीय व्यक्ति घुसे बैठे 
वे जनता की धर्म-श्रद्धा का शोषण व्यक्तिगत स्वार्थ~साधनों 
के लिए कर रहे है ओर भोली जनता को अपने चंगुल मे 
जकड्ने रहने के लिये भ्रम-जंजालो भें फसाये हुए है । यह 
स्थित्ति बड़्बडाने या क्षुग्य होते से नहीं बदलेगी । 
अवश्यकता दिशा देने ओर साधनों का सदुपयोग कटे की 
है 1 यह तभी. सम्भव हये सकता है जव लोकरेवौ 
प्रतिभाशाली व्यफि धर्म-क्षेत्रे प्रवेश करं ओर अवाछनीय 
तत्वों को ईस पुनीत वेदी से हटाकर उसे जन-कल्याण के 
पुण्य प्रयोजनों मं नियोजित कर दँ । धर्ममंच कौ नवनिर्माणि 
के लिए यदि हम प्रयु कर सके तो निस्सन्देह साधनों की 
कमी का समाधान सहज ही किया जा सकता है । 


विश्व-रष्टु, विश्वधर्म, 
विश्व-भाषा कीःएकात्म भूमिका 


*अनेकता से एकता की ओर ' यही अध्यात्म विकासं 
काक्रम ह । जव हम बेैटते, विभक्त होते ओर ददते ह तो 
दुर्बल बनते है, जब जुड्ते, समीप आते, घनिष्ट यनते भौर 
एक होते हँ तव शक्तिवान यनते ह ओर आनन्द, उल्लास 
अनुभव करते ई । यह सिद्धान्त सर्वत्र लागू होता है । 
मानवीय प्रगति पर भी । 

जब हम एकता के सूत्र में बंधे थे तब सव प्रकार 
सशक्त थे । न सुविधाओं कौ कमी धी, न साधनों कौ, न 
संकट सताते थे, न विग्रह । पर जब टूटने, बैरने कौ प्रतृत्ति 
पनपी तो गंवाने, खाने ओर त्रस्ते रहम की परिस्थिति ही 
दुःखद दुर्भाग्य के रूप में सामने आती वली गई । किसी 
जमनिमे एक ष्टी पिताके पुत्रे एकं ही धरती कौ सन्तान 
बनकर "वसुधैव कुटुम्बकम्‌” के आदर्शो को अपनाये सारी 
मावन जाति प्रेम, एकता भौर आत्मीयता की, सैह-~ 
सहयोग कौ भावनाजं के साथ सुख-शान्तियंक विदान 
थौ भर जव भेदभाव रखने अलग-अलग रहने ओर भिनता 
प्रथकता "की संकीर्णता को अपनाया तो हम दुकदै-टुकडे 
होकर दयनीय दुर्दशा मे जा मिरे 1 ल 
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यह साप भरती एक देश ₹ै । सारी मनुप्य जाति का 
एक वंश है । प्रकृति के प्रदत्त साधनों पर सभी का समान 
अधिकार टै } सबको एक समान धरम कर्तव्यो का भालन 
कएने की दुंस्वरीय आत्ता है । प्रम ओर सहयोग के आधार 
प्र ही हमे आगे बदुने ओर सुखी रमे की आशा कर 
सकते हैँ । इन सीधे-सादै सिद्धान्ती षर यदि हम विश्वास 
कएने लगे ओर उदारता, आत्मीयता `एवं एकता के सुदृद्‌ 
चन्धनों मे प्रस्पर बधे रहै तो यह सर्वत्र सुख-शान्ति हौ 
दृष्टिगोचर हो, वलेश-कलह का कहीं पतता भी न चते । 
भेदभवि, कूट, प्रथकता ओर अलयाव का असुर दृष्टिकोण 
ही टै जिसने इस्‌ मंगलमय भू-लोक मे नारकीय 
परिस्थितियों को चारों ओर बिखैरकरे रख दिया है 1 
नव-निर्माण के चिर हमै अनेकता से एकता कौ ओर 
बदना होगा । अनेक सम्प्रदायो कौ मिलाकर एक विश्व 
धर्म जनाना पडेगा | उसके नियम, विधान ओर्‌ प्रतिबन्ध 
से हौं जो नैतिक एवं उदात्ते आदर्शो के आधार पर 
विनिर्मित किये भये हयँ अर जो नर-नारी, रभ-रवंश आदि 
का भेदभाव न करके सब पर समनिरूपसे लागू होते 
हे) मु एक ही ईश्वर सवका पितता है ओर सभी मनुष्य 
उसके रूप से प्रिय पुत्र हैँ ती इसकौ व्यवस्था ओर 
सौत्ति-नीति भी सयके लिये एक होनी चाहिए । प्राचीन 
कालम धा भी एेसा हौ । सय लोग छोटे-छोटे वर्गो मे 
बटन लगे, अपने वर्गं के लिए अधिक सुविधाएं चाहने लगे 
तो भेदभाव के कानून बनने लगे । पुरूप कौ वर्चस्व, 
नारीत्व को दासत्व, सवर्णं लोगों को सुविधाएं, असवर्णो 
पट प्रतिबन्ध जैसे भेदभाव ईश्वरीय नहीं हो सक्ते । यह 
भेदे वं स्वार्थं कौ दृष्टि से अपने पक्ष के लिए लाभ ओर 
विपक्ष के लिए सेक प्रस्तुत करने कौ दृष्टि से बनाये गये । 
ईश्वर अमुक सम्प्रदाय वालों सै प्रसन रहता है ओर 
अपरुक मत सार्लो से अप्रसन होता रै इस यान्या मे कोटं 
तथ्यं नही । कुक्मो. से अप्रसन्नता-सत्कपोँ से प्रसन्नता 
वाली याते समञ्च भे आती है । न्याप, नीति, कर्भ, भावना 
के आधार पर्‌ ईश्वर की अनुकम्पा, रुष्टता निर्भर रहे तभी 
वह न्यायकारी ओौर समदशी कह जायगा 1 यदि किसी 
सम्प्रदाय पिरोप के लोगों को उनके गुण, कर्म, स्वभावको 
बिना देखे अन्धा-धुन्थ अपना प्रिय पातर बनाते जर दूस 
सम्प्रदाय के सस्नौ से भी रुष्ट रहें, तो फिर उसे निष्पक्ष 
कैसे कहा जायगा ? वस्तुतः वर्ण-सम्प्रदाय मनुष्यो ने 
अपनी सुविधा कै अनुसार बनाये ई 1 वे स हो जते 
ओर घमयं की आवश्यकता पूरो नहीं करते तो बदलते भी 
रहते ईँ । शाश्वत तो धर्म कर्तव्य है । सम्प्रदाय तो 
सामयिक एषं कषप्रोय विधि-व्यवस्था मात्र है 1 इनके जितने 
यिभेद यदगे उतो हौ परस्पर प्रेम मेँ याधक दीव खदौ 
होती चली जर्येगी । 
हमे प्राचीनकाल की तरह एक हौ सार्वभौम धमं को 


` स्थीकार करना होगा जो धेदभावों कौ सारी दीवरे तोड्- 


कर एकता, सद्‌भवयना ओर आत्मीयता को प्रतिपादन 
कठा । धर्म-कर्तव्य वे माने जाये जो हमि नैतिक 


ओर सामाणिक जीवन मे उत्कृष्टता उत्यन कर सफ 1४ 
परम्परां सर्वत्र एक हों । रहन-सहन के तरीके देश, कात 
पात्रके भेद से थोडे भिन भी रह सक्ते है पर ओवन कौ 
दिशा ओर सामानिक स्थिति सर्वेत एक सी यनी 
उसका प्रतिपादने करना हौ मानव-संस्कृति. का प्रयोगा 
होन; चाहिए ¦ जय त्क एक धर्मं निकर स्पष्ट व 
जाय तम तक प्रचलित धम॑-समप्रदायो का प्रस्य एभै 
सोग आद्र करे । कोह किसी पर कट आकषप न कन, 
उने से मौति-नियम उतने हौ अपनाये जायं जौ आगतौ 
प्रिस्थतियो मे उचित, आवश्यक एवे उपयोग सिद 
हो । शेय एेसी प्रथा-परम्पगओं पर जोर न दिया जय 
इन दिनों उपयोगी नही रही 1 इस प्रका नीए-कषीर- ४ 
की नीति अषनाकर केवल उपयु अंस को हौ सवथ 
भें से लेकर एक कामचलाञ समन्ययवादी नौति अपि 
रह सकते ह । यह तय तकं के लिये जब तक कि सर्म 
मूर्ध्य, तत्वदर्शी, मनीपो मिले-युलकर्‌ एक धरम काढ 
खा नहं कर तेते ) अन्ततः प्रगतिशील मनुष्य अति 
लिये समस्त विश्व मेँ एक हौ धमं होगा ओ यसे ह 
व्यक्ति समान रूप से स्वीकार, अंगीकार केगा । 
एक धर्मं कौ तरह आज तक समस्त राट का एक 
सम्मिलित महा रट होगा । सारे विश्व का शसन एक 
सरकार चलायेगी । आजे के रष्टय कौ भी सीमा 
जार्येगी । भौगोलिक आधार पर-प्रथक्‌ प्रानं ् 
शासन, सुविधा की दृष्टि से अलग-अलग प्राति नापि । 
सकते है पट उनका केन्द्रीय शासन एक जगह ही ५ 
सि संसार ये न्याय, व्यवस्था, राग्य-कर आदि । 
एक ही तरह की रहेगी । एक प्रान्त से दूसरे प्रा्त १ 
तहं एक देश के निवासी विना किष प्रतिबन्ध के 
जते ह उसी तरह आवागमन की सर्वत्र रूट रगौ 1 
जहां वसना चादेगा वस सकेगा । जनसंख्या के सप 
विरल होने कौ सुविधा-असुविधा का ध्यान रख हः 
यसने पर्‌ कु प्रतिबन्ध हे तो हों पर्‌ कोई व्यक अपुर 
देश का निवासी है इसलिए उसे दूस देशर्मेन त 
जायगा पेखा प्रतियन्थ न रहेगा । वस्तुओं का १ 
प्रत्यावर्तन विनः प्रतिबन्ध वेः होत रहैगा । सिर्फ़ उत्प (८ 
कर लगेगा । किसी स्थान क] उत्पादन शा 
येचने भ कोई बन्धन न पेमा 1 इस शरक अभा 
अधिकता के कारण जो सुविधा-असुविधा होगी वह दति 
मनुष्यं जाति को समान रूप सै होमौ ) जाजकल ४ 
सम्पदा का एक देश लाभ उदात है ओर अन्य देश चे 
अभाव में दुःख पति है 1 वह कृ्रिम विषमती.ईट्‌ वमल 
सारे विश्व मे एक-सौ श्रुविधा-असुविधा त 
विश्व उपरलन्ध साधनों का समान सूय से उपभोग कायालय 
सेना समस्त विश्व को एक रहेगी ओर उच्य न्यः 
भीक होगा । यो अलग देश ओद वगो का व वि 
न रहेगा, इसलिए क्षरो या यगीय समस्य हौ ठ जब 
होगी ।' एक षी धर्म, एकं ही समाज, एक ही दः 


समस्त मनुष्य जाति का होमा तो फिर परस्पर लद्ने- 
कगे, आक्रमण ओर विवाद का कोई कारणहही न 
रहेगा पर यदि कही कोहं विवाद उठ खड हो या करटो 
मगावत फूट पदे तो उसका नियन्रण विश्व-सरकार की 
सैना ही करेगी । ईस प्रकार के बदे वियादों का तिपटारा 
भी विश्व अदालत मे ही होगा । स्थानीय अपराधो ओर 
गडबड कां नियन्त्रण प्रान्तीय पुलिस कर सिया करेगी । 
सम्प्रदाय, धर्म, वर्ण, वर्गं आदि के न रहने मे ८० प्रतिशत 
सामृहिक उपद्रव तो वैसे हौ समाप हो जा्येगे, व्यक्िगत 
अपराधो के लड्-क्षगड्‌ के विग्रह हो जब-तव हो सकते 
है, उनके लिए स्थानीय पुलिस पर्याप है । यिश्य सेना तो 
किमी केवर भँ कोई उपद्रव खषा हो जाते या आकस्मिक 
विपत्ति खदी ष्टौ जाने के लिए हौ रहेगी । वस्तुतः वह 
सैना युद्धौ भै प्रयुक्त न होगी । युद्ध तो होगे ठी नही । 
राषटवाद की स्वार्थपरता युद्ध भड्काती है । जय समस्त 
विश्व एक परिवार हो तो फिर युद कौन किस से करेगा ? 
ठस समय सेना का काम किसी विशेषक्षेत्रमें भूक, 
याद्‌, महामारी जैसी आपति आ जात पर उसकी मेया- 
सहायता करना हौ रहेगा । > 
समस्त विश्व की एक भाषा होगी । विश्वभर के 
समस्त य्यक्ति एक ही भाषा योलेगे; एक हौ लिपि में 
लिखेगे । इस प्रकार विश्व के एक कोने से दूसरे कोते तक 
के व्यचि परस्पर एक दूसरे प्रे बडी आसानी के साथ 
वार्तालाप या पत्र व्यवहार कर सकेगे । ज्ञान सम्पादन का 
मार्ग सर्वसुलभ हो जायगा, किसी भी जगह छपी पुस्तक 
समस्त विश्य मे सुविधापूवंक उपलब्थ हो जायगो ओर 
अदी संख्या भें छने से सस्ती भी पडेगी । महत्वपूर्णं जान, 
भाषा की सीमा-संकीर्णता के कारण आजं जो सीमित रह 
जाता है तब यह विश्व मेँ सर्वत्र तत्काल उपलब्ध होते 
लगेगा । विश्व यात्रा कर सकना विश्वभर मेँ अपनी यात 
पहुंचा सकना, चिना किसी कठिनाई के तब सर्वसुलभ हो 
जाया । हयं भारतीय अपनी कत्रीय ओर प्रान्तीय भाषाओं 
कौ महस्य न देकर यदि हिन्दी भाषां ओर हिन्दी लिपि 
अपनाने के लिए देने लगे तो आगे चलकर वही प्रवृत्ति 
विश्व भाषा क निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है 1“ 
शिक्षा का पाद्यक्रम एक रहेगा । उपयोगी तथ्य सर्वत्र 
उपलग्य रगे । तब इतिहास शासन का, देशों का नाम 
समस्त विश्व के उत्कर्पं-अपकपं करने वाली प्रवृत्तियों 
तया परिस्थतियो के विश्लेषण का पदढ़ाया जाया करेगा ॥ 
संसार्‌ भ के महामानो के सत्कर्म विश्व मेँ सर्वत्र -जाने 
जा सर्केगे । आज नृशंस शासको की मृशंसताओं को 
इतिहसि के नाम प्र स्कूलौं मे पठाया जाता है । इस 
निरर्थक कूदे-कचरे को विस्मृत के गर्त में फक दिया 
जायगा । आज के एतिहासिक कटे जाने वाले व्यक्तयो में 
से तम सौं हिस्सा ही महत्वपूर्णं यचेगा । इतिहास विश्व 
की विभिन प्रवृत्तियों जओौर प्रगतियों के पौरे जुडे हए 
चुरुषाथौं का पदाया जाय तो उससे पद्ने वत्ति को समाज 
विज्ञान ओर नेतृत्व-विञ्नान कौ अच्छी खासी जानकासै 


युग्र निर्माण योजना दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम ४.२२ 


पिल जायगी । भाषा, गणित, भूगेल आदि कै उतने अंश 
पदाये जारयेणे जो सामान्य ज्ञान कौ दृष्टि से सर्योपियोगी र । 
जिन्हे किरी विषयों का विशेषत्न यनना है ठनकौ रिक्षा, 
य्यवस्था अलग रहेगी । सर्वजनीन माध्यमिक रिक्षा जो 
अनिवार्यं रहेगी सी होमौ, जिसमें जीवन जीने कौ कला 
तथा समाज ओर व्यक्छि को तालमेल ठीक बनाये रखने की 
जानकार भली प्रकार मिल जाय । स्वास्थ्य, मानसिक 
सन्तुलन, विवाह, परिवार, शिशु-पालन, अर्थव्यवस्था, 
पारस्परिक-व्यवष्टार, सहयोग, कानून-शासन, उपार्जन 
कला आदि के सभी विय शिक्षा मेँ अनिवार्य रूप से जुडे 
हेग, जो सामान्य जीवम जीने के लिए आवश्यक समक्ष 
जति ई । सर्वर एकसी प्रणाली ओर पद्य-पुस्तकै रटने से 
शिक्षको, शिक्षार्थियो, 4 व्यवसायियों कौ आने की 
तरह उद्विनन फिला ॥ 

जेव तक एक विश्व भाषा का समान विकास नही हो 
जाता तम तक सम्पर्कं भापाके रूपमे विश्व भाषा रहे 
ओर आरम्भिक शिक्षा क्षत्रीय भाषाओं मे चलती रहे, पद्‌ 
यह एक अवधि के लिए ही हो । उस अवधि मेँक्षप्रीय 
भाषाओं से मुकं पाकर सव लोग विश्व भाषा के अभ्यस्तं 
यनले  क्षप्रीय भाषाओं मे जो उत्कृष्ट ज्ञान साहित्य है उसे 
धरि-रधरि विश्य भाया मे अनुवादिते कर लिया जाय । इस - 
प्रकार साहित्य के नाम षर व्यर्थ ही कागज काले करने 
वाते निरर्थक जंजाल में मनुष्य को समय ओर धन बर्बाद 
न होगा । काम की चीज, केया नई क्या पुरानी सभी उस 
विश्य भाया मे मिल जायगी । 

संसार की एक भापाष्ठोजानेसेव्रेस व्यवसायको 
मदी सुविधा रहेगी । एक ही तरह के टाइप, मशीनें सर्वत्र 
काम देने लँ । राइ्पराइटर अनेक भाषाओं के, अनेक 
तरह के बनते हँ ( ठनकी सीमित यिक्रीषेनेसेमहगेभी 
पडते है । यदि एक ही लिपि को विश्व मान्यता प्रात हो तो 
टाइपगइटर बडी संख्या मे वनने के कारण बहुत सस्ते 
जनने लगे ओर उनका उपयोग करने से लिखने-पदृने की 
प्रणाली महुत सुषिधाजनक यन जाय ¦ 

विश्वभाषा, विश्व-धर्म ओर विव शासन इन तीनों 
का समन्वय विर्य-मानव की एकता कृ सम्भव यना सकता 
है ओर "वसुधैव सवक ' का आदर्श केवल कल्पना न 
रहकर मूर्तिमान हो सकता है । इसके लिये अभी से हमें 
जनमानस तैयार करना चाहिए । अपने पक्ष की विशेषता 
प्रतिपादित्र कते रहने ओर अपनी मान्यताओं को सर्वश्रेष्ठ 
बनाने को आग्रह छोड्ना यह इस.दिशा की प्रथम तैयारी का 
प्रथम चरण है 1 "जो हमारा सो सही" का दुराग्रह आन 
सर्वत्र व्यात्त है । इसी आधार पर लोग अपने सम्प्रदाय, मत्‌, 
देश, भाषा आदि की श्र्ठता प्रतिपादित कते है ओर अपनी 
ही नीति परम्परा के लिये आग्रह करते टै । पक्षपात सै 
पक्षपात बदता है ओर दुराग्रह से दुराग्रह का जन्म होता है । 
आज सभी सश्मदयों वाले दूस से यह आशा करत है कि 
अपना मत छोडकर उनका मत स्वीकार कर लै । देसे 
अग्रह से केवल कटुता ओर धृणा बदृती है । होना यहं 


॥ ॥.. 
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चाहिए कि “हमार सो अच्छा के स्थान पर अच्छासो 
हमारा" की नीति" अपनाई जाव ओौर जहाँ जो अच्छा 
दिखाई दे उसे स्वीकार किया जाय । 

पक्षपात रहित मस्तिष्के ही विश्व-राज्य, विश्व- 
धर्म, विरव-संस्कृति ओौर विश्व-भापां कौ बति 
व्यावहारिक वनां सकते हैँ 1 जाग्रह छोडकर यदि 
उपयोगिता ओर विवेकशीलता को हौ कसौटी रखा जाय 
तो जो सर्वोत्तम हौ उसे स्वीकार करने से किसीकोभी 
डिक्षक न होगी ओर एकात्म भाव कौ दिशामे वद्‌ 
सकने ओर उसका ठोस दँचा खड करने का समय 
जल्दी ही आ जायगा 

भेदभाव, पक्षपात ओर अलमाव की प्रवृत्तियों ने 
जनजीवनं कौ अगणित कठिनाइयों ओर उलज्जनों से भर 
दिया र । विश्व-युद्ध कौ ओर पारस्परिक विग्रह की 
जटिलताएं खडी कर दी रै, कृत्रिम अभाव ओर कृत्रिम 
संकटं उत्पन्न कर दिये ई । यदि एकता की दिशामें हम 
अद्‌ चलें तो जीवनयामन को स्वरूप हर्धील्लासमय ओर 
संसार का वातावरण सुख-शान्तिमय बन सकता है । नव~ 
निर्माण के लिए हम सार्वभौमिकता कौ भूमिका अभी से 
विनिर्मितं करनी होगी ॥ 


मनुष्य ओर पशु कुदुम्बी 
बनकर रहें 


प्राणि-जगत मे अकेला मनुष्य ही नहीं है, उसके दूसरे 
छोरि-मडे भाई भौ इसी दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर ने 
प्रजे है । भनुष्य अपनी हो सुविधा के लिये सृष्टि कौ सारी 
सुविधाओं को हथिया ते ओर दूसरो के हिस्सेमेंकुठन 
छदे यह अनुचित है । न्याय का तकाजा यह है कि मुष्य 
अपने क से जपने लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध 
के मर दूस प्राणियों को. भी अपना साधी-सहयोगी 
सपञ्चकर एेसी व्यवस्था नाये जिससे अपनी आर अन्य 
प्राणियों की जौवनचर्या मे अन्याय, अत्याचार कौ 
आवश्यकता हो न पडे 1 
हमारी हौ तरह पशु-पक्षियो को भी ईश्वरप्रदत्त जीवन 
प्यारा है, उन्दे भौ शान्तिपूरय॑क जोवितं रहे का अधिकार 
रहना चाहिए । मनुष्य अपने जोन को प्यार करे जर उपे 
सुखी मनाने का प्रयत्न को यह उचिते है षर इसके लिए 
इस सोपा का एसा अतिक्रमण नर्ही ह्यना चाहिए जिससे 
दूपे को ोद्ा-येदना का, अन्याय ओर अत्याचार का 
शिकार यनना पडे । इस मदर्थं मे उन परओं कौ समस्या 
अधिक विचारणीय है जो गू के आधीन उसके 
सहयोगी सहचर मैनफर रह रहे है 1 इनको सुविधाओं का 
पाठौ ध्यान रखा जाना चादिषए्‌ जैसा कि अपने पर 
कुष्य चालो का रा जाता.है 1 ये अपनो पात कठ नर 
सकते, सिकादतत कर नहो सकते इसलिए उन पर 
अत्वायार्‌ को दूर मिल गई, नर्ही मात लो जानी चाहिए 1 


पालतू पशुओं के साथ न्यायोचितत व्यवहार करमै का हा 
मनुष्यं को पूरा-पूरा ध्यानं रखना चाहिए 1 = 
पालवू जानवर कितना श्रम कर सकते ह, उन कित 
विश्राम ओर अवकाश मिलना चाहिए ? इका ध्यान 
रखा जाय ओर जितना श्रम वे नहँ कर सकते, म्ल 
चोञ्च वे नहीं ठौ सकते उसके लिए विवा किया जव त 
यह क्रूरता ओर दुष्टता ही कहलयेमी । कौन पशु व्र 
आसानी से कर सकता रै 2 इसका अनुमान उसकी वदान 
ओर थकान के प्रत्यक्ष चिन्ह देखकर आसानी ठे ला 
जा सकता है । अपना स्वास्थ्य गंवाये विना ओर अच 
अनुभव किये चिना जितना श्रम आसानी से जौ क 
उससे उतना हौ श्रम लिया जाना चाहिए, उसकी एविप, 
आहार-विहार का भी वैसा ही प्रमन्थ कना चाहिए 
एक जीवधारी कौ सुविधाजनक जीवन जीने के 
अभीष्ट है । अत्याचार चहे पशुओं पर फिया जाय, च 
मनुष्यो पर समान्‌ रूप से तिन्दनीय टै 1 तं 
लोग बैल, घोदे, गधे, ऊट आदि पर इतना भकतयु 
ह, इतनी 'देर काम लेते है जिससे उनकौ थकानु, 1 
ओर पीडा स्पष्ट सलकती है । कड चाप तो उनके १ 
पौठ आदिमे पावो जाते टै । थकेप्रुसे थु 
लेने के लिए युरो तरह पीटा जाता है उसके दर 
चिन्ह भी मनुप्यता पर लगौ कलंक कालिमा 
अपनी कथा आप कहते रहते है । इस प्रकार का उती 
यन्द किया जाना चाहिए । युग-निर्माण कौ विधि- 
में केवल मतुष्य को ही अन्याय से मुक्ति दिलाना वा 
नहीं ह । पशुभो को भौ अत्याचार से मुक्ति मिले 
उनमें सम्मिलित है । न 
मोस खाना-अपरधो कौ गणना मे सबै -व6 
का अपराध मानना चाहिए । चोरो, ठमौ, उठाई, 
आदि धन सम्बन्धी अपराध किसी को आर्थिक अपुरि 
उत्सन कर सकते है, जिसको पूर्तिं अपने परपर, संपा 
या दूरौ कौ सहायता से हो सकती टै. [को कौ 
मानहानि, मारपीट, व्यभिचार जैसे अपथो सैकः हे 
इतनी असुविधा नही (होती कि जीवित रहना क्रा ज 
जाय । उने छोटे अपराधो को मनुष्य के साथ गाम ते 
तो जेल आदि की सजा मिले पर पुज का क 
लिया जाय तव भौ अनुचित न समा जय यह 
कान्याय है ? मतुष्य कौ हत्वा कर डालने (1 चलः 
का दण्ड प्रा कता हं पर पशुम कौ हत्या प्रयग । 
कोई दण्ड न पाये इते ्यायश्ीलता कैसे कषा अ 
अपे वर्मं के लिये लाभ कमाने के लिये वंस पा 
अत्याचार करने की पदति से षो तो वृके 
इतिहास लिखा यया है } जिसनै अमन या अपने म 
लाभ के लिए दूसर्यो कम कदिनष्यो को ध्य्‌ त्क 
रखा उन्हे हम अत्यायाते कहते ह } 1 ह 
कानून अपने वर्म की सुविधा के लिए पर त्ते ढसे 
तक वार डालने को अनुचित नरह उपा † 
समग्र न्याय नहीं कहा जायगा । 


॥ 


पाततू पशू-पक्षी जो एक प्रकार से शरणागत हँ ओर 
अपने पालक के साथ स्मेह-दूलार भे सहयोगी 
जीवनयापन्‌ की आशा करते ह । उनके हाथ-पैर बधकर 
बिना संघर्पं का अवसर दिये यों ही काट्‌-मार डाला, 
एसी मृशेसता है जिसे कने याला मनुप्यता के उच्च आदर्शे 
का दम्भ नहीं कर सकता । हिंसक पशु भी वचाव का 
अवसर परान वाले शिकार पर हमला करके कुछ तो 
का अवसर देते है जिससे वह चाहे तौ अपने पुर्पार्थं 
प्राण रक्षा कर सके । कसाई की मलि-काटने कौ प्रणाली 
नितान्त क्रूरता से भरी हुं है, उसे विश्वासघात के साथ 
शुदा हुआ अनर्थ कहा जाय तो अत्युद्िन होगौ । | 
- भसं खाने फे लिए एसा क्रूर कर्म किया जाय, इते 
कर भी तुफ नही 1 मसि मनुष्य की प्रकृति के सर्वथा 
विरुद्ध है । उसकी शरीर रचना विशुद्ध शाकाहािये कौ 
है 1 न उसके नायून हिंसक जीवे जैसे है न दत ) न यह 
कच्चे माँस को पचां सकता है ओर न उपस्तकी जीभ छ 
मसि में रुषि तती है । मिर्च -मसालो की सहायता से 
उबाल पकाकर उसे खनि योग्य कोई भले ही बनाते । 
अपने स्वाभाविक रूप मेँ न मासि मनुष्य को रुचता है, न 
पयता है । प्रकृति के विपरीत आहार यदि जबरदस्ती 
किया भी जाय तो उससे कभी किसी कायु लाभर्मही 
षहो सकता । वह शारीरिक ओर मानसिक विकृतियो हौ 
पैदा करेा । मोस का प्रोरीनं मनुष्य के लिए सबसे घटिया 
किस्म की प्रोटीन है 1 ससे उच्छे जीवन तत्व तो फल्‌, 
भेवा, शाक, घी, दृध, दाल, अन आदि में मौजूद ह, जो 
सस्ते भी है सात्विक भी ओर पौष्टिक भी । यह भ्रम 
नितान्त अङानमूलक है कि मोस खाने से मनुष्य बलवान 
मनेता है । यह बुदिया मान्यता आज से क वयं पूवं के 
बाल~युद्धि शरोरशास्व्ियो कौ है । आज को नवीनतम 
शोध यह प्रतिपादन बडे साहसपूवंक कर रही है कि मासि 
मनुष्य के लिये नितान्त हानिकारक पदार्थं है । शरीर के 
लिए ही नर्द मानसिक स्थिति को अवांछनीय वनति का 
भी उसमे भारी दोप है । अगले दिनो जैसे-जैसे शरीर- 
शास्त्र की-आरोग्य~शास्त्र की शोध अधिक गहराई से 
शौर बारीकी से होने लेगी तो यह निष्कं पूरी तरह 
सामने आ जावेगा कि माँस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन 
नरहीहै } क 
मौसं ठपाज॑न के लिए जो शक्ति लगानी पड़ती दै 
उसमे बहुत कमं मे -अधिक पौष्टिक ओर अधिक अच्छा 
खाद उगाया जा सकता है । मोस मगा है, उसमे "कहं 
संस्ते कं अधिक स्वादिष्ट, करी अधिक पौष्टिक दूसरे 
पदार्थं मौजूद ह ओर वे आसानी से पाये ओर बदाये जा 
सकते है फिर मोस की एेसी क्या जरूरत रह जातौ ई 
जिसके लिए मनुष्य को जीव-हत्या जैसे नृशंस क्रूर-कर्म मे 
प्रवृत्त होना पडे 7 अण्डा ओर मसि का प्रचलन आजं 
फैशन के नाम पर ही यदु रहा है वस्तुतः उपयोगिता की 
दृष्टि से यह पदार्थ दो कौदी मूल्य के है यदि मोसाहार बन्द 
कर दियाजायतो न तो स्वास्थ्य कौ कोड्‌ क्षति पर्हुचने 
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वाली है ओर न खाद्य पदार्थो में कमी आयेगी । मासिसे 
कम श्रम-साधनों से पौष्टिक खाद्य कलो अधिक माप्राभें 
ठगाया जाना नितान्त सरल दै 1 मासन सने सेखादक्ी 
कमी पड्ने वाली कल्पना नितान्त भ्रामक ओर अर्थशास्त्र 
के सिद्धान्तो से सर्वथा विपरीत दै । 
स्वाद, खाद्च पदार्थ, पौष्टिफता आदि माँस के पक्षमें 
दी जाने वाली सभी दील मनुप्यता कौ उपेक्षा कर 
नृशंसता अषनातै की बुराई के सामने अत्ति नाण्य ओर 
अति तुच्छ है । इतनी वदी नैतिक हानि उठाकर यदि मासि 
खये यिना जीवितं न रहा जा सके ती अच्छा यहीहैकि 
हमं कम दिन्‌ ज्यं यान जियें । दूसरों के जीवन मूल्य पर 
तो अपनी जीवन-रक्षा भी स्वीकारं नहीं कौ जानी चाहिए 
फिर मोसाहार के पक्ष में तो पौष्टिकता-स्वादिष्टता जैसी 
थोथी दलीतेँ ई जिनके सही होने मे पूरा-पूरा सन्देह. व्यक्त 
कियाजासकतादै)} 
इनं दिनों एक विकर प्रश्न जकर सामने दै कि 
जनसंख्या तजौ से बद्‌ रही है ओर उसको खुराक जुटाने 
के लिये जंगल, चारागाह साफ किये जारहे दै । इससे 
कम लाभदायक पशुओं का निर्वाह कठिन हो जायगा ओग 
जय दूध के लिए उनका प्रजननं ही चलता रहेगा तो 
पशुओं की यदी हुई आबादी का निर्वाह किस तरह 
होगा ? यह प्रश्नं स्सलिए भी जटिल होता जाता है कि 
पशुओं का श्रम मशीनोंसेलेने की प्रथा बद रही ठै! हत 
कौ जगह द्ैक्टर ते रहा है, सिंचाई के लिए बैलो की 
जरूरत पम्य पूरौ कशे ले ई । मल दोने मे बैलमाडियो 
का स्थान मोटर, ठेले, टको ने ले लिया दै, एसी दशाम 
दूसरौ कविनाई यह खड़ी हो रही है कि जब दुधारू ` 
पशुओं के च्चे ्ोगे ओरवे काममेनञआसर्केगेतो फिर 
उनका क्या होगा ् मांसाहारियों का सुञ्लाव तो यह है कि 
उन फालतू पशुओं को काटकर माँस, चमड़, हड्डी आदि 
का.लाभ.उठा लिया जाय, पर हम शाकाहारियो कौ दूसरे 
टगसे सोचना पडेगा । ^ 
" निस्सन्देह अगते दिनों पशुओं की संख्या धटानी पदेणी 
मनुप्य बदेगा तो पशु घरटैगे । जब मनुष्यों कौ वृद्धि के लिए 
षी धरती पर जगह नही, तो पशुओं की अनियन्वित 
अभिवृद्धिको ण्यं की त्यों नही रखा जा सकता । नियन्रण 
की बात तो इस सन्द में भी सोचनी पदेगी । वह इस प्रकार 
हौ सक्ती ह कि एक स्वोपयोगी पशु को संरक्षण देकर 
दूस को समयानुसार अपनो मौत मरने के लिए छोड दिमा 
जानां चार्हिए्‌ । उनकां प्रजनन बन्द कर दिया जाय । उपयोग 
रोक दिया जाय, जो जीवित हैँ उनके निर्वाह का खर्च थोडे 
दिन उठा लिया जाव तो वे नस्ल अपन आप कुक समय मै 
समाप्त हो जायेगी । भस, बकरी, भेड्‌ आदि का दूधनत्तो 
उतना उपयोगी है न पौष्टिक + उनके नच्ये भौ किसी 
महत्वपूर्णं काम मे नहीं आते । इसलिए इन नस्लो का 
"अभिर्धनि मांँसाहार कौ पृष्ठभूमि ही तैयार करेगा । 
¦ गाय संसार का सर्वोत्तम पशु है-। उसके दुधमे जिन 
तत्वों कौ प्रधानता है उसे देखते हुए माता के याद दूस ५ 


श 
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नप्र का उसी दृध कौ स्थाने दिया जा सकता है 1 रक्त 
मोस, हड्डी आदि चद़ने कौ हौ नही साहस, पौरुप, 
स्पूर्ति, उत्साह जैसे सद्गुणो की मातरा स्वभावं मँ बदति 
कौ भो उसकी विशेयता है । गौ-दुग्ध बुद्धिवर्डक, 
सतोगुणी प्रवृत्ति ओर दीर्धजीवने प्रदाने कर संकने की 
शक्तियेभगहै । चद पिद्डेदेशोमेही भैस, यकरीका 
दूध प्रयुकू होता ई वाकी सरि संसार में दृध क्तौ 
आयश्यकता एकमत्र गौ दुग्ध से ही पूरी की जातौ है । 
यह प्रधानता उसमे पाये जाने काते जौवने-तत्वो कौ 
उत्कृष्टता के आधार प्र मिली दै । गायके बडी 
भारत जैसे निर्धन, पिचडे ओर छोट देहातौ में रहने 
वाली, छोटी-छोरी, ऊची-मीची जमीन प्रर बनी जोतके 
लिये उपयुकू हो सकते है । इसलिए साधन सम्यन थोडे 
से लोगो को बडे कामों मै प्रयुक्त करने क लिए मशीनरी 
उपकरणों से सुविधा भितेगौ चाकी भारे वहन, कृषि 
आदि के लिए वैल दही काम में अते रहेगे । इस देश में 
"गौ दुग्ध ओौर वैल कौ उपयोगिता की दृष्टि सै इतनी 
आवश्यकता चिरकाल तक यनी रहेगी कि गाय कौ नस्ल 
विना कसाई्‌ की छुरी के नीचे जाये अपना जीवनयापन 
कर सके } सवा मे भौ इसका गौयर खादकाकामदे 
सकता है मरने के बाद चमडे, हड्डी आदि कौ 
इतनी कीमत उठ सकती है जितनी से कि उसे बुद्पिमे 
चिना काम लिए खिलाने का खर्च चल जाय । 
भारतवर्षं मे गाय कौ धार्मिक मान्यता अकारण नही 
दी गई है । गौ दुग्ध की पौटिकता तथा मनस्विता, वड़ो 
का कपि तथा वाहन उपयोग, गोबर मे अन्य पशुओं कौ 
तुलना मे अधिक स्वच्छता एवं उर्पादन्‌ शक्ति जैसी प्रत्यक्ष, 
अप्रत्यक्ष विशेषताओं को ध्यात मेँ रखकर ही वह 
प्राध्िकता दी गई है । जनसंख्या वृद्धि के कारण अगले 
दिनी जवक्रि अन्य पशुओं कौ संख्या घटाना आवश्यक हो 
जायगा तब भी गौ अपनी उपयोगिता बनयि रहेगी ओर गौ 
वंश को संरक्षण मिलता रहेगा । 
इसे आश्चर्य हौ कहना चाहिए कि जहो संसारभर के 
अन्यदे्शोमेगौवंशकी ५ लिए पूरा ध्यान दिया जा 
रहा है । ओसत गाये ३० दुधदेती हि ओर युवा गाय 
की काटने कौ बात कोई सोच भी नही सकता । वहं 
अपमे देश गें उसकी दशा दयनीय हो रही है । नस्ल 
विगद्ती जा रही है, दूध जरा-सा देती है, उन्द पालना 
अताभदायक हो पया है इसलिए लोग गाय कौ अपेक्षा 
भैम पाले दै, इस उपेक्षा से बछडे कमजोर मिलते 
है ओर अच्छे वैलों की -कौपत्त बहुत दे गईं है । गौ 
को प्राथमिकता देनी हो तो उसे इतनी लाभदायक बनाता 
ह्ला कि उसकी उपयोगिता हौ उसका सहज संरक्षण 
कर्‌ सके । 
शस दिशा मे पहला काम्‌ जनता द्वारा यह किया जाना 
चाहिए कि हर स्यि केवल गौ दुग्ध का ही उपयोग करे \ 
धौ चयी जहौ अवश्यकता है वही गौ-यृत काही प्रयोग 
ते । लौमों को गौ दुग्ध जौर दूसरे पशुओं के दध मे शक्ल 


णक सी होते हुए भी गुणो मे जो जमीन-आसमन नैप 
अन्तर है ठसे समश्चाया जाय, इसके लिए ये पैमरि प 
प्रचार कौ जस्यत है ताकि जनता वस्तुस्थिति समक्‌ ॥ 
वु उपयोगिता समज्ञ सके । गौ एलुगे के ति 
ओर सामूहिक प्रयतनं किये जायं ओ रे 

व्यवस्था की जाय जिससे हर जगह गौ दुग्ध, गौ ४ 
आसानी से मिल सके । इस उद्योग मेँ यदि सन 
समड्दार्‌ लोग भाग ले तो गावौ की नस्ल सुधारे, उन 
पालन-पोषण वैज्ञानिक दृष्टि से करने कौ व्यवस्था का 
सकती है । अधिक दूध देने तथा अच्छे बढ द) कं 
कारण गाय कौ उपयोगिता जितनी हौ वदती जपेगी मई 
या चमे के लिए आज जौ उसका विनाश हे रह हैक 
ठस विकसित स्थिति मे आर्थिक दि से 0 
रहेगा । न कोई उसे काटने का दुस्साहस कमे ओर १ 
कानून बनाने के लिए आन्दोलन करना पडेगा । उपयोगि ॥ 
हत सुरक्षा तथा प्राथमिकता को सबसे बड़ी याण क 
हमे गाय को इतना समर्थ ओर उपयोगी . बना प 
चाहिए ताकि अगते दिने संरक्षण प्रात पशु के युष 
उसको प्राथमिकता मिल सके । ॐ 

धार्मिक दृष्टि सै गौ भक्ति को महत्व देन वा 
मोसखाहार की हिसात्मक दुवि को रोकने के उतः 
पौष्टिक आहार ददने बाले, कृपि व्यवस्था कौ एक | 
आवश्यकता पूरी करने के इच्छुक एवं व # 
कौ बदृती संया से उत्यन विग्रह का अहिंसक ४ 
ददने वाले सभी को सौ संरक्षण कौ बात आवमा 
हौगी । बदती हुईं जनसंख्या अन्ततः पशुओं की ज 
सीमित हौ रखने को विवश करेगी । रेसी दशा मे दृ ९ 
उत्पादन घटता जायगा, वह बो भर के लिए कवि 
उपलब्ध हौ सकेगा इसलिए घी बनाने कौ प्रथा वन्द "^ 
चाहिए ओर उससे पकवान, मिवाई बनाने पर ते 
प्रतिबन्ध लगाना चाहिए ताकि उस दुर्लभ खाय 6 
जायके-चटोरेषन के लिये बरबाद करने सम 
क के लिये श -जीवन-त्त्व पर्प 
करने के लिए सुरक्षित रखा जा सके । 

मोंसाहार्‌ ) सानसिक, आर्थिक, ग 
दुष्परिणामौ से जन-साथारण को पूरियित का कै 
चाहिषए्‌ } लोग यदि यह अनुभव करने ले कि पु समित 
साथ यरी जाने वालौ क्रूरा मानवीय प्रकृति १ सए इ 
होकर परस्पर अनीति बरतने का द्वार खोलती है जर 
वदती हुईं असुरता सै व्यक्तित्व हे 
समाजगतं स्नेह सहकारिता को भारो आघत लमत, म्मा 
निस्सन्देह मांसाहार को हर दृष्टि से अनुपयु है, 
जायेगा । मिच्या श्रान्तियो ने मसिहार को ॥ 1 
निष्ठुरता ने पशुओं के साथ दुर्व्यवहार बदा है पं 
ही दुष््वृक्तियो पर कुठाराघात कर्के हमे क रथा ति 
पैदा करनी चाहिए जिनमे मतुष्य ओर पशुओं का मपू 
ओर अशिक्षित भादयों कौ तरह साथ-साथ ५ 
सहयोग भावना के साय रह सकना सम्भव हो सके ! 


साम्प्रदायिक अनेकता से 
धार्मिक एकता की ओर 


धर््न्र भी राजतन्र की तरह एक समर्थं श्कि है 1 
भौतिक जगत के व्यवस्थाक्रम के संभालने मे जब 
राजतन कौ क्षमता दिन-दिन बदृती जाती है 1 धर्मतन्त्र 
भें व्यक्ति के दृष्टिकोण ओर समाज के भाव प्रवाह को 
ऊँचा यनाये रखने की पूरी सामर्थ्यं है, भौतिक साधर्नो से 
आन्तरिक स्तर ओर मनोबल कौ शक्ति असंख्य गुनी 
अधिक ह । अत्मिबल की समुचित मात्रा होने पर 
साधनहीन व्यक्ि भी. ऋषि-मुनियों जैसा महाने व्यक्तित्व 
बनाये रहे सकता है किन्तु पर्यतप्त साधनसम्पन व्यक्ति यदि 
आन्तरिक दष्ट से गया-गुजरा हो तो न केवल अपने लिए 
वरन्‌ दूसरों के लिए भी शोक-संताप का कारणं बना 
रदेगां । हेय व्यक्ति कौ सम्पदा उसके लिये उलटौ विपत्ति 
ही बदाती है । 

धर्मतन्त्र का समर्थं ओर परिष्कृत रहना विश्व-शान्ति 
ओर मानवीय भ्रगति के लिए आवश्यक है । उसके प्रभाव 

क्षत्र मे आदर्शवादिता ओर उत्कृष्टता के साथ-साथ सुख 
शान्ति को स्थिर सम्भावना भी बनी रह सकती है । अस्तु, 
हमे धर्म को उपयोगो, समर्थं ओर व्यापक बनाये रखने का 
प्रयत करना चाहिए । 
आज सभीष्षत्रोमे 1 भर जाने कौ तरह धर 
तन्त्र भी अवांछनीयताओं ओर मूदृताओं से धिर गया है 
अन्यथा धर्म मान्यताओं ओर परम्पराओं को अपनाकर 
लोग उच्चस्तरोय देवोपम जोवन जी रहे होते 1 
धर्मक्षत्रो मं घुसौ विकृतियां उसकी उपयोगिता कौ नष 
कर श्रान्तियो, भ्रष्टतार्ओं, संकीर्णताओं, देष-दुभवों को 
घटाने को वि्त्तियो उत्पन कर रही है । धर्म काणेसा 
स्वरूप अनुपयोगी ही सिद्ध होगा जो मनुष्य. को ऊंचा 
उठाने की अपेक्षा नीचा गिराने लगे 1 आजं उसका ढचा 
कर एेसा ही घनं गया है फलस्वरूप सर्वसाधारण के मन 
मेँ उसके प्रति अश्रद्धा उत्पन होती चली जाती है । यह 
स्थिति दुभाग्यपूर्णं हं कि मानव जाति की प्रगति ओौर 
सुखं-शान्ति के लिए अतीव महत्वपूर्णं धर्मतन्त्र इस प्रकार 
अपनी उपयोगिता खो चैठे ओर लोग उससे लाभ उठाने 
को ॐपिक्षा दूर रहने कौ बात सोचे । 
यों धमं एक है ! मानवीय कर्तव्यो ओर आदर्शो को 
हौ धमं कहते है । सद्भावनएे ओर सत्प्वृत्तियो धमं को 
ही दो उपलब्धियाँ है 1 समस्त विश्व के समस्त मानव 
प्राणियों का धर्मं एक है, पर देश, काल पात्र के भेद से उन 
धर्म सिद्धान्तो को कहां, कब, किस हद तक, कैसे 
कार्यान्वितं किया जाय इसमें परिस्थिति के अनुसार भेद 
करना पटुत्ती है 1 इससे उसके बाह्य स्वरूप मे भेद दिखा 
पडता है ओर उस भिनत के आधार पर अलग सम्प्रदाय 
बन जति है -। धर्म सिद्धान्तो कौ परिस्थति भेद से प्रयु 
करने भै जो भेद-भाव करना पड़ा उसी ने सम्प्रदायो को 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप च कार्यक्रम ४.२६ 


जन्म दिया । इतने होत्ते हुए भी उसके मूल सिद्धान्त 
सार्वभौम एवं सर्वजनीन ही वमे रहम ! 

पिछले दिनों अन्धकार युग के प्रभाय ने अपना रंग 
धर्मक्षेत्र पर भी कम नहीं डाला ह ओौर^उसै कम श्रष्ट 
नहीं किया है । स्थिति रेसी आ गर्ह किअवयातो 
उसे सुधारना पड़ेगा या समाप्त करना पडेगा । यथास्थिति 
नही चल सकती । वर्तमान स्वरूप बनायै रहने पर तौ 
वह अपनी मौत मेगा । नैतिक, सामाजिक ओौर बौद्धिक 
क्रांति कै सरि आधार धर्मत्र को परिष्कृत करने से वनं 
जाते हैँ । श्रेष्ठ मनुष्य ओर उत्कृष्ट समाज बनाने कौ सारी 
सम्भावनारं धर्मतत्व कौ मूल मान्यताओं के साथ भली 
प्रकार जुडी हुई है । इसलिए हमें धर्मक्षेत्र कौ विकृतियों 
कोदूरं करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ओर उसे 
अपने मूल स्वरूप मै विकसित कर इस योग्य बनाना 
चाहिए कि व्यक्ति ओर समाज को परिष्कृत अनाने की युग 
आवश्यकता को बह भली प्रकार पूरा करने सकने भे 
समर्थंहौ सके । 

हमने युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत हिन्दू सम्प्रदाय 

केष्ेत्र में फैली हुई धर्मं विकृतिर्यो के संशोधन का ओर 
धर्मतत्व का परिष्कृत रूप प्रस्तुत करने का जो प्रयत्न 
किया दै । इस आधार पर नवयुग के सृजन मेँ हमे बड 
सहायता मिलती दिखाई दे रही है । अपनी गतिविधियों 
का प्रभाव यों सर्वव्र पड़ रहा है पर उसमे हिन्दू धर्मं को 
प्रगतिशील बनाने मे अधिके सहायता मिली दै, यह एक 
तध्यहै । ४ 

हमारी भावना एक सीमित कोत्र या वर्गं तक अपनी 
गतिविधियों सौमित करने कौ कभी नहीं रही ! हम हर 
बात को. सार्वभौम ओर सर्वजनीन दृष्टि से देखते, सोचते 
है । किसी धर्मया सम्प्रदाय से हम वेधे नही है । विर्व 
मानव में देवत्व काउदय कनै का अपना कार्यक्रम 
सार्वभौम है 1 फिर हमारी गतिविधियाँ हिन्दू समाज को दी 
प्रधानतां क्यों दे रही ई ? हम मुसलमान, ईसाई, पारसी 
आदिं धर्मो के क्त्र मे क्यो प्रवेश नहीं करते ओर उनके 
सुधार का अन्दोलन क्यों नहीं चलाते ? यह एक प्रशन 
सहज ही किया जा सकता है ! 

इसका कारण यह दै कि हारा ग्रभाव~परिचेय, ज्ञान 
तथा सम्पकं हिन्दू समाज से है । हमारा जन्म हिन्दू समाज 
में होने से वैमा होना स्वाभाविकः भी है। जहाँ निसका 
प्रभाव पर्चिय होता है वह उसरी क्षत्र मे ठीक तरह कामे 
कर सकता है । सुधार कै लिये कदु आलोचनाएं लोग 
अपनो कौ हौ मुन सकते दै । विराने समस्ये जाने वाले वर्ग 
सम्प्रदाय या देश के लोग दूसरे को सुधारमे-समञ्ञाये का 
काम कर तो ठससे लोग अपना अपमान समड्ते है ओर 
उनकी बात सुनने कौ तैयार नीं छेते । इन जन समाज कौ 
मनोवैज्ञानिक कमजोरो को देखते हुए यह ठोक पडता ह 
कि अपने-अपने वर्‌, क्षेवर ओर सम्प्रदाय का सुधार करने 
के लिए उसी वर्गं के कार्यकर्ता आगे आये । सुधार कै 
आदर्शं ओर सिद्धान्त एक रहे । दिशा एक ही निर्धारित हो 


काम करनेका कषेप्-कारयकरत लोग अपनी सुविधा पड़ने यालै अवरोधक कौ हराने तिष प्रयत १ 
र तें; करे । निमणि ह्र धर्म, हर मँ 
हं । सही वात किसीके ष्व भी ५1 ५ खट करर 
अन्य वर्गं कै कही जाए किया जाना ह जो अपने धरम- समदाय के ्रन्ो, स ^ भदघ् 
चाहिए ओर वात चाहे अपं तोगर कें तो भीन परम्पराओं सहारा लोकः सृजन ओर -हुथार कामम 


का लोकम 
मानी जाद्‌ प्र अव कुछ मानसिक स्थिति हो उतरी लये दांचा यडा करे सौर ठस धर्मं के अनेक तोयो को ष 


गहै । कोड वैश्य, ब्राह्मण भमान को वुर-भरला कठैतो लेका वैसा श्वर का-आन्दोलन चलाये जता 
त्राद्मण चिद्‌ जायेगे पर यदि बराह्मण ही अपने समाजके टिन्द्‌ धर्म का 1 स्स कषप, वर्गं कौ जना को 
दोषोको अधिक कडुए्‌ शब्दो ये केतो उतसपर्गकेलोगर आगे बने के लिए हमने चलाया हं । समत्व फ 
पित न होगे । ह णम देत कौ पद लोग समाज को एक ही , सिद्ाने, एवं रीन 

लोगों को जी भग्कर कोसते ह पर कोई नीतिका का लह्य रहेगा तो अनतः क 
विदेशो वैसा तो बहुत युरा लगता ह । सभी आन्दोलन विभिन नदियों दारा एक ठी समुद्र मं 


के तो बहुत भन नदियों | 
न ध -तिएठे तथ्यो को ध्याने ये रखते हुए अपने जल राशि यद़ाने कौ तरह एकह सक्ष्यके पूरक 
@ कर हेये । 


ज 

की सैली बहुत सोच बनानी सिद्ध होगे 

चाहिए ओर जन मनोविक्ञान को ध्याने मे रखकर कदम ठम अनेकता कौ हटाकर एकता उत्पन कैज 
चाहिए । बही किर भी हमलिन्द हें तुष्य मात्र का 4 एक संस्कृति, एक 


हं । चकि 1 म एक 

टै, भारतवासी है, इसलिए अपने धर्मं ओर क्र को स्थिरि अध्यात्म, एक लक्ष्य, एक दिशा ओर एक मनर ले । 
रखकर सुधार को ओं को तलाश धरम ठेस एकता क प्रतिषदन करता है, उसमे “वसुव 

कार्ल गिरति करते विकृतां कुदम्कम्‌ "र भावकौ हो पराह । पप्य 

तथा धं एतिना क्क सण ते पको ह 9 अतृर 

आह हं ओर उनवे क्या-कया सुथार करकैः भमतलके सं भाया हं । अय जवामि वात्विक मानष्ठ कोपः 
मूल आदशो को जनमानस मेँ प्रतिष्ठापित कियाजा सकता सजीव किया जार्हाहैतो वह भिनता के बच एकत 

गतिविधियाँ विनिर्भित ५ 


ह उस निष्कपं पर हौ अपनी लेरहौ का आदश स्थापित कने य सहायक हौ होगी । आस 
है दी पका का उपक किएक आदर्शं ओर एक तस 
गही क्रियाकलाप हर भर्म, उपदेश, हर कषे ओर को लेकर विभिनधम्‌ समदा लोग अपन वं शत्रौ 
सस्कृति मे जाना चाहिए ओर उस कर्यं को उसी विकृतियां को सुभारने ओर दुरवल्ाभोः को हयार मेतग 
चर्य के लोग अपने हाथ मे ओर अपने ष्म जिन जाये । सुग-निमाण योजना ठिन्‌ धरम तक सीमित नही ई । 
विकृियो का उभार देखे विरोध करम का उसमे हमारे जैसे अनेक व्यक्ति अपने-अपने कग मे प्रचण्ड 
कार्यक्रम वनायेः । किनि कौ किस वर्गे किसहद अभिवान आरम्भ करने के लिए्‌ तत्पर होनुकेहंः। 
तक समञ्ञकर 


„ अवहेलना हो 
वर्गके अपने आन्दोलन ओर कार्यक्रम म 
तिमि करे ५ लिए वैसेही प्रबल प्रयत्न ८ नारी का विश्व का 
उत्क 


१ यायी 
हिन्दुओं मे येय, मृतयुभोज, नीच-ऊंच जसौ प जर नाती यो दोनो ही भगवान की दायी 
€ भारी अहित कु ह । मुसलमान ओंख, दायो वाय येना के समान है । व ५ 
मे इनमे से कोड कुप्रथा बही ८ श्मलिए उस व उपयोग, यमय अधि : समान हँ 
अ र्म प्रकार के आदो व्यर्थहं। र त उनमे भावना इ इ 1 

पुरुषो पत्नी कौ ट, पर्दा था की मेँ परिश्रम, उपार्जन, संयर्ष, क रता । 
अधिक कड प्रतिब्थ, मोहर का नि होना जैसी कौ (46 है बह वुद्धि आ क प्रधान है 4 
सः क विकट आनय क र्‌ । इ कलः ग बालान स, पथ प 
पारसियो मे दूसरी तरह कौ सामाजिक सुर्यो ओर भावं ओर सूजन प्रथन है । यह दोनों ही गुण 4 

अवांछनीयता्‌ “हो सकती हं पर उन्हें उसी वर्यं के अपने स्यान वर महत्वपूर्णं हैः । उनका समन्वय ही 
लोगों मशक अच्छी तरह समनज्ञा ओर सुधारा पूर्णं व्यक्तित्व किमाग करता है 

॥ 


ओ 
जा सकता सामयिक आवश्यकताओं की केलिए नर 
अपनी योजना यह हं किहर्‌ से देशभ नासेकोी र विरोवताओं का च 
धामि क पिछले विकासम्‌ ये कृषि, उत्पादन, पशु- 
आदर्शं पर चले कै तिये प्रेरित करे ओर शस मार्गमे शिल्प, श उद्योग जैसे उपार्जन प्रथान कार्यो कौ 


2 


जीवनयापन सम्बन्धी सुविधा बढाने के लिए आवश्यकता 
पडी सर पुरुप के वर्थस्व को उसमे प्रयुक्त किया गया, उन 
दिनं वर्बरता की मात्रा अधिक थी । पशुता से मनुष्यता की 
सेना कौ प्रति धीरे-धीरे हौ रही थी सो समाज में आसुरी 
आक्रमणकारी तत्वों का वाहुल्य रहता था । उनसे संघर्षं 
ओर युद्ध किये चिना आत्मरक्षा का कोई उपाय न था । 
देवासुर संग्राम की कथा, गाथा, इतिहास, पुराणों के 
पन्ये-पन्ने पर पाई जाती ह वे उस सभय कौ परिस्थितियों 
करा दिग्दर्शन कराती है । बस्तियों कम ओर जंगल अधिक 
थे सो उनमें रहने वाले हिल पशु भी कम कष्ट नहीं देते 
धे । इनसे भी लड़ना पड़ता था । युद्ध कौशल मे पुरुष कौ 
प्रकृति हो उपयुक्त थी सो उसे आगे रहना पड़ा \ जो अगि 
रहता है, नेतृत्वे भी उसी के हाथ मे आ जाता है 1 जो वर्ग 
पौषे रहते है उन्हे अनुगमन करना पडता है ! परिस्थितियों 
ने नर-नारी के समान्‌ स्तर को छोटा-बड़ा कर्‌ दिया, पुरुप 
को प्रभुता मिली-मारी उसकौ अनुचरी बन गई । जह प्रेम 
सद्भाव की स्थिति थी वहं वह उस आधार पर्‌ हञा 
ओर जं दबाव ओर विवशता कौ स्थिति थी वरहा दमने 
पूर्वक यही किया गया । दोनों हौ परिस्थितियों में पुरुप 
आगे रहा ओर नारी पीछे । क्रमशः यह स्थिति सद्य ओर 
स्वाभायिक चनती चली गईं । यहाँ तक कि धर्म ओर 
परम्पराओं मे भी उसी स्थिति का समर्थन किया गया ओर 
उसे उचित ठहराया गया ! पिछले हजारों वर्षं का इतिहास 
इसी क्रम व्यवस्था का दिग्दर्शन करता है । __ ` 
नारी कौ गर्भ धारण विशेषता ने उसे शारीरिक दृष्टि से 
अपेक्षाकृत असुविधाजनक स्थिति में 'डाल दिया । गर्भ 
धारण करने के दिनों में प्रसव के समय-शिशुपालन कौ 
स्थिति मे उस पर हो शारीरिक दयावे पड़ता है । इस क्षति 
की पूर्ि के लिये जिन सुविधा-साधनौं को आवश्यकता ह 
वे आसानी से पूरन हो सकने के कारण उसका स्वास्थ्य 
निरता चला जाता है । उपार्जन ओर श्रम को साम्यम 
घर जाती दै । रोग भी उसे घेरते हैँ ओर अकाल मत्युका 
दबाव भी उसरी पर अधिक पड़ता है । इस मजवृरी ओर 
दुर्बलता ने नारी को पीछे रखा । उसे पुरुष कौ सहायतां 
अपेक्षित हुई ओर इस सहायता कै बदले उसे नर का 
वर्चस्व, नेतृत्व ओौर नियन््रण स्वीकार करना पड़ा । 
विवशता का लाभ आमतौर से उठाया जाता है । पुरुप ने 
"भी इस सम्बन्धे कुछ कमी न्‌ रखी । नर द्वारा नारौ के 
उत्पीडनं की एक दर्दभरी कथा से लम्बा इतिहास भगा पड़ा 
है") इसके पीछे नारी विवशता का नर द्वारा अवांछनीय 
लाभं उठाने का तथ्य हौ अपनी निर्लजता का पग-पग पर 
प्रदर्शने करता है । स्थिति का सही विश्लेषण यही है 1 
यह हमारा प्रयोजन इतिहास का विश्लेषण या नर 
मारी कै बीच अवांछनीय स्थित्ति कौ चर्चा करना नहीं 
:वरन्‌ उदेश्य यह दै कि नव-निर्माण यें नारी कौ महत्ता 
ओर विशेषता का उपयोग कैसे किया जाय ? पुरुपार्थ 
परक सृजन बहुत हो चुका 1 आगे भौ उसके होत रहने 
कौ मति तीत्र से तीद्रतम होती चलौ जाती है । बुद्धि को 
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तेज करने ओर उसके उपयोग करने कौ तरकीवे एक सै 
एक वद्या निकाली ओर वद्टाई जा रही है 1 प्रारम्भिक 
शिक्षा देने वाले स्कूलों के लिये पैसा कम है पर कालेज 
तथा तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों को काफो पैसा 
मिल रहा है ओर उनके द्वारा युद्ध से लेकर यान्त्रिक, 
भौतिकी, कानून, शित्य आदि अगणित विष्यो की बहुत 
सौ नतिं सिखाई जा रही है । बुद्धिमान की नित नई, सेवा- 
भखला वदती चली जा रही हं, उपयोग की लालसा दिन~ 
दिने उग्र होती जातौ है, उसकी पूर्तिं के लिए लोग दिन 
रात घोर पुरुषार्थं कर रहे हँ । नरकीदो ही प्रवृत्ति 
प्रधान रै, श्रम ओर तरकीवें भिड़े कौ चतुरता । जिस हद 
तक जन-जीवन के लिए यह तत्व आवश्यक हैँ उससे वै 
कम नहीं वरन्‌ अधिके हौ मौजूद ह । भविष्य कौ 
सम्भावना को देखते हए उसमें कुछ बढ़ोत्तरी ही हो 
सकती है-कमी महीं । 

शान्ति ओर सुव्यवस्था मेँ जो इन दिनों गतिरोध 
उत्पन हो गया है, उनके दूर करने मे नश्रमसे काम 
चलता दीखता है न चतुरता से । भावनात्मक अधःपतने कौ 
समस्या न पुरुषार्थं की कमी से पैदा हूरई है ओर न चतुरता 
मे धारा पड़ने से । भौतिक पदार्थो के अभाव सै ही यह 
संकर उत्पन नरह हुआ । उपरक्त कमियां सिर्फ भौतिक 
साधनों कौ न्यूनता रख सकती है । भग्यनात्मक संकट 
उनके कारण उत्पन् नहीं हो सकता । गरीय लोगो ने सदा 
अपीयं कौ तुलना मे अधिक ऊंचै आदर्श प्रस्तुत किये है । 
साधु ओर ब्राह्मणों का एक विशाल वर्गं प्राचीनकाल में 
भौतिक दृष्टि से अभावग्रस्त जीवनयापनं ही करता था पर 
उसका आन्तरिक स्तर हरं कसौटी पर प्रखर ओर समुनत 
ही सिद्ध होता था । इतिहास के पने वताते हँ कि समर्थ 
ओर सम्पन लोगो ने ही इस दुनिया भँ कहर कयि है । 
मनुध्यता कौ कलंकित करने वाला जो कुछ भी षिश्व 
इतिहास मे उपलन्ध है उसके कर्ता-धर्ता अधिक 
बुः अधिक समर्थं ओर अधिक साधनसम्पनन तोग 

1 


आज के भावनात्मक संकट को दूर करनेकेलिएन 
सम्पदा की जरूरत है, न श्रम की, न कुटिल चतुरता की । 
इन दिनों सबसे बड़ा सृजनात्मक तत्वं सहदयता, ममता, 
सेवा ओर करुणा से ओत-प्रोत कोमल भावनाओं का पुञ्ज 
ही हो सकता है । यह खनिज हमें नारी अन्तःकरण के 
अतिरिक्त अन्यत्र कलं मिल सकते हँ । सेवा, करुणा ओौर 
दूसररो को सुखौ वनने मे हो प्रायः उसका सारा जीवन 
बीतता है । बचपन मे भाई-बहिनों के लिए वहौ बहुत 
कुछ करती है, युवावस्था आति ही अपना सार-तत्व पति 
के चरणों मे समर्पण कर देती टै । प्रसव के मृत्यु तुल्य कष्ट 


"कौ भावौ बालक करे लिए की जा सकने बालौ सेवा- 


साधना कौ मधुर कल्पना लिए खुशी-खुशी सह लैती है । 
बालकों को अपना लाल रच्छ, श्वेत दूध के रूप मेँ बदल 
कर पिला सकने ओर उस अनुदान कै प्रति किसी अहसान 
को भाव तक मन्मन लाना केवल नारी के लिए ही 


च्छ) 


उदी को मुलक्नाने मे हमारी लगभग आरन 

जाती है । अयाछगीयता, अन्याव भौ अनवि 

यच होताह जे | 

जा सकना सम्भव तो गयाच आङ 

षी एतौ तथा सतयुग के एष 
नकृ 


है उनसे इनकार कर 
को अवसः ही भि 
भयो मे सम्भव हैक 


रह जातो, पर भावनात्मक अभाव कीं दिप 
जो काम संभाला हत 


प्ता । नारी > अपने नेतृत्व मे 
सभालने, संजोने ओर स्नेहसिक कते कौ 


होती-कलणा ओर ममता सर्वत्र ठलकती ह 
ओरजोभी वोचा खड़ा किया जाता 4: 


सृजन ओर के अतिरि दूसरी कौर रक 
अस्र न कुड्‌ होती पूवक, ताङ्का ओ सूया 
उनमें भौ होती हः ओर रक का खणर भाकरं प वाल 
0 तो उनमे भौ देखने कोमिल जाती ह, पर वै अपः 
॥ स्वाभाविक रूप से गारी का अर्थद्या, कठ्णा, उदात, 
समवा, सेवा, रघन सतिं याँ ही हो सकती ह ।२ं 
नेृत्वका अवसर मिला होता संमामे एक भ गुद गौ 
महायुद्‌ १ श सका शेत धरती पर (८ 
रा एक भी इतिहास कापा देैखः 
मिलता 1 नारौ को स्वाः टचा 8. 
कौ व्यवस्था कर 
तो निस्सनदैह सर्वत्र अत्मीयतागौः 
रौ देखे को मितत सृजेह पृक 
्ा ४ ५ श सद्भाव भर सहयोयं टौ स ४ 
0 अपने पुरुपार्थ ओर को कुटिता 
मिलाकर निस्सन्देह अपनी गरिमा क दिया हं । मय 
आ गया है कि ठसे पदच्युत किया जाय ओर नाती कोक 
व सिते वह भावेशून्यता के स 
करने कौ अपनी योग 
त 
ग निर्माण के लि्‌ नारी आगे आना ओर ऊष 
उठना होगा । उसके (८ (4.41 येज 
ए -गते को जंजीर वी चाहिए । अहि अवया 
पूर्णं प्रतिबन्धो ने उसको प्रतिभा को सहसब्दिय ते पै 
तले कुचला है, अब उस दुष्टता का अन्त होना चाहिए 
भौर सामान्य मानव प्राणी के सभौ स्वाभाविक अधिका 
उसे मिलने जाहिर जिनका अपहरण निर्लजतापर्वक का 
लिया गया है ॥ यह स्वीकार किया जाना चाहिए 
नारी -मुष्वता से यहिष्छृते नहो हा -उमे तप्य क 
जीने काक है ओरयोषकनर काह उन कन क 
भीष्मे नासी का नही होना चाहिए । यदि पतन (1 
मे कीनरकौ स्वाधीनता ह॑ तो वसी ही नारी नकि 
देने मेः किसी आपति ने होनी चाहिष्‌ + शरगि 


त 
0 २.3 


अधिकारो कौ समानता ओर स्वाभाविकता का उपयोग नर 
कौ तरह नारी कौ भी करने का अवसर मिलना चाहिए । 
हमानदारी ओर न्याय का तकाजा यही है । नर अपनी 
सुविधा के लिए मारी के प्रति येईमानी ओर अनीति भरे 
प्रतियन्थ लगयि यह अवांछनौय ओर असह्य घोपित्‌ किया 
जाना चाहिमै । मयदिाओं ओर प्रतिबन्धो कौ एक 
दूरदर्शितापूर्णं आचार-संहिता यनानी चाहिए ओर उसे 
पालन कएने के लिये नर्‌ ओर नारी को समानरूपसे 
वाध्यं होना चाहिए । उसके उल्तंघने का दण्ड दोनों के 
लिए हौ एक समान निर्धारित किया जाना चार्हिए्‌ 1 
पक्षपातपर्णं नियम प्रतिबन्धो के समर्थन के लिए जो भी 
तर्कं ओरं प्रमाण प्रस्तुत किये जायें उन्दे अप्रापाणिक ओर 
कुतके' माय ठहराया जाना चाहिए । न्याय कौ, विवेक कौ, 
ओौचित्य की, समानता कौ मोगिं देर तक अग न दयाई जा 
सफेगी श्मलिए अब्र सामान्य न्यायोचित स्थिति हो पैदा कौ 
जानी चाहिए । इसके यिना नारी को अपनी महत्ता ओर 
विशेषता को प्रमाणित कटने का अवसर कैसे १ 2 
नवयुग पे नाते को विलास सामग्री -रमणी-बन्दो, 
दामी, अपंग, असहाय, परश्रितं ओर पददलित स्थिति में 
पड कराहती हुई नही देख सकते । हमार स्वन है कि 
नारी अगले दिनों अपना स्वाभाविक स्थान प्राप्त करेगी, 
इतना हौ नहँ वर्तमान भाव संकट को द करने के लिए 
नेतृत्व की बागडोर उसके हाथ मेँ सौपी जायगौ । नर्‌ 
उपार्जन करेगा ओर जहां प्रतिरोधक अवसर आययेगे वहं 
उसका भंधर्पात्मक उपयोग किया जायगा । भौतिक-सृजन 
चह करे यह कषे्र उसके लिए उपयुक्त भी है ओर्‌ पर्या 
भी,नातैके हाथमे वे सरि सूप्र सौ दिये जाने चाहिए जो 
भाव क्षेत्र से सम्बन्ध रखते ओर प्रभावित करते हैँ । शिक्षा 
प्र पूरा अधिकार उसी का होना चाहिए । रिक्षा-पद्धति 
के निर्धारण से लेकर प्रशिक्षण तक का सारा उत्तरदायित्य 
वह सी अच्छी तरह सम्भाल -सकती है कि सजनता, 
सहदयता, सदभावना ओर सहकारिता की सतूपरवृत्ियो से 
हर्‌ शिक्षार्थी ओत-प्रोत दिषाई देने लगे । कला मे आज 
उसकी भजनूरौ से लाभ उठाकर उसे कुत्सित स्तर्‌ पर 
प्रस्तुत किया जाता दै । कल जब कला त्र का नेतृत्व 
उसके हाथ सौपा जायेगा तो शालौनता, उत्कृष्टता, 
आदर्शवादितता, मानवता ओर सद्भावनाओं के अतिरिक्त 
उस महान मेच कौ अभिव्यक्छिां नीचे आ हौ नहीं 
सकर्ती । तय कला केवल मानव अन्तरात्मा का स्पर्शं 
करके उसे पशुता से देवत्व की ओर हौ अग्रसर करने मेँ 
सलग दिखाई देगो 1 + ६ 
, साहित्य का सृजन महिलां करै, .कवित्व उनके 
अन्तःकरण से टे, संगीत उनकी आत्मा गाये, चित्र उनके 
सपनों के रगे जायं तो फिर इस धरती पर प्रेष्ठता ओर 
सहदयता के अतिरिक्त यहां ओर कुछ भी दीख न पडेगा । 
"शासन उसके हाथ मेँ सौपा जाव तो पीडितौ, शोपिततो, 
पिडे हुए, परवशो ओर असहायों को अपने दुखो से 
निवृत्ति का एक स्वर्गोय स्वपन साकार होता दीखेगा । जो 
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अतंक, शोषण, भ्रष्टता, अहंकार, कुटिलता ओौर छलना 
को राजनीति का अंग मानते हँ ओर इसी आधार पर 
शासन. सत्ता का-उपभोग करत हैँ उन्हं अपना विचार ओर 
आचार यदलना होगा । मात्रा अपने असंख्य पुत्रों को इस 
प्रकार अनर्गल आतंक के कल्ह्‌ मेँ नर्हौ पिलने देगी । 
दुष्टता को स्वेच्छा या विवशता से पलायन करना होगा तब 
को धर्मनीति का पोपक ओर पूरक यनकर रहना 
पटेगा । द 
समाजं कौ नई व्यवस्था यमाने मेँ नारी का मस्तिष्क 
ओर कौशल काम करेगा तो प्रथा-परम्यगओं मे एक 
अभिनव यसन्त को आगमने दीदेभा । तव पुत्री फा जन्म॑ 
दुभग्यपूर्णं न माना जायेगा-तम कन्या को विवाह करने के 
लिए किसी को पैसा जुटाने ओर दहेज देने कौ चिन्तन 
करनी देगी, तय करोड़ों की संख्या मे आज की चन्दी 
ओर अपंग जनी बैठी महिलाए-पुरुप के कन्धे से कन्धा 
मिलाकर काम कट रही होंगी ओर अपने उत्पादन सै 
संसार की शोभा, मुसा, व्यवस्था ओर शान्ति कां एक 
नया ही आविभवि कर रही होगी । न्याय जब उनके हाध 
मे आयेगा तो अन्याय का थोलमाला कैसे होगा । चिकित्सा 
पे करेगी तय हर रोगी को अपने ऊपर ममता बरसत्री 
देखकर दुःखं को भूल जाने का अवसर क्यो म मिलेगा ? 
तब अस्यताल के रोगी अपने को स्नेहसिक्त स्वर्गं मे पाप- 
तापो-से मुखि पाने कालाभवक्योनतेरहे होगे ? जब 
अध्यात्म ओर धर्म का नेतृत्व नारी के हाथमेहोगातो 
प्रपचियों को. अपने जाल-जजाल समेरते ही चनेगे । 

मये युग के लिये हमे नह नार का सृजन करना होगा, जो 
विर्व के भावनात्मक क्षेत्र को अपने मजमूत हाधों में संभाल 
सके ओर अपनी स्वाभाविक महत्ता का लाभ समस्त संसार 
को देकर नारकीय दावानल मे जलने वाले कोटि-कोरि 
नर-पशुओ को नरनारायण के रूप में परिणत करना 
सम्भव करके दिखा सके । नारौ के उत्कर्प- वर्धस्व को 
बदाकर उसे नेदृत्व का उत्तरदायित्व जैसे-जैसे सौपा जायेगा 
वैसे-वैसे विर्व शान्ति की घडी निकट आती जयेगी । 


जनसंख्या की वृद्धि- ` 
` ` एक .भयावह अभिशाप 


धरती एक सीमित मात्रा में प्राणियो"का भार वहन कर्‌ 
सकती है, उसकी उत्पादन क्षमता ओर परिधि सीमित है । 
उसे चादे जितना नहीं बढाया जा सकता, पर मनुष्य की 
उत्याद शक्ति पर एेसा कोड प्रतिबन्ध नहीं है । सामान्यतया 
लड़कियां १७-१८ वषं कौ आयु में प्रजनन आरम्भ कर 
देती है-जओौर वह क्रम प्रायः ५ वर्पं की आमु ठृक चलता 
रहता दै 1 लगभग २० वर्षं कौ युवावस्था एसी रहती है 
जिसमें बचे "पैदा किये जते रह सकते हैँ 1३ वरं पीछे 
एक बचे का क्रम माना जाय तो इस अवधि यें दस घच्यै 
हौ सकते ह । इनमें से यदि आधे ही जीवित रहँ तो एक 
जोड़ा पोच का उत्पादनक्रम आसानी से चला सकता ह । 


४.३९ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


यहं उत्पादने प्रक्रिया यदि यथावत्‌ जारो रहे तो २५ 
वर्षं मे बदलने वाली प्रत्येक पीढी नये वच्चे चैदा कले 
लग सकती रै ओर ५०८५०९५१९५६२५ वर्थ की चार 
पीदियों में एक जोडे एक चक्रवृद्धि गति से ६२५ च्व हो 
गये ` । चकि यह ओसत नर-नारी के एक जडे पर दो 
व्यक्तियों पर फैलाया गया है इसलिए आधा करने पर हर 
व्यक्ति की प्रजनन ओसत १०० वर्प मे ३१२ हो सकती ई । 
इसमें से रोग, अकाल मृत्यु, नन्ध्यत्व आदि के माध्यम से 
होने वाली मृत्यु से. कितनी ही बड़ी कटौती कौ जाय, जन- 
संख्या निश्चित रूप से बढती ही रहेगी । उस बदोत्तरी के 
हिसाब से खाद्य-पदार्थो का उत्पादन असम्भव है । जंगल 
तोड़कर या बेकार जमीन को काम में लाकर, रासायनिक 
खाद सिंचाई व्यवस्था, यन्त्र उपयोग बदाकर्‌ कपि उत्पादन 
क्रितना ही क्यो न बदाया जाय । जनसंख्या वृद्धि के 
५.६ से वह पीछे ही रहेगा ओर खाद्य की कमी पटने 

गी । 

अपने देश में जन्म दर तेजी से बद रही है । पिते 
सौ वों मे आबादी प्रायः तीन गुनी हो गई । यह तो तब 
हुआ है जब पिखुले दिनों दुर्भिक्ष, भूकम्प, महामारौ; 
उपद्रव, द॑, युद्ध, घटनाएं करोड़ों मनुष्यों को अपने पेट मेँ 
आकस्मिक रूप से भर ले.गये । सामान्य स्थिति रही होती 
तो जनसंख्या ओर भी अधिक बद सकती थो । ` 
जंगल तोड़कर या अनुत्पादक जमीनों को उत्पादनं 
योग्य बनाकर जो खेती बदाई गईं वह बहुत स्वल्प है 1 
उससे जो अधिक उत्पादन हुआ वह बदृतो हुईं जनसंख्या 
की तुलना मे नगण्य हौ कहा जा सकता है । अनन कौ 
कमी बद्ती हौ जाती दहै 1 ~ 
चीजों कौ जरूरत बढती दै ओर उत्पादन कम होता 
है त्तो उसके दामं महंगे होते चले जते र । इस अर्थं 
सिद्धान्त के अनुसार अन्न को महंगाई बद्ती चली जा रहो 
है ओर एक से दूसरी का सम्बन्ध जुड़ा रहने से ही हर 
चीज की महंगाई बदती है । चीजों की कौमते पिते 
३०-३५ वर्पो से प्रायः १० गुनी हो गई दै । इसके अन्य 
कारण भी हो सकते ह पर एक बड़ा कारण यह भी है कि 
जनर्स॑ख्या जिस तेजी से बढी, ठस अनुपति से खाद्य पदार्थो 
का उत्पादन बद्‌ सकना सम्भव न हौ सका । आगे यह 
प्रक्रिया दसी ठंग से जारी रहे तो खाद्य वस्तुएं कम पडती 
जायेगी । उनके दाम ओर बदेगे तथा उस्र कमी के कारण 
स्वल्प साधन कालो को येमौत मरना पडेगा । 
खाद्य सम्यन्धी एक हौ समस्या जनसंख्या बुद्धि से 
उत्पन महीं होतो रन्‌ अनेक आवश्यकतां सामने आती 
ङ । निवासं के लिये मकानों की जरूरत पडती ह । इनमें 
शजो लगती ई, स्यान धिरता हं । जो पूंजी उद्योग, व्यवसाय 
अदाने मे लग सकती धी, जो जमीन खाध् उगा सकती थी 
चह नये मकान नाने मे चिरत चलो जती है । आयादौ 
के हिसाय से मकाननबदे तौ लोगो के निवास की 
कटिनाई मदती है ओर किराया मेगा होता चला जाता 
$ 1 दे नगो मेँ आज एक गृहस्य के लिये कथिनाई के 


॥ 6 


साथ गुजारा कर सकने के लिए ५०० ₹० से- कमम मका 
नहीं मिलता । दो तीन हजार कमाने वाते को अष 
आमदनी का एक बड़ा अंश किरये मे देना पददा ई ओ 
बचे हुए में मिर्वाह कठिन पड़ता है । देहात मेँ किये 
वात तो नहीं है पर वहां भी गौव दिन-दिन अधि 
यिचपिच होते जाते है । हया ओर रोशनी. धिचपिच भे 
स्वभावतः कम पडेगी । सफाई कौ एक तो अपनौ आदत 
कम है सरकारी साधनों मे साधन ओर उत्साह दोनों हौ कम 
रहने से सथन निवास स्वभावतः अधिक अस्वच्छ ए 
लगता है । यह अस्वच्छता स्वभावतः अस्वस्थता बदिगौ। 
बीमारी चढृगो, लोग कमजोर, ओर अनुत्पादक बनते चे 
जा्येगे जनसंख्या नद्ने से खाद्य कौ तह निवाप 
समस्या भी जटिल होती चलौ जायगी । ल 

यातायात कौ समस्या बदृती दै । लोगो कौ सथा-उः 
जाना. पडता, है । सवायां कमं पदी, उने भु 
देगी, किराया बदेगा, साथ ही असुविधा भी । आर्ज ध 
मे, बसो मे कही आप जाय, धकापैल भीड मिलेगी 
बीमार, कमजोर के लिए" बाल-वृद्धो के लिये, यई 
यातायात भारौ असुविधाजनक सिद्ध होगा । वस्र आदि 
मग बदृने से मिल फैक्टरियों बदगी, रेल, मोटर चत । 
उनका धुंआ वायु-मण्डल को निरन्तर ५८ 
कैकटरि्यो का गन्दा पानी नदिय मँ ही डाला जता है, 
नगो का मलमूत्र भौ नदियो मे पडता है । इस अस्व 
की मात्रा बदृते जाने से पानी कौ गन्दगी भी ५. र 
जायगी, \ अमेरिका आदि बड़े देशों के व्यापारिक 61 
यह वायु ओर जल कौ अशुद्धं इतौ मद्‌ गई हं कि ॥ 
एक भयानक स्वास्थ्य संकट के रूप मे देखा जा प 
ओर इसन कारण उत्पन्न हो रहौ विपत्ति से कैमे १ 
सकता है इस पर भारी मन्रणाएं हो रही ई ओर ह 
गम्भीरता के साथ हल सोचे जारहेर्है । यह समस्मा 
जगह आयेगी 1 वदती हुई आबादी से गन्दगौ की ज 
देगी ओर उससे प्रत्यक्ष अस्वच्छता हौ मही आक भेर 
जल में भी मलीनता के अंरा बद्ने से करिनाश्यो 
नया दौर जुड्ता चला जायगा । छक, 

स्कूल, अस्पताल, पुलिस, जेल, करहरी, सि 
कैवटरौ आदि का बद्ना, बदृतो (भावादौ के सा ततर 
स्थाभाविक है । इनसे कुछ लोगो को आजीविका तिह 
है यह ठक है पर्‌ उनसे वदृने वाले खर्व जितने (1 
उस अनुपात से रोजगार नरौ बढता । इनके तिव 
बदृते है, वेतन अधिक देना पड़ता है अन्ततः वि 


न 
पलट वस्तुओं कौ महंगाई के सूप मे सामने आ तीके 
है । ग चदन के लिये सूनौ भौ चाहिप्‌ आर्‌ तिक पा 
लिय केर भी । वह कमहं तो उधोग भी बडे स्र, 
न्तं चद सकते फलस्यरूप काम कौ कपौ वां 
बेकार वदतौ चली जाती है । कहना न होमः कि भे 
मे अनैततिकता नदृती है ओौर अपराध पनपते है । वयोम 
की बद्ती संख्या के भरि ये सरकारी रिपोर पदु ती जा 
आबादी के अनुपात भें कुठ अधिक दती 


रही ई । रसे अनैतिक आचरण जो कानूनी पकड़ में नहीं 
आति, उनेकौ ओर दृष्टिपात किया जाय तो उससे जनसंख्या 
के साथ वदती हुई बेकारी के दुष्परिणाम बहुत ही स्पष्ट 
हो जाते है 1 यह क्रम बदृत्ना रहा तो परस्पर स्नेह, 
सहयोग के स्थान पर छल, कपर, असहयोग, आक्रमण 
आदि की आशंका हौ बढती चलेगी ओर हर व्यक्ति 
अपने को असुरक्षित अनुभव करेगा 1 , 
धरती भें मनु्य के भार वहनं की शक्ति सीमित मात्रा 
मेही है । वह अपनी सीमा के अनुरूप ही जनसंख्या को 
पोषण दे सकती है इसलिए सुद्धिमत्ता का तकाजा यही है 
कि मानसीय विवेक इस बात को स्वीकार करले कि 
जनसंख्या बढ़ाने की चात पर यदि नियन्त्रण न किया गया 
तो हर स्तर कौ विपत्तियां यदँगी । जननी का स्वास्थ्य चौपट 
होमा ओौर पिता की आर्थिक कमर दृटेगी । अव वच्चो का 
पातन सरल नहीं रहा । उनके लिए अन, वस्व ही काफी 
नहीं होता 1 शिक्षा, चिकित्सा, शादी ओर आजीविका के 
साधन जुटाने के कर्तव्य पालनं करना पिता के लिए इतना 
मांगा पदता है कि मरते दम तक उसको अर्थं चिन्ता 
वद्विने किये रहती है । माताओं के शरीर में पौष्टिक आहार 
के अभाव मेँ उतने जीवन तत्व नही रहते कि बार-बार 
ब्य पैदा कले पर्‌ भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके । 
एक दो"बच्वा चैदा होने के बाद्‌ हौ लड्कियो का यौवन 
प्रायः सदा के लिये चला जाता है ओर तीन-चार व्यो के 
बाद तो उन्हें कभी अच्छा {6 होने वाले-अनेक रोगों से 
धिरी हई-जिन्दगौ के दिन रो-रक्षीक कर काटने वाली 
बुदा की तरह मौत के दिन पूरे करने पडते हैँ । अस्वस्य 
शरीर को लेकर कई यच्यों को जनने ओर पालने का कष्ट 
कितना होता है उमे भुक्तभोगी हौ जान सकता है । मोह, 
ममता ही किसी प्रकार उन्हे जीवित रखती दै अन्यथा 
दूरौ के. लिये उतना करना पडे तो जीना दूभर बन जाय । 
प्रसव कष्ट से मरने वाली चर्यो को संख्या इतनी अधिक है 
कि लगता है यह विपति प्रण संकट तेकर ही आती है 
जो बच जाय उसे मौत से लड़्करं जान बचा लेने वाली 
सौभाग्यशालिनी ही कहना चाहिए । अब वे स्वास्थ्य नहीं 
रहे जिनमें प्रसव प्रजनन हँसी खेल भा 1 आज की गई 
यरीती 'तन्दुरुस्ती मेँ तो महिलाएं यह जोखिम अपनी जान 
हेली पर्‌ रखकर हौ उवा सकती दँ । ति 
"^ हर समक्नदार व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जिन 
ब्योँ की हम उचित शिक्षा, सुविधा, चिकित्सा, शादी, 
आजीविका आदि की जिम्मेदारियाँ ठीक तरह नहीं उठा 
सकते उन्हें चैदा ही क्यो कर ? उपयुक्त क्षमता न होने पर 
भी प्रजनन का दुस्साहस करना अपने साथ, सपनी सन्तान 
के साथ, समस्त समाज कै साथ अन्याय करना है । उपयुक्त 
साधने जिन बालकों कौ न मिल सकेगे वे शारीरिक, 
मानसिक दृष्टि से दुर्बल रहेंगे ओर सुमाज के लिए भारभूत 
एवं अभिशाप हौ सिदध होगे 
“ ` इन सघ तथ्यो पर यदि कोटं गम्भीरता से विचचार कर 
सरके तो उसे यही प्रतीत 'होगा कि आज की परिस्थितियों मे 
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वच्येचैदाकलेका द करना हर प्रकार की विपत्ति 
को आमन्वित करना है 1 यदि इसके चिना कोम न चले,तौ 
न्यूनतम एक दो कौ संख्या से ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिए । 
व्र £ जरूरत तो उसकी भी नही है । पेम अविवेकी लोग 
५६५ समाज मेँ भरे पड़ है जिन्हे आगा~पीछा, उधित- 

अनुचित कुछ नही. सूहाता ओर परशु-पक्षियों की तरह 
अन्थाधुन्ध अण्डे-वच्यै पैदा करते चते जति ई । वे] भूल 
जाते ह कि पशु-पक्षियों के अभिभावकों पर -कोई“खासं 
जिम्मेदारी नहीं आती, बच्ये प्रकृति के प्रकोप ओर 
शिकारियों की भूव युञ्ञाने का साधन्‌ ्ोने से जन्मने की 
तरह मरते भी रहते हैँ । चै किसी के लिए कोई संकट 
त्वन नहीं करते 1 मतुप्य को अनेक जिम्येदारियो निभानी 
पडती हैँ इसलिए उसे हर काम समह्न-सोचकर हौ करना 
चाहिए । जिन्हे इस प्रकार को सोचने-समक्चने कौ जरूरत 
नही पडती, प्रकृति प्रेरणा से प्रजनन मेँ लगे रहते है, उनके 
लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाय यह समञ्च में नही 
आता ।जो हो.रेसै लोग ही अपने समाज में अधिकदहैँजो 
अनियन्त्रिते प्रजनन मेँ लगे हुए है । समङ्ञदार लोग शने टौ 
अपने बच्ये मान लँ ओर स्वयं वच्यै पैदा न करके इम 
अभावग्रस्त व उद्धिन बालकौ का भरण-पोपण करने लगे 
तो आनन्द भी अधिक.पा सकेगे ओर कर्तव्य निष्ठा की दृष्टि 
सेभीञग्रणीरहेगे। ` ९५६ 

"प्रजातन्त्र मेँ जिस वर्ग कौ भावादी अधिक होगी ठसी 
को शासंनहोगा इसलिए हमें शासक वनने के लिए सन्तान 
बढ़ानी चाहिए ।' इस तर्कं को नितान्त खोखला टौ कहा 
जा. सकता है । शासन सशक्त करते हैँ भले हौ वे थोडे 
हो: । दुर्बल ओर अयोग्य बहुसंख्यकोँ को थोडे सशर्तो के 
पैरो तले कैसे कुचला जाता है इसका उदाहरणं बाहर नहीं 
दुंदना है । हमें अपने हजार वर्षं के पहले इतिहासं को 
देख लेना चाहिए कि थोडे से मुसलमान व अग्रज एते बदे 
देश पर कैसा नृशंस शासन, किस निर्भयता के साथ-करते 
रहे 1 फिर अयोग्यं के बहुमत से चुनाव जीतने वाली आज 
की प्रजातन्त्र पटति में भी अगले दिनों भारी हैर-फेर होता 
जा रहा है, जिसमे इस तरह कौ आक्षा सर्वधा निर्मूल 
सिद्धहोमी 1 - १ 

आज कौ परिस्थितियों हर सम्चदार व्यचि से अनुरोध 
करती है कि वह बच्ये चैदा न करं । करे तो उनकी संख्या 
न्यूनतम रखें । विवाह दो साथियों के पारस्परिक सहयोग 
के लिये किया जाना चाहिए । बच्यै चैदा करने के लिए 
न्ह । विना -प्रजनन-के विवाहो को अधिक सफल ओर 
सराहनीय माना जाना चाहिए 1 बड़ ओर परिपक्व आयु 
मे ही विवाह किये जाय । विवाह के बाद जब तक प्रजनन 
राला जा सकता हौ, टाला. जाय । अपनी शारीरिक, 
आर्थिक तथा मानसिक परिस्थितियों पर विचार कर जितना 
उत्तरदायित्व उठा सकने कौ क्षमता खो उसमे कमी 
वोज्ञ उदोया जाय 1 ३०-३५ वर्प कौ आयु भे न्यो की 
उत्पत्ति बिल्कुल बन्द कर दी जाय ताकि पचास वर्ष की 
आयु होन तक, यर-परिवार की -जिम्मेदारिर्यो से मितृत्त 
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होकर यातप्रस्य परम्परा अपनाने ओर लोकमंगल के लिए 
आवश्यक करतवय पालन्‌ का अवसर मिल जय । यह तथ्य 
ह कि ठतती आयु मँ पैदा हुई सन्तान स्ययं दुश्य पातीदै 
ओर पैदा करने वालो को विन्ता, विक्षोभं का कारण 
यनात दै । जिनकी सन्तान अपने आप ही नदींदयै री 
जिन्दे अजि की परिस्थितियों म शस्व का परम प्रिय 
कृषापाप्र माना जाना चाहिष्‌ । अभागेये है जो जौयनमें 
कुछ महत्वपूर्ण काम करने कौ अपेक्षा सारा समय पेट 
ओर प्रजनन फी पशु-प्रवृत्ति पर निरायर करके-पापए् फी 
गठरी सिर पर लादै असफल जीवन जीकर, फीर-पततेगो 
की तरह मौत का ग्रास बनकर संसार सै रेते-कलतपते 
चिदा ह्ये गये । एसः प्रजनन जौ जौयन का सारा आनन्द 
नष्ट करके समाज सेवा कौ सम्भावनां समा कर दे कित 
काम का, समाज फो अच्छे वच्य देने का जिनका मन 
होवे यह कार्य अपने यच्यो सेषही करं यष्ट क्याजस्पीहै। 
असंख्य दुभग्यग्रस्तं चालक इस प्रकार की सहायता के 
लिए प्रतीक्षा कर्‌ रहे है, यदि अपने में लोक सदभावना, 
वात्सल्य या दूसरौ उचभावनापँं यस्तुतः विद्यमान हौ तो 
उन्दै असंख्य असहाय यालकौ के लिर पुशो-खुशी त्याग 
कियाजासकताद। 

नव-निर्माण के लिए हमें युग धर्मके रूपमे प्रजनन 
को अनुद्साहितत कतै को यात पूरी तरह ध्यानं मे रयनी 
चाहिए अन्यथा बद्री हं आबादी कां प्रवाह, निर्माण 
की व्यवस्था यननातो दूर, जौ टै उसे भी स्थिर र्यना 
असम्भव कर देगा । 


हमारी अर्थ मान्यता उदारता 
के साथ जड जाय 


जल, वायु, प्रकाश, भूमि, नदौ, समुद्र, धरती, 
आकाश, सूर्य, चन्द्र आदि की तरह सम्पदा भी सार्वजनिक 
सम्पत्ति दै,कर्योकि उसके उत्पादन का त्रयं भर किसीको 
भले ही मिल जाय, किन्तु उसका उत्पन्न होना अगणित 
क्ञात-अज्ञात व्यक्तियों के प्रत्यक्ष-परोक्ष मे ही सम्भव होता 
है । यो मनुष्य कौ सारी प्रगति ही पारस्परिक सहयोग ओर 
अनुदानं प्रदानं करने कौ सत््रवृत्ति हारा सम्भव हुई है ॥ पर 
सम्पत्ति उपार्जन में तो निरिचित रूप से असंख्य जोवित्त ओर 
मृत व्यक्छियो का सहयोग जुड़ा होता है । 

छोटा-सा कृषि कार्य हौ लें । देखने भे अमुक किसान 
ने अपने अमुक खेतं में इतना अनाज पैदा कर लिया । प्र 
बारीकी से देखने पर पता चलता है कि उस उत्पादन के 
पीठे अगणित लोगो का बौद्धिक ओर शारीरिक श्रम जुड़ा 
हुआ है 1 मनुष्य सम्वेदनसील हीते हुए भी जो कुछ 
जानता, सीखता ई उसमे दूस का सहयोग हौ अपेक्षिते 
रहता है 1 किसान जिसने खेत में अनाज काया, परोक्ष 
रूप मे असंख्य लोगों के सहयोग से ही लाभान्वित होकर 
उस उपार्जन का लाभ प्राप कर सकने में समर्थ हुजा ई! 


चिरकाल पूयं विसर की ममन्ञ-वृद् सै.जमीत मेत 
यवोकर अनन उगाने कौ यत्त समदय मे आई हेग । 
तत्वम्बन्धी प्रयोग करके याद, पाती, जुई, निर गुड 
सिंचाई काट, भिदा, पणयाती आदिं कौ र्वि 
स्पयस्थाओं का यिका करन मे योतिर्यौ पौ 
अध्यवसाय नै एक य्यवस्थित कृषि शास्र का ५ 
दोग । धीरे-धीरे उमे सुपार-गोध कायो श 
जुढती रही होगी । हल, पटैता, कुभां एोदना, पि, 
यदौ करना, चरस, रस्ते आदि के प्रयोगे सिवदन 
स्यवस्था यमाना । पशुपालन कौ पिधि निकलता, क 
श्रम का कपि भ उपयोग वा तैसे अनेकं अविः 
करने पडे होगे । दमम न जाने कितने लोगो का वि, 
श्रम, प्रयोग, अनुभव सुकर एक कृषि पदति का 1 
यदा हुआ होगा । आज जिनं कृपि उपकरणी का ध 
ता ट उने यै प्रत्येक कौ आन कौ स्थिति भी ४ 
सगो के सहयोगं पर सम्भय है । हल मे तगने वतौ ० 
कोफालकी हौ । उसके घनवि भे लुहार का ह ‰ 
नहो लगा, यानो का, लोहा शोभन कएने यातौ कका 
का, उस कैक्टरी को यनाने वाते कारौगर, वा 
का- उन इन्नीनिवरों को पाने याते-अध्यापकः) कन 
अध्यापकों को सुयोग्य बनाने याली कितार्या कत 
कितायो को यनाने, छापने के लए प्रेस तथा कागन क 
का-ठन लों वो स्रिय वनने के लिषए निर्वि के स 
जुटाने चालो फा सहयोग जुड़ा हु है 1 ४ ह 
प्रकारन्तर से लायौ-करोदुं व्य्छयो का शरम-सह 
छोरी-सी हल की फाल को वाने मे लग जता कृषि 
को वह एक उपकरण यनकर तैयार होता है । ५) 
कर्ता को अपर निर्वाह तथा उदो को चलानि गरम 
असंख्य वस्तुभों कौ आवस्यकता पडती है ! उर चमौ 
के लिये असंख्य के श्रभ-सहयोग्‌ कौ पमौ 
है वहन मिले तौ अपना एक भी.काम्‌ न चव | 
उपार्जन तो दूर जीवित रह सकना भी कठिनं हयै जथ प 
हमे यहं तथ्य ध्यान मे रखना हौ चाहिए कि माः चो 
स्थिरता ओर व्यवस्था तभी सम्भव ये सकती ई जव च 
समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग हमे भिठै, यु 
छोरी-सौ टवा खरीदना यो अपना निनी ओंर वै से 
करके किया हुए काम्‌ मालूम पडता हं पर माक शोध 
देखने पर उस छोरी-सी दवा के निर्म तोदो 
स आदिमे जो 1 द (1 
र्या दिखाई देगे 1 ह नाल इहो 
दिनो जौवित तक नहीं रह सकता  गुफाजो गे एने 
साधु भी आसन, कम्बल, लोटा, चिमटा, कुल्दादी ह +वे 
मगचिस आदि जिन साधनों के सहारे गुजर कां हं 
भी असंख्य लोगो के श्रम, सहयोग से विनर्मित 
चिना दूसरों के सहे यो एक भौ कामि लमा न चर 
पर थन उपाजन तो निरत रूप से मजदूर भार्ये 
लेकर, परिवहन वाले ओर ग्राहक, व्यापारी, ॐ9 ती है 1 
तक अनेक के सहयोग यै ह ह प्रक्रिया चल प 


फिर धरती तौ मतुप्य की अपनी बनाई नहं है । मूलतेः 
वह ईश्वर की दै ओर उसे सभी पुत्री के उपयोग के लिए 
उसने बनाया है । वर्षा, भूप, मौसम या हमार दूसरे 
उत्पादन में सहायता करने वाती प्राकृतिक सुविधाएं भी 
ईश्वर प्रदत्त है उनके न मिलने पर कोई किसान क्या 
फसल `उगा सकेगा ? इन बातों पर विचार करते दए इसी 
निष्करपं पर पहुंचना पडता है कि जो हमने कमाया है वह 
पूर्णतया अपना नहीं है, उस उपलब्यि के पे अगणित 
ईश्वरीय ओर मानवीय सहयोग व अनुदान जुड़े हए है । 
अस्तु, यह मानकर ही चलना चाहिए्‌ कि उपार्जन का 
लाभं जो हम उठाते हैँ वस्तुतः वह मात्रे अपने ही पुरुषार्थ 
काफल नहीं है । उसमे अनेक का साज्ञा है ओर्‌ उसे 
सज्ञे की चीज मानना चाहिए । साञ्ञे की चोजों का 
वरएयोग-उएभोग एकाकी गरही करना चाहिए वानू दूम्रं 
को भी उसका उचित लाभ मितौ । इस मनोवृत्ति के साथ 
कमाया ओर जमा किया धन ही वस्तुतः उचित ओर 
प्रशंसनीय कहा जा सकता है 1 
प्रकृति प्रायः उतनी ही वस्तु उत्पन करती है, जिससे 
सव लोग मिल-जुलकर आसानी से जीवन-निर्वाह कर 
सक । इसका मिल-वाँटकर उपयोग करना चाहिए । जो 
अधिक कमा सकता है उसकी सूञ्च-यूह्च ओर मेहनत को 
सराहा जाय इतने भर लाभ से.उसे सन्तुष्ट हौ जाना 
चाहिए । उसे यह प्रयत नहीं करना चाहिए कि जो हमने 
कमाया है उसका उपभोग स्वयं हौ करेगे । ेसी संकीर्णता 
मनुष्य कौ धनी ओर्‌ संग्रही बनाती है 1 जहां जितना ज्यादा 
पैसा बदेगा आमतौर से वहाँ "उतना ही अधिक अहंकार 
अपव्यय, विलास, व्यसन आदि अवांछनीय प्रवृत्तियों के 
बदृने कौ संभावना रहेगी । इससे उस धनी व्यक्ति फा 
आत्मिक अधःपतन होगा ओर अनावश्यक धन जमा होने 
के कारण जौ उद्धत आचरण आरम्भ हुए है उनका 
दुष्प्रभाव दूर-दूर तक होगा । धनी कौ विलासी ओौर 
शानदार व्यवस्था देखकर दूसरे अनेक को वैसा हौ नमने 
कौ इच्छा उत्पन्न होती टै ओर जल्दी, धनी बनने के लिए 
लोग उचित-अनुचित का अन्तर छोड़कर किसी भी तरह 
धनी बनने की तैयारी करते हँ । इसमे आर्थिक भ्रष्टाधार 
बदृता है । अपराध कणे की घटनां बदती है ओर वैसो 
प्रवृत्तियों ती्र होती है ! यदि सव, लोग समान अर्थ स्तर 
का सामान्य जीवनक्रम निबा तो परस्यर इर्य, देष कौ, 
अपप्रध शोषण कौ-लालच लिप्सा कौ गुज्जाइश हौ न 
रहेगी " । एस धन स्वयं कौी-उसके एकाधिकार 
की~स्वछन्द उपयोग कौ वर्तमान छट पर नियन्त्रण किया 
जाना" चाहिए । लोग कमा तो सके पर उसका उपभोग 
नियन्व्ित रहे । अतिरि उपार्जन दान या रैक्सके रूपमे 
समाज कौ वापिस करना टी उचित्त माना जाय 1 
धन कौ असमानता समाज में अनेक विकृतियों पैदा 
करती ओर अगणित उलन खड़ी करती ई । यदि उसका 
वितरण सपान हो तो सभी को ओसत दज का जोवन जी 
सकने की सुविधा मिल जाय 1 ऊँची दीवार उठाने के लिए 


हि 
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जो दरे बनानी पडती है उनके कारण कहीं-कहीं उतना 
हो गहरा गद्‌डा बन जाता दै । अमीरी कर्ही भौ इकरट्ठी 
हो उसके लिए किसी न किसौ जगह उतनी ही गरीबी कौ 
मजबूरी यन गई होगी । व्याज-भाडे-वस्तुओं के विनिमय 
का हाथ~फेर करने की, जुआ लाटरी कौ-उत्तयाधिकार 
की सुविधएँ फकर आलसी ओर अकर्मण्य व्यक्ति भी 
अमीरी कौ सुविधाएं भोग सकते हैँ जबकि निरन्तर कठोर 
श्रम करने वाला, ईमानदारी का जीवन जीने वाला व्यक्ति 
भरपेट रोटी भी नहीं पा सकता । यहं अर्थ प्रणाली का.धन 
सम्बन्धी सामाजिक रीति-नीति का दोष है । इसे सुधारा 
जाना चाहिए । यदि अमीरी वढाने पर रोक न लगी तो 
गरीबी को पिटाया जा सकना सम्भव न हो सकेगा । 
प्राचीनकाल में अमीरों पर कानूनी प्रतिबन्ध न थापर 
लेग यह नैतिक कर्तव्य मावते थे कि सत दर्जे कौ 
आवश्यकता पूरी करने के बाद जो बचे उसे दान के रूप 
म समाज को वापिस करते रहँ । स्नानं, मल-विसर्जन 
आदि कौ तरह उन दिनों दान एक आवश्यक प्रक्रिया थी 
जिसे अधिक उपार्जन करने वाला हर व्यक्ति जल्दी-जल्दी 
हौ पृ करता था । रेस स्वेच्छा उदारता यदि बनी रहे तो 
प्रतिबन्धं कौ जरूरत न पडे ओर व्यक्तिगत रूप से उदारता 
का परिचय देने का आनन्द भी मितता रहे । पर यदि 
व्यक्ति लालची, संग्रही ओर अपव्ययी बनकर धने का उद्धत 
उपयोग करने पर उतारू हो तो समाज काकर्तव्यरैकि 
५९1 सामाजिक अनुबन्ध लगाकर उसकौ इस प्रवृत्ति 
॥ 
इस प्रतिबन्थ प्रणाली को साम्यवादी अर्थं व्यवस्था 

कहते हैँ । उसके अन्तर्गत सारी सम्पत्ति राट की हो जाती 
है । सारे उपार्जन कार्य सरकार के निथन्रण मेँ रहते हैँ । 
व्यक्ति एक कर्मचारी के रूप मेँ कामं करता है ओर ओसत 
व्यक्ति के स्तर जैसे निर्वहि-साधन शासन के द्वा उपलब्ध 
करता ह । शिक्षा, चिकित्सा, वृद्धता, भाकस्मिक विपत्ति 
जैसे उत्तरदायित्वों कौ भी सरकार संभालती है ओर मतुप्य 
काम करने तथा निर्वाह पाने कौ परिधि तक सीमित हौ 
(५ ॥ ६ क से स दुनिया में यही अर्थं 
पद्धति चल र । चीन, रूस, युग „ रूमानिया, 
बल्गोरिया, हंगरी, पोैण्ड, भीय अल्वानिया, 
तिव्वत, उत्तरी कैलिर्फोनिया, जर्मनी, क्युबा आदि देशों में 
इसी आधार पर अर्थं व्यवसाय कौ नियन्िते किया जाता 
है । इन देशो की आबादी संसार की आवादी की दृष्टि से 
आधी से अधिक है । इन देशो ने गरीबी ओर अमीरी दोनों 
कौ हौ जड खोदकर फक दी ह वहां हर नागरिक को 
ओसत दर्जे का जीवन जीने कौ सुविधा उपलव्य है । अव 
वहां भाग्यवाद का कोई आधार शेष नर्ही रहा । गरीयी पूर्वं 
जन्मों का पाप-भोग ओर अमीरी पुण्य-फल है, एेसा 
कहने, मानने या देखने की बहा कोड गुंजाइश नही रही 
ओर पता चल गया कि भाग्यवाद की चात, अमीरों की 
स्वच्छन्दता ओर गरोबो के वेवसी को आपस मेँ टकराने न 
देने के लिए खड़ी की गई थौ 1 गरीय ओर पीडित अपने 


कां के लिये शु शरपू्वक समर्पित कट्‌ दै / 
उततराधिकार का गरलोभत आय कै परिवारो को ज 
विषाक्त करत चता जा रहा ह उसमे इर प्रकार 
परि्यायसे एक येया मोड़ मिलेगा । 

लोगन माने, प भिद प्र अड़े रह, अगते म 
लोभद्ूट न सः तो अन्तिम उपाय प्रतिबन्ध ही एग । 
शकार के हाधो तियन्रण चते जाने ओ 
वरवेहि मातर पानेकी साम्यवादी व्यवस्था आधीत म 
तेरह बतो आ र्हीं ।लोगन शुषे लो परगति, व्वा, 
आदर, परमाथ जादि के माध्यम सै जो उल्लास, आतर 
मिल सकता ठैउसेखो वैठेगे । अपीत देर तक भिन्द 
रहेगी । रजा, वरा, ात्तुकेदा्ते को श कु एम 
मे थनी अमीर वर्ग काभ खात्मा होने जा रहय है । 
एेय्याशी कौ कौ-शान शौक कौ हनि 
अन्तिम श्वासे गिने रही हं । उन य॒त प्रम्मगरओ को छतं 
साने कौ भू किसी को भा नहो क च 
कवरकी ककि जेष, आवदाद मे, ज॑ वा 
जमीन मे दवौ पडी हो उसे उभर ऊप आना चाहिए 
ओर नव निमाण भ दिए समित लेन का 
चां इस पकार कौ उदारता को प्रोत्साहन दिग 
कान्त कि ड दूरौ भोर बं सरकं 
प्रतिचन्थो लोकको कडा करने ओर सम्पनता के ग्री 
लोकतिरस्कार के भाव भर माने चाहिए । इत त्रिविध 
पकरिया दारा यह सम्भव हं कियथनका आदर्शवादौ 
वण अभत ये पं अ ५ 

दै त्र 

(1 


आध्यात्मिक केवर मेँ प्रवेश कर सकने मेँ भले सफल नहो 
सके । लोभी ओर स्वार्थी मनुष्य ही वस्तुतः साम्यवाद के 
आह्वानकर्ता है । यदि अर्थं पराधीनता का साम्यवाद भारत 
भे आया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आज के धनी वर्गं पर 
ही गौ ओर्‌ समय न रहने पर भी नसिमश्षी दिखति 
रहने को हठ के लिए उसे ही दोषी ठ्या जायगा । 
अर्थ व्यवस्था इस तरह 
€ ५» 1 
सेंभलेगी  .;'. 
जीवन-निर्वाह के आर्थिकं साधन्‌ जुरानि कौ समस्या 
अय दिन-दिन जटिल हटौती जा रही है । बेरोजगारी ओर 
महंगाई का कुचक्र इतनी तेजी से धूमने लगा है कि 
साधारण नागरिको के लिए अपने परिवार का निर्वाह कर 
सकना कठिन हो रहा है 1 । 
कोई जमाना था कि आबादी कम ओर जमीन बहुत 
थी । लम्बे-चौदधे वन प्रदेश पड़ थे । पशुपालने का सस्ता 
धन्धा करके कोई भौ व्यक्ति निर्वाह 'के साधन जुटा लेता 
था । पशुओं के लिए जंगलो में घास ओर वनस्पतियों इतनी 
थां कि उनके लिए अलग से कु समेचना, करना न पड़ता 
था । पशु चरत भे कोई बहुत वारको भो नहो धो । इस 
प्रकार दूसरा उद्योग कृषि सम देश का था ! उर्वर भूमि के 
विशाल खण्ड सर्वत्र खाली पड़े थे । जो जितनी अधिक 
कृषि कर ले उसे उतना ही पुरुषां माना जाता धा । 
जमोन कौन कमी थी न रोकथाम । जहाँ जिसे पसन्द 
वहीं खेती जमा ली ,। पैदावाए का एक छोटा अंश शासन 
व्यवस्था के लिये पहुंचा दिया । नाकौ जो बचा -वह 
परिवार के निर्वाह कै लिये पर्याप्त सिद्ध होता था । वस्र, 
बर्तन, ओजार, वाहन, शिक्षा, पठन, चिकित्सा आदि के 
उपकरण जुटाने में भी कितने ही व्यक्तियों को काम 
मिलता था । काम-धन्ये इतने थे कि किमी को वेकारी कौ 
बात सोचने की आवश्यकताही नथी । _ . ; 
.* समयं बदला ओर अपने साथ अगणित समस्यार्ये 
लेकर आया । जनसंख्या बद ओर उच्चोगो षर. सम्मन 
" लोगो ने विशालकाय यर्न्रोँ तथा कारखाने द्वार कन्ना कर 
, लिया । बदृती हुई प्रजा की भूख शान्त करने के लिए 
जंगल कटे आओौर खेत बद 1 हर व्यक्ति के हिस्से में उसका 
अनुपात चरता गया । पीदी-द्र-पीदौ बँटवारा होते-होते 
छोरी-छोरी जोत अलाभकर टो गदं । थोड़ी जमीनमे भी 
समय तो उतना हौ लगा, उत्पादन इतना न हो सका जो 
‹ दस परिवार का ख्य चलाता । गरीयी बद , । साधनो के 
अभाव मेँ खेती को आवश्यक खाद, पानी, जुताईं के 
साधन न मिल सके ओर बह क्रमशः अपनी उवं शकि 
खोती चली गई । दूसरे देशों की तुलना मेँ अपने देश का 
-ओसत उत्पादन बहुत ही कम है । प्रजा का.पेट भले के 
लिए अन पर्याप्त न पड़ा तो बाहर्‌ से उधार, नकद, दान्‌, 
सहायता जैसे भी मिला, लिया गया .॥ ` 0 
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जंगत न रहे तो पशु-पएलन सस्ता कैसे ? घर बाँध 
करः महंगा चारा खिलाना साधारण लोगों के लिए किन 
हो गया । केवल कृषक ही अपनी फसल के साथ उगे चरे 
श आधार पट्‌ पशु-पालन कर सके, जो वचो के दुध 
"ओर खेती के लिये बडे भर के लिए भी कम पडा । 
सर्वसाधारण के तिये पशु-पालन सम्भव न रहा । इसलिपए 
प्रजा की अर्थं व्यवस्था स्थिर रखने का वह व्यापक आधार 
भी एक प्रकार से समाप्त ही हो गया । मोस, चमदा भद के 
लिए कुछ लोग -इस, व्यवसाय को करते जरूर रहे पर 
मानवीय करुणा गवा बैठने की कीमत प्र, वह लोभ 
अन्ततः हानिकारक ही सिद्ध हुआ । मांसाहारी ओर 
, मौसीत्पादक अपनी निष्ठुरता का-अपने व्यवहार क्षेत्र मे 
प्रयोग किये मिना कैसे रह सकते थे । दुष्टता, दुर्बुद्धि ओर 
-दुष्कर्मं अप्रत्यक्ष रूप से इतनी उलक्षने पैदा करते ह जौ 
आगे चलकर आर्थिक दृष्टि से भी बहुत हानिकारक सिद्ध 
'होती हैं । माँस उत्पादन ओौर उपभोग किसी देश कौ स्थिर 
अर्थं प्रगति मेँ कभी रत्ती भर भी सहायक नहीं हो सकता, 
सो अपने यहां भी नहीं हो रहा है । पशु-पालन का 
दूरमामी लाभ भी तभी होत्ता जब पालतू पशु भी मानव 
परिवार के सदस्य बनकर स्नेह सहयोग के आधार पर 
जीवनयापन कर सके होते । ; 
कृषि ओर परशु-पालन के अतिरिक्त जीवनोपयोगी 
उत्पादन के , लिए प्रयु, होने वाले उपकरणों कां जो 
"निर्माण था, उसे उद्योग धन्ये, शिल्प, कला आदि का कत्र 
कह सकते .हँ । वस्त्र, ओौजार, बर्तन, शिक्षा, चिकित्सा 
वाहन, परिवहन्‌, विनोद, मुसच्ना, शासने आदि अनेक 
: आवश्यकताओं के लिए अगणित वस्तुओं की आवश्यकता 
डती है । इनके उत्पादन का-रद्योग ओर वितरण को 
व्यापार कहा जा सकता है ,। इस माध्यम से लोग अपनी 
चेटी -कमाति है । अगणित व्यक्छि अपनी श्रम, साधना- 
कौराल ओर पंजी कै समन्वय से जो ,उत्पादन करते, थे 
„उससे लोगो कौ जरूरते भी पूरी होती थीं ओर गुजेरे का 
` साधन भी जुटता था । "गृह~उदोग ' एक तीसरा माध्यम था 
जी कृषि ओौर पशु-पालन के बाद प्रजाजनों. की 
- आजीविका की समस्या हल करता धा 1 
- विज्ञाने ने दैत्याकार यत्र बनाये ओर्‌ पूंजी-पतिरयो ने 
" उनके द्वारा विशालकाय कारखाने खड किये ।† इन कारखानों 
लगे सैकदू कर्मचारियों के द्वारा इतना अधिक ओर इतना 
° सस्ता काम हो सका कि उसकी प्रतिष्प्ा में गृहदयोगों कौ 
कमर्‌ दू गई 1 बडे कारखानि, दी पूजी, बदु मशीन 
ओर बडौ शुविधा के कारण जितनी सुन्दर ओर सस्ती चीजें 
जना सक्ते ई, उतनी साधमष्टीन शिल्पकार्‌ कैसे वना पायें ? 
^ कारखानों से प्रतिस्पर्धा गृह-उद्योग कर नहीं सकते थे, 
‹ कर्‌ भी “नही सके । जहां कारखानेदारो कौ ममीरी- गदी 
¦ वहो साधनहीद बेकारो जौर गरी्वो -कौ संख्या टुतगति से 
` .. "शिक्षा जहां छनं की प्रतिभा विकसित करके एन्हे 
: बौद्धिक ओर आर्थिक दृष्ट से स्वाबलम्बी घना सकती थी 


४.३७ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


चहो उसकौ भी दिशा उलटी हो गई । हर विद्या ने 
नौकरी चाही ओर वैस ही योग्यता जुटाई । रिक्षाका 
विकास~विस्तार = हआ वैसे-वैसे नीकरो के 
इच्छुक नवयुवकों को भौडो यदती गईं । इन्हे इतनों को 
नौकर कौन रखे ? किस काम के तिए रखे 2 सरकारी 
नौकरियों की भी एक सीमा है, असीम नौकर तो वह भी 
नहीं खपा सकती । बेकार शिक्षितं का विशाल समुदाय 
अपने उपयुक्त काम न पाकर र्ट, असन्तुष्ट ओर क्रुद्ध यना 
निरुद्श्य विचरण करने लगा । देसे लोगों क) विशाल वर्ग 
देर के लिये समस्य ही उत्पन कर सकता था सोकर 
भीर्हादै। 
श्रमिक वर्ग-उत्पादनकर्ताओं कौ अपना श्रम चैचकर 
अधवा दर्जी, नाई, धोबी, मोचो, हलवाई, सुनार, लुहार, 
भगी, दई जसे दैनिक आवश्यकता के साधन जुटाने वाता 
वर्ग अपने जौ अर्थं साधन जुराता था, उन पर अभी विरोष 
ओवि नहीं आई दै, पर समाज मेँ उस वर्गं को तिरस्कृत 
किया गया । श्रम अधिक ओर आजीविका स्वल्य होने के 
कारण उस ओर्‌ से सुचि धरती गई । फलस्वरूप वे कर्य 
चलते रहे हैँ पर उत्साह के अभावमें वहक्षेत्र भी दिन- 
दिन अस्त-व्यस्त होता चला जाता है । 
सर्वसाधारणं के उपयुक्त अर्थं साधन न मितने से येकारौ 
ओर गरीबी बद्ती है ओर उस बदोत्तरौ का निरिचत 
परिणाम अ्ैत्तिकता एवं अपराथो कौ वृद्धि के रूप में 
तत्वात्‌ देखा जा सकता है । जो कानून कौ पकड्र्मे न आये 
ओर दण्ड से बच जाय वह अनैतिकता ओर जो अधिक 
वेग-संवेग के साथ ओंधी उठ खड़ी हो वह अपराध प्रवाह 
कहा जायगा । एक को) मन्द दूसरे-कौ तीव्रे विष कहा जा 
सकता है । दोनों से न्यूनाधिक म्रा में व्यक्ति का अधःपतने 
ओर समाज का विनाश ही होता है । अस्तु, आवश्यक ह 
व्यक्ति को निर्वाह के समुचितं साधन मिले ओर किसी को 
भी मैकारी, बेरोजगारी का शिकार न बनना पड़े । 
अपने देश की स्थिति को देखते हए हमें अर्थ 
व्यवस्था सुधारे कै लिये कारगर कदम उठाने षड़गे ॥ 
सबसे प्रथम कृपि ओर पशु-पालन की ओर ध्यान दिया 
जाना चाहिए । अभी भी पुराने जमींदायं कौ तरह अनेक! 
व्यक्तिं किराये पर या बटाईं पर जमीन उठते रहै । जिन्हे 
स्वयं कथि कले का अवकाश नहीं उनके हाथसे भूमिले 
ली जानी चाहिए ओर उन्देँ दी जानी चाहिए जो उसके 
साथ अपनत्व भिलाकर उत्साहपूर्वंक उत्पादन.कर सक । 
किसये चर ली हुईं जमीन को खाद, जुताई, मेड, सिंचाई 
आदि के प्रयन्ध परायेपन की भावना के कारण नही किये 
जा सकते । इसी प्रकार छोरी जतै भी अलाभदायक होती 
ह । जितने मे एक परिवार कौ गुजर न हो सके, उससे 
कम की कुपि सदा अलाभदायक रहेगी ओर उत्पादन कम 
देभो -1 अपग विश्वां या एसे ही लोगो को जमीन किराये 
पर उठने की छूट मिलनौ चाहिए । इस प्रकार के भूमि 
सुधार किये बिना काम न चलेगा । सिंचाई का प्रजन्ध 
विशेष आयोग के जिम्मे छोदा जाय । किसान कए आदि 


के नाम पर तकाय दूरे काम मे लरथं कर डालते हं! 
सरकारी ठेकेदार दूने-चगुत्र चसे वसूल के ह । इस काप 
के लिए अद्धं सरकारी एक एसा त्र खड़ा किया जग, 
जिते हिसाव का व्यौ जन-साथारण के सामे भा प्प 
करन पडे ओर फिलूलययी यैकमे के लिए किप कोभ 
सुक्षाय देने का अवसर रहे । कए, याथ, छोटे रतव 
आदिसे ही इस देश की सिंचाई समस्या हल लेगी । के 
याँधों यँ लयाया हुआ धन जितना उपयोगी सिदध हेव ह 
उसकी तुलना भँ हैमे छेटि.प्रयोग कहीं अधिक सते भै 
फलप्रद हो सकते रै । म 

तम्बाकू्‌ सैसी हानिकारक चीज के लिए कम कैं 
कृषि बराद न होने दी जाय, व्यसन करने वाती 
मर्हेभौ चीजे मिले तभी घे निर्त्साहित होगे । हानिकाक 
उत्पादन मे लगे हुए व्यक्ति देखने मे कुछ आजीविका ८; 
करन लगते हँ पर वस्तुतः उस विघातक श्रम मे # 
हानि होती है जितनी उन श्रमिकों के बेकार रहने पए ५ 
न हती । नशेवाजी सै सम्बन्धित समस्त उत्पाद ओ 
उद्योग बन्द करके उस पूंजी, मेहनत ओर -जमश््ति ््‌ 
कार्यो मे लगाया जाना चाहिए जिनको अभी ५ 
आवश्यकता है । 

अव यह सोचना व्यर्थं है कि भारत निर्या 81 
विदेशो मुद्रा कमा सकेगा । इत क्षेत्र मे अमेरिका, (८ 
जापान आदि बहुत आगे है । उनकी प्रतिस्पर्धा कर स 
योग्य कान, अनुभव ओर धन जुटने मे हम बहुत दि 
पिच्डे रह । इसलिए नियति के मोह-जजाल मेँ 
हमे बड़े कारखाने म वड़ा उत््ाद्न्‌ न कने न 
सोचना छोड़ देना चाहिए । निर्यात से जितना लोभ हों 
उससे हजार गुनी हानि यह हो जाती है कि बडे कपि 
कौ प्रतिस्पर्धा भे न ठहरम के कारण छोटे उद्योग म 
है ओर लालौ-करेदधो की रोरी छिन जातो है । कु धद 
कारखनिदार अमीर चनते चले जायं ओर ग 
असंख्य को बेकारौ-गरीयी की आग मेँ जलना पटे 
कोई बुद्धिमता कौ यात नहीं है । भाग्त कौ #। 
परिस्थिति का तकाजा यही है कि यहां हट ध 
उद्योगो के रूप ये विकसित कौ जाय ताः बनना अधिं 
छो देहातों मेँ भी हो सके । बिजली भगले दिगो ४५ 
उत्पन होगी ओर सस्ती पडेगी 1 मतुप्य के श्रम कौ सिव 
मे विजतो कौ सहायता ली जानी चाहिए । जापान्‌ ५५ ह 
तरह घर-घर विद्युत संचालित गृह-उचोग र चुके 
इस देश मे भो चलाये जायं 1 इस उत्पादन भे जी व 
ओर विक्रय कसे के लिये एक अलग तच रखा न्ता 
उत्पादन कच्चा माल लेकर पक्का वना त 1] 


, बोज्ञ, उठा, पूजी, प्रतिस्पर्धा, मण्डी आदि की 


उन्हे मुक्त रखा जाय । तभी गृह-उदयोगो 
मि सकेगी ! 

जैस-जैसे वत्यादन दता जाय स खत 
जये तो श्रम के चष्टे कम कर दिये जये । काम 


कमेत 
दप 


की जगह सात, छै या पौव घण्टे हुआ करे । उससे सवको 
काम मिलता रहेगा ओर येकारौ न॒ही कफैलेग । देश कौ 
आवश्यकता देश में ही पूरौ होती रहे इस दृष्टि से हमे अर्थ 
योजनाएं बनानी चाहिए । जिस तरह सेना `को सुन्द्र 
छावनियों म बिखसकर्‌ रखा जाता है -ताकि शत्रु के 
आक्रमण के अचानक शिकार न हो जाये । इसी प्रकार 
बडे बोध, घटे कारखाने कभी भी विरोप संकट के समय 
अर्वाद हो सक्ते है, उन्हे भी हमे विकेन्दिति ही रखना 
चाहिए 1 (८ = 
सहकारी आन्दोलन को बल दिया जाय । ताकि लोग 
आपस में मिल~जुलकर रहना, काम करना ओर सोचना 
सीं । उत्पादन ही नहीं विक्रय भी सहकारी समिति के 
माध्यम से किया जाय । व्यक्ति के हाथ यों धन्पे रहने से 
बह व्यक्तिगत लाभ के लिए अबांछनीय तरीके अपना 
सकता है पर जब बहुतों का सम्मिलित स्वार्थ जुड़ा होगा 
तो कीमतों मे दंद-फंद, मिलावट, कम्‌ तोल, नाप आदि 
कौ आशंका न रहेभी "1 बेईमान कर्मचारी ही कु गड़बड़ 
कर सकते है सो उनकी नियुक्ति से लेकर जोच-पडताल 
ओर अनुचित कायं कएने पर कड़ी सजा जमानत कौ 
जन्ती आदि कै एेसे नियम बनाये जाये जिससे उन्दे 
बेईमानी, कामचोरौ या बहानेवाजी का दुस्साहस करने कौ 
गुंजाइश न रहे । व्यक्ति करे हाथ से निकलेकर यदि उत्पादन 
ओर विक्रय सहकारो संगठनों के हाथ चला जाय तो 
जमाखोरी, कृत्रिम, महंगाई जैसी अनेक ˆ कठिनाइ्यो से 
चा जा सकता है । लोगों को उचित मूल्यो पर सही चीजें 
प्मिलेगी जौरं भोल-भाव करने के सलिए दुकान -दुकाने षर्‌ 
धवके खाने की जरूरत न रदैगी । समय बचेगा ओर सही 
(चीज -उचित दाम पर मिल जायगी, इससे सर्वसाधारण कौ 
"बहुत राहत मिलेमी । व्यक्ति व्यवसाय कएने वाले भी धटे 
भँ न रहेगे वै अपनी पूँजी सहकारो समितियों मे जमाकर 
व्याज; 'मुमाफा आदि कमा सकते ठे ओर अपना श्रम 
"उसमे लगाकर उचित वेतन ते सकते है । इस प्रकार के 
"प्रतिस्पर्धा ओर महंगी सस्ती के ज्वार भटि से बचकर 
शान्तिमय आजीविका कमा स्केगे । इस तरह कुछ कम 
*भिल जायत भी उन बु्तनन्तोगा) ५ 
‡ ` विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन रोका ओर महंगा 
“किया जाय । जोवनोपयीगो अनेक वस्तुं जो आज यातो 
मिलती . नहीं अथवा बहुत महंगी मिलती ह उनका 
उत्पादनं बद़ाया जाना चाहिए ताकि व्यछि को .जीवन 
' विकासं मे अधिक सुविधा मिल सके । व्यायाम, खेलकूद, 
संगीत, साहित्य, धुलाई, सिलाई आदि घरेलू काम-काज 
के यन्त्र, छखेरे दैक्टर्‌, मोटर प्प, घडी, कागज, 
` मशीनें आदि पचासो चीज एेसी दै जिनका उत्पादन कई 
त हो जानि पर भी खपता रहेगा अ के ^ के 
ए पूजी एवं सुव्यवस्था सुलभ की जानी चाहिए । एक 
वस्र 1 ही यदि बडे कारखानों से छीनकर छोटे 
_ गृह-~उघोगों को सौप दिया जाय तो आज कौ सारी बेकारी 
दूर्‌ हो सकती है ओर खुशहालौ 'का एक दृश्य सदे 
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देश में दौखने लग सकता दै । उद्योगों का विकेन्द्रीकएण 
ओर उनके लिये पूजी तथा मंडी जुराने वाला तन्त्र खड़ा 
करना यदि सम्भव हौ सके तो निस्सन्देहं देश की अर्थं 
व्यवस्था मे 'एक ` फरन्तिकारी परिवर्तन प्रस्तुत टो सकता 
है । कृषि ओर पशु -पालन कोतो हर हालत में 
प्रधानता देनी हौ पडे । ._. 

रैव्स वसूल करने का जो तरीका आज है उसमे देश 
का सामान्य मागरिक फिर नहीं यैठता । इसमें रिश्वतखोरी 
की भारी गंजायश है । बही-खाता ठीक से न जानने बाला 
या धोडी-सी लापरवाही करमै वाला इतना बड़ा दण्ड भुगतं 
सकता है कि उसे अपनी आजीविका के सोत ही समात 
करने पड । अपने देश मे अप्रत्यक्ष टैक्स होने चाहिए । 
उत्पादन पर जितना ओचित्य हो टैक्स लगा दिया जाय 1 
स्टाक रखने कौ सीमा निर्धारित कर्‌ दौ जायं ! सम्पत्ति 
खरीद-फरोख्त पर टैक्स दाये जाय, पर सभी तरीके एसे 
हों जिनमे बहीखातों का अधिक जंजाल न बद । आज कौ 
स्थिततिमे तो दो चहौखाते रखे कौ कला ओर अफसरों 
को खुश रखने ' कौ चतुरता में प्रवीण व्यक्ति ही कुछ 
धन्धा-पानी कर्‌ सकते हँ । इतने जाल-जंजाल न जानने 
वाले को तौ कोड धन्धा करने का साहस नर्हीं होता । इस 
कठिनाई का हल नये सिरे सै सोचा जाना चाहिए्‌ । एक 
प्रान्त से दूसरे प्रात्तको माल ले जनि पर प्रतियन्ध लगाने 
कीबाततोरेसी हौ टै मानो हर्रा अलग देश हौ इष ˆ 
प्रवृत्ति में अन्त््रन्तीय तस्कर व्यापार पनपता है भौर 
प्रान्तीयता का विष बढता है । रेसे प्रतिबंध ष्टे ही 
चाहिए 1 ॥ 

देश. कम अर्थव्यवस्था कौ नष्ट करने मे .सामाजिक 
कुरोतियोँ बहुत षडा कारण हँ । जो कमाया जाता है 
उसका लगभग आधा भाग विवाह-शादी, अलन-धलन, 
रस्म रिवाज, मृतक भोजन आदि मेँ नर्वाद हो जाता है । 
उनकी पूर्तिं के लिए कितनों को हौ कर्ज लेना पडता है 
ओर उसकी व्याज चुकाते-चुकति. हैरान हो जाते है । 
शिक्षा, चिकित्सा जैसी आवश्यकता मे कटौती करके जहां 


. कुरौतियो का पेट भरना पड़े वहं गरीबी ओर बेर्मानी का 


वदना, पनपना स्वाभाविक है । इन मूर्खतापूर्णं अन्ध 


` विश्वासो _ ओौर रूढियों ` को नियन्त्रित फरिया हौ जाना 
, चाहिए । भले ही वह कठोर कानून द्वारा हो अथवा 


सामाजिक आन्दोलने कौ प्रखरा द्वारा । हर हालत मे 


 खर्चलो कुरति से पिण्ड चुदाया ही जाना चाहिए 


अन्यथा प्रचलित अगणित प्रबल कुरौतियों के कारण चलनी 
भें दूध दुहने' कौ तरह हमारी गरीबी ओर येकारी को 
चिरकाल्‌ तक यथावत्‌ बनाये रंगे । । 

इस प्रकार वैयक्तिक अपव्यय पर भी नियन््रेण होना 
-चादिए ताकि विलसिता ओर फिजूटखचीं से वचा धन 
व्यछ्छि के निर्माण तथा उत्पादन कार्यो मे लगाया जा सके । 
सीमितं डिजायनों के कषडे, सीमित किस्म की सिलाई, 
सीमित प्रकार के भंगार साधन, बर्तन, फर्नीचर ˆ 
गाड में एक ही तरह की क्लास जैसी ^~ ५ 


४.३९ युग निर्माणं योजनानि, स्यहप य कार्यक्रम 


उपलब्धियों रहने से सर्वसाधारण को एक से स्तर पर एने 
की आदत पडती है -वैसा वचतता दै ओर ईप को 
गुंजाइश नही रहती ) फिजूत खर्चौ चो आन अमीर ओर 
यड्प्यन का चिन्ह मान लिया गया है । सोग महंगे होटल 
म ठहरना, मर्हंगे नाच ध मे जाना, महम पोशाक ओर 
सजथज जमाने अर महंगी पार्टियां करने मेँ अपनी शानं 
समक्त है 1 इससे कितनी टौ -चारित्रिक ओर सामाजिक 
सुराया उत्पन्न होती है । इसलिए सादगी को प्रोत्साहन 
देना आौर सजधज को निर्त्साहित किया जाना टर 
दृष्टिकोण सै आवश्यक है 

जचे हुए समय पे लोक-मंप्ल के सार्यजनिक कायो 
के तिये श्रमदान करे कौ एथा को जितना अधिक 
प्रोत्साहन ओरं व्यावहारिक रूप मिल सके उतना ष्टौ 
अच्छादहै । जौ कार्यं करदो रुषये कौ व्यवस्थासेभीषपुरे 
हो सकने कठिन हँ वै हंसी-खुशो के वातावरण मं थोटौ- 
धोद मेहनत करके यदी आसानी से किये जासकतेहै। 
इत्तमे स्वावलम्यन, कर्तव्य परायणता, देशभकछि, पुण्य 
परमार्थं की प्रवृत्ति पनपत्ती है ओौर अगि चलकर थोदी 
सुचिकसिते होने पर व्यकतित्य को महान्‌ मनाने ओर्‌ समाज 
के व भविष्य कौ रचना में मदी कारगर सिद्धो 
सफती है 1 


प्रजातन्त्र की सफलता के लिए 
हम यह करे 


प्रजातन्त्र की सफलता का आधार मतदाता कौ दैश- 
भक्छि ओर दूरदर्शिता पर निर्भर रहता है 1 यह तत्व ज~ 
मनस भे जितने अधिक विकसित गे उसी अनुपात सैवे 
शासने त्र संभालने के लिए अधिक उपयु व्यक्ति चुनने 
भे सफले हो सकैये । श्रेष्ठ व्यक्तित्व हौ किसी महत्त्वपूर्ण 
काम को ठीक तरह संभालने मे समर्थहो सतै 1 
अधिके सही, अधिक यौण्य ओर अधिक सुयीग्य हाथमे 
शसिनं तन्त्रे रहे ते प्रजाजन उस सरकार के अन्तरत सुख- 
शम्ति ओर प्रभति का लाभ प्राप्त करै । इसके विपरीत यदि 
अवांछनीय तत्वों नै शासन पर कथ्जा कर ल्ियातोवे 
'उक्तका उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थो के लिए-अपने गुर के लिए 
करेगे ओरं उस दुरुपयोग के कारण जो व { 
अदधैमी उसकी चपेट मे सकार कर्मचारी भो आवेग । 
उनका स्तर भी गिरेगा जर इसं गिरावट का अन्तिम 
दुष्परिणाम जनता कौ टौ भोगना पड़ेगा 1 इसलिए जहां भी 
प्रजातन्ती शासन हो वहा सबठे प्रथम आवश्यकता इस वात 
की पडती है किं वह का सोटर इतना सुयोग्य बन जाय कि 
अपने सौट का र्ट के भविष्यं को बनाने-विगाद्ने कतै 
चाबौ के रूप पे-रष्ीय पवित्र धरोहर के रूप मेँ केवल 
उचित आधार पर ही उपयोग करे 1 
दुभग्यवश अपने देश ये रेखान ही संका ) यहा 
निरक्षपता का साप्राज्य है 1 केवलं २३ प्रतिशत पदे-लिखे 


लोण है । श्नमे सै अधिकारारेमे हं जे मो जती 
निर्वाह के लिए जितना भायश्यक है उताहो तिः 
पट्ना याद रखते ह ! विषारशीलता बदति या 
समाज कौ समस्यां सोयमे-सुलक्नाे याला श्त ए 
कीत उन स्वि होती है त वैस सामिप्री मिलते । 
टिसाय-किताय, चिर्दी, नौकरी, थन्था भर के सिव र 
पद्ने-लिघने कौ आयश्यकता समते है । इरः 
पटुना हुजा तौ घटिया सनोरंजन क्न वाली एक 
पत्रिकाएं जो आसानी से भिल जती हमद ली । ष 
आगे को दिशा निर्धारण कसते काला साहित्य ते इञ ८ 
लिखों मेँ से तीन-वौथाईं को नही मिलता पिर ४५६० 
को उसकी सुविधा कैसे मिले ? जमत्राकां वा 
यदाने के लिए शिधा कौ-विरेतः प्रौद्‌-रिकषा कौ 
आवश्यकता थौ । सरकारी या ैर सका सादः ५ 
इम आवश्यकता को प्राधमिकहा दौ ग्रं होती तौ ¢ 
अपने देश फौ शिक्षा स्थिति बहुत संभल गई त 
जगह प्रेरणाग्रद पुस्तकातय रहै ते ओर उनका ४५ 
लोक-रुषि जगाने ओर मोढ़ने याले लोकसे प 
छेते तो इन २९ यपौ मे अपनी जनता कौ मनेभूमि (न 
ऊँची उठ गई होती ओर वोर की महता श ९ 
उपयोपरिता ओर प्रयोग करते समव दृरद्र्चिता र 
सकन की योग्यता उसमे विकसित ष गई हती १ ८ 
मेँ हमरे चुने हए प्रतिनिधि एक्‌ सै एक | 
शासन तच्च को संभालते ओर्‌ उनके पुण्य त) 
भे सुराज्य के मंगलमय दृश्य देखने को मिल ए (2 
आज चुनाव जीतना एक विरोप कल त ५ 
आता है ) नासमञ्च लोगो को महकानि के तिए ५ 
काम म लाये जा सकते ई उनहँ ही चुनाव नीतः कदर 
आमतौर से प्रु किया जाता है } -जाति-मिपदद्नौरं 
संकीर्णता की बात पिठते आर्यं समाजी आ ~ 
आन्दोलने ने काफी हलकी कर दी थौ प्र जव 
हयक सामने आये ह इस विप को फैलाकर आर 
चदा दिया गया है । सच्वाईं यह दै कि अन 
बिरादरीवाद के चिद्रेष को भड्काकर लड का भ 
है + बाहर से कोई सिद्धान्तवाद्‌ कौ ल्वा द 
ही करता फिरे, चुनाव जीतने के नायतं तक 
भीतर हौ भीतर खूब भद्काया जाता है । मह र 
जाति से उसका उम्मीदवार अपनो को वोट इ 
कहता है ओर दूसरी बिरादरी को योर न 0 
उनकी ओर से अपने लो को कदुवचनं कह (1 
देने की मनगदन्त अफवाएं कैलाता है । व्र की 
वातावरण मेँ चुनाव लद जाते हं ओौर मिरे को 
उत्तेजित ओर संगठित कर तेने बलि त ह 
है । राजवरतिकं दल अने उम्मीदवार खदे कम र 
विरादसै स्थिति को हौ ध्यान मे रखकर आ 
उम्मीदवार खड करते ई । इस प्रवृत्ति क टज 
योग्यता ओर ठत्तमता की दि ह नष्ट कर दी केवह 
विरादरी वाले को जीतने के उन्माद कार्ता 


हथकंटे वाज ओर तिकड्मी लोग हौ उठा.पाते ध ओर 
जीत जाने पर अपना उल्लु.सीधा करने की तरकौवें भिड़े 
भँह्णजतैरै। , स 
चुनाव के -दिनों सिद्धान्तो कौ वात तो सिर्फ ऊषर 
ऊपर से कही-सुनी जाती है । वस्तुतः वोररो कौ अपने 
पृक्षे कएने के लिए उस क्षेत्र के प्रभावशालौ लोगो पर 
डोरे डाले जातै हैँ ओर्‌ उन्हें तरह-तरह के.हाथोहाथ या 
आश्वासो के प्रलोभन देकर अपनी, गितेहवंदौ मे 
शामित किया. जाता है । वे अपने प्रभाव -प्रिचय का 
उपयोग भोले-भाते लोगों से वोर प्रा कले मे करते ह 
ओर सहज ही वे बहकाये हुए किसी के पठे चलकर 
किसी कोभी बोट दे आति र ओर कोई भी जीते जाता 
है । वोर कै दिनों वोटरों को सवारी, भोजन, चाय-पानी, 
नकदी, खुशामद आदि के रूप मेँ करई तरह के छोटे-बदे 
प्रलोभन दिये जाते है सब नहीं तो उनके अगुजा इन 
सुविधाओं को थोदे समय के लिए ही सही-प्रा्त करके 
अपना मान बहा समङ़ लेते % 
~ वोटरमेंन तो स्वयं की इतनी चैतना विकसित हई 
होती है कि राष्ट के, भाग्य-भविष्य का निर्माण कर सर्कने 
वाले क व्यक्ति कौ हौ वोट देकर अपना कर्तव्य पालन 
करं ओर्‌ न उनकी इस प्रकार की योग्यता विकसित.करने 
कै लिए कोई संगठित प्रयत्न किये जाते हँ । तत्काल 
भड्कातरे वाली कुछ स्थानीय या सामयिक चचिं ही 
वोटर का विचार बनाती मोडती हँ ¡ इन हधकंडं के सीय 
भिरोहबन्दी जोड-तोड़ "कर दौड़-धूप करना हर किसी का 
कराम नहीं है । उसमें खच भी बहुत पडता है, उसे कोई 
लोक-सेवक तिस्पृह व्यक्ति कैसे जुटा' पाये । .जौतते वो 
लोग है जो नुनाव में अन्धाधुन्य पैसा इस ख्याल से खर्च 
करते है कि जीतने पर व्याज समेत वसूल.कर लगे } 
जिन्होने यह सोचकर पैसा ओर्‌ समय .खर्च किया है.वे 
जीतने पर यदि कुछ लाभ कमाना चहं तो इसर्मे.वेजा भी 
क्या है यह निरिचत.है कि जिनके सहयोग से अनुचित 
स्वार्थं सिद्ध किया गया है उनको भौ वैसा ही लाभ उठने 
की छूट मिलेगी, इस प्रकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार कौ 
शृंखला का सिलसिला वंध जायगा । जनुता उस चक्कौ के 
पाटो के बीच मिसती, कराहती रहेगी. 1 . „.. ,... 
प सभी वोटर एेसे हते है या सभी चुनाव जीतने वाले 
छे तरौके हौ अपनाते टै यह नहीं कहा जां रहा, 
सजना का बीज नाश कभी नही होता इसलिए अपने 
चुनावों मे भी बहुत जगह, बहुत लोग सही तरीके अपनति 
ओर जीते देखे जाते हँ पर वे अपवाद ही हैँ । अधिकतर 
शेसी हौ भेडियाधसान चल रही है जैसी कि ऊपर चर्चा कौ 
गर्.है । उसकां प्रधान कारण.भारतीय अनता,को प्रबुदधि 
ओर्‌ प्रगल्भ बनाने कौ दिशा मे वरती गई-उयेक्षाही है । 
जन तक इस आवश्यकता .कौ ,पूरा नत्किया 
जायगा-जनमानस को .रजतैतिक उत्तरदायित्व संभालने के 
प्रथम प्रजातंत्री कर्तव्य मतदान, का मृहत्त्व ५. रगामी 
परिणाम निदित न ह्योगा त तक स्थिति के सुधने कौ 


- युग निर्माण योजना-दशंन, स्वरूप व कार्यक्रम 2.४० 


आशा नहीं की जा सकती । प्रजातन्त्र स्विटजः्लैण्ड जैसे 
प्रबुद्ध नागरिको के देश मेँ ही सही तरह सफल हो सकता 
है.1 जनता का स्तर यदि धरिया है त्तो घटिया लोगष्ी चुने 
जायेंगे ओर इनके द्वारा चलायां हुआ शासन, स्वराज्य 
कहला सकता है पर ठसके द्वारा सुराज्य की आवश्यकता 
पूरी नहीं हो सर्कती,। ॥ स 

, इस कठिनाई.को हल कटे का स्थिर उपाय तो यही 
है कि जनता को साक्षर, शिक्षित, प्रबुद्ध एवं दूरदशीं वमाने 
के लिए युग~निर्माण योजना द्वारा संचालित जन-मानसे 
परिष्कार अभियान कौ अधिकाधिक समथ ओर सफल 
जनने में पूरा जोर लगाया जाय॒ । जनता जितनी दूरदर्शी, 
देशभक्त, कर्तेव्यनिष्ठ ओर नागरिक कर्तव्यो को ठौकं तरह 
पालनं कर सकने मे समर्थं बनती जायगी उतना ही बीर 
का सदुपयोग होगा ओर सही व्यक्ति, सही ठंग से.शासन 
तन्त्र चलने के लिए नियुक्त किये जां सकेगे । जव ` तक 
-जन-मानेस का स्तर गिरा हुआ रहेगा जब तक उसके द्वारा 
चुत हुए प्रतिनिधि भी उसी स्तर के रहैगे । दल-नदत, 
पदलोलुपता, भाई-भतीजावाद, . पक्षपात, स्वार्थ-साधन, 
-्रषटाचार को अनेक शिकायत हमें अपने शासन-संचालकों 
से रहती, ह ¦ इसका मूल दोप जनता कौ अपरिपवव मनः- 
स्थिति को ही द्या जा सकता है । जब तक उसमै सुधार, 
परिष्कार न होगा, शासन त्र अनुपयुक्त व्यक्तियों के हाथों मै _ 
ही वना रहेगा । जैसा दृध होगा मलाट भी उसी स्वाद की 
व्रनेग । जनता का स्तर हौ चुनाव में विजयी होकर आता टै । 
यह सिद्धान्त विश्वव्यापी है । भारतवर्ष का ही नहीं, जहौ भी 
प्रजातनर है, वहं यही सिद्धान्त लागू होगे 1 अस्तु, दोष न योरर 
काहे न सुनाव जीतने वालों का । पिुडेपन्‌ कौ परिस्थिति हौ 
एेसौ है जिसमे जनता से अधिक ऊचे स्तर का शासन मिल 
सकना सम्भव ही नहीं हो सकता । ` 9 ; 

इस स्थिति मे आपत्तिकालीन स्थिति की तरह एक 

सामयिक उपाय दूसरा भी दहै कि वोट देने का तयीका 
प्रत्यक्ष न रखकर अप्रत्यक्ष कर दिया जाय । इसमे चोटें 
को .वरगलाने का खतरा कम ओर विवेक से कामलतेनेका 
अवसर अधिक है । आरम्भं ग्राम पंचायतों से किया जाय „1 
वहां भी वौट डालने का तरीका ेसा.हो जिसमे दूस 
किसी को पताभी न चलने पाये कि किसे वोट दिया गया । 
चुनाव दो तिहाई पर सफल माना.जाय्‌ । अजकल आधे 
वोर, मिलने पर चुनाव जीतने का जो कायदा है, उसे 
दाकर दो तिहाई कर दिया जाय ! इससे लोकप्रिय ही चुन 
जा सर्केगे । प्रया सर्वसम्मत चुनाव का किया जाय । यह 
भो होःसकतो.ई कि एक यार प्राथमिक परोक्षण दूसरी 
खार्‌ अन्तिम चुनाव । प्राथमिक परीक्षण में कितने ही लोग 
खडे हो सकते ई । उस चुनाव भे लोकप्रियता करा पता चले 
जायग्र. । इनमें जिनके सवसे अधिक वोट होसे दौ 
प्रतिदद्री ही, अन्तिम चुनाव में खड रहँ ओर उन्मे से जिपे 
दो-तिहाई वोट मिले उसी को सफल धोचित किया जाय .} 
अच्छा तरीका यह है कि दोनों मे से विवेकशीलता, चस 
ओर. सेवा की दृष्टि से-जिसका पिला स्तर कचा रहा हौ 





४.४१ युग निर्ण योजना-दर्छन, स्वरूप व कार्यक्रम 


उस एक को षौ सर्यसम्मति से चुना जाय 1 इसते चुनाय के 
कारण जो कदुता उत्पनं ती दै उसे यया जा सकेगा 1 
ग्राम पंचायत चुनाव मे चुने हुए लोग कत्र पचायत 
को-केत्र पवायत कले जिला पंयायत का-जिलता पंवायत 
वाले प्रान्त पंचायत का-भौर प्रान्त पेचायतं वाले देश 
पंचायत का चुनाव कर तिया करें । इससे यह लाभ टौगा 
कि अधिक ऊँची पंचायत के लिए अधिक उत्तरदायी मौर 
अधिके योग्य वौरर्‌ र्हण मौर उनसे अधिक विवेकशीलता 
ओर जिम्मेदारी कौ आशा कौ जा सकती है । यह तरीका 
आज के सीधे चुनाव के तरीके कौ अपेक्षा भारत जैसे 
पिद देश के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा 1 
रष्एति क चुनाव ग्रामं पंचायत के प्रतिनिधि करें ताकि 
किसी एक पाटी के वोटों पर निर्भर वह न रहे । बहुमत 
पारी का चुना राषटपति उसी का पक्षपात करे यह आशंका 
यनी रहेगी । जचकि संविधाने की रक्षा के लिये पूर्णं निष्पक्ष 
रा्रूपति की आवश्यकता है । अपने यहं अमेरिका के टेग 
से चुम र्पति होना चाहिए्‌ जौर उकषके अधिकार भी 
सार्थक होमे चाहिए । मात्र बहुमत पार्टी का समर्थक या 
प्रवक्ता रटति रहे तो शासने मे निरंकुरशता बदेभौ } 
चुनाव मे ख्डे होने के तिश हर वोटर की कुछ 
योग्यता तिर्धासिति होनी चाहिए जिसर्मे शिक्षा, चरित्र ओर 
सेवा इन तीनीं को आधार बनाया जाय ! जैसे-जैसे चुनाव 
का स्तर ऊँचा होता जाव यह प्रतिबन्ध अधिक कडेषोते 
जायं । धनिक एवं व्यवसायी वर्ग को क्रमशः नुने जने मे 
प्रतिबंधित किया जाता रदे क्य वे अपने निहित स्वार्थो 
कै लिये सता को दुरुपयोग कर सकने मेँ अधिक अणे तक 
बद्‌ सकते है । सता में जाने के चाद किसे अषनेया 
उपने परिवार के लिए कितना धन कमाया ओर उसमें 
कुछ अनुचित कार्य तो नही था ? इस बात को अधिक 
कदी निगरानी रखे जाने की व्यवस्था हो 1 इस प्रकार के 
प्रतिबन्धो से चुने प्रतिनिधियों का स्तर अधिक ऊंचारखा 
जा सकेगा । दल-वदल करना हो तो स्तीफा देकर नया 
चुनाव ही लदा जाना चाहिष्‌ । 
किसी जमाने में राजतन्त्र का प्रभाव प्रजा की सुरक्षा 
तक सीमि था ) बाहं के आक्रमणकारियों से युद्ध ओर 
श्रीतर के चोर, डक, दुष्ट, दुरावारियों को दण्ड, प्रायः 
इतना ही कर्तव्य राजा सोग निबाहते थे । इन्ही प्रयोजन के 
लिए शस्त्र व सेना जुटाति रहते थे । उस सुरक्षात्मेक शासनं 
व्यवस्था को व्ययं भारः प्रजाजन दैक्सो के रूपमे अदा 
करते थे ¡ जन पानस को सुव्यवस्थित ओर लोकप्रवृत्तियो 
री परिष्कृत करने का काम धर्मतन्त्र संभालता या, शिष्ष, 
चिकित्सा, लोक-मंगत्‌ के व्यक्तित्व ओर सामूहिक का 
का संचालन, सन्त-मनीषियो हारा सम्प होता था । 
उनच्षा व्यय भार जनता श्रद्धासिकछ दान-दक्षिणाके रूपमे 
पूरा करती थी 1 राजकोप में जो चैपना बच जाता थो, वह 


उन्ठी धर्म पुरोहित को दे दिया जाता था, वे सप 
आावरयकता के अतुरूप जिग कार्यो मे उचित ममते ४ 
उस दान धन का उपयोग करते धे { उस पट्‌ कोई गिगक 
परततियन्ध इतिर्‌ नौ धाकिदानके श्रसिछधान 
रेष्ठतम उपयोगं य्या किया जाय, किस तह किय ज 
इसका सर्योत्तम निर्णय ये धर्म पुरोहिते स्वपं हीत 
सवने समर्थये । 
समय की गति मे धरम-तन्व कौ दुर्बल कर दि म॑ 

निकम्मा भौ । राजव कौ परिधि यदृतौ गई । अव प्रः 
केवल सीमा-सुरक्षा ओर अपराधियों को दण्ड दए 
सीमित नहीं रहा, उनका कषेत्र यदृते-मदतै जीवन के 8 
क्षे ओर समान के हरं कार्य के साथ गुड्वा चता 
रहा ह । शिक्षा का पूरी तरह निरि ओर प्रवन्ध व 
करती है । चिकित्पा, परिवहन, यातायात, डाक, 
चीमा, व्ययस्य, उत्यादन आदि पर प्तय अधवा प 
रूप सै सर्कायौ निय्वण हौ स्थापित है । करनौति ४५ 
के हाथमे चती जानते अवरकिसौ भौ र 1 
यदना, घटना पूर्णतया सरकार कौ इच्छा पर निरी त 
अमन, वस्त्र तक कै लिए हमे सरकारौ श्च्छा का 0 
करना पडता है । धीरे-थरि यह कियत्य भविक क 
होता चला जा रहय है भौर व्यक्ति तथा समाज फौ 
मतिविधियो पर शसन कौ नीति फा प्रभाव बदृता चता, 
रहा है । वह दिन दूर मरही, जम समस्त सप्ति 
सुविधा-साधनेों पर सरकारी नियन्रण हौ दिषार 
व्यक्छि को यनत्र-मशोन की ` तरह शान कौ र 
मतिविधि्ोँ निर्धारित कनी पडी ॥ साम्यवादन{ | 
स्थिति का प्रतिपादन करता 1 हौया 

शासन तन्व्र, अबे सम्मान इसी ओर ह । 

एसी दशा मे सरकार का अधिक पकृ ४ 

आवश्यक है अन्यथा उसमें घुमी हुई विकृतिपा वसय 
कौ गतिविधियां विकृत कंर दे । राजनीति ते कौ 
सम्बन्ध र या न रखे पर उमे इतना धयान त पव 
होगा कि शासन का स्तर ओर स्वरूप भरष्ट नल 
पावे-इससे कम सतर्कता रखे मिना आज कट का 
कर्तव्य पूरा नहीं होता । इस सन्दर्भ मे हरै 
अधिकार बहुत ही सावधानी से बरना स सत | 
समौपवती कटो इस राष्ट्रीय अमानत का तर्ठतम जप दा 
समङ्गदारी ओर दूरदर्शिता के साथ कणे के (दः 
केरना चाहिए । चुनावे के सम्य मरती १ ) 
अन्यमनस्कतां जन समाज 0 पदवत, 
चिलवाड हौ कही जयेमौ । हमे 0 
लोकसेवौ ओर परिष्कृत दटिकोण वाले (ल 
वोर देना चाहिए { भ्रट लोग-~चुनाव के समय चे 
कौ प्रलौभन-वहकावे एवे धरन्तियो से उतक्षकर 
जते हं ओर चुने जाने पर अपे स्वाथौ के तिप 


ओ 


देण 


क 


ठन्व्र का दुरुपयोगं फरक एेसौ शर्ट परम्पराएं ओर रौति- 
नीतियां चला देते है जिनका भारो दुष्परिणाम देश फो 
भगमा पदता 1 
शासन के यद्ते दए दत्र एवे प्रभयि को रोका नही 
जा सकता । आवश्यकता प्रजाजनो कौ इतना श्ररिक्षित 
रहने फो है फि पै अपे योट.फी मूल्य सपञ्च सके ओर्‌ 
पिनि किसी प्रलोभन, बहकायै के उसका राष्ट हितं 
सर्वोत्तम उपयोग कर सरके 1 यह सतर्कता न यरती जा 
सकी, यह प्रजातन्वर अभिशाप ए यनकर्‌ रह जायेगा 1 
भ्रष्ट ओर धूतो! क षाथ शासन सीप देने पर अगणित 
द््यततियां पनपेगी ओर्‌ प्रजा को अनेक जाल-ज॑जारलौ 
फसकर तरह-तरह के कष्ट उवातरे पदे । अस्तु, जिने 
राजमीति से सीधा सम्थन्थ नहो उन्हे योट ओर्‌ उसके 
सदुपयोग के सम्बन्ध में तो अधिकतम जागरूक रहना हो 
-वाहिए्‌ । तौ 
इम्‌ दिनो राटीयकरण कौ चर्चा जरो पर है । वैक, 
यौमा, भूमि, परिवहन अदि करई यातो का शषटरौयकरण ष्टो 
चुका है ओर कई के होने कौ वैयपतौ ई । स्‌ मन्द मे 
सयसे अधिक आवश्यक राषट्रौयफरण उने साधनों का करे 
की जरूरत है, जो लोकमानस्‌ को प्रभावित कत्ते ह । 
साहित्ये, सिनेमा, चित्र आदि के अधिकार उन लोगों के 
हाथ पे छीन लिये जाने चाहिए जो उनको भ्रष्ट कटने मे 
लगे हुए ह + इन शयो को केवल उन व्यष्ठियो के 
नि्य्ेण मे दिया जाये जो उन्हँ केवल लोक-मंगल के लिए्‌ 
हो प्रयुक्ते करने के लिरए प्रतिज्ावद्ध हौ । प्रस्तायो दारा, 
प्रदम द्वार, हस्ताक्षर आन्दोलन रा, पतर-पग्रिकाओं 
द्वार, सपकार को यष्ट बताया जाना चाहिए कि जनता 
लोकमानस कौ विक्त किये आने चते प्रयत्नो से क्षुव्य 
रै । -सुनावों के सपय हर्‌ उभ्भीदयाः से प्रतिज्ञा करनी 
च्टिए कि वह चुने जाते पर इस बौद्धिक भ्रष्टाचार को 
सेकने के लिए श्छिभर प्रयत्न करेगा 1 र 
अपरधों कौ रोकने के लिए अभी ओर कई कानून 
कौ जरूरत ई ॥ टम देखते ह ८० प्रतिशत अपराधी कानूनी 
पकड से यच निकलने मे सफ़ल हो जाते हँ ) पुलिस, 
अदात्‌, कानून ओर दण्ड की सास प्रक्रिया एेसी हो, जो 
अपराधी कौ कानूनी पकड्से न वचनेदे ओर उसे रेसा 
पाठ पदाये जो भविष्य में वैसा करने को साहस ही न कर 
सके । दूसरे लोग भी वैसा करने ' के लिए आंकित हो 
हमारी न्याय व्यवस्था बरतने, ढील छोड्ने श ॥ 
रखने से अपराधी सत्वो के हौसिते यदृते चले जायेगे ओर 
सदोचरण की उपेक्षा वद्‌ जायेगी } सरकार्‌ चाहे तो 
दुष्ृत्तियो के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाकरे अपराधो 
काविस्तार ोक सकती है 1 सजनृता को सम्मानित ओौर 
पुरुष्कृत करके भी सत्प्वृत्तियों ५. दिया जा 
सकता है 1 राजसत्ता जितने अंशो मे. लोकमानस को स्पशं 
ओर प्रभावित करती हो उतने अंशो मे उसे सुधारात्मक 
रुख अपनाने के. लिए अधिकाधिक प्रेरित, प्रभावित ओर 
सिव किया जात चाहिए । ` 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्यरूप व कार्यक्रम ४४२ 


सचनात्मक कार्यो के लिए 
जनउत्साह जणाया जाय 


उच्य अदिशो कौ चर्या कदते भर रहने से कुछ कार्म 
चलने चाला नही है 1 पदन, सुमना, ममन चिन्तन करना 
इर्सिए आवश्यक होता है कि उनसे मनोभूमि प्रभावित 
होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा उत्पन हो ओर क्रिया रूप 
भे कुए.एेसा करते बन पदे जो ऊन्तःकरण मेँ संस्कार 
अनकर्‌ ठभेरे ] विचारो कौ सार्थकता तभी ई जब उनके 
द्वारा कर्म करने का साहस हो सके अन्यधा आदर्शवादिता 
की लम्बी-चौदी वातं करते रहना-कथा पुराणौ का 
'पद्ना-ओर लच्छेदार प्रयचनों कौ सुनते राहना-मत्र 
मनोषिनोद एवं सपयेप षी होकर रह जायगा । हमारी 
विचारणा इतनी प्रर होनी चाहिए जो कार्यरूप भें परिणतं 
एषं प्रस्फुरित हो सके । 

व्यछिगतं जयन मेँ उत्कृष्टता धार्मिकता आध्यात्मिकता 

एवं आदर्शवादिता का अभिवर्धन करने के लिए एसे कर्मो 

कौ जीवनेक्रम भे महत्वपूर्णं स्थान मिलना चाहिए जो 
हमारे सदगुण्णे को सक्रिय बनाये ओर भावनात्मक स्तर कौ 
ऊँचा उठायं । एते सत्करमों कौ सामाजिक जीयनं यें भी 
डी आवश्यकता ह क्योकि श्रष्ठ कमो की परम्परा चल 
पृद तो उसका अनुकरण करने ५ अनेक कौ सहन इच्छा 
होगी \ जिस प्रकार बुरे कर्प्‌ होते देखकर लोगो कौ वैता 
हौ कले की इच्छा उत्पन होती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म 
भी जनेक दरक मे वैसा हौ उत्साह उत्पन करते है । 
समाज, राट ओर विश्य को प्रगति एवं सुख-शान्ति सत्कमो 
परं अयलभ्ित है इसलिए लोक-मंगल की दृष्टि से भी यह 
अवश्यक ह कि शुभ कमो कौ परम्परा को अधिकाधिक 
गतिशील बनायाजाय !' . - 

लोक-मेगल के लिए किए गए रचनात्मक पुण्य 
प्रथोजन कौ भूंखला मेँ जितनी तीद्रता उत्पन होगी उतना 
ही नव-निर्माण का-धरती पर स्वर्गं अवतरित करने का 
स्वप्न निकट आता जायगा । इसलिए म सबका प्रयत्न यह 
होना चाहिए कि हर च्य कै जीवनक्रम मेँ लोक-म॑ंगल 
के लिये प्रयत्न, पुरुपार्थ, त्याग ओर यलिदान करम की 
मात्रा दिन-दिन बदतौ चली जाय । इसके लिए हमें 
योजनाबद्ध रीति से रचनात्मक कार्यक्रमो का अधिकाधिक 
विस्तार कएना चाहिए जिससे जन~साधारण मेँ सृजन के 
लिए ` आवश्यक उत्साह उत्पन कर सकना सम्भव हो 
सके । अपनी शतसूप्री योजना सी आवश्यकता कौ ध्यानं 
में रखकर बनाई गई है । इने से रिक्षा ओर कला के 
माध्यम से.लोकमानस मे -परिवर्तन लाने की चर्चा विकले 
पृष्टो परक्ौ जा चुकी है । इसके अत्निरिक स्थानीय 
परिस्थतियो को देखते हए जहां यैसा सम्भव ट वह उस 
प्रकार के रचनात्मक कार्यों के क्तिये जन-उत्साह जगाया 
जाना चाहिए ओर सामूहिक रूप से रेसे रघनात्क 
कायो का ठवा खडा किया जाना चािए, जिषे ^ 
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क्ते परमाधं भायां नग सफ उर पमानर्ये गयाथ 
पर्परए उभर मैः । यो तो (१) सतयत भा 
धि्ार, (२) सदस्यो का गठन, (३) अभियं रिशा 
योजना (४) कता भप्त, (५) कत्पाहिःयं णा 
प्रयारन, (६) गयम यतो मिमे युग सम्यतते तमे 
कार्यो मेषहीष्मरम कनो प्यते रहनाण्द्ताहै षद 
अगरसै हौ दिनी श्न रथनामक अर संप्प्मक पार्थवर्मो 
मलोभ दाप तेताप्ेगोोनरतरो स्पोयाभी धरते 
रखी जनी पहिए । 
माज को पिछष्ठापन दूर फटेके तिर्‌ एमर्मे पेषण 
व्यि फो अपनी योग्यता, कमता ओर पष्सि्थितिके 
अनुरूप कु > कुएं प्रयत्न फद्ने पाहि । देर गभी णा 
है, ठरफे उत्थामे-पतन मेँ सभी को ताभ-हानिटै 1 षट 
नागिकि पट देशभष्टि फो पवित जिष्मेदापिपि है जर जन 
अपना तिजो फोम एोषकर्‌ भरी ५ जाना भाषिर । 
रकाद के भपेसे रम यात छोड यैठनेसे कामन चसे! 
हम सभी को अपने इय परम पयित्र कर्तव्य का ध्यं 
रखना चाहिए कि अपने देरा फा पिढदापन दुर कले फे 
लिश हम कु म कुए रसनात्मक कार्य करने के लिए 
अपने समय, श्रम एवं धने का एक अरा लगाया कर 1 
विभिन परिस्थितिरपो ओर योग्यताओं के य्यकि पिधिन 
प्रफार के उ्चनालसक कार्यं अपने देग सै कर सक्ते) 
उनकौ विष्तृत चया ' शतसूप्ौ योजना" भे प्रसयुत को गं 
है, उनमे सेते कुछ की चर्यानीयैकोपंथ्यर्मेकोजा 


टै! 

अपने देश में रिक्षा २० प्रतिरात है, ८० फीरादी विना 
पदै है । प्रभति के लिए रिक्षा अति आयश्पक टै । इसलिए 
निरक्षरा कौ दूर भगाषी जाना चाहिए । सस्कारी स्कूत, 
कलिजों मे आधे चौथा अल्पययस्क यालको के पदाने 
काही इन्तजाम है, शेप बालको तधा वर्तमान प्रदो ओर 
महिलाओं कौ साक्षरता भी आवस्यक है ) इन्ौ तीस वर्पो 
मे संसार के भविष्य का तिर्मा हीना है, इसलिषए्‌ वर्तमान्‌ 
निरक्षरो की रपेक्षा इसे आशा पर नहीं को जा सकती कि 
स्कृलों मे पठने याते लड्के बडे होकर सय कार्य संभाल 
तेये । प्रौद्‌ शिक्षा को जनस्तरं परं व्यापक व्यवस्था बतानी 
पदेगी 1 इसके लिए रिक्षितं लोग विध्या-ऋण चुकाने के 
लिए जपह-जमह प्रौट्‌ -पाठशालारं, गत्रि-पाठशालारं 
खोल, जिनमें दिनभर व्यस्त रहने वालै लोग अवकारा के 
समय शिक्षा प्राप्त कर सरके ) महिलाओं के लिएदिनके 
तसमै पहर की पाठशालाएं चते 1 किसान मजद्रो के 
दये जो दिन भर काम में ल्मे रहते ह, रात्रि 
पाठशालाओं मे ही पद्‌ सकते है । सेवा-भावी शिक्षित 

व्यक्ति रेसी पाठशालां आसानी से चला सकते ह 1 
 मेकारी दूर करने के लिए कुटीर उद्योगों का शिक्षण, 
प्रचलन ओर उत्पन माल को खपाने वाते यन्त्र खड़े कयि 
जाना चाहिए ¡ जापान ने कुटीर उच्चोमो कौ निजली से 
„ चलाने कौ व्यवस्था यनाकर बडे कारखानों से अधिक 
सस्ता उत्यादन किया है ओर हर नागरिक को काम दिवा 


है । प्ये भो षव्र वैः प्रयतते कलै. घर्ष 
ठघ्मेणरारप््‌ एय गडिति उत्मदन पिय प्यव व 
यनन परर ति रिश अर सदि सी मेर 
दुरे सदिः श्यति गुष्पे । 
अन, शः, पल, यृश्च एं पुषं अते देव 1; 
मी पवत्य सने ह । पटक पाठ नते सों एत 
जद्त भते जनै से दिति -दि दुर्गता, भगवतस्‌ 
शटी है । एफ तिर पये मे शाम-फटिका तनै 
ठते फा आम प्विन शताय जाय । पूतो क गः 
समाये सारथे, कृथि भे मपि श्रय, साध तरार द 
अन उत्ययन पर ध्यान दिया जपे, खाती जग (1 
गसाम लकौ के वृक्ष लाये जपे ओर णय न 
यदुमूत्य साद फो थने यमे मे कधापा जय (म 
फोौ राक उत्पादन पैः लाभ तथा उपाय बय जा 1 
न छदने, पटौ दायते च कनै तथा स्ह मे एक ए 
अतप मे करने फो परिपारी चलाकर धय य-म 
सुलक्षर जा सक्ती है ओर विदेशो मे भन म॑ 
सलस्यासेमपाजाशकताटै। ् = 
स्यार्य स्देशषथ एवं मनेय गदति कै तिर्‌ भ 
व्पायामरालारे सुलनी यहिए । कमत, दित, एत 
साथ-एाय लाठी, ततवर, ब्दूक आदि घत्तना 
भी च्ययस्या उने रहे 1 ५, 
प्राकृतिक जयन एवं प्राकृतिक धिकित्सा 
स्यास्य्य चेन्द्र भे रहा फरे 1 सतकूद्‌ ५ 
अच्छे स्वास्थ्य यालो को पुरस्कार देन के माभ 
आयोजने की योगनं यनाई ज्ये 1 वि 
सलोकरिक्षण के लिए सभा, सम्मेलन, विचार 
कथा-प्रययन आदि कौ व्ययस्यादं ममप~एमय पः 7 
रहं । याद-यियाद प्रलियोगिताएे, कविता-सम्येतन, कर) 
सम्मेलन आदि के रा विवातेतेजक सधन गुरयेर्ा ] 
भारतीय समाज के परय ओर त्यौहार इस दृ से ४ । 
उपयोगी तथा परेदणाप्रद है । सोलह संस्का क 
परिवारो का शिक्षण हो सकता है + व साम्‌ ब 
कथा इस दृष्टि से यहु सारर्भित है । विगाह दि चपकी 
दिनं मनने के लिर्‌ रिवाज चल यदे, तो ललक 
पूर्ति तथा पारियास्कि जीवन की सफलता के लिए ल य 
निरन्तर स्वच्छ मार्गदर्शन मिलता रहे । उपरो मसि 
अव्य प्रकार के जन-सम्पेलनौ के आयोजनों की ई 
भारी आवश्यकता है, ज विचार-्ान्ति कौ आव ह 
पूर्ण कर सकने मे समर्थ हँ 1 गायत्र यलो के साथ वु हा 
यु्-निर्माण सम्मेलन उसी शृंखला मे गड जा सरद 
सत्कर्म करमे वाले आदशंबादि्ो का सार्वजनिक देः 
रथाय की जयन्तियो मनाने की वाति भी उस ~ 


1 "१ ~ है 
„ सेवादलो क संगठन कर उद्ेश्यो से आर्यक 
चद्ती (५ मे = 11 
उत्यन करने के लिए साहस्री युवको का गि 

काम कर सकता है । गन्दगौ, की अपनी आदहने 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


मगरो को बुरी तरह अस्वस्थ यना रखा है । यह सेवा दल 
लोगों को साथ तेकर सफाई अभियानं चलाये । स्वच्छता 
के महत्व समाये ओर गन्दगी फैलान वालों को रोके । 
सामूहिक श्रमदानं संगठित करके प्राम, नगं मे रास्ते एवं 
तालाम साफ रखने, कुष, स्कूल आदि बनाने का वहुत 
काम बिना कुछ खच केही हो सकता है । सहकारी 
भण्डरों दारा उपयोग की वस्तुं सस्ती जौरं सहौ मिल 
सकती हैँ । इस तरह फी सत््वृत्तियो का संचालन करे के 
लिए सेवाभावौ सण्जनों के संगदिते प्रयासों की सर्वर बडी 
आवश्यकता है, उनकौ पूर्तिं कौ जाय । स्वच्छता अभियान, 
सुरक्षा दल, सहकारी समितियां, सेवा समित्तया आदि 
कितने हो सहयोगात्मक कारय हर जगह चल सकत ह । 
पुस्तकालयों, वाचनाय की इस देश मे भारौ 
आवश्यकता है । इन्दे 'सच्ये देव मन्दिर यां ज्ञान मन्दिर 
कहना चाहिए । कुडे-कबाडे की तरह आज छपता- 
बिकृता तो बहुत साहित्य है पर व्यि तथां समाज निर्माण 
करने वाला साहित्य दढ नहीं मिलता न उसके दने कौ 
लौणों में सुचि ही है जबकि इसी साहित्य के प्रचार एवं 
अवगाहन्‌ पर समाज का भविष्य निर्भर्‌ है । गरीब देश के 
लीग अभी यौदिक भूख वुञ्ञा सकने येग्य साहित्य खरोद 
भी नह सकते । यह भारी आवश्यकताएं देसे पुस्तकालय 
कर सकते ह जिनमें केवल प्रेरणाप्रद चुनी हुई पुस्तके 
रहने का नियम हो, घर-घर पुस्तके पहुंचाने तथा 
वासे लानि का प्रबन्धं हो, जहां अशिक्षितं को सुनाने की 
भरी व्यवस्था हो । एेसे पुस्तकालयों की शरंखला गलो-गली, 
गौव-गोव कैलाई जाने की आवश्यकता है । - 
ऊपर केवल थोडे से रचनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा 
की गर है । एसे १०८ कार्यक्रम अपनी शत-सूत्री योजना के 
अन्तर्गत आते हैँ 1 उनमें से जहां जैसी सुविधा हो, वहं 
उस स्तर के कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिए, ताकि 
लोगों को उन सत्प्वृत्तियों का महत्व समञ्ञने ओर 
ञ्पनाने का -अवसर मिलै-। ध्वंस सरल है, निर्माण 
कठिनं । स्यतन््रता प्राप्त करम के लिए संपर्पं करना सरल 
था | अब केवल आलोचना, निन्दा से कुछ कामन 
चलेगा । देश की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए हमारा ध्यान 
रचनात्मक कर्यक्रमों कौ ओर जाना चाहिए ओर उन्हे पूर 
उत्साह, साहस तथा त्याग-बलिदान की भावना से चलाया 
जाना चाहिए । द ४ 


 ज्ञान-यज्ञ इसयुगका . 
:' „^ महानतम अभियानः ` - 


'. .. भतुप्य की मूल शक्ति विचारणा है । उसी के आधार 
प्र इतनी '्रगृति कर सकना उसके लिए सम्भव हआ है । 
विचा को उत्कृष्टता ओर निकृष्टत हौ उसे ऊेचा उठाती 
एषं नीचा गिरती है । समस्याएं विचार कौ विकृति से 
वल्पन्न होती ह ओर .उनका समाधान दृष्टिकोण बदलने - से 
निकलता है । हम जो कुछ भले-बुरे काम होते देखते हैँ 


युग निमणं योजंना-दशैन, स्वरूप च कार्यक्रम ४.४४ 


उन्दँं विचार-पद्धति कौ प्रतिक्रिया मात्र कहा जा सकता 
है । हम रोज ही देखते है कि एक प्रकार के विचार एक 
को दैवता बनाते हैँ ओर दूसरे प्रकार के विचार दूसरे को 
दानव की पंष्छि मे लाकर खडा कर देते है 1 सचमुच जो 
जैसा सोचता है, वह वैसा ही यनकर्‌ रहता है । सोषने कौ 
दशाम हौ क्रिया बनती है ओर उसी कौ परिणति 
परिस्थतियों के रूप मेँ सामने आती है । परिस्थितियौ का 
अपने आप में कोर स्वतन्त्र आधार नही है । पै हमरे 
कर्तृत्व का परिणाम मत्र हैँ । इसी प्रकार कर्तृत्व भी. अपने 
आप नहीं यन जाता है, विचारो कौ प्रेरणा हौ हमारी-कार्य 
पद्धति के' लिये पूरी तरह उत्तरदायी ठोती है । इस तथ्य कौ 
समञ्ञ लेने पर हौ आज' की मानवीय समस्याओं का कारण 
ओर निवारण ठीक त्ररह समज्ञा जा सकता है । 

खेद है कि अव तक इस प्रकार का चिन्तन नहीं के 
बरावर हआ है जो हआ ई उसको महस्व नहीं दिया 
गया । हमारे मूर्धन्य व्यक्ति इतनाभर सोचते रहे द कि 
शसनतन््र के माध्यम से सुविधा-साधन बदा देने से मतुष्य 
सुखी रहने लगेगा ओर अपनी उलडनें सुलज्ञा तेगा । पर 
देखते ह कि वह मान्यताएं गलत सिद्ध होती चली जा रही 
है । शासन तन्व को मुधाएने के लिये जितै हाथ-पैर पटे 
जति ह उतनी हौ उससे विकृतियो उत्यन होती चल रही 
है । अर्थ-तन्र से निःसन्देह कडु प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न 
कौ है प्र परिणाम उलटा ही षो रहा है । बदे हुए धन 
का दुरुपयोग बदु रहा है ओर उससे अपराधो, रोगों की 
एवं विद्वभरी पटनाएं तीतर होती चल रही है । विलासिता 
की बढती हुई आकांक्षा के सामने वदी हई आजीविका 
निरन्तर छोटी पड़ती चती जा रही है ओर व्यक्ति अपने 
आपको अधिक दद्र, अधिक अभावग्रस्त, अधिक (दुःखी 
अनुभव कर रहा है । विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प्‌, 
कला, परिवहन, यातायात, उद्योग, मनोरंजन, अस्त्र-शस्त्र 
सभी साधन बद्‌ रहे है, पर इसके फलस्वरूप व्यक्ति की 
शारीरिक, मानसिक स्यस्यता भै रत्ती भर भी योगदानं नही 
मिला है वरन्‌ विकृति हौ बद है । इसी प्रकार कानून का 
दौचा बदाने-सुरक्षा व्यवस्था वनाने-आदि के लिए जो 
प्रय किये जा रहे है वे भी समाजगत सदभावना, संगठन, 
: ५१ समर्थता एवं प्रगति मे सहायक सिद्ध नही हे 

है । बाहर से. कलेवर लम्बे-चौढे खड़े किये गये देखते 
है पर भीतर पोल दौ पोल मिलती है । तथाकथित प्रगति 
कौ जडं बिलकुल खोखली ई, किसी भी धवके मे वह 
-लड्खडा सकती है 1 1 , 

स्थायी प्रगति ओर . सुदृढ समर्थता के लिए चरित्र बलं 
होना चाहिए ओर्‌ वह उत्कृष्ट विचारणा कौ भूमि प्र्‌ हौ 
उग सकता है । एेसी कृति न किये जाने के लिए अपना 
नैवृत्व ओर चिन्त समान रूप से दोषी है । दोनों नेह 
त्र्य की उपेक्षा कौ ओर एेसे ही तुभावने क्रिया-कलाप, 
एवं दँचे खड़े करके वह प्रवंचना संजो ली । दौद्-धुप 
बहुत हई पर बालु मे से तेल निकालने कौ तरह कुछ हाथ 
न लगा । तर्यो कातकोाजा था क्िि मानव समाज के 






परमार्थं कहे वाले कि 
या ग वेले म्रमस्तर कार्यो को तिक्‌ क 


मे र्वग-निमपि योजना का ज्ञान-यजञ अभियान" श्र 
मे उपलब् अब तेक के सवते महान्‌, सृजनातक करयो 
सेएकह्यहं „1 इसको कार्यं पदि यृहटकिषा 
जने से सपक स्थापित कर्‌ व्वद्िं रि समगर 
सामने प्रस्तुत अगणित ओ को स्वस्थ ओः प्न 
समाधान समञ्नाया जाय । हजार वर्षं कौ गुलामी क गः 
विषार-षदधति भे बड़ी श 
कश मान्यतां निरर्थक ही न 
्ु भीमगन ४५ पए लोग उन्हे परमपरा मान ध 
` ओर तरह-. कै कष्ट मह 
ओान-यञ्ञेका प्रयोजने व्यद (५ काना 
कराह जो उधित-अनुषित का भे समन्न सके मौर 
धा ओचित्य को स्वौकार कं 


“ न्याय ओर विवेक स सम्ुटितः ए 
प्रगतिशील विचारधारा का सजन युग-निमाण योजगरद्रा 
प्कश से रिपू व्यि ५ 
का महत्वपूर्णं हलं प्रसत कः 
जला अत्यन्त सस्त साहित्य परतर मात्र मेँ परकाधित ति 
1 जान-यन्ञ भाग यह सृजन है निरेके 
दारा देश की.हर भाषा ये प्रचुर परिमाण मे तिभ 
छापा जारहाहै । दसरा भाग उसका प्रसार ` हं 1 
भावनात्मक कमेव िमाण का महत्त्व 4.5 ५16 
विषारशौल व्यि को इसके लिए आमंत्रित किया ग 
सनता फी बात ह कि देसे परमा्थ्रभियो कौ व 
दिनि-दिन भढ्ती जारी है ओर वे अपने समय ५ 
अश निवमितर रूप से तगाने 1 
यर-मर जाकर चन-जने से सम्पर्क स्थापित कर ५ 
दए 


व सवो विम एवं अखण्डज्योति, युगि 
पत्िकाओं दु रूप मे उपतव्य क पदे नहह, द 
स कर्य कना होता है । चकि 1 मे ५० ५1 
ठ नतह, इसलिए भी शस देशमेष्ट्‌ 
= ४ क जिन्हे जम 
जन-यज् के गत नि 
५1 यजे के होता गत वे व म 
समन्ञ है ओर उसके कुछ अनुदान, तियत सः 
से देते रने कात्र 445 ठे !एमा ४ 
ततम एक यष्ट ओर दस वैसा नित्य १ 
सिए । यौस वला देन मे नियमितता यनी रह ओ? ॐ 
निक अगिवायु नित्यकर्म कौ तरह स 
तिए ज्न्‌-य के धर्मयट (गुल्तके.) ते स 
के लिए यतरो गहं १ इनं पूगाको वेदी + 
कना होता है ओर दस वते नित्य उसमे डालते प्‌ 0.9 
महे पर या जव अरम 


केता-ङन्जो उसमे हने से 


पटे तभी ठते खोला जा सकता है । इन चैमे से वह साग 
साहित्य मंगाया जाता रहता है, जो विचाद- क्रान्ति, तिक 
क्रान्ति ओर समाज~क्रान्ति के लि्‌ युग-निर्माणि योजनाके 
अन्तर्गत मधुरा से निस्तर प्रस्तुत किया जाता रहता है । इस 
प्रकार एक लू पुस्तकालय चनता चता जाता है जिसे र 
घर कौ सस्मी सम्पत्ति कहना चाहिए । 

एक घण्टा समय का अनुदान इसलिए ह कि मीस 
पैसा रोज देकर जो साहित्य उपलम्य किया गया है उसे 
अपने घर्‌ के परिवार के हर्‌ सदस्य को नित्य धोडा-थोड़ा 
कर पदाय, सुनाया जाया करे तथा पङौसी, मित्र, परिचित, 
सम्बन्धी जो भी अपने प्रभाव तथा परिचय कत्र मे अते है, 
उन्हे इम साहित्य सै परिचित कराने, महत्व -माहात्म्य 
समह्ाने, रुचि उत्पतन करने ओर पाने के लिए बार-बार 
सम्पर्कं स्थापिते किया जाता रहे 1 जिनमे थोडी सौ-भी 
विचाप्शीलता है उनके साथ किया आ परिश्रम सफल 
भी होता है । जो लोग यह पद्ने-सुनने में रि सेते लगते 
ई उनमें सै अधिकांश को इस प्रवर विचार्धार से 
प्रभावित होना पदता है ओर यै उस प्रकाश की जीवन में 
इकताएे तथा अपने सम्पर्क शत्र मेँ कैलाने का साहस भी 
करते ह 1 ठस प्रकार भावनात्मक नव-निर्माण कौ विचार- 
क्रान्ति फी यह पुण्य-प्रफ़रिया दिन-दिन आगे बदृती चली 
जातौ टै । 

एक पण्टा समय ओर वौस चैसा नित्य ज्ञान-यत्त के 
लिए तियमितरूपसेदेने का ग्रत तेने वाते भावनशील 
लोगो को युग-निर्माण योजना का सदस्य माना जाता है 
ओर उन्ही का संगठन इस प्रकार अभियान 1 
शृतसूप्री रचनात्मक एवे संघपात्मक कार्यक्रमो को हाध में 
लेकर भावनात्मक नव -निर्माण के पुण्य-प्रयोजन को अगि 
वदता है 1 हर सदस्य को कम से कम दस व्यक्तियों तक 
इस विचारधारा के प्रसार फा प्रयत करना पडता है 1 
इसलिए कि दस हजार कर्मठ सदस्य एक ताय को 
निरन्तर प्रभावित, प्रोत्साहित करते रह सकते हैँ 1 यह 
प्रक्रिया चक्रवृद्धि व्याज के क्रम से यदृतौ हदं चार-पाच 
छलगों मे भारत को हो नहीं सारे विश्व को अपने प्रभाव 
शत्रमेले सकती है, तै भोरहीहै। 

-ज्लोला पुस्तकालय जान-यन्न का महत्यपू्णं कार्यक्रम 
है । जहोँ-कही भी जाया जाय, एक ्ोले मे युग-निर्माथ 
के दैक, पत्रिकां ओर विज्ञपियों लेकर्‌ जाया जाय, ओर 
जहो उपयुक्त अवसर जान पदे वही अपने मिशन कौ च्चा 
छेद दौ जाय । जितना परिचय साहित्य के माध्यम सै 
कराया जा सकता हो कराया जाय । लोगों के घरों षर 
जाकर पुस्तक देना ओर फिर जाकर्‌ वापस लाना रेसा 
क्रम है, जिससे किसी कौ भी प्रभावित ओर आकर्षित 
किया जा सकता है । क्ञोला पुस्तकालय अपने नगरमे सरि 
शिक्षित समाज को इस विचारधारा से परिचित ओर 
प्रभावित कर सकता है ! इतना हौ नहीं वह रेत मोटर के 
सफर, प्रवास या जहाँ भी जाया जाय साथ रह सकता है, 
ओर इन चिनगारियों को कहीं भी विखेरता रह सकता है । 
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चै अवसद्‌ पाकर कहीं भी अनीति एवं अविवेक का 
उन्मूलन करने में प्रचण्ड दावानलं कौ भूमिका सम्पादित 
कर सकती है 1 जँ सम्भव हो चल पुस्तकालय धकेल 
गाडी के रूप मेँ चलाया जा सकता है । उनके द्वार लोगों 
को पाने कौ यहं चीजें दी जाती रहें ओर जिनं पसन्द 
अये उन्हे येचो भी जा सकती हैँ । इस तरह उस कायं मे 
लये य्यक्ि को थोडी आजीविका भी मिल सकती है ओर 
षह इस अति उपयोगी कार्य मे लगा रह सकता है । 
सेवाभादी लोग अवैतनिक रूप में भी यह चल पुस्तकालय 
चलाने मेँ अपना योगदान दे सकते ह । 

क्ञान-यज देखने-मुनने भें छोटी यात लगती है, पर 
उसकी सम्भावनां उतनी विशाल हँ कि यदि ठीक तरह 
इस अभियान को चलाया जा सको तो विश्वास है कि 
तोक-मानस मे विवेकशीलता ओर सतप्यृत्तियों की गहरी 
स्थापना सम्भव हो सकेगी ओर नये युग के अवतरण का 
स्वप साकार किया जा सकेगा । 

युग-निर्माण योजना ने जान-यज्ञ अभियान के अन्तर्गत 
जन-मानस को क्ञकञ्षोर कर रख दिया है । उसने विवार 
करने के नये आधार ओर समस्याओं के भये समाधान 
प्रस्तुत किये है, जिनमें सोचने की क्षमता थी उन्हे समक्ष 
है कि वास्तविकता यही है ओर यदि अपक्षं का अन्त 
ओर उत्कर्ष का आरम्भ होना है तो इसी प्रकार होगा जैसा 
कि सु्चाया जा रहा द । "जादू वह जो सिर पर चदृकर 
योले" वाली उक्ठि अपने आन्दोलन के सम्बन्ध मेँ अक्षरशः 
तागूहोतीहै ४ छ यर्पं क जहौ हमे प्रयलो का मूल्य 
समञ्नने वालो कौ संख्या सैकद हजारो तक सीमित धी 
वहं इन्हो दिनो लाख तक पहुंचौ है ओर करो तक 
प्ुचने जा रहौ है । मात्र विचारो कौ प्रशंसा ह नहं हई 
ठसका समर्थन भी जोरों सेहुआ है भौर समर्थन भो 
नपुंसक नहीं रहा वरन्‌ उसमे सक्रियता इतनी मात्रा में 
उत्पन हो गई कि कार्यकर्ताओं ओर सहयोगियो की एक 
बद्री शृंखला कार्यक्षत्र मेँ उतरती चली आ रही है । अब 
अपना ज्ञान-यज्ञ मा> प्रचार तन्त्र नहीं रहा वरन्‌ एक समर्थं 
आन्दोलन के रूप मं अपनी जड्‌ जमा ली है ओर लगता है 
क्छिजिन दिनों सर्वत्र ध्वंस को प्रक्रिया चल रही है उन्ही 
दिनों सृजन के रचनात्मक आधार लेकर ठस नव-निर्माण 
काक्रमं भी अनुगामी होता चला आ रहा है । आश्चयं 
नर्ही वह अगते दिनों इतना प्रयल हो जायं कि ध्वंस की 
उददण्डता सृजन की सार्थकता के आगे ठहर न सक । यह 
भी सम्भव है कि लोग ध्वंस की अनुपयोगिता जाने ओर 
सृजन के लिए पूरी शि के साथ जुट प । एेसी 
सम्भावनाएं दिन-दिन्‌ अधिक उज्ज्वल ओौर प्रखर होती 
चली आ रही ह यह देखकर किसे सन्तोष न हीगा । 

समय की पुकारटहैकिश्न प्रयासो म ओर अधिक 
तीव्रता लाई जाय । युग की मग है कि जिन्हे मनुष्यता से 
प्यार हो वे नव-निरमाण के प्रयत्नो का ईश्वर की पूजा सै 
अधिक महत्व मानँ 1 धर्म, दर्शन ओर अध्यात्म की चुनौती 
है कि जिनमे.इस उत्कृष्टता की प्रकारा-किरणे सचमुच 
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विद्यमान ल वै युग परिवर्तेन कै 
अवतरण सम्भव करने 


देने की जो प्रतिज्ञा युग-निमाणि योजना के 

उसका उपयोग इस प्रकार करते है कि यह महान्‌ 

आलोक अपने तक ही सोमितन रहकर सुदूर केर तवः 
योजना के अन्तरगत जो पुस्तके 


ठक पंचा सकता है"पर न्यूनतम इतना तो 
सता द कि उसके साहित्य द्वार न्यूनतम दस व्यष्ितो 
लाभान्वित हो ही सके । 

निस्मन्देह यह ग्रखर विचारधारा जिन्हे नियमित रूष 
से पद्ने-सुनने को मिलेगी वे इससे प्रभावित हृए विना म 
रह सकेगे । श्से मुत जीवन-बहुत प्राण 


यह सय जाता है वह उतना नहीं 

किषद्नेया सुनने वाला उपेक्षापू्वक रसे ही इसे रात 

आर कोड प्रभाव ग्रहण न करे । अब तेक को निष्कर्षं 

यही है कि युग-निर्माण भे णिते रस आया चेह उसीरंग 
1 


सेरेगगया ५३ जन-सम्पकं ध ओर बार 
चार इस साहित्य पतेथा वापस करा प्रभाव 
आसान जान पडता है । इ व्यछ्छिगत सौजन्य को भीलोग 


पला नही सकते । साहित्य को प्ररता ओर ग्रचारककी 


है, उसकी उपेक्षाभीहो ५ 
पर स्वी लगन भौर गहरी आस्था को निष्फल जानेका 
कोर प्रसनषो नं उठता 1 एक घण्टा समय ज्ञान यक्तके 
लिए नियमित स्प से लगाये जानै का परिणाम इतना तो 

किवर्थंमेदस व्यचि दमे दैयार हौ जायंजो 
उस साहित्य ओौर कार्य-पद्तिमे अपे ही समान रख 


लेने । एके मौज जव सको, हजारे दारे जलन 
हतो नी कि एकं लगन्रैत य 


अपने जीवन मे सकट, हमा दुष 
है 1 एक शराय का दुका सैको 
नेषाज उत्पन कर लेता है । जुआरियौ के संप मे किं 
लोग जुआरी बन जते हं 4 पुरी वात जव हतर $त 
अच्छी यते कैल मे वयो अदत 
भिलेगौ ? पर्न केवल तगनका ह । सिर ठ मे वयमा 
रण होता है उत्ते दरो कोभौरग लेता है! ह सव 
खहआनहोरेसे ही चिन्ह-पूजा जैसी यावर व 
तो वात दूस है! मे युरई कौ अपेक्षा हमा 9 
शक्ति अधिक होती है इसलिए अच्छाई को युं । 
भी हजार गुनी अधिक पितम बाहिर 
"मिलती तो बुद्ध, गधी, महावीर, नाक, 
, द्यातन्दे आदि को अपे 
अयुयाय कां से मिल गे ? अनपे 
परास वर्प पूर्व जव चाय का नामभूी लगन क 


महीं कि.उसको प्वाला द 
पडे , 


ट क्क ताप 
के दए प्रयालो का बारीकी श मा 
सिंहावलोकन करने ण हम सय इस निष्कर्ष षर 1 
कि "एक के दस" सूप मे विकसित होने ८८ 
परिजनो कौ आस्था मे बहुत दम है ओर वहस क 
बहत ही आसानी से मिलतो रह सकती ४ ^ 
लगनशील व्यक्ति दस ने व्यि तैयार न कर द, (5 
कोड कारण नहीं 1 जिसने भी इस प्रकार का श (0 
हं उसे शत सफलत्ना मिलकर रही है । प छ ५ 
क हौता तो कुछ वर्थ पूर्वं अपना छोटा-सा (1 
सैकड्े हनारो की संख्या मे सीमाबद्ध था आज श 
परिधि कैसे लने लगता ओर हम नव-िर्माण ) 
पर स्वर्गं अवतरित षटोने के-मनुष्य में देवत्वं उदय 
के-सपनो का साकार होना कैसे देख पते १) त 
एक से दम बाला क्रम चार-पाँब ठलोयों अन्द 
संसार को अपने प्रभाव-प्रकाश से आच्छादित ५ कै 
ई +यहन तो कल्यनार ओर न असम्भव अषि धक 
पीठे ठोस तत्क तया तथ्य काम्‌ करता ह ! हमे म 
ने कि हर दस नये व्यक्ति अपः रा 
सकर रहेगा ओर र सदस्य्‌ बनाकर छडेगा, ५ 6 
सच्चा संकल्प रूप से सफल हकर क 0) 
ईषे एक य से अधिक ५ भी 4 लः 
असम्भव कल्पना न चरन्‌ त 
ओर सम्भव है ! लगन्ोल स्वो र 


भेन जाने क्या किया है 1 पिर इतनी तनिक-सी सफलता 
प्रात कर सेना किसके लिए पयो कठिन पडेगा । यहे क्रम 
त भी रषा ईं इसतिर्‌ उरके न चलने में कोटं विशेष 
कठिनाई भी दिखाई नही पती 1 
भान सौजिये अभी हम लोग केवत एक लाय सदस्य 
है । "एके से दस" का फ़रम अपनाकर दूस वपं सहज ष्टौ 
१० लख हो सकते ई 1 तीसरे वर्‌ १० लाय व १० गुने 
होकर एक करोड़ ठो जागे । चौये वर्षं उनकौ १० गुनी 
संख्या १०० करौद-एक अर्य होगी । संसार में कुत 
मिलाकर ६ अरव के करीव आयादौ इन दिनों है । उने 
से वयस्क ओर समर्थं ३ अरय ह । छोटे चच, वृद्ध, 
रोगौ, अस्तमं ओर अरिकषित मिलाकर ३ अस्य हो जति 
है 1 उन तक अपनो विचारधारा अभी न पहुंच सकेगी । 
जिन समधौ तक मे अपनी चात पटहुंचानी है उनकौ संघ्या 
२-३ अरय के लगभग ही हो सकती है । इतने लोगो तक 
यह एक से दस याला फ़्म यदि नियति रूप से यल पडे 
तौ चर-पाच खलीगो में-यार-पाँच वर्पो मँ-समस्त संसार 
के समर्थं लोगो तक प्रकाश पहुंचाया जा सकता है 1 
कहने-सुनने भे हौ यह यात अचम्भे जैसी लगती दै 
५ वह नतो कठिनं है ओर न अस्वाभाविक केवल 
ओौर लगन कौ जरूपत है । यदि यह तत्य 
विध्यमान रहे तो हम लोग "एक मे दस! के क्रम पर 


अधिक बल देते हुए स विचारधारा को व्यक्ति से व्यक्ति" 


तक पहुचाने कौ रति-नीति अपनाकर देश-य्यापी हौ नहीं 
विर्व-य्यापौ क्षत्र मे इन विच का आरोपण कर सकते 
ई ओर उनकी लहतहाती हरौ-भगी फसल फलती-पूतती 
देय सकते है । ईसाइ्यो कु ही षर्पो मे एक उद्‌ करोढ्‌ 
से बदकर अपना विस्तार सौ गुना कर लिया ओरये एक 
डेद्‌ अरम तक जा पहुंचे तो अपने लिए भी वैसी सम्भावना 
विद्यमान है । युग-तिर्माण कौ. विचारधारा इतनी प्रवल 
प्रर जौर आज की परिस्थितियों के लिए इतनी ठपयुकू 
है, कि प्रजातन्य ओर संस्कृति को जीवित रखते हुये 
समस्याओं के सुलक्षाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से उमे 
अनुपम ओर अद्वितीय हौ कहा जा सकता है 1 
: - प्रजातन्त्र के प्रतिपादनकन्तां-रूमो-साप्यवाद.के 
आचिष्कत्त-कार्लमाकरसं के बाद सर्वोदय के उद्गाता गधी 
के याद मुग-निर्माण कौ विचारधारा ओर कार्यपद्धतिष्ठी दै 
जौ हर कसौरी पट हर स्तर पर्‌, कसो जा सकती दै ओर 
आज की परिस्थितियों मे उमे सर्वोत्तम कहा जा सकता 
है । पेसौ प्रखर विचारधारा तथा योजना को सुनने-समङ्ञने 
ओर अपनाने मे -यदि आज का सुद्धिजौवौ समाज रस लेने 
लगे तौ उसर्पे कुछ भी आश्चर्य को बात नर्ही है । आश्चर्यं 
इतना भर ह्मी है किं अपने समय के व्यक्तियों ओर 
प्रवृत्तियों को लोग उपहास, उपेक्षा कौ दृष्टि से देखते 
है.) पर पो जव उन्हं सर्वत्र सराहा, अपनाया जाता 
है (तय चेतते है 1 यदि यह जन दुर्बलता न होती तो अपने 
समय की हर अच्छी वातत को लोग सहज. ही अपने ओर 
सगाहते पर्‌ उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाय जो किसी 
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यात का महत्व तभी स्यीकार कणे देती है जव यह 
अपनी विशेपताओं के कारण सफलता के समीप जा 
पटहूवती है । 

हमएकसे दम का प्रम निषठपूर्यक चतातै रहे ओौर 
उरमे एक घण्टा रोज क्रा समय नियमित रूप से लगाते रहे 
तो इसकौ प्रतिक्रिया इतनी बड़ी होगी कि हम स्ययं 
आश्यर्ययकित एह जाय॑ ओर सरि विश्व को स्तम्भित रह 
जाना पडे । इस छोटी यात का महत्व हमे गहराई से 
समला चाहिए ओर ठस पर पुरर बल देना चा्िए्‌ । स्वयं 
भी इस'प्रयल में रहे ओर अपना सहयौग देकर एेसी ही 
प्रक्रिया अपनाने के लिये बाध्य करें । इस प्रकार के प्रयास 
आज की स्थिति में मानवता की महानतम सेवाके रूपमे 
हो स्मरण किये जते रहेगे । 

यीस पैसा रोज निकालने याले प्रम से इतना साहित्य 
मंगाया जाता रह सकता है जिसमे अपनी ही 
नर्ही-समीपयर्ती- सम्बन्धित दस अन्य व्यछियों की भी भूख 
नु्ञाई जाती रह स्के । अखण्ड-ज्योति ओर युग-निर्माण 
पत्रिका, टैक माला, विज्तपतियां आदि इस मोसकैमेसेही 
इतनी चद मात्रा भे अते रह सकते है किं एक महीने तके 
यौदिक सुराक का समुचित साधने जुटाया जाता रहे । 
कहना न होगा कि प्राचौनतम सै लेकर अर्वाचीन काल 
तक के सभी मनीपियों ओर शास्तरौ कैः प्रतिपादन का 
निष्कर्षं 1 कटने में सुग निर्माण योजना के सस्ते साहित्य 
कौ तुलना मे ओर कोड सफले नहीं हुआ । इतन सस्ती, 
इतनी ९ ई ओर इतनी प्रखर विचारधारा जो आज 
कौ मे फिट यैठती हो ओर मुद्धिवाद कौ 
कसौटी पर सोलह आना सही बैठती हो अन्यत्र मिलना 
कठिन है । छोटा ओर सस्ता होने से ही उसका महत्व 
कम नहीं हो .जाता । यहं प्रतिपादन इतना अनूढा € कि 
आज लोग भले ही उसका महत्व न समक्षे कभी इसे भूरि- 
भूरि सराहा जायगा ओर कहा जायगा कि नवयुग के सृजन 
भे इस साहित्य की भूमिका एैसी रही, जिसे अनुपम के 
अतिरिक्त ओर कुछ कहा टी नरह जा सकेगा 1 

बीस पैसा प्रतिदिन निकालकर हम 'अपने घर मे एक 
बहुमूल्य सम्पदा ही ईकट्ठी करते हँ । इसे किसी भी 
बहुमूल्य सम्पत्ति से यदृकर माना जाना चाहिए । जमीन, 
जायदाद, सोना, चोद, नकदी, कारोवार आदि कौ षीलोग 
सम्पदा मान बैठे है । असली सम्पदा तो जन की ४५ है 
जौ अच्छे पुस्तकालयों के रूपमे ही संग्रहीत कौ जा 
सकती है । इसके प्रकाश ओर प्रभाव मे अपने को, अपने 
परिवार को ओर्‌ स्वजन~सम्बन्थधियों^को चिरकाल तक 
एसा प्रकाश. मिलता रह सकता है जो नारकीय 
परिस्थितियों को यदलकर स्वर्गोपम सुख-शान्ति तक 
पहुंचा सकने मे पूर्णतया समर्थ है । घरेलू पुस्तकालय एेसी 
ही स्थापना ह जो .हर विचारशील व्यक्ति के घर मेँ एक 
अनिवायं आवश्यकता को तरह रहना चाहिए । इसमे 
कंजूसी किसौ को भी नह करनी चाहिए । रोटी कपडे मेँ 
कटौती करनी -प्डे तो भो इस हान सम्पदा का-आत्मिक 

न्‌ 


समनज्ञने की 
भिना य रहती ह । यह प्रयोगा ध 


ओर ध 
ण परिष्कृत कएने के शिक्षाक महन 
आवश्यकता सदा बनी रहेगी ॥ ग कौ पदता 
भितनी मेरिक्षाकौ आवरवकता भौ 
ट है ॥ 
अपना देश दुभग्यिवेश धिक्षाकी दृष्टि से वहु प 
है 1 अभी लयभ २३ प्रतिशत व्यक्ति सक्ष हो परवेह। 
गक्ष तीन गुने स धक हं । बौद्धिक दृष्टि ते 
हए विना न अपने आप मे सफत, समर्थ कहाजाप्क 
आरनरषका गौरव यदा सने योग्य क्षमता पै 
पाताहै | रस कमीको प्रकरनेके तिए प्रवल प्रयत 
किये जाने जहिषए ओर कृवा ज उन प्रगिशीत कें 
का अनुकरण करना चाहिए जिन्होने अपने यहं तरिष्षत 
के श युद्ध स्तर प्र लड्ाह-लङ़ ओर ए वपं 
र उ भगा दिया । यह सव दरद साका 
ओर प्रर -लोकमत कै पक प्यलो से हौ सम्भवं 
सकताहै | 
अपनी सरकार इन दिनं जिस जात-जंगाल पे 
को 


क्षरता, मे 
व्यक्िको 3  चुकामे के लियेकुछन कुठ क 
खानी चाहिर्‌ ओर कुछ बन 
स से अधिक वड़ा दवति भारत माता के 
उपस्थित होना चाहिए + 

नच स्कूलो ये पते है । यह स्कल भी इ अपया 

ह कि उने सभो व्दिध्ययन के अभिलामी 

शे जग नहो ॥ पिधा भे मोतो तक स्कूल नहा हे । 

चदे क्व दूर्‌ चलकर प्रारम्भिक रिक्षा प्राप्न करने कते 

+ ^ कलिजो का बुरा हय है + ४५ 
६.94 ४ आधे से भि लेः 
के्‌ नहीं होता । उत अपना 

परीक्षाफल त्र रहने १.1 प्राप करगे काँ 
अभिलाषा रहती हं । व्यो के भविष्य की नही । र 

जिसका डिवीजने विग 

म सुयोग्य बालकको भी मन-मसोस कर भगे ष्ढनेमे 

वभि रर ष्ड्ताहं !जो ण्ड जातेहैवेर्नाकतेका 
सकने भर कौ योग्यता प्रप्र" करव निकलते ह । 
दविक क लिए नौकरी दृढे हं सो भितवौ नं । 
येकार शिक्षितौ संख्या आकाश दून लं ह ५ 
जीरो जवे विरति कौ वह येतो ग 
र लेकरव्यर होरे, इसके द्रि 

ष देखते हं ! 


सरकार सूञ्ञ-मूड् के साथ शिक्षा-प्रणाली कौ दिशा 
निर्धारित करती तो कितना अच्छा ता । जापान्‌ की 
शिक्षा मे शिल्प, उद्योग ओर कला-कौशल अविच्छिन 
रूप में जुदा दुआ र॑ 1 वहाँ के छत्र या तो अपना कुटीर 
उघ्नोग चलाते ई या पडौस की कैक्टरी में सम्मानपूर्ण 
आजीविका प्राप्त करते है । उन्हे नौकरौ के लिये जतौ 
'चटकाने, दप्वाजे-दरवाजे पर ठोकर खति नही फिरना 
पङ्ता । यूगौस्लाविया भे कृपि, नावे मे पशु-पालन जैसे 
उद्योगों को प्रधानेता देकर अपने नव-युवकों के लिए 
आजीविक का पथ प्रशस्त किया है 1 अपने देशमे भी 
कुछ एसा ही हो सकता था हो सकता है । 
राष्ट के निर्माण-लोकमानस का निर्धारण शिक्षाके 
माध्यम से होता है । जर्मनी ने दो बडे युद्ध आरम्भ किये 1 
वहाँ की जनता को उस प्रकार का आक्रामक बनाने का 
श्रेय वहाँ को शिक्षा को है । विलियम कैसर ने रिक्षामेेसे 
तत्व मिलाय थे कि षहँ का लोक-~मानस विश्व विजय का 
स्वप्न देखने लगा । वह भावना इतनी प्रवल हुई कि प्रथम 
विश्वयुद्ध उन्हीं लोगों मै आरम्भ कर दिया । दूसरा महायुद्ध 
भी जर्मन ने ही शुरू किया । हिटलर ने सरे रिक्षातत्रको 
इस प्रकार सजोया कि लोग प्रथम युद्ध क्छौ पणजय को 
भूलकर सौ गुने उत्साह से दूसरे युद्ध की तैयारी करे लगे 1 
दोनों महायुद्धं एतिहासिक महायुद्ध हैँ । लगभग सारा विश्व 
यदि अर्भनी के प्रतिरोध मे खडान्‌ हुआ होता तो उसकी 
विश्वविजय वाली अभिलापा न जाने कितनी आगे बदु गड 
होती ओर न जानि कितनी सफल हो गई होती । परिस्थितियों 
कः पासा पलया ओर जर्मनी दूसरी बार भी हार यह दूरौ 
चात है । यहाँ प्रसंग शिक्षाके प्रभाव काचलरहाथा। 
शिक्षा मै यदि प्राण घुला हो तो उसके माध्यम सै विनाशो 
से लेकर्‌ विकास तक का-असुप्ता से लेकर देवत्व तक 
का-सृजन किया जा सकता दै ' । मनुप्य कौ शक्ति अनन्त है 
"ओर उसे ठभारना तथा दिशा देने का काम शिक्षाके 
माध्यमसे ही तते सम्यनदठोतारै । यही कारण हैकिहम 
सदा से शिक्षक कौ-गुरु कौ महिमा अति श्रद्धापूर्वक 
स्मरण करते आरे है । | ॥ 
जर्मनी का तो एक उदाहरण मत्र दिया गया है । 
बारीको से देखा जाय तो संसार के सभी प्रगतिशील देशों 
भँ छोरी स्थिति से बद्कर ऊपर उठने तक के प्रत्येक 
कदम की सफलता रिक्षा प्रणाली .मे आवश्यक परिवर्तन 
करके ही सम्यन की है ! अमेरिका, इग्तैण्ड, फए़ांस, 
इटली, जापान, रूस, चीन आदि मे जो चमत्कार भीतर ही 
भीतर हुए उनकौ सम्पन्नता का श्रेय वहाँ की शिक्षा-पद्धति 
. निर्पारणकर्ताओं को ही दिया जा सकता है । काश हमारे 
देशे भी एेसी ही सूह्म-वृज्च रही होती तो विगत २३ वपो 
भे अपनै-अपने साधनों के कारण उससे कहीं आगे होते 
जहो तक कि हमसे भी ३ वर्षं बाद साम्यवादी शासन हाथ 
पे लेकर आज चीन निवासी पहुंच णये है । 
हमे हर काम के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकते 
गहना चाहिए । बहुत सै कार्य एेसे हैँ जो जनस्तर पर बड़ी 
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सफलता से किये जा सकते हैँ । धर्मं को ही लीजिये । 
मन्दिरो, तीर्थो ओर धार्मिक कर्मकाण्डौ मेँ जनता का हर 
वर्प ३०० अरव रुपया लगता है ओौर.लगभग १ करोड 
व्यक्छियो का श्रम स्मे नियोजित दै । ५६ ला सन्त 
महात्मा जनगणना के आधार पर गिन गये है । आधा 
चौथाद याएक दो घण्टे उस प्रयोजन मे लगे रहने वातै के 
समय का लेखा-जोखा लिया जाय ततो वह भी मिलाकर 
इतना ही वैठेगा ओर यह स्पष्ट दिखाई देगा कि १ करोड 
व्यक्तियों का समय उसमे निरन्तर लगता है । इन धर्म॑ 
संस्थानों मे जो स्थायी सम्पत्ति लगी है उसका मूल्य कूता 
जाय तो सरकारी इमारतों से कम नहीं अधिक वैठेगा । यह 
सब जनस्तर पर विना सरकार की एक पाई सहायता के 
सम्भव होता है ) जनता जिसे पसन्द करती है उसके लिए 
विपुल धन, जनसाधनों का जुटाया जा सकना कुछ भी 
कठिन नहीं है 1 

शिक्षा की समस्या कौ हम जनस्तर पर लँ । जनता को 
उसकौ उपयोगिता एवं आवश्यकता उसी प्रकार समद्यावें 
जैसी कि धार्मिकता कौ समन्नाईं गईं है तो को कारण 
महीं कि इस भुण्य-प्रयोजन के लिये जनसहयोग न मिल 
सके ! यह हो सकता है अर होना चाहिए । जन स्तर पर्‌ 
बडे-वडे काम हो सकते हैँ वह आत्म-बोध, आत्‌- 
विश्वास पनप सके इस 4 से भी निरक्षरता-निवारण जैसे 
आन्दोलने को चलाया ओर सफल बनाया जाना चाहिए । 

युग-निर्माण योजना ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमो मे 
शिक्षा प्रसार को प्रथम स्थान दिया है । सोचा यह गया है 
किदो तिहाई से अधिक अशिक्षितं की संख्या उनकी. 
जो प्रौद्‌ है-काम में लो ह-व्यस्त है । स्कूलों मे तो बचने 
.पद्‌ रहे है इन वयस्कों के पदूे का कौई प्रबन्ध नहीं । 
इनकौ उपेक्षा नहीं कौ जा सकती । अगले वर्षं मनुष्य जात्ति 
के भाग्य का कैसला करने वाले निर्णायक वर्षं हँ । उनमें 
व भूमिका उन्ही की होगी-जो इन दिनों प्रौ ह । 
स्कूलों मे जो चच्ये इन्‌ दिनों पदु रहे है वे जब तक चयस्क 
होकर अपने हाथ मे उत्तरदायित्व संभालगे तच त्क 
दुनिया इधर से उधर हो चुकी होगी । नई पीढी सुयोग्य 
अनकर जब काम संभालेणी तव तक के लिए इन्तजार 
कटने कौ अव्‌ कतई गुंजाईश नहीं । महत्त्वपूर्णं निर्णय तौ 
उन्हें करने होंगे जो आज वयस्क हँ ओर इन्हीं दिनों 
महत्वपूर्ण भूमिकाणं प्रस्तुत कटने ये समर्थ हो सकते है । 
“इतने बडे हो गये, अव तकेनषदेतोअगेक्यापद्‌ 
सकैगे 1" यह निरर्थक सेकोच छोढ्कर हमे आन से ही 
सरि रर कौ शिक्षित अौर सुस॑स्कृत जनाने मे लग पड्म 
चाहिए । यौद्धिक क्षमता-भावनात्मक उत्कृष्टता वदने से 
ही व्यक्छि समर्थं बनेगा ओर समर्थं व्यक्तियों का सगित 
राष्ट ही रक्छ्िशाली एवं प्रगतिशील कहला सकने का 
अधिकारी बन पायेगा । 

हमे गली-गली, मुहत्ते-मुहल्ले, गाव-गोव प्रौढ 
पाठशालाओं की अति व्यापक शंखला निखेर ˆ 
चाहिए । पुरुषो के लिए ररि पाठशालाएं ओर „` 


४.५१ युग निर्माण योजना दर्शन, स्यरूप च कार्यक्रम 


के लिये तीसरे पहर कौ अपरान्हशाला्ं ठीक रह सकती 
है । इनमें प्रधानता वयस्क नर-नारियों की छे । वालक भी 
आना चहं तो वे भी अवे । यों जन-स्तद पर पाय यर्पसे 
फम आयु के शिशु-संस्कार मन्दे कौ भी आवश्यकता है 
प्रर उन्हे अधिक सुयोग्य व्यक्छि हौ चला सक्ते है । जी 
जैसा प्रबन्ध टो सके वहाँ वैसा किया जाय अन्यथा पुरुं 
कमी रात्रि पाठशालाओं ओर महिलाओं कौ अपरान्ह 
शालाओं का ही क्रम चले ही पड्ना चाहिए 1 
अध्यापक कै लिए रिरायडं लोग आगे अवे तो उनकी 
ठलती आयु सार्थक हो जाय । अपने धर्म मे, उलती आयु 
जनता कौ सम्पत्ति मानी गई है ओर उसे लोकसेवा मे 
नियोजित कर, वानप्रस्थ स्तर का जीवनयापन करने के 
लिए जर दिया गयां है, यह तुत प्राय धर्म परम्परा पुनः- 
जीवित-जाग्रत करमै की आवश्यकता है । पारिवारिक 
उत्तरदायित्व से छुटकारा प्राप्त सेवा-निवृत्त-जिनके पास 
गुजर के लिए आजीविका के साधन मौचूद हैँ-एेमे लोग 
हस प्रकार से चिद्या दान मेँ अपना पूरा समय दे सकते है । 
यही उनके अवरोष जवनं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है । अन्य 
सेवा-भावी व्यक्ति भी रोजी-रोरी कमाने मै आठ घण्टे का 
समय देने के उपरान्त शेष समय का कुछ भाग इस पुण्य 
प्रयोजन में लगा सकते टँ । आमतौर से दिन यें ही नौकरी, 
दुकान, कृपि आदि करली पडती है । रात्रि का समय प्रायः 
सभी के पास खाली रहता टै 1 इस समय को राति 
पाठशाला के लिए कोई भावनाशौल देशभक्त व्यक्ति ० 
आसानी से तया सकता है । शिक्षित कुमारियां, विधारे, 
अध्यापिकां तथा खाते-पीते धयो. की वै महिलाएं जिनं 
धरेलू काम कम रहते दै, तीसरे पहर कौ महिला 
पाठशालां चला सकती है । यदि देश-भक्ति ओर लोक- 
मंगत कौ भावनां तनिक भी उभार लेने ले तो बड़ी 
आसानी मे लाखों सुशिक्षित कौ सेवा सेना इस निरक्षरता 
विेधी संधर्पं मे अगणित मोर्वे संभाल सकती है । युग- 
निर्माण की इस पुण्य घड़ी भे शिक्षित वर्ग ने भी यदि अपना 
कुछ कर्तव्य ने समज्ञा ओर इतने सामान्य से काम के लिए 
धोडा-सा सभय दान देने से भी इनकार कर दिया तो 
समड्ञना चाहिए टमारा दुरभाग्य जो हजार वर्षं से पीठे पड़ा 
हआ था, उसका अन्त अभी नहीं हुआ । क्षुद्रता, संकोर्णता 
सौर स्वार्थपरता के पाप पंक मेँ आकंठ व्यक्ति जो लेक 
मंगल के लिए तनिक भी त्यागं न करं सके एकं प्रकारे से 
वा ष्वता कौ कलंकित हौ करता है ओौर वह समान को 
ध-विधि पीडा-प्रताडना मे हौ धकेलता है । पिते 
दिनी हमारे व्यक्तित्व इसी ओष्ठे स्तर के बने रदे, 
फलस्वरूप राजयैतिक परतन्त्रता, उत्मीड्न, ट विग्रह, 
अभाव, दारिद्रय, शोपण एवं पद-दलन कौ विभीपिकाए 
सहते रहै । अब.वह स्तर बदला जाना चाहिए । रितो 
मै लोक-~मंगल ,के लिए सक्रिय उत्साह उत्पन होना 
चाहिए । उस उत्साह का सर्वोत्तमं प्रकार जन-जागरण के 
लिए शिश्वा प्रसार में हय प्रयु हो सकता है । 
निरक्षयौ को साक्षर यनात के लिए किसी विरोप 
पाद्यक्रम या पाद्य पूस्तकों कौ जरूरत नही है ! इस स्तर 


की पुस्तैः हर जगह मिलती ह । पूरी, खदिय, त 
पेन्सिल, कापी, अक्षए-्ञात, गिनती, पहा किरी प 
प्राएम्भिक पुस्तकों से आरम्भ कराये जा सको हं 18 
प्रयोजन के लिए गीवा प्रेस मोरखपुर ने आर्थिक साठ 
फो ३-४ यालपोथो बहुव अच्छी छापी ई । सपे क 
आगे दने पर आर्य समाजी विच की धमं शिप ५ 
प्शनो्तर पुस्तक कई भामो मे विकतौ है । अरि 
पुस्तकों कौ कमी नहीं । जहौ जो उपलग्य हे स्के ५ 
आधार पर निरक्षते कौ इतना ज्ञान कराया जान ध 
कि वे पदृने-लिदने मे भली-भाति समं हो वे छ 
हिसाय, भूगोल, इतिहास, नागरिक शस्व एवं सामाय क 
की साधारण जानकारो प्राप्त कर सरवै । यह.िषम 
महीने का प्म हो सकता है । प्रद्‌ ४८.६१ (91 
महीने मेँ इतना पद्‌-लिख सकते हँ कि 4 
पछि से हटाकर साक्षरो की श्रेणी मे विया ज ह 
अपनी प्रत्येक शाखा में इस प्रका साक्षरता प्रसा ५५ 
आरम्भ किये जाने चाहिए ओर अपने घर्‌, परिवार, र 
तथा परिचय शत्र मे कोई निरकषए नं रहने देन ध 
संभाले में जुट जाना चार्हिए । इस प्रयत से हम 
तीन चार वर्प मे हौ आज की समस्त प्र्‌ जनय 
साक्षर मनाने मे सफल ओर्‌ समर्थ हो सकते हं । न 
जौ काम सरकार करोड, अर्म रुपया ख 
नहीं कर सकती, उसे हम लोक-सेवा मे ०४ दण 
चाले व्यि धोदा-थोड़ा समय दान देकर देखत ^ च 
सम्यन कर सकते हँ ओर अपना निरक्षर देश नाई 
तरह शिक्षा के आलोक से आलोकित हो सकता ता 
साक्षरता प्रसार कै अतिरिक्त रिक्षा का म्‌ मा 
आदशं ओर उदेश्य पूरा करन कौ यात चिर 
साक्षत ही पर्याप नही । हमै यह भी करना ह ब 
कि अशिक्षितं सै लेकर रक्षतो तक को वय कौ 
ओर समाज के सम्युख प्रस्तुत वततेमान समस्य | 
जानकारौ कराये ओर उनके समाधान परसतुत्‌ ध 11 
हजार वपं की राजनैतिक गुलामी ने हम $ (1 
यौदधिक अभिशाप दिये हँ कि एक प्रकार से जपन ह। 
तन्त्र लगभग उलटा ओर विकृत ही दवी 
अज्ञानान्थकार में भटकते हए हमने स्वच्छ विच 
को लगभग गवाही दिया दै । सोचते का 0) कां 
काटंग हे वह रेता अनुपयु है कि यदि उत नी भौ 
बनाये रखा गया `तौ उज्ज्वल भविष्य कौ किरण मत 
प्रकट म हो स्केमो । इस तथ्य को भु्लाया न फ 
चाहिए कि व्यक्ति भौ" समाज का उत्थान-पत् र, 
उसक्तौ चित प्रणाली पर्‌ निर्भर रहता है । 
मान्यतां, अभिरुचियां एवं विचारणां हौ 
अनुरूप भली या युर परिस्थितियां उत्यन, 
उन्दी के जाल-जंजाल में उलडते-सुलते 
सुखी दिखाई पड़ते हं । अपकर से उत्कर ५ अत 
हो तो सयसे प्रथम कार्यं यही करना पर्ता गर ते, उरं 
चिन्तन-पद्धति मेँ जहाँ भी विकृतियो आ पर 


समन्ञं ओर सुधारं । इस परिवर्तन के यिना पतन्‌ को उत्थानं 
भे परिणत्त कर सकना किसी भी प्रकार सम्भव नहो 
सकेगा । 


प्रखर प्रेरणा भरे साहित्य का 
सृजन ओर प्रसार आवश्यक 


रुप्य का मन्‌ कोरे कागज"की तरह है, उस्‌ पर जो 
कुछ छाप या लिख दिया जाता है वैसा हौ दीखने लगता 
है । जो कुछ हम पदृते-सुनते.ओर्‌ सोचते ह ठसी का 
प्रभाव ग्रहणं करते ईँ ओर उसी ठचि भे लते चले जाते 
ई \यो प्रभाव ते आस-पास के वातावरण का भी पडता 
है पर उसे प्रर विचारधारा उपलब्ध हो जाय तो काटकर 
भी रख सकती है । वातावरण का प्रभाव अस्थायी होता 
है 1 चिन्तन-मनन का स्थायी 1 अर्सख्य उदाहरण पसे सर्वत्र 
मिल सकते रै जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य की 
चिर-अभ्यस्तता, रुचि, आदत ओर मान्यता कौ किसी 
प्रखर विचारणा ने उलट-पुलटकर रख दिया ओर उसको 
दिशा मे आश्चर्यजनक परिवर्तेन कर्‌ दिया ॥ प्रेरक 
विचारधारा मेँ सामर्ध्य बहुत है । यदि उसका प्रवाह तीव्र 
षो तो विशाल जनसमूह को देखते-देखते किसी दिशा से 
हटाकर किसी दिशा भे गत्तिरोल किया जा सकता है । 
द्ध कौ विचारधाप ने लाखो युवक-युवतियों को 
घरं छोडकर लोकमंगल के ' लिए सर्वस्व त्याग करके 
भिक्षु-भिक्षुणी वनने जैसे कष्टसाध्य मार्ग को अपनाने मे 
तत्पर कर दिवा । गँधीजी कौ प्रेरणा से लाखों व्यक्ति 
स्वतन्त्रता संग्राम में कूदे ओौर धन्‌ ओर्‌ प्राणों का उत्सर्ग 
करने के लिए उत्साहपूर्वेक आगे आये । दर्शिनिक रूस 
के प्रजातन्त्र प्रतिपादन से संसार की अधिकांश प्रजाने 
परेप्णा ` ली ओर प्रजातन्त्र शासन-पद्धति को मान्यता 
मिली । कासं ` मावस की साम्यवादी विचारधारा के 
प्रभाव मेँ आज आधी से अधिक `दुनिया आ गई, अतीत 
सेभीरेसे ही हौता रहा है 1 समर्थं व्यकछित्वों द्वारा प्रखर 
विचारणाओं का प्रतिपादन यदि कभी ठीकद्ंग्‌ सै किया 
गया तो ठसका प्रिणाम आश्चर्यजनक .निकला । 
शंकराचार्य ने एकाकी खे होकर उस स मूढ 
भान्यताओं मे पलीता. लगाया ओौर जनते! को अपने 
प्रतिपादन की छाया मेँ खीच बुलाया । ध 
क्या सामूहिक, -क्या व्यक्तिगत सभी क्षत्र मे प्रखर 
विचारणा जाद्‌ का काम कर्ती हई । बाल्मीकि, 
अंगुलिमाल, अजामिल, सदन कसाई, अम्बपालौ आदि 
- अगणित जीवन के काया-कल्प कौ प्राचीन ओर आधुनिक 
कथां ही पग-पग पद्‌ सुनने को भित सकती ई ।-यह एक 
, सुनिश्चित तथ्य है कि यदि कोई सारगर्भित्र विचारधारा, 
- हेदयग्राही, युद्धिसंगत ओर तथ्य, तर्कं के साथं प्रतिपादित 
-की जाय-उस प्रतिपादन के 'पौठे समर्थं व्यछछत्य ओर 
सक्रिय अनुभव जुदा हुआ हो-तो उसको प्रभाव पटे बिना 
रह नहीं सकता । जब ओके, उथले, निकृष्ट -आओौर श्रान्त 
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विचार-प्रचार के माध्यम से लोगों को आकर्षित एवं 
प्रभावित कर्‌ लेते हैँ तो कोई कारण नहीं कि तथ्यपूर्ण 
आदर्शवादी एवं उत्कृष्ट विच की. अच्छी प्रतिक्रिया 
उत्पन नहो । 

इन "दिनों पश -प्रवृ्तियों को भड्काने वाले कुमार्गमामी 
ओर भ्रम-जंजालो मे भटकने वाले साहित्य की बाद आई 
हई है । लालच लेखकों, प्रकाशकौ, निक्रेताओं कौ शस 
दुरभिसंधि से जनता का भाव संस्थान ५८५ चिकृत 
ओर दूपित होता चला जा रहा है, परिणाम सामने ह । 
व्यक्ति का चारित्रिक अधःपतन समाज भे अगणित्त 
समस्याएं उत्पन कर रहा है ओर शोक-संताप के अगणित 
कारण उत्पन होते चले जा रहे टै । इस विभीषिका का 
सामना कटे के लिये हमे जहौ इस अवांछनीय साहित्य 
सृजन को सेकना है वँ उसके प्रतिदन््री एसे साहित्य का 
सूजन भी करना है जो अब तक की फैली हुई भ्रान्तियौँ का 
निराकरणं कर सके, उसके दुष्परिणाम से सर्व-साधारण 
को सचेत कर सके ओर साथही यह भी बता स्केकि 
"सच्चाई क्याहै ? 

निगाड्ने की अपेक्षा बनाने में अधिकः श्रम ओौर 
साधनों कौ जरूरत पड्ती है । मकान गिएना है तो सौ 
रुपये मे गिर जायगा पर बनाने के लिए हाय चाहिए । 
विगाडने वालो ने गन्दी चीर्जे देखकर सुद्धि स्तर को विकृत्‌ 
"करने मेँ जितने श्रम, साधनों से.सफ़लता पाट हो हें 
उसका दुष्प्रभाव मिटाने का ही नही, स्वरूप प्रेरणा देने का 
सृजनं कार्य. भी करना है ) एेसी दशा मे अपनी 
प्रयत्नरीलता का.-स्तर भी कई गुना बदा-चदा होना 
चाहिए 1. ~ . 

. साहित्य जो भावनात्मक प्रेरणा कौ दृष्टि से सर्वोपरि 
महत्त्व रखता ह, आज .दयनीय स्थिति पे पड़ा है । जीषन 
को स्वरूप, मर्म, उदेश्य, उपयोग .समञ्ञाने के लिए हर स्तर 
,के साहित्य कौ जरूरत ह । निबन्ध, कथा, उपन्यास, दर्शन, 
समीक्षा, विवेचना, कविता सभी वगो का एेसा साहित्य 
प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हौना चाहिए जिसे आसानी 
से-सस्ते मूल्य में सर्वर प्राप्त किया जा सके । इसी प्रकार 
व्यक्ति ,ओर समाज कौ अगणित समस्याओं पर प्रकाशं 
डालने वाला-उनके कारण ओर समाधानं प्रस्तुत करने 
- वाला ठेसा साहित्य चाहिए जो आज की परिस्थितियों पर 
सही विरलेषण करते हुए बुद्धिसंगत ओर .हदयग्राही शैली 
मे आज के बुद्धिवादी पाठक को ठीक तरह समञ्ञा सकने 
मे समर्थो) ~ ॥ 

५ गत २०० वर्पो मे विज्ञान, उद्योग, शिक्षा, अन्वेषण 
अदि सभी विय में भारी प्रगति हुई है ओर उसके कारण 
` मतुप्य के सामने नये-नये कारणो से नई-नई समस्यां 
उत्पन्न हुई है । इनके समाधान आज की परिस्थिति का 
अध्येता मनीयी ही कर सकता ई "1 प्राचीनकाल के 
- समाधान आज' कौ परिस्थितियों मे कूद हो गये । सदा 
“होता भी यहौ रहा है, परिस्थितियां बदलने पर समस्याओं 
का स्वरूप बदल जाता है फलस्वरूपरं समाधान बदलना भी 
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के लिये तीसरे पहर की अपगन्हशालारे ठीक रह सकती 
हैँ । इनमे प्रधानता वयस्क नर-नारियों को हो । बालक भी 
आना चहं तो वे भी आवें । यों जन-स्तर पर पोच वर्प से 
कम आयु के शिशु-संस्कार मन्दिरो कौ भी आवश्यकता है 
पर उन्दे अधिक सुयोग्य व्यि ही चला सकते हई 1 जह 
जैसा प्रयन्ध टो सके वहा वैसा किया जाय अन्यथा पुरुषों 
कौ रत्नि पादशालाओं ओर महिलाओं कौ अपरन्ह 
शालाओं का हो क्रम चल ही पड़ना चादिए । 
अध्यापक के लिए रिटायड लोग आगे आवें तो उनकी 
ढलती आयु सार्थक दो जाय । अपने धर्मं मे, ढलत्ती आयु 
जनता कौ सम्पत्ति मानी गई है ओर्‌ उसे लोकसेवा मे 
नियोजिते कर, वानप्रस्थ स्तर का जीवनयापनं करने के 
लिए जोर दिया गया है, यह लुप प्राय धमं पर्यगर पुनः- 
जीवित-जाग्रत करने कौ आवश्यकता ₹ई॑ 1 पारिबारिक 
उत्तरदायित्व से छुटकारा प्राप्त सेवा-निवृत्त-जिनके पास 
गुजरि के लिए आजीविका के साधन मौजूद र-एसे लोग 
दुस प्रकार से विद्या दान मेँ अपना पुरा समय दे सकते हैँ । 
यही उनके अवशेष जीवन्‌ का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है । अन्य 
सेवा-भावी व्यक्ति भी रोजी-रोरी कमाने पे आठ घण्टे का 
समय देने फे उपरान्त शेप समय का कुछ भाग इस पुण्य 
प्रयोजन भें लगा सकते है 1 आमतौर से दिन में हौ नौकरी, 
दुकान, कृषि आदि करनी पड़ती है । रात्रि का समय प्रायः 
सभी के पास खाली रहता टै । इस समय को रत्रि 
पाठशाला के लिए कोई भावनशील देशभक्त व्यक्ति बडी 
आसानी सै लगा सकता ई । शिक्षित कुमारि, विधवां, 
अध्यापिकां तथा खातते-पीते घरों. कौ चे महिलाणं जिन्हे 
घरेलू कोम कम रहते दँ, तीसरे पहर कौ महिला 
पाठशालां 'चला सकती ई । यदि देश-भक्छि ओर लोक~ 
मंगल कौ भायनाएँ तनिक भी उभार सेने लगे तो बड़ी 
आसानी से लावो सुरिक्षितों को सेवा सेना इस निरश्षर्ता 
विसेधी सपर्य मे अगणित मोर्चे संभाल सकती है 1 युग- 
निर्मोण की इस पुण्य घडी मे शिक्षित वर्ग ने भी यदि अपना 
कुर कर्तेव्य न समज्ञा ओर इतने सामान्य से काम के लिए 
धोड़ा-सा समयदाने देने से भौ इनकार कर्‌ दिया तो 
समङ्ना चाहिए हमाय दुर्भाग्य जो हजार वर्थ से पीछे पड़ा 
हुआ धा, उसका अन्त अभी नहीं हुआ । क्षुद्रता, संकीर्णता 
ऊर स्वार्थपरता के पाप पंक मे आकंठ व्यक्ति जो लोक- 
भ॑गत फै लिए तनिक भी त्याग न कर्‌ सके एक प्रकार से 
त ष्यता को कलंकित ही करता है ओर वह समाज को 
ध-चिधि पौडा-प्रताडमा मे ही धकेलता है । पिखते 
दिनों हमारे व्यछित्व इसी ओष्ठे स्तर के यने रहे, 
फलस्वरूप राजनैतिक परतन्त्रता, उत्पीडन, शूट चिग्रह 
अभाव, दारय, शोण एवं पद-दलन कौ विभीषिकां 
सहते रहे 1 अव-यह स्तर यदला जाना चाहिए । शिक्षितो 
भे सोक-मंगल के लिए सक्रिय उत्साह उत्पन्न होना 
खादहिए 1 उस उत्साह का सर्योत्तप प्रकार जन्‌-जागरण के 
लिए शिचा प्रमारमेदौप्रयुूदहो सक्ताहै) 
निरश्चसे को साक्षर बनाने के लिए किसी विशोप 
पाठ्यरम या "पाद्य पुस्तकों कौ जरूरत नर्धे ई । इस स्तर 


की पुस्तक हर जगह मिलती र 1 पदः 
पेन्सिल, कापी, अक्षर-ज्तान, गिनती, ` 
प्रारम्भिक पुस्तकों से आगम्भ कराये उ 
प्रयोजन के लिए गीता प्रेस गोरखपुर ने 
की ३-४ वालपोथी हुत अच्छ छापी 
आगे चदे प्र आर्यं समाजो विचारे कौ 
प्रश्नोत्तर पुस्तक कई भागो मे विकतो 
पुस्तकों कौ कमी नहीं .। जहा जो .उपल 
आधार पर निरक्षो को इतना ज्ञान क 
कि वे पदुने-लिखमे मे भली-भोति सः 
हिसाब, भुमोल, इतिहास, नागरिक शास्र 
की साधारण जानकारी प्राप्त कर सकै । 
महीने का पर्याप हो सकता है । प्रद्‌ 
महीने मे इतना पद्‌-लिख सकते है कि 
परि से हटाकर साक्षगे की प्रेणी.मे 
अपनी प्रत्येक शाखा में इस प्रकार साक्षः 
आरम्भ किये जाने चादिए ओर्‌ अपे ध 
तथा परिचय क्षेत्र मे कोई निरक्षर नरह 
संभासने मे जुट जाना चाहिए । इस प्रय 
तीन चार वर्पंमे हौ आज कौ समस्त 
साक्षर बनाने मे सफ़ल ओर समर्थ हो सव 
जो काम सरकार करो, अगो र 
नहीं कर सकती, उसे हम लोक-रेवा, 
वाले व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा समय दान्‌ 
सम्पन कर सकते हँ ओर अपनानि 
तरह शिक्षा के आलोक से आलोकित? 
साक्षरता प्रसार के अतिरिक्त शि" 

आदर्श ओर उदेश्य पूरा कने कौ 7 
साक्षरता ही पर्या नहीं । हमे यह 

कि अशिक्षितं से लेकर शिक्षितं त 

ओर समाज के सम्मुख प्रस्तुत र 
जानकारी कराये ओर्‌ उनके समाध 

हजार वर्षं की राजनैतिक गुलाण 
बौद्धिक अभिशाप दिये ह किणः 

तन्त्रं लगभग उलटा ओौर विरः ॐ 
अज्ञानान्धकार्‌ मेँ भरकते हुए र १ ४ 

कोलगभग्मंवाहीदियाह 1 , 

कों है वह एेसा अनुपयु ` 

बनाये रखा गया तो उज्ज्वल ' 

प्रकट न हो सकेगी } इस 7 

चाहिए फि व्यि ओर सा" 

उसकी चित्त प्रणात्ती पर्‌ - 

मान्यताएं, अभिरुचियां ए 

अतुरूप भली या बुरी 

उन्दी के जल-जंजलत् , 

सुपो दिखाई पडते ई । 

हो तो सवसे प्रधम कार्यः 

चिन्तन-पटति ये जरह 





क्रान्ति की त्रिवेणी विनिमिति करने के तिषए्‌ हमे ज्ञान गगा 
के अवतरण का भगीरथो प्रयल करना ही चाहिए } इन 
प्रयत्नो मे युग साहित्य कै सृजन को प्रथम स्थान दिया 
जाना चाहिपए्‌ । 
हम इस दिशा में एक छोरी शुरूआत कर चुके 1 ॥ 
युग-निर्माण योजना द्वार छोरी-छोरौ पुस्तके, प 
छर दरक, पश्रिकाएं छपने का ठरां आरम्भ किया गया है । 
स्वल्प साधनो से इसका प्रफाशने भी चलाया है ओर अन्य 
भाषाओ मे भी हाथ-पैर फैलयि ह } यह शुभारम्भ एवं 
मार्ग -दरशन मात्र है । अपने परिवार के सदस्यो ह्यय ज्ञोला 
पुस्तकालय कै रूप मे इस साहित्य के प्रचार का भी क्रमे 
चलाया गया है । यह एक माग -दर्शक ढँधा मात्र है । बात 
को केवल कमे कौ अपेक्षा उसे व्यावहारिक रूप-चाहे 
यह प्रयोग छोरा ही क्यों न हो-करके दिखाना अधिक 
स्यष्ट कल्पना दे सकता है । इम दृष्टि से युग निर्माण 
प्रकाशन एवं प्रचार संस्थन का कलेवर खडा किया 
अर उसका प्रकाश जन-भानसं तक पहुंचाने का 
प्रयल इस दुष्ट सै किया है कि लीग प्रत्यक्ष देखे कि इतने 
स्वल्प साधनों से-छोटे परिमाण में किये जा सकमै वत्ते 
प्रपतन भी यदि सारर्भित्‌ हौ तो कितने हौ कारगर सिद्ध हो 
सकते है । 
इस प्रक्रिया को सधिके व्यापक वाया जाना चाहिए । 
समस्त विश्व मे विखर द्रई मानव जाति की अनेक 
संस्कृतिर्या, मान्यतां, भावनां, परम्परां, भाषां एवं 
समस्याएं हैँ } उनफो स्पर्शा करते हुए. आदर्शवादिता एवं 
दक्कृष्टता धर्म एवं संस्कृति के विभिन पहतुओं पर 
विभिन दंग से अनेक माध्यमौं से प्रकाश डाला जाता है । 
इसके लिए बहुत कुछ बहुत दग का-बहुते माध्यमं से 
लिखा ओर छापा जाना चाहिए । चकि विश्व का 
भावनात्मक मिर्मण-ईसाई धरम्‌ ओर कम्युनिस्ट दोनो कौ 
तुलना भे अधिक महत्वपूर्णं है } इसलिए उसका स्वरूप 
समञ्ञाया जाना भौ उतना हौ आवश्यक है इसके लिए 
विशालकाय सृजन तन्त्रे खड़ा किया जा सकता है ओर्‌ 
किया जाना च्हिए्‌ । यदि साधन जुटये जा सके तो यह 
अच्छी शुरूअत जो युग-निर्माण योजनो द्वारा आरम्भ की 
गई है बहुत अगे वदु सकती है ओर ईसाई एवं कम्पुनिस्ट 
प्रचार करौ बहुत पीठे छोडकर अपनी वास्तविकता के 
कारण विश्व मस्तिष्क पर जाद्‌ कौ तरह आच्छादित हो 
सकती है । जरूरत साधनं को है । यदि लोग उसकी 
उपयोगिता ओर आवश्यकत्य स्ये मन से समन्न सकैतो 
आज जिन साधनों का जुटना कठिन लगता है कल हौ 
व॑ह अति सरलतापूर्वक इकर्ठे हौ सक्ते । 
इस प्रकार कां बौदिक अनुदनि मानव जाति कौ 
महानतम सेवा सिद्ध टो सक्ता है । पेट के लिए खच्च 
पदार्थं कै उत्पादन कौ ओर सवका ध्यान है, उसकी 
स्वच्छता ओर पौष्टिकत्ता को भी महत्त्व दिया जाता ह पर 
आत्मा कौ भूष नुद्धि की क्षुधा-भावना कौ खुराक कौ 
आवश्यकता पूरी करे सकने बाले साहित्य का कितना 


युय निर्माण योजना-देरशनि, स्वरूप व कार्यक्रय ४.५ 


अकाल पड़ रहा है उसंकौ ओर कोई ध्यान नहीं देता 1 
कैन्यीन, होटल, भिरार्ईघर गली, मुहल्ले मे खुलते जा रहे 
है, अन्न, शक्कर, दूध, शाक, फल आदि के उत्पादन का 
भो बहुत जर है पर कोई यह नदीं सोचता कि मनुष्ये 
आत्मा भी है-नुद्धि भी है ओर उसे भी स्वच्छ तथा 
पौष्टिक आहार कौ जरूरत है 1 इस अभाव कौ पूर्ति कौ 
ही जानी चाहिए । जिस विषाक्त वौद्धिक भोजन ने जन- 
भानस की पतित स्तर पर ले जाकर पटक दिया है उसे 
हटाने के लिए केवल विरेध ही पयति न होगा षन्‌ 
उसको तुलना मेँ सृजनात्मक उपयुक्त वस्तु सामने रखनी 
होभी \ इसके बिना जनता को अवांछनीय साहित्य को 
पद्मे ओर उसके दुष्प्रभाव से प्रभावित होने को रोका 
नही जास्केगा} 

हमें सृजन को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए ओर 
इस सृजन मे एसे प्रखर सत्‌साहित्य के निर्माण को अग्रिम 
पंक्ति मे रखना चाहिए जो लोक-मानेस का भावनात्मक 
काया-कल्प कर्‌ सकने परे समर्थं सिद्ध रो से 1 


कला की शक्ति लोकमंगल में 


लग लाय 


शिक्षाकौ भोतिही कला का प्रभावे मानव मन पर 
पड़ता है 1 उसमे भावनार्प-सम्बेदनां उभारने-प्रवृत्तियों 
को दालने तथा चिन्तन को मोडने एवं अभिरुचि कौ दिशा 
देने कौ अद्भुत क्षमता भरी पड़ी है । संगीत, गायन, 
अभिनय, चित्र, साहित्य, कविता आदि के पाध्यप से कला 
विकसित होती है । इसमे मनोरंजन, सौन्दर्यं -प्रवाह उल्लास 
न जानि क्या-क्या तत्व भे पदै है जो भानव मनकी 
सम्मोहित कर बदलने, पलटने भे अत्यधिक समर्थं सिद्ध 
होते ई । कलाकारों ने रटे ओर संस्कृतियों को उठाया 
ओर गिराया है 1 कला अमृत भी है. ओर विष भी.वह 
अपने जमाने के व्यक्ति ओरं समाज को पतय के गतंमेभी 
डुबो सकती टै ओर उत्थान के शिखर पर भी पहुंचा 
सकती है । शिक्षासे भी कला में अधिके सामर््यंटै) 
शिक्षा काप्रभाव वर्पो मेँ दौखं पड़ता है, पर कला अपना 
जाद्‌ तत्काल दिषखाती है ओर व्यक्ति को बदलने मँ लोहा 
पिधलाकर पानी चहा देने वाली भट्टी की तरह "मनुष्य की 
मनोवृत्तियों मे भारी रूपान्तर प्रस्तुत करती है । 

रचनात्मक र्ये मे दूसरा मोर्चा कला का है । कला 
को जितनी द्गति इन दिन हुईं टै, इतिहास साक्षी है कि 
पृथ्वी कौ स्थापना से लेकर आज तक वैसी कभी नह 
दई } साहित्य के आधार पर किमी समय के समाज 
संस्कृति तथा मनोभूमि का मूल्यांकन किया जाता है आनं 
विचित्रे परिस्थिति मं पडा हुआ है । प्रेस जो छापा है, 
सुकमेलर जो येचता दै,¡ पाठक जो यदृता है इसका 
विवरण इस प्रकार रै - ॥ 


४५५३ सुग निर्माण योजना दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


अनिवायं टौ जाता ह 1 भगवान समय-समय पर देसे 
सुधारक, विचारक, पथ-प्रदर्शक ओर समर्थ-व्यक्तित्व 
भजते भौ ह जो अपने समय कौ आचश्यकता को अपने 
छग से समाधान का पथं प्ररास्त कर सवे । साहित्य कत्र मे 
आज के अन्धकार को चीर सकने वाली प्रकाश किरणो 
की नितान्त आवश्यकता अनुभव की जा रही है सो ठसकौ 
पूर्तिं भी होकर रहेगी । 
हमे एेसे साहित्य के सूजन, प्रकाशन, मुद्रण, विक्रय 
एवं प्रसार कौ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनका 
विस्तार हो सके ओर सर्वसाधारण को मुचिधापूर्वक उसे 
प्रास्र कर सकना उपलब्ध हो सके । इस सन्दर्भ मे ईसाई 
मिशन की कार्य-पदडति बहुत हौ उपयुक्त ओर अतुकरणीय 
है । ईसाई धर्म काजन्म हुए लगभग दो हजार वर्ष हुए 
है । इतने दिनों मे उनकी संख्या एक अर्व हो गई । अर्थात्‌ 
३ अरब जनसंख्या वाले विर्व मे एक तिहाई जनता ईसाई 
धर्म में दीक्षित हो चुकी 1 वे लोग यह योजना लेकर चलते 
ह कि आगामी दो शताब्दियों मे सरि संसार को ईसाई धर्म 
के अन्तर्गत दीक्षित किया जा सकेगा 1 इस प्रकार विस्तार 
का कारण यह नहीं है कि उनका धर्म, -दर्शन या अध्यात्म 
दूसरों से ऊँचा है वरन्‌ यह है कि उसके कार्यकर्ताओं ने 
ईसाई धर्म की महत्ता, उपयोगिता को सर्वसाधारण तक 
हृदयग्राही ओर बुद्धिगम्य दंग से समज्ञाने कौ अधिक चेष्ट 
कीरै) 
ईसाई मिशन अपने धर्म के विभिन पहलू जन- 
साधारण को समाने के लिए इतना सुलभ, समर्थ, सुन्दर, 
सस्ता सादित्य छापते है कि उसे पद्ने वाला प्रभावित हुए 
जिना नहीं रहता । यह साहित्य पुस्तकालयो मे रख देने या 
किताबों कौ दुकान खोल देने से काम नहीं चल सकता 
था । उथले लोग केवल अपने स्तर का साहित्य खरीदते 
है । विचारोत्तेजक साहित्य पदने मे किसी विरले को ही 
रुचि होती है । इसलिए एेसा साहित्य सदा व्यक्तिगत अग्रह 
अनुरोध के आधार पर लोगों तक पहुंचाने ओर गले 
उतारमे का प्रयत्न करना पडता है । ईसाई धर्म के 
कार्यकर्ता यही करते है । वे घर-घर जाकर, हाट-वाजार्‌ 
मे खदे होकर लोगो को उस साहित्य को पठने कौ प्रेरणा 
करते ओर वेचते सर्वत्र देवे जा सकते ह 1 एेसा साहित्य 
लिखने ओर छापने भर से काम नहीं चल सकता । उसे 
पद्ने, खरीदने के लिए व्यक्तिगत आग्रह, अनुरोध का 
दबाव डालना आर्भिक स्थिति मे अनिवार्य ही होता 
ह 1 भिशनरौ यही करते रहे हैँ । उन्होने चर-घर जाकर 
यह साहित्य पर्हुचाने मे रत्तीभर भी िञ्चक नर्हीकौहै। 
वरन्‌ इसे धम सेवा का सबसे महत्त्वपूर्णं पक्ष माना है । 
कीमेती गिर्जाघर जनानि ओर उन्दे खर्वालि आडम्बरं के 
साथ चलाने मे चैसा खर्च करने की तुलना में पिछले दिनों 
-यही उत्तम समज्ञा गया है कि गिरजे का संदेश घर-घर 
यर्माबलम्बियों तक पहुंचाया जाय । सो उस धर्म के 


आत्मं 
सीमं =` प्रचुर धन याइविल सोसाङ्टौ को दिया दै 


फलस्वरूप संसारभर कौ एोरी-यद़ी लगभग ९०५.५२१ 
मे यादविल के अति सस्ते संस्करण एषे ह $ ५ 
छोटा यडा साहित्य इतना पा है, इतना विकावंवं 
उसकी कल्पना भर से अर्चय हो टै । कम 
प्रायः ३०० अरय रुपया प्रतिवर्षं प्रकाशन प्रचार न ` 
खर्च कर देते 1 £ 
कम्युनिस्ट साहित्य के यरि मे भौ यहौ बा 1 
सकती है । साम्यवादी विचारधारा का परिचय ओर 
समश्नाने वाला साहित्य आंधी तूफान को तरं ण्ण 
आज कौ स्थिति ओर मनोभूमि को समश ए 
साध तालमेल विठाने बाला-उदय ओर बुद्धिवादी ५५ 
प्रस्तुत करने मेँ अनेक लेखक ओर प्रकारक प्राण 
जुरे हुए द । इस मान्यता पर विरवास क 
साहित्य के प्रसार मे अपनी मिशन कौ सफलता 4 ता 
देखते है, सो उसके लिए बडी लगन ओर तत्परता र 
उसे आग्रहपर्वक येचते ओर पदृति हं । ईसादयौ कथ 
कम्युनिस्ये ने भी अपनाया है ओर प्रचार के वतप त 
थोडे समय में आधी से अधिक विर-जनतःक द 
प्रभाव मे एक शताब्दी के अन्दर ही ले आये ( 
रूस, हंगरी, पोलैण्ड, चैकोस्लोविया, गी 
युगोस्लाविया, अलजीरिया आदि साम्यवादौ ५ इवे 
ओवादो डेद्‌ 'अरव अर्थात्‌ दुनिया कौ आधी दद 
अतिरिक्त अन्य देशो मे भी बड़ी संख्या मे उष (1 
ह ओर वढ रे र । इस अभिवृद्धि का वदो 
विचारणा कौ महता ही नरही-उस पार्ठीके तसा 
प्रचार क्षमता भी है । साम्यवादी प्रकाशम्‌ ईसा प 
को तुलना में पीछे नदीं है । कम्युनिस्ट देशं इ ह 
प्रकाशन न केवल अपनी प्रना कौ वा. 
करने के लिए छापते रै वरन्‌ समस्तं विश्वं त 
देशो कौ मनोदशा के अनुरूप भाव 
अनुवादित करके उसका निर्माण करते है । 
हर समञ्दार आदमी जानता है कि सकत 
मामूली चीजों को भी बहुमूल्य सिदध किया वाजदा प 
प्रचार के बिना मूल्यवान वस्तु अवज्ञा दव अम 
पडो रहती ह ओर प्रचार के द्रा जर-सी वी 


अतप 
का 


धारा ओर सुधा-सिन्धु बन जाती दै। कता है। 
महत्त्वपूर्ण वस्तुओं को भी प्रचार कौ अ को दि 
लोक-मोनस कतौ ` आदर्शवादिता ओर उतर क ओ 


मे प्रोत्साहित करने के लिए-आ् सरिद 
स्थित को ध्यान मे रखते हुए प्रखः प्रेरणा 2 तथ 
का सृजन अनिवार्य रूप से आवश्यक ह । पालकाय तव 
साथ प्रकाशन, विक्रय ओर प्रचार का विव का 
खड़ा किया जाना भी तवष कके सम्भा 
भावनात्मक नव-निर्माण इसं तथ्य कौउ याही 
नहीं हये सकता \ जनता को सच्वाई ४ नपय तव 1 


न घले, लोग प्रकाशा कौ किरण देख कसि 
उनके लिए पुराने अभ्यस्त ठ से 1 सि 
है । तैतिक ` क्रान्ति, विचार-क्रानति 


क्रान्ति की त्रिवेणी विनिर्मिते कले के लिर्‌ मे ज्ञान भंगा 
के अवतरण का भगीरथी प्रयतत करना हौ चाहिए 1 इन 
प्रयत्नो में युग साहित्य के सुजन को प्रथम स्थान दिया 
जाना चाहिए । 

हम इस दिशा में एक रोरी शुरूआत कर चुके है स 
गुग-निर्माण योजना वरा छोरी-छोट पुस्तके, ४ 
छोरे दैव, पप्रिकाएं छपने का ट्श आरम्भ क्रिया गया है । 
स्यल्प साधनों से इसका प्रकाशन भी चलाया है ओर अन्य 
भाषाओं मे भी हाथ-चैर कलये है । यह शुभारम्भ एवं 
मार्गदर्शन म्र है । अपने परियार के सदस्यो वारा ज्लोता 
सुस्तकालय के रूप मे इसे साहित्य के प्रचार काभी क्रम 
चलाया पया है । यह एक मार्म-दर्शक दाया मात्रै । यात 
कौ केवल कहने कौ अपेक्षा उसे व्यावहारिक रूप-चाहे 
चह प्रयोग छौरा ही क्यो न दो-करके दिखाना अधिक 
स्पष्ट कल्पना दे सकता टै । एस दृष्टि से युग निर्माण 
प्रकाशन एवं प्रचार संस्थान का कलेवर खड़ा किया ह 
ओर उसका प्रकाश जन~मानस तक पहुचाने का 
प्रयत इस दष्ट से किया है कि लोग प्रत्यक्ष दें कि इतने 
स्यत्प साधनों से-खोटे परिमाण भें किये जा सकने वाले 
प्रयत्न भी यदि सगर्भित त तो कितने ठौ कारर सिद्ध दो 
सकते ६ । 

इ प्रक्रिया को अधिक व्यापक यनाया जाना चाहिए । 
समस्तं विश्व मे विखरी हदं मानय जाति की अनेक 
संस्कृति, मान्यताएं, भावनाए, परम्परा, भापारं एवं 
समस्याएं है । उनको स्पशं करते हए आदर्शवादिता एवं 
उत्कृष्टता धर्म एवं संस्कृति के विभिन पहतुओं पर 
विभिन दष सै अनेक माध्यमों से प्रकाश डाला जाता है । 
इसके लिप्‌ बहुत कु बहुत दंगों का-वहुत माध्यमं से 
लिखा ओर छापा जाना चाहिए । चूंकि विर्व का 
भावनात्मक मिर्माण-रईसाई धर्म ओर कम्युनिस्य दोनों की 
तुलना मेँ अधिक महत्वपूर्णं है ! इसलिए उसका स्वरूप 
समञ्ञाया जाना भी उतना हौ आवश्यक है इसफरे लिए 
विशालकाय सृजन तन्ते खडा किया जा सकता रै ओर 
क्रिया जाना चाहिए । यदि साधन जुरटाये जा सके त्तो यह 
अच्छो शुरूआत जो युग-निर्मण योजना द्वारा आरम्भ कौ 
गई दै बहुत आगे बद्‌ सकतौ है ओर ईसाई एवं कम्युनिस्ट 
प्रचार को बहुत पीछे छौड््करं अपनी वास्तविकता के 
कारण विश्व मस्तिष्क पर जाद्‌ को तरह आच्छादित हो 
सकती दै } जरूरत साधनों को है । यदि लोग उसकी 
उपयोगिता जओौर आषश्यकता सच्ये मन से समञ्ञप्केतो 
आज जिनं साधनों का जुटना किन्‌ लगता है कल ही 
बह अति सरलतापूर्वक इकट्ठे हो सकते ह । 

इस प्रकार का बौद्धिक अनुदान मानव जाति की 
महानतम सेवा सिद्ध हौ सक्ता है । पेर के लिए खाद्य 
` पदार्थं के उत्पादय कौ ओर सबका ध्यान है, उसको 
स्वच्छता ओर्‌ पौष्टिका को भी महत्व दिया जाता है षर 
अत्मा कौ भृ बुद्धि की क्षुधा-भावना की खुराक की 
आवश्यकता पूरी कर सकने वाते साहित्य का किठना 
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अकाल पड़ रहा है उसकौ ओर कोई ध्याने नरह देता 1 
केन्रीन, होरल, प्रिठाईधर गलो, मुहल्ले म खुलते जा रहै 
ई, अन, शक्कर, दूध, शाक, फल आदि के उत्पादनं का 
भी चहुत जोर है पर कोई यह नही सौचत्ता कि मनुष्ये 
आत्मा भो रै-युद्धि भी ईं ओर उसै भी स्वच्छ तधा 
पौष्टिक आहार कौ जरूरत है । इस अभावे कौ पूर्तिं कौ 
हौ जानौ चाहिए ! जिस वियात यौदिक भोजन ने अन- 
मानस को पतित स्तर पर ले जाकर परक दिया है उसे 
टाम के लिए केवल विरोध हो पर्या न होगा वरन्‌ 
उसको तुलना मे सृजनात्मक उपयुक्त वस्तु सामने रखनी 
होगी । इसके यिना जनता को अवांछनीय साहित्य को 
पदने ओर उसके दुष्प्रभाव से प्रभावित होने को रोका 
नहीं जा सकेगा । 

हमे सृजन को ध्यान मे रखकर सोचना चाहिए ओर 
इस सृजन में रेमे प्रखर सतूसारहित्य के निर्माण को अग्रिम 
पंक्ति में रतना चाहिए जो लोक-~मानस का भावनात्मक 
काया-कल्प कर सकने में समर्थं सिद्ध हो सके । 


कला की शक्ति लोकमंगल में 
लण जाय 


शिक्षाकी भोतिहौ कला का प्रभाव मानव मन पर 
पड़ता टै 1 उसमे भावना्-सम्बेदनार उभारने-प्रयृत्तियों 
को ठालने तथो चिन्तन कौ मोडुने एवं अभिरुचि को दिशा 
देते कौ अद्भुत क्षमता भरी पदौ है । संगीत, गायन, 
अभिनय, चिव्र, साहित्य, कवित्ता आदि के माध्यम ते कला 
विकसित होतो है । इसमे मनोरंजन, संँन्दर्य-प्रवाह उल्लास 
न जाने क्या-क्या तत्व भरे षडे रै जो मानव मन को 
सम्मोहित कर बदलने, पलटने मे अत्यधिक समर्थं सिद्ध 
होते दँ । कलाकारों ने र्ट ओर संस्कृतियों को उठाया 
ओर्‌ गिराया है । कला अमृत भी दहै ओर विप भी,वह 
अपने जमाने के व्यक्ति ओर समाज को पतन के गर्तमे भौ 
इमो सकती है ओर उत्थान के शिखर पर भी ४ 
सक्तौ है । शिक्षा्ते भी कला ये अधिक सामर्थ्य है} 
शिक्षा का प्रभाव वपो मेँ दीख पड़ता है, पर कला अपना 
जाद्‌ तत्काल दिखातौ है ओर व्यक्ति को बदलने मेँ लोष्ठ 
पिधलाकर्‌ पानी बहा देने वाली भट्टी कौ तरह .मनुष्य कौ 
मनेवृत्तियों मेँ भारो रूपान्तर प्रस्तुत करती है । 

रचनात्मक कार्यो में दूसरा मोर्चा कला का है ! कला 
कीः जितनी दुर्गति इन दिनों हुई है, इतिहास साक्षी है कि 
पृथ्वी कौ स्थापना से लेकर मज तक वैसी कभी नहीं 
त पर किसी समय के समाज 

तितथामः का मूल्यांकन किया जाता है आज 

विचित्र परिस्थिति मे पडा हुआ है । प्रेस जो क है, 


सुकसेलर जो बेचता है, ¡पाठक जो प्ता 
विवरण इस प्रकार है ~ ५0 


` ४८ प्रलितत 
प्रतिदते 


१ प्रपते 
३ प्रविरनि 
3 प्रपितिते 
२ प्रप्त 

प्रणिरात 
६ ए्तिरत 


अध्यात्म धर्म देसि 
जीयन- निमि ॥ 
र 


स्कूल शिशा 


कोरष्ठिभे 
सियान्त ओर 


तन फ नमा मे यामना फो गयत , 


ध णमि 

दिव अश परेम काठ ज्यय समना यन दुवि 
र जायगा + मयठसै गनसमे, समदम षये गम्य 
न समद यी तो यह येषा शा यहयो दुक 
गीर्द फो भौ प्ण? 


नपयुयमे को नं 
उदीयमामं यपु कोने 


वसने कोम भना यानी ध 
सम्मोहन पदर यकार जक्ाहै । यह सया भत 


तगह ओरष्क परमात्म 
ठसका व्यायत दभो मंगरोते मेम्बेतमे, कथि अ 
नेय, नृत्य, नारक आदिकेक्षेत १५५4 
मगणफरने होते'ना रे {५ अत्मा धरै ध (8 
म क्तौ चरली जा रौ ह । पितानकायह न 
मान्न प गधा प्रभव दात हा ष्टं ओँ उममौ ८.८ 
ध्म षष्‌ रातह कता १ र्वाकानीहोतेअ 
सिनेमा कोप्रमृख स्थाने देना पडेगा । = 
यह गिनेमा यहि अगव आदर्यवादिता, उत्कृटत, न 
तिर्मा, गरमम्याओं कै हत एयं विरवशानि कौ अ 
अन्यु रद्य हेता तो स्वस्य मनोरंजन के साप ध 
सम्भावनां प्रस्तुत कर सर्ता था । क 
मरे शाह मदार“ याता दुभाग्य यहां भ न 
फी पराधीन, पिष्षी ओर 1 
देने कौ अपेक्षा सिनेमा ् 
पड़ा । अप्र फिल्मों {3 
५1 होते है उनमे पकप 
गि । अधिकतर ग 
भरलीलता, उग्रता, उच्छयलता एवं पशु-प्रवृति 
प्रसंग ही मितमे । इन्हें सुचिमूरवक १ 
कन्या किथरए चत रह है, इते सहज = 
सकेता हं । सर्वसाधारण भें विशेषतया नव-युवक, ध. 
मे जो चर्चां न करने योग्य ध 
वाने कौ तरह पतप रहौ ह ओर निनमी सामय 
अगले दिनों परपुर माप्रा ये घटित होने वाली है, अव 


जाके सूप मे सामने ओ रही हैँ । उसे हमार ए 
कहना चाहिए । 


दी कषः 
त दिन भर सिनेमा के र गाता व १ 
गुनेगुनाते, लाञडस्पीकरो से सब (4 
सिनेमा संन ही वस्तुतः आज का युग गायन ४ 
तो गुजरे जमाने 
, भैरवो, य लो ग 
पड़ी यदा-कदा देखने मे आने वाली चीजे त धो 
भी अव नया दंग इस इन्र से पीरा 6.4 
दिका है । कुछ दिन पहले तक तु (1 
गाई वजा, गुन-गुवाई कः 
ओं | जा 


मत 
तो उनका पल्ला दूट हौ ज 


भनुग्छमे तकर ष्य | 


शितिमा दस यग्म एकमे गद्रूय ताहपे{) , 


 । नारक मर्‌ चै, नृत्य अभिनय कारांगनारओं के पल्ते` 


ध गये { कला का महत्वपूर्णं क्षेत्र गायन, संगीत, याध, 
परभिनय के साथ जुड़ा हुआ धा ओर उसके द्वारा स्वस्थ 
मनोरंजन के साध लोक-रस्चि कौ परिष्कृत कले मे भारी 
धोगदानं मिलता था, पर अव तो लगता ह गंगा उलदी 
पहैगी ओौर्‌ सूरज उलटा भूमेग । कला जैसी मानव. 
अन्तःकरण की अभिव्पंजना जव ईम प्रकारं अधःपतित 
होती चती जायगी तो मानवीय आदर्शो का प्रवाह भी 
पतमोन्युख होने से चयो स्केगा 7 
कला के चित्र-पक्ष की भी यह दुर्दशा है । ओौषद्‌ 
देवौ-देवताओं के अतिरि ९० प्रतिशत चित्र अर्टनग्न 
फ़हट्‌, भाव-भंगिमा भरे कामुक ओर अश्लील चित्र 
रमणी ओर रूपसी के रूप्ये नारी को धित्रित कणे चते 
हौ भितेगे 1 वेश्यार जैसे हाव-भाव लम्पट को फुमलाने 
के लिये यनाती ह, लगभग उसी स्तर की तस्यीयें से 
माजार परा पषा है । कला ओर सुजा के नाम पर यदि 
एकमात्र आधार यह कुत्सा ही रह गई हो तो बति दूरौ 
है अन्यथा सौन्दर्यं के अगणित आधार, चित्रकला कौ 
मार्मिकता विकसित कमे के लिए अभी जौवित ह । सव 
ओर मे मन हटाकर केयल नारौ के शोत पर्‌ आंच लने 
वाले ओर उसके प्रति सुव टि भद्काने वाते चित्रो का 
चित्रेण, प्रकाशन, मुद्रण आर्‌ विक्रय की दुरभिसन्धि से 
क्या करु यनने वाला दै । लोगों के भीतर यैवे हुए असुर 
कमी तृप्ति कर्के इस प्रकारान्‌ से वैते यटोरने के साय यह 
भी चाहिए कि इम कला की दुर्गति का परिणाम 
हमारी संस्कृति ओर नैतिकता को कितना मेगा पडेगा ! 
सुरुचि ओर शातीनता का तकाजा है कि नारी की 
पवित्रता ओर उत्कृष्टता को यनाये रखा जाय । उसे माता 
भगिनी ओरवेटीकेरूपमें हौ चित्रितं किया जाय । रमणी 
ओर कामिनी का भी ठसका रूप टो सकता है, पर उसकी 
सीमा दाम्पत्य-जीवन कौ मर्यादाओं त्क ही सीमित रहनी 
चाहिए । उसका सार्घजनिक प्रदर्शन तो वेश्या ही कर 
सकती है ! हमारे लिए यह अनुचित होगा कि हम अपनी 
माता, भगिनौ ओर पुत्री का एेसा चित्रण कर जो कुत्साय, 
भङ्काएं ओर कुमति उत्पन करे । कला के लिए अगणित 
क्षेत्र खुले पट ह । उनमें से अनेकतोरेसे ह, जोपशुको 
मनुष्य ओर मनुष्य को देवता यना सकने मे समर्थो 
सकते है ! वयो न चित्रकला इम कुत्सा को छोड़कर ९९ 
प्रतिशत विश्व मेँ फैले पड़ मुरुचिपूर्णं सौन्दर्य को चित्रित 
क्के अपने स्तर को ऊच रखे 1 
हम जानते है कि लोगो की डाद्‌ मेँ वट चस्का लग 
गया है, जो .जन-~मानस की दुर्बलता से लाभ उठाकर 
अपनी तिजोरियां "जल्दी -जल्दौ भर ली जाये, तोगो का, 
समाज का अहित होता है तो हो, इसी. प्रकार लोक~रुचि 
के निकृष्ट तत्व अपनी कुत्मा.की वृति जहौ देखते है, वर्ह 
गन्दगौ पर भिनकने वाती .मक्खी कौ तरह टूट पडते 
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ओर यष नही देखते कि हम चैसा जर समय खर्च करके 
राजी-खुशी उस्र विध को खरीद रहै है जो उनके लिये 
जैतिक, पारिवारिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को 
नष्ट कर देगा । पर हस अज्ञान -अन्धकार कौ जोषी पर 
कुडमुडते रहने से काम क्या चलने वाला है । ह्मे मुरी 
यस्तु कौ तुलना में अच्छी वस्तु रखकर लोगों कौ विवेक 
बुद्धि को यह अवसर देना चाहिए कि वे दोमेसेएकको 
नुन सके । जय एक टी प्रवाह है एकं ही हवा है, तो 
उसमे भले-युरे सभी बर्हेगे । चुरे के मुकाबले मेँ अच्छेकी 
प्रतिदन्दिता का हौ मार्गं शेप रह जाता टै ओर सरकार में 
कुरू दम होता तो कलम के एक क्षटके मेँ यह सारी 
युगफतें बन्द हौ सकती थीं । वैक की तरह कलाका 
भी रष्टठीयकरण किया जा सकता था ओर रिक्षा तथा 
कलाको लोक-निमांण कौ दिशा मेँ प्रयुक्त किया जाः 
सकता था! पर अभी देसी अशा करनां व्यर्थं है । ह्ये 
जन-स्तर पर ही शिक्षाक भांतिकताका भी निखा रूप 
जन-साधारण के सामने रखना होगा । सरकात स्तर पर न 
सही-जनता के पिवेक का स्तर अभी शेष दै । हमें उसौ 
को जगना ओर प्रयु कलार ! . 
क्त कुत्सा के लिए मरही" को नार लेकर्‌ हम आगे 
चदे ओर सुरुविपूर्णं कला को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत 
करगे । एसा सुगठित साहित्य-तस््र खड़ा किया जाना 
चाहिए जो व्यक्ति ओर समाज की मूलभूते समस्याओं के 
समाधान की सामिप्री हर दृष्टि से प्रस्तुते करे । निबन्ध, 
कविता, कथा, िवेचना, परिहास आदि विभिन स्तर्यो को 
विभिन प्रकृति के व्यक्तियों कौ आवश्यकता पूरा करने . 
चाला साहित्यकारो एवं कवियों का सहयोग भी मिले 
-सकता है. । अपने नाम को कलंकित करके एक रुपमा 
कमाने की अपक्षा अपना सम्मान परे के लिए छोद्‌ जाने 
चाले आठ आने लेकर भी शायद वै काम चला ले {एसो 
साहित्य प्रकाशित करने के लि पूंजी की आवश्यकता 
पदेगी 1 ेसी वस्तुं षद्ने के लिए लोकस्ुचि जाग्रत करनी 
पडेगी तथा वे सर्वत्र उपलव्य हो सके-एेसा प्रबन्ध करना 
होगा । कुरुचि ने एेसे साहित्य के प्रति सर्वत्र उपेक्षा एवं 
अवज्ञा के भाव उत्पन कर दि र्द, इसलिए न तौ वैसी 
चीजें लेखक लिखते है, म प्रकाशक छापते ह ओर न 
विक्रेता येचते दै, क्योकि बिक्री कम "होगे से उन्हे पूरा 
लाभ नहीं मिलता । हर्रे साहित्यकार को ही इधर्‌ 
आमन्त्रित नहीं करना होगा वल्‌ प्रकाशन ओर विक्रय के 
लिय भी एक स्वतन्त्र संगठन खड़ा करना होगा । लोक- 
मानसर को आदर्शवादिता की ओर मरने के लिये यह 
व्यवस्या जुटानी नितान्त आवर्यक है, भले ही वह कितनी 
-की कष्ट-साध्य एवं जटिल क्यो न हो 
सुग-निर्माण योजना के केन्र गायत्री तपोभूभि, मधुप 
> से यह प्रवृत्ति छोटे रूप में आरम्भ हुई ओर व्यक्ति, परिवार्‌ 


४.५७ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्वक्रम 


ओर समाज के नव-निर्माण के लिए~स्वस्थ शरीर, स्वच्छ 
मन ओर सभ्य समाज कौ अभिनव रचना के लिये सस्ती 
दक्र माला की सैको पुस्तक प्रकाशित को गयी ह । बोस 
मैसा रज निकालने वाले इन्दे मोग ह ओर अपने 
सम्पर्क-कषत्र पे इन्हे पदाति ई । पुस्तक विक्रेता इन्दे पसन्द 
चहीं क्ते, क्योकि चिक्रौ भी कम ओर लाभ भी कमटो 
तौ कोई दुकानदार क्यो ईस क्ट ये पदै । अपनी विक्रय- 
व्यवस्था घरेलू जान-मन्दिरो के माध्यमसेहै । हाधसै 
धकेली जाने वाती छोरी गादियों मे गतिशील रहने वाले 
*चल युस्तकालयो ' कौ योजना भी इस साहित्य के तिए 
अभिरुचि तथा क्षत्र उत्पन कर रही है । प्रयोग छोटा है, 
क्योकि अपने साधन्‌ छोरे है 1 पर तपैका यही है । नव~ 
निर्पाण के विषए उपयुक्छ साहित्य का सृजन ओर प्रसारण 
इन्हीं तरीकों से होगा 1 
अभी इस दिशा मे बहुत काम करना बाकौ दै 1 
उनेक पिपयो के माध्यम से लौक~-रचि को आदर्शवादिता 
कौ ओर मोडुने के तिए अनेक पत्रपत्रिका कौ जरूरत 
है ) अनेक भाषाओं मे अनेक विषयो की उत्कृष्टता का 
समावेश कणे वाला साहित्य छपना चाहिए ओौर विक्रय 
करो कपक नन्त्रे खड़ा कियां जाना चाहिए । पू के 
अभाव मे राष्ट की यह महती मावश्यकता आज तो एक 
प्रकार से रुकी ही पडी है, पर आशाकीजासकतीहिकि 
भविष्य में प्रकाश की किरणे भी कीं से उ्दयहोगी मौर 
इस कुरुचिपूर्णं साहित्य कौ प्रतिद्रहिता हम समग्र नव~ 
निर्माण के अति महत्त्वपूर्ण, साहित्य का सुजनं करके जन- 
मानस का कोयाकलत्प कर सकने परे समर्थहेगि ।पएेसेही 
प्रयत्न ओर लोग कर सकते ह । अपना तो मार्गदर्शक 
प्रयोग है । 
कविता, गायन, संगीत, वाद्य ओर अभिनयकेष्षेत्रयें 
क्रान्तिकारो परिवर्तन हयै सकता है ! अव समय बदल रहा 
दै, कितनी उच्चस्तरीय फिल्में कुरुचिपूर्णं ओर बदनाम 
फिल्मों से भी अधिक सफल सिद्धि हो रहौ हैँ । श्ससे 
आभास मिलता है किं कुरुचि के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया 
होमे वाली है ओौरे अगले दिनों सुरुचिपूर्णं कला को उचितं 
कथानं ओर सम्मान मिलने वाला है 1 
हम सहयोग-समितियो के माध्यम से अथवा किन्हीँ 
साधन-सम्मन व्यक्तयो को नव-मिर्माण कौ आवश्यकता 
पूर्ण कर सकने वातो फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहन देकर 
सुग कौ आवश्यकता पूरी कर सकने वाली फिल्मे जनने 
चाल एक तन खड़ा कर सके तो निश्चय हौ उससे आशा- 
जमक परिणाम निकसेगा । आर्थिक दृष्टि से इम्नप्रकारके 
उद्योगों मे करई घाटा होते वाला नरह है । तोगो का भय 
अगले दिनों सर्वथा मिमूल सिद्ध होगा कि आदर्शवाद को 
सुनमे-देखने वाला कौर नहीं । वस्तुतः कुत्सा भरी कला के 
चिरुद्ध अव पूणा इतनी गहरी हौ चली है कि यदि कोई 
दर्कृष्ट कलो, उत्कृष्ट विर्दशन भे प्रस्तुत कौ जाय तो उस षर 
जनता दरट पदेगी । आवश्यकता केवल साहस ओर पूंजी 
एकत्रित करते कौ है 1 पिना समञ्ना जाने वाला आज का 


सिनेमा कत 6 मवि मे महत्वपूर्ण पू 
प्रस्तुत कर सकता है ! त 
, आजकल फिल्मों कौ लागत महे नरम केष 
विर्माण करयं मे अन्याधुन्य साज-सा करने के काण 
यहुत महग पडती टै 1 कुशलता के साथ यदि ठं दर 
जायतो वे चौयाईं लागत मे बन सकत ह 1 पष्य 
कलाकारयो को छोडकर सेवाभावौ ओद आदश द्‌ 
पवो कौ माग कौ जाय तौ इस कषतर भ स्वयंसवक कौट 
अपने फो खपा देमे वाली कितनी ही सी प्रतिर श 
आ ध ह, जिनके करदय दर्शको को न्क 
रखदें | ध 
लारडस्पीकरे पर वजने वाले रिकडं राट व 
महती आवश्यकता पूर्णं कमे । गरामौफोन तो ज ॥ 
प लाउडस्यीकतं के लिये आज भी ठनफी ५ 3 
रेडियो स्टेशनों से भी रिकाई यजाय जति ह प्र क 
रिकाई उपलभ्य है, उन दसपच ष पे मिती र 
जागरण का प्रयोज पूरा करते हो ] रेष तो उपर १ 
पौरते है, जित पर कला का हर घौड़ दौ गः च 
एक ठेसा तन्वे खड़ा किया जा सकता है, जौ (4 
दिशा-दर्शक रिका यनाये जीर उन वागा न द 
सहयोग समितिं अथवा व्यक्छिगत उधोगके सी 
भी यह कार्यं क्रिया जाय, पूजी पूर्णं सुरक्षितं पट 
लोक-मंगलं का प्रयोजन भ पूरा लेगा । साव 
फिल्म ओर्‌ रिका को निर्माण दृण 
प्रयोजन पूरा करने मे एक सीमा तक ६ प्र 
हो सकता है । यदि व्यवहार-कुशल लग ५ ४1 
ओर चला जाय तौ आर्थिक लाभ भी मिलेगा १ 
कौ महती सेवा भी दोग । घाटे को तौ को # 
ही नही । धनी व्यक्तियों को यदि इधर वदान र क 
हो तो लिमिरेड कम्पनी या सहयोग स |) 
कुशाप्र व्यछ्ि गठन कर सकता है ओर उस भ 
यह गरड अगे वदे सकती है 1 क महाव > 
यही वात चरो के सम्बन्धरमे है) सि 
धामिंक-मार्यिक यटनाओं के, सौजन्य न ४ 
चित्र फी इतनी तो खपत हो "हो सकती है कि दा 
तस्वोर बनाने-येचे वालो कौ तलना मै एक 
जीवित रह सके । विभिन स्तर कौ आवश्यकताः द्र 
करने वाले आदशं विकल्प प्रस्तुत करके न अ 
कौ जाने वालो सुसजा को स्थानान्य मोजे 
पर्तृत क्रिया जा सकता है । युग-निर्माण 
कुछ हत्का-सा आयोजन आरस्भ भी किया ( } भी 
शहरो केत तो सिनिमा तर जकढु लिगं ६4 
अभिनय कौ सम्भावना अभौ सर्वथा मृत नले ये 
सजीव चारो के व्यक्तित्व, कण्ठ तथा सिर कँ 
अकर्यण हे वद सदा यन श्या, यदि सीन क व विय 
अज की परिस्थिति एवं सुसजा के साथ पुनः, 1 धे 
जा सके तौ उसका भी स्वागत होगा ष पुय देक 


लगभग १०० रास-मण्डलिया ह ओर उनमे ९०१५ 


फी कोई येली न्ष होतो । लगभग हजार ठेद्‌ हजार 
व्यक्ति केवत रसलीला को सौ वर्पं पुराने ठंग-्द पर 
अपने अभिनयक्रम को चतते हए आजीविका कमा रहे 
हे । उसको मौग सदा देश के विभिन प्रान्तो मँ बनी रहती 
है ! यही ठीक है कि उनके पीठे कृष्ण भगयान को लीला 
देखने की एक धार्मिक प्रवृति भी जु रहती है पर यह 
भी स्पष्ट है कि संगीत, याद्च, अभिनय का अकर्थणभी 
कम नह है । एकाकी कृष्ण-लीला को ही आकर्षण मारने 
ओर संगीत-अभिनय रहित उसे चना देँ तो उसका 
अकर्ण कदाचित्‌ हौ स्थिर रह सके 1 , 

कला कौ नाटक ओर अभिनय याला पहलू काफी 
आकर्षक ई । इसे सुयोग्य ओर सधे हुए हाय अपने ठंग से 
सनां, संभाले ओर यद तो ८० फौसदी देहतो मेँ बसे 
हुए भारत कौ जहो एक स्यस्य मनोरंजन मिल सकता है, 
यदं लोक-मानस ची दिशाएं बदलने का क्रान्तिकारी 
उद्देश्य भो पृश टो सकता है । पुरै नारक, एकांकी 
माटक, मृत्य-नाटिकी, कवि-दरयार, छाया-अभिनय आदि 
अनक एक सै अधिक आधार ददे जा सकते ह भौर उन 
टेपरिकाडर भे भरौ ` हुई दूसरे की अधिक मुन्दर स्वर- 


लहर्यिं तेथा याद्य-विशेषता के साथ जोद्कर ओर भी. 


अधिक आकर्षक वनाया जा सकता है । 
इम प्रकार सगीत, याद्य ओर्‌ अभिनय की त्रिवेणी 
मिलाकर जन-भावनाओं को लहरने ओर कचा ठनि का 
प्रकाश दिया जा सकता है 1 इस सरेजाम के साथ मनुष्य 
को वर्तमान अवांछनौयता के दुष्परिणामों से परिचित 
कराने ओर ठनके विरुद्ध संपर्पं कटने के लिए सहज हौ 
उत्तेजितं किया जा सकता है । 
आवश्यकता एक रसे कला-केन््र की है, जो संगीत, 
चाद्य ओर अभिनय कौ त्रिवैणी कौ तीर्थराज यनाकर व्यक्ति 
ओग समाज के पाप-तपों को धोने के लिए अथक काम 
कर सके । समुचित प्रशिक्षण प्रा व्यक्ति ही इस क्त्र मे 
प्रवेरा कर आशाजनृक परिणाम उत्पन कट स्रकेगे, । 
इसलिए सयते पहले अवश्यकता देषयुक्त छ््रोँ कौ 
प्रशिक्षित कएने कौ है ओर यह काम कोई साधन-सम्पन 
विद्यालय ही कर सकता है 1 44 3 
इस संदर्भ में हम चाहते दै कि अपने परिवार कौ 
कला-प्रवृत्ति एक केन्द्र पद इकट्ठौ हो । जिनके कण्ठ- 
स्वर मीठे दै, उन्हें अपनी उस प्रतिभा को राषट्माता के 
लिष् अर्पित करना चाहिए । जिनको वाद्य बजाने मेँ 
प्रयीणता दै, उन्हे अपनी क्षमता लोक-मंगल के लिए भेट 
'चदानी चाहिए । नृत्य, अभिनय' के उपयुक्त लचक ओर 
कोमलता जिनमे. है, वे भी उस विशेषता से विश्व-मानव 
को लाभान्वित करने का संकल्प कर । एसी विभूतिरयां 
शांतिकुज, हर्दि मे इकदट्ूठी हो सकती है ओर उनके 
प्रशिक्षण का श्रबन्ध किया जा सकता है ! विभिन स्तरके 
भ्रदर्शनो के सि्‌ मण्डलि्याँ गठित"की जा सकती है ओर 
उन्दँ समय-समय पर देश भर में चलते रहने याले युग- 
निमाण सम्मेलनों के साथ जोडा जा सकता है ! अलगसे 
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भी उसकौ मगिष्टो सकती है । इस प्रकार कलाकारों का 
एक बहुत बदा संप क ञ हो सकता है, जे बौद्ध-संधों की 
तरह कला के माध्यम से जन-जागरण का महान्‌ प्रयोजन 
भूरा करने मे जुरा रहे 1 यह उपलब्धि मनोरेजन म्र. नहीं 
है । यदि उसे भावनात्मक बनाया जा सके तो क्रानिौकारौ 
परिवर्तेर प्रस्तुत किया जा सकता दै । 


लोक~र॑जन ओर लोक-~मंगल 
. का अनुपम संगम 


` नय-निर्माण कौ दिशा भें हमारे जो महत्वपूर्ण कदम 
इने दिनों उठ शे है, उम्र देखते हुए लगता है सृजन का 
देवता अय अपना प्रयोजन पूरा करने पर ही तुल गया है 
ओर उसे पूरा करके षी रहेगा । 
कितने दिनों का स्यप्न थाकि कला के माध्यमसे 
जनमानस को गुदगुदाने उसे भाव-विभोर करने ओर उस 
जागरण को सृजन को ओर मोडने का प्रयत्न किया जाना 
चाहिए । वह कल्पना अब स्य न एहकर साकार नने 
जारही है यह कितने हं ओर सन्तोष की वात है । 
शाति-कुज के गायत्री नगर मे फला भारती का कक्ष 


- यन रहा है 1 योजना यह टै कि लोक-रंजनं ओर लोक 


मंगल को समन्वित कर दिया जाय । कला भारती यही 
करेगी । दस योजना के अन्तर्गत कई कार्यं हाथमे लिये जा 


है| 

(१) छाया चित्रो के माध्यम से लोक-रिक्षण । इसके 
लिए स्लाश्ड प्रोजेक्टर-सिनेमा प्रोजेक्टर तथा वीदियो 
नामक तीन प्रकार कै विद्युत संचालित यन्त्र काम मे लाये 
जाएगे जो सिनेमा जैसे छाया चित्र पर्दे पर्‌ प्रक्षेपित करेगे । 
चित्रौ का तात्पर्यं लाउडस्पीकर से वा समञ्ञाता चलेगा 1 
चकि अभी अपने साधन्‌ योलती तस्वीरें यनाने के नहीं है 
इसलिए उसकी मलग से व्यवस्था बनानी पड रही है पीठे 
यदि साधत बदे तो टेप रिका्डर के माध्यमे से अथवा 
फिल्मों मे आवाज भरकर भी यह आवश्यकता पूरी की जा 


1 

चकि मनोरंजन मनुष्य जीवन की एक महती 
आवश्यकता है । उसके लिए लोग बहुत पैसा खर्च करत 
है यदि यिना वैसे के वैसे साधन सुलभ द्य तो शिक्षित, 
अरक्षित सभी वर्ग की जनता उसका लाभ लेने कै लिए 
व एकत्रित हो सकती है । अपना देश ८० प्रतिशत 
देहातेों मै विखरा पड़ा दै । शहरो की आबादी २० प्रतिशत 
है । बोलता सिनेमा जैसमै कीमती ओर खर्चलि मनोरंजन 
शहरो भ सम्पनन लोगो दवारा ह खद किये जति दै । देहात 
में उनका कई प्रवेश नही पर वहां की जनता भी कुतो 
रसलीला, रामलीला, गर्वा, भगिडा जैसे आयोजने दारां 
वहां यदा-कदा मनोरंजन होता तो रहता है, पर उसे न ते 
कोई क्रम रहता है ओर = व्यवस्था । व्यवस्था इसलिए नहीं 
कि वैसे कोई नियमित कलाकार ते उधर होते नही, रसे हौ 
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शौकिया लोगों ने जो कुछ सीख लिया है, उसे परस्पर 
दिव्वा कर हलका सा मनोरंजन कररैतेरहै । सितिमा 
की माग आवश्यकता वह भी है । चलते-फिरते कैम्प 
सितरैमा अक्यर इस आगिश्यकता को पूरा करते भी रहते 
ह अव अपनी योजना मेँ से व्यवस्थिते स्वरूप दिया 
जारहाहै। 
उपरोक्त प्रकाशन चित्रे जिनका वर्णने ऊपर किया गया 
है 1 देहात के लिए यह प्रयोजन पूरा करते है । कोचया 
स्लाइड पर अपनी मनमर्जी के चित्र बनये जा सकते है 
उन्द यह स्ताडड प्रोजैक्टर लगभग ७ फुट ऊँचे ओर ५ 
फुट घौडे भकार के पर्दे पर दिखा देगा । यह चित्र सदे 
भी हो सेकतै ठँ ओर रेयीन भी { इनका यरिचय ओौर 
प्रयोजन लाउडस्पौकर दवण अपना वक्ता अतम से बताता 
चला जाएगा ; पाँच मिनट एक चित्रे कां परिचय कराया 
जायतोदो घण्टे पे २४ चिदत्र दिखाये ज सकते ई ओर 
अति भेहत्तवपूर्णं॑रेख विषयों प्र प्रकाश डाला जा सकता 
है । यह शिक्षण इतना सधां हुआ, सारगर्भितं ओर 
हदयग्राहौ होगा कि जनेता इससे बहुत कुछ सीख-समञ् 
कटं जाएगी । यिना खर्च का सिनेमा देखने कौन नहीं 
पहुंचेगा । मार्मिक प्रवचनों मे किसे सुचि न होगी । 
उपस्थिति की कमी रहने वाती मरही है । 
सामान्य सभा, सम्मेलनों के आयोजनौं का खर्बीला 
ढँचा खडा करके प्रयत्न करने पर भी थोडी-सी जनता 
अती है, पर इस प्रयलन के द्वारा कम खर्च मे अधिक से 
अधिक जनता को इकट्ठा करने का प्रयोजन पूरा किया 
जु सकता है सबसे बड़ सुविधा यह है कि यह सार 
कोम एक व्यक्ति हौ कर सकता ह । अपना प्रचारक दिन 
मे जहौ जाय वहं स्वयं अपने स्थानीय स्वयं-सेवकीं कौ 
मददसे गोव भरमें ४: क्रा सकता है । लोगों को 
अवगत करा सकता ह कि अमुक स्थान प्र~-अमुक 
समय-उपरौक्त छाया चित्र प्रदर्शन होगा । स्थान की 
सपुचित व्यवस्था स्थानौय लोगों कौ सहायता से कौ जा 
सकती है । वही अपना आदमी जो दिन में मुनादौ करने 
ओर स्थान सम्बन्धी व्यवस्था में जुटा रहा रात को स्वयं 
ही चित्र दिलाने की सरीरनो का संचालन ओर स्वयंही 
लाउडस्मीकर पर प्रवषन करने का काम साथ-साथ करता 
रहं सकता ई । यह सीर काम अकेते आदमी का हमा । 
बहुत हुआ तो एक सहायक साथ रखा जा सकता है, 
अथवा किसी स्थानीय व्यक्ति का सहयोग लिया जा सकता 
है । इम प्रकार यिना किसी पर्व तैयारी, ख्चीली व्यवस्था 
या दौदु-धूप के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन एक दिनर्मे ही 
पूरा टो गया ओर एक हौ वा > हंसी-खुशो के 
वातावरण भै-षह बति सिला दों जो उपदेश षा भी 
छह कर सकते थे । यह माध्यम एक ओर तो अति सस्ता 
है दूसरी ओर अति प्रभावशाली है । दोनो संगतियां मिल 
जने से ए प्रयोग को देहाती ेत्र के लिए एक यरदान हो 
कहा जा सकता है । मनोरंजन का साधन जुटाने कौ दृष्टि 
सेभी ओर लोक-शिक्षणकीदृषटिसेभी 1 


यह वन जो उपरो प्रयीणव मे प्रयु हंगि (ए 
ओर चल ये सरल ह ! विजलती जर वैरे दीपे 
सकते हँ । जयं विली नही यंच दै वहं बैठ 
चलाया जा सकता रै । अपने लक्ष्य आँ प्रयोकार 
उपयुक्त स्लाइड अपने द्वारा हौ येगे । *स्ताइड प्रे 
यह काम्‌ बहुत दूब के साध. कर सकत) 
रैपोदिस्कोप यन्वर कौ विशेषता यह है कि उकं ५ 
अनाते की जरूरत नही है । छपे हुए चित्रया प 
केप्नेहीग्योके त्यो दे पर आ सको ई 1 यः 
यहूत भारौ भी नही ई आर महंगी भौ नही । भो अतु 

इस व्यवस्था ये दो हजार रुषया लगते का है । क 
जिस प्रकार शायाओं ने चल पुस्तकातगं 
टकेल गादि्यो की व्यवस्था कर भें ५५ हार स्प कौ 
जी जुटाई है उसी प्रकार उपरोक्त प्रयोजन के ति 
उपयोगी कार्यं के लिए चैसा जुटा तौना कुछ बत ४ 
वात नहीं है । रसौ व्यवस्था बन जनि. पद 1 

कारक्र मे दूर-दूर तक कौ देहतो कौ लेक 
का साधन जुटा सकत है ओर ठस प्रदेश मेँ वि ॥ 
को एक महान भूमिका प्रस्तुत कर सकती ह 1 (1 १ 
लिए सेवाभावौ अवैतनिक वानप्रस्थो कार्यकर्ता ५५ 
वेतने पर भी रखे जा सकते हैँ । विजली, 9 
कार्यकर्ता का वेतन मिलाकर भौ प्रतिदिन क यी 
थोड़ा आवेगा ओर उसे जहा प्रदर्शनं हौ बह ५ 
पारस्परिक , सहयौग से बहुत ही सरलतपूरवक ॥ 
है । इस प्रकार यह प्रचार कायं बहुत ही न~ 
मनोरंजक तथा हदयग्राही सोक~शिक्षण के मा ह 
चलता रह सकता है .! एक कार्यकर्ता यदि सतं 1 
दिनो पे से केवल २५० दिन हौ काम के क | 
प्रदर्शन करे ओर यदि कम सौ कम एक हजार व्य 
देखने-सुनने हर दिन अते रै तो २५००८ १०००“ १ 
व्यक्तियों का प्रशिक्षण नियमित रूप से चतत रह, ए 
एेसी १००० शाखां भी यदि कटिबद्ध हो नाय ““ 
संदेश हर वय्‌ -२५, करोड जनता तक निर पह 
सकता है "सो भी उस जनता तक~भितके पाष 4८ 
लिए किसी ते प्रयत्न नहीं किया ओर जो सने (1 
फसदी भरत हं । वोट कतौ -वाभौ भी इमौ गुद 
यह पलट जाय तो देश की प्रत्येक परिम्यितिमे दे 
ऋन्तिकासी परिवर्तन उपस्थित हो सकता है ) १ । 
(र) कला भारतौ का दूस कामो को 
शिक्षण कहना नं होगा कि संगीत मेसं # 
भड्काने .लोक-मानस को तरेगित कथने, र दु 
को ने, ओर सोचने कौ शली बदलने क अमीत वण 
कटने कौ अद्भुत क्षमता है -। पिले दिना ते म 
गायन, अभिनय का प्रयोग फैवल कार्ुकता क्त कै 
किया गा है ) ज कु भी माया जाती ह यह गय 
नरक ये जनमानस को यकेल देने क ग पम 
हे १९५ प्रतिशत यहो रही हं कला कौ ल 
करी संगीत सुनने ज्ये, तत्य देखिये गा 


शाचिक वितृष्णा उभारने वाले उपगै प्रयोजन के 
अतिरिक् ओर कुट भी देखे -सुमने को न मतिगा । इ 
वभीपिका ने लोक-मानभ को जितना पतन इस शताब्दी 
मे किया है उसे एक दुघंरनू भत अभिशाप हौः कह 
सकते हं । भाता सरस्वती को इस वेश्यालय में से निकाल 
फर उसकी पुनीत स्थापना करनी है सो हमे कला को 
नह दिशा देनी होगी 1 

अपना प्रयल इसी दिशा में दहै । तेजी से हम 
सूजनात्मक साहित्य जन~जन कौ जौभ मे गुनगुनाते ओर 
कान पे भूँजति हुए देखने का यातायरण विनिर्मित करना 
चाहते है इस्तिए कला-भाग्ती के अन्तर्गत संगीत -रिक्षा 
कोइ्सदंग से र्या जा रहा है कि यह उति सरलता पूर्वक 
अतति स्वल्पकाल मे अति विस्वृत शप्र पकड सफे 1 अत्यन्त 
मधुर १० ध्वनियो का चयनं कर लिया गया है 1 चकि ह्मे 
भावपर्क संगीतं का आमूल-चूल नयीन सृजन करना है, 
इसलिए अपनी सीमित ध्यनियां स्वयं ही निर्धारित कर रहे 
रै । एग-रगनियौ जति रै उन्हे सीखने के लिये दस-यीस 
अन्म चा्िए्‌ 1 हम स जंजाल मे नह पड़ना चाहते । अपना 
प्रयोजन लोक-शिक्षण है । कला कौ गहराई मे उतएे का 
काम दूस के जिम्मे छोड़ दगे 1 आपति धर्म कौ तरह अपने 
को तो सप्त संगत जौ स्यत्पकाल मेँ अति व्यापक हो 
सकता हो इतना ही ध्यान में रखना रै । सो इसके लिए १० 
प्वनियीं पर्याप समदय गई ह, आवश्यकता हुई तो उसमे 
करुख पटा-वदा भी सकते हँ । अपना संगीत विद्यालय 
उपयु ध्वनियां हौ यजयेग़, सिखायेगा ! 

१० -ध्वनियों कौ तरह ९० बाजे भौ सीमित कर 
दिये गये ह । जो सस्ते, सर्वसुलभ अर सीखने मे सरल 
है, 'उन्दै ही मान्यता दी गड है । १० ध्यनियों का पायन 
१५ याजो का पजाना, नृत्य कौ १० धिरकन इर एरकार्‌ 
तीए पार्य ऊण रखे गये ई, ओर्‌ उन सिखने कौ अवधि 
३ सै ६ महीना निर्धारित कर दी गई है । जिनमे गायन, 
कादन्‌,च नृत्य तीनो को तमी शिक्षादे दी जायगी कि 
निकले हुए छत्र अपने क्षेप्र मे संदीप्त सम्भावनाओं 
को-कचिता सम्मेलनो को तथा दूसरे , सांस्कृतिक 
कार्यक्रमो को चला सकने की योग्यता प्राह कर तं ओर 
आवश्यकता पड्ने पर यदा का जैपा संगीत विद्यालय 
प्वयं भी अत्रे त्र पे चलाकर वैसे कलाकार स्वयं तैयार 
करने मलमगसकै\, ; ध 

८२) नाद्य-मंच~हमारी तीसरो योजना दै । पौराणिक, 
रैतिहासिक 'कथातकों को आधार मानकर एसे दामे तैयार 
कर्षे जा रहे ई, जिनके घटनाक्रम भें ष्यक्ति-निर्माण ओर 
समाज-निर्माण के सरि सूत जडे हए हो रो के मुख से ज 
सप्वाद कलवार. जायेणे उने विचार-क्रान्ति के से 
संकेतः को. जोड्कः्‌ रखा जायगा ।.यह नारक पूरके प 

संगीतमय हे । संगीत अपनी निर्ध ध्यनियो के अन्तरमत 
पायै जये + लगथ दौ चष्टे. सम्पन्न हो सकने चक्ति यह 
नाटक देशभर में दिखाये जायेगे । पहले उनका प्रचलन 
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अपनी हजारे शाखार्जो मे उमके वार्पिकोस्स्ो के समय 
पर ४-४दिन के लिए हर साल होते रहने कौ परम्प 
पटेगी । पीठे इन्हे अन्यत्र भौ लोगों की माग के अनुसार 
दिखाये जने कौ व्ययस्था चतेगी । इस प्रकार लोकरेजने का 
एक केन्द्र जिसके साथ लोक-रिक्षण फौ स्वस्थ प्रक्रिया 
जु हई दोगी-सरि देश को प्रभावित करेगा । वह नाटक 
मण्डलियाँ देहात मे अपना पूरा कार्यं विस्तार करेगी ओर 
शहर, कस्यों भें भी उनकी सर्वथा उपेक्षाने होगौ ॥ 
रामलीला, रामलीला, नौरंकौ आदि के माध्यम अभी भी 
जीवित ई ओर वे पुरने ट के द्दे-पफूटे ट पर अपनी गाद 
चला रहे र तो अपना यह प्रयत देश -व्यापी क्यो न होगा ? 

इस्त नाट्‌य-पंच फो अधिक सस्ता ओर सल सनानि के 
त्तिए एक विशेष पद्धति का प्रयोग किया जायगा । साप 
नरकं टेप पिकं रहेगा 1 अभिनय नृत्य केवल मूक रगौ 
पात्र केवल शारीरिक हलचल कते ओर होठ चलत 
रगे । आवाज पूरणं प्रस्तुत टेप रिकाईडर चोलेगा । दर्शक 
यहो अनुभव करगे कि पात्रे बोल रहे है । इस प्रकार प्रों 
का गला मोठा होना आवश्यक ते रहेगा ओर सेगीत मंडली 
भे कम सै कम ५-७ व्यक्तियों को जरूरत पड़ती है वह न 
रदेगी । १ यन्त्र संचालक ५-६ अभिनयकर््ता क्रुलं ६-७ 
व्यक्छियों कौ. मण्डली यड्ी सरलता से अपना कार्यक्रम 
प्रस्तुत करती रहेगी । यह सस्ता तो ष्डेगाही साथी 
अधिक आकर्पक इसलिए होगा कि इनमे मधुर कण्ठ ओर 
अधिक से अधिक आकर्पक वाद्च-यन््र उच्य कलाकारों 
छारा नियोजित करके टेप कराये जायेगे ओर उस बहुमूल्य 
एकत्रीकरण का लाभ सर्वसाधारण को सहज हौ मिलता 
रहेगा । कला भारतौ कक्ष में ईस प्रकार कौ नादूय-व्यवस्था 
के शिक्षण का प्रबन्धं किया गया दै ताकि यहाँ से निकले 
छात्र सम्पूर्ण भारत की प्रचित १५ भाषाओं में" यहौ 
कार्यक्रम चलाकर जन-जन्‌ तक नय-जागरण का सन्देश 
पहुंचा सकने मे समर्थो! ` ` 

(ड) चित्रकला के माध्यम से चिर प्रदरशनियौं 
की व्यवस्था संज जायी । जगह-जगह पेते, समारोह 
या अन्य जन-समूह के एकत्रीकरण के अवसर पर रेस 
परद्शनियो की व्यवस्था की जायगी जिनमे दर्शक 
मनोरंजन के साथ-साथ नवीन प्रेरणा ओर प्रकाश भी 
उपलब्ध करते रहं, चित्रकला के साथ-साथ प्रदरशनियां 
लगनि ओर .चलने , कौ व्यवस्था भली प्रकार सिखा 
दौ जायगी । ५२ ६ त 

^ साहित्य कौ भोति ही संगते अभिनय भी लोक-रिक्षण 

का अति उपयोगी माध्यम है । भगवती वीणपाणि सरस्वती 
के विप्रो भे एक हाथ में पुस्तक, दूसरे मे वीणा है । यह 
दोनों ही माध्यम समान रूप से उपयोगो ह, आज तो उनकी 
नितान्त आवश्यकता है युग~निर्माण योजना अपने 
प्रबल-प्रयासों से भगवती सरस्वती को धरती पर पुनः 
अवतरित कर मंगलमयी ज्ञान~गंगा प्रवाहित करने मेँ 
कटिबद्ध है । अपने भगीरथी-प्रयत्न इसी दिशा > चने 
दृते चल रहे है । # 
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इन उद्योगों में पूजी लग स्के तो 
सृजन की संभावना बढ़ेगी 


अगणित उलद्यनों ओर समस्याओं सै भरी इस सदी- 
गली दुनिया का काया-कल्प करने के लिए प्रादुर्भूत नवे 
निर्माण आन्दोलने समय को सवसे वड आवश्यकता पूर्ण 
करने जा रहा है । इसको सफलता के लिए्‌ किया गया 
योगदान विरव-मानव कौ सर्वोपरि सेवा-साधना में भिना 
जायगा, इसलिए जन-शक्ति, धन-शक्ति, धर्म -शक्ति, राज- 
शक्ति, प्रतिभा, उत्कण्ठा ओर्‌ श्रम-शक्ति का अधिकाधिक 
उपयोग किया जाना चाहिए 1 हममे से प्रत्येक को यह 
सोचना चाहिए कि किन साधनों को किस प्रकार इस 
महान अभियाने मेँ नियोजित किया जा सकता है ? जो 
उपाय सञ्च पड वे कार्यान्वित किये जाने चाहिए 1 व्यक्ति 
की वृष्णा ओर्‌ विलासिता के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले 
साधने यदि लोक-मंगल के लिए लग सके तो उन साधनो 
की सार्थकता ही मानी जायगी । व्यक्ति विलास जौर 
अहंकार, मोह ओौर लोभ के पाप भर से बचेगा ओर 
सदुद्देश्य का साधन मिल जाने से जन-कल्याण का पथ- 
प्रशस्त होगा } 
जिसका जितना समय, श्रम, धन, मनोयोग्‌, ज्ञान, 
पुरुषार्थं विश्व~मानय कौ सेवा मे लग गया उत्तना हौ 
व्यक्ति ओर उसके साधन सराहनीय गिने जा सकैगे । समय 
की पुकार है कि विवेकवान लोग कम से कम में अपनी 
गुजर करे ओर जो कु उनके पास है उसका बड़ा 
हिस्सा लोकहिते के लिये समर्पण कर दे 1 इस त्याग, 
बलिदान के आधार पर ही विश्व-कल्याण कौ 
आधारशिला रखी जायेगी । यदि हम बातून ओर केजूस ही 
चने रहे-त्तोभ ओर्‌ मोह की परिधि से आगे कदपन बदा 
सफ तो इन नारकीय परिस्थितियों से छुटकारा न पाया जा 
सकेगा जिनर्भँ आजकल हम जल्‌-भुन रहे हैँ 1 
पहाकाल ने जनशक्ति ओर धन-शक्ति का आह्वान 
किया ई । समय ने त्याग, बलिदान कौ मोग कौ ह । इसका 
अनुकूल उत्तर दिया जाना चाहिए । हम्‌ जन~रक्ति प्प 
मात्रा में जुटाएं ओर धन की कमी न रहने देँ । अपनी रोरी 
मे पिरव-मानव को भी हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए 
आओौर अपनी आवश्यकताओं मे कमी करके भो लोक- 
मानस को परिष्कृत करमे वाते साधनों कौ आवश्यकता 
करनी चाहिए 1 जो पूँजी दानके रूपमेंनदीजा 
उसे उधार कर्जेके रूपमे प्राप्त कियाजाना चाहिषए्‌ 1 
च्य्छि के पास चैसा सुता रहे या विकार अहंकार चैदा 
करता रहे, उघते अच्छा यह है कि वह धरोहर के रूप 
भे-प्याज या लाभ पाने कौ सुविधा के साथ सृजनात्मक 
कार्यो के लिए दे दिया जाय । यह उधारया कर्ज भी 
महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध कर सकता ई । 
स्िभिरेड कम्पति, आजकल बड -यदट प्यापार कर 
रहौ ई ॥ रारा, चिङड्ला, मफतलाल, सिंहानिया, डालमिया 


आदि के उद्योग संस्थान लिमिटेड कम्पनियों के अथाप 
शेयते से साद्रीदारो की पूंजी प्रा करफे हौ चत ए {| 
शेयर होल्डर लाभ, बोनस, य्याज आदि प्रात करोह ८ 
उस्र पूंजी से रेमे उद्योग चल निकलते हि निरे तरणे 
रोजी -रोरी मिलती है ओर जनता कौ आवाम 
होती ई । यह शली उन उद्योगो के सिए भप 
सकती है जो लोकमान को प्रभावित कर सकते ग 
यदि प्रभावशाली व ष्म मप 
कार्य हाथ मे ले तो भागीदार्‌ पूजी सुरक्षित रवे, व ५ 
साथ-साथ समाज कौ महती सेषा कर सकते ओर 
निर्माण कार्य मे महत््पूर्ण हाथ वंरा सकते है । १1 
साहित्य, शिक्षा, कला द्वार लोक~मनेस प्र न 
किया जाता ह । यह सभौ साधन आजे उन ५५४८1 
हाथ भे ह जो अनुचित मार्ग से भौ अपनी आमद 
मेँ संलग्न ई । यदि इन सभी माध्यमं को क 
५ कै लिए प्रयुक्त करने के लिए ५१५ 
| उसका परिणाम आरचर्यजनक हो सकता है ४९ [| 
चीज मुकायले ये न हनि पर एकमात्र बुरी । 
सामने रह ५ (१ 4९1 / 
उसी कौ तूती बोलती ह॑, उ' (4 उपह 
अपनातो है ` पर यदि मुकाबले कौ अच्छी, चीन 
हो. तो कोई कारण नीं कि सुरनि करता 
मिले । दुनिया में केवल ओे ओर निकृष्ट मव 
हौ नहीं रहते, सुरुचि भी जीवित है । ५ 1 
साहित्य, रिक्षा, कला का अस्तित्व मौयुद ए ट 
कारण नहो कि उसे अपनाया न जाय । वि 0 
साधनो ने जनमानस विकृत किया है उत ध 
सत्साधन प्रस्तुत किये जा सके तो जनं चरी पपा 
परिष्कृत दोग ओर फलस्वरूप सत्वेति्या नई, 
दृष्टिगोचर होंगी । । 
॥ रसे साहित्य की भारी आवश्यकता है य 1 
व नारक, कविता, न न पण | 
महिला-साहित्य, स्वास्थ्य, मनोरजन, न ४ 
सदाचार, समाजदर्शन, अध्यात्म आदि वि विपये | 
लेकर प्रेरणाप्रद क कर स्के । 
६५ मान्यता प्रात भाषा ह । हर भाषा हा 
जरूरत है । यदि उसे सस्ता, सुन्दर अर ग्ट प 
बनायाजासकेतो हर भाषा अपनामालोकरवि कष 
जायगा ! स्कूली किता्ो को छोड अन्यत ह ठक 
विषयों की पुस्तके प्रायः १० अर्य कौ ५ पा भ 
४०अगवकोौ ध लौ है । ठम उसका संवत द 
यदि सत्साहित्य क प्रकाशन ये लगा स ठो उमग्िए 
उत्पल कटने वाली पुस्तकों का यिप धटेगा 
व ५ कौ आ 1 
स्पष्ट होकर सामने आवेगौ । यह पूष 
करो रुपया लगाया जा सकता है आर वहा 
सुरक्षित रहकर अपने जमा करते वार्लो 
पुण्य तीनों छ प्रयुर मात्रां दे सकता ह 1 


शिक्षा गैर सरकारी चत सके इसकौ बहुत गुजायरा 
है  हिन्दौ साहित्य सम्मेलन, प्रयाग महिला विद्यपीट, राष्ट 
भाया प्रचार सुमिति, आर्यकुमार परिपद जैसी संस्याएं बहुत 
समय से यिना सरकारी सहायता के अपना प्रचार एवं 
परीक्षा कार्यं जारी रय सकी रह ओर अपने प्रभाय से 
लाखो को प्रभवित करे में समर्थ॑ष्टो सकी 1 सी 
शिक्षा ओर परीक्षा समितिया सार्वजनिक संगठन के रूप मे 
चल सकती है अथवा याइयिल सोसाइ्टी कौ तरह एक 
छोटा संप भौ न्दे चला सक्ता है ! कोचिंग स्कूल, राव्रि 
पाठशाल, याल-मन्दिर फौस लेफर चताये जा सकते 
है । व्यस्त व्यक्ति जो स्कूल नही जा सकते ओर अयकाश 
के समय प्रारयैट रूप से पद्ना चाहते हं एसे स्कृलो से पूरा 
लाभ उठा सकते हँ । फोर से उनका यर्च चल सकता 
है । राईप, शरटहैण्ड, रेडियो, टेलोग्राफौ आदि सिग्राने 
वाली इन्स्टीरयूट हर जगह व्यदितिगत प्रयत्नो से चल रहे है 
ओर अपने संचालकों कौ आजीविका चला रहे हैँ । 
गृह~उद्योग, कुटीर शिल्प तथा विभिन स्तर कौ रिक्षा 
का माध्यम तेकर हर जगहे छोटे-गडे स्कूल खोले जा 
सफते ह ! इनमें आजीविका उपार्जन वाली रिक्षा भी रहे 
ओौर जीवन~निर्माण तथा समाज-तिर्माण के प्रशिक्षण भी 
जु गँ । यह गैर सरकारी शिक्षा पद्धति देश मे विकसित 
षने की पूरी- पू गुख्जाइश ह । सरकारो स्कूलों मे जगह 
कम पट्‌ रही है, दाखिला कठिन हो रहा है फिर पदाई 
के माम पर लकीर भर पिटती है । छत्र ट्यूशन लगाने पर 
हो पास होते है । इससे षदुने वाते प्रसन नहीं । यदि 
प्राहवेट स्कूल ठौक तरह पढ़ाने को व्ययस्था मना लें तो 
छ कौ कमी न्‌ रहेगी । यह रिक्षा-व्यवस्था यदि कोई 
संगठित शिक्षा-संस्था हाधमेतेले ततो लगभग उतने ही 
छद्र मिल सकते है, जितने सरकारो स्कूलों मे पदते 
ह । व्यक्तिगत प्रयत्नो से जब हर जगह से स्कुल चल 
रहे है तौ कोई कारण नहीं कि सुव्यवस्थित योजना के 
अन्तर्गत देशभर मे एक स्तर पर चलाये गये यह शिक्षा- 
संस्थान सफलनष्ो । 
परोक्षाएं सरकारी भी, यह छत्र दे सकते हैँ ओर गैर 
सरकारी-विना मान्यता प्राप्त परीक्षाओं का प्रचलन्‌ भी दो 
सकती है } सरकारौ नौकरी तो प्रमाणपत्र प्राप्त लोगों को 
भी नहीं मिलती फिर योग्यता ही सयसे बड़ा प्रमाण पुत्र 
है + पासन शुदा एन्जीनियर से अनुभवी मिस्त्री यदि ठीक 
तरह तैयार किया गया हो तो अधिक सफल हो सकता 
है 1 अनुभवी कारीगर भैर सरकारी स्कूलों मे अधिक 
अच्छी तरह ढल सकते ह । ये साथ मेँ जीवन-निर्माण 
ओर समाज-निर्माण का शिक्षण जुड़ा रहने-छात्रावास 
व्यवस्था अनिवार्य रहने से इनमे एमे छत्र तिकलेगे जो 
केषल 'आजीविका ही नहीं कमावेँ वरन्‌ राष्ट का सफल 
नेदृल्च ५ कर सर्वै" \ ` ॥ 
इस प्रकार का शिक्षा-तन्त्र खडा कर उसकी शाखा- 
प्रशाखा स्थापित करने के लिए शिक्षा तंत्र व्यावसायिक 
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आधार पर भी खडा क्रिया जा सकता है ! छात्रावास की 
लागत बोर्टिंग फस से निकल सकती है । होस्टल अपने 
आप म स्यावल्‌म्यौ होगे, पाद्य-पुस्तके कुर लाभी 
देगी, शिक्षा की फीस से अध्यापकों का चर्च चलेगा, 
उद्योग ओर शिल्प सिखाने का खर्च वहां विनिर्मित यस्तुं 
तथा की हुईं मरम्मते निकाल लेगी । इस प्रकार यह शिक्षा 
क्रम एक प्रकार से स्यावलम्बी होगा । उसे दान-दक्षिणा 
के कपर निर्भर रहने कौ अपेक्षा व्यावसायिक स्तर पर भौ 
चलाया जा सकता है । लिमिटेड कम्पनियों केदढेगके 
संस्थान शिक्षा योजना को देशव्यापी एवं स्वावलम्थौ वना 
4 है । इसमे लगी डं पंजौ इवते कौ कों आशंका 
नही है । 

-लाउडस्पीकर के माध्यम से बजने बाते ग्रामोफोने के 
रिकाई अभी भी हर उत्सव-आयोजन मे, दुकानो पर चजते 
रहते है । उनमें प्रेरणास्पद संगौत भरे हों तो उनका बहुत 
ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है । इनका निर्माण बढी 
योजना के साथ किया जाय तो भौ जने-मानस कौ प्रभावित 
करने का एक नया मार्गं मिल सकता है इसमें तब पनी हो 
कहीं वने वालो है । 

चित्र-प्रकाशन आज कौ एक महती आवश्यकता है । 


-दिवाली जैसे त्यौहार पर हर कोई "घर सजाने के लिए चित्र 


खरीदता है । व्यापारियों का काम कलेण्डर छपाये विना 
नहीं चलता + र णं प्ररणाप्रद चित्र दृद मही मिलते । 
इस अभाव कौ पूति के लिए कितने ही समर्थं चित्रि 
प्रकाशन संस्थान चत सकते है । 

इसके अतिरिक्त भौ अनेक एसे उद्योग ददे जा सकते 
हज सीधे लोक~मानस को प्रभावित करते हां । वच्चो की 
आंख से दिखने वाली छोरी सिनेमा तस्वीर, व्यो को 
दिखये जाने वाले चित्रो के फोक्स-र्योक्स आदि कितनी ही 
चीजों से प्रेरणा भरी जा सकती है । प्रदर्शानियों के रूपमेँ 
दिखाये जाने वाले बडे साइज के रंगीन चित्र नकशे आदि 
भी इन प्रयोजन के लिये ठपयोगौ सिद्ध हो सकते है } 

हर्‌ विपय की पत्रपत्रिका यो साहित्य के अन्तर्गत 
हौ आतो हँ पर्‌ यदि उन्हे अलगसेभिनाजायतोउसे षी 
एक अलग उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता दै 
ओर हर्‌ विषय के पं को हाथ में लेकर जन-मानस को 
दिशा देने से अति महत्त्वपूर्णं सफलता पाई जा सकती है । 
इस. उद्योग वेः अन्तर्गत छपाई के प्रेस कौ स्थापनां आदि 
उनके लिए टाइप ढालने तथा मशीनें चनाने की प्रक्रिया भी 
जोड़ी जा सकती है । 

„ ऊपर जिन उद्योगो कौ चर्चा,की.गई है वे सभीरेसेरै 
जो व्यक्तिगत प्रयत्नो से सफलतापूर्वक चलये जा रहै ह 
ओर अच्छी आजीविका दे रहे है । इनमे से एक भी एेसा 
महीं है जिसके वरे भेन चने की आशंकाकी जा 
सके ) यह सभो लाभदायक भी हं ओर चलने चाले भी } 
हमे इनके सम्बन्ध मे विचार इसलिए करना पड़ रहा दै चिः 
यह सभी उद्योग जन-मानस को प्रभावित करने की क्षमता 
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सेभ्ेहृएरहै } न दिनो जिनलेणेके हाोमेहैये 
उनका उपयोग इस प्रकार कर रहे ई जिससे लोक-मानस 
करा अधःपतन ही होता है ! इस गिरवर को उठने के 
लिप्‌ यही उचित है कि इन साधने को उत्तरदायी 
लोक-येषौ हार्थो मे लाया जाय ओर वे उनका इस तरह 
उपयोग रर जिससे लोक-मगल कौ समप्भावनापे उज्ज्यल 
होती चली जायं । 

४५ लोगो के पासंदहै । उद्योगों कौभीतलाशकीहौ 
जाती है 1 फिर व्यो न ठन उद्योगो को हाथमे तिया जय 
निने 'मोरसर चेचन हरि पिलन' कौ कहावत परौ होती 
हौ । आजीविका उपार्जन के साथ-साध जन-कल्याण का 
साधने चनता हौ ते इसे स्वर्ण-सुयोग ही कहा जाना 
चाहिए 1 एन उधोषो को बडे याट चैमनि पर पूजीके 
अनुमान से. आगम्भ किया जा सकती है ओर उससे 
हजारो, लाखो व्यक्तियों के लिये रोजी-रोरी को साधन 
जरात हुए उस श्रमं को उपयोगी दिशा मेँ नियोजित किया 
जास्कतादहै 1 

आवश्यकता इसं बात कौ है कि एेसे अतुभवी लोग 
अगि आये जिनमे उद्योगों को चलाने की क्षमता है-। 
आवश्यकता रेसे लोगो कौ है जिनके पास चैसा है, उसे 
कामं मै लगाना चाहते दै, सुरक्षित रखना चाहते रँ ओर 
साथ-साथ उचित ताभांश पाकर सन्तुष्ट हो सक्ते हैँ ओर 
साथ ही रा कायं करना चाहते ह जो दूसरों को ऊँवा 
टाम का-आगे चदनि का प्रयोजन सिद्ध करे 1 एेसे 
विचारसील लो को उपरोक्त उद्योगों में पूजो लगाना 
स्वार्थ ओर परमार्थ दोनो हौ दृष्टि से यदा महत्वपूर्णं सिद्ध 
छ्येा । नव-निर्माण अभियान मे तो उससे स्पष्टतः बडी 
सहायता सिलिगी 1 


सक्रिय सदस्यों की सुगठित 
सूजन सेना 

देवता यद्यपि दिव्य-गुर्णो से ओत-प्रोत थे परये सदा 
हासते सिए रहे कि उम्दोनि संघ-शक्ति कौ उपेक्षा कौ । 
भिल-जुलकर्‌ काम करना नही सीखा अर आक्रमण को 
विपि जब तक सिर पर नहीं आ महं तब तक पूर्णं सज 
ह्योकर चदृती हुई असुता का उम्मूलन कटने के लिए 
अग्रसर नहो हए । देवगणो कौ, सत्विकता ओर्‌ सज्वनता 
कौ अधिक मात्र होना जीवधारी का सराहनीय सौभाग्य ह 
शर इतने से ष्टौ काम नही चल जाता, उस सौभाग्य कौ 
रक्षा कर सकने योग्य सजगता, समर्थता ओर हिम्मते भी 
होनी चाहिए । इसके अभाव मे देवत्व भी गरिमा रहित 
-हतप्रभ सिद्ध होत है । इस अभाव के कारण देवता बार- 
बार अपु से पते आर सखतये जते । 

असुरा के साय जु प्‌ तमोगुण को निन्दनीय ही 
कष्टा जायगा । दुष्टता का पत्तने निश्चित्‌ है 1 पाप का अन्त 
दुःखद दौ होता है \ सृष्टि-च्ययस्था के अनुसार असुर्ता 


को हारा द्यी चाहिए, पर्‌ इतिहास वताता है रि ए 
देवासुर संग्राम के आरम्भ मे असुर जीतते ओँ देव ष 
रेह 1 इस चिपर्यय का एक हौ कारण हं कि अं ॥ 
संघयद्धता का मद्व समज्ञा, ये संगठित रहै, मित 
सुलकर काम किया ओर ये अपनी सामर्थ्यं वदनि केहि 
कठोर परिश्रम कणे सै चू यही 1 हिम्मत को म्ह 
अपना सहचरं बनाया जो करना धावक 
आलस्य-प्रमाद किये, यथासमय कर गुज । 
असुँ को जिताने को श्रेय उनेक। दुष या प 
को न मिल सकता 1 उसने तो अनततः उन विना 8: 
मेही गिराया ओर निन्दा के नरक मे जलाया 1 विश्य 
आरम्भक या क्षणिक ही वयो म रही टो पुर व ४ 
इसलिए मिली कि उन्होन संगठन, साहसं ओर 
अपना सहचर बनाया ओर्‌ अवसर चकन का भ 
प्रमाद नही किया । इतने अंशो मेँ जो सजग समर्ता ौ 
उसी को देवत्वं की एक नन्ही किरण कहा जा सक 
उने ही अंशो मे वे विजता भी होते रे ई 1 अशत 
देवो कौ पराजय का दोष उनके देवत्व क 
सद्गुणो को नलं दिया जाना चाहिए । उन विरोषं 
कारण तो वे स्वर्ग लोक के अधिपति, कात 
ओर अजर-अमर बन सके हँ 1 इन्दौ विभूता हक 
वे अन्ततः विजयौ यने ओर अपनी सता धनः गधे 
सकने मे सफल होते रहै है 1 पराजय का दोय तो श 
अंशो सं पाई जने वाली उस असावधानी ॐ अदद 
को ही दिया जायगा, जिसके कारं उरन्हा पि 
संगठन, सहयोय कौ सुदृद्‌ बनाने ओर अव 
आरम्ध"से ही निपटने कौ आवश्यकता ही भत क 
तक उन्दौनि अपनी यह धूल सुधार नही, ठम त 
पराजय, उत्पोदुन ओर अपयश हौ पिलता रहा 1 शल 
पौराणिक गाथा के अनुसार एक वार = + व्या गध 
रसत -हतप्रभ देवत प्रजापति के यास्‌ अपी न्‌ 
सुननि ओर सहायता प्राप करने गये तो उन्हे सं ॥ ४) 
साहस का हौ मन दाया गया । प्रजापति ने दव 
इकट्ठा कर्‌ उनकी शिया इकदः | 
स नि किया 
शि दुग ने असुरे को पाङ ओर्‌ देवता ज्म 
कि वे अपनी सुरक्षा के लिए संध व आरा 
देवत्व का अनिवार अंग मानकर चला कर { दण्ल६। 
आज देवत्व हारता ओर असुरत्व जीतता वी र 
इसका एकमाद्रे कारण यह .है कि सात्विका भुल र 
को पर्याप्‌ मान लिया गया ओर यक्ते र्दन ॐ 
आरम्भ यें हौ जूह्लने के लिए आवस्यक सतः व 
संगठन कौ उपेक्षा कौ जाती रहौ हे । यह भ ह 
सुधारो न जायगी रेवत्व कतौ पग-पग प = शहा 1 
पदधा आौर पराजय का आये दिन मुंह देना ११६ 
अयांछवीय स्थिति से उवे का क व उपागत 
सनता अकेली न रहे वन्‌ उसके साव स“ 
ओर समर्थता को भी जोड रखा जाय 1 


यह युग संगठन का है । संघ शक्ति कलियुगे" के सूत्र 
भ वतमानं काल कौ सर्वोपरि शक्ति का रहस्योद्धाटन 
क्रिया गया है .। बुद्धि-वल, शस्त्र-बल, धन~बल का ऊपना 
महस्व है पर्‌ उनका लाभ विरोपतः व्यक्िगत्‌ मर्यादाओं 
तक ही सीमित रहता है । जहाँ तक जन-समाज का 
सम्बन्ध है उसमे जन-शकि ही प्रधान मानी गई है । 
भगवान्‌ राम मे लंका विजय मे रौछ, वानरं का सहयोग 
तेकर ओर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण मे 
ग्वाला की सहायता पाकर सर्वसाधारण के सामने 
इसी तथ्य का उद्घाटन क्रिया था कि लोक-मंगल के 
विशाल जन-समूह को प्रभावित करने वाले घडे काम जन 
सहयोग के आधार पर ही सम्पन हो सकते ह 1 हम यह 
प्रत्यक्ष देखते है कि वोट देने की छोटी-सौ प्रक्रिया राज 
पलट देने ओर सिंहासन हिला देने मे किस प्रकार सफल्‌ 
ओर समर्थ हो सकती रै 1 
सरकारें ओर कुछ नही जनता कौ स्थापित ओर 
संचालित एक संस्था मत्र ह । ठेसौ अनेक संस्था जनता 
ही चलाती है } धर्मतन्त्र की ही लीजिये खरो रुपये को 
पंजी से खडी हुई-र साल अरो खर्च करने वाली यह 


संस्था जनता के हौ सहयोग, समर्थन ओर अनुदान से चल ' 


रही दै । ५६ लाख संत-वानाजियों की विशाल जन-शक्ति 
का निर्वाह जन-श्छि के आधार'प्र हौ होता टै । 
अर्थतन्त्र को गतिशील रखने वाले कल-कारखने, 
विविध-विधि यन्त्र वाहन, मनोरेजन आदि का अस्तित्व 
जनता के सहयोग, समर्थन पर हौ टिका हुजा है । यदि 
लोक-~रुचि उनमें से किसी भी कार्यं से हट जाय तो उनके 
समाप होने में तनिक भी देर न ले । लोक-~रुचि मेँ तनिक 
भ्रौ बदलाव आति ही अनेक क्रिया-कलाप ठप हो जति रै 
ओर अनेक प्रवृत्तियों नये कलेवर मेँ देखते-देदते खडी 
होती ओर आकाश चूमने लगती हैँ । मनुष्यत्व के ज्ञाता 
जानते है कि जनता का महादैत्यं कितना विशाल~कितना 


सबल ओर कितना समर्थं है 1 उसको अकूत क्षमता का . 


क्रोई लेखा-जखा नहीं लिया जा सकता । 

गयुग-परिवर्तन एवं नव-निर्माण की हमारी सारी 
कल्पना, भारी योजना-जन सहयोग पर अवलम्बित है । 
ज्ञान॑-यत्ते के भाध्यम से जन-जागरण का अपना प्रथम 
प्रभाव इसी दृष्टि से है । जन~मानस तक विचार-क्रन्ति का 
प्रकाश पहुंचकर हम सर्व-साधारण को ' सहो जानने" 
ओर " सही सोचने" में समर्थं बनना चाहते हैँ । इतना बन 
पड़ा तो अगला कदम "सही करना नितान्त सरल हो 
जायग्‌। । विचारणा ओर्‌ क्रिया-कलाप भे से अवांछनीयता 
निकल जाय-~विवेक एवं ओचित्य को ही प्रश्रय मिलने लग 
जाय तो फिर्‌ स्वर्गीय सुख-श्ान्ति को आनन्द-उल्लास भरौ 
परिस्थितियां उत्पन होने मे कुछ भीदेरम लेगी! 
अविक के स्थान पर चिवैक की ओर अनौचित्त्य के 
स्थान पर ओौचित्य की स्थापना ही वह आधार दै जिससे 


युग~निर्माण का असम्भव दीखने वाला प्रयोजन सहज ही ` 


संभव हौ सकता है । 
५ 


युग नमाण वार्जना-दरन, स्वरूप च कार्यक्रम नद 


जिन लोगों ने ज्ञान-यज्ञ के प्रकाश मेँ विवैक ओौर 
ओौचित्य का महत्व स्योकार कर लिया है, उन्दे युग 
परिवर्तन कौ अग्निम पक्ति के सृजन सैनिकों की तरह सहजं 
ह्ये खडा किया जा सकता है । इस दृष्टि से युग-निर्मणि 
योजना परिवार के परिजनों फो इस प्रकार के संगठन के 
लिए सवसे उपयु समज्ञा जा सकता रै 1 जिन्दैँ लम्बी 
अवधि से अखण्डज्योति, युग-निमांण पत्रिकाएं तथा 
हमारा साहित्य निरन्तर पठने को मिलता रह है जो इस 
विचारण मे रुचि लेते रहे रै, उनमें प्रगतिशीलता के तत्व 
असाधारण मात्रा से संचित हीने कौ कल्पना कोर भी कर 
सकता है । बिखराव से शकि वर्बाद होती रहती है पर 
यदि उसे संगठित कर दिया जाय तो उसकी क्षमता 
आश्चर्यचकित कर देने वाले रूप में सामने आ सकती 
है ओर उस शक्ति को वर्तमान काल की कुत्प्राभों त्तथा 
कुण्ठाओं से भरे दम सुरते जैसे वातावरण को सन्तोष 
कौ मंस ले सकने वाली परिस्थितियों मे बदला जा 
सकता है । 

अब हम यही के जा रहै ह 1 जिन्होने हमारी 
विचारधारा मे रस तेना ओर समर्थन देना आषए््भ किया 
था, वे ही धरि-धीरे हमार इर्द-णिरदं इकटटे होते चले गये । 
कुछ हमारी तपरश्चर्या-साधना से अपने कष्टो को हलका 
करै ओर सुविधाओं को बढ़ने की दृष्टि सँ भी अयि ओर 
आकर्षित, हुए थे 1 उन्हे हमने अपनी सेवा-परिधि मेँ 
सम्मिलित रखा पर परिवार मे सम्मिलित नहीं किया । 
अध्यात्म में उपभोग के लिर्‌ गुंजायश कम ओर अनुदान 
कौ मोग अधिक है । जो लेना बहुत चाहते है देने से 
कतरते हैँ वै आध्यात्मिकता को कसौटी पर खोटे सिवके 
माने जायेगे । उदात, मानवता ओर आध्यात्मिकता मतुध्य 
को लोक-मंगल के लिए्‌ बद-चदुकर अनुदान देने ओर 
अपने कपाय-कल्मपों को धोने की ही प्रेरणा दे सकती 
है । आदर्शवादिता ओर उत्कृष्टता की ओर ही सद्विवेक 
प्रेरित करना है सो जो लोग अपे विचारों से प्रभावित 
होकर सपौष आये उन्होने लोक~मंगल के लिए कुछ 
अनुदान 9 लिए उत्साहं ही प्रकट किया । भणे वे लेग 
जो सूट की प्रवंचना में उलज्ञे रहने के अभ्यस्त थे 
ओर्‌ देवता, भगवान, गुर, सन्त, जो भो पकड़ में आ! जाय 
उसी से उल्लू सीधा कटने के ताने-वाने नते थे ! अब जब 
से हमने लोक-मंगल के लिए अपने .स्वर कवे करम शुखं 
किये है तब से उपयुक्त व्यक्ति ही साथ रह गये है । जो 
थोडे-वहुत जंजाली शेप थे वे अय परीक्षा की घडी सामने 
आ जाने प्र इधर-उधर मुंह छिपाने ओर धीरे-धीरे 
खिसकने लगे हँ ! परिवार में संख्या इन्‌ दिनं कुछ पुटी हो 
यह हो सकता है, पर्‌ निश्चित रूप से उसका स्तर बद्‌ 
गया है । एक याक्य मेँ यों कलहा जा सकता है कि विदाई 
के इन अन्तिम दिनों मे हमारे साथ केवल वे लोग रह गये 
है जिन "तानपुत्र' कषा जा सकता है ओर जिनसे नव~ 
निर्माण के पुण्य-प्रयोजन भे कुछ सहयोग मिलने की आशा 
कीजासकती है । 


अपने परस्वार के सामने एक ओर कसौरी इन दिनों लिनहोमि कान घर स्ये ह उन सक्रिय सदस्य पेष 
उनकी सक्रियता को जौचा गया । प्रसनता करौ रै ।अन्यलोग सहायक, सहयोगी जायेगे । एंगलर 
बात है कि इस पर भरी अधिकांश खरे दी सिद हए 1 प्रधान अंग सक्रिय सदस्य ही रहैगे ओर शवामे एह 
निचे मे रुचि लेना, उनका समर्थन करना ओर यथा ओर सहयोगियो कौ भी सूची रहेगी जर उन अपि 
सम्भव अपनाना तो देर से चल रहा था। अब जरूरत इस्‌ प्रोत्साहित देकर निरन्तर समय ओर पैसा लगे कत 

चात की पडी कि य्ह देखा जाय कि उन विचारे को कार्य सक्रिय चर्म में सम्मिलित होने के लिए प्रोह 84 

रूप में परिणत कएने का साहस कितने लोग करते ह 1 जाता रहेगा । स्रिय सदस्यो कौ शाघा का पधि 
इमी (परख एक चण्टा समय ओर वीस चैसा नित्य दनेकी एकी रहेगा ` -कार्यवाहक । इते व्यवस्थापक यभा 
कसौटी परकौ गद्‌ ओर जो उस पर वे उतरे उनके बि वाहक भी कह सकते हं । जो अधिक सक्रिय, उत, 
यह मान्यता यनां ती ग्ईूहैकि हमरे ८० वरं के समुद्र निर्पभमानी, समय देनै बाला ओर मधुर स्वभाव करै 
मंथन कर्‌ नवनीत इतना भर है । समुद्र मन्थन का पौर उसी को उस पद पर नियुक्त जायगा , यं ४ 
रि्रम कर्के देवताओं न ९५ रत प्राह किये थे 1 हम भी शतिकुज हस्द्रर कन्दर सै होगी वह केन वा 


एव प्रकार से विशाल जन-समूह मे अपने विभिन क्रिया- माना जायगा 1 पर उसकी नियुक्त सक्रिय परय 
अला द्राण एकं प्रकार क सपु थन दही कते रहे द । गतर से हौ कौ जायी । यस, एक हौ पधी 
उसका निष्कर्पं देखे के लिए लोगो कौ उदारता ओर पर्याप है 1 वहत -ते सभापति, उपसभापति, म 

ही जानी जा सकती थी, सो उपरोक्त कसोटी -उपमन््ी, कोषाध्यक्ष निरीक्षक नियु कपके ह 
वश्यक हो मई । इससे इमे वस्तुस्थिति समदने मे बहुत द्यठी वाभवाही के लिये ललचाना अ फिर पा 
सरलता हुई 1 फुटोल करना हमे पसन्द नही ॥ इती 


इस परिवार को हमे संगठित बनाना. आवश्यक उपयोगी 

था, व्ोकि संगठन चिना शक्ति उलन नस होती. । विख का अखाडा यना दिया हे ओर मित्र को श कर 

धारी दूरते-पूरते भर रे । उनका मजबूत स्ता तभीवनेगा काद्र खोल दिया है । हमे ईष जंजाल म दा 

जय इकट्‌टे -होने की व्यवस्था वन्‌ जाय । संघ के जरूरत नरह है 1 किसी द 

महत्त्व को समङते हुए यह निरचय किया गया कि ध पडा तो उसे सदस्यो के परामर्श क अनुपा ४ क्ते 
क उव 


को संघबड एक एक वर्प पडते 
कूप मे परिणत किया जाय लिसे युग परिवर्तन के महान मे । यदि किसी काएणवर परिवर्तन क च 
कौ आधा्यशला के स्य मे प्रस्तुत जा कया जायगा अन्यया, अच्छा यही दहै कि कर्व 


अभियान 

न दो किया जा रहा ह । बहुत समय तक एक ही वनाद । 

समय ओर चैसे नित्य देने वाली बात चल तो बहुत इन दिनो प्रयल यह चलरहाहै व 
वहा 


द्लिसेस्दी भी पर अय उसे बिल्कुल नियमित, व्यवस्थित ज्ञान घट अभी स्थापित न्ह हए, धरो 
द्मबद्ध कर दिया गयाः दै 1 चैसेजमाकले वातै जञान-यल्ञ स्थापितं हो ज्वं । किसी अति-जतिके 
के धर्मघट यना दियेगये दै बचे चैसे जमा केके लिए डाक से उन्दं मैगाकर चालू, जाय ( 
ससे रेण~विरगे {न्ये -गुल्लके इस्तेमाल कसते है यह बहत डे ज्ञान घट गये है वह शेष सक्रिय सदय 
लगभग उसी तर्द के हं । अपने पूजा स्थान पर इन्दे रख मिलकर उनकी ओर मूर 
लिया जाय ओौर नित्य चीख चैसे डालने वाली वाति नित्य ओर स्थापना कवे दस्यो कौ मदी से अदी टीम हह 
कम॑ मान लिया जाय नियमितता ओर निरन्तता ठीक ली जाय ! (३) जिन्हने सान्‌ घट्‌ स्येव इव 
चलती रह सकती है । यह जान्‌ धार इस द्टिमे एकः न्कार्यवाहक कौ सिफापिि भेजें ताकि उक 


तरह दे 
युत ही उपयु सड ह रै अधिकांश परिजने न उन्हे यहौसे कर दी जाव ओर शला कायं निर्यत ५ 

ममा लिया जिन्तेने नर्त गयि हं वे सम्भवतः जरूर चलनेले । ह जमार्णी 
गा तेते 1 इस नोस चैसेये जे ुग-निर्माण साहित्य आता यह कार्यवाहक हौ हर अहीने डय कौ अ 


स्हेणा उसे स्वयं पद्ने, अपने परिवार को पदनि, सम्बन्धित इकद्ठौ कर्के ओर उसी तै रेलष् इक द 
तेण तक पटुचनिम्‌ एक चण्टा रेज लगनिके लिए कहा रमगाकर इन सव स्वनो के पम पटुवाया गोयं मुत 
गयादै॥ एक च्यक्ि क्म सेकम ददसको यह विचाग्थारा अतिरि समय-समय पर शाला की 
पटचये, पद्विया सुनाये 1 दोनो ही क्रम नियमित रूपमे ओर्‌ -स्वनात्मक काया के लिश व्यवल्था स म 
चव पड वे उार-यत्‌ प्ौदता अको जा सकती है 1 अग्रगामी रहा करगे । उत्सादी कार्यवाहक सन की 
अनन्ता चत मात है प सय -यह प्रकिया अधिक अशर्‌ सकते ई. 1 अधिनम था पटति ती ते 
स्ययस्यति सूप दे चल्‌ पदी 1 याठराला तथा दसय, तए क आयोजन 2 चलते 
सिय यिज क -सुमटित करना आवश्यक या सो विल-जुलकर सहन हौ डे कर सकते हअ 
उन्हे रायां कूप भे परिणत क रहे ह । जलं सक्तेटै 1 


पत्रिकाओं ओर विरपरियों का मूल्य लागत से कम है 
इसलिए उम पर कु कमीशन दिया जा सकना सम्भव 
नही 1 पुस्तकों में जो राई-रत्ती गुंजाइश है वह राखाओं 
के यरद के लिए अनुदान के रूपें दी जाती रहेमी । 
पुस्तकों पर २५ प्रतिशत कमीशन शायाओं को मिला 
करेमा । रेल या डाक से भेजने का खर्च उनके जिम्मे 
पदेमा 1 इस प्रकार कमीशन मे से खर्च काटकर जो वचेगा 
वह शाखा के लिए आवश्यक उपकरण जमा करने मे 
लगाया जाना चाहिए 1 सामान्य सर्च के लिए सदस्यगण 
परस्पर पिल~जुलकर दी कु इकट्ठा करते रहय कर । 
अगले दिनं कला भारत्री योजना के अन्तर्गत कितने हौ 
उपकरण तैयार कशये जा रटे है । विव्र-प्रद्शेनियों कौ 
स्थापना के लिए सडे-वडे पाईज के चित्र बनाये जा रहे 
है । छाया पित्र दिखाने के स्लाइड ओर प्रोजेक्ट यनेगे 1 
लाउ्टस्पीकर हर जगह चाहिए । नवयुग के सदेशवाहक 
ग्रामौोफोने रिका पर गनि तैयार कराये जा रहे है । इप्के 
अप्तिर्कि भो रेसी कितनी ही संगीत वाद्य आदि बस्तु हँ 
जो शाखा के लिए बडे उपयोग कौ ह । धकेल गाडिर्यो से 
चल पुस्तकालय हर्‌ शाखा. कौ अपने कत्र म चलाना 
चाहिये । एसी वस्तुएं तपोभूमि में बन सके या मिल सके 
उसका प्रवन्ध किया जा रहा है । इस प्रकार के प्रयोजनों 
के मद्दे यह 'कमीशन वाला पैसा भी काम्‌ आ सकता है 
वैसे वह थोडा ही ्टोगा जरूरत तो इसके लिए वहत 
अधिक हौ पटेगी 1 फिर भीन कुछ से कुछ अच्छी वाती 
कायते के अनुसार इससे भी शाघा के किर्हीं न किरन्हीं 
कार्यौ मे कुछ न कुछ मदद हौ मिल सकती है 
शाखाओं के संगठन कार्यं ओौर उनके कार्यवाहकों कौ 
नियुक्कियाँ इन दिनो बहुत तत्परता के साथ की जारही है । 
जिन्हें इष संगठम कौ उपयोगिता पर विश्वास है ठन 
संगठनकर्ताओं से विशेष अनुरोध कियाजारहा है कि 
अपने क्षेत्रों मे निकल परु ओर जानधों कौ स्थापना 
कार्यवाहकों कौ नियुक्छि के कार्य सम्पन करते हुए उन 
्षत्रो कौ संगठन व्यवस्था पुरी करा देँ । आशा की जारही 
दै कि शीग्र ही यह कार्यं भी पूरा हो जायगा ओर युग 
निर्माण परिवार के सक्रिय सदस्यो कौ यह सृजन सेना 
कर्तव्य सै आशा ओर उल्लास भरा एक नया वातावरण 
विनिर्मित कर सकेगी । 


लोक-निर्माताओं की सेवासेना 
ओर उसका निवहि 


राजतन चलनि भं लाखो सरकारी कर्मचारी लगते 

` है । अर्थतन्त्र चलने मेँ मिल, उद्योग, कारखाने, दफ्तर 
आदि में लाखो व्यक्ति खपते है । धर्मतन््र काजैसाभी 

कुछ उल्टा-सीधा ढांचा खडा है, ८० लाख धर्मजीवी 

नियुक्त हैँ । स्वास्थ्य सेवा मे-रिक्षातत्रमें भी लाखों 

व्ाक्तयो का श्रम लगा हु] है 1 साहित्य प्रेस प्रकाशन मेँ 
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भरी कम व्यक्ति लगे नहीं ह । कोई भो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति 
जनशक्ति कौ अपेक्षा रखती है । लंका यिजय में भगवान 
राम को रौरछ-वानरे कौ, मोवर्धने धारण मे भगवान कृष्ण 
को भी ग्वात वालों की जन-शछि जुटानी पडी थी । 


. बुद्ध ओर गान्धी के द्वारा ष्य देश भें जो बदे आन्दोलन 


चलाये गये धे, दोनों मे टी विशाल जनसंख्या को प्रयुक्त 
कियागयाथा। 

मानव जाति का भाग्य निमि, विर्व का कायाकल्प 
युग परिवर्तन, जनमानस का परिष्कार, जैसे महान प्रयोजनो 
को लेकर चलने वाला युम निर्माण अभियाम संसार का 
अनुपम ओर अद्वितीय अभियान है । इतका आरम्भ ही 
छोरे व्यक्ठि द्राण छोटे-छोटे स्थान मे-खोटा कार्यक्रम 
तेकर हुआ ई र्‌ यह नहीं सोचना चाहिए कि यह अगि 
भी छोराही वना रहेगा 1 बीज को छोरा देखकर यह 
अनुमान नहं लगाना चाहिए कि उससे उत्पन ने वाला 
वक्षं भी इतना हौ छोरा रह जायगा } अपना आन्दोलन 
अगले दिनी अति विशालता ओर विस्तार कै साध 
विकसित होगा । युगचेतना इसकी उपयोगिता अनुभय 
करेगी ) मानव अंतराल में रहमे वाली महत्ता आवश्यकता 
अनुभव करेगी ओौर परिस्थितियों खकड्रगौ कि विनाश 
को विकास मेँ परिवर्तन कर सकने वाला यह आन्दोलन 
सक्रिय ओर समर्थं यनाया जाय । समय आ रहा है, जब 
उसे समर्धन मितेगा ओौर सहयोग भी । आज उपक्षा दिखाई 
जाती है, उपहास किया जाता है, उससे किसी को निराश 
नहो होना चाहिए । आरम्भ हर महान आन्दोलमे का इन्हीं 
परिवर्तनं मेँ होता रहा है । वास्तविकता ओर उपयोगिता 
कौ अन्ततः समर्थन ही मिलता है ओर सच्याई के साध, 
स्ये आधार पर, सही व्यक्तियों टरा किये गये काम सदा 
सफलता प्राप्त करते ह । इस आन्दोलन को भविष्य निरिचत 
रूप से उज्ज्वल है 1 

इतने विशाल ओर महान कार्यक्रम के लिए जनशक्ति 
की नितांत आवश्यकता है 1 वह लितनौी अधिक ओर 
उत्कृष्ट होगी, प्रगति कौ सम्भावना उतनी ही बदैगी । 
पिख्ले पृष्ठो पर यही चर्चा की गई है कि किस तरह लोभ, 
मोह, आलस्य, प्रमाद के संकीर्णं बंधनो मे वेधे दए 
प्रभावशाली लोगो को जाल-जंजाल मेँ से दुडाकर नव 
निर्माण कौ दिशा में अग्रसर किया जाय । जन~-जागरण के 
सन्देश का स्वर हमे तीव्र करना होगा ओर अन्तरात्मा में 
प्रस्तुत परमार्थं को सजग करना होगा-दिशाएं मोडनी 
होगी-विश्वासं किया जाना चाहिए कि यज्ञ कौ प्रारम्भ 
अभियान एक सिहरन. लेकर चला आ रहा है ओर वह 
विवेकशील लोगों को पेट-प्रजनन के कील्ू मे पिसते रहने 
कौ अपेक्षा लोक-मंगल के लिए अधिक अनुदान देने की 
प्रेरणा ग्रहण करने ओर जनशक्ति का प्रवाह इस महान 
आन्दोलन को जडं सीचने के लिए उषल्व्थ हो सकेगा । 
वानप्रस्थी परम्परा को नव-जीवन दिया जायगा ओर `ˆ 
पेट भरने कौ व्यवस्था जुटाकर परमार्थ-प्रयोजन > 
के लिये भावनपूर्वक अग्रसर होगे । 


६७ युग निर्माण -योजना-दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम 


अभौ काम कम्‌ दीखता दै, क्योकि साधन्‌ अति स्वत्प 


कार्यक्रमो कौ संख्या वृद्धि ओर 
श्वशालता देखते दही बनेगी । दिन-दिन बदृती हुई जन- 
शक्ति भी कम हौ पड्ती दीखेगी, क्योकि कार्य कौ 
विशालता जर सीमा इतनी बडी दै कि उसमें एक करोड 
-कार्यकत्ती भौ कम ही पदेगे । 

इात-सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा हम वर्त पहले ही 
प्रस्तुत कर चुके अगणित 
समस्यारं मौजूद र ओर वे सभी अपना ५ मँगती है 1 


अवसर मिल सके, इसके लिए स्थानीय परिस्यतियों को 

कार्यक्रमो को हाप मे तेना देगा । 
इन्दी ध्यान में रखकर -शत-सूत्री योजना प्रस्तुत 
नकी गई थी । उसे स्थानीय लोगों द्वप हर जगह कार्यान्वित 


दै) 
दिने कुछ विरोष कार्यक्रम हाय मे लिएगयेरै॥ 
कान्‌ यस के लिए एक घण्टा उर बीस चैषा लगनि वाली 
द्रात अम परिवार सदस्यता की शर्त 
गर्‌ दै 1 इस आधार पर एक से दस तक ईस विचारधाएके 
कणे का जनसम्पर्क तेजी कौ ओर 
भावनापू्वक चल हा है 1 यहं उत्साह इसी क्रम से चलता 
दै कि अगले दिनो हमाण कार्यकर 
देखते-देखते कर गुना अधिक बदु जायेगा 
सीमित प्रवृत्तिया कल असीम जनतो दिखाई 
< का संगठन शाया-संवालनो कौ नियु्छि 
इनी दिनों पूरो जायेगी ॐर्‌ एक सुव्यवस्थित -संघरीकत 
सामने ज जिगा, 
अगते दिने टर जगह व्रि याठशालाओं ओर 
ञे कतै स्पापन 


अपतद्‌ दाडशाला 

चिषार-पडति चा क्रमयद् शिक्षय चलने लगेगा 1 कला 
श्राप्दी कां आन्दोलन जद उमगों के साय अनि अनिको 
अतुर है \ यह अण्डा अय पटने वाला न्तौ, जेया 
निकलेगा उसकी रोभा-सुषमा देखकर सतोग चक्छिति रह 


} रचनात्मक ओर संपपात कार्यं कौ 
रेखा सामनि रै 1 जनमानस करी चेतना उल्‌ दै क 
साहित्य अति विशाल चरिमाण मे प्रस्त ओर पव 
पिकिया जाना दै । इन प्रयतत को गतिक के तिप 
लोकसेवियो कौ सेना देशव्यापी भ्रमण क अ 


जायेगे 


जही करते, वयोकि वह 
प्र भाई-भाई 
जिगा 1 अनीति ओर अविवेक के 
विशाल सेना के साथ लङा मया यह अन्तिम 
मेँ युखोकौ अन्तिम समाति करेगा । अनि 
कटा जा सकेगा ॥ इसमे अर्वाछनीयता की 
का रावण 


यज्ञ का के हि 
संकीर्णता, के वन्धो तोकः लोकम, (६ 
एलन के लिये अग अर्थिगौ ओर तो । 
जनशक्ति इस अभियान मे संलग्न दिणाई जे ॐ 
इस जन कुछ लोग रेपे दिक सः 
सचत पूजी से अथवा कमाऊः यच्च, भ कते । ग 
से गुजर चला लं । पर स रेते नरी द सक साध 
-समय-दान भी अपनी उपार्जन बह ई 
जा सकता है 1 पसे लोकरेवी ५ पदु 
जात है, पर उतने से काम्‌ = चलेगा ह 
वाले लोग ही पुर उत्तरदायित्व = १ । दर 
श्रमण जसे उत्तरदायित्व को संभाल सकद देकः 
एक यडा यर्म दसा भी जोष समनी £, 
प्रकारके कार्यो जीवन खय अये 
क्रिया चे पूरौ तष्ट अभियान में तन्मय होजयि। कान 
लोगो की जुन क 
हाथमे लेना मा 1 शरीर से काम्‌ लेन चे क 
वस्तो मगिगा ही 1 समय निगु 
देगा उसके निर्या समाज - ठि ॐ 
त्ति } अगले दिनो क जनश का 


प्देगी । शुरूआत तो हो भी गई है, कितने ही भावनाशील 
व्यक्ति अपना जीवन दान देने को आतुर ईँ । कितनों को 
गायत्री नगर में घुला भी लिया गया है, आगे ओर भी आने 
वातै ह तथा बुलाये जने वाले है । इनमें से थेदधेऽसे लोगों 
की निर्वाह व्यवस्था ती किसी न किसी माध्यम से चल 
रही है, पर आगे तो कुछ अधिक बड़ी ओर व्यवस्थित 
बात ही सोचनी पदडेगी । त 
प्राचीनकाल मेँ लोक का निर्वाहं सधन 
भिक्षा-वृत्ति से जुटता था । उन दिनो एक पवित्र कमं था } 
केवल लोक-सेवी हौ उते अपनात थे, व 
्रद्धापूर्वक भिक्षा दी जाती थी । आज अवांछनीय भिक्षुओं 
कौ इतनी बड़ी सेना समाज कौ गर्दम पर चद्‌ यैठी है कि 
उसकी प्रतिक्रिया भिक्षुं के प्रति घृणा के रूप मे सामने 
है । जनता की आर्थिक स्थिति धी वैसी नहीं 1 फिि 
भिक्षुको की -गति-विधिवों ने उसे व को अपमानजनक 
बना दिया है । एेसी दशा में लोक- की सेना स्वयं 
भिक्षा ममि यह;तो हो नहीं सकेगा । काम तो जनसहयोग 
से ही चलेगा पर उसका स्वरूप दूसरा ठौ हमें सोचना 
चाहिए । ति 
एक तरीका यह है कि लोकमंगल मेँ विश्वास रखने 
चाले लोग अपनी आजीविका मे कम से कम एक दिन की 
कमाई अपने उन भाईयों कै लिए दिया करे, जो सी 
सुविधा छोडकर अपना सारा समय लोक-मंगल के लिए 
दै देने का दुस्साहस कर रहे ह । एक-एक दिन कौ 
आमदनी तोस व्यक्ति दे तो उतने भर से एक कार्यकर्ता 
का निर्वाह जु सकता है । एेसी उदाएता ३० हजार व्यि 
दिखाने लगे, तो उससे १००० व्यक्तियों की एक पूरा समय 
देने वाली कार्यकर्ता सेना बन सकती है । जो पूरा समयदे 
सकने की स्थिति मे नहीं है वे महीने मे एक दिन अपनी 
ओर से किसी दूसरे की कार्यं करने कौ सुविधा जुटाकेर्‌ 
आंशिक रूप से अपने प्रतिनिधि से काम करने का लाभ 
समाज को दे सकते है । बात कठिन कुछ भी नर्ही है । 
भन की सेकोणंता थोडी हल्की कएने भर कौ बात है । 
तीस दिन की आमदनी से गुजारा कएने वाला, २९ दिन के 
आमदनी से भी काम चला सकता है । एक दिन वाली 
कमी को किमी भी किफायत से सहन किया जा सकता 
ह । प्रश्न उदाए्ता भर का है । प्रशन नवनिर्माण के प्रयत्नो 
की महत्ता समद्वने भर का है 1 यह समङ्मेंआजयेतो 
इतना छोटा त्याग कर सकना किसी के लिए भी कठिनन 
पडेगा । पर यदि पत्थर जैसे मतमेंत्याग ओरसेवाकी 
यात धुम हौ नहीं स्वार्थपरता ओर तृष्णा-ममता पहले से 
ही फाटक चन्द करके यैठ जाये तव भी चीस पैसा रोज 
` देने वाली शर्तं भी पहाड़ चैसी भारी ओर समुद्र चैसी दुस्तर 
प्रतीतं होगी । तंगी वैसे की नहीं होती-तंग दिल हआ 
। करता है, -जो ओछी तवियत के है उनसे दौ पैसाभी 
परमार्थं के लिए छोड्ना कठिन पडेगा । मूर्खतपूर्ण बातो मे 
तो लोग दौलत उडत ही रहे हँ । सदुद्देश्य के लिएतो 
विवेकशील अन्तःकरणं मे उदारता जागती है 1 
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हमे आशा ओर चेष्टा करनी चाहिए कि युग-निर्माण 
परिवार के लोग अगले दिनो ज्ञानेयज्ञ के लिए बीस पैसा 
रोज निकालना ही पर्याप न समञ्च वरन्‌ एक कदम अंगि 
बद्र कम से कम एक दिन कौ आमदमी देने लभे 1 जो 
इससे अधिक देने की स्थिति मे है जिने उदारता का अंश 
अधिक है, वे अधिक सादस कर । इंश्वरचन्द्र विद्यासागर 
५००) मासिक वेतन पते थे । उसमें से अपने परिवार का 
खर्च ५०) मे चलाते थे ओौर ४५०) मासिक नियमित रूप सै 
असमर्थ छर कौ शिक्षा-सुषिधा जुये मे छर्च करते थे 1 
एेसी उदारता एतिहासिक नहीं रह जानी चाहिए ! मनुष्य 
में देवत्वे का उदय या स्वप देखना या उपदेश करना ही 
पर्याप्त न होगा, उस आदर्श को हमें अपने जीवन में 
उतारना चाहिए 1 आगे बढृकर अनुकरणीय आदर्शे प्रस्तुत 
करने वाते व्यक्ति ही तो सचे स्वार्थो मे लोक-शिक्षा का 
प्रयोजन पूरा करते है । वाणी से नहीं अपने आचरण सै 
हम लोगों को उदात गतिविधियां अपनाने के लिए प्रित 
ओर प्रभावित कर सकते दै । यह परम्परा यदि हम लोग 
आरम्भ कर सके तो उसके दूरगामी परिणाम होगे ओद्‌ 
कार्यकर्ताओं की एक गदी सेना खडी कर सकना सम्भवं 
हो जायेगा । इतना हो सका तो युग-निर्माण योजना एक 
मूिंमान वास्तविकता के रूप में अगले ही दिनो सामने 
खडी दिाई देगी 1 

इसके अत्तिरिक्त साधनसम्यन्न लोगो को अधिक 
उदारता का परिचय देना चाहिए । सम्पननता का उत्सर्ग 
करने का इससे अच्छा समय नहीं आ सकता ओर इस 
अभिधान से यद्कर अनुदानं देने के लिए ओर कोई रेष्ठ 
माध्यम नहीं मिल सकता । यह एक तथ्य है किं अगले 
दिनों व्यक्तिगत धन सम्पदाएं न र्गी, सम्पत्ति समाज की 
होगी व्यक्ति श्रमिक माद्र रह जायेगा 1 ओलाद को दौतत 
छोड मरने की तृष्णा समय से पहले हौ छोड़ दी जाय तो 
अच्छा है । अब उत्तगधिकार से मिली हरम कौ कमाई के 
ऊपर कोई बेटा गुल न उड़ा सकेगा । हर किसी को 
अपनी श्रम उपार्जित आजीविका पर निर्भर रहना होगा । 
यह न तो स्वप है ओर न अनिर्चित सम्भावना । यह एक 
सच्चाई है, जो अगले हो दिन हर किसी कम ओंखो के अगे 
खड़ी दिखाई देगी, सो बुद्धिमत्ता इसी मे है कि जिनके पास 
सम्पदा है उसे लोक-मंगल के लिए कै उदारतापूर्वक दे दे 
इते ये आत्म सन्तोष ओर प्रशंसनीय ओर परमार्थ का 
लाभ ग्रा कर सकेगे । यदि इसकी हिम्मत न्‌ पटीःतो 
तो न उनके पास रहने बाली है, न उनके बेरे पर केवल 
पश्चाताप, रुदन ओर मलाल हौ हाथ रह जायेगा 1 

यह वास्तविकता जौ समज्ञ सकते हौ ओर जिनके 
प्रास गुजर से अधिक चैसा हो, उनके लिए बुद्धिमानी का 
एक ही रास्ता है कि उसे अपने हाथो परमार्थं के लिए दे 
दे । परमार्थं का प्रश्न सामने हो तो धर्मशाला, कुं, 
बाबरी, मन्दिर आदि के रा अषने नाम का पत्थर 
लगवाते की-यश खरीदने वाली 


१ नहीं करनी 
चाहिए । मानवीय अन्तःकरण 


परिष्कृत करने सै 


र 
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बदढकर उत्कृष्ट स्तर का पुण्य-परमार्थं इस संसार में दूसरा 
नहीं लये सकता तो यदि देने कौ यात सोचनीद्ोतो इस 
पुण्य-प्रवृत्ति कौ नवनिर्माण आन्दोलन कौ जडं मजवूत 
करने भे लगाने कौ वात्र हौ सोचमी चाहिए ) एेसे 
अनुदान-सम्पत्ति दान यदि मिल सक तो सृजन के लिए 
जीवन्‌ उत्सर्गं करने वालो के अन, वस्त्र का प्रबन्ध सहज 
ही दो सकता ह ओर पूरा समय दे सकने वाले 
कार्यकर्ताओं को एक बडी सेना उपलब्य हो सकती है 1 
भामाशाह लुद्धिमान थे । राणा प्रताप के हार जनि षर 
मुसलमान हमला करते ओर यह दौलत कष्टपूर्वक छिन 
जाती । उन्होने समय रहते यात सोच ली । संग्रहीत धन 
राणा प्रताप को दे दिया । उस धत से सेना बनाई गई | 
भामाशाह को यश मिता ओौर आजोवन शणा प्रताप का 
सहयोग भी । आज उन सबको भामाशाह कौ तरह सोचना 
चाहिए, जिनके पास संग्रहीत सम्पदा हं । केजूसी उन्रँ 
अगले दिनों बुरी तरह रुलायेगी 1 समङ्ञदार के लिए इतना 
इशारा ही पर्याप्त भाना जाना चाहिए । 
कितमे हौ व्यक्ति एेसे है, जिनके मैदे भी नहीं है । 
किसी से वे वेट गोद लेकर अपनी दौलत उसे देना चादते 
है ओर वंश चलनि का सपना देखते ह । कितने ही देना 
किसी को नहीं चाहत । मने के वाद मुकदमेबाजी, 
फौजदारी का रास्ता खुला छोड जाना चाहते टँ । कितनों 
के ही उत्तराधिकारी भरने के इन्तजार में अधीर दोक 
गरदन दमोचते कौ तैयारी कर रहे है । कदमो पर फुसलाने 
वाले खुरामद भरे जाल फेंके जा रहै ह । इन तरीकों से 
दौलत लुराने वाले यदि परमार्थं के लिए उसे खर्च कर 
सकने का साहस इकट्ठा कर सके होते तो कितना अच्छ 
होता । बेटे को दौलत छोड मरने कौ यात तो निस्सन्देह 
दौलत के षहाड्‌ जो लोगो ने व्यर्थ ही दवा रखेर्है-लोक 
मंगल के लिए उपलब्ध हो सक्ते हैँ ओौर उसकी एक-एक 
पाई श्रेष्ठतम परमार्थं मेँ प्रयु हो सकती है 1 
नव-निर्माण को सेवा-सेना के लिए एसे आजीविका 
साधने भी जुटाये जा सकते र, जिनसे उनकौ स्वावलम्बन 
पूर्वक गुजर होती रहै ओर वे निर्चिन्ततपूर्वक समाज 
सेवा का कार्य करते रह सकै । कृपि की बड़ी जेते करी 
से मिल जाये तो स्त्री, बच्ची के मिते-जुले श्रम से गुजरे 
कौ प्रबन्ध हो सकता है ओौर पुल्य निरिचन्त होकर सेवा 
कार्यं करते रह सकते हैँ । दयाल याग, आगरा कौ तरह 
उद्योग बस्तियों भी बन सकतौ है ओर उपार्जन का प्रबन्ध 
हौ सकता है । साम्यवाद के प्रवर्तक कार्लुमाक्सं कौ पत्नी 
पुमे कोटो मे से काटकर नये छीटे कपडे सौर्ती थी ओरं 
उन्हें यैचकर धर चलाती थीं । पति सेवा कार्ये लगे 
रहते धे । उद्योग-धरन्धो का एेसा क्रम भी चलाया जा 
सकता हं, जिसमे लगे ए स्त्री, बच्ये रोटी कमाये ओर 
पुरुयो को समाज सेवा का अवसर मिल जाये । कृषि, 
उद्योग आदि के आधार पर एसे सेवा ग्राम बसाये जा सकते 
है, निनं हमास चैरियारिक ओर सामाजिक जीवन्‌ कैसा 
हो इसका नमूना खड़ा किया जा सकता है । इस प्रकार कौ 


व्यवस्था साधन चाठती ईै । साधन अमीत कै प 
सरकार के पास है, मन्दिर-मठो के पाम है, रिद 
के पास हे ! अपने कार्यक्रम उनकी हां सँ हं मिते 
उनके स्वाथ का समर्थन कपे वाला कहं टै ? 
दशा मेँ हे साधनं कौन उपलब्ध करा सकेगा ? 

आज तो केवल हम उन्ती फो जइख्शोए पको 
जिनपे भावनात्मक नव-निर्माण की महता समते 
शक्ति टै । से लोगो को अधिक त्याग, जि 
करने के लिए हम युग चेतना कै प्रतिनिधि रूप मँ ध 
उद्योधन कर रहे ह॑ जो इसे सुन सर्गे, क) 
सकेगौ केवल ये हौ अपनो दूरदर्शिता प सनौ ४४ 
मौर्व कर सकेगे । अनसुनी करने वालों के हाध प 
के अतिरिरू ओर कुछ न रहेगा । 


भावी महाभारत जो 
नवनिर्माण ठेतु लङा जये । 
प 


भगवान का निज अवतरण अधर्म के संहा ५ 
कौ स्थापन) के लिए हौता है । कच्छ-मर्् 1 
भावी निष्कलेक अवतार की सारी गाथा, 0 
केद्धित है । देवताओं को असु के साथ जप्प्ब् र 
करे पड़े टै । सारा पोराणिक साहित्य न 
भरा है । शक्ति के अवतार का एक हौ ध {1 
का उन्मूलन । शंभ-तिशुभः मधुकैटभ, महि त 
काचध करने के लिए देवौ दुगा प्रकटी ॥ सदा 
सिंह है, उसे भी असुरता के उद्र वा 
पड़ता है । अलेकारिक रूप से इस कथा-गथा पक 
यह है -कि शक्ति का प्राकट्य जव कभ ड 
उसका विनियोग अनौचित्य का दमत-रामन द 
लिए ष्टौ होना चाहिए 1 शि का वाहन जो कं 
होना चाहता है, उसे भी अपनी आराध्या भ 1 
तरह स्रौ विदारण क्रिया भे तपना र 
अलंकार है कि देवी ५ ओको खाती दै न (0 
से मतलब भसे, बकरे + निरीह प्राणियों क ) 
श से दै, जी मनुष्य को असुर कर्म कर त 

त करतोदै) ५ 

अवता ने स्वयं हो सेधरपं नहीं किये र, वु ६। 
अनुयायियो को भी वैसाही प्रणाम 
भगवान राम ते अपने समस्त प्रियपात्रो की क पष 
लगाया । अपने परम प्रिय भक्त हनुमान न ते 
ड्ग से बड़ी भूमिका सम्पन्न कराई 1 ल्म ते ते 
सुप्रोव, अंगद, नल-नील, जययु, रीठ वा | श्म 
गिली तक को संघर्ष मँ निस्त एना पड़ा , भय) 
भगवान के जीवन का अधिकतर समयं धृ उना 
यलकपन से ही अनेक दुर्द्ति अमुर मार ५ 
अपनी लीलाओं से पांचन्य काही युद्ध कौ स्मरे 
रहे । महाभारत का अविस्मरणीय महास्म ड 


जडी देन भी । यदि वह महान आयोजन न किया गया 
होता तो विश्वव्यापी असुरता के उन्मूलन की, दुशासन के 
निराकरण की व्यवस्था बन ही न पाती । अर्जुन उनका 
यस्म मित्र था {उसे वे संसार का सबसे बड़ श्रेय, अनीति 
क उन्मूलन में प्रचंड परक्रम ८ कर सकने का 
दिलाना चाहते थे । अर्जुन इसे देखो मेँ क्रूर-कर्म लगने 
वाल उपक्रम से वचना चाहता धा वह भजन-पूजन जैसे 
सस्ते तरीके से जीवनादेश्य की पूर्ति चाहता. था । भगवान ने 
अपना समस्त बुद्धि-कौशल खर्च करके उसे अभीष्ट 
प्रयोजन मेँ लगाया धा । उसे युद्ध का मेतृत्व करके ही 
छोडा, इस कार्य मे उसे पूरा सहयोग दिया । यहां तक कि 
उसके रथ के घोडे स्वयं चलये । भगवान राम ओर कृष्ण 
इन्‌ दो अवतारो कौ प्रधान माना जाता है । दोनो कौ प्रमुख 
लीलार युद्ध नियोजन की हँ । 
भगवान परशुराम ने २९ बार पृथ्वी भर के दुर्बुद्धि 
भ्रस्तो सिये का काटा 1 यहौँ सिर काटने से मतलब विचार 
अखदलने से दै 1 ९. द्ध का संघर्षं अहिंसक थापर 
उन्होने अपने युगेँ ठंगसे हिंसा के चिरुदध परव 
अवतारो की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण लड़ाई लड । 
शंकर-दिग्विजय ये भी अविवेक के परस्तकएे कौदी 
षु है । णजा भान्धाता कौ सेनाओं ने *शास्त्रादपि 
" प्रयोजने पुरा करके शंकर-दिग्विजय को सवांग- 
पूर्ण बनाया 1 राजा परीक्षित के पुत्र का नागयन्ञ भी 
उन्मूलन कौ आवश्यकता का ही प्रतिपादन करता है । 
धर्मयुद्ध से यचा नहीं जा सकता, वचा नर्हीं जाना 
चाहिए । विशेषतया जयकरि अनीति ने अपना सिर 
आसमान तक उठा रखा हो । . 
गीता महान अध्यात्म धर्म-ग्रन्थ है । उसने साधना को 
एक विशुद्ध समर कै रूप भे प्रस्तुत किया है 1 गीता का 
महापात्र अर्जुन है । उसे अनेक कारण, तर्क ओर आधार 
ताति हुए. भगवान ने निश्चित निर्देश दिया ' त्स्मात्‌ युद्धाय 
यैजस्व" अर्थात्‌ इसलिए तू युद्ध ही कर्‌ । हार जाने पर स्वर्ग 
अतर जीत्‌ जाने पर यश दोनों हाथो मेँ लददु इस जुए मे 
मिलने की बात उन्होने करी ओर अन्ततः अनिच्छा रहते 
ए भी अर्जुन कौ लड़ने के लिए ही तत्पर होना पड़ा । यह 
एक अर्जुन कौ भात न्ी-अध्यात्म धर्म पर्‌ चलने वाले हर 
साहसी साधक के लिए यही मागं है । समर्थं गुर रामदास ने 
अपने परमप्रिय शिष्य शिवाजी को आजीवन लते रहने के 
लिए भगवती से तलवार प्रदान कई । गुरु गोविन्द सिंह के 
शिष्यो ने कृपाणं को अपनी जीवन-संहचरी बनाया ओर 
एक हाथ पे पासा, एक हाय पे भाला लेकर सिर का सौदा 
करने का रत्‌ ठाना । गधी > अपने शिष्यो को सत्याग्रह 
ग्राम भे जोत दिया ओर इस संदर्भ मे जिसने जितना 
पराक्रम दिखाया उसे ही अपना सच्वा अतुयायी माना 1 
उसका यह शिष्य यिनोवा वुद्धावस्या मेँ भी अवांछनीयता केः 
विरुद्ध जगावत का क्षण्डा उठाये इस जौर्ण-रीर्णं शरीर को 
" वृद्धावस्या में भी अश्वमेध के घोडे को तरह दशो दिशाओं 
मे परिभ्रमण करया धा । 
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श्रुति कहती है“ नायमात्मा बल दीनेन लभ्यः" आत्मा 
बल दीनो को प्राप्त नहीं टोता । दुर्बल लोग न लोक में 
कुछ पते दँ न परलोक मे । इसलिए सर्वव्यापी दुर्बलता का 
निराकरण करना हौ साधना का एकमेव प्रयोजन दै । 
आचरण कौ दुर्बलता को दूर कले के लिए यम, नियम, 
शरीर की दुर्बलता हटाने के लिए आसन, प्राणायाम । मन 
की दुर्बलता मिरे के लिषएु प्रत्याहार धारणया । ध्यान तथा 
आत्मा कौ दुर्बलता निवारण के लिए समाधि का अभ्यास 
किया जाता है । पठलवान जानते दँ कि शरीर को परिपुष्ट 
करने के लिए अखाडे मेँ जाकर अपने आपसे कितना 
लदड्ना पडता ह । विद्वान्‌ जानते है कि पुस्तकों के साथमन 
को लगाने के लिए उन्दे कितनी लम्बी अवधि तक एक 
विकट संघर्पं मे जूह्ञना पड़ा है । योग-साधना एक प्रत्यक्ष 
समर है-जिसमे अपनी इन्द्रियो से, गतिविधियों ते पग~पग 
पर्‌ कट-कटकर लड्ना होता है । जो लडनै से कतराते ह 
ओर गुर, ईश्वर, देवता या भाग्य के उपहार स्वरूप लम्बे- 
चदे मनोरथ पूर करने के रेगीन स्वप दैखते रहते है उन्हे 
अन्ततः सर्वथा खाली हाथ हौ रहना पडता है । 

अध्यात्म का मानवीय प्रगति का प्रथम सोपान 
है-साहस 1 साहस भी वह जो उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता 
के लिए प्रयु किया जा सकि । जो दुष्कर्मा के लिए अनीति 
के लिए-आतंक के लिए प्रयुक्त किया जाता उसेतो 
दुस्पाहसर मात्र कहना चाहिए्‌ । सत्साहसं वह ई जो 
अनौचित्य एवं अविवेक के सामने सिर श्ुकाने से इन्कार 
करदे ओर बडी से बड़ी हानि होने का खतरा उठाकर भी 
सन्मार्गं पर दृदृतापूर्वक आरूढ बना रहै । आत्मिक एवं 
भौतिक प्रगति सदा साहसं का वरण करती रही है । दुनिया 
वाते लोग तलवार चलाने वालो को शूरमा कहते हैँ ओर 
जौ जितना के सिर काट सके उसे उतना ही बडा तीर 
यतति ह । अपनी दृष्टि मे यह कोटं वीरता का चिन्ह नही, 
यह कार्य तो मियरे ओर कमाई भी निपुणता के साथ 
बड़ी मारा मे करते रहते है । शौर्य का चिन्ह है-अनीौचित्य 
~क अगीकार करने से स्पष्ट इन्कार कर सकने कौ हिम्मत 
ओर्‌ साहस का चिन्ह है । आत्मा की पुकार्‌ का अनुसरण 
करते हुए वह कदम उठाना जो व्यक्ति ओर समाज का 
स्तर ऊँचा बनाने कौ दृष्टि से व॑ंछनीय दै । आमतौर से इस 
प्रकार कौ हिम्मत को प्रोत्साहने नहीं मिलता { जमाना 
जिस रास्ते पर चल रहा है वैसी ही मूर्खता ओर धूर्तता 
अपनये रहने के लिये सभी तथाकथित शुभ-चिन्तक" ओर 
"परिजन सलाह देते हँ । पूर्वे संचित कुर्सस्कार ओौर 
वातावरण के प्रभाव द्वारा भी उत्कृष्टता कौ दिशा मँ चलने 
का मार्गं पग~पग पर अवरुद्ध किया जातादहै ¡जो इन 
अवरोध को कुचलता हुआ विवेकशीलता, दूरदर्शिता ओर 
वांछनीयत्ता का पल्ता पकडे रह सके उन्हे हौ सच्यै अर्थो 
मे सादसी तैर शूरमा कहा जायया । आत्मिक प्रगति 
प्रचण्ड मनोबल कौ उपेक्षा करती है ओर पसे साहस का 
विकास चाहती है जो सत्य कौ धारण कर सकने मेँ 
फलाद जैसा मजयूत सिद्ध हो सके । 
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व्यकिगत जीवन्‌ को असंयम, आलस्य, अयेश, 
लालच, अचिवेक जैतरे दुष्ट -दुर्ुण धन कौ तरह चुपके- 
चुपके खोखला करते रहते हँ । इनके द्वा पर्चा जातौ 
रहने वाली क्षत्ति का पता भी चल नहीं पत्ता कि 
जीवमोदेश्य को पूर्ण्तियां नष्ट-भ्रष्ट होने का अयस्‌ अआ 
पर्टुचता दै ओर अनन्त काल तक परचाताप कमते रहने के 
अतिरिक्त ओर कुछ शेष नहँ रहता 1 इन आन्तरिक दुर्गुणो 
सै पग-पग पर लद्ना ओर उन येन-केन प्रकिण परास्त 
किया जाना आवरयक है । सहज ही इनते पिण्ड नहीं 
छ्टता । निरन्तर आत्म-निसोक्षण, आत्म-चिन्तन, आत्प- 
सुधार, आत्प-निर्माण एवे आत्म-विकास कौ साधनारमे 
निरत रहने प्र भी आत्म-कल्याण का पथ प्रशस्त होता 
है । जीवम-साधना निस्पन्देह एक महाभारत है, जिसमे 
प्रत्येक ्रेयार्था को अर्जुन कौ भूमिका सम्पादित कले के 
लिए गीदा-ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट करना 
होता दै । जो इस लड़ाई से डरा-भागा उसे बाह्य जीवन में 
भरत्स॑ना जओौर आंतरिक जीवन्‌ मे आत्म-प्रताड्ना कौ पीड़ा 
सहनी पडतो है । आत्म-कल्याण के लिए आत्म-निर्माण 
आवश्यक ह ओर आत्म-निर्पाण आन्तरिक कषाय 
कल्मषो से घोर संघर्षं करने पर हौ संभव ई । जौवने एक 
संग्राम है जिसमे शूरवीर योद्धा हौ सफलता कौ विजय 
लक्ष्मी वरण कसेर । 
श्रेया्थी के मार्गं मे अन्तर्हन्दों से आगे बदेकर तथा 
कश्चिन्न परिजन ओौर हित्‌-चिन्तक बाधा पटुंचाते ह । 
हमि कुटुम्बो, सम्यन्धी ओर भित्र रक्छ सम्बन्ध ओर 
भौतिक-भृंखला के कारण एकत्रित होते है । अमतौर्‌ मे 
उनमें से दूरदर्शी ओर भावनासम्पन नहीं हौ होते है \ 
उनको दृष्टि मे अधिक उपार्जन ओर अधिक सुखोपभोग, 
"यही दो जीवन के लक्ष्य होते हैँ । अतएव उनकौ इच्छा 
यही रहती है कि हम अधिक कमाये, खाये ओर समय 
का जौ भाग्‌ उपार्जन से बवता है, उसे उन लोगों कौ 
खुशी तथा सुविधा के लिए खर्च करते रहे । जय तक 
उनकी इस इच्छा कौ पूर्णत्रया वृप्नि होती रहती है तम 
तक वे कुछ वहीं कहते पर्‌ जच कभी परमार्थ के लिए 
राई-रत्ती समय या धन खच्‌ होने लगता है तो वे आग 
चूला हो उठते है । वे सोचते ह कि अभीष्ट आमदनी 
तथा उनके इच्छानुवतीं दोने से साग विघ्न इस राईं-रत्ती 
परमार्थं से दी -उत्यन होता दै \ यों कोई परमार्थ के लिए 
कुछ न करे तो भी उनकौ आकोक्षाएं काँ ४ होती 
पर्‌ तव चै उसका भाग्य दोप को देकर चुप हो जति है 
जव हम्‌ परार्थं के लिएु कुछ करना चाहते ई तो 
उनकी अनिका सारा रोष इमी मे दिखाई पडता 
है ओर पे इसी केन्द्र विन्दु पर अपना रोष प्रकट करते 
है 1 आमतौर से परमार्थं कौ तनिक -रौति-नौति अपनाने 
लगने दर हमे तथाकथित कुटुम्बी, प्रेमी, निज सम्बन्धौ, 
पूरण॑तया.यिरुदध हो जति ह ओर्‌ अपना रोष, असहयोग, 
प्रतिरोध व्य करके यह चेष्टा क्रते है कि हमारी 
परमार्थ प्रवृत्तो पूर्णं बन्द कर दौ जयं 1 


संयमी, परमाथ एवं प्रेयार्था मतिविधिवंं ये ५६४ 
जीयन दही आध्यात्मिक जीवन रै । स्वरम, मु, शनि ् 
विभूतयो कौ उपतन्थि प्राप कए के लि्‌ वामन 5 
तृष्णा के दाये से कु तो यार निकलना ही पदृ्१। 
कुछ सपय, मने, श्रम, धन्‌ तो आत्म-कत्याग्‌ कैति 
लगाना ही पदता है । पारिवारिक जिम्भेदाियौ भु 
तरह निभाया जाना चाहिए । आश्रित का त 
ओर उनके विकास का प्रयोजन पूग कले के तिर्‌ 1 
भर प्रयत किया जाना चाहिए पर इसका अर्थ यह ध 
किः चन्द व्यङ्ठियो की दृष्या ओर मोह-ममता भाप ५) 
के लिए जीवनोदेशय को चै तते सँदकर रखःदिया 
्ेमीजनो कौ इच्छां तथा आवश्यकता पूरौ कौ 
चाहिए पर इसका अर्थं यह ते नही है कि मनव ५ 
अपूल्य अवसर को इसीलिए उत्सर्गे कर दिपा व 
कुटुम्वियो कौ प्रति एवं सुव्यवस्या कौ ध्यान । प 
चाहिए पर उतनी हौ सीमा मे सीमाबद् देश, धम, प 
जर संस्कृति के प्रति-आत्मा ओर पएमामा के 
परम पावन करतवय है उन भुला नही दिवा जाय । {| 

इस अनायश्यफ मोह~ममता से सर्य ४1 
परिवार की प्रगति के लिए व्यक्ति अपने 1 1 
के यह उचित है पर एेसा नहीं हना १ त 
अजगर चनकर व्यि कौ समस्त रेष्ठ सं म 
कर चैठ ध 1 आज र ८ ) 
जाना चाहिए ! इस नसय र 
होते है तो उसको उपेक्षा हौ कौ जानी चाहिए + १ 
माता को, ग्रहलाद > पिता की, विभीपण ने भाटक # 
नै गुरु की अवक्त कौ थौ ओर्‌ उसे अतु शा 
गया 1 वड कका आदर करना चाष, छोर मतद ध 
यदि वै अनुचित आग्रह करं तो उनकी पूर्ति के #५ 
नहीं दोना चाहिषएु । आज अगणित प्रतिप गति 
सम्पदां इसी माया, मोह एवं संकोच कौ ल 
जा रहन ह, सामाजिक कुरोतियों के लौ १। 
वदी बाधा इन रूदिवादी परिवायै शो त 
विचार्वान व्यक्ति जानते ह कि विवाहो भू लु अ 
धन पुकि जाने की कुःरोति अनावश्यक ही नह काल 
भी है 1 वे अपना तथा अपने स्वजनो का ५ मम 
सुधर दंग में चाहते है, पर तथाकथित ह दतै 
नाराज का ध्यान रखकर दुष हो जति नही विय 
कुरीतिय जिन्दं एक क्षण के लिए भी सहन अ की 
जाना चाहिए, विजीवी यन वैरी रहती है ! क दोः 
संकोच यदि इसी प्रकार यना रहात कु श तद्म ह 
कभी भ दूर नै याला नह है इस भाव यटा 
पडेगा, लड्ना टौ चाहिए 1 ह 
परिवार के लोगे को नाराज कएना पदवी का तलत 
युद्ध का एक अगदी माना जाय ॥ † 
पग-पग परेम ष्टौ संपर्पं का समर्थन करता माका विवि 

कोमल ओर सौम्य तत्वो को दवारे से समशन 7 
एवं तर्कं हारा ओचित्य सु्ठाकर स्मार्गगामी 


सकता है पर कठोर ओर दष्ट तत्वो.को यदलने के लिए 
लोहे को आग मे तपाकर पिटाई कर वाली लुहार कौ 
नीति ही अपनानी पडती है । दुर्योण को समश्चाने-युञने मेँ 
जब श्रोकृष्णजी सफल न 'हौ सके, तव उसे 4 के वाणो 
द्वारा रास्ते पर साने का प्रमन्थ करना पड़ा । हिंसक पशु 
मेप्रता ओर ओचित्य की भाषा नहीं समङ्ते ¡ उन्हँ तो शस्व 
ही व ता सकते ह । भगवान को मार-बार धर्म को 
स्थापना के लिए अवतार लेना पड़ता है, साध ही वे अमुरता 
के उन्मूलनं का रर फृत्य्‌ भी कते ईं । . 
सामूहिकं जीवन में समय-समय पर्‌ अनेक अनाचार 
इत्यन होते रहते ह ओर उन्ह रोकने के लिए सरकारी 
वेधा गैर-सरकारी स्तर पर प्रबल प्रयत कटे पडते है । 
पुलिस, जेल, अदालत, कानून, सेना आदि के माध्यम से 
संप्कारी दण्ड-संहिता अनाचार को रोकने का यथासम्भव 
प्रयत करतौ है । जन-स्तर परर भी अवांछनीय ओर 
अषामाजिक तत्वों का प्रतिरोध आवश्यक होता है । यदि 
धह रोकथाम न हो, उदृण्डता ओर दुष्टता का प्रतिरोध न 
किया जाय तो वह देखति~देखते आकाश-पाताल तक चद्‌ 
दौदे ओर अपने सर्वभक्षी मुख मे शलौनता ओर शान्ति 
छौ देखते-देखते निगल जाये । 
हने दिनों नैतिक, बौद्धिक ओर सामाजिक कषेत्रमें 
अवांछनीय तत्वों का इतना अधिक बाहुल्य टौ गया है कि 
शान्ति ओर सुव्ययस्था के लिए एक प्रकार से संकटं हौ 
उत्पन हयो गवां है । छल, असत्य, बनावट ओर 
विश्वासात का पेसा प्रचलन हो गया है कि किसी व्यक्ति 
पृ सहजे हो विश्वास करना खते से खाली नहीं रहा । 
विच कौ दृष्टि मे मनुष्य बहुत ही संकौर्ण, स्वार्थो, ओछा 
ओर कमीना होता चला जाता है । पेट ओौर प्रजनन के 
अतिरिक्तं कोई लक्ष्य नहीं । आदशंवादिता ओर उत्कृष्टता 
अब कहमे-सुमने भर की बात रह गई दै । व्यवहार मेँ 
कोई विरला ही उसे काम में लाता हौ. । सामाजिक 
कुरीतियों का तो कहना ही क्या ? विवाहोन्माद्‌, मूत्यु- 
भोज, ऊंच-नीच, नारो-तिरस्कार, याल~विवाह, युद्ध 
विवाह आदि न जाते कितने प्रकार की कूरीतिर्यो अपने 
समाज यें घुसी बैठी ह । यदि उन्हे ण्यौकात्योँही बना 
रहने दिया गया तो हम संसार के सभ्य देशो मँ पिच्डे हुए 
ओर उपहासास्पद हौ न मनि जागे व दुर्बलता 
के शिकार होकर अपना अस्तित्व हौ खो वैठेगे । 
अगले दिनों इसं बात कौ आवश्यकता पडेगी कि 
व्यक्तिगत, सामाजिक ओर राजनैतिक क्षेत्र ये संव्यापतत 
अगणित दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक परिणाम मेँ सधं 
आरम्भ किया जाय । इसलिए हर नागरिक को अनाचार के 
विरुद्ध आरम्भ क्रिये गये धर्म-युद्ध मे भाग लेने के लिए 
आद्वान करना होगा । किसी समय तलवार चलाने वाले 
ओर सिर कारे में अग्रणी लोगों को योद्धा का जाता था, 
अब मापदण्ड चदल गया । चारो भौर संव्याप्त आतंक ओर 
अनाचार के विरुद्ध संघर्षं मे जो जितना साहस दिखा सके 
जर चोट खा सके उसे उतना ही बड़ा बहादुर माना 
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जायगा । उस बहादुर के ऊपर ही शोषण-वि्टीन समान 
करी स्थापना सम्भव हो सकेगी । दुबुंद्धि से, कुत्सा ओर 
कुण्ठा से लड सक्नेमेजौ लोग समर्थ हे उन्हीका 
पुरुषार्थ पीडित मानवता को त्राण दे सकने को यश संचित 
कर सकेगा । 
भारतीय समाज को बेईमान ओर गरीवं वनने के लिए 
विवश करने वाले सत्यानाशी अमुर से पूरी शक्ति से जृक्षना 
पडेगा 1 अभी प्रचार, विरोध, प्रतिज्ञा पत्रे आदि के हलक 
कदम उठाये गये हँ, अगि चलकर असहयोग, सत्याग्रह 
ओर धिराव जैसे बडे कदम उगकर वह इस कुप्रथा को 
गर्हित ओौर वर्जित बनाने के लिए, घृणित ओर दुष्ट समक्षे 
जाने के लिए विवश करेगे । अगते दिमों एसा प्रबल 
तौकमत तैयार करेगे, जिसमे पिवाहों के नाम पर प्रचलित 
उद्धतपन को जीवित रह सकना असम्भव हौ जाय | पूर्ण 
सादगी ओर स्वल्प खर्च के विवाहो का प्रचलम होने तक 
अपना संधर्पं चलता रहेगा 1 

भृतक भोज के नाम पर, धृणितत दायते खाने की 
निष्ुता, पशु-वलि की नृशंसता, ऊंच-मीच के नाम पर 
मानवीय अधिकारो का अपहरण, नारी को प्रद्-दलित 
ओर उत्पीदित कटने की क्रूरता, एमदि समाज पर लगे 
एेसे कलंक हँ जिनको समर्थन कोई भी विवेकशील 
सहदय व्यक्ति कर ही नहीं सकता । मृद्‌ -परम्परा ने इन 
कुरीतियों को धार्मिकता के साथ जोड दिया है, इस स्थिति 
को कृब तक सहन किया जाता रहेगा 2 इस मूढता के 
विरु इस मोर्चे से आगे बदकर हमें कई ओर एेसे सक्रिय 
कदम उठाने पडे, जिन्हे भले ही अशांति उत्पन करने 
वाले कहा जाय परन्तु रुकैगे तभी जब मानवता के मूलभूतं 
आधारो के लोग स्वीकार करमै फो तत्पर हौ जार्ये, हम 
लोगों से कटे कि घृणा फैलाने वाते ओर्‌ क्षगडालू 
कहलाने का खतरा मोल लेकर भी वे अनीति से हर मोचं 
भर जूह्ने के लिए कमर कस ले-भले ही इस संदर्भ में 
उन्हे भी खतय क्यों न उठाना पडे 1 

वैयक्तिक दोप-दुर्गुणों से लड़ने ओौर जीवन्‌ की स्वच्छ 
पवित्र निर्मल बनाने के लिए अगर कुसंस्कायो से लड्ना 
पडता है, तो वह लडहं लद जानी चाहिए । परिवार में 
कुछ सदस्यो को दाम-दासी को तरह ओर कुछ को राजा- 
रानी की तरह रहने कौ यदि परम्पगर का पालन माना जाता 
है तो उसे बदलकर एसी परिपाटी स्थापित करनी पदेगी 
जिनमे सबको न्यायानुकूल अधिकार लाभ तथा श्रम, सहयोग 
करने की व्यवस्था रहे । आर्थिक क्षत्र मेँ बेईमानी से प्रश्रय न 
मिले । व्यक्तिगत व्यवहार में छल करे ओर धोखेवाजी की 
गुंजायश न रहे ! देसी परिस्थितियां उत्पने करते के लिए 
प्रबल लोकमत तैयार करना पगा ओर अवांछनीय तत्वों के 
उग्र प्रतिरोध को इतना सक्रिय बनाना पदेगा कि अपराध, 
उदण्डता ओर गुण्ागदीं कले कौ हिम्मत करना किसी के 
चि त रहे { हराम की कमाई खाने वाले, भष्टाचार, 
बेईमान लोगौँ के विरुद्ध इतनौ तोत्र प्रतिक्रिया उठानी होगी" 7 
जिसके कारण उन्हे सङ्क पर चलना आर मुंह दिखान्‌ 

ड 


५.७३ युग निर्माण योजना-दथंन, स्वरूप च कार्यक्रम 


कठिन हो जाय । जिधर से वे निकर्ले उधर से ही धिक्कार 
की आवानें दँ सुनी पँ 1 समाज मेँ 'उनका उठना-वैठना 
यन्द ट जाय ओर नाई, धोबी, स्वच्छकार, दर्जी कोई उनके 
साथ किसी प्रकार का सहयोग कले के लिए तैयार म हो 1 
सार्वजनिक संस्थाओं मे, स्वार्थपरता ओर नेतागिरी 
लूट के लिए जिन दुरात्माओं ने अड्डा जमा तिया है 
उन्हे दूधमे से मक्छी की तरह निकाल कर फक दिया 
जाय । धर्म ओर अध्यत्म का लवादा ओदकर जो रेगे 
सियार अपना उल्लू सीधा कर रहे है, उनको असलियत 
चौरहि पर नंगी खडी कर दी जाय । ताकि लोग उन 
भरपुर धिक्कार । भोले लोगों को उनके हाथों लुटने से 
जचाना एक ऊंची ओर श्रेष्ठ सेवा होती है । ५६ लाख 
भिखमेगे नाना प्रकार के ठौग यनाकर जिस तरह ठगी ओर 
हरामखोरौ करने में जुटे हए है, आखिर कैसै कय तक 
सहन किया जाता रहेगा । स्वच्छ शासन प्रदान करने के 
लिए्‌ राजनैतिक नेता ओर विधायको, शासको ओरं 
. अफसरों कौ सोचने के लिये बाध्य किया जायगा किवे 
निजी लाभ के लिए नही, लोक~मंगल के लिए ही शासन- 
तन्त्रे का उपयोग करे । 
इस प्रकार संघं की बहुमुखी प्रचण्ड-ग्रक्रिया अगले 
दिनों युग-निर्माण योजना आरम्भ करेगी । उसके साधन 
जैस-जैसे विकसित होते जागे, संघ शक्ति जितनी मात्रा मे 
उसकफै हाथ लगेगी, उसौ अनुपात से वह शान्त, अर्हिसक, 
सजनोचित, सांस्कृतिक कार्यं के अथक सम्पादन मे जुटेषी 
ओर पग-पग पर अनौचित्य कै, अन्याय के साथ लड़ा जाने 
वाला वह धम॑-युद्ध तभी समाप्त होगा जव मानवता के 
आदश! कौ विजय पताका सरे विश्व में फहराने लोगी । 
अगले दिनों एक पेखा महायुद्ध होने जा रहा है जिसकी 
लना में इतिहास में वर्णित अब तक के सारे युद्ध फीके पङ्‌ 
जारयेगे ।इस युद्ध मे बन्दूकों ओर बमो का प्रयोगौ भौ 


सकता है ओर मही भी । इस भावी महाभात्त म व 
का प्रयोग अनिवार्यं नही । क्योकि ठस जिस धन 
कुरुथैत्र मे लड़ा जाना है चह अति व्यापक मातवीय वि 
कौ रणस्यली कै सूप में टौ सामे आता है । नर ५ 
सासे हिसा ओर घृणा से पृथा ही ६. 1 1 
इसलिए सैनिकों द्वार तद जाने बाते (हि की ऊ 
अगले महायुद्ध॒में उन अति नवीन किनु अति (४ 
शस्व का प्रयोग होनाहै जो ओँ सै न १८१ व 
किन्तु जन-जन के मन-मन्‌ पर आच्छादित तमिला कप 
दलित कर सकने में समर्थ हो सके । नश् 
हम कितने दिन से कहते चते आ रहे £ किम 4 
का निर्माण एकता, समता, शुचिता ओर 4२५ 
आदर्शवादो आस्था के आधार पर हो हेण ओ 
की वर्तमानं सारी चहापदौवारि्या च ४) ॑ 
जायेगी । इस मार्गं मे व्यक्ति का संकुचित ट ६। 
दृष्टिकोण हो प्रधान माधा है । इस युग का यहौ (क पः 
सके साय पग-पग प इज्य इवं भूमिके पिय तर 
ओर घमासान युद्ध के एेसे तथ्य दियाई देगे, 
एतिहासिक या प्रानतिहासिक संघ के साध तुलना 
सकेगौ । मतुष्य जितना वुद्धिमान्‌ है उससे ज्यादा १ 
अवांछनीयता का अनौचित्य स्वीकार कर रक्ष 
अपनी आदतों मे समाई हुईं अवांखनीय ५ काश 
काजव अवसर आता है तो मौखिक रूप शकते 
विरोध कर रहा था, व्यवहार मै उसी का का अर 
पये जाते है पर जव उनके द्वा 
छोढ्ने के लिए कदा जाता है तो इसके लिट ध 
होते । यही मूता है जो सपर्य कौ दुःखद्‌ 41 
अनिवायं बनाती है । युग-परिवर्तन के साथ ४ । 
महाभारत को सम्भावना अनिवार रूप से युद ह 


लनानक 
तद 


त ऋ ऋ 


युग निर्माण सत्छकल्य क दिष्य्टा 


युग परिवर्तन की आधारशिला 
सत्सकल्पं 
युग-निर्माण, जिसे लेकर गायत्री परिवार अपनी भिषा 
ओर तत्परतपूर्वक अग्रसर हो रहा है, उसका चोज 
सत्रसषकल्प है । उसी आधार पर हमारी सारी विचारणा, 
योजना, गत्तिविधियाँ एवं कार्यक्रम संचारित हौगे, इसे 
अपना चोपणा-पत्र भी कहा जा सकता है । हमर्मेसे 
प्रत्येक को एक दैनिक धार्मिक कृत्य की तरह इसे नित्य 
प्रातःकाल पदृना चाहिए. ओर सामूहिक शभ अवसरो पर 
एक व्यक्ति उच्वारण करे ओर शेष लोगों को उसे दुहरने 
की शैलौ से पदा एवं दुहराया जाना चाहिए 1 
संकल्प व्क शक्ति अपार है । यह विशाल ब्रह्माण्ड 
परमात्मा के एक छोटे संकल्प का ही प्रतिफल रहै । 
परमात्मा भे इच्छा उठी ' एको ऽहं बहुस्याम' मँ अकेला 
ह बहुत हो जाऊ, उस संकल्प "के फलस्वरूप तीन गुण, 
पंचतत्व उपजे ओर भारा संसार बनकर तैयार हौ गया । 
मनुष्य के संकल्प हारा इस ऊबड-खावड़ दुनिया को दसा 
व रूप मिक्ता है । यदि एेसी आकांक्षा न जगी 
, आवश्यकता अनुभव न होती तौ कदाचित्‌ मानव 
प्राणी भौ अन्य-वन्य पशुरभ की भति अपनी मौत के दिने 
पूरे कररहा होता । 
इच्छा जसे युद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ निश्चय का 
रूपं धारण कर लेती है तब वह संकल्प कहलाती है । मन 
का केन्द्रीकरण "जव किसी संकल्प पर हो जाता है तो 
उसको पूर्तिं मे विष कठिनाई नही रहती । मन कौ 
साम्यं अपार दै, जव भावनापूरव॑क मनोबल किसी दिशा 
मे संलग्ने हो जाता है तौ सफलता के उपकरण अनायास 
ही जुटते चले जतत है । बुरे संकल्पो कौ पूर्तिकेलिएभी 
जव साधन बन जाते टँ तो सत्संकल्पो के वरि में तो कहना 
हो क्याहै .। धर्म ओर संस्कृति का जो विशाल भवन 
मानव जाति के सिर पर छत्रछाया कौ तरह मौजृद दै 
उसका क्रारण ऋषियों का संकल्प ही है । संकल्प इस 
विश्व की ससे प्रचेड-शक्ति है । विज्ञान कौ शोध दार 
अगणित प्राकृतिक शक्तियो प्र विजय प्रापि करके वशवर्ती 
नालेन कां प्रेय मानव की संकल्प रक्तिकोहौटहै 1 
शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, उद्योग, साहित्य, कला, संगीत 
आदि विविध दिशाओं मे जो प्रगति हुई आज दिखाई 
पडती है उसके भूत मे मानव का संकल्प हौ सनिहित 
है, इसे प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष कह सक्ते हँ { आकांक्षा को 
रूप के लिए जब मनुष्य किसी दिशा विशेष मँ अग्रसर 
क लिए दृढ नित्यथ कर लेता है तो उसको सफलततार्मे 
सन्देह नर्हौ रह जात्‌ 1 


आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति यह अनुभव करता है 
किं मानवीय चेतना में वेह दुर्गुण पर्यास मात्रा में वद चले 
है, जिनके कोरण अशान्ति ओर अव्यवस्था छाई रहती ह । 
इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्यं रूप से 
प्रतीत हेती है पर यह कार्य केवल आकांक्षा मार से पूर्ण 
न हो सकेगा इसके लिए एक सुनिश्चित दिशा निर्धारित 
करनी होर ओर ९ के लिए सक्रिय रूप से संगठित 
कदम बनि हौगे । चिना हमारी चाहना एक कल्प 
मात्र बनी रहेगी । युग-निर्माण संकल्प उस दिश्रारमृ एक 
सुनिश्चित कदम है । इसं घोपणापत्र कौ सभी भवना धर्म 
ओर शास्त्र कौ आदशं परम्परा के अनुरूप एक व्यवस्थित 
दंग से सरल भपाे संक्षिप्त शब्दो मे रख दिया गया है । इस 
घोपणा-पत्रे को हम ठौक प्रकार समरे, उस पर मनन ओर 
चिन्तन करर तथा यह निश्चय करं कि हमे अपना जीवन इसी 
टचे मे ढालना ह । दूसरों को उपदेश करे कौ अपेक्षा 
इस संकल्प पत्र मे अत्मि-निर्पाण पर्‌ सारा ध्यान केद्ित्त 
किया गया है । दूसरों कौ कुछ करने कै लिये कने का 
सवसे प्रभावशाली तरीका एक ही ह करि हम वैसा करमे 
लगे ! अपना निर्माण ही युग-निर्माण का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कदम हो सकता है । वृंद-बृंद जल के मिलने से ह समुद्र 
बना है । एक-एक अच्छा मनुष्य मिलकर ही अच्छा 
समाज वनेगा । व्यक्ति-निर्माण का व्यापक स्वरूप ही युग 
निर्माण के रूप में परिलक्षित होगा 1 

प्रस्तुत युग-निर्माणं की भावनाओं का स्पष्टठीकरण-ओर 
विवेचन पाठक अगले पृष्टो मे परदेगे । इन भावनाओं कौ 
गहराई मे अपने अन्तःकरण मेँ जब हम जानै लगेगे तो 
उसका सामूहिक स्वरूप एक मुग आकांक्षा के रूप मे प्रस्तुत 
होगा ओर उसको पूर्तिं के लिए अनेक देवता, अनेक 
महामानव, नर-तन मे नारायण रूप धारण करके प्रगट हौ 
पडेगे । युग-परिवर्तेन के लिए जिस भवतार की आवश्यकता 
है वह पहले आकांक्षा रूप मेँ ही अवतरति होगा ! इमी 
अवतार का सूक्ष्म-स्वरूप यह युग-निर्माण सत्‌-संकल्प है, 
इसके महत्व का मूल्यांकन हमे गम्भीरता पूर्वक ही करना 
चाहिए । युग तिर्माण सत्संकल्प का प्रारूप निम्न प्रकार टै 


हमारा युग-निर्माण 
सत्संकल्प 


१-हम आस्तिकता ओर कर्तव्यपरायणता कौ भानव 
जीवन का धर्म-कर्तव्य मानभे । 
, २-शरीर को भगवान का मन्दिर ममकर आत्म 
संयम ओर नियमितता हारा आरोग्य की र्षा करेगे । 


३े-युन्‌ को जीवन का केन्द्र-बिन्द्‌ मानकर उसै सदा 
स्वच्छरखेगे । प 


५.२ सुग निर्माण योजना-दर्धेन, स्यकूप य कार्यक्रम 


४-कुविचाय ओर दुरभावनाओं से इसे बचये रखने के 
लिए स्वाध्याय एवं सत्संग कीं व्यवस्था रखे रहे । 

५-अपने आपकी समाज का एक अभिन अंग मार्नेगे 
ओर सके हित मे अपना हित समङ्घेणे । 

६-व्यक्िगत स्वार्थं एवं सुख को सामूहिक स्वार्थं एवं 
सामूहिक हित से अधिक महत्य न देैगे । 

७-नागरिकता, नैतिकता, मानवता, सच्यरित्रता, 
शिष्टता, उदारता, आत्मीयता, समता, सहिष्णुता, 
श्रमशीलता जैसे सद्गुणो को स्यो सम्पत्ति समज्ञकर इने 
व्यक्तिगत जीवन मेँ निरन्तर बढ़ाते रहैगे 1 

८-साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा कार्यो में 
आलस्य ओर प्रमाद न होने देगे । 

९-चारो ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सजनता 

का वातावरण ठत्पन करभे । 

१०-परम्परा कौ तुलना मेँ विवेक को महत्व देगे । 

११-अनौति से प्राप्त सफलता कौ अपेक्षा नौति पर 
चलते हुए असफलता को रितोधार्यं करेगे । 

१२-मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी 
सफलताओं, योभ्यताओं एवं विभूतियों को नहीं उसके 
सदविचारो ओर सत्कमोँ को मर्नेगे । 

१३-हमारा जीवन स्वार्थ के लिए नही, परमार्थं के 
लिएहोगा। 

१४- संसार म सत्प्रवृत्तियों के पुण्य-प्रसार के लिए 
अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थं एवं धन का एक अंश 
नियमिते रूप से लगाते रहँगे ! 

१५-दूसगे के साथ वह व्यवहार न करेगे जो हमें 
अपने लिए पसन्द नर्ही । 

१६-पमानदारी ओौर परिश्रम कौ कमाई ही ग्रहण 


॥ 
१७-पत्नीव्रत-धर्म ओर पतिव्रत-धर्मं का परिपूर्णं निष्ठा 
के साथ पालन करेगै । 
१८- मनुष्य अपने भाग्य का निमतिा आपदै । 
१९-इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता दै कि 
हम उत्कृष्ट वरनेगे ओर दूसरों को श्रेष्ठ बना्येगे तो युग 
अवर्य यदलेषा 1 
२०-हमारा युग-तिर्माण संकल्प अवश्य पूर्णं होगा । 
१--हम्‌ आस्तिकता ओर कर्तव्यपरायणता को 
मानव-जीवन का धर्म कर्तव्य मानेगे ~ बुग-निर्माण 
सत्सेकल्प के पहले वाक्य मे आस्तिकता एवं 
कर्तव्यपरायणता कौ अंगीकार करने कौ बात कही गयी 
है । उसे मानव जीवन के ^धर्म-कर््तव्य' के रूप मेँ 
स्यीकार करने एवं अपनने को घोषणा कौ गयो है । धर्म- 
कर्तव्यं यहाँ किन्हीं सम्परदाययत सौमित अर्थो मै प्रयुक्त नहीं 
किया गया दै । भारतीय संस्कृति मेँ धर्म बडा व्यापक अर्थं 
रयता है । वह नियम जिन्हे धारण करने से व्यक्ति एवं 
समाज का सर्वीगोण हित साधम होता है, ठस धर्म कहा 
गया है 1 ' धारणात्‌ धर्मं इत्याहु"... अदि से यही धाव 


# 


निकलता है । अन्य परिभाया मे धर्म फो तौकिक अगम 
एवं आत्मिक-उत्कर्ष का आधार कहा गया । 
यतोऽध्युदयः गिश्रेयः सिद्द सः धर्मं वायसा 
रिष्कर्पंहै। 


ष "धमं -कर्तैव्य' सामान्य कर्तव्यो सै मक 
कर्तव्य है जिसको जीवन मे अपनाकर व्यि पे त 
समाज तक. ओर लौकिक से लेकर आत्मिक उत त 
मागं प्रशस्त ्टौते हं । इसीलिए धर्म-कर्वयो ४ 
सहकर भी, विपरीत प्रिस्थितियो मे भी अपनाए पठ +} 
आग्रह शास्त्र एवं विचारक द्वारा किया जाता ए 
नवयुग कै अवतरण के लिए आस्तिकता पद 
परायणता को पूर तिष्ठा एवं दृदतापूर्वक अपनाये ् 
मर्म यहां भारा गयां है । करयोकि उसके अभाव ५ 
उपयु एवं स्थायी समाधान निकालना सम्भव न 
ईश्वर मे भास्या रखे चिना हमापी दुषयृत्तियौ चिना व 
के ऊट की तरह, विनां लगाम के ोड्‌ की ४) 
नायके बैल की तरह, यिना अंकुर के हाथी ई 
उच्टलता, अनीति आर उदण्डता कौ ओर नत 
दौढ्ने लगती ह । पानी को ऊँचा चदनि के (५ (५ 
प्रयत्न करने पद्ते ह पर नीव कौ ओर तो ४ १४ 
प्रयास के षौ यदने लगता है । मन कौ गति, पि 
समान है, उसे सन्मां पर चलाना हो तौ अः 
व ५ ४ पडते द 

वह सहज ही सरपट दौडने लग: 
को कुमार्ग पर दौद्ने से रोकने के लिए सबसे बड़ +, 
सिद्धहेतीरै। षे 

पाप को छिपा लेने ओर राजदण्ड से ल पौ | 

अगणित तरक मदु्य मे दृद निकाली ह १ १ 
पुलिस, जेल, कचहरी सब कुछ व्यवस्था अपः मेकं 
मौजूद है, पर उनसे बचे रहकर अनीति त नर हुल 
जितनी कुशलता मनुष्य को प्रात है, उप ह ति 
राजदण्ड के सारे साधन तुच्छ मालुम ड भयाद ४) 
को ही लीजिए, वह एक बड़ा अपराध मनि मी के 
उसके लेने एय देने वाले के लिए कवर 
का विधान है। इतने पर भी अदालतों तक मे, ् 
मे, जेल तक मेँ रिश्वत क्रितने प्रचण्ड व 
है उसे हर कौं जानतां है । अपशभौ र 
जब अपराध करने से नहीं रुकते तो जन्‌ 
आशा ही द्या कौ जाय ? डर दिखाते रहम 
मयदिा माध्यम के रूप में यह सव जगह मौजूद नके 
मौ रहना भी चाहिए, पर समस्या का हत 

वाला नहीं । 

जब तक मतुष्य अपने कर्तव्य-धर्म को स 
पालन करने के लिए स्वयं हौ श्रदया ओर ष ययि 
करियद्ध नं हौगा तव तक उसे बलात्‌ (4 अक 
जा सकना कठिन है ध 9 9५ (व 
द्वा कुछ हदं तक पापो ~ 
केषा २.५ सौर व्यभिचारी का सिर उद के 


आतकपूर्णं दण्ड सोगं को डया तो दैत है, पर जिनके हाथ 
में सी दण्ड व्यवस्था रहती है वे ही आतंकित जनता से 
प्रतिरोध के बारे मे निश्चिन्त होकर स्वयं हौ अनति. करे 
लगते हैँ 1 तानाराहौ इतिहास यही वताता है कि 
आतंकिततं जनता भीरु ओर कायर बनती रहै, उसकी 
आत्मिक स्थिति बहुत दुर्बल देती जाती है जिसमे उसके 
स्वभाव मँ छोटे-यदे अनेक दोप-दुर्गुण प्रविष्ट हौ जते है, 
जिसके फलस्वरूप मनुष्य को व्यक्तित्व दिन-दिन, दीन- 
हीन बनता चला जाता है । अतिकित लोगों मे से 
महापुरुषों एवं नररल्नों का उत्पन होना भी सम्भव नर्ही 
रहता । फिर यह आतंकपूर्णं स्थिति समाप्त होते हौ वह 
दबी हुईं अपराधी मनोवृत्ति जब अनेक गुनी भयंकर वेग से 
विकसित होती दै तब उसका रोका जा सकना अतीव 
कठिन हो जाता है । 

सदाचार के ऊषर हमार व्यक्तिगत ओर सामूहिक 
सुख-शांति निर्भर रहती है । यह सदाचार्‌ तभी निभता है 
जय उसका उदगम भीतर से प्रस्फुरित होता हो, बाहरौ 
दबाव कोई क्षणिक परिणाम उत्पनन कर सकते ह पर 
स्थायौ हल तो अन्तरेरणा पर ही निर्भर होगा । कर्तव्यं 
पालन को मानवजीवने का आदर्श-लक्ष्य एवे धर्म 
मानकर दुर्बुद्धि पर आत्मा के विवेक क नियंत्रण वना 
५ ५ नियंत्रण के वैज्ञानिक स्वरूप को ही आस्तिकता 


1 
ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
हर यस्तु का कोई निमतिा होता है तो इतने विशाल, इतने 
व्यवस्थित विश्व का कोई नमता न हो एेसा नहीं हो 
सकता । वह निमा धर्म, विवेक ओर आदं से रहित 
महीं है । वह हमें जहो अगणित प्रकार कौ सुख 
सुविधाएं देता है वहां हमारे कार्यो के भले-वबुरे परिणामों 
को भी व्यवस्था करता है 1 धट-घट वासी सर्वान्तर्यामी 
भगवान अपने असंख्य नेतरौ से हमरि गुप प्रकर कायो ओर 
विचारो कौ भलौ प्रकार आनते हँ । उनकी प्रसननता, 
अप्रसनता, सत्प्रवृत्तियों ओर दुषप्रवृत्तियों पर निर्भर है ! 
दुभ ओर सुख मिलने का आधार भी यही है । कोई 
कुकर्मी, पाप-दण्ड से बच नही सकता, कोट सुकमीं सुख~ 
शान्ति का अधिकारीन वेने एसा भी नही हो सकता । 
निष्यक्ष न्यायाधीश कौ भोति परमात्मा हमारे हर भले-चुरे 
कर्मो का प्रतिफल उत्प करता है, जिसे यह विश्वां 
हौगा, उसको असतुरता घटेगी ओर देवत्व विकसित होगा, 
वह दुष्ट दुर्जन मरही न सकता । उसके लिए सनता 
ओर कर्तेव्यशीलता का हौ एकमात्र मार्गं अपनाने के लिए 
रह जातादै । 
संच्यौ आस्तिकता के प्रभाव से जौवन मे सहदयता, 

करुणा, स्नेह, ममत्व, नम्रता, निर्भयता, ददता, सत्साहर्य 
जैसे उन गुणों का भी विकास होता है, जिनके आधार पर 
मनुष्य नर श्रेष्ठ चन सकता है 1 सन्मार्गं पर बद्ते हए भी 
कई बर मार्गं की कडिनाइ्यो, प्रतिरोधों को देखकर ˆ 
सामान्य च्यक्ति का मनोबल टूटने लगता है, पैर लडखड्तर 


युग निरमांण योजना~-दर्शन, स्वरूप व का॑क्रम ५.३ 


लगते है } आस्तिक व्यक्ति को वह भयौसा रहता है कि 
सत्कर्म मे सहायता करमै वाली एक सर्व-समर्थं सत्ता 
हमरे समर्थन मेँ है । इसी आधार पर नगण्य-सी शक्ति 
सामर्थ्यं वाले व्यक्तियों द्वारा एतिहासिक महत्व के महान 
कार्यं सम्पादित किये जासकेह। 

इस तथ्य कौ ध्यान मरे रखते हुए आस्तिकता की 
आवश्यकता कौ युग-निर्माण संकल्प यें पहला स्थान दिया 
गया है । उपासना से हमारा आत्मयल बदृता है ओर 
कर्तव्य पालन कौ वह प्रेरणा अनायास हो उत्पन्न होती है 
जिसके आधार पर जीवन-लक्ष्य को पूर्तिं ओर विश्व- 
शान्ति के दोनों उदेश्य पणं होते ई । 

आस्तिकता का महस्व भर स्वीकार कर लेना पर्याप्त 
नहीं है, वह वृत्ति अपने अन्दर अधिकाधिक पुष्ट भौर 
प्रखर यते तभी उसका समुचित लाभ उठाया जा सकता 
है 1 ईश्वर पचिन्तन, पूजा-उपासना आदि का क्रम 
विवेकपूर्वक बनाने मेँ आस्तिकता की अभिवृद्धि होती रह 
सकती है ! व्यक्तिगत सुख~शान्ति सै लेकर सामाजिक 
प्रगति कौ ओर अधिक सफलतापूर्वक ही सही किन्तु 
नियमित एवं सुव्यवस्थित उपासना, ईश्वर-चिन्तम कौ 
प्रोत्साहन देना, उस क्रम को तत्परता एवं मनोयोगपूर्वक 
चलति रहना इसी दृष्टि से बहुत लाभप्रद हो सकता है 1 

आस्तिकता. का प्रतिफल निरिचित रूप से कर्तव्य 
पालन है ओ आस्तिक कर्ेव्य पालन कौ उपेक्षा करता दै 
ओर उसै कु पूजा-पत्री करके मुप्त मे हौ ईश्वर से धन 
वैभव प्रास्त कर लेने या दुष्कमों के फल से छुटकारा पाने 
की.वात सोचता है, उसे भोला बहक! हुआ, नासमञ्ञ या 
जरूरत से ज्यादा चालाक कह सकते है । आस्तिकता की 
सवसे पहली प्रतिक्रिया अपने कर्तव्य को ईश्वर का आदेश 
मानकर्‌ उस पर्‌ चट्टान की तरह अल ग्ने रहने की 
प्रेरणा के रूप में परिलक्षित होती है । मनुष्यं कौ कर्तव्य 
'परायणता का, स्तर देखकर उसकी आस्तिकता के स्तर का 
भी अनुमान निश्चित रूप से लगाया जा सकता है । 

संसार में कहं भौ असफलता एवं दुर्गति के कारणों 
को खोज करने पर एक तध्य सुनिश्चित रूप्‌ से 
मिलेगा-वह यह कि कर्ही न कर्टी, किसी न किसके 
ह्वा नि्धप्ति कर्तव्यां कौ उपेक्षा कं कारण ही पैसा हुआ! 
है । इसी प्रकार कर्तव्यो के ठीक-ठीक निधरिण एवं यालन्‌ 
से ही प्रगति की संभावना साकार ष्टो उवेगी । व्यक्तिगत रूप 
से कर्तव्य पालन कौ प्रवृत्ति जिसमे जितनी अधिक बर्देगी, 
वह व्यक्ति ठतना हौ अधिकं लोकप्रिय एवं सफल बभता 
चला जायगा । देसे व्यक्छियो को -हर जगह स्नेह, सम्मान 
एवं सहयोग प्राप्त होता रहता है † फलस्वरूप सीपित 
साधनों तथा स्वल्प सामर्थ्य से भौ वे आश्चर्यजनक.प्रगति 
करतै देखे जति हँ । 

आत्मिक स्तर पर तो कर्तव्यप्रायणता का लाभ 
अनुपम है । यह उछि सौ फीसदी सही ह कि “ईश्वर का 
प्यार सदाचारो ओर कर्तव्य प्रायण के सिए सुरक्षित रहता 
है 1", कर्तव्यपरायण व्यक्तियों को जो उच्चस्तरीय आत्म- 


परडयुगतिर्माण सोजना-दर्शन, स्वरूप य कर्यक्रम 


संतोष प्राप्त होता है उसकौ समता अन्यत्र कठिन है । अपने 
मान ओर भगवान के सामने कर्तव्य पएयण च्यच्छि की 
प्रतिष्ठा अद्वितीय ्टोती दै । फलतः उसके अन्दर से दिव्य 
संतोष का एेसा सोत क्षरता रहता दै निसके अगे सारौ 
उपलब्थियौ धूमिल षड्‌ जातो ईँ 1 
कर्तव्य परायणता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक ई । 
भनुष्य जीवन के साथ श्वभिन प्रकार के कर्तव्यो कौ लम्बी 
भं जुदौ रईै॥ शरीर के प्रति, मन के प्रति, आत्मा 
क प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राट के प्रति 
उनिकानेक कर्तव्यो के पालन की उत्तरदायित्व मनुष्य 
चर आता रहता ह । उन सब को समञ्चन, अपनाना 
तथा उनका निर्वाह करना-कर्तव्यपरायणता के अन्तर्गत 
आता है । 
कर्तव्य परायणता कौ वृत्ति भी सतत-साधना से 
परिष्कृत ओर विकसित की जा सकती है । अर्थं परायण 
व्यक्ति धन के लिए ओर्‌ स्वार्थं परायण व्यक्ति स्वार्थ-सिदि 
के लिए जीवन मे बडी से बटौ बाजी लगा देता दै । 
कर्तव्य परायणता के साधक को कर्तव्य-सिद्ि के लिए 
कमते कम इस स्तर का साहस तो चैदा करना चाहिए \ 
इख साधना मे. जो कर्तव्य हमे सौपा जाय, जिसे हम 
स्वीकार कर लै, उसे अपनी आत्मप्रतिष्ठा का प्रन मान 
कर चलना होता है 1 सफलता-असफलता, हानि-लाभ, 
्रशंसा-आलोचना आदि का लेखा-जोखा कएने से पूर्व यह 
देखना होता दै कि निर्धारित कर्तव्य पालन मे अपनो ओर्‌ 
सै कितनी तत्परता बरती जा सकी, कितना मनोयोग जुटाया 
जासका ? 
मनुष्य जाणने के समय से लेकर सोने के समय तक 
-कर्तव्य-साधना मे लगा रहता है 1 अस्तु, कर्तव्यपरायणता 
का लेखा-जोखा नित्य लिया जाना चाहिए । प्रातः नींद 
खुलते हौ यह विचार करना चाहिए कि एक दिनके 
कर्तव्यो का निर्धारण प्रातःकाल ही कर्के उठना चाहिए । 
इससे काम्‌ का समय संकल्प-विकल्य मे निःर्थक नष्ट नहीं 
होता । भते दही थो से कर्तव्यो का निर्धारण किया जाय, 
किन्तु उनको पुरा करने यें प्राण-पण से जुट जाया जाय ॥ 
रात्रि मे शयन से पूर्व स्व्यं से जवाब-तलब किया जाय कि 
जो कर्तव्य प्रातः निर्धारित किये गये थे उन्द कितने अंशो 
मेँ पूराकियाजासका? जहाँ भूल हुई हो, स्तर चया दो, 
उसके लिए पश्चाताप, श्रायरिचत कौ भी व्यवस्था नायी 
जाय 1 जो कर्तव्य पुरे किषटजा सके उनके लिए प्रसन्नता 
अनुभव करं । करेव्य पालन की शक्ति देने के लिए 
भगवान्‌ को हार्दिक धन्यवाद दिया जाय तथा अमले दिन 
जीवन के अगले चरण मे मिलने वाते कर्तव्यो को अधिक 
तत्परता, अधिक से पूरा कर सकने को क्षमता 
के लिए प्रार्थना करते हए शयन किया जाय + यह क्रम 
आस्तिक वुद्धि एवं कर्तव्य परायणता दोनों के विकास के 
लिए बदा हितकारी सिख होता दै । 9 
आत्म-गौर्व कौ अनुभूति कर्तव्य पणयणता के 
आधार परी की जानी चाहिए । आत्म-गौरव का चोध 


जय कर्तव्य पायणता से जुई जता हैते दगा 
ओर स्थायित्व दोन ौ सूरनिशिचत्‌ ह्ये जति हं 1९ प 
व्यवहार देर यँ भौ कर्तव्य पणता के अधप 
लोभो को सम्मान, समर्थन एवं सहयोग दिया जति 
समाय भे उको युद सुनिरिवत्‌ ह ॥ व्य 
एवं सामाजिक स्तर पर भी कर्तव्य पाययता क व 
केरेसे प्रयास किष जाने चाहिए । 

(र) शरीर को भगवान का र 
आत्मसंयम ओर नियमितता दवाय अयेग्य ध 
रक्षा कररेजे-आस्तिकता ओर त 
सद्वृत्ति का प्रभाव पहते अपने सयते (6 ५ 
पर पद्ना चाहिए । हमार ससे निकटः ८1 


हमारा शरीर टै 1 उसके साथ ५ इ 
स्वस्य ओर सुरक्षित णना अत्यान 6 1 
कहकर उसकौ करः 9 

नरवर कहकर उसकी उपेक्षा ख ह 
अर्णा 


संवासे मे सारी शक्ति खर्च क व अपः 
सजने-संयाएे मे सारी र सा ५ स 


` अकल्याणकारी टै हमे 


चाहिए । 1) 
शीर कौ रवर के "पवित्र निवास के स्पभे म 
देना उचित है ) यह तथ्य ध्यानम यना त 1 
प्रति निरर्थक मोदगरस्तता से यवक, उसके मद 
का संतुलित निर्वाह सम्भव है । मन्दिर्को स 
मे भगवान को भुला देना निरो मूर्ता है । पः 
करौ गन्दा, तिरस्कृत, भरष्ट, जीर्ण-रीर्ण रथन ^ अद 
जाता है शारीर रूपी मन्दरकौ मनमानी (स 
कारण रुग्ण यनाना प्रकृति द्मे गदान्‌ 
उसके क 0. व २ 
तिरस्कार जैसे दण्ड भोगने पड ति (4 
सणता~मीमारी कह वाहर से न ५८ अद 
तो चाहर से भी प्रविष्ट हो सकते रै तथा ठे ४1 
भौ चैदा होते है । किन्तु स है। म 
निकाल फैकने कौ अदभुत, पिको द तत 


अपने इन्दिय असंयम द्रा शरीः? 
कर देता है । आहार-विहाए असंयम सै ‰ 
-पाचन-तन्, रक्त - संचार, मस्तिष्क, स्नायु संस्था चेष 


पर भागी आयात पडता है । बार-बार के (स 
दुर्बल एवं रोगप्रस्त दोन लग जते है । बहा 
अन्दर के विकारो को स्वाभाविक ठय ने ते 1 
निकाल पति, फलस्वरूप वे रीर मे एक मति हं । य 
व ४१ चाहर निकलने ( 
ते वीमारी कहला । ही 
शेर को नौरोषी बनाकर रन क शर्ण 
आहार, श्रम एवं विश्राम का संतुलन नियम भरः 
आसेग्य एवं दीर्घजीवन पा सकता टै । 
नहीं जिनको जानकारी. जन-साधारण 
उन्दं थोडे से प्रयास सतेजानाजा 
रहित, श्रमयुक्छ व्यवस्थित 


मरही है । स्वाद को नर्ही-स्वास्थ्य को लक्ष्य करके उपयुक्त 
भोजन की व्यवस्था हर स्थिति में बनायौ जानी संभव ह । 
सुपाच्य आहार समुचित मात्रा मे लेना जरा भी कठिन 
नही है । शौर को उक्ति विश्राम देकर हर बार 
तरोताजा वना लेने के लिए करौ से कुछ लेने नहीं जाना 
पडता ! यह सब हमारी असंयम एवं असंतुलन की वृत्ति के 
कारण ही नहीं सध पात्रा ओौर हम इस सुर-दुर्लभ देह को 
पाकर भी नर्क जैसी हीन ओर यातनग्रस्त स्थिति में पड़े 
रहते ह । 
शारीरिक आरोग्य के मुख्य आधार आत्म-संयम एवं 
नियमितता ही ईह, इनकी उपेक्षा करके मात्र ओषभिर्यो के 
सहारे आरोग्य लाभ का प्रयास मृगमरीचिका के अतिरिषे 
कु नही है । आवश्यकता पडने पर ओपधियों का सहारा 
लाठी की तरह लिया तो जा सकता है, किन्तु चलना तो 
रो से ही पडता है । शारीरिक अरोग्य एवं सशक्तता जिस 
जीवनी-शक्ति के ऊपर आधारित टै उसे बनाये रखना 
इन्हीं माध्यमों से सम्भव है । श 
" ' शरीर को प्रभु~मन्दिर कौ तरह. ही महत्त्वं दे । 
वचकाने, छिछर, जनाव -भृगार से उसे दूर रखें । उत्ते 
स्वच्छ, स्वस्थ एवं सक्षम बनाना अपना पुण्य कर्तव्य 
मानै । उपवास द्वा स्वाद एवं अति. आहार की 
दुष्प्वृत्तियो पर अधिकार पाने का प्रयास करं । मौन एवं 
ब्रह्मचर्य साधना वारा जीवनी शक्ति-क्षीण न होने दे, उसे 
अन्तमुंखी वनाने का अभ्यास कर । न की 
दिनचर्या में स्थान मिले । जीवन के महत्त्वपूर्णं क्रमों की 
नियमितता के शिकंजे मे एेसा कस दिया जाय कि करीं 
विश्रुवलता न आने पावे । थोड़ी-सी तत्परता बेरतकर्‌ यह 
सब साधा जाना सम्भव है । एेसा करके इस शरीर से वे 
लाभ पाये जा सकते दँ जिनकौ संभावना शास्त्रकारो से 
लेकर वैश्ानिकों तक ने स्पीकार की है । 

(३) व (४}-मन को जीवन का केन्द्-चिन्दु 
मानकर उरो सदा स्वच्छ रखे 1 कुविचारो 
ओर दुभविनाओं सै इसे वचाये रखने के 
लिए स्वाध्याय एवे सत्संग की व्यवस्था रखे 
रहेणे~ शरीर कमै तरह भन के सम्बन्धौ मे भी लोग प्रायः 
भूल करते ट । शरीर को संतुष्ट करने या संजाने-संवारे 
को महत्व देकर लोग उसे स्वस्थ, नीरोगी एवं सशक्त 
मेनि की बात भूल जतिरै ।मनकेमेमेभीरेसाही 
होती दै । लोग मनं को महत्त्व देकर *मनमानो' कले में 
लग जति है-मनोबेल दाने ओर मन को स्वच्छ एवं 
सुसंस्कृत बनाने कौ ब्रात पर ध्यान नही जाता 1 इस भूल के 
कारण जीवन मेँ कदम-करदम पर विडम्बनारओं मे फसना 
पडता है । तन्दुरस्तौ के साथ मन्‌ कौ दुरुस्ती का भी ध्यान 
रखना अनिवाये है । स्वस्थ शरीर भे मन विकृतहोते 
उदण्डता, अहंकार प्रदर्शन, परपीडा जैसे निष कार्य होने 
लगति है, गुण्डे-बद्माशों से लेकर राक्षसो तक के पत्तन के 
पीठे यही एक तथ्य कायं करता है । अपराध जगतर्मे जो 
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कुछ हो रहा है, उसे अस्वच्छ मनं का उपद्रव कहा जा 
सकता रहै । 

मन को जीवन का केन्द्र-चिन्दु कहना असंगत 
नहीं ई । मनुष्य की क्रियाओं, आचरणों का प्राप्म मनसे 
ही होता है । मन तरह-तरह के संकल्प, कल्पनाएं करता 
है जिस ओर उसका सुज्ञान हो जता है उसी भोर मनुष्य 
की सारौ गतिविधियों चल पडती हैँ । जैसी कल्पना हो 
उसी के अनुरूप प्रयास-पुरुषार्थं एवं उसी के अनुसार फल 
सामने माने लगते हैँ । इसीलिए शास्त्रकार ने मम कौ 
महत्ता कदम-कदम पर बतलाई है । गीताकार ने मन को 
ही मनुष्य के बधनं ओर मोक्ष का मूलकारण कहा है~ 

+मन एव मनुष्पाणां कारणं बन्ध मोक्षयो' 

यह कोई अतिशयोक्ति नही । एक व्यक्ति अपने थोडे से 
स्वार्थ के लिए किसीकेप्राणतकलेनेमें भी न्ह 
सिज्ञकता-तो दूसरी ओर राजा शिवि की तरह परहित में 
स्वयं अपने अंगं काट-काट कर देना स्वौकार्‌ कर तेता 
टै । एक व्यक्ति परपीडा के लिए बड़े से वड़ा खत 
उठाना स्वीकार कर लेता है तो दूसरा परोपकार के लिए 
बडे से बङ्‌] बलिदान करने मे ज भी. नहीं 
हिचकिवाता 1 यह सव भले-बुरे प्रसंगमनेकेही 
चमत्कार करें जा सकते है । 

मन जिषर्‌ रस लेने लगे, उसमे लौकिक लाभ य हानि 
का बहुत महत्व नही रह जाता । प्रिय लगने वले प्रसंगके 
लिए सब कुछ खो देने ओर बडे से बहे कष्ट सहने फो भी 
मनुष्य सहज ही तैयार हो जाता है 1 मन यदि अच्छी दिशा 
मे मुड़ जाय, आत्प-सुधार, आत्म-निर्माण ओर आत्म- 
विकासमेरुचिलेनेतगे तो जीवने मे एक चमत्कार ष्टी 
प्रस्तुत हौ सकता दै. । सामान्य श्रेणी का, नगण्य स्थिति का 
मनुष्य भी महापुरुषो कौ प्रेणी मे आसानी से पहंव सकता 
है । सारी कठिनाई मन॑ को अनुपयु दिशा से उपयुक्त 
दिशार्मे मोड्नेकीहीटहै । ईस समस्याके हल ष्टोने पर 
सरुष्य सच्चे अथो मे मनुष्य बनता हुआ देवत्व के लक्ष्य 
तक सुविधापूर्वक पू्दुच सकता है 1 

शरीर के ग्रति कर्तव्य पालन करने कौ तरह मन्‌ के 
प्रति भी हमे अपने उत्तरदायित्वों को पूर्णं करका चाहिए 1 
कुबिचारो ओर दुर्भावनाओं से मन गन्दा, मलिन ओर पतित 
होता है, अपनी सभी विशेषता ओर श्रष्ठताओं को खो देता 
है । इस स्थिति से सतर्क रहने ओर बचने कौ आवश्यकता 
को अनुभव करना हमारा पवित्र कर्सेव्य है । मन को सही 
दिशा देते रहने के सिए स्वाध्याय कौ वैपी ही आवश्यकता 
है जैते,शरीर को भोजन देने कौ. । आत्म-तिरमण करने 
वाली जीवन को समस्याओं को सहो ढंग से सुल्याने चाली 
उत्कृष्ट विचारधारा कौ पुस्तके पूरे ध्यान, मनय ओर चिन्तन 
फे सार्थ पडते रहना हो स्वाध्याय है 1 यदि सुलघते हुए 
विचार के, जीवन-विद्या के -जाता कोई सम्परान्त सजन 
उपलब्ध हो सकते हो तो उनका सत्संग भी उपयोगो सिद्ध हो 
सकता है 1 यो धर्म ओर अध्यात्म के नाम पर अलस्य, 
कर्तव्य, त्याग, निराशा, भाग्यवाद, पररवलमभ्वन आदि 
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भ्रान्तियों को बदति वाले प्रयचनकत्तां गली-कूयो में 
मक्खी-मच्छते की तरह सत्संग की दुकानें लये चैठे है, 
उनम जाने कौ अपेक्षा न जाना अधिक उत्तम है । इसी 
प्रकारे स्वाध्याय के नाम प्र जीयन-निरमांण कौ ज्वलन्त 
समस्याओं को सुलक्षानि मेँ कोर सहायता न दमे याती, 
कन्हं दैवौ-~देवताओं के गुणतुधाद करने याली पुस्तकों 
क पाठ करते रहने से कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नही 
ता! 
भानव-जीवन कौ महत्ता को हमं समन्ने, इस स्य्णं 
अवसर के सदुपयोग की यात सोच, अपनी गुत्थियो मे से 
अधिकांश की जिम्मेदारी अपनी समदत भौर उन्े सुलज्ञानि कै 
लिए अपने गुण, कर्म व स्वभावं भे आवश्यक हेर-फेर 
करनेके लिए सदा कटिबद्ध रहें । इस भ्रकारकौ 
उषलग्थि आत्म निर्माण कौ प्रेरणा देने वलि सत्साटित्य से 
प्रबुद्ध मसितष्क के सत्पुरुषौ कौ संगति से एवं आत्प- 
निरीक्षण एवं आल्म-चिन्तन से किसी धी व्यक्छि को सहज 
ही हो सकती है । 
मने का स्वभावे बालक जैसा होता है, उमंग सै 
भरकर बह कुछ न कुछ करना~बोलना चाहता ह । यदि 
दिशान दी जाय तो उसकी क्रियाशीलता तोड-फोड्‌ एवं 
पाली-गलौज के रूप मेँ भी सामने आ सकती है । वालक 
को उस्र क्रियाशीलता के अनुसार कार्यं मिलता रहे तो 
बह स्वयं भौ संतोष पाता है तथा दूसरों को भी सुख देता 
है । मन के लिए उसकी कल्पना-शक्ति के अनुसार 
सद्विचायें एवं सद्भावनाओं का क्षे खोल दिया जाय तो 
ह सन्तुष्ट भी रहता है तथा हितकारी भी सिद्ध होता है । 
लेह, त सौहाद्र, सहयोग, करुणा, उदारता जैसे 
भावों को उभारते रहा जाय-नीति निष्ठा, सक्रियता, श्रम, 
ईमानदारी, सेवा, सहायता आदि के विचागे को बार-यार 
दुहराया जाय तो मन मे कुविचारो ओर दुभवनाओं को 
जगह ही न मिलेगी । 
परिस्थिति एवं वातावरण के प्रभाव ए बहुत बार मन 
पर्‌ उनका असर ने लगता है } उस स्थिति में कुतिचर्यो 
के विप्ररीत, सशक्त सद्विचायों से उन्दं काटना चाहिए 1 
जैसे स्वार्थपरता, धोखेनाजी, कामचोरी के विवार आर्ये 
तो-श्रमरीलता तेथा प्रामाणिकता से लोगों को रः भुत 
प्रणति क तथ्यपूर्णं चिन्तनं से उन्हें हटाया जा सकता है ( 
यदि किसी के विपरीत आचरण से क्रोध आये या द्वेष उभे 
तो उसकी ४.५ सौ समञ्ञकर उसके प्रति करुणा, 
आतपीयभाव से उसे धोया जा सकता है ! यह विद्या 
सत्साहित्य के स्वाध्याय, सत्सुरूपों की संगति एव ईमानदारी > 
से किये गये आन्छ-चिन्तन से हौ पायी जा सकती है } 
ली, लोहि से कटता है 1 गरम लेहे को ठंडे लेहे 
की छैनी कारती है । तुभे हुए कटि कौ निकालने के लिए 
करि काही प्रयोग करना पडता ह । विष को विष मारत 
है । हथियार से हथियार का मुकाबला किया जाता है । 
किसी गिलास मेँ भरी हुई हवा को हटाना हो तो उसे 
पानी भर देना चाहिए । पानी का प्रवेश होमे से हवा अपे 


आप निकल जवेगी । बिल्ली फल तेनै ते चू 
क उरते ह ? कुविवारो को मर भगपे काए़ 
तरका ह कि उनकै स्थान पर्‌ सदषिच् कौ ५ १ 
जाय । मने जन सद्विचार भे रहैगे ते उत ४ 
भरी धर्मशाला चै देखकर अपव आए लौट (५ 
मुसाफिर की तरह कुविचार धी कौर दूसरा रस्ता 
तते । स्वाध्यायं ओर सत्सं मेँ जितना अधिक सम्य सा 
जाता है उतनी ही कुवचने से सुरक्षा बन पडती ई ) 4 
ओर पानी जिस प्रकार शरीर कौ सुरक्षा ओर 4 
लिए आवश्यक ह, उसी प्रकार आत्मिक स्थित र 
प्रगति के लिए सदविचायो, सद्भावो कौ प्रवर म्र ; 
उषतय्य होनी ही चाहिए । ईस आवश्यकता ५1 # 
स्वाध्याय ओर सत्संम से, भन ओर चिन्तन ये पै 4 
युग-निर्माण के लिए-आत्म-निर्माण के तिरय ४1 
साधते है । संकल्प की, मन कौ शि के तिर 
रामबाण दवा माना गवा है । ५ 
(५) अपने आपको समाज का एक अन 
अग मानभे ओर सवके हित मे क 
संमद्येणे-सामाजिक न्याय का सिद्धान्त “9 
तथ्यहे कि इसकी एक क्षण के लिए भ उषा श 
जा सकती । एक वर्ग के साथ अन्यायं हेगा ते दूष 
कभीभी स जीवनयापन नं कर सकेगी ९८. ल 
छ्ड को एक सिर पर गरम किया जाय तो सं भमि 
धीरे-धीरे दूसरे सिरे तक धी प॑ जयेगौी । (9 
जति एक लोहे की छड्‌ की तरह है 1 उसको विष 
स्थान प्रं गरम-दण्डा किया जाय तौ नद 
उसका प्रभाव अनिवार्यं रूप से पडेगा । समि | 
सबको समान रूप्‌ से मिले, प्रत्येक मनुष्य तं ` 
अधिकारो का उपयोग दूस कौ भोति हौ कर तर 
स्थिति चैदाकिये चिना शा समाज शोषण-मुक | 
संकता } आर्थिकं समता कौ बात सा हौ 
के द्वारा राजनैतिक स्तर पर बडे जीरो से रौ 
है । साम्यवादो देश ठग्र रूप से ओर समाजा मया द 
गति से इसो मोग पर अग्रसर हो रहे ह ५ कोय 
शिक्षा सनातन काल से यही रह है । हं धरि 
से पाप मानां जाता रहा है । सामान्य जता तमति चम ` 
अहुत अधिक सुख-साधन ्रा्कटाया धन हौ रि 
करना यहाँ सदा कषे पाप कहा गया दे ८ पञ ` 
कियागयाहैकि सौ हो सै कमाओ भले 2 अगि 
हजार हाथो से दान. अवद्यं कर दोन ^ 
बुरायो को जन्म देने वाली संग्रह~वृति को ५ जवे 
व व्यक्ति अपने पास शा मे 
अत्यधिक धन तभो संग्रह कर .सर्क भवना 
कंजूसी, खुदग्रनी, अनुदारता. ओर निष्कं वे 
आवस्यकता से अधिक मारा मर भरी हरं हौ । कि ओ 
लोग भारी कठिनाइयो के बीच अत्यन्त ५ 
अभावगरस्त जीवनयाधन कर रहे है, उके 


ओौर चिकित्सा तक से वंचित हो, तव उनकौ 
आवश्यकताओं की ओर से जौ असिं बन्द किये रहेगा, 
किसी को कुछ भी न देना चदिगा, देगा ते रई-रती को 
देकर पहाद-सा यश लूटने का ही अवसर मितेगा तो ही 
कुछ देगा, ेसा व्यक्ति हौ धनी बन सकता है । सामाजिक 
न्याय का तकाजा यह है कि हर व्यष्छि उत्पाद्म त भरपूर 
करे पर उस -उपार्जन के लाभ में दूये को भी सम्मिलित 
रखे । सव लोग मिल-जुलकर खाये -जिरये ओर जीने दे । 
दुःख ओर सुख सब लोग मिल-नट कर भोगे । यह दोनों 
ही भार यदि एक कै कन्थे पर आ पडते रै तो वह दब 
कर चकनानृर्‌ हो जाता है पर यदि सय लोग इने आपस 
भे मिल कर बोट तेते हैँ तो किसी पर भार नहीं पड़ता, 
सबका चित्त हलका रहता है ओर समाज में विषमता का 
विप भौ उत्पन नहीं -हो पाता 1 
जिष प्रकार आर्थिक समता का सिद्धान्त सनातन ओर 
शाश्वत है उसी प्रकार सामाजिक समता का-मानवीय 
अधिकारो कौ समता का आदशं भौ अपरिहायं है । इसको 
चुनौती नरह दे सकते । किंसी जाति, वंश या कुल में जन्म 
लेने के कारण किसी मनुष्य के अधिकार कम न्ह हो 
सकते ओर च ऊँचै मानि जा सकते ह । छोरे या बडे होने 
की, नीच या ऊच दहोने कौ कसौटी गुण, कर्म, स्वभाव ही 
हो सकते है ( अपनी व्यचछिगत विशेषताओं के कारण किसी 
का न्यूनाधिक मान हौ सकता है पर इसलिए कोई कदापि 
बडाया छोटा नह माना जा सकता कि उसने अमुक कुल 
मै जन्म लिया है । इस प्रकार कौ अवितैकपूर्णं मन्यतां 
जहां भी चल रही है वहां कुछ लोगों का अहंकार ओर 
कुछ लोगों का दैन्य भाव ही कारण हो सकता है 1 अब 
'उगती हुई दुनिया इस प्रकार के कूढे-कबाड जैसे विचारों 
को तेजी से हरति चती जा रही दै । 
स्त्रियो के बरे में पुरुषों न जो एसी मान्यता बना रखी 
है कि शरीर में भिन्नता रहने म्र से नर ओर नारीमेंसे 
क्सिमी चलो हीनता या महत्ता मानी जाय बह ठीक नहीं । 
मानवीय अधिकारौ कौ मूलभूत आस्था पर इसका प्रभाव 
नही पटना चाहिए '। हमे हर मानव-प्राणी के मौलिक 
अधिका कौ स्वौककार करना ही चाहिए । हर व्यक्ति, 
समान मागरिक अधिकार लेकर जन्मा रै, इस तथ्य को 
स्वीकार किया हौ जाना चाहिए ! जब तक उनके 
सामाजिक अधिकारो को स्वीकार न किया जायेगा, उन्दँ 
कैदखाने का पशु मात्र बनाकर रेखा जायेगा तव तक 
हमारी आधी जनता गुलाम कौ गुलाम बनी रहेगी 1 . , 
यह भली प्रकार समञ्च लेना चाहिए कि हम समाज 
के अभिन्‌ अंग ! जिस प्रक्यर एक शरीर से सम्बन्धित 
सभी अवयवौ का स्वार्थं परस्प सम्बद्ध है, उसी प्रकार 
सारौ मानव जाति एक हौ नाव मे वैठो हुई है । घडी का 
एक ` पुर्जा खणव हो जाने पर सारी मशीन वन्द हो जाती 
है । शरीर करा एक अग "पीडति होने पर उसका प्रभाव 
अन्य अवयवो पर पडता है । उसी प्रकार हम सव एक ही 
सूत्र मे पिरेयै हु पको कौ तरह परस्पर सम्बद्ध है 1 
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प्रत्येक कडु के ठीक तरह कसे रहने से ही जंजीर की 
मजबूती है । उनका चिखरना शुरू हौ जाय तो जंजीर नाम 
की कोई चीज ने रहेगी । तिनके प्रथक-प्रथक दिशा मै 
अपना स्वार्थं लेकर चल पदँ तो रस्सी कैसे मनी रह सकेगी, 
सीकिं यदि आत्म-समर्पण न करे तो नुहारी कैसे बनेगी, 
पानी कौ वुँदे अप्ना-अपना स्वार्थं अलग सोच तो इत्तना 
विशाल समुद्र कैसे बन सकेणा 2 जाति ओर राष्ट, का 
अस्तित्व इसी के लिए है कि विशाल जनता उसमे आत्मसात्‌ 
इई होती है । प्रथकता की भावना रखने वाते, भिन स्वार्थो, 
भिन आदर्शो ओर भिन मान्यताओं वाले लोग कहीं बहुत 
डी संख्या मे अधिक इकट््‌ठे हौ जायं तो वे एक रार एक 
समाज, एक जाति नही यन सकते । एकता के आदर्शो मे 
बटे हुए ओर उसं आदर्शं के लिए सब कुछ निषठावर कर देने 
की भावना वाले व्ययो का सू ह ही समाज यार) 
शक्ति का खत इसी एकानुभूति में रै । यह शक्ति बनाए रखने 
के लिए हर व्यक्ति स्वयं को विराट पुरुप का एक, अंग, 
राषटीय मशीन का एक प्रामाणिक पुज मानकर चले, सबके 
संयुक्त हितत . पर आस्था रखे, यहं आवश्यक दै । हमारी 
सर्वांगीण प्रगति का आधाद यही भावना यन सकती है । 


(६) व्यक्तिगत-स्वार्थं एवं सुख को सामूहिक- 
स्वार्थ एवं सामूहिक हित से अधिक महत्व न 
दगे-सवके हित मे अपना हित सननिहित होने की मात 
जव कही जाती है तो लोग यह भी तर्कं देते है कि अपने 
व्यक्छिगत हित मे भी सबका हित साधना चाहिए ! यदि यह 
सच है तो हम अपने हित की बत ही व्यो न सोचे ? 

यहो हमें सुख ओर हित का अन्तर समज्ञना होगा । 
सुख केवल हमारौ मान्यता भौर अभ्यास के अनुसार 
अनुभव होता है, जबकि हित शाश्वत सिद्धान्तो से जुदा 
होता है । हम देर तक सोते रषे में, कुछ भी खाते रहने 
भें सुख का अनुभव तो कर सकते है, किन्तु हित तो जल्दी 
उठने, परिश्रमी एवं संयमी वनने ते रो सये । अस्तु 
व्यछ्ठिगत सुख को गौण तथा सार्वजनिक हितत को प्रधान 
मानने का निर्देश सत्‌-संकल्प मे रखा गवा ई । ॥ 

व्यक्तिगत स्वार्थं को सार्वजनिक स्वार्थं का अंग कह 
कर उससे चिपके रहने वालों के लिए भी इसमे दिश- 
बोध है 1 यदि हम सबके स्वार्थके एक अंशको दृ्टिसे 
अपने स्वार्थं को साधना चाहते हँ तो उसे एक सीमा तक 
ही रहना होगा \ अपने स्वार्थं कौ पूर्ति की बातत भी उसी 
सीमा तक सोचो जा सकती है जहां तक सार्वजनिक 
सवाथा को उससे चोट न .पहचे । ॥ 

व्यक्छिगतं स्वार्थं को सापूरहिक स्वार्थं के लि्‌ उत्सर्ग 
कर देने कानाम ही.पुण्य, परमार्थं है, इसी को देशभक्ति, 
त्याग, बलिदान, महानता आदि नामों से पुकारते है । इसी 
नीति को अयनाकर्‌ मनुष्य महापुरुष बनता है, लोकहित 
कौ भूमिका सम्पादन करता है; अपने आदर्श से अनेक 
पररणाए देता है ओर अपने देश समाज का मुख उण्ज्यल 
करता है ॥ मुक्छि ओर स्वं का रास्ता भौ यही है । भगवान 
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को प्राप्न करने कौ मंजिल भी यही है । आत्मा की शान्ति 
ओर सद्गति भौ उसी पर निर्भर है । इसके विपरीत दूसरा 


कहते हँ । आत्म-हनन क़, आत्म-पतन को मार्ग 
यही है। इसी पर चतते हुए व्यक्ति नारकीय य्रणासे 
भ हए ओर सर्वनाश के गर्ते में गिरता है । 

इसलिए अपनी सद्गति एवं समाज को प्रयति का मार्ग 
समज्ञकर्‌, व्यक्तिगत सुख-स्वार्थं कौ अंधी दौड बन्द करक 
व्यापक हितो को साधना प्रारम्भ करनी चाहिए । अपनौ 
पेयानुभूति को क्रमशः सुखो, स्वार्थो से हटाकर व्यापक 
हितों कौ ओर मोड़ना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है । 

(७) नागरिकता, नैतिकता, मानवता, 
सच्चरित्रता, शिषटता, उदारता, आत्मीयता, 
समता, सहिष्णुता, श्रमशीलता जेते रादृगुणों को 
सच्यी सम्पत्ति समञ्चकर इन्हे व्यक्तिगत जीवन 


५ ५ 1 क भव 
ता ह 1 अविश्वासी लोग अप चागो ओरशत्रुही शतु 
देखते है, गन्दै-गलीजों को बीमारौ ओर काहिल- 

आलसिर्यो को दरिद्रता चेरे रहती है। 
अपने .स्वभाव मेँ नम्रता, मधुरता, सदाशयता ओर 


व्यवहार उपलब्ध 


सम्मान 
होने के साथ-साथ द्धि एवं प्रगति के अवरुद्ध 
द्वार क जाते ह 1 मुक्ति स्वर्ग जैसी आध्यात्मिक 
ए, ऋद्ियां एवं विभूतियां भौ आत्म-सुधार प्र ही 


का समुचित ध्यान रखा जाय । दरगुणों ओर दुर्भाव से भे 
दुष्ट मानसिकता वाले व्यक्ि न इस लोक मे सफलता परते 
रह, न परलोक गे उनकी सद्गति होती है । 

आत्म-निर्माण के व्यापक आन्दोलन का नाम युग- 
निर्माण है । एक-एक सीक मिलकर क्ञाड्‌ बनती है, एक~ 
एक सिपाही इकट्ठे टेन से सेना बनती है, शस प्रकार 
सुधरे हये एक-एक य्यक्ति जव बड़ी संख्या यद्ने लगेगे 
तय युग बदले जायगा । वुग-निर्माण से तात्पर्य हं व्यक्ति 


निर्माण ओर व्यक्ति निमाणि का अर्थं ह गुण, कर्व 
स्वभाव कौ दृष्टि से मानवीय विरताभौ परे पत्र 
व्यक्तित्व का विकास । इसन लक्षय कौ पूर्विकेतिरग्र 
आवरयक है कि हर व्यक्ति अपनी निम ५ 
दर्वलताओं षर्‌ अधिकाधिक ध्यान दै ओर उने मुधा 
लिए प्राणपरण सै प्रयल करे । र 
आमतौर से धन-दौलत को, जैवर-गावद्‌द | 
सम्पत्ति समन्ना जाता है । इन्हीं के! उपार्ज के पि 
किसी का मन ललचाता रहता है । ध 
परिस्थिति, योग्यता ओर चतुरता के आधार ए ५ 
कमात भी है ओर जो सुख-सुविधा इनके द्र ५८ 1 
सकती ई ठसका उपभोग करते हँ । जन-प्वृति 


भारणा पर्‌ गंभौरतामूर्वक विचार करने मे यह प्म । 


हता पमी 
अधूरा, एकागी एवं दोषपूर्ण ही सिद्ध होता है । धन ् 
भौ उसी के लिए सुखदायक हो सकतौ ह व 
सद्गुणो को आध्यात्मिक ५. होगौ । यदि ५ ) 
हा तो धन-दौलत पाकर लोगों के दिमाग ह (11 
ह । वे अहंकारी, उदण्ड, शेखीखोर, 4 1 
कुकर्मी बनते ह । निरन्तर असन्तोष में द स्म्य 
ईषयार कौ जंजीरो से बुरौ तरह जकड़ ५ 
व्यक्छि उप्रलब्य सम्पदा, कै सदुपयोग से हिः 
अपने परिवार का जोवनक्रम सुविकसित यना कत 
के लाभदायक पुण्य परमार्थो का भी आयोजन भीय 
दृष्टि से धे-सम्पत्ति कौ उपयोगिता तभी रह 9) 
उसके साथ सद्गुणो की सम्पति उपार्जित को ज 1 
पर दुर्गुण के यहां उत्तराधिकार आदि (1. ॥ 
कारणवश प्रात हृ सम्पदा भी न केवल विपी 
स्वाहा हो जाती हं वरन्‌ अनेक प्रकार कौ वलगको षं 
उत्पन करके रख देती है । 4 य 
ओर सदुगुणो को सच्ची सम्पदा कहा व 
कमाने से नहीं, सच्ची सम्पत्ति के संग्रह मे हौ मतुप 
बुद्धिमत्ता परखी जाती है । , 
नागरिक कर्तव्यो का ध्यान स्वन 
मानवता, सच्चरित्िता, शिष्टता, उदाप्ता, जतुभूत भू मो 
के सुखदुःख मे अफे जैसी सुख-दुख को शमर 
कौ भावनाओं का आदर करते हुए (~) 
ओर समञ्लौता करके चलने कौ उदारता, त्रया सथाद 
शिष्टाचार यरतना ओर हर कायं मेँ इ ह तिगे 
केव पर्चिय देना आदि कितने ही रेस सद्गु का प्यलषट 
अधिकाधिक मात्र मे निरन्तर चदे ८ 11 
करते रहना चाहिए । यह सम्पत्ति जिसने वले धवम 
एकत्रित कर लौ, वस्तुतः वही सन्ये अथो मी को पर॑ 
धनी माना जायेगा । वैसा अस्थिर है, थव भामं 
कहा गया ह ! परिस्थितियों के दो 01 मुर्दग, 
कमाई देखते-देखते नष्ट शो सकती है । 4; रो 
चोरी, विवाह-शादी, घाटा, आपति आ ह देक1 
येद मे हौ धनवान को निधन होते हम नम 
पर सद्गुणो कौ सम्पत्ति देसी हं जो हर 


ओर भी अधिक प्रर वनतौ है । हर अग्नि-संस्कार्‌ के 
वाद सोना अधिक प्रखर बनता है । विपत्तियं ओर 
कविनाइयों भ भी सद्गुणो का जो परिचय दिया जता है 
चह इतिहास कौ एक अमर गाथा बनकर रह जाता है. 1 
कर्णं का युद्धस्थल मे घायल पडे होने पर भी अपना दत 
तोड़कर उसमे लगा सोना दान करने का यश तब तक 
अजर-अमर रहेगा, जब तक धरती-आकाश कायम है । 
हरिश्चन्द्र, शिवि, दधीचि, मोरध्वज, शैव्या ओर सीता 
आदि ने अमने सद्गुणो की परीक्षा दी थी पर इससे उनकी 
यह आध्यात्मिक सम्पदा विजय~पताका के रूप में सदा 
-फहराते रहने के लिए अजर-अमर हो गई । मानव जीवन 
कौ यही सच्वी सम्पत्ति है ओर उसे ही निरन्तर बदेपते 
चलने का प्रयत्न करना चाहिए । छाया कौ धन 
दौलत की लौकिक सम्पत्ति तो अनायासं ही सच्ची सम्पदा 
के सद्गुणो के पीछे-पीठे चला करती है । 

उपरक्त गुणों के आधार पर ही आदर्शं समाज कौ 
रचना सम्भवं होगी । इनका अभाव ही समाज में तनाव, 
अव्यवस्था तथा दुःद-दारिद्रय का कारण बनता है । 
अस्त्‌, सिजी एवं सार्वजनिक-दोनों हो प्रकार के हितों के 
लिए सदगुणों कौ सच्ची-सम्पत्ति बढते रहने का प्रयास हर 
स्तर पर किया जाना चाहिए । 

(८) साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा 
कार्यो मेँ आलस्य, प्रमादे न होने देगे-शासतरं मेँ 
आत्म-निर्माण के चार साधन बताये गये हँ । (१) साधना, 
(२) स्वाध्याय, (३). संयम _ओौ(४) सेवा 1 इन 
चारौ कौ वही उपयोगिता दै जो शरीर में हाथ पैरो कौ 
दै । इनके धिना आत्म-कल्याण की दिशा मेँ एक कदम 
भी आगे बदु सकेना संभव नहीं हो सकता । 

साधना-ईश्वर उपासना को दैनिक जीवन में से 
बिल्कुल हदा देना किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं । मन न 
लगने पर किसी न किसी प्रकार आदत में इसे सम्मिलित 
करने के लिए साधना का कुछ न कुछ अभ्यास नित्यं ही 

करते रहना 'चार्हिए्‌ । आत्म -रक्ति जब्र कभी जिस किसी 
को प्राप्त हुई है तब उसमे आस्तिकता ओर उपासना का 
कोई न कोई अंश जरूर रहा है । भले हो हम बिस्तर से 
उठते ओर सोते समय पन्द्रह~पन्द्रह मिनर तक ही 
सर्वव्यापक, निष्यक्ष, न्यायकारी, विचार ओर का्योँके 
अनुरूप प्रसन एवं अप्रसनन होने वाते परमात्मा का ध्यान 
ओर स्मरण किया करै, पर किसी न किमी रूप में दैनिक 
उपासना तो किया कर 1 इसमे फुरसत का प्रशन नर्ही, 
अभिरुचि का प्रन है 1 थोड़ी अभिरुचि इधर बदृते ही इस 
मार्गं मे आनन्द आने लगता रहै ओर फुरसत भी पिलने 
लगती दै 1 < 

ईश्वर उपासना का अर्थं यथावत्‌ कुक पूजा-अर्चना 
की लकीर पीटना-या भगवान से अपने स्वार्थो कौ 
लिए प्रार्थना करना नही है । उपासना का अर्थे छ 
यैठना । अग्निक पास वैठने से गी, नफ के समोपसे 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ५.९ 


शीतलता आती ह, तो उपासना से देवत्व-ईश्वरत्व कौ 
वृद्धि होनी चाहिए । अपनी आकांक्षाओं सै लेकर आचरण 
तक में दिव्यता का समावेश करना ही उपासना का उद्धश्य 
है 1 एेसा होने से मतुष्य उस महत्‌ सत्ता से जुड्कर असीम 
शक्ति सम्पन हौ जाता दै । लौकिक एवं पारलौकिक 
विभूत्तियां उसके चरण चूमने लगती हैँ । 

उपासनात्मक कर्मकाण्ड के साथ भावनाओं का 
समन्वय करने से ठपासना बनती है । उपासना चे थोड़ी 
द्यो पर उसमे इष्ट के साथ धुल~मिल जने-एकाकार हो 
जाने जैसी तड्पन होनौ चाहिए । माँ-बेटे, गाय-बछडे, 
दीप-पतंग जैसी आतुरता से की गई उपासना चमत्कार 
उत्पन कर सकती है । 

उपासना एक पक्ष है, उसके साथ-साथ अपने जीवन 
आचार-विचारों को भी ईश्वर परायण के ढंग का प्रयास 
जोडने से समग्र-साधना बनती है । अपने हर कार्यं 
व्यवहार को, अपने इष्ट को, ईश्वर की प्रतिष्ठा का प्रशन 
मानकर चलने से जीवन में पवित्रता एवं व्यवस्था बदृती 
चली जाती है । बाल्मीकि जैसोँ के ठते -पुते कर्मकांड 
भी चमत्कार पैदा कर गये, इसका श्रेय भी इसी प्रखर 
साधनात्मक प्रवृत्ति को दिया जा सकता है । अस्तु 
व्यक्छिगत जौवन मे इसी स्तर कौ साधना को स्थानं दिया 
जाना चदिए्‌ 1 


(२) स्वाध्याय~पैले कपडे को साफ करने के लिए 
जो उपयोगिता साबुन की है वही मन पर चदै हए यैलो 
को शुद्ध करने के लिए स्वाध्याय की है । मनुष्य के पास 
सर्वोत्तम विशेषता उसको बुद्धि की ही रै ओर इन विचारों 
का सही एवं सुसंस्कृत बनना स्वाध्याय पर निर्भर है । प्रष्ठ 
पुरुषों की कमी, उनके पास समय का अभाव ओर अपने 
लिए भी समुचित फुरसत की कमी रहने के कारण प्रायः 
उपयुक्त सत्संग की व्यवस्था बन सकना कठिन है, एसी 
दशा मे जीवन-निर्माणं के श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययनं ही 
सत्संग कौ आवश्यकता को पूरी करता है । जिस प्रकार 
भोजन त्याग कर शरीर को जीवित रख सकना कठिन है, 


इसी प्रकार स्वाध्याय कौ उपेक्षा करके उसका परित्याग 


करके कोई व्यक्ति न तो अपने आत्मिक स्तर को चा 
उठा सकता ओर न स्थिर रख सकता है । चिना पदे लोगों 
के लिए भी उचित है कि वे प्रष्ठ-साहित्य का श्रवण किया 
कर । दुर्भिक्ष काल में जिस प्रकार साधन सम्पन लोगे भूखों 
मरते हुओं को अन्न कौ व्यवस्था जुरते हुए पुण्य लाभ 
प्राप्त करते है उसी प्रकार स्वाध्यायशील सज्ननो का कर्चव्य 
दै कि जीवन-निर्माण साहित्य अपने घर कै त्था बाहर्‌ के 
अशिक्षितं को पदृकर सुनाया करे ओर उनके आत्मिक 
जीवन को अपने पसीने से सीच कर हरा-भर रखने-का 
पुण्य प्राप्त क्रिया करं । ( 
स्वाध्याय, पुस्तक पदृकर भी किया जा सकता है तथा 
सुनकर भी किन्तु कुछ भी पद्ना या सुनना स्वाध्याय नही 
कहा जा सकता । जीवन को दिशा दे सकने योग्य प्रेरणा 


3 गणष ताना दि ९.५ र मन 
५ र व्यक्ति अपन, “अपय ठंग परे अ 
ताभान्विति हय सकता । 

(४) सेवा-मतुष्य का आत्मिक विकारि 
हआ है, शसा त्मकः प्रमि 
करण की रुदधता, मिर्मलता एवं न ष 
कमरटी षर खरा उतर सकने योग्य नं गन एकत 
यास लेते से वं जीवन का एक चा भाग 
11 के लिए परियत िया हग #/ 

थम को अत्यन्त आवश्यक व 
कतदते हं ओर केवल भगन करम आतििक-प्रौ मं 
आशा कते हं वे वैसे ही बालक है जोप्रथमक्ं 
छल मारकर अन्तिम कक्षा उत्तीर्णं करना चाह ह 
बीच कौ सभौ कक्षाओं को छोड़ देना चाह १ । 
सद्विचारो का क्रियात्मक रूप सेवा, आत्मिक 
केष एवं परमर्म रपि हेन ही ह| ५ 

7 आत्म~सन्तोप से सौधा सम्य 
च की दृष्टि से निस्वार्थ-भावना सै हम गक 
ष है उसकी अतिक्रिया आत्म-सनोव के ल्पे 
प्रिलक्षिव होने लगती हं । आत्म-सनोप को हो गं 
अ 1 है, उसे हौ प्रीक व 

(4. ॥ सत्कार्यं रा आत्-सनोपं 

यूर जिने व होत रहती हं वे अपने +. 

रह सकते । सामाजिक दृष्टि ॥ 
एक अत्यन्त उपयोगी गरक्रिया हं ससे पि हद लेप 

गछन ओर दौन-दुियो- र राहत प्रा ५५ 

आप्या इःख ओर सुख को बटे ते 
शि क साम्यवाद्‌ हे, खी लोग अपने सुण क 
श दखियो को दे तो उनके ऊपर तादु 
सविधा का अनावश्यक भार घर सकता है ओः ् 
कले येगी कौ वाद कर से जैसी प्रसन्न 


है कैसी ही ज भो मिल ध 
सकती हं । सी प्रकार दः 
का दुःख धोद धोडावे लोग वायते तो सविव 
1 सक्ताहै। 


स्वादिष्ट रहेमे प्र यदि वे दोनो आप्ये बटितेे 

तेमकौन ओर मीये स्वाद्‌ का व्यजन दोनो करोह ८ 

गरवे को ममि भोतिक सानवि 

उठ सकती हे । स साम्यवाद कौ # 

बेरवारे कौ ह, + ही का सकय न 
सेवा सदाचार का\अं है, अध्वान 


साधना, स्वाध्याय, संयम, एवं सेवा-कार्यो मे आलस्य, 
प्रमाद न होनै देने की यातं पर जोर दिया गया है । 
आलस्य, प्रमाद जीवन की किसी भी धारा को कुठित कर 
देते है, अतः इनसे जितना बचा जाय उतना हौ अच्छा है} 
किन्तु जीवन विकास के इनं मूल आधारो कौ सीमा में 
उनका आना सर्वाधिक हानिकारक सिद्ध होता है । अस्तु, 
अपने ही अन्दर बसने वाले महाशत्रुजं को इन नियमो प्र 
आधात कसे का अवसर नहीं देना चाहिए 1 अगौ 

इममे व्यतिक्रम न आने पावे इसके लिए नियमों में 
-कठीरता बरतमी चाहिए ) उपासना विनी भोजन न करना, 
स्वाध्याय किए चिना सोना नहीं, संयम एवं सेवा का नियम 
टूटने पर ठसे दण्डस्वरूप कुछ यद़ाकर लागू करना, एेसे 
सूत्र ह जिनके आधार पर आलस्य-प्रमाद को उस दिशा मे 
हावी होने से पखूबी रोका जा सकता है । 

(९) चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी 
एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न 
करेगे-सामान्य स्थिति में व्यक्ति वातावरण से प्रभावित 
ह्येता दै, पर अन्तरं श्रेष्ठता का विकास होने पर वह 
यातावरण को प्रभावित करने लगता है । ऊपर जिन गुणों 
का उल्लेख किया गया है वे सभ्य समाज की रचना कै 
लिए आवर्यक है जिस व्यक्ति मे षह विकसित होते है 
उसके व्यक्तित्व मे जाद्‌ जैसा प्रभाव आ जाताहै । हर 
व्यक्ति उसके सान्निध्य भर -रहना पन्द्‌ करता है तथा उमे 
स्नेह, सम्मान एवं सहयोग देना चाहता है । 
` मुरता, याणी एवं व्यवहार दोनो भे होती दै । 
स्वच्छता शरीर, स्थान आदि के साथ अन्तरेण.कौ भी होती 
है .1 सादगी का सीधा सम्बन्ध उच्च विचारणाओ, श्रेष्ठ 
उदश्यो से है । सव्वनता भीतरी सदाशयता से नियन्ति होत 
" है । अस्तु, व्यक्तित्व के, विकास के लिए भी ये सभी 

अनिवार्य ह । | ध 
+ चारो ओर (मधुरता, स्वच्छता एवं सनता का 
वातावरण उत्मने करना मनुष्यतां का आवश्यक गुण है ॥ 
चन्दन का वक्ष अपन आस-पास के पेड्-पौधों को भी अपने 
समान सुगन्धित बन्‌ लेतः है, दीपक स्वय प्रकाशित होता है 
ओर अपने प्रकाश से समीपवर्ती क्षेत्र को आलोकित कर 
देता है 1 वर्प के आस-पास की हवा ठंडी हो.जाती है ओर 
अग्नि के समीप ऊष्णता का अनुभव किया जा सकता दै ! 
किमी मनुष्य में मानवोचित गुण हँ या नरह, इसको परीक्षा 
यह है कि वहं अपने सम्पर्क कौ वस्तुओं को देह, वस्त्र, घर 
व ओौजाग्‌ आदि उपकरणों कौ स्वच्छ रखता है या मरही । 
गन्दा, गलीज, मैला, कुचैला, पफुहड्‌, अव्यवस्थित व्यक्ति एक 
~ प्रकार का पशुं ही माना जायगा । मन ओर्‌ स्वभावमें 
स्वच्छता होगी तो स्के आस-पास भी, सफाई. का 
वातावरण दृष्टिगोचर होगा 1 न 
~ : " भीतर कौ सनता चाहर नघ्नता ओर मधुरता बनकर 
, मुखरित होती ई । कठोर वाणी केवल कठोर्‌ हदय व्यक्ति 
ही योल सकता है । जिसके व्यवहार में अहंकार, 
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उद्दण्डता कटाक्ष, व्यय, निंदा, त्रिरस्कार, उपहास जैसे 
भाव रपकते दै वह व्यक्ति वस्तुतः दुष्ट है । यदि हम किसी 
को कुर दे नहीं सकते तो कम से कम मनुष्योचितत नप्र 
ओर मधुर वाणी को उत्तर तोदे ही सकते ई 1 मीठी ओर 
कडुई वाणी के कारण ष्टौ कोयल को प्रशंसा ओर कौर 
को कोपं का भाजन बनना पडता है .। हम यदि स्वच्छता, 
मधुरता ओर सच्ननता का शिष्ट व्यवहार करना भी नहीं 
जानते तो क्यों कर मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन 
सकते है -? -जिसके आस-पास का वातायरण गन्दगी, देष, 
असन्तोष ओर क्षोभ से भरा हुआ ह उसे मनुप्योचिते 
सदगुणों से रहित ही भाना जायगा । हमारा कर्तव्य है कि 
हम चन्दन वृक्ष की तरह यने ओर अपनी सुगन्धि से सारि 
समीपवर्ती क्षेत्र को सुवासित बनावे 1 


(१५) परम्पराओं की तुलना नें चिकेक छो 
महत्त्व देगे~उचित अनुचितं का, लाभहानि का निष्कर्षं 
निकालने ओर किधर चलना, किधर नहीं चलना इसका 
निर्णयं करे के लिये उपयुक्त बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी 
है {उसी के आधा पर उसकी गतिविधियां चलती भी है, 
पर देखा यह जाता हं कि दैनिक जीवन कौ साधारण बातों 
भे भी जो विवेक ठीक काम करता टै वही महत्वपूरण 
समस्या सामने आने पर कुःडित हो जाता है । परम्पराओं 
कौ तुलना में तो किसी विरले का टी विवेक जाग्रत रहता 
है, अन्यथा आन्तरिक विरोध रहते हए भी लोग पानी मेँ 
बहते हए तिनके की तरह अनिच्छित दिशा मे बहने लगते 
है । भेदो का चंड जिधर भी चल पडे उसी ओर सव भर 
दती जाती हैँ । एक भेड्‌ कुषं मेँ गिर पडे तो पीठे की 
ओर कौ सव उसी कुं मेँ गिरती हुईं अपने प्राण मँषाने 
लगती हैँ । देखा-देखो की नकल बनाने की प्रवृत्ति चन्दर 
में पाई जाती है । वह दूो को जैसा करते देखता है वैसा 
ही खुद भी करने लगता है । इस अन्धानुकरण कौ आदत 
को जब मनुष्य में भी, इतनी मान लेने के लिए मन करता 
है जिसके अनुसार उसने यह सिद्ध करे कौ कोशिश की 
है कि आदमी बन्दर कौ ओलाद है 1 

समाज मेँ प्रचलित कितनी ही प्रथां देसी ई जिनमे 
लाभ र्ती भर भी नहीं हानि अनेक प्रकार से है, पर एकः 
नी देखा-देखौ दूसरा उसे करने लगता है । बीड़ी ओर 


` चाय का प्रचार दिन-दिन्‌ बद्‌ रहा हैः । छोटे-छोटे वै 


बडे शौक से इन्दे पीते ह । सोचा यह जाता है कि यह 
चीजें बड्प्पन अथवा सभ्यता कौ निशानी है 1 इन्हे पीना 
एक -कैररान कौ पूर्ति करना है आर अपने को अमीर, 
धनवान सायित करना है । ेसी हौ कुछ भ्रान्तियो से प्रेरित 
होकर शौक, मजे, कैशन जैसी दिखावे की भावना से एक 
कौ देखा-देखो दूसरा इन नृशीली सप्तुओं को अपनाता है 
ओर अन्त भे एक नुरी कुटेव के रूय मँ वहं लत एेसी जुरी 
तरह लग जाती है कि सुधाये नहीं चूटती । - 


॥ 


५.१२ युग निर्माण योजना-दर्थन, स्वरूप य कार्यक्रम 


चाय, यड, भग, गजा, शराय, अफीम आदि सभी 
मशीली चीजें भयंकर दुर्व्यसन ह, इनके वारा शारीरिक 
अर मारसिक स्वास्थ्य न्ट होता टै ओर आर्थिक स्थिति 
पर सुरा प्रभाव पडता है 1 हर नरेषाज स्यभाय की दृष्टि से 
दिन-दिन चटिया आदमी बनता जाता है 1 क्रोध, जयेश, 
चिन्ता, निशा, आलस, तिर्दयता, अविश्वास आदि 
कितने टी मानसिक दुर्मुण उपज पडते है, समन्ते पर या 
स्वयं विचार करने पर हर नशेमान शस सतत कौ युर को 
स्वीकार करता है पर विवेक की श्रखरता ओर साहस की 
सनीवतान्‌ टेन से कु नर्हा पता । एक अन्य परम्परमें 
भेड्‌ छौ तरह चलता चला जाता ई क्या यौ मनुष्व कौ 
युद्धिपत्तारै ? 
साभाजिक कुरीतियों से हिन्दू समाज इतना जर्जर हौ 
रहादैकिड्न ४.५ के कारण जौवनयापन करं 
संकना भी मध्यम वर्गं के लोगो के लिए कठिन होता यला 
जा रहा टै । चन्यं का विवाह एक नरभक्षी पिशाच कौ 
तरह हर अभिभावक के सिर पर नंगी तलवार लि्‌ 
नाचता रहता है । विवाह के दिन .जीवनभर्‌ कौ गाद 
कमाई के चैसौ को होली कौ तरह परूकदेनेके लिएषर 
किसी कौ विवश होना पडता दै । हत्यारा दहेज दुर 
लेकर हमारो मच्वियो कायूतपौजाेके लिए निर्भय 
होकर विचरण करता रहता टै । मृत्युभोज, ओसर~मोसर, 
नेगचार, मुण्डन, दस्यौन, जनक ओर भी ने जनि क्या-क्या 
ऊट ~पर काम कएने के लिए लोग विवश होते रहते र 
ओर जो कुछ कमाते टँ उसका अधिकांश भाग इन्त 
फिजूलयर्धियो में स्वाहा करते रहते टै । जेवर यनवाने 
मेँ रुपये मे से आठ आने हाथ रहते है, जान-जोखिम, 
ईर्ष्या, अहंकार, सुरक्षा कौ चिन्ता, व्याज की हानि आदि 
अनेक आपत्ियां उत्पन होती रहै, फिर भो परम्पर 
जोहै । सब लोग जैसाकरतेरै, वैसाहोहमक्योन 
करे 2 विवेक का परम्पराओं की तुलना मे परास्त हो 
जाना वैसा ही आश्चयंजनक दै जैसा कि बकरे का शेर 
की गरदन मरोड़ देना । अश्चर्यं की बाते तो अवश्य दहै 
पर हो यहीरहाहै। 
युग-निर्माण के सत्संकल्प मे विवेक को विजयी 
बनाने का शेखनाद है । हम हर चात को उचित-अनुचित 
की कसौरी पर कसना सीखें । जो उचित ह्ये व्ही करे, जो 
ग्राह्य हो वही ग्रहण करे, जो करने लायक हो उसी को 
कर । लोगं क्या कहते है, क्या करेगे, इसे प्रशन पर विचार 
करे समय हे सोचना होगा कि लोग दोतरहके है? 
एक विचारशील दूसरे अविचारी. । विवेकशील पांच 
व्यछ्ियो. की संम्मक्ति अविचारी पांच लाख व्यक्तियों के 
समान वजन रखती टै । विवेकशीलो कौ संख्यां सदा हौ 
कम रही है । वन मै सिंह थोडे ओर पियार बहुत रहते 
ह 1 एक सिंह कौ दहाड़, हजर्यो.सिवार कौ हआ-हुजा 
से अधिक महत्व रखती दै 4 विचारशील वर्ग के थोडे से 
व्यक्ति, विवेकसम्मतं कदम बदाने का दृद तिश्चय कर लँ 
तौ व्याप्त विकृतियौ उसी प्रकार छिनन-भिन हो जववंगो 


चैते प्रयण्ड सूयं के वदय हेते हौ कह 1 यम 
स, क्षमताओं को यिति दिगा मेँ लगे के पिर 
कटनाहीप्तेण । 


(११) अनीति से प्राप्त सफलता फी अपे? 
जीति पर चलते हुए असफलता को भिण ॥/ 
करेणे-तोगो को दृ भ सफलता का हौ मूल्य ६1 
सफल ए गया उस कौ प्रसा की जतो है । द| 
यह नदीं देयते कि सफलता नौतिपूषैक प्रात क 
या अनीतिपूर्व॑क । चुठे, वेईमान, दयावा, ५ ५४ 
बहुत धन कमा सकते हँ । किसी चाताकौ म क ् 
पद या मौर्य भौ प्रात कर सकत ई 1 आप्‌ ता 
केयल उस कमाई ओौर विधूति म्र को 1 
उसको ग्रसंसो के लगते ह ओर समर्थन 41 ४ 
सोचना -चाहिए्‌ कि वया यह तीका उयिद ह छ १ 
कौ अपेक्षा नीति श्रेष्ठ है । यदि नीदि पर्‌ क 
परिस्थितिवरा असफलता मितौ हं तो यहं भक ५1 
की यावे नही है । सीति का स्थाय महत्व है, । $ 
का अस्थाई । सफलता न मिलने से वा 
उत्कयं में थोड़ी असुविथा रह सकत है 5 | 
देने पर तो लोक, परलोक, आत्म-सनतोप, चा १ 
कत्तव्य ओर -लोकहित सभी कुछ नष्ट 1 
ईसामसोह ते क्रूस पर चद्कर पराजय स्वीका (7) 
नीति का परित्याग नहीं किया ) रिवाजी, स ध 
वन्दा वैरागी, गुरु गोविन्द्‌ सिंह, लक््ोवाई, ण 
आदि को पराजय का ही पह देखना पड ५ ।फ 
यह पराजय भो विजय से अधिक महत्वपूरण ५ 
ओर सदाचार प्र दृद्‌ रहने वाले असफलता 
कर्तव्य पालन मेँ प्रसनता अवुभव कत पत ण 
दृदृता को स्थिर रख सकने को एक मड शदे 
मानते है । अनीति ओर सफ़लता मे पे ष ध 
चुनना पडे तो असफलता को ही पसन्द लेभ 
अनीति कौ नहा । जल्दी सफलता प्राह कए कत्‌ 
अनीति कै मा पर चल पड़ना रेसौ व र । 
जिसके लिए सदा पश्चाताप ही करना पत -पनवौमद 

वास्तव मे नीति मार्ग छोडुकर विसं 0 
सदुद्ेश्य की सूतिं कौ नहीं जा सकती । महम गौत 
पाईं सफलता कम सै कम मतुष्य कहलाने मी) 
अनुभव करने वाले के लिए प्रसन्नता कौ ४८४५ कात 


„ यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचै जल्दी च, ५ ह 


मे सीधा कूदकर हाय-दैर तोड़ लकते इत 
पचने मे सफल हुआ नीं कहना विणा र 
धोद देर में टचा अच्छा । मानवोचित ता अ 
ैवाकर किसी एक विषय मे सफलता कौ व तो 
प्रसंग जैसी विडम्बना हौ है + हर्‌ विव मषा 
सावधान रहकर, नीति मार्गं कौ अपना र पप्रय 
के अनुरूप वास्तविक सपलता अर्जित 

करना चाहिए । 


(१२) मततुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, 
उसकी संफलताओं, योग्यताओं (9 
को नहीं, उनके सदविचारों ओर सत्‌कर्मो को 
मानेगे-मनुष्य कौ श्रेष्ठता की फसौटी यह होनी चहिए्‌ 
कि उसके द्वार मानवोय उच्च मूर््यो का निर्वाह कितना 
हौ सका, उनकौ कितना प्रोत्साहन दे सका । योग्यताएं 
विभूति तो साधन मात्र ह । लाठी एवं चाकू स्वयं न तो 
प्रशंसनीय र, न निन्दनीय 1 उकः प्रयोम पौड़ पहुंचने के 
लिए हज या प्राण रक्षा के लिए 2 इसी आधार्‌ प्र्‌ उनकौ 
भर्त्सनायाप्रशंसाकौजासकती है । मनुप्यकी विभूतिं 
एवं योग्यतारँ भी एेसे ह साधन है । उनको उपयोग कर 
लेत है सक! पता उसके विचारों एवं कार्यो से लगता 
है ।वेयदिसद्‌ ह तो यह साधन भी सद्‌ ह पर यदिये 
असद्‌ है, तो वह साधनं भी असद्‌ ही के जार्वेगे | 
मतुप्यता का गौरव एवं सम्मान इन जडई-साधनो से नही 
उसके प्राणरूप सद्विचरों एवं सद्प्रवत्तियो से जोड़ा जाना 
चाहिए्‌ । उसी आधार पर सम्मान देने, प्र करने कौ 
परम्परा यनायी जानो चाहिए 1 ॥ 

जिस वस्तु मे प्रतिष्ठा वदती रै, प्रशंसा होती है, उसी 
काम को करने के लिए, उसौ मार्गं पर चलने के लिए 
लोगों को प्रोत्साहन मिलता है । हम प्रशंसा ओर निन्दा 
करने मे, सम्मानं ओर तिरस्कार करने मे धोडौ सावधानी 
बतत, तो लोगो को कुमार्ग पर्‌ न चलने ओर सत्पथ 

अपनाने में महूत हद तके प्रेरणा दे सकते हँ । आमतौर से 
उनकी प्रशंसा की जाती है, जिन्तेने विशेष सफलता, 
योग्यता, सम्पदा एवं विधति एकत कर ली है । चमत्कार 
कौ नमस्कार किया जाता है । यह तरीका गलत है, । 
विभूतयो कौ लोग केवल अपनी सुख-मुविधा के लिए ही 
एकत्रित नहीं करते वरन्‌ प्रतिष्ठ प्राप्न करना भी उदेश्य होता 
है 1 जयकि धन-वैभवे चालो को ही समाज मे प्रतिष्ठा 
मिलती है तो मानि का भूखा मनुष्य किसी भी कीमत प्र 
उसे प्राप्तकर कै लिए आतुर हो उठता है } अनीति ओर 
अपराधौ कौ बदोत्तरी का एक प्रमुख कारण यह है 
कि अन्थौ जनता पर्‌ सफलता की प्रशंसा करती है ओर 
हर अस्रफलता को तिरस्कार की दृष्टि सेदेखती है । 
धन केः प्रति, धनी के प्रति, आदर बुद्धि तभी रहनी चाहिए 
जय वह नीति ओर सदाचारपूर्वक कमाया गया ह, यदि 
अधर्मं ओर अनीति से उपार्जित धन द्वारा धनी वने हए 
व्यक्छिके प्रति हम आदर बुद्धि रखते ई तत इस्तसे उस 
प्रकार के अपराध करने कौ प्रवृत्ति को प्रोत्साहन ही 
मिलता है ओर इस दृष्टि से अपराध वृद्धिं हमस्वयं भी 
भागीदार्‌ यन्ति है । 
चर दुषयो को सन्मार्गं पर चलाने का, कुमार्ग की ओर 
त करने "का एके बहुत वड़ा साधन हमरे पास 
मौजूद है, चह रै आदर ओर अनादर । जिस प्रकार वोर 
देना एक छोरी भटना मातर है पर उसका परिणाम दूरगामी 
होता है उसी प्रकार आदर के एकटीकरण का भी दूरगामी 
परिभाम संभव है । धोड़े से वोट चुनाव सन्तुलन को इधर 


युग निर्माण योजगा-दर्थन, स्वरूप य कार्यक्रम ५.९३ 


से उथर कर सकते है ओर उस चुने हए व्यक्ति का 
व्यक्तित्व किसी महत्त्यपूर्ण स्थान पर पहुंचकर राटठीय ओर्‌ 
अन्तर्गष्टीय क्षेत्रो में अप्रत्याशिठ भूमिका सम्यने कर्‌ सकता 
है । थोडे से वोट व्यापक क्षेत्र मे अपना प्रभाव दिखा सकते 
हैँ ओर अनहोनी सम्भावनां साकार यना सकते ह उसी 
प्रकार हमारौ आदर युद्धि यदि विवेकपूर्णं भूमिका प्रस्तुत 
करे तो कितने ही कमार्णं पर बदृते हुए कदम स्क सकते 
र ओर कितने हौ सन्मार्गं को ओर चलते हुए क्षिके 
वाले पथिक प्रेरणा ओर प्रोत्साहन पाकर उस दिशामे 
तत्परतापूर्वक अग्रसर हो सकत है 1 

ज्नि लोगों ने याधाओं को सहते हुए भी अपमै 
जीवते में कुछ आदर्शं उपस्थिते किये है, उनका 
सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रशंसा मुकू- 
कण्ठ से को जानी चाहिए ओौर जो तोण निन्दनीय मार्गो 
द्वारा उन्नति कर रहे है, उनकी प्रशंसा एवं सहायता 
किसी भी रूप में नहीं करनी चाहिए । अवांछनीय कार्यो 
मे सम्मिलित होना भी एक प्रकार से उन प्रोत्साहन देना 
षी ई व्योकि श्रेष्ठ-पुरुपो कौ उपस्थिति मत्र से लोग 
कार्यं मे उनका समर्थन मान तेते दै भौर फिर स्वयं भी 
उनका सहयोग करने लगते हैँ । इस प्रकार अनुचित 
कार्यो में हमारा प्रत्यक्षे ओर परोक्ष समर्थन अनोतः उन्हे 
चदाने याला ही सिदध होता है । 

हमें मनुष्य का मूल्यांकन उसकी सफलताओं एवं 
विभूतियों से नही वरन्‌ उस नोति ओर गतिविधि के 
आधार पर करना चाहिए, जिसके आधार पर वह 
सफलता प्रात की गई । येईमानी से करौड्पति बना व्यक्ति 
भी हमारी दृष्टि मे तिरस्कृत होना चाहिए ओर वह 
असफल ओौर गेव व्यि जिसमे विपन्न परिस्थितियों मेँ 
भी जोवन के उच्च आदो कौ रक्षा कौ उसे प्रशंसा, 
प्रतिष्ठा, सम्मान ओर सहयोग सभी कुछ प्रदानं किया जाना 
चाहिए । यह याद रखने कौ यात ह कि जब तक जमता 
का, निन्दा- प्रशंसा का, आदर-तिरस्कार का मापदषण्ड न 
बदलेगा तव तक अपराधी मृँछों पर ताव्‌ देकर अपनी 
सफलता षर गवं करते हृए दिन-दिन अधिक उच्छरखल 
होते च्तेगे ओर सदाचार के कारणं सीमित सफलता या 
असफलता प्राप्त करने वलि खिन्न ओर निराश रहकर 
सत्पथ से विचलित होने लगेगे । युगनिर्माण संकल्प मेँ यह 
प्रयल प्रेरणा प्रस्तुत की गई है कि हम मनुष्य के मूल्यांकन 
की कसौटी उसकी सफलताओं एवं विभूतियो .को नहीं 


` सनता ओर आदर्शवादिता को ही रघे । 


(१३) हमारा जीवन य्वार्थ के लिए नदीं 
परमार्थं के. लिए होगा-भगवान ने मतुष्य को इती 
सारी सुविधा, विशेषतार्प, इसलिए नही दौ ई लि वह 
उनसे स्वयं ही मौज-मजा करे ओौर अपनी काम- 
वासनार्ओं की आग को भड्काने ओर उसे युञ्चाने के 


' गोप्खधन्ये मे लगा रहे । यदि मौज-मना करने के लिए हौ 


अ मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी होती ओर अन्य 
प्राणियों कौ अकारण इसे वचित रखा होता तौ निश्चय 


ह पि 


1.1 ग को जलो खाने बेन 
वरते का 


गव्य के साथ उदारता त अन्याय भला वह गाह) 
परमात्मा क्यौ करेगा, जो निषपक्ष, जगत पिता, समद दि चाहर पु 
ओव नयायकारौ के न भिद है, को (2 ४ 


च पराणि कौ अपक्ष ुष्य को जो कुछ युद्धि, बह अपना निज को उपार्जन नही, वर्‌ पि 
मोग, भावना, वाणी, विद्या, चतुरता सम्पन्न, आदि अव तक के श्े-सलुत्पौ क ४५ 
1 


ख एक दर्वल वन्य पशु को तरह, रोः न 
राज्यकोष कौ चावी खजांची के पासन रहती है, इसका अर्थ ओर उपकार कौम 
यह नही कि वह खजाना उसके व्यज्िगत उपथोग केलिए ५101 मानवता ई। र 


ह । फौम को गोता, बारूदे ओर सेना को आज्ञा देने का के आधार य प्र इतना आरे वद्‌ गक 
अधिकार सेनाध्यक्षं के हाथ मे रहत है पर मका अर्थ हमा) यहि ण को तड्‌ दिया जम्‌ मुर 
यह नहो कि इम सब चीजों अपने लाभ केवल अपने तत्तव की ही वात सोय ओतौ ५८५ 
क र) ध (५५ ले वाले, नोट छापे कौ लगे, तो निश्वय ध 

{ अप एयह संस्कृति आद क गत 
करने ले तौ क्या उचित कहा जायगा 2 स के फर ट हो च नी उरते १ 
कान चलाने के लिए बड़े-बड़े अफसर, अधिकारी निषु विश्व को भारी जास सहन करना पडेगा । 9 
रत हं । उनको शशि भः सा गरन का जाती जका आधालभ रूपमे जो परमाथ मात मी ५ 
शमो उ रजकाय च, करना पदता है, अ सयत मनर चता आ पहः है गते नट्ट करद 


जीना निश्चय हौ सवे बद मूठ {1 


जनते वेतन मिलता हँ ५ मव्य भी परमा प अप्नाकर आपत से 
यष यत्र होते कै कारण एक भ स॒वरज, मन मो ओर उलि आनना 
खजांचौ, सेनाध्य्, अफसर जैसे मद पर नियुक्त हुआ है, ल दिनि-दिन गहरे धते चले जे हं । 


मेँ सत्‌-पवृतियो पुण्यता 
क १५) संसार ने सत्‌ तिय के रर 
जौवनोपवोगौ अगि न उपा ह, क के लिए, अपने सजय, प्रभाव, ज्ञान, तग 
खात तुष्य को अपनी गर्छ ओर प्रतिभा क चवण एवं घनः क एक अंश व (1 
६ लोकदहित तवनाभो रहम. थ परायण जीवन जीना है त न 
की मूके प चाहिए । यहीं उसका कर्तव्य ऊख भी करने लगना उचित नहीं । परमार्थ (9 उतम 
नासे पूरी नही कर वह एक प्रकार सष शकि देसे कायो लगानी चाहिए जिन तेकाग 
करतव्यप्ालन कौ उपेक्षा सवाधिक्‌ सार्थकता हो, 1 स्वयं अपे अदर से दृ 
निनौ कारोबार न करने का प्रतिबन्ध रहतर हं । सोत है मान मे सदप्रवृतियो ष॑दा क ह ठर 
अधिक उपयुक्त संसार स्वृ क्त 

कि सरकार्‌ जाती हैकि जीवन-निवहि के लिए दिये ६ ग्हाहैउनं क कभु 1 


1 सक्ती है, 
जाने वाले वेतन प संविष्ट न रहकर यदि कर्मचारी अधिक कर्ती है । लतलहाती हई अ र 


ण खज का अस्तित्व व 
उपेक्षा करेगा । सलिए उसे सचेत केएदियाहैकि नियत से र भले मा युरे कां अनायाम ग 
पण्टे तो सरकारी इयूटी मे लगाव ही, साः बचे हुए पडते, उनके मूले "आर कुषिवा प्रकार अकृ 
ष्टे अपनी सगावे जमी होतो है समय प्राकर वौज भिस प्रका 


॥ आर्‌ प्रसनता यढ़ानेये सदवृरतय # 
गकि दपर के काम पूरके विन उत्नन॒ हो फलता फलता ह उमम प्रकार सवृ विर 
ध 1 श्स 9 41 अगात के पुण्य-प्रमाथो के व 

चुने जौर जगा करने मे यदि कों एवं परिक होती हं । जिस शष्क हदय 1 
कमारो ला रहने रः जीर सरकारी बनः को केत सद्भिवायो को$ स्यात न त म 
दामि ८ ५५। का कोपभाजन न जीवन मे कोड ए व क 

अपराय मिलेगा असम्भव ॥ नेक 

यु-तिमणि संकत्य मे नतः आवर्यक करय किमेहं ४. है उनमे (0 
री ओर ध्यान करित किया ग ह कि मनुष्य का कोउ पूर्वं अपनी परग यृतियो पर त 
वन स्याथ के लिए नही, प्रमाथं केकतिर्‌ है) गर्वो मे सकर योग्य द्विया लाभरक्िसी नकि 


3 


मिल चुका होता है 1 कुकमां ओर दर्वि मनुष्यो के इस 
पृषित्त स्थिति ये पटे रहने कौ जिम्मेदार उनकौ उस ६५ 
प्र है जिसके कारण ये सद्विचाते की आवश्यकता अं 
उपयोगिता कौ समद्गने से वंचित रहे, जीवन्‌ के इस 
सर्वोपरि लाभ कौ ठपेक्षा करते रहे, उसे व्यर्थं मानकर 
उससे यचतते ओर कतराते रह } मूलतः ० एक प्रकार 
का कालः कुरूप सोहा म्र है ! सद्विचते का पारस 
द्रूकर टौ वंह सोना बनता है । एक नगण्यं तुच्छ प्राणी 
को मानवता का महान गौरव दिला सकने कौ क्षमता 
केवल मात्र सद्विचै म है 1 जिसे यहं सौभाग्य नही 
पितत सका वह बेचार क्यो कर अपने जीवन-लक्षय को 
समशन सकेगा आर वयो कर्‌ उसके लिए कुछ प्रयल- 
पुरुपार्थं कर सकेगा ? 
ङ्स संसार मे अनेक परमार्थ जर उपकार के कार्य 
है, ये सव आवरण मात्र है उनकौ आत्मा मे, सद्भायनाएं 
सनिहितं ह । सदभावना रहित सत्कर्म भो केवल ठोय माद्र 
सनकर रह जाते है ! अनेक सेस्थाएं आज परमार्थं का 
आडम्बर करके सिंह कौ खात ओद्‌ फिरै वाले भगाल 
का उपहासास्पद उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैँ । उनसे 
ताभ किमौ का कुछ नहो होता, विडम्बना वदती है ओर 
पुरुषार्थं को भी सौग आशंका एवं सन्देह को दृष्टि से देखने 
लगतै ह । प्राण रहित शरीर कितने ही सुन्द्र वस्त्र धारण 
किये हए क्यो न त, उसे कोई पसन्द न करेगा, न उसमे 
किसी काकोई भला होगा । सी प्रकार सदभावना रहित 
जो कुछ भी लोकहित, जनसेवा के प्रयास कियै जार्येगे, 
वेभलाई रही, युरई हौ उत्पन करेगे । 
वुराह्यां आज संसार भें इसलिए वद्‌ ओर फल-फूल 
रही है कि उनका अपने आचरण द्वारा प्रचार करने वाले 
पवक प्रचारक, पूरी तरह मन, कर्म, वचन ओर सुराई 
कर्म ओर कैलाते वाते लोग बहुसंख्या मे मौजूद ह 1 
अच्छाईयों के प्रचारक आज निष्ठावनि नर्टी,. बातूनी लोग 
ही दिखाई प्रदते हं, फलस्वरूप बुराइयों को तरह 
अच्छाइयौं का प्रसार नही हो पाता ओर वे पोथी केर्यैगनों 
वमी तरह केवल कहन-सुनने भर्‌ की तें रह जाती रँ । 
कथा-वार्ताओं को लोग व्यवहार कौ नहीं कहने-सुनने की 
चात मातते हं ओर इतने मात्र से ही पुण्य लाभ.कौ 
संभावनामानलतेततेहै ! ` „ - 
सत्प्रवृत्ियों को मतुष्य के हदय मे उतारदेनेसे 
बदृकर ओर कोई महत्वपूर्णं कार्य इस संसार में नर्ही हो 
सकता । वस्तुओं कौ सहायता भी आवश्यकता के समय 
उपयोभी सिद्ध हौ सकती है प्रर ठसका स्थाई महत्व नहीं 
दै । आर्धक दृष्टि से सम्यन व्यक्ति कै अतिरिक्त अन्य लोग 
एमी सेवा कर भी नहीं सकते । हर आदमी स्थाई रूप से 
अपनी समस्या, अपने पुरुपार्थ ओौर विवेक से ही हल कर 
सकता है दूसरे कौ सहायता पः जीवित रहना न तो किसी 
मनुष्य के गौव के अनुकूल है ओर न उससे स्थ हल ही 
निकलता है ।.जितनी भी कठिनाइयाँ व्यङ्िगत तथा 
सामूहिक जीवन ्ँ- दिखाई पडती र उनुका एकमात्र 


, ण्य ~ 
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कारण कुबुद्धिं है 1 यदि मनुष्य अपनी दतो को सुथार 
ले, स्वभाव को यना ते ओर चिच तथा कार्य का ठीक 
तारतम्य चिठा ले तो वाहर से उत्पन ्टोती दीखने वाली 
सभी कठिनाइयाँ यत्त की यात मे हल हो सकती ई, व्यक्ति 
ओर समाज का कल्याण इसौ मेँ है कि स्मवृ्तिर्यो को 
अधिकाधिक पनपने का अवसर मिले । इसी प्रयास में 
प्राचीनकाल ये कुछ लोग अपने को उत्सर्ग करते थे, "उर 
यडा माना जाता था ओर ब्राद्यण के सम्यानसूचक पदे पर 
प्रतिष्ठित किया जाता था । चकि सत्प्वृत्तियो को परनपाना 
संसार का सयसने महत्वपूर्णं कार्य है इसलिए उसमे तमे हए 
व्ययो को सम्मान भी मिलना चाहिए । दानो मे -सर्वोत्तमि 
दान्‌ द्र्यदान कहा जाता ह । ब्रह्मदान का अर्थं ह ज्ान- 
दान । साने का अर्थं है वह भावना ओर निष्ठा जो मनुप्यके 
सैतिक स्तर को सुस्थिर नाये रहती है । युग निर्माण संकल्प 
म जिने सत्प्यत्तियों के पुण्य-प्रसार कौ प्रेरणा की गह है वह 
यही ब्रह्दान है । इष अमृत जल से सीचा जाने पर्‌ भुरक्षाता 
हुआ युग-मानेष पुनः हरा-भर पुष्प-पल्लवों से परिपूर्णं बन 
सकता है । इसी महान कार्य को परमार्थं कहा जा सकता 
है जिसको पूरा करने कै लिए परमात्मा ने मनुष्य को 
विशेष क्षमता, सत्ता ओौर महत्ता प्रदान की है । 

समय, प्रभाव, तान, पुरुषार्थं ओर धन्‌ को पावो 
विभृत्रियों का अधिकाधिक भाग हमें पुरुषार्थं के किए 
लगाना चार्िए्‌ । व्यक्तिगत जीवेन कौ अवश्यकता पूर्ति मेँ 
दिष्य-विभूतियो को पूरी तरह नष्ट ने कर देना चाहिए, 
वरन्‌ न्यूनाधिक मात्रा में कुछ म कुर इनका अशा परमार्थ 
के लिए सत्प्वृत्तियों कै विकास के लिए सुरक्षित रख लेना 


" चाहिए. । दैनिक जीवन में जिसे प्रकार अन्य अमैक 


आवश्यक कायं नियत रहते हँ ओर उन्हे किसी न किसी 
प्रकार पूरा करते हैँ उसी प्रकार इस पदमार्थ कार्यकोभी 
एक नितान्त ओर लोक-परलोक के लिए ्रेयस्कर 
महत्वपूर्णं कार्य मानना चार्हिए । जिस कार्य को हम 
महत्वपुर्ण भान तेगे उसके लिए संभय, प्रभाव, ज्ञान, 
पुरुषार्थ एवं धन का एक नियमित अंश निरन्तर लमाते 


` रहना भारस्वरूप प्रतोत न होगा वरन्‌ उस मार्ग मे किया 
हआ प्रयत्न जीवन को धन्य बनाने वाला स्वेत्तिम सार्थक 


कार्य प्रतीत होने लेगा । ' " 

` _ सद्‌-प्रवृत्तियो कं सम्यद्धन के लिए युग-निर्माण 
अभियान के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम सुञ्याये गये ई । डोला 
पुस्तकालय जैसे कार्यक्रम हर एक के लिए सुलभ ई । 
जिसके पास जो विभूति हो वह उसे उसके लिए नियोजित 
करते रहने का क्रम बना लें । समय ओर श्रम-पुरुपार्थ तो 
हर व्यद्छि लगा हौ सकता है । उसका सुनिरिचत अंश लगाने 
का नियम बना लेना चाहिए । प्रभावशाली व्यक्ति उसका 
समर्थन खुले रूप मेँ करे, लोगों पर उसके लिए दाव डारतँ 
तो काफो प्रगति हो सकती #है । ज्ञानवान अपनी सूञ्-मूञ्ञ 
एवं मार्गदर्शन से लेकर प्रेरणा देने तकं का कार्यं करं सकते 
है । धनवान उनके लिए{आवश्यक साधन जुटाये रह सकते 

है ,1 न्यूनतम एक. घण्टा समय एवं एक दिन की आय 


५.१६ युग तिर्पाण योजना-दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम 


सेद्परवृततियों के सम्बोधन के लिए लगाने काक्रमहर व्यक्ति 
मना ले तो इतना बड़ा कारय हये सकता है कि इतिहास में 
रसे स्वक्षये लिखा जाय । 


ध ७ 4 साय वह व्यवहार नदीं करभे 
हमें 3 हम चाहते 
रूर लोग ह भए पसन्द नही-हम चाहो ह नि 


ही आक्षा दूसरे भी 


जव हम रेल मे चदृते हँ ओर लोग पैर कैलामे 
विस्तर जाये बैठे होतेह, तो हमे रहना पडता 


को कोसते है प्रणय ष्मे जगह.मिल जाती है । तो हम 
भी वैसा ही व्यवहार करते है । उसी तरह पैर फैलालेतेहै 
ओर नये याप्रियो के प्रति ठीक वैते हौ निर 

क्या यह दुहरा उचित है 2 हमारी कन्या 
४५० ष जातीहं तो हम चाहते ५ लङ्के वाते चिना 
दहेज व्यवहार करते हुए 
स्वीकार करै, दहेज मांगने वालो को बेहत 


व्यङ्ि अपनी जरूरत के वक्त कुछ उधार हमसे 
लै जताहैतो ५ (८ करते है कि आङे वत 
कौ श्य सहायता कौ सामः वाला व्यक्ति कृतशेतापूर्वक 
यद रेणा ओौर जल्दी से जल्दी इस उधार कौ लैर 
देगा { यदि वह वापिस दैत वक्त ओं हैते 
हेमे कतिना बुरा लगता है 1 यदिद चातको ध्यानम 
स्य जाय ओर किसी के दधार को लौटे की अपनी 


आकांक्षा के अदुरूपर ही ध्यान रखा य त (४ 
अच्छाहो | हम किमी काउथार आवग्यक््त से ख 
एक क्षण भी क्यो रेक रयं } हम दते से वहम 
करते हैकियेनवभू कुछ कहे या उत्तर दे, क्र, 
मधुर ओर प्रम भरी वातौ से सहानुभूतिपूर्ण स्के 
योल 1 कोई कटुता, रुखाड, ब्त, स 
उरिषटता के साधं जवाव देता है तो अफ़ोकौ ््‌ 
दुःख होता हं । यदि यह यात मन ये समा मव्‌ ४ 
कि हमा वाणी में सदा रिता ओर मधुरता ध 
ने घुली रहेगी ? अपने कष्ट के समय हं स क 
सहायता विथेष सूप से अपेक्षित हेती है इस ग 
ध्यान मे रखा जायं तौ जव दूसरे लोग कष पर प 4.1 
उन हमारी सहायता की अपेक्षा हो तव भ्या भ ८ 
कि हम निष्ठुरता धारण कर लै .? अपन मो ए 
यह आशा करते है कि बुदापे मे हमार सेवा स 
हमारे किये उपकारो का प्रतिफल क 
घुकावेगे ) पर अपने वृद मां-बाप के प्रति, 7 
व्यवहार बहुत ही उपेकषपर्ण रहता है । इस दुह # 
काक्याकभी कोई सत्परिणोम निकल सकता ह । हा 
हमं चाहते है कि हमारी व कौ ५ % 
जत कर, उन्हे अपनी यहिन-बेटी कौ निगरहं ५ 
फिर यह क्यों कर उचित होगा कि व द 
यहिने-बेदियो को दता भरी दृष्टि से रे ? प 
समान हौ दूस को जो समलेगा बह ४५५ ( 
सकेगा ? दूसरों प्र अन्याय ओर अत्याचा हि 
सकेगा 2 किसी की वेमानी करन, किती को 1 
सांछठिति ओौर जलील करने को वात ते 8 ? 
घेरी-मोटी भूल के बरे भे हम्‌ यही 00 
लोग उन पर बहुत ध्यान म देशे, षमा उती त 
जाजो' को नौति अपने तो फिर हमे कीं 
उदाएता मन भे क्यों नहीं रखनी चाहिए ओ ककर 
से कोई दुर्व्यवहार अपने साथ यन पड़ाहैतेर 
भला देना चाहिए । सजनां मका 
अपे साथ हम दूसरे से भिस द्वो > 
कौ आशा करते हे उ प्रकार कौ नीति स्तो 
साथ. जपनानी चाहिए { टो सकता ह कि क वता १ 
हारौ सनता के बदले गे उसके अनुसार वयं 
ऋं 1 उदारता का लाभ व ओर दुरं 
भार्ण किये, रहन वाले नर-पशुजो क इ परं चतो 
कमी नही है । उदार ओर उपकारी र हं शपे शे 
चाले हर जगह भरे ह । उनकी दुर्गति क्र दिय 
शिकार न नना पड़े, इक सावधानी तो "1 
पर अपने कर्तच्य आ सौजन्य को इसाततए्‌ न यदत 
चाहिए कि उसके लिए सत्पात्र नी मिलते अः अग 
जगह ववां करते ह, सूर्यं ओर चन्रमा ११ मल 
भक्यरा कैलाते हे, पृथ्वी हर किमो का शार उद 
उ्ठाती हे, फिर हमं भी वैसी हौ महानता अ 
क परिचय व्यो नहीं देना चाहिए ? 


उदा-प्रकृति के लोग कई चार चालाक लोगों द्वार 
ठगे जाति है ओर उससे उन्हे घाटा ही रहता है, पर उनकी 
सज्लनता से -प्रभावयिते होकर दस लोग जितनी उनकी 
सहायता करते है उस लाभ केः बदले में ठगे जाने का घाटा 
कमी रहता हई । सब मिलाकरवे लाभमे हौ रहते हैँ । 
षसौ प्रकार स्वाधो लोग किसो के काम नहीं अनेिसे 
अपना कुछ हज या हानि होने को अवसर नहीं आने देते, 
पर्‌ उनकी कीर सहायता नदी करता तो वे उस लाभसे 
वचित भो रहते है । ेसी दशा भे वह अनुदार चालाक 
व्यक्ति, उस उदार ओर भोले व्यक्ति कौ अपेक्षा घरे मेषी 
रहता है । दुष वाट रखने याले वेमा दुकानदार को 
कभी क नरह देखा गया । स्वयं खुदगर्जी ओर 
अशिष्टा याले लोग जव दूर से सन्नता ओर 
सहायता कौ आशा करते हैँ तौ ठीक दुहे वाँ वाले 
येहमानं दुकानदार का अनुकरण करते है 1 एमा व्यवहार 
कभी किसी कै लिए उननति ओर प्रसनता का कारण नहीं 
वन सकता । 


(१६) ईमानदारी ओर परिश्रम की कमाई दी 
ग्रहण करेगे ~ युग-निर्माण सत्संकल्प में यह वलपूर्वक 
कहा गया है कि हम दूसरी से वैसा हौ मधुर स्थवहारं करं 
जैसा अपने लिए दूसरों तै चाहते है । इस व्यवहार मेँ 
ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है । चापलूस, ठग ओर 
खुशामदी लोग भी मीठो वाणी तो खूब बोल सकते ह पर 
उनको नीयत खराब ठोने से स्वार्थ-सिद्धि का प्रयोजन 
छिपा रहने से, मधुरता निन्दनीय हौ बनकर रह जातौ है 1 
मधुरता को महत्ता तभी है जव उसके साथ ईमानदारी भौ 
जुडी हुईं हो । ईमानदारी ओर सदभावना को सोना कहा 
ज सकता है, तो मधुरता, रिष्टता को सुगन्ध । सोने का 
मूल्य ॐधिक ई सुगन्थ काकम । लोहि पर सुगन्ध लगादी 
जाय तो उसकी उतनो प्रशंसा महीं हो सकती । बेईमान, 
मधुरभायौ हो तो ओर भी अधिक खतरनाक होते है उन्हे 
पहचानना कठिन पडता है, इसलिए बहुधा उनसे अधिक 

धोखा खाया जता दै 1 

ईभरानदासी की कमाई ओषधि रूप है जो थोडी खाई 

जाने पर भी बहुत गुण करती है ! फिजूलखर्चीं को 
छोडकर यदि पितेव्ययिता के साथ काम चलाया जायतो 
कम आमदनी वाले लोग भी आनन्दपूर्वक हंसी-खुशो का 
जीवन व्यतीतं कर सकते हैँ । आमदनी णदाने का प्रयल 
करना उचित है, जिससे जीवन विकास के लिए उचित 
साधन-सामग्री जुटाई जा सके ओर किन्हीं दूसरों का भी 
भला किया जा सके । धन बुरा नहीं, आवश्यक वस्तु है, 
अपनी क्षमता, योग्यता ओर श्रमशीलता के द्वारा कमाया 
जाता है ओर साथ ही उसे उपयोगी कार्यो मे लगाया जाना 
भी आवश्यक है । धन निन्दनीय तभी होत्ता है जब उसे 
अनीतिपूर्वक, कुमार्ग से कमाया जाय, व्यसनों ओर 
अपव्यय भे ब्थाद करिया जाय अथवा जोड-जोडकर जमा 
किया जाय । 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्यरूप व कार्यक्रम ५.१७ 


कई व्यक्ति लालच के मारे अधिक कमाने की लालसा 
म अनीति का रास्ता पकड लेत है ओर अर्षाछनीय रीति 
से, दूसरो को. सताकर, चिना परिश्रम के, लोगों कौ 
मजनूरियों से अनुचित लाभ उठाकर बहुत धन कमाने 
लगते ई । कई तो जुआ, सट्टा, चोरी, मुनाफाखोरी, 
रिश्वत, धोखेयाजो, कमतौल, कम नाप, मिलावर आदि के 
उपरैतिक तरीकों को ही अपनी बुद्धिमानी का चिन्ह ओौर 
-जल्दौ धनी बनने का तरीका मान बैठते ई । एेसे लोग 
दूसरों के भोलेपन ओर अज्ञान का अनुचित लाभ उठाकर 
कई बार जल्दी थनी भी बन जाते हँ पर वह धन देर तक 
ठहरता नही ! उसकी बर्यादी एेसो बुरी तरह होती है कि 
हदय में पश्चताप ओर सिर एर पाप कौ पोटली के 
अप्िरिक ओर कुछ हाथ नहीं रहता । किसी कुकर्मी को 
इस संसार मे फतते-फूलते महीं देखा गया । कुमार्ग से 
कमाया हआ धन कुछ देर के लिए मन को प्रसन्नता दे 
सकेता है पर अन्त में वह रुलाता हुआ ही विदा होता है । 
मिना परिश्रम क्रिये मुफ्त में मिला हुआ धन भी बुरादईयों 
कोटौ जन्म देता है । पैतृक उत्तराधिकार के रूप से जिनं 
वहत सा धन अनायास ही मिल गया ह वे अपने शील 
सदाचार को कदाचित्‌ हौ कभी स्थिर रख प्रते ह । उसमे 
अनायास दठेरों दर्मुण उपज प्ते है ओरं वे ही अन्ततः 
उनके पतन का कारण बनते ह । 

पोटेशियम सायनाद्ृड विष खाने से तुरन्त मृत्यु हो 
जाती ह ओर कुचला एवं संखिषा खनि से प्राण निकलने भे 
कुछ देर लगती है । वेद््मानी की कमाई ओर मुफ्त में 
मिली दौलत मे इतना ही अन्तर होता है जितना सायनाईड 
ओर कुचला या संखियां मे दोनों ही ई अखाद्य । जीर 
दोनो हौ हानिकर भो । सलिए हर आदमौ को. ध्यान 
रखना चाहिए कि वह शई्मानदारौ से कमाये ओर परिश्रम 

उपार्जन करे । इस प्रकार यदि थोदा भो कमाया जा 

तौ उसरी से काम चला लेना चाहिए । जितनी अक्ल 
गलत तरोके मे कमाने मे खयं को जाती है उतनी ही यदि 
खर्च घटाने, व्यवस्थित जीवन नाने ओर श्रमशीलता एं 
योग्यता बढाने मे खच की जाय तो निश्चय हौ अपनी 
आर्थिक समस्या को हर कोड बडी आसानी से हल कर 
सकता है 1 ईमानदारी कौ कमा से जो आत्म-सन्तोष 
र्ता है उससे स्वास्थ्य को -ुरक्षा, ईश्वरीय प्रकोप से 
निश्चिन्तता, हर दिशा में फलने-फूलते की सम्भावना वनी 
रहती है ओर हर भते आदमी कौ दृष्टि मे अपना महत्व 
-एवं गौरव बदढा-चद़ा रहने से हर घडो आन्तरिक 
प्रफुल्लता बनी रहती है । आत्म-कल्याण ओर पारलौकिक 
सद्गति का. भी यही मार्गं है । ईस सन्भागं को अपनाना ही 
बुद्धिमत्ता ओर दूरदर्शिता का चिन्ह मामा जाता है । 


(१७) पत्नी व्रत धर्म ओर पतिव्रत धर्म का 


परिपूर्ण निष्ठा के साय पालन कररेगे- नर का नाते 
के प्रति तथा नारी का नर केः प्रति पवित्र दृष्टिकोण होना 
आत्मोन्ति एवं सामाजिकः प्रगति, सुख-शान्ति के लिए 


अपने से मड आपु करौ गरी को मतके ल्मे 
सल वाली को बहिन के सूप मे, छेदी पुरे 
“ उन्ही भावनाभो को अधिका 
अभिवदधन करके हम उतने ही आहादितर ओः प्ुदिषं 
सष ह जते मतर ^ माता लक्ष्म, मा टर्ड 
सरो मे वैठकर उनके अननो-वातसत्य का भतुभवंं 
है । हम गायत्री उपासक भगरवान का स्त्र स्वम 
को नासे सूप मही मानते है} नारी में भगवान कौ मर 
कर्णा, पवित्रता ओर सदाशयता का दशन कला हम 
भष्ठिभावना का दारशगिक आधार है । उषाः महीक 
जीवने मे हमार दृष्टिकोण पहं एल 
चाहिए । नासे मातरे को हम प्रवित्र दृष्टि से देखे, वानाम 
इषि सेन सोचे, न उ देखे, न उपे दुं । 
जीबन मे सन्ागेतयदन ९, विष प्रयोरगर 
अवसर हौ तो पति-प्ली कुठक्षणकेहि 
म क तरक हल्का पूप-छह अनुभ ध 
॥ इतनी भी छूट यहीं ह. उन्हे व 
म वदोकलोधा ह 
स पवित्र धत्य माना ओर इसी दृष्टि से ४ 
को सम्प आसा दौ ह ष मानवीय इ 
देखते दए दाम्बत्य जौवन मे एक सौमित मयु कै द 
श्ट भित सकती है । इ १ 
जीवन भी रमा हौ पयित होना चाहिए जै ि 
सहोदर भ्यो कामः दौ सग महिनो का हयव है । 
विवाह का उदश् दो शरीरो को एक ओता ५ 
जीवने की गाड़ी का भार दौ कन्थो पर ते चतर 
उपकृ को कना नही । यह तो पिन 
गन्दे चित्रो का, (अश्लील साहित्य का ओर दि फ 
ममाद है जो हने नारौ कौ रम पुनीत प्रमा गो ठौ 
अतीत, गन्दे भौर रूपमे गिरार्वाहं। न 
नासता के उदेश्य से सोचना या देखना, उसको ४1 
वैसाही तिरस्कार करना ह जैसे किसी देव मन्दि 
प्रतिमा को सुराकर, पत्थर को अपनी किसी आवायकय 
को पूर्ण करने की उदेश्य से-देखना । यह दृष्टि ( 
विदन ओर शुभ जनी निकर आ 
सनन करने काली भी । हमे उस स्थिति 1 
भीतर से ओर सरे समाज से हना होगा ओर नः ट 
उम स्वरूप मे पुनः प्रतिष्टित करना होगा जिसको एक 
मात्र से मानव प्राणी धन्य होतारहा हं ! दृष््मे 
सोच पणयो मे नाय चिकणा 1 
किया गवा ह, लीप विण कुल शब्दं ॐ 
केसाथनाते फ इष्टि से नर के स्वन्य ये किया ना न 
है । जनन्य कौ बनावट मे राई-रतो अनर हे ध 
मतुप्यकी दोनोंही लगभग समान "44 
भावना एवं स्यति के वने हए है । यह ठीकहं त # 
स अमनी विष ह ^ तीक ह 
सकी पूर्ति के लि्‌ स एकदे का आश्रय केल्यर 
आश्रय पति-पत्की के ये केवले कायं प्रयोजन 


~ 


हो, व किसी भी प्रकार अविश्यक नहीं 1 नारी के प्रति 
नर ओर नर के प्रति सारी पवित्र, पुनीत, कर्तव्य ओर स्नेह 
का सात्विक एवं स्वगीय सम्बन्ध रखते हए भी माता, पुत्र 
या बहिन के रूप मँ सखा, सहोदर, स्वजनं ओर आत्मीय के 
रूप मेँ शरेष्ठ सम्बन्ध रख सकते रै, वैसा ही रखना भी 
चाहिए । पवित्र मे जो अगस्र बल है वह.वासना के 
नारकीय कीचड्‌ मे कभी भी दृष्टिगोचर नहीं हौ सकता 1 
वासना ओः प्रेम दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से उतने व 
ई, जितनी स्वर्गं से नरक में भिनत जौ व्यभिचार में देष, 
ईर्ष्या, आधिपत्य, संकीर्णता, कामुकता, रूप-सौन्दर्य, भंगार, 
कलह, निराशा, कुद्न, पतन, हास, निन्दा आदि अगणित 
यतरणाएं भरी ण्डी है पर प्रेम इन सबसे सर्वथा मुक्त है । 
पवित्रता में त्याग, उदारता, शुभकामना, सहदयता ओौर 
शान्ति के अतिरिक्त ओर कुछ हो ही नहीं सकता । 

सुग निर्माण संकल्प भें, आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु कौ, 
पटद्व्येषु लोष्टवत्‌, पर दारेषु मातृवत्‌ की पवित्रे भावनाये 
भरी पडी है, इन्हीं के आधार पर्‌ नवयुग का सृजन हौ 
सकता है । इन्दीं क! अवलम्बनं तेकर इस्‌ दुनिया" को 
स्वर्ग के रूपमे परिणत करने का स्वप साकार दहो 
सकता दै । 


(9८) मनुष्य अपने भाग्य का निर्मता आपे । 


(१९) इस विश्वास के आधार पर मारी मान्यतां 
है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे ओर दूसरों को श्रेष्ठ 
वनायेगे, तो युग अवश्य वदलेगा । 


(२०) हमारा युग निर्माण संकल्प अवश्य 
पूर्ण होगा--परिस्थितियौ का हमरे जीवन पर बड़, 
प्रभाव पडता है । आस-पास का जैसा वातावरण होता है 
वैसा वनने ओौर्‌ कटने के लिए मनोभूमि का रजञान होता है 
ओर साधारण स्थिति के लोग उन परिस्थितियों के ढोचे रमे 
ढल जति है । घटना हमे प्रभावित करती है, व्यक्ति का 
प्रभाव अपने ऊपर पडता है । इतना होते हुए भी यह 
मानना पडेगा कि सवसे अधिक प्रभाव अपने विश्वासो का 
ही अपने ऊपर पडता है । परिस्थितियों किसी को तभी 
प्रभावितं कर सकती ह जब मनुष्य उनके आगे सिर शुका 

। दे 1 यदि उनके दबाव को अस्वीकार कर दिया जाय तो 
। फिर कोड परिस्थिति किसी मनुष्य को अपने दबाव में देर 
| तक नहीं रख सकती । विश्वासो कौ तुलना में 
। परिस्थितियों का प्रभाव निश्चयृ ही नगण्यहै । . 
कहते है कि भाग्य की रचना ब्रह्माजी करते ह, सुना 
जाता है कि कर्भ-रेखारं जन्म से पहले हौ माथे मे लिख 
दी जातौ है ! रेसा भो कहा जाता ह क्रि तकदीर के अगे 
तदवीर कौ नहीं चलती । यह किम्बरदत्ियां एक सीमा तक 
ही सच हो सकती है । जन्म सै अन्धा, अपंग उत्वन.हुए्‌ 
या अशक्त, अविकसित लोग एेसी बात करै, तो उस पर्‌ 
भरोसा किया -जा. सकता ई "। अग्रत्याशित्त दुर्घटना के 
शिकार कई बार हम हौ जाते दै ओर ेसी विपत्ति सामने 


सुम निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप च कार्थक्रम ५.९९ 


आ खडी होती है जिससे बच सकना या रोका जा सकना 
अपने वश यें नहीं होता 1 अग्निकाण्ड, भुकम्प, गुध, 
पहामारौ, अकालमृत्यु, दुर्भिक्ष, रेल, मोटर आदि का 
पलट जान, चोरी, डकैती उगरदि के कटं अवसर पसे आ 
जते हँ कि मनुष्य ठनकौ संभावना को न तो समञ्ञ पाता है 
ओर न रोकने मे समर्थं हो पाता है । एेसी कुछ घटनाओं 
के बरे में भाग्य या दोतव्यता की बात मानकर सन्तोष 
किया जाता है । पीडित मनुप्य के अन्तरिक विक्षोभको 
शान्त करने के लिए भाग्यवाद का सिद्धान्त एक वैसा ही 
उत्तम उपचार है जैसे घायल कौ तड्पने दूर्‌ करने के लिए 
डक्टर लोग नीद कौ“गोली खिला देते रै, मफिया का 
इन्जेकरानं लगा देते हैँ -या कोकिन आदि की एुरहरी 
-लगाकरं पोडित स्थान को सुन कर देते है } वह विशेष 
परिस्थितियों के विशेष उपचार हँ । यदा-कदा ही एेी 
बात होती दै इसलिये इन्दे अपवाद ही कहा जायगा । 
पुरुपार्थं एक नियम है ओर भाग्य उसका अपवाद । 

अपवादो का भी अस्तित्व तो मानना पडतां है पर उ्मफे 
आधार पर कोई “नीति नहीं अपनाईं जा सकती, कीडं 
कार्यक्रम नर्हीं बनाया जा सकता । कभी-कभी स्त्रियो के 
पेट से मनुष्याकृति से भिन्न प्रकार के बच्चे जन्मते देखे गये 
है, कभी-कभी कोई पेड़ कुसमय में ही फल-फूल दैने 
लगता है, कभी-कभी ग्रीष्म ऋतु म ओले जरस जाते है, 
यह अपवाद ईँ । इन्हे कौतुक या कौतूहल कौ दृष्टि से देखा 
जा सकता है, पर इनको नियम नहीं माना जा सकता ॥ 
इसी प्रकार भाग्य की गणना अपवादो मे तो हो सकती है 
परं यह नहीं माना जा सकता कि मानव जीवन कौ सारी 
गतिविधियां हो पूर्व निश्चित भाग्य विधान के अनुसार होती 
दै 1 यदि णसा होता तो पुरुषार्थ ओर प्रयल कौ कोई 
अवश्यकता ही न रह जाती । जिसके भाग्य मे जैसा होत्रा 
है वैसा यदि अमिटद्ी दै तो फिर पुरुषार्थ करने से भी 
अधिक क्या मिलता ओर पुरुषार्थ न करने पर भी भाग्ये 
लिखी सफलता अनायास ही वयो न पिल जाती 2 

`. हर व्यक्ति. अपने-अपने अभीष्ट उदेश्य के लिए्‌ 
पुरुषार्थं करने मे संलग्न रहता है इसमे प्रकट है, कि 
आत्मा का सुनिश्चित विश्वास पुरुषार्थं के ऊपर दै ओर 
वह उसी कौ प्रेरणा निरन्तर प्रस्तुत करती रहती है । हमे 
जानना चाहिए कि ब्रह्माजी किसी का भाग्य मरही लिखते, 
हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है । जिस प्रकार 
कल का जमाया हुआ दूध आज दही यनं जाता है, उसी 
प्रकार कल का पुरुपार्थं आज भाग्य जनकर्‌ प्रस्तुत होता रै । 
आज के कर्मो का फल आज ही नहीं मिलं जाता । उसका 
परिपाक होने मे, परिणाम होने में, परिणाम निकलने में 
कुछ देर लगती ह । यह देरी ही भाग्य कही जा सकती है । 
परमात्मा समदर्शी ओर्‌ न्यायकारी दै , उसे अपने सव पुत्र 
समान रूप से प्रिय ई फिर वह किसी का भाग्य अच्छा किसीं 
का चुरा लिखने का उन्याय ओर पक्षपात क्यो करेगा ? 
उसने अपने हर वालकं कौ भले या सुरे कर्म करने कौ पूर्ण 
स्वतन्त प्रदान कौ है पर साथ हौ यह भो बता दिया है कि उनके 


आहादितर ओ ५५ है 
„ माता तक्म, मतद 
वैठकर ठ्नके अनेन्ते-वात्सल्य न 


को दर्शन कणा ह्न 
हं उपासना ५ र 
हमारा दृष्टिकोण गही रन 
चाहिए । र को हम्‌ पवि दृष्टि स द वा 
दृिसेन सोचे, न उसे देखे, नर । 
दाम्पत्य जीवन मे सन्ानोत््ादन का विष प्योकाग्र 
अवसर आवश्यक हो तो प्रति-प्ली कुठ क्षयढेति 
वासना का एक हल्का धरो अतुभव क्र सो ई। 
शस्त्र मे तो इतनी ट नही है, उनले ते गरमा 
द्ूट नही है, उन्हे 
स्का को भौ योपो > युण्डन-मस्कार कौ. 
पवि धरमकत्य माना है ओर इसी दृष्टि से खक 
कौ 7 दौ है प मानवीय दर्व्ताम 
२ पवित्र होना चाहिए जैत 

सहोदर भो का यः दो सग वहिनो का हेव ई। 
८५ जय दो शरो कोण ४ 
को का भार दो कन्थो पर ढोते चता 
कषयो को ग्रत्ाहित करना नहीं ।गहतोमिेमार 
गन्दे चित्रौ का, अश्लील का ओ इटि 
माद हं जो हमने नागी कौ परम पुनीत प्रतिमा मो 
अश्लील, गन्दे ओर गर्हित रूप मे गिरा रखा है । नतर 
० क उदेश्य से सोचना भ देखना, उसका महत 
सा ही तिरस्कार करना है जैसे किमी देव मदिरं 
प्रतिमा को ^ पत्थर को अपनी किसी आवशयरन 
फो पर्ण करन की उदेश्य से-देखना । यह दृष्टि निश 
निन्दनोय ओर पूणि ह उतनी हौ ह्यनिकर ओः व 
जनन करम वाली भी हर हमे उत्‌ स्थिति को म 

भीतर से ओर सरे समान से हटाना होगा ओत 
उस मे पुनः प्रतिति करना होगा जिसको एक 
मात्रेसे १ धन्यहोतारहा ह ! ५ 
मे नारीकाजैसा यिवरणतरक, ^ 

गया है, ठीक वसा कु शब्दो के हैः 
है (माथ तो कौ दि से मरके ण क्क र 
(जननेन्दरिय कौं वनावरं मे रा-री अन्तर लेत (~ 
भष्य कौ वष्टि से दोग लगभग सान कमता 
भावना एवं केयेहुरहं न 
सपरनी-अपनी विेपताषएं ओर अपनी-अपनी म्यूततः | 
उनको पूर्त के लिए दोग एक-टूमरे का आश्रय ० 

आश्रय पति-पत्नी के स्परे केवल कामं प्रयोकन केः 


एक सीमित मर्यादा अता , 


॥ 


हो, ध किसी भी श्रकार आवश्यक. नहीं } नारी के भ्रति 
नर ओर नः के प्रति नार पयि, पुनीत, कर्तव्य ओर रेह 
का सात्विक एवं स्वर्गीय सम्यन्ध रखते हुए भी माता, पुत्री 
या वहिन के रूप मे सखा, सहोदर, स्वजन ओग आत्मीय के 
रूप मे श्रेष्ठ सम्बन्य रख सक्ते है, वैमा ही रखना भी 
चाहिए । पवित्रता ये जो अभस्र बल है वह वासना के 
नारकीय कौचड मे कभी भी दृष्टिगोचर नही हो सकता 1 
सासना ओर प्रम दोनो दृष्टिकोण एक 9 सेञत्नेहौ ४ 
है, जितनी स्वर्गं से नरक मेँ भिनता ई । व्यभिचार मे देष, 
ईरय, आधिपत्य, संकीर्णता, कामुकता, रूपसौन्दर्यं, शरंगार, 
कलह, निराशा, कुटम, पतन, हास, निन्दा आदि अगणित 
यंत्रणाएं भरी पडी है पर प्रेम इन सयमे सर्वधा मुक्त है । 
पयित्रता में त्याग, उदारता, शुभकामना, सहदयता ओर 
शान्ति कै अतिरिक्त ओर कुछ हो ही नही सकता । 

युगः निर्माण सेकल्य में, आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु की, 
परद्रव्येषु लोष्टवत्‌, पर दरेपु मातृवत्‌ कौ पवि्र भावनाय 
भरी पदौ है, इन्त के आधार पर नवेयुग का सृजन हो 
सकता रै } न्ह क अपलम्यन तेकर इस दुनिया को 
स्वर्णुके रूपये परिणत कटने का स्वन साकार हो 


सकता है । 
(१८) मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आपदे 1 


(१९) इसविश्वास के आधार पर हमारी मान्यतो 
है कि ठम उत्कृष्ट व्नेगे ओर दूसरों को श्रेष्ठ 
वना्येगे, तो युग अवश्य बदलेगा । 


(२५) हमारा युग निर्माण संकल्प अवश्य 
पूर्ण होगा -परिस्थित्तियो का हमरे जीवन पर्‌ चड़ 
प्रभाव पडता है 1 आस-पास का जैसा वातावरण होता ह 
यैसा यनने ओर करने के लिए मनोभूमि का रन्ञान होता है 
ओर साधारण स्थिति के लोग.उन परिस्थितियों के टचे मे 
ढल जति र । घटनां हमे प्रभावित करती ह, व्यक्ति का 
प्रभावे अपने ऊपर पडता है । इतना होते हुए भी यह 
मानना पदेगा कि सयसे अधिक प्रभाव अपने विश्वासो का 
ही अपम ऊषर्‌ पडता है । परिस्थितियां किसी को तभी 
प्रभावित कर्‌ सकती है जब मनुष्य उनके आणे सिर शुका 
दे । यदि उनके दयाव कौ अस्वीकार कर्‌ दिया जाय तो 

फिर कोई परिस्थिति किसी मतुष्य को अपने दयाय यें देर 
तक नही रख सकती ! विश्वासो की तुलना मे 
परिस्थितिर्यो का प्रभाव निश्चय ही नगण्य है । - - 

कहते है कि भाग्य को रचना ब्रह्माजी करते है, सुना 
जाता है कि कर्म रेखां जन्म से पहले ही माथे ये लिख 
दौ जाती हैं । दसा भी कहा जातो है कि तकदीर के आगे 
तदवीर कौ नह चलती 1 यह किम्बदतियों एक सीमा तक 
ही सच हो सकती है । जन्म से अन्धा, अपंग उत्पन हए 
या अशक्त, अविकस्सिते लोग एेसी बात कहे, तो उस पर 
भरोसा किया जा सकता है \ अ्रत्याशित दुर्घटना के 
शिकार कई चार हम हो जति ई ओर देसी विपत्ति सामने 


युग निर्भाण योजना दरशन, स्वरूप व कार्थक्रम ५.९९ 


आ खड़ी होती है जिससे बच सकना या रोका जा सकन 
अपने वश मेँ नरह होता 1 सग्निकाण्ड, भूकम्प, युद्ध, 
महामारी, अकालमृत्यु, दुर्भिक्ष, रेल, मोटर आदि का 
पलर जाना, चोरी, उकैती आदि के करट अवसर एेसे आ 
जाते रद कि मनुष्य उनकी संभावना कोन तो समङ्घ पाता ह 
ओर न रोकने में समर्थ ष्टो पाता दै 1 एेसी कुठ धरनाओं 
के गरे मेँ भाग्य या हौतव्यता की बात मानकर सन्तोष 
किया जाता है । पीडति मनुष्य के आन्तरिकि विक्षोभ को 
शान्त करने के लिए भाग्यवाद का सिद्धान्त एक वैसा ही 
उक्तम उपचार है जैसे धायल कौ तड्पन दूर करने के लिषए 
डक्टर लोग नीद कौ गोलौ खिला देते रहै, मर्फिया का 
इन्जेक्ान लगा देते हैँ या कोकिन आदि की षरहरी 
-लगाकरे पौडित स्थान को सुमन कर देतै दै । वह विशेष 
परिस्थितियों के विरेप उषयार्‌ है । यदा-कदा ही एसी 
यात होती ई इसलिये इन्दे अपवाद ही कहा जायगा । 
पुरुषार्थं एक नियम है ओर भण्य उसका अपवादं । 
अपवादं का भी अस्तित्व तो मानना पडता दै पर उनके 
आधार पर कोड -नीति नही अपनाई जा सकती, कौं 
कार्यक्रम नर्ही बनाया जा सकता । कभी-कभी स्त्रियो के 
पेट से मनुष्याकृति से भिन प्रकार के घच्ये जन्यते देखे गये 
है, कभी-कभी कोई पेड़ कुसमय में हौ फल-फूल देने 
लगता है, कभी-कभी ग्रीप्म ऋतु मे ओले बरस जति है, 
यह अपवाद है । इन्दे कौतुक या कौवृहल की दृष्टि से देवा 
जा सकता है, पर्‌ इनको नियम नहीं माना आ सकता । 
इसी प्रकार भाग्य कौ गणना अपवादो मे तो हो सकती है 
पर यह नहीं माना ज! सकता कि मानव जीवन को सारी 
गतिविधियां ह पूर्व निश्चित भाग्य विधान के अतुमार होती 
है । यदिरेसाद्टौता तो पुरुषार्थं ओर प्रयल की कों 
आवश्यकता ही न रह जाती । जिसके भाग्य मेँ जैसा होता 
है वैसा यदि अमिरहीटहैतो फिर पुरुषार्थं करनेसैभी 
अधिक क्या मिलता ओर्‌ पुरुपार्थ न करने पर भी भाग्य मै 
लिखी सफलता अनायास हौ वयो न भिल जाती 2 
„ हर व्यक्ति. अपने-अपने अभीष्ट उदेरयों के लिए 
पुरुषार्थ करने मे संलग्न रहता है इससे प्रकट दै, कि 
आत्मा का सुनिश्चित विश्वास पुरुषार्थं के ऊपर है ओर 
वह उसी कौ प्रणा निरन्तर प्रस्तुतं करती रहती है । हँ 
जानना चाहिए किं ब्रह्माजी किसी का भाग्य नहीं लिखते, 
हर मनुष्य अपव भाग्य का निर्माता स्वयं है । जिस प्रकार 
कल की जाया हुआ दुध आजं दही बन जाता है, उसी 
प्रकार कल का पुरुषार्थं आज भाग्य यनकर्‌ प्रस्तुत हौता दै । 
आज के कर्मो का फल आज ठी नहीं मिल जाता । उसका 
परिपाक होने मे, परिणाम होमे में, परिणाम निकलने में 
कुछ देर लगती है । यह देरी ही भाग्य कही जा सकती है । 
परमात्मा समदा ओर न्यायकारी है , उसे अपने सब पुर 
समान रूप सै प्रिय ह फिर वह किसी का भाग्य अच्छा किसी 
का चुरा लिखने का अन्याय आर पक्षपात क्यों करेगी 
उसने अपने हर्‌ बालक को भते या सुरे कर्म कएने कौ पूर्ण 
स्वता प्रदान की है पर साथ हौ यह भ्रौ वता दिया है कि उनके 





तो का सोभाग्य प्रात कट ग । यित 
पतितो पित्त पल कौ सेवा प्र करा। 
त कौ अपेक्षा ध्यया कुछ कुल्प ह रह ग ई। 
ट कौ अपेक्षा फोर मे कठ न्यूनता ह रहौ ह। 
अपने आपको जिस स्तर तक विकसित का पके 
समपयत लोग उसे पभा होक क्ण्मा 
नो ज्ठेगेतोभी उसको अपेक्षा कु नीपे ह नती । 
हम दूस से जितनी सजना भर प्रतर 

जाश कते हौ उसको तुलना मे अपने को कुठ ऽक्षि 
ही ऊेंचा होगा । हमे हर चद हश 
नर होया कि उकतृएटता के विना श्त उन 


लेखो ओर भाणो" का युग अव वत ग्या । र 
यजाकर, तम्बी-चोौडो डीग हयककर या वडवे मग 
काले करके संमार सुथार कौ आशा कला न । 
सन साधनो से थोडी मदद मिल सकती है ए उवद 
1 युग-नि्माण चैते चु कै (41 
था अपय । इका 
सभन वहौ हो सकता ह ५.२. मानिका 
ऊँचा उठाए स से अपे्षकृत उकृए सं! 
अपने आचरण से ही क द को प्रभावशाली रिक्त 
गित्‌ भी, वी 
तो मौ पिह सकता र 
तिणि के सिए हए वण कौ 
आवर्यकता पग । उ 1) 
समे प्रहले हे स्वयं, हौ आगे आना पडेगा । द 
उत्कृष्टता के सदर्भं मे समार की श्रता अपने आप द 
लगेगी । हम बदलेगे तो ुगर भी जरूर बदतेग ओष 
युगर-नि्माण संकल्प भी अवश्य पूर्णं होगा । शि 

आज ऋषि-मुनि नहीं रहे जो अपने आदब 
दारा लोक-सिक्षण करके जन-साधारण के स्त को 

{आज वे ब्राह्मण भौ नही रहे जो अपते ्॑ 
चान, बन्दनीव त्याग ओर्‌ प्रल-पु्ार्थ से जन-म् ] 
पुपर को मोड्कर देवाव ग हत्‌ 


प 
तः डालने का उततरविक अपने कन्थो पर उक 1 
वृक्षो के अभावं एंड का पेड ही वृक्ष कहता है 1 
व वयु हए विशाल (1 

-छोरे व्यक्ित्वो कौ हं आदरशवद स 

दिशाये अग्रसर कर तो भी के न कुछ प्रयोजन वि 
कमसेकमएक अवेर्दध दवार तो खुलैगर ह । ग 
अजनो खोदी. ठी हस्तयो को व 

पुय प्रवर्तको कौ मंजिल आसान ह चां ष 
युग-नि्माण सत्सकल्व का शंखगाद करत हए 4 
सीय आगे बड़ च लो त पड ह युगम धि 
के गागरयर्क आवरेयकता अवश्य अनुभव लोगो । व 
परु ओर चेतनाको यदि चारत्रिक संम्यानके ५4 
चजापरत कर सरके तो आन न सहो कल, हमारा वत 
संकल्प पूर्ण लेग, पूर्ण हकर रहेगा 1 


युग परिवर्तन कौ सुनिर्चितता पर विश्वास करना 


युग निमांण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ५.२९ 


(९) अनीति से प्राह सफलता कौ अपेक्षा नीति पर 


हवाई महल नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित एकःसत्य है । ~ चलते हए असफलता को शिरोधार्य करेगे 


परिस्थितियां कितनी ही विकट हो, जब सदाशयता सम्पन 
संकल्पशील व्यक्ति एकलुर टकर कार्यं करते हैँ तो स्थिति 


८१०) मनुष्य के मूल्यांकन कौ कसौटी उसको 
सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतयो को नहीं, उसके 


बदले विना मही रहती । अमुरता के अतंक से मुक्ति का“ संदूविचारो ओर सत्कर्मो को मानेगे । 


पौरणिक आख्यान हो या जियके शासन मेँ सूर्यं नहीं ~ 


दूबता था उमके चंगुल से मुक्त होते का स्वतन्त्रता 
अभियान, नगण्य शक्ति से ही सही पर संकल्पशील 
व्यक्तियों का समुदाय 'उसके लिए युग-शक्छि के अवतरण 
का माध्यम बन ही जाता है । युग-निर्माण अभियान से 
परिचित व्यक्ति यह भली प्रकार समञ्ने लगे है कि'यह 
ईश्वर प्रेरित-प्रक्रिया है । इस संकल्प को अपनाने वाला 
ईश्वरीय संकल्य का भागीदार कहला सकता है । अस्तु, 
उसकी सफलता पर ६५ आस्थो रखकर "उसको जीवन मेँ 
चरितार्थं करने कराने के लिए पूरी शक्ति श्लोक देना 
सबसे घटी समङ्दारो सिद्ध होगी । 
परिवर्तित एवं परिवर्धित रूप मेँ हमारा युग-निर्माण 
सत्संकल्प इस प्रकार है- ` 
(१) हम ईश्व कौ सर्वव्यायौ, न्यायकारी मानकर 
उसके अनुशासन को अपने जीवनं मे -उतारेगे 
(२) शरीर को भगवान का मेदिर समञ्ञकर आत्म 
संयम ओर नियमितता दवाय आरोग्य की रक्षा करेगे । 
(३) भन को कुविचारँ ओर दुर्भावनां से वचाए्‌ 
$ के लि्‌ स्वाध्याय एवं सत्संग कौ व्यवस्था रखे 
॥ 
(४) इद्रिय संयम, अर्थ-संयम, समय-संयम ओौर 
विचार संयम का सतत्‌ अभ्यास करेगे 
(५) अपने आपको समाजं का एक अभिन अंग 
मानेगे ओर सवके हित मे अपना हित समञ्ञेमे । ` 
(६) मर्यादाओं को पालेगे, वर्जनाओं से बचेंगे, 
ध कर्तव्यो का पालन करेगे ओर समाज-निष्ठ बने 
ग || 1 
(७) समञ्षदायौ, ईमानदारी, जिम्मेदारी ओर बहादुरौ 
को जीवन का एक अविच्छिन्नं अंग मानेगे 
(८) चारो ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगो एवं 
`सस्लनतो का वातावरण उत्पन्न करगे । 


(११) दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेगे, जो हमें 
अपने लिए पसंद नर्टी । 

(१२) नर-नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे । 

(१३) संसार मे सत्प्वृत्तियों के पुण्य-प्रसार के लिए 
अपने समय, प्रभाव, सान, पुरुषार्थं एवं धन का एक अंश 
तियमितं रूप से लगति रहेगे । 

भे विवेक को महत्व देगे । 


(१४) परम्परार्ओं 

(१५) सजनो को करने, अनीति से लीटा 
लेने ओर नवसृजन को गतिविधियों में पूरो सुचि लगे 1 

(१६) रष्टय एकता एवं समता के "प्रति निष्ठावान 
रेमे । जाति, लिंग, भाषा, सम्प्रदाय आदि के कारण 
परस्पर कोई भेदभाव न बरतेगे । 

(९७) मनुष्य अपने भाग्य को निर्माता आप है-इस 
विश्वास के आधार हमारौ मान्यता है कि हम उत्कृष्ट 
बनेगे ओर दूसरों को भ्रष्ठ बनार्येगे, तो युग अवश्य 
बदलेगा । - 

(१८) “हम बदलेगे-युग बदलेगा, हम सुधरेगे-युग 
सुधरेगा' इस तथ्य पुर हमारा ४५ विश्वास है ~ 

यह एक सुनिरिचत्‌ तथ्य है कि यदि उपरोक्त संकल्पं 
को योजनाबद्ध तरीके से व्यापक रूप दिया जासकातो 
हमारा सुग-निर्माण का संकल्प .अचश्य पूरा होकर रहेगा 
ओर यह कार्य उन वैक्ा्निकों से कई युग अधिक उततम 
होगा जो निरन्तर अपी द्धिको संहार लगाये रहते 

1 हमारी युग तिम -योजना इन दिनों रचनात्मक 
प्रयासों मे निरत है । प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा, उचित 
साधनो दवार-दूरदशीं कार्य पद्धति के साथ सदुदैश्य लेकर 
जो भी कायं आरम्भ हुए हैँ सदा सफल होते रहते है । 
विश्वास किया जाना चाहिए कि उपयोगी तथ्यो को ध्यान 
भं रखकर चल रही युग-निर्माण योजना मानवं मे देवत्व 
का उदय ओर्‌ धरती पर स्वर्गं के अवतरण का स्व 
साकार करके रहेगी ॥ 


1. जै अ ऋ 


युग निर्माण योजनः के दर्श ओर्‌ 
सिद्धान्त ` 


युग निर्माण की शिक्षण .. 
प्रक्रिया - 


अपना देश हजार वर्प की गुलामी से अभी-अभी टा 
है । इस लम्बी अवधि मे उसे दयनीय उत्पीड्न मे से 
गुजरना पड़ा है । यह दुर्दिन उसे अपनी हजार वर्षं से 
आरम्भ हुई बौद्धिक भ्रान्तियों, अनैतिक आकांक्षाओं ओर 
सामाजिक ढौवे कौ अस्त-व्यस्तताओं के कारण सहना 
पड़ा अन्यथा इतने चदे, इतने बहादुर, इतने साधन-सम्यन 
देश की मुट्ठी भर आक्रमणकारियों का इतने लम्ये समय 
तक ठत्मीडन न सहना पडता 1 
सौभाग्य से राजनैतिक स्वतन्त्रता मिल गईं । इससे 
अपने भाग्य को बनाने-बिगाड़ने का अधिकार हमें भिल 
गया 1 उपलब्धि तो यह भी बडी है, पर काम इतने से 
चलने वाला नहीं है । जिन कारणो से हमें वे दुर्दिन देखने 
षडे, वै अभीभीण्योंके त्यो मौजूद ह । इन्हं हटाने के 
लिए प्रवल प्रयत करने की आवश्यकता है अन्यथा फिर 
कोई संकट बाहर या भीतर से खड़ा हो जायेगा ओर 
अपनी नई स्वाधोमता खत मे पड़ जायेगी । व्यक्ति ओर 
समाज को दुर्बल करने वाली विकृतियों कौ ओर ध्यान 
देना ही पडेगा ओर जो अवांछनीय, अनुपयुक्त है, उसमे 
बहुत कुछ एसा है जिसको बदले विना काम नहीं चल 
सकता । साथ ही उन तत्वों का अपनी रीति-नीति में 
समावेश करना पडेगा, जो प्रगति, शन्ति ओर समृद्धि के 
लिए अनिवार्यं रूप से आवश्यक हैँ 1 इसी प्रयोजन कौ पूर्ति 
के लिए 'युग-निर्माण योजना" एक प्रकाश एवं प्रयत के 
रूप भे प्रस्तुत हई है । 
बहुत दिमों से अत्ति प्रयल प्रयत्न करके देश के 
विचारशील, चरित्वान ओर मनिवौय भविष्य के निर्माणमें 
अभिरुचि रखने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों कौ एक शृंखला 
यनाई गई है ओर लम्बे समय से उनके साथ सम्बन्ध, सम्पर्क 
साधकर इस योग्य चनाया गया है, जिससे वे भावनात्मक्‌ नव~ 
निर्पाण के विशालकाय अभियान में अपना समुचित योगदान 


दे सके । इस समूह के द्वारा व्यक निर्माण, परिवार -निर्माण, . 


समाज-निर्माण के जो छुट-पुट प्रयत्न देर-स्मेर होते चले आ 
दहे थे अव उन्हे संगठित ओर व्यवस्थित करके “युग-निर्माण 
सजना" के अन्तर्गत एक नियोजित ओर क्रमबद्ध दिशारमे 
काम करने के लिएं अभिमुख किया गया है । 

भारतीय समाज की वर्तमान परिस्थितियों को ध्याने 
शखर ही योजन को वर्तमान स्वरूप दिया गया । 


चकि कार्वकर्ताओं में से अधिकाशा उसी समाज के 
इसलिए उनका प्रभाव ओर कारये बहुत कफे ध 
सीमा तक सीमित है } न्दू समान कौ वर्तमा 
ओर अभिरुचि को ध्यान मेँ रखकर हौ कार्यैतौ ) 
ढँवा खड़ा किया गया है, जो सामने प्रस्तुत दै।प्‌ 9 
अर्थं यह नहीं समश्नना चाहिए कि यह व ध 
सौमित क्षेत्र तक ही सीमितं एहेगौ । अपने, इ 
रहे है कि दूसरे समाज, देश, भाषा एवं 4] 
एसी हौ योजनाएं यने । नमे इस क्षेत्र को 
देखकर जल्दी से जल्दी कार्यारम्भ करिया जाए । त 
साधन-संकौर्णता मे एक सार्वभौम आन्दोलन स 
ठीक है पर व्यवहार में संभव नहीं । अ 1 
यह हं कि दिशा, योजना, लक्षण तो एक रँ ५ 
वर्गीय भिनताओं के अनुरूप उसे अनेक भाग 1", 
स्वरूपो में, अनेक कार्यक्रमों मे 9) र 
विश्वव्यापी "जन-समाज-को एक धर्म, एक दः 
जाति, एक (भ भाया केः एकाल लय तक 
लाया जाएं । सार्वभौम एकता एवं . वमु वह 
आदर्शं पुस्तकों तक सीमित रहने से आगे भी 
में उतारा जाए ओर उसी ःएकता के आधार पर व 
ओर आन्तरिक जीवन की सुख-शान्ति कौ =) 
जाए । जिस प्रकार प्रस्तुत योजना हिनु वाना 
दर्शन को लेकर निर्मित की गई है, एेसी र 
वर्ग, हर देश, हर धर्म, हर समाज"की तिहन का 
रखकर जल्दी ही प्रस्तुत कौ जा रही.है ह £ 

के व्यक्ति कार्यान्वित करने का १ ५ 

प्रस्तुत योजना का संचालन, 

हरिद्र है । साहित्य प्रकाशनं वृन्दावन रोड 1 
मथुरा नगर के “गायत्री तपोभूमि" नामक ओ का मतु 
है 4 विचार क्रति की दिरा मे साहित्य निर्माण 0) 
कार्य इसी केन्द्र से हआ है । भारतीय स इर 
समस्त थम्‌, ग्रन्थ-वेदों से लेकर पुराणो तक भार 
अनुवादित आर प्रकाशित. किए गए ह पक सव 
संस्कृति प्रतिगामी नहीं, वरन्‌, ठसका _ ध श्रवतिः { 
प्रगतिशील है । जौ अन्थ परम्परां ओर रिण कसम 

ये अपने ध्म का अंग नरह यन्‌ मध्यका्तीन धे 
युग की विकृतिं मात्र ई । वर्तमान 7 ढे 
कोड सम्बन्थ नह । यह सिद्ध करन भे इस आ? त 01 
शु 6५ को क ४) 

र आस्याः = क 

अवसर मिला है । इस पुरातन को फिर नवीन 


जोड़ देने से संभवतः यह साहित्य-सृजन एक अद्भुत 
भूमिका प्रस्तुत करेगा । 
साहित्य. निर्माण का अपना वर्तमाने क्रिया-कलाप 
छोटा होते हुए भी अति महस््रपूर्णं है । विज्ञान के आधार 
प्र अध्यात्य के तथ्यों ओर सत्यो को प्रतिपादित करने 
वाली "अखण्ड ज्योति" पत्रिका ने नास्तिको को आस्तिक 
ओर अविश्वासियों को विश्वासी वनाने मे अद्भुत 
सफलता पाई है । बुद्धिजीवियों मे आस्था उत्पन करने 
वाली अति उच्चकोटि की प्रामाणिक पाद्य सामग्रौ प्रस्तुत 
कमे वाली संभवतः वह संसार भर्‌ कौ एकमात्र पत्रिका 
है, जिसे पद्कर लोग आश्चर्यं करते ह कि विज्ञान ओर 
अध्यात्म जैसे परस्पर विरोधी दीखने चाले तत्व को एक 
का समर्थक, पूरक सिद्ध करने का यह अद्भुत प्रयास 
न करता दै-कैसे करता दै ? इस असम्भव मानी जाने 
वाली चात को संभवं बनाने का प्रयास "अखण्डज्योति" 
पृत्रिकाके रूपमे जो भी देखता है, वहुत प्रसन ओर 
आशान्वित छता है । 
*मुग-निर्माण~योजना' ने व्यवहार म. अध्यात्म को 
मिलाकर जीवन जीने की कला को एक सांगोपांग आचार 
पद्धति के रूप में उपस्थिति किया है । ईते संजौवनी विद्या 
भी कहते है । इम आचार ओौर विचार के साम्याश्नित्‌ 
शास्व के सम्बन्ध में लगभग तीन हजार पुस्तके छापी गयी 
है । इसी साहित्य मे लगभग १०० जीवनं चपर इस दृष्टि से 
छाप गए ह कि उनसे पाठक को आत्मनिर्माण ओर समाज 
निर्माण की दिशार्मे स ्वक प्रेरणा, प्रकाश ओर 
दिशा मिल सके 1 कविताओं 
भूंखला इसी सीरीज मे प्रकाशित को गई है । 


नैतिक क्रति, विचार क्रांति ओर समाज क्रांति कौ प्रेरणा" 


को व्यापक रूपं देने के लिए वितरण योग्य विक्ञतियाँ 
प्रकाशित करने कौ नई योजना बहुत हौ लोकप्रिय ५ 
है । इनके अव तक हजारे संस्करण छप चुके हँ ओर लाखों 
की संख्या भँ हिन्दी भापौ जनता तक पटहुाई गई ह । 
"सुण-निपफण-पोजना' के सदये के ल्लिए्‌ वीस चैषा 
ओर दौ धेट नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए लगाना पडता है । 
बीस. पैसा रोज से वे. अपने धर मे *ज्ञान्‌ मन्दिर 
पुस्तकालय ' स्थापित करते ट । इतने मे उन्है संस्था को 


*अखण्ड-ण्योति' ओर्‌ "युग निर्माण-योजना' पत्रिकाएं तथा" 


निरन्तर निकलने वाले दैक्ट तथा र जाने वाली 
विरप्तियां मिलती रहती है ओर उस रेल पुस्तकालय का 
विस्तार बरावर होता रहता है । ईस साहित्य का स्वयं 
स्वाध्याय कर्ने, अपने परिवार के सभी लोमो को पदाना 
या सुनाना तथा अपने पदौस ओर्‌ परिचय क्षेत्र मेँ उसे 


पटने कौ देने तथा वापस लनेमेंदो घंटा रोज का समय 


लग जाता है । कितने ही सदस्य अपने साथ इस साहित्य 
को एक सुसलिनतत स्ोते मँ लेकर निकलते हैँ ओर जं 
करी -ठनकौ पहुंच होती है वहां तक उस युग 
परिवर्तनकारी साहित्य कौ पटं चाते ह । यह ज्ञोला 
पुस्तकालय हजारों कौ संख्या मँ चलते हँ ओर लाखो 


कहानियों की भी एक 


शुग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप ओर कार्यक्रम ६.२ 


लोगों को नियमित रूप से भावनात्मक नव~निर्माण का 
प्रशिक्षण देतेरह। ` 

*अखण्ड-ण्योति' एवं “युग~निर्माण योजना" पत्रिकां के 
माध्यमं से इस विशाल परियार हारा जो रचनात्मक कार्य 
हये रहे है, होने जा रहे ह, हो चुके ह, उनके स्वरूप एवं 
निष्को का रसा चित्रण कियाजाता है कि इम सृजनात्मक 
अभियान मेँ लगे हुए व्यक्तियों को प्रस्तुत्‌ मार्गं मै आते 
वाली कठिनाइवों के समाधान एवं प्रयत्नो के परिणामों को 
पहले से ही ध्यान में रख सकना ओर उसके आधार पर 
अपने प्रयत्नो कौ अधिक सर्तकत्ता ओर्‌ व्यवस्था के साय 
उठा सकना सम्भव टो सके । आन्दोलन से सम्बन्धित सभी 
कार्यकर्ता एवं सहयोगौ इस पत्रिका से बहुत प्रकाश ओर 
मार्गदर्शन प्राप्त करते है तथा प्रवृत्तियों को अग्रामी बनि 
मेँ बड़ी सहायता मिलती र । सृजनात्मक कार्यो में संलग्न 
व्यक्तियों के जीवन वृतान्त का छापना ओर जनसाधारण 
क्रो इस अनुगमन कौ प्रेरणा देना पत्रिका की अपनी 
अनोखी विशेषता है । 

व्यछ्िगत सम्पकं स्थापित करके नव-निर्मांण कौ 
विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए सहसरं व्यक्ति ज्ञोला 
पुस्तकालय चलाते दँ । उसका भी व्यवस्थित, संगठित एवं 
विकसित रूप *चल-पुस्तकालयों' के रूप पे देखा जा 
सकता ह । इस प्रयोजन के लिए विरो रूप से बनाई गड 
ठेला गादि्यो को प्रस्तुत साहित्य से भरकर संभ्रान्त कार्यकर्ता 
स्वयं निकालते हँ ओर गली-गली, घर-घर पाने तथा 
वापस लैन का क्रम चलते हए स्ययं बेचने का भी प्रबन्ध 
रखते ह । प्रतिभाशाली -समाजसेवियौ द्वारा महत्ता समक्षाये 
जाने पर लोग बहुत कुछ खरोदते भी हँ ओर चाव से दृते 
भी रै । इस एकार यह चल पुस्तकालयौं की ठेलागाियँ 
सफलतापूर्वक अपना प्रयोजन पूरा करती ह 1 

योजना अति विष्ृत थी । देश के करोड़ों लोगों तक 
यह . नवजागरण का संदेश पहंचाया जाना धा ! छोटे 
आयोजन से काम ब्रलने वाला न धा । उनमें समय ओर 
शि बहुत खर्च होती रै, परिणाम कम निकलता है 1 
अधिक प्रभावी सम्मेलन तोवे ही हो सकते ह, जिनकी 
विशालता बद्ी-चद्ी हो । इस प्रक्रिया को समक्षाने के 
लिष्‌ *युग निर्माण योजना" के देश भर मेँ विखरे पदे 
कार्यकर्तओं ओर सहयोगियों को आमंत्रित किया गया । 
दिसम्बर १९५८ मे यह प्रथम सम्मेलन मधुरा मे सहस्‌ 
कुण्डी गायत्री महायज्ञ के नाम से हुआ धा । आगन्तुकं की 
संख्या ४ लाख थी । मधुरा से वृन्दावन तक काऽमीलका 
स्थान खचाखच भर्‌ हु था । इतनी बडी उपस्थिति 
मधुरा के इतिहास मे कभी नहीं हुईं थौ । सुदूर प्रदेशो ये 
येमे , अदभुत आयोजन का समाचार मिला तो उसे देखने 
के लिए लोग बरसों मे दौदे । सैकड़ों ' स्पेशल वसँ" चल 
पडी । रेलवे ने मथुरा के टिकट देना ष्ठी बन्द कर दिया । 

उतने बड़े आयोजन की स्यय-व्यवस्या हमि जसे 
सधन हीन्‌ व्यचि के लिए जुटा सकना कठिन थां । पर 
चकि आने वाते सभी इस परिवार के-सदस्य ओर 


युग निम योजनः के दर जेर 
सिद्धान्त 


युग निर्मणि की शिक्षण . 
प्रक्रिया 


अपना देश हजार वर्ष्‌ की गुलामी से अभी-अभी टा 
है । इस लम्यी अवधि में उसे दयनीय उत्पीडन मे से 
गुजरना पड़ा है । यह दुर्दिन उसे अपनी हजार वर्षं से 
आरम्भ हुई बौद्धिक भ्रान्तियो, अनैतिक आकांक्षाओं ओर 
सामाजिक ढोँचे कौ अस्त-व्यस्तताओं के कारण सहना 
पडा अन्यथा इतने बडे, इतने बहादुर, इतने साधन-सम्पयन 
देश को मुद्टौ भर आक्रमणकारियो का इतने लम्बे समय 
तक उत्पीडनं न सहना पडता 1 

सौभाग्य से राजनैतिक स्वतन्त्रता मिल गई । इससे 
अपने भाग्य को बनाने-निगाडुने का अधिकार हमें मिल 
गया 1 उपलब्धि तो यह भी बड़ी है, पर काम इतने से 
चलने वाला नहीं है । जिन कारणों से हमें वे दुर्दिन देखने 
पडे,वे अभीभीग्योँके त्यों मौजूद । इन्हे हटाने के 
लिए प्रबल प्रयल करने की आवश्यकता है अन्यथा फिर 
कोई संकट बाहर या भीतर से खड़ा हो जायेगा ओौर 
अपनी नई स्वाधीनता खतेे में पड़ जायेगी । व्यक्ति ओर 
समाज को दुर्बल करने वाली विकृतियों कौ ओर ध्यान 
देना हौ पडेगा ओर जो अर्वाछनीय, अनुपयुक्त है, उसमें 
बहुत कुछ एेसा है जिसको बदले विना काम नहीं चल 
सकता । साथ टी उन तत्वौ का अपनी रौति-नोति मे 
समावेश करना पडेगा, जो प्रगति, शान्ति ओर समृद्धि के 
लिए अनिवार्यं रूप सै आवश्यक है । इसी प्रयोजन कौ पूर्ति 
के लिए 'युग~निर्मांण योजना" एक प्रकाश एवे प्रयल के 
रूपम प्रस्तुत हुई है 1 

अहुत दिमों से अति प्रबल प्रयत्न करके देश के 
विचारशील, चरखित्रिवान ओर मानवीय भविष्य के निर्माणमें 
अभिरुचि रखने षाले कर्तव्यनिष्ट व्यक्तियों की एक शृंखला 
जनाई गई है ओर लम्बे समय से ठनके साथ सम्बन्ध, सम्पर्कं 
साधकर इस योग्य बनाया गया है, जिससे वे भावनात्मक नव~ 
निर्माण के विशालकाय अभियानं मे अपना समुचित योगदान 
दे सके । इस समूह के हार व्यक्ति निर्माण, परिवार-निर्माण, 
समाज-निर्माण के जो दुट-पुट प्रयल देर-सवेर होते चले आ 
रे थे अव उन्हे संगठितं ओर व्यवस्थित करके "युग-निर्माण 
योजना" कै अन्तर्गत एक 2 ८ क्रमबद्ध दिशां 

करे के लिर्‌ अभिमुख गयाहै। 

५ भारतीय समाज की वर्तमान परिस्थितिर्यो को ध्यान मँ 
रखकर ही यौजना को वर्तमान स्वरूप दिया गया ई । 


चकि कार्यकर्ताओं मेँ से अधिकारा उसी समाज के ई, 
इसलिए उनका प्रभाव ओर कार्यकषेत्र बहुत करके उसी 
सीमा तक सौमित है । हिन्दू समाज कौ वर्तमानं स्थिति 
ओर अभिरुचि को ध्यान में रकर्‌ ही कार्यशैली का वह 
दवा खड़ा किया गया है, जो सामने प्रस्तुत है । पर इसका 
अर्थं यह नहीं समश्चना चाहिए कि यह नई पद्धति उतने 
सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी । अपने प्रबल प्रयल चल 
रहे दै कि दूसरे समाज, देश, भाया एवं संस्कृति के अनुरूप 
एसी हौ योजनाएं वनँ । उनमें इस क्षेत्र कौ मनोदशा को 
देखकर जल्दी से जल्दी कार्यारम्भ किया जाए । आज कौ 
साधन-संकीर्णता मे एक सार्वभौम आन्दोलन सिद्धान्तः तो 
ठीक है पर व्यवहार मे संभव नहीं । इसलिए अपने प्रयल 
यह है कि दिशा, योजना, लक्षण तो एक रहँ र क्षेत्रीय, 
वर्गीय भिनताओं के अनुरूप उसे अनेक भागों मे, अनेक 
स्वरूपो में, अनेक कार्यक्रमो मे विभाजित करके, 
विश्वव्यापी जन-समाज को एक धर्म, एक देश, एक 
जाति, एक आचार, एक भाषा के एकात्म लक्ष्य तक ससर 
लाया जाएं । सार्वभौम एकता एवं " वसुधैव कुटुम्बकम्‌" की 
आदर्शं पुस्तकों तक सीमित रहने सै आगे बद़ाकर व्यवहार 
भे उतारा जाए ओर उसी एकता के आधार पर बाह्य शरीर 
अौर आन्तरिक जीवन की सुख-शान्ति को उपलब्ध किया 
जाए्‌ । जिस प्रकार प्रस्तुत योजना िन्दू-समाज, हिन्दू- 
दर्शन को लेकर निर्मित कौ गई टै, एेसी हौ योजना 
वर्ग, हर देश, हर धर्म, हर समाज "की स्थिति को ध्यान ५ 
रखकर जल्दी ही प्रस्तुत क जा रही है । उन्हे उन्ही व' 
के व्यक्ति कार्यन्वित करने का मोर्चा संभालेगे । सान्जिन^ 
व त योजना का संचालन, केन्द्र " 0 
हरिद्र है । साहित्य प्रकाशन वृन्दावन रोड पर अवस्थित 
मथुरा नगर के "गायत्री तपोभूमि' नामक आश्रम से होता 
है । विचार क्रांति कौ दिशा मे साहित्य निर्माण का अनुपम 
कार्य इसी केन्द्र से हुआ है । भारतीय समाज के प्रायः 
समस्त धर्म, ग्रन्थ-वेदं से लेकर पुराणों तक इसलिए 
अनुवादित भौर प्रकाशित.किए्‌ गे है कि भारतीय 
संस्कृति प्रतिगामी नही, वरन्‌ उसका प्रत्येक ५ 
प्रतिरील ह । जो अन्ध प्रम्पराठे ओर रूदिया प्रचित 
वे अपने धर्मं का अंग नहीं वरन्‌ मध्यकालीन अं 
युग की विकृतियां मात्र है । वर्तमान प्रतिगामिता का ध 
कोई सम्बन्ध नहीं । यह सिद्ध करने में इस आर्यं साहित्य 
प्रकाशन ने हर आस्थावान को सोचने की एक नई दिशा 
दी है ओर आस्यां के पुनर्विचार का एक. महत्वपूरण 
अवसर बिला है । इस पुरातन को फिर नवीन के ताथ 


खोद देने से संभवतः यष्ट साहित्य-सूजन एक अदभुत 
भूमिका प्रस्तुत करेगा । 

साहित्य. निर्माण को अपना वर्तमान क्रिया-कलाप 

छोटा होते हुए भी अति महत््पूर्ण्‌ है । यिह्ञान के आधार 
पर अध्यात्म के तथ्यो ओर सत्यो को प्रतिपादित करने 
वाली अखण्ड ज्योति" पत्रिका ने नास्तिको फो आस्तिक 
ओर अविश्वासियों को .विरवासी बनाने मे अद्‌भुत 
सफलता पाई ह 1 दुद्धिजौविर्यो मे आस्था उत्यन करे 
पाली अति उच्वफोटि कौ प्रामाणिक पाद्य सामग्री प्रस्तुत 
करे वाली संभवतः यह संसार भर कौ एकमात्र पप्रिका 
है, जिसे पद्कर लोग आरवर्यं करते है कि विज्ञान ओर 
अध्यात्म जैसे परस्पर विरोधी दौखने वाले तत्वों को एक 

द का समर्थक, पूरक सिद्ध कने का यह अदभुत प्रयास 

क करता है-कैमे करता है ? टस असम्भव मानी जाने 
घाती वात को संभवं यनाने का प्रयास 'अखण्ड-ज्योति' 
पत्रिकाके रूपें जौ भौ देयता है, बहुत प्रसन ओर 
आशान्वित होता है } 

"मुग~निर्माण~योजना' ने व्यवहार मे अध्यात्म को 
मिलाकर जीयन जीने कौ कला को एक सांगोपांग आचार 
पद्धति के रूप पँ उपस्थिति किया है । इते संजीवनी विद्या 
भी कहते हैँ । इस आचार ओर विचार फे साम्याश्रित 
शास्त्र के सम्बन्ध मे लगभग तीन हजार पुस्तक छापी गयौ 
है । दसौ सहित्य मे लपभग १०० जीवन चर्त इस दृष्टि से 
छपे गए हैँ फि उनसे पाठक फो आत्मनिर्माण ओर समाज 
निर्पाण कौ दिशामें प ्वक प्रेरणा, प्रकाश ओर 
दिशा मितत सके । कयिताओं ओरं कहानियों की भी एक 
भता इसी सोरीज मे प्रकाशित की गई टै । 

ैतिफ क्रांति, विचार क्रांति ओर समाज क्रति कौ प्रेरणा 
को व्यापक रूप देने के लिए वितरण योग्य विरुप्तियो 
प्रकाशित करने कौ नई योजना बहुत हौ लोकप्रिय ५६६. 
है । इनके अम तक हजारों संस्करण छप चुके हँ ओर लां 
की संख्या भे हिन्दी भापौ जनता त्रक प्हुचाई गई है } 

' “युग-निर्माण~योजना' के सद्यो के लिए बीस पैसा 
ओर दो घंटा नित्य ज्ञान यत्न के लिए लगाना पडता दै । 
बीस. चैसा रोज से वे अपने घर मे +ज्ञान मन्दिर 
पुस्तकालय! स्थापित करते हँ । इतने में उन्हे संस्था कौ 
"अखण्ड-ज्योति' ओर्‌ युग निर्माण-योजना! पत्रिकाएँ तथा 
निरन्तर निकलने वाते दरक तथा वितरण कौ.जाने वालौ 
विज्ततियां मिलती रहती ह मौर उस घरेलू पुस्तकालय का 
विस्तार बराबर होता रहता है ¦ इस साहित्य का स्वयं 
स्वाध्याय करने, अपने परिवार के सभी लोमों को पदाना 
या सुनाना. तथा अपम पडौस्‌ ओर परिचय क्षेत्र मे उसे 


पढने को देने तथा वापस लने मेँ दो घंटा रोज का समय, 


लग जाता है । कितने ही सदस्य अपने साथ इस साहित्य 
कौ एक सुस्च्नित श्लोते मे लेकर निकलतते है ओर जहां 
कहीं उनकौ पहुंच होती है वहां तक उस युग 
परिवर्तनकारी साहित्य को पहचाते ईह । यह घ्लौला 
पुस्तकालय हजारो कौ संख्या मेँ चलते हैँ ओर लखो 


युग निर्माण योजना -दर्थन, स्वरूप ओर कार्यक्रम ६.२ 


लोगों को नियमित रूप से भावनात्मक नव~मिर्माण का 
प्रशिक्षणदेतेहै। 

"अण्ड -ष्योति' एवं “युग-निर्माण योजना! पत्रिका के 
माध्यम से इस विशाल परिवार द्वारा जौ रचनात्मक कार्य 
होरहेर्ह,होनेजारहेर्है, हो चुके है, उनके स्यरूप एवं 
निप्कर्पो क] एसा धित्रण किया जाता है कि हस सृजनात्मक 
अभियान मे ले हुए व्यक्तियों को प्रस्तुत मार्ग मे आने 
यातौ कठिनाहयो के समाधान एवं प्रयत्नो के परिणामं को 
पहले से टी ध्यान मे रख सकना ओर उसके आधार पुर 
अपने प्रयत्नो को अधिक सर्तकता ओर व्यवस्था फे साथ 
उदा सकेना सम्भव हो सके । आन्दोलन से सम्यन्थित सभी 
कर्यकर्ता एवं सहयोगी इस पत्रिका से बहुत प्रकाश ओर 
मार्गदर्शन प्रात करते ई तथा प्रवृत्तियों को अग्रगामी घनाने 
भे वड्ी सहायता मिलती है । सृजनात्मक कार्यो मे संलगन 
व्यक्णियों के जीवन यृतान्तों का छापना ओर भनसाधारण 
को इस अनुगमन की प्रेरणा देना पत्रिका की अपनी 
अतोखी विशेषता है । 

व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापितं करके नव-मिर्माण की 
विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए सहस्रौ व्यक्ति श्षोला 
पुस्तकालय चलाते है । उसका भी व्यवस्थित, संगठित एवं 
विकसित रूप "चल-पुस्तकालयों' के रूप मेँ देखा जा 
सकता है । इस प्रयोजन के लिए विरोष रूप से बनाई गरं 
वेला गाद्यो को अस्तुत साहित्य से धरकर संभ्रान्त कार्यकर्ता 
स्वयं निकालते दै ओर गली-गली, षर-घर पदाने तथा 
वापस लेने का क्रम चलाते हुए स्वयं बेचने का भी प्रबन्ध 
रखते हैँ । प्रतिभाशाली समाजसेवियो द्वार महत्ता समञ्चाये 
जाने पर लोग बहुत कुछ खरीदते भी ह ओर घाव से पदृते 
भी है । इस प्रकार यह चल पुस्तकालयों की ठेलागादियां 
सफलतापूर्वक अपना प्रयोजन पूरा करती हँ । 

योजना अति विस्तृत थी । देशं के करोडो लोगों तक 
यह नवजागररण का संदेश पहुंचाया जाना था । छोटे 
आयोजन से काम चलने वाला न था । उनमे समय ओर 
शक्ति बहुत खर्च होती है, परिणाम कम निकलता है । 
अधिक प्रभावी सम्मेलन तो वे ही हो सकते है, जिनकी 
विशालता बदु -चदी हो । इस प्रक्रिया को समञ्ञने के 
लिए “युगं निर्माण योजना' के देश भर में बिखर पटे 
कार्यकर्ताओं ओर सहयोगियो को आरमत्रित किया गया । 
दिसम्बर १९५८ मे वह प्रथम सम्मेलन मधुरा मे सहसं 
कुण्डी गायत्री महायक्च के नाम से हुभा था । आगन्तुको की 
संख्या लाख धी । मथुरा से वृन्दावन तक का ७ मील का 
स्थानं खचाखच भरा हआ था । इतनी नडी उपस्थिति 
मथुरा के इतिहास मे कभी नहीं हृष थौ । सुदूर प्रदेशों मेँ 
एसे , अद्भुत आयोजन का समाचार मिला तो उसे देखने 
के लिए लोग बसो मे दौडे । सैकटों "स्पेशल बे" चल 
पड़ी ।रेलवे ने मथु कै टिकट देना ही वन्दे कर दिया । 

उतने बडे आयोजन कौ व्यय-व्यवस्था हमारे ससे 
साधन हीन व्यक्छि के लिए जुटा सकना कठिन था } प्र 
चकि आगे वाले सभी इस परिवार के-सदस्य जर. 


६.३ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप ओर कार्यक्रम 


कार्यकर्ता थे, उन वस्तुस्थिति मालुम यी, सो आरा-दाल 
साथ लेकर आये { सभी ने िल-जुलकर पकाया-खाया 
ओर स्फाई-व्यवस्था आदि मेँ स्वयं सेवक बनकर काम 
किया ५ लाखों व्यक्ियों का भोजनं ओर दसं हजार स्वयं 
कोः कौ देखकर दर्शक आश्चर्यं चकिते रहते थे, षर 
जिन्दं जनता-जनार्धेन के राई-राई सहयोग से कितने 
विशाल कार्य हो सकते है, यहे तथ्य विदिते था. उनने जने 
भावनां को उभारने ओर संगठनं शसि का चमत्कार ही 
इस आयोजन को माना 1 निःसन्देहं इस्‌ युग का यह 
अनुपम जौर अद्धितीय आयोजन था । ठहर, भोजन कसे 
अर आयोजने भे भाग तेने वाले ४ लाख थे, पर उनमें 
से एक लाख तो सै थे जिदं कर्मठ कार्यकर्ता कहा जा 
सकता है ओौर शेष को भाव भरे सहयोगौ 1 
इस विशाल जनसमूह ने यज्ञ-आहुतियों का धर्मानुष्ठान 
भर्‌ किया हो, उत्सव कौ व्यवस्था भर सम्हाली हो प्रवचन 
म्र सुने हो, सौ वात नहीं है । उसने नवनिर्मण को अग्रगामी 
जनानि फे लिए गम्भीर विचार-विनिमय भी किया ओर निश्चय 
किया कि इस विचारधारा को जन-साधारण तक पहुंचाने के 
लिए प्रचार-अभियान तेज किया जाए । विवेकशोलता एवं 
आद्शंवादिता के प्रतीक गायत्री -यज्ञो के साथ जुड़े "युग 
निर्माण सम्मेलन देशभर मेँ किये जार । तदतुसार वह प्रक्रिया 
लगातार चल रही है 1 ओर हर वर्प सैको आयोजन उपरोक्त 
स्तरके होते चले आ रहे द 1 भारत के प्रायः सभी क्षत्र मरते 
आयोजन बड़ी सरफल्लता क साथ हुए ई ओर उनसे करोड 
जनता ने इस आन्दोलन कै स्वरूप को समक्षा है । यह प्रक्रिया 
चिल्तर कृती हौ जारही है } 
संगठम भ्रचार ओर साहित्य, इन दिनों कार्यक्रमो को 
लेकर हम लोग बिना प्रचार च प्रसार के ठोस रचनात्मक 
पद्धति से एक मि्धारिते दिशा में निरन्त बद्‌ रहे हँ ओर 
अब इस स्थिति मे दै कि कुछ ओर भौ अधिक 
प्रभावशाली कदम उठा सके । 
च्यापक क्षत्र मै आन्दोलने कौ अग्रमामौ बनाने मेँ “युगम 
निर्माण योजना" का साहित्य इत्तना सहायक सिद्ध हुआ है 
कि अब्र ठसे अन्य भाषाओं पे छपाने कौ मोग का उपेक्षित 
क्रियौ जाना सम्भव नही रहा । स्वल्प म्राधन होते हए भी 
किसी प्रकार प्रेस बढाया गया है ओर हिन्दी के अतिरिक्त 
अब गुजराती, मराठौ, उडिया, अंग्रेजी, बेगला, पंजाबी, 
तमिल, तेलगू, मलयालम आदि ये यह प्रकाशन आरम्भ 
कर दिया गया है । साथ हौ अन्यान्य भाषाओं पे प्रकाशित 
करने के लिए साधन जुटाये जा रहे है यदि एेसा हो मका 
तो अब कौ अपेक्षा अन्दोलय की प्रगतिएकहौ वर्षमे 
दस गुनी दुष्टिगोचर होने लगेगी ! 
य्यक्छि भौर समान को गव-रिर्फण के लिए जिस 
विखारणा, भावना एवं प्रवृत्ति की अषिश्यकता है उसका 
क्रमवद्ध शिक्षण करने के लिए इन दिनों एक विशेव शिक्षा 
योजय षनी है जौ उते तेजी से देशव्यापौ बनाया जा रष 
है । जर्मनी, इलो, रूस, चीन, जापान,  क्यूबा, 
यूमोस्लायिया आदि देशो ने कु हौ वर्पो में अपनी जनता 


कौ मनोदशा यें तथा परिस्थित्तियो मे कायाकल्प किया । 
उसका आधार शिक्षा पद्धति ही था जिसके आधार्‌ प्‌ 
वहन के छात्रो एवं नागरिको को एक विशेय पद्धति से सोचने 
कौ प्रेरणा भिली ओर वे व्यक्तिगत स्वार्थो कौ तिलांजलि 
देकर  राषट-रवना म अति उत्साहूर्वक जुट गये ( एसे 
परिवर्तन शिक्षा-पद्धति को प्रखर वनाय चिना सम्भव मरही 
होते ! अपने देश को स्वतन्र हुए ४९ वर्प हो गये, पर इस 
सन्दर्भ मेँ सरकार ने कोई उदेश्यपूर्ण कदम नहीं उठाये । यौँ 
पदाई-लिखाई का रा तो ण्यो-त्यों चलदहीरहारहै ओर 
उससे नौकरी ददने मे व्याकुल फिरने वाले बेकार कौ 
संख्या मात्र हौ बदु रही टै । जो हो, अच हमे अपनी शक्ति 
आलोचना की अपेक्षा, उस प्रयत्न मेँ लगानी चाहिए जिससे 
उपरोक्त प्रयोजन की किसी हद तक पूर्ति हो सके { 

व्यक्ति के निर्माण ओर समाज के उत्थान में रिक्षाका 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योगदान होता दै । प्राचीनकाल की 
भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पदति के 
कारण ही ऊंची उठ सकी धी 1 पिछले दिनों भी जिन देशो ने 
अपना भला-बुरर निर्माण किया है उसमे शिक्षाकोही 
प्रधाने साधने बनाया है । जर्मनी, इटली 'का नाजीवाद, रूस 
ओर चीन का साम्यवाद, जापान का उद्यौगवाद, 
यूगोस्लाविया, स्विटजरलैण्ड, क्यूबा आदि ने अयना विशेष 
निर्फण इसो शताब्दी भ किया ह । यह सब वहां की रिक्षा 
प्रणाली यें क्रात्तिकारी परिवर्तन लने मे ही संभव हुआ । 
व्यक्ति का बौद्धिक ओर चारित्रिक निर्माण बहुत्‌ करके 
उपलब्ध शिक्षा-प्रणालो पर निर्भर रहता है . 1 व्यक्तियों का 
समूह ही समाज है जैसे व्यक्ति होगे वैसा ही समाज बनेगा । 
किस देश का उस्थानं या पतन इस बति पर निर्भर रहता है 
कि उसके नागरिक किस स्तर के है ओर यह स्तर बहुत 
करके वहां की शिक्षा-पद्धति पर निर्भर रहता है । ५ 

अपने देश की शिक्षा पद्धति कुछ अजीब है 1 यहं 
नौकरी भर्‌ कर सकने में समर्थं बाबू लोग ढाले जति है । 
हर साल निकलने वालै इन लाखों छात्रो कौ नकर करटा 
मिले । वे येकार धूमते ई ओर लम्बी-चौद्‌) जौ 
-महत्वाकांक्षाये संगोकर रखी गईं धी, उभकौ पूर्ति न हने 
पर संतुलन खो वैठते ई ओर सेरह~तरह फे उपद्रव करते 
ह । अपना शिक्षित वं, अशिक्षितं कौ अपेक्षा देश के 
लिए अधिक सिर द्द्‌ बनता जा रहा रै 1 इसमें बहुत जड़ा 
दोप शिक्षा पद्धति का है, जिसमे चस्ति गठन, भावनात्मक 
उत्कर्ष, विवेक कां तीखापतन्‌ तथा आर्थिक स्वावलम्बन की 
दृष्टि से केवल खोखलापन ही दोखता है 1 र 

सरकार का काम ह कि वह रषु की आवश्यकता 
ओर परिस्थिति के अनुसार शिक्षा-पद्धति में आमूल-चूल 
परिवर्तने करे । पर इन दिनो जो स्थिति है उसे देखते ए 
निकट भविष्य मे एसी आशा कम हौ की जा सकती ई । 
फिर क्या हाथ पर हा धे -वैठारहाजाये ? ओरजौ 
कुछ चल रहा है उसे ही चलते रहने दिवा जाये ? देसा 
उचित न होमा । हमे जनत के -स्तर पर जन-सहयोग से 
रमी शिक्षा प्रणाली विकसित फरनी चाहिए ज उपध 


प्रसोजन को पुरा करने में कुछ महत्त्वपूर्णं योगदान कर 
सके । युग निर्माण योजना ने यहौ कदम उठाया है । 
गायत्री तपोभूमि मथुस मे अवस्थित युग निर्माण 
योजना के अन्तर्गतं पित कई वर्षं से एक युग निर्माण 
विद्यालय चल रहा है । इसका प्रधान विषय जीवन जीने 
की कला, चरित्र गठन, मनोयल, विवेक-जागरण, समाज 
निर्माण जैसे तथ्य का संगोपांग शिक्षण ओर अभ्यास 
कनः है { साथ दी गृह उद्योगों का एक शिक्षण भी जुड़ा 
रखा गया है, जिसमे कोई सुशिक्षित व्यक्ति अपने निर्वाह के 
उपयुक्त समुचित आजीविका उपार्जन कर सके । मजदूर 
को कड़ा परिश्रम करके थोडे पैसे कमाकर भी काम 
चलाने की आदत रहती है, पर जिनका रहन-सहन सभ्य 
समाज कै उपयुक्त बन गया, उन प्ररिक्षितोंसेनतो 
उनका-सा कठिन शारीरिक श्रम हो पाता दै ओौरन कम 
चैसों भ गुजर होती है ! येकारौ का हल सार्वजनिक रीति 
से जापान ने निकाला है 1 वहाँ घर-घर में कुटीर-गद्योगों 
की विद्युत-सेचालित छोटी मशीन लगी ह । अव बिजली 
बहुत सस्ती है, उसकी उपलब्धि सुलभ हो चली है । 
उसका उपयोग करके शारीरिक श्रम चचौया जा सकता है 
ओरं उत्पादन भी अधिक होता है । 
युग निर्माण विद्यालय मं एसे ही उद्योगों के प्रशिक्षण 
कौ व्यवस्था कौ गई है । विजेली कौ विभिन मशीन की 
मरम्मत, रेडियो, टंजिस्टरो का 2 गन्थितं तेल 
नाना । प्रेस व्यवसाय के अन्तर्गत „ छपाई, 
वाइन्डिग, रवड़ की मुहरे,व्ययस्था आदि प्ररिक्षणों का 
क्रम बहुत दिनि से चल रहा था । यहे शिक्षितो को 
स्वावलम्यन देने की दिशा मे एक अति महत्वपूर्णं केदम 
है । इसके अतिरिक्त मुख्य विपय वही है, जिसके आधार 
पर जीवन जीने की कला, व्यक्तित्व का विकास, प्रतिभा, 
दूरदर्शिता, विवेकशीलता, चरित्र गठन, मनोल, देशभक्ति, 
लोक~ मंगल के लिए उमंग आदि सद्गुणो कौ सुविकसित 
किया जा सकता दै । 
विचार यह किया गया है कि व्यक्ति निर्माण त्था 
समाजे निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यानर्मे 


रखते हुए एक प्रशिक्षण व्यवस्था कौ जाय जो प्रस्तुत . 


समरस्य का समाधान कर्‌ सकने पे सपर्थं हो । जज 
का व्यक्तित्व. अगणित कुत्साओं ओर कुण्ठाओं से धिर 
हुआ हेयं से हेयतर स्थिति तक गिरता चला जा रहा है । 
लोगो की शिक्षा ओर सम्पदा बद्‌ रहौ है पर वे व्यक्तित्व, 
कौ दृष्टि से उतरे अधःपत्तित होते चले जा रहे है । समाज 
भे सहयोग नहीं शोपण प्तप रहा है । दिनि-दिन 
अरैतिकता, अर्वांछनीयता, उच्छरंखलता, अदृरदर्शिता एवं 
असामाजिकता कौ विघटनकारी प्रवृत्तियां बदती जा रही 
हैँ ओर भीतर हौ भीतर अपमी संघ शक्ति खोखली होती 
चली जा रही है । न इस सामाजिक स्थिति में व्यक्ति को 
उत्साह मिल रहा है ओर न व्यक्ति मिल-जुलकर समाज 
का स्तर उठा रहे है । विनाशं ओर विधटन बद्‌ रहा है 
ओर भविष्य का क्षितिज अंधकार से चिरत .चला जाता 


युग निर्माण योजना दर्शन, स्वरूप ओर कार्यक्रम ६.४ 


है । इसको रोकने के लिए एेसी तीव्र विचार-पद्धति का 
विकास आवश्यक है जो जन-मानस को ज्कड्मोर कर रख 
दे ओर विनाश कौ ओर वदते कदमो को रोक कर उन्हे 
निर्मांणकी दशामें अग्रसर केरे । 

रसा शिक्षण, रिक्षण-संस्थाओं मेँ भी चलना चाहिए । 
सरकार को एेसे कदम उठने चाहिए पर वर्तमान स्थिति 
में सरकार जिस दल-दल मेँ फंसी है, उससे उवरना ही उसे 
कठिन षड्‌ रहा है । एेसे मौलिक सूङ्-बुद्य के साश्व भरे 
कदम उठाने कौ फिलहाल तो उससे आशा नहीं करनी 
चाहिए । यह कार्य जन-स्तर पर आरम्भ कियाजाएतोभी 
उसमे कु प्रगति हो सकती है । आरम्भ यदि सही दिशा मेँ 
किया जाए ओौर उसका स्वरूप छोटा होतो भी अपनी 
उपयोगिता के कारण उसके आगे बदुने की बहुत सम्भावना 
रहेगी । युग निर्माण योजना ने एसा ही साहसम किया दै । 

सबसे पहला काम इस शिक्षा की उपयोगिता, 
आवश्यकता जमे-साधारण को समञ्ाने कौ है । विकृते 
विचारधाय के फलस्वरूप उत्पन हई विभीषिकाओं का 
चित्रेण यदि उनके सामने स्पष्ट किया जा सके ओर यह 
बताया जा सके कि विचार पद्धति कै परिष्कार द्वारा 
उत्मन होने वाली सत्परवृत्तियों का लाभ व्यक्ति ओर समाज 
को कितनी सुख-शान्ति प्रदान कर सकता है-तो लोगं 
निर्चित रूप से इस प्रशिक्षण का लाभ प्रात करना स्वीकार 
करेगे । कठिनाई केवल एक ही है कि अपने देश मेँ तोग 
सम्पदा का महत्व समञ्ञ पाये ई ओर्‌ सुविधाओं तथा 
उपभोगों को ही सुख-साधन मानते है, अतेः उन्हे ही 
मर्हत््व देते है ओर प्राप्त करने का प्रयत्ने करते है । अभी 
अयने देशवासियों को यह विदित नहीं हौ सका कि' मनुष्य 
की मूल-शछ्ि उसकी विचारणा ही है । वही हमारी 
भौतिके एवं आत्मिक, वैयक्छिक, पारिवारिक, सामाजिक 
सुख-शान्ति एवं प्रगति का आधार है । यह तथ्य समज्ञ मे 
आया ्टोता तो निश्चय ही विचार निर्माण कौ दिशामें 
कीं कुछ प्रयत हो रहे होते । यद क्षेत्र सूना पडा ्टौने से 
यही प्रतीत होता,है कि हम सब मानवीय समर्थता ओर 
प्रगति के मूल आधार से अपरिचित द । कुछ इस प्रकार 
का कार्यहो भीरहा.दै तो वह इतना उलटा ओर 
अवांछनीय है क्रि उससे लाभ के स्थान पर हानि ही 
अधिक है । लेखनी ओर वाणी कौ शक्ति आज जिम 
विचारों का सृजन करने मेँ लगी ह उन्हे, रचनात्मक नही 
ध्वंात्मक ही. कह सकते है ` । आवश्यकता सृजनात्मक 
परिष्कृत विचारो की थी उस क्षेत्र मे सनाटा पडा है । 

अपना प्रशिक्षण यर्ही से आरम्भ होगा । जन सम्पर्क के 
लिए घर-घर जाकर मिलने से तकर गोष्ठी, सम्मेलन, 
भाषण, प्रचार आदि के जो भी तरीके काम भें लायै जानि 
सम्भव हों उन अपनाकर लोगों को परिष्कृत विचारधारा 
का महत्व ओर लाभ समल्ञाना पडेया । यह बतलाना 
पड़ेगा कि अपनी पाठशालां इसी प्रयोजन को पुरा कर 
शिक्षाथीं कौ तथा समस्त समाज की कितनी यड सेवा कर - 
सकती है । यह सब जितनी अच्छी तरह, जितने व्यापक 
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क्षेम भे, जितेनी गहराई तक समज्ञाया जा सकेगा, उत्ते हौ 
अधिक शिक्षार्थी मिलने लगेगे । 
अपने प्रशिक्षण में शिक्षित-अशिक्षित दोनो का समान 
महत्व है । क्योकि विवेकशो्तता एवं दूरदर्शिता के क्षर मे 
दोनों हौ समान रूप से पिषठडे हुए है 1 अशिक्षितौ का 
पिख्डापन किरी कोण मे है ओर शिक्षितं काकिसी कोण 
मे यह हो सकता है, पर सय मिलाकर दोनो का पिद्ापन 
लगभग समान वजन का वैठेणा । इसलिए अपने विद्यालयों 
मेँ दोनौं काही प्रवेश समान रूप से हो सकता ह । नर-नारी 
क्रो भी अन्तर नर्ही किया जाना चाहिष । १३-श्य वर्पस 
अधिक आयु के बालक जो विचार-विद्या मे व्यक्ति ओर 
समाज का सन्दर्भ समङ्न सकने में समर्थो ग्ये है, 
प्रसननतापूर्वक इस शिक्षा में सम्मिलित हौ सकते ह 1 रिषित 
पाद्‌ य-पुस्तफे पढ़कर अपनी जानकारी अधिक 
सरसतापूर्वक बढा सकते है, जबकि अशिक्षितं को इसे 
सुनकर समङ्ञना पडेगा । इतनी कठिनाई के अतिरि ओर 
कोई विशेष्‌ अन्त्‌ पड़ने वाला नहीं है । जिसकी समञ्षी 
काम न करै, ठसकौ बात दूसरी रै, अन्यथा यहं शिक्षण हर 
वयस्क के लिए ग्राह्य एवं उपयोगी हो सकता है । 
अपनी अभिनव शिक्षा-योजना इसी प्रयोजनं के लिए 
अग्रमर हो रही है । युग निर्माण शखाओं में से प्रत्येक को 
एक रात्रि पाठशाला चलानी पड़ रही रै जिसमे सुकरात 
ओर अरस्तु कौ प्रश्नोत्तर पद्धति से व्यक्तिगत जीवन के 
उत्कर्षं तथा समाज के नेव-निर्माण सम्बन्धी समस्त 
विचारणीय प्रश्नों का स्वरूप ओर समाधान समज्ञाया जाता 
चै । परै समयके विद्यालय पमे खोले जा रहे ह जिनमे आधा 
समय व्यक्छि ओर समाज निर्माण सम्बन्धी विभिन पक्षो को 
हृदयम कराने मेँ लगाया जायेगा ओर आधे समयमेवे 
शिल्पं उद्योग सिखये जा्येगे जिन्हे सुरिक्षित लोग भी बिना 
क्षिज्ञक के अपना सकै ओर सभ्य परिवार का खर्च चला 
कमे योग्य आजीविका कमा सके । जापान ने विद्युते 
संचालित छोरी-छोटी मशीन हर धर मै लगाकर उनके 
उपयोग की रिक्षा देकर अपने देश को समृद्ध बनाया । वहाँ 
एक भी वयस्क नर-नारी येकार न पाया जक्ता । चचे हुए 
समय मे सभी कुछ न कुछ कमति है ओर उपार्जन से सुख- 
सुविथ्मी -का जीवत जीते हैँ । अपने देशमेभी | 9 
को बद्ती हई बेकारी का यही हले हो सकता है । युग 
निर्माण विद्यालय, इसी प्रयोजन के लिए खोला गया रहै ओं 
आशा की णडंदै कि उस प्रशिक्षण को पाकर एेसे 
स्यावलभ्यी लोकसेवक तैयार होगे जो न केवल अपनी 
समध्यां हलं क वपन्‌ अपने क्षेत्र मै एसे हौ विद्यालय 
चलाकर "रष की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति को पथ प्रशस्त 
करने मे महत्वपूर्णं योगदान करे । ॥ 
ष्फ विद्यालय से निकले छत्रो भे जिस जोवट के साध 
नव-निर्माण का कार्यं हाथ मे लिया है उसे देखते ष 
स्क्राती है तपोधूभि में चल रुहा चह प्रशिक्षण रष 
भविच्य निर्माणे मे एक महत्वपूर्ण भूमिक सम्पादित 
करेगा } निकट भविष्य मे इम्री विद्यालय के अन्तर्गत एक 


एेसा विभाग यनने जा रहा रै जो उपर्य प्रशिक्षण के 
लिए अध्यापन्‌ कार्यं करने को उत्सुक व्यक्तियों को कुछ 
सरमय कौ विशेष शिक्षण-पद्धति से टनिंग देकर इस योग्य 
गा देगा कि वे अपने चतरो मे रत्नि पाठशालाओं के रूप 
मेँ पूरे विद्यालय चलाने के रूप मे अभिनव शिक्षा पद्धति 
अपनाकर समाज को नई दिशा देने मेँ समर्थ हो सके 1 
ज्ञान यज्ञ ओर अभिनय शिक्षा योजना के अतिरिक्त तीन 
चरण हमार कार्यपद्धतति मे ओर जुढे हुए ई, जिने अभ 
अधिक व्यवस्थित रूप मे आगे चदाया जायेगा । कल के 
माध्यम से हम स्वस्थ मनोरेजनं के साथ जन-जागरण का 
प्रयोजन कैसे पूरा करेगे ? इखका एक चरण तो यह रै कि 
चलती-फिरती प्रदर्शिनियों कौ एक बडी योजना यनाकर 
जगह-जगह लोगों को, व्यक्ति ओर समाज की उलघ्ली हुई 
समस्याओं के समाधान सुद्धाये जागे । चिक्रावलियो की 
सीरिज प्रकाशित हो रही हं, कुछ खण्ड प्रकारित हौ युके 
है, जो हा्थो-हाथ दिखाये, सुनाये, समञ्ञाये जा सक्ते दै, 


_ सम्मेलनं के साथ तथा अलग से चित प्रद्शनियाँ कुशल 


प्रदर्शक द्वार प्रतिभाशाली ठंग से समञ्ाये जाने के कारण 
आशाजनक प्रभाव दर्शको के मन पर छोदंगे । प्रकाश 
चित्र दिखाने कौ एक अलग योजनाहै । बिजलीसेया 
चैटरी से चल सकने लायक इस प्रयोजन के लिए यत्र 
खरीदे ओर बनवाये जा रहे हँ । तस्वीरों को सिनेमा की 
तरह बडे परे पर प्रकाश चित्रके रूपमे प्रस्तुत करने 
वाली स्लाइदुं भी अपने प्रयोजन के प्रकाश चित्र दिखा 
सकती ह । एक कार्यकर्ता इन यन्त्रो की सहायता से गौव~ 
गाँव ५ वर्ष भरे लोगों कौ प्रेरणा दे सकताटै। 
शाखाओं के द्वारा एक हजार कार्यकर्ता यदि पूरे समय के 
लिए या यथावसर काम करने के लिए जुराये जा सके तो 
इतना यडा परिणाम होगा जिसकी कल्पना करना भी 
कठिन है । नौकरी के लिए वेगार भुगतने वाले कर्मचारि्ो 
की बात दूसरी है, पर दर्द मन्द लोग जिस कार्यको हाथ 
में लेते है उसमे तन्मय ही दिखाई पडते ह ओर तन-मदन 
कौ सुधि भूल कमर कस तेते र । जँ एेसा उत्साह 
उमड़ रहा ह वहाँ चात्त-चीत से भी भारी हलघल पैदा कौ 
जा सकती है । फिर जहां इस प्रकार के चित्र साधन पस हौं 
तो सोना ओर सुगन्धे वाली बात बनेगी । फिल्म हम्‌ नेना 
नही सकते, सिनेमा को उखाड्‌ नही सकते, पर इतना तो कर 
ही सकते ई कि चित्र आकर्षण की जन-पिपामा कौ स्वस्य 
मनोरंजन के साथ रचनात्मक दिशा मेँ मोड़ सकें । 
जन-जागरण के लिए कला को प्रयोग करने कौ 
शरखला में क्रान्तिकारी नारको की भी एक दिशा है । अभी 
रामलीला, रखलीला,धनुषयन्ञ आदि आयोजन पुराने दई 
प्र ही जीवित ह 1 यदि इन्दं आधुनिक कान्‌, कला ओर्‌ 
सुसज्ना के साथ जोधा जाये तो लोक-अआकर्पण पटा षी 
जाता है, जहां उपयोगिता गिरेगमी वहां उपेक्षा बदैगी । कोई 
ओर.सस्ता मनोरंजन होने सै जो कु सामने आता है उसे 
दी देखने लोग चले जाते है यर जव कला जौर आदर्श का 
सम्मिश्रण एक उपयोग दिशा देगा तो कोई कारेण नर्ही कि 


उसे मान्यता न मिले. । विचार यह है कि संगीत, वाद्य, 
अभिनय, मृत्य, नाटक.का परिष्कृत कला-मंच खड़ा किया 
जाये 1 उसके अनेक मण्डल, अनेक भापाओं मेँ तैयार करके 
विभिन प्रदेशो में भेजे जाये ओर.विचार्‌ क्रान्ति की पृष्ठभूमि 
तैयार की जाये । इस प्रयोजन के लिए शांतिर्गुज, हर्ट्रिर मे 
एक कला विभाग अलग से यन रहा है, जहाँ उपरोक्त सभी 
प्रशिक्षणं कौ व्यवस्था रहेगी ओर उसमे शिक्षार्थी आकर 
इस सेवा-साधना के. लिए.आवर्यक शिक्षा प्रात करके 
प्रयोजन करो पूरा करेगा । कुछ मण्डलियों यहां भी रहेगी 
ओर वर्नेगी । शेव जगह-जगह नने .ओर चरते- अपने क्षतो 
मेँ एसी सुविधा उत्प कौ जायेगी । इस विशाल देश की ९० 
करोड जनता को प्रशिक्षित करने के लिए एसे हजारों 
कला-मण्डल काम करने.लगें तो भी कम ह वह शुरूआत 
इस्‌ मंच का अति व्यापक विस्तार करने ओर प्रशिक्षण की 
सुविधा जुराने.कौ दृष्टि से हौ कौ गयी है । ५ 
इस सन्दर्भ मे वीडियो, टेप के उत्पादन कौ योजना भी 
हाथ में ती गई है, जिन्हे उत्सव आयोजनों के.विशेष 
अवसर पर भीद-भाड के सार्वजनिक स्थानो 'पर नित्य 
उपयुक्त समय पर दिखाया-सुनाया जा संकिता है, प्रातःकाल 
-के शान्त वातावरण मे किसी ऊँचे स्थान प्र चोगे.लगा 
दिये जायें तो सारि नगर को नवयुग `का सन्देश ४.५५ को 
मिल सकता है । रेडियो स्टेशन स्वीकार करतें तोवेभी 
इनं वीडियो रिकांठं को . बजाकर जनता को बडी सेवा कर 
सकते रै. 1 रिकाठो का यह उत्पादन आरम्भ भी कर दिया 
-गया,है ओर योजना है “कि अगले. दिनं एक से.एक 
अधिक प्रेरणा भरे गायन सुमधुर कण्ठो -से ध 
हजारो रिकाडों दारा जाग्रति का सन्देश सुनोये जाते का 
कार्यक्रम पूरा कएने लग जायें 1. ऽ सवन २ 
शः "हमरे साधन अत्यन्त स्वल्प है पर हिम्मत, जन 
ओर ईश्वर का भते रखकर सदुदेश्यं से जो कदम उठ रहे 
हैवेकिसीन किसी प्रकार पूरे होगे हौ साधन कही से.जुटेगे 
"हो यह विश्वास रखा गया है 1 आश्चयं है किं यह विर्वा 
\किमी प्रकार्‌ कार्यान्विते ओर सफल होता ही चला जां रहा 
है । यह परिणाम्‌.इसं बात की पुष्टि करता है कि सूर्यं ओर 
-चनद्रमा का .सहयोग' न होने पर्‌ {भी अमावस कौ रत को 
.दीपावतौ पर्व मे बदल्‌ दिया गया था । इसी प्रकार हम छेदे 
व्यक्तित्वे, बडे लोगों के उपहास पात्र बनकर भी कुछ कहे 
लायक काम कर सकेगे । . व 
रचनात्मक कार्या को देश के हर नागरिक को जुरा 
"देने की अपनी -शतसूग्री योजना बहुत हौ लोकप्रिय होती 
चली जा रही है । रत्रि-पाठशालाएं, प्रौद-पाठशालाये, 
-कोविंग. स्कूल, उद्योगशालापं, सहकारी समितियो, सेवा 
समिति्या, सुरक्षा-दल, पुस्तकालय, ध्यायामशालारै, खेल- 
कूद, प्रतियोगिता, सत्कर्म का अभिनन्दनं पवं आओौर 
त्यौहार , के उत्सव, फूल ओर . वृक्षो, की अभिवृद्धि, 
स्वच्छता, -गौ -संरक्षण,  श्रमदान, कीर्तन, .विचारगोष्ठिय, 
-क्लंब . आदि . अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों से देश के हर 
नृषग्रिके को.किसी न॒, किमी. परकर अपनी स्थिति ओर 
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क्षमता के अनुरूप दृष्ट निर्माण के कार्यो मेँ लगने की प्रेरणां 
दी जा रही है । जवं हर व्यक्ति इस प्रकार के लोक-मंगल 
के कामो, में भाग लेना आवश्यक कर्तव्य समञ्ञेगा तभी 
नव-निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्मन होगी । 
सं दृष्टि से यह रचनात्मकं कार्यं आन्दोलन दूरगामरी 
परिणाम ही उत्पन करेगा ।  , 

= -पोचवां कार्यक्रम संघर्षात्मक है । समञ्ञाने से ५ 
मी मान जाते है, पर दुष्टता ओर मूर्खता को बदलने 
लिए संधर्षं कौ जरूरत पडती है । असहयोग, विरोध, 
प्रदर्शन, सत्याग्रह, धेगव, कानूमी कार्यवाही आदि माध्यमों 
से अनैतिकता, अनाचार, भ्रष्टाचार, अपराध, पूर्तता, दुष्टता, 
-बेईमानी; शोषण, अन्धविश्वास आदि अनेक स्तर की, 
अनेक रूपों की, जो लुराइ्यां सिभिन क्ष्रों मे बिखरी पडी 
है उन चुपवाप सहते रहने ओर मन हौ मन कुदृतत.रहने 
भर.से कुछ काम न चलेगा । प्रतिरोध के लिए सशक्त संर्ष 
कौ जरूरत पड़ेगो, सो उसके लिए जितनी अपनी सामर्थ्य 
.बदेती जायेगी उत्ते ही तेज कदम उठने लगेगे । सैनिकों 
{द्वारा ले जाने वाले-गोला बारूद वाले सुद्ध को हम 
रोकना चाहते ई पर इस प्रकार के विश्वव्यापी मुद्ध के पक्ष 
मे है-जो जन-जन द्वारा पग-पग पर अज्ञान ओर अनाचार 
के, कुत्साओं के-कुण्ठाओं के विरुद्ध अतीव शौर्य ओर 
साहस के साथ लड़ा.जाये । हमारा विश्वास है कि यही 
संसार का अन्तिम युद्ध होगा ओर इसके बाद लोग युद्ध की 
र शान्ति कौ सार्थकता को समञ्चकर अपनी 
"गतिविधियों मे मानवीय सद्गुणो का आवश्यक समावेश 
कर लेगे. { तव *जिओ ओर जीने दो" ओर “सादा जीवन 
उच्च विचार" जैसे उच्च आदशों के अनुरूप नई दुनिया का 
नवनिर्माण सम्भव हो सकेगा ओर चिरस्थाई विश्व शान्ति 
स्थापित हो सकेगी 1 ॥ 

, ्रसतुत प्रशिक्षण बारीकी से देखने पर किसी भी योग- 
साधना ओर. परमार्थ-प्रयोजन से कम वजन के नहीं 
वैठेगे । इस प्रकार की .सेवा-साधना को यदि ईश्वर-भक्ति 
का सवत्तिम प्रकार कहा जाये तो उसमे तनिक भी अव्सुकति 
नही होगौ । भावनात्मक दृष्टि से परिष्कृत व्यक्ति ष्ठी देवता 
का जाता है 1 अन्तःकरण भें उच्च भावनाओं का हिलोर 
.लेने लगना, ईरवर का प्रत्यक्ष प्रकाश समला जाना चाहिए । 
भीतर यदि आदर्शवादिता, उत्कृष्टता उमङ्ती है तो उसे 
ईश्वर कौ अनुकम्पा का मूर्तिमान वरदान अथवा परमात्मा 
को साक्षात्कार हौ माना जाना चाहिए । मनुष्य मे भगवान 
को अवतरण करने के लिए नारद ऋषि ने प्रयत किये 
थे-पतितपावनी गंगा का अवतरण करने के लिए भागीरथ 
न तप-साधना को थी । यहे पुराने युग की बात है । भुज 
:अज्ञानान्धकार में भटकती पग-~पग पर ठोकर खाती मानव 
जाति का उद्धार करम के लिए ज्ञान-गंगा लाने का जो 
कोई भी प्रयल करेगां वह नारद, भगीरथ न सही, उसके 
पद चिन्हों पर चलने वाला अवश्य कहा जायेगा । इस दृष्टि 
-से यह नव-निर्माण कौ रति पाठरालादं देखने भर में शी 

है, वस्तुत घे बारूद की कैवररी है, जो अपने 
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आग्नेय साधनं से भारी विस्फोट करके जो कुछ सामने है, 
ठस्रका नक्शा ही बदलं सकती रै । ^ 
प्रथम छह महीने मे सीखी दुई शिक्षा को अग्रगामी 
बनने के लिए मई रत्रि पाठशाला चलाने का अथवा अन्य 
अगणित रचनात्मक कार्यं प्रारम्भ करने एवं गतिशील रखने 
का प्रयोजनं कैसे पुरा किया जयि-यह साग शिक्षण अगली 
छमाही मेँ-रिक्षा के उत्तर मे सम्पम्न होगा 1 उसमे भी इसी 
प्रकार दुसरी पुस्तक दो खण्डो मे हौगी ओर उसे भी १०० 
दिने में पूरा करने ओर शेष दिनों को उसकी परिपुष्ट मे 
लगाने का क्रम चलेगा ओर पूर्वाद्धं की भोति ही तैयारी, 
स्वाध्याय, प्रश्नोत्तर, व्यावहारिक शिक्षण आदि मँ बाकी 
समय लगने पर उसमे भी पूर छह महीने लग जायेगे । दोनों 
को मिलाकर एक वर्धं का पाठ्यक्रम पूरा कफे यह शिक्षण 
अपने छत्रो को इस योग्य जना देणा कि वे अपने व्यक्तित्वे को 
सुविकसित, परिवार को सुसंस्कृत एवं समाज को सुसम्पन 
चनानि में महत्वपूर्णं ४ सम्पादितं कर सके 1 
अ छतं को नियत्‌ समय पर आने का आह्वान 
करेगे ओर ठक समय पर उसे बन्दे कर ्देगे 1 इससे समय 
को मूल्य समने ओर उसका सदुपयोग करने कौ सीख 
मिलेगी ) स्थान की स्वच्छता पर बहुत ध्यान रखा 
जाये-उपकरणं कौ, सामान कौ सफाई षर भी 1 पाठशाला 
किसी 'सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, धर्मशाला आदि में चलाई 
जी. सकती दै अथवा किसी मज्जन का घर, कमरा दो 
चण्टे के लिए्‌ देसे उपयोग के लिए मगा जा सकता दै 1 
स्थान्‌ सयकौ सुविधा का तथा हवादार, अच्छे वातावरण 
को हे, इसको ध्यान रखा जाये. । वैते पेडों के नीचे अथवा 
खुले आकाश के नीचे भी वे आसानी से चल सकती है । 
शिक्षण अम्भ करते हुए सद्बुद्धि कौ देवौ गायत्री 
का सामूहिक पाठ करना अच्छा रहेगा ओर यज्ञ का 
प्रतिनिधित्व कने के लिए धूपवभ्नी जला लेनी चार्िए 
भारतीय धर्म, संस्कृति का इतना प्रतीक अपने विद्यालयो के 
आरम्भ मेँ रखा जा सके तो यह उत्तम परम्परा रहेगी । 
अध्यापरू स्वयं एक अध्याय-एक पाठ परकर 
सुमा । छपर उसे ध्यानपूर्वक सने शिक्षित छत्र उस्र पाठ 
को पहले से अपनी पाद्य पुस्तक मेँ पदकर ता सकते 
रै । अशिक्षितं को सुविधा टो तोये भी पहले ही किमीसे 
उप्त पाठ को मुन सके है अन्यथा उस समय भी 
ध्यानपूर्वेक सुनते से समञ्चन हो संकता है 1 
` दिपय को ठीक तरह समज्ञा गया या नर्ही, इसके 
लिप प्रश्नोत्तर की प्रणालो चहुत ही उत्तम है । इससे यह 
पता चला जाती है कि किसकी समज्ञ मे कितनी गहराई 
त्फ यातं उतर गई । 
किसी मै गलत सज्ञा होगा पतो भी प्रश्नोत्तर से स्थिति 
स्पष्ट हो जायेषी 1 अध्यापक प्रश्न कर-छात्र उत्तर दे । एक 
छै प्रश्न को समसे भी पूषा जा सकता है ओर्‌ उनके उतर 
सुने जा सकते हँ + इनके अतिगरि्छ उसी पाठ के सम्यन्ध में 
आन्य अयेक-प्रम्‌ ठय जा चकते है 1 यह सव अध्यापक 
कनै सूह-बूष्च ओर छत्रो की मनोदसा पर निर्भरह 1 


यह शिक्षण-पद्धति सुकरात, अरस्तु ओर अफलातून ने 

अपने-आप समय पे बहुत हौ उत्साहपूर्वक चलाई थी 
ओर प्रायः सभी शिक्षण संस्थाओं ने उसका स्वागत किया 
था.1 उपनिषदों ओर पुराण. पुने से प्रतीत होता है कि 
भारत मेँ सदा सै शिक्षण की प्रश्नोत्तर पद्धति को पुरा-पुरा 
महत्व दिया जाता धा । लम्बी-चौदी पुस्तकों मे व्यक्त 
किया गया, गधे के योल की तरह अनावश्यक भान छत्र 
के मस्तिष्क मे भरने से वे उसे पचा नहीं पाते 1 परीक्षा मे 
पास हो सकने जितने नम्बरों का जर्हा-पतहां से कुछ 
पदकः प्रायः सभी छात्र अपनी गाडी धकेलपते ओर अपनी 
चतुराई का परिचय देते पाये जति ह । किसी तरह पास भर 
हो जाति ह पर उनके पल्स म कु के अराबेर पडता है 1 
इससे अच्छा यही है कि किसी महेस्वपूरण परसग कौ संक्षिप्त 
में पटा जाये किन्तु उसका विस्तृते मनन्‌, चिन्तन, विचार- 
विश्लेयणं करके तथ्य को भली प्रकार हदयगंम किया 
जाये ! अपनी शिक्षण पद्धति इसी शैली पर निर्धारित दै 1 
पाठ दो-दो पृष्ठ के छेटे-खछोटे दिये गये ई पर्‌ घे सभी बहुत 
महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित है । प्रश्नोत्तर के आधार पर इन 
बहुत मथा ओर बदाया जा सकता है ओर उसे तब तक 
चर्चा का विषय रखा, जा सकता है जब तक कि प्रसंग 
ठीक तरह समङ्ञमे न आ जाये 1 

„ `इम संदर्भ मैः अध्यापकं छोटे-छोटे कथा-प्रसंग्‌, 
संस्मरण, चुटकले, इतिहास, उपाष्यान भी सुनाते रहै तो 
शिक्षण मनोरंजक भी हो जायेगा ओर ठीक तरह गले भी 
उतर जायगा । इस प्रयोजन के लिए अध्यापको को 
मापदिर्शन.करेने ओर शिक्षण-विधि सिखाने कै लिए जौ 
पुस्तक अलग से छापी गयी है, उसे प्राय; हर्‌ पाठ से 
सम्बन्धित कई नए कथा प्रसंगो का उल्लेख कर दिया गया 
है । प्रशनोत्तरौ की भोति कथा प्रसंगो दार तथ्य समज्ञाने की 
शैली भौ बडी प्रभावशाली है , हितोपदेश, पंचतंत्र जैसे 
अनेक महत्वपूरण ग्रन्थ इसी प्रयोजन के लिए लिखे गये है । 
ईसप की नीति कथाएं उसी प्रकार कौ । शेख सादीमे 
गुलिस्ता-वोस्ता मे यही प्रयास किया ह । अपने १८ पुराण 
ओर्‌ १८ उपपुरा्णो मै, संस्कृत साहित्य कै प्रायः तीर्न 
-चौधाई ग्रन्थों मे लोकरिक्षण उपाख्यान शैली को दही 
आश्रय दिया गया है । इस शैली की सहायता सेकर हम 
अपनी शिक्षण पद्धति को बाल्‌-वृद्ध, नर-नारी, रिकषित- 
अशिक्षितं सभी के लिए उपयोगी यना सकते ह । समाचार, 
घटनां, उदाहरण आदि भी विषय की प्रामाणिकता के 
लिए कदे जा सकते ह । भ्ररनोत्तर मेँ कुछ समस्याएं 
घटनाओं के साथं उपस्थित करके छत्रो से उनके हल 

जा सकते हँ । जसे अनमेल, वृद्ध विवाह अमुक परिस्थिति 
मेंष्तोर्टाहोतो किसे क्या करके उसका प्रतिरोध करना 
ठीक रहेगा आदि । अध्यापक कौ सू्ञ-बूज्ञ, दूरदरिता, 
मौलिकता पर ही बहुत कुछ छोदा गया ह॑ प्रर्न लिकर 
थोड़ा सा अंगुलि निर्देशषात्र किया गया है । ईस अभिनव 
शिक्षा प्रणाली मेँ १०० सूत्र-सिद्धान्तो को सम्मित किया 
गया है जौ व्यक्ति-तिर्माण, परिकार-तिर्माण एवं समाज 


नर्माण से सम्बन्धित है 1 यंह शिक्षण अपने छर को इस 
मोग्य बना देगा कि वे अपने व्यक्तित्व को सुविकसित, 
रवार को सुसंस्कृत एवं समाज को सुसभ्यनन बनाने मेँ 
महत्त्वपूर्णं भूमिका सम्पादित कर सके 
मुग निर्माण योजना के ये आदर्थं एवं सिद्धान्त निग्न 

पकार ह । इन्दे ही प्रशिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया 
याह । इनकी संख्या सौ है । 
१. आस्तिकता एवं उपासना का प्रयोजन-प्रतिफल 
२. देववाद ओर पूजा-अर्चा का रहस्य 
३. जीवन लक्ष्य समञ्चं ओर उसे प्राप्त कएने का प्रयल करें 
४. स्वर्गं ओर मुक्ति का आनन्द इसी जीवन यें सम्भव 
५. कर्मफल आज नहीं तो कल भोगना ही पडेगा 
६. दुष्कर्मो के दण्ड से प्रायर्वित ही छुड़ा सकेगा 
9. हम कामना ग्रस्त न हो, प्रगतिशील जने 
८. भाग्यवाद हमें नर्पुसक ओर निर्जीव बनाता है 
९. गौद्धिक परावलम्बन का जुजआ उतार फेके 
१०. सानयोग, कर्मयोग ओौर भक्तियोग की महान साधना 
११. आध्यात्मिक जीवन के पौव कदम “ 
१२. हर दिन को एक नया जन्म समद्ग ओर उसका 
 - सदुपयोगं करं 

१३. स्वाध्याय दैनिक जीवन की अनिवार्यं आवश्यकता 
१४. अपना महान महत्त्व समङ्ञँ ओर अपने को सुधारे 

१५. कर्तव्य परायण मानव जीवन कौ आधारशिला 

१६. असत्य व्यवहार सदभावना ओर सामाजिकता पर 

कुठाराधात 

१७; वेईमानी का नहीं, ईमानदारी का मार्गं अपनाये 

१८. हंसती ओर हंसाती जिन्दगी ही सार्थक है 

१९. अपना ही नहीं कुछ समाज का भी हित साधन करें 
२०. सन्ननता ओर मधुर व्यवहार मनुष्यता कौ पहली शर्तं 
२६१. साहस जुटा्ये, ओचित्य अपनाये ` । 

२२. आलस्य त्यागे सुसम्पनन यने \ 

२३. समय का सदुपयोग सफलता के लिए अमोघ वरदान 
२४. अवरोध हमे अधीर न बनि पावें , ` 
२५. अविशग्रस्त न हों शान्ति ओर विवेक से कामले 
.२६. विचार शक्ति का महत्व समज्ञे ओर सदुपयोग कर 
.२७. अरोग्य रक्षा के लिए सन्तुलन आवश्यक है , ., 

२८. स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रकृति का अनुसरण आवश्यक 
"२९. आहार ओर विहार मेँ असंयम न बरते- (५ 
३०. संयम चरते सुखी रहँ =. ~ 

३१. हमं अस्वच्छ म रहे, घृणित न बनें 

३२. दलती आयु का सदुपयोग करे 
"३३. अनीति से सतर्क रहे, अन्याय को रोके 
"३४. जो अनुचित है उससे सहमत नहो. ` 

२५. ५. की सराहना ओर अनौवित्य कौ भर्त्सना 

"की जाय च ॥ 
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३६. सुव्यवस्था ही परिवारो को सुविकसितं रख सकेगी 
३७. दाम्पत्य जीवन-एक आध्यात्मिक योगर साधना 
३८. पतित्रत ही नही, पत्नीव्रत भी निभाया जाये 
३९. संयुक्तं परिवार प्रणाली एकं श्रेयस्कर परम्परा 
४०. सन्तान कितनी ओर क्यों पैदा करै 
४१. सुसंस्कृत संतान के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक 
४२. बालकों को जन्म ही न दे-उनका निर्माण भी करं 
४३. संताने की स्वावलम्बी भर बनाना ही पर्याप है 
४४. पर्दा प्रथा नारौ के साथ बरती जनि वाली एक 
नृशंस अनीति 
४५. अपव्यय एक पाई का भीन करे 
४६. धन का उपार्जन ही महीं, सदुपयोग भी ध्यान मेँ रहे 
४७. अपव्यय ओर कैशनपरस्ती एक ओपन 
४८. जेवर का भोड़ा फैशन हर्‌ दृष्टि से हानिकारक 
४९. मस मनुष्यता को त्याग कर ही खाया जा सकता है 
५०. तम्नाकू का दुर्व्यसन छोड़ा ही जाना चाहिए 
५१. देशभक्त , नव निर्माण के कार्य मे जुर जाये 
५२. नागरिक कर्तव्य पालँ ओर समाज मेँ स्वस्थ 
परम्परा डले, 
५३. व्यक्तिगत स्वार्थं भी सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर ह 
५४, प्रदो को साक्षर बनाया जाना युग कौ अनुपक्षणीय मौ 
५५. व्यायाम एवं स्वास्थ्य शिक्षा समाज की एक 
महती आवश्यकता 
५६. ८ अपने महातर पदे, गौरव ओर उत्तरदायित्व, 
बा 
५७. छत्र अपने भविष्य का निर्माणं आप करं 
५८. नवयुवक सज्जनेतता ओर शालीनता सों 
५९. उदार सहकारिता से हमारी उलन सुलञ्ञेगी 
६०. प्रगति के लिए श्रम-सम्मान एवं गृह उद्योगो कौ 
आवश्यकता 
६१. अन्न संकट की चुनौती का सामना कैसे करँ 
६२. शाके हमारी खाद्य समस्या का हल करेगे 
६३. वृक्षारोपण ओर संवर्धन-एक अति आवश्यक कार्यं 
६४. तुलसी "हमारे हर घर मे शोभायमान रहै 
६५. गौ सरक्षण हमारी एक महती आवश्यकता 
६६. अधिकार गौण ओर कर्तव्य प्रधान माना जाये 
६७. वोटर कौ सतर्कता पर प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर है 
:६८. प्रबुद्ध नारी-महिला जागरण की कमान संभाले 
६९. नारौ उत्कर्प के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किये जाय 
७०. ऊंच-नीच कौ मान्यता अन्यायमूलक है 
७९१. अश्लीलता कौ बाढ़ हमें पत्तित वना रही है 
७२. भिकषावृ्ति का व्यवसाय न रहने देँ 
७३. यृततक भोज भी अविवेकपूर्णं नं हों 


-७४. भूत-पलीत ओर उद्भिज देवी, देवत्राओं का जंनाल 


७५. पशुबलि भारतीय धरम पर एक कलंक 


६.९ युग निर्माण योजना- दर्शन, स्वरूप ओर कार्यक्रमं 


७६. प्राणियों के प्रति निर्मम ओर निषु न यने 
७७. विवाहो के आदर्शं ऊचे रखे जारे 
७८, बाल विवाह एक अति घातक कुप्रथा 
७९. वर्चसि शादिया हमे बेईमान ओर ददद बनाती ई 
८०. चेटे वाले व्यर्थ ही चारा ओर बदनामी न उरा 
८१. उच्व शिक्षित कन्या कौ विवाह समस्या ओर 
उसके मये हल 
८२. विधुर ओर विधवायं समान न्याय के अधिकारी 
८३. मनस्वी शूरवीर विवाहोन्माद के असुरं से जून 
८४. विना खर्च के विवाहो का प्रचण्ड आग्दोलन चल पडे 
८५. आततायी उद्ण्डता का डटकर मुकाघ्रला किया जाये 
८६. धर्मतन््र को प्रगतिशील बनने दिया जाये . 
८७. साधु-व्राह्मण समाज अपना कर्तव्य ओर दायित्व समङ्गे 
८८. मन्दिर, आस्तिकता ओर सत्यवृत्तिय जगाने मे लें 
८९. त्यौहार ओर संस्कारे प्रेरणाप्रद पद्धति से मनाये जाँ 
*९०. जन्म दिवसं ओर विवाह दिवस मनाये जार्ये 
९१. गायत्री ओर यज्ञ भारतीय धर्म संस्कृति के माता-पिता 
९२. गायत्री यज्ञ आन्दोलन एक महान रचनात्मक अभियान 
९३. शिखा भारतीय संस्कृति कौ धर्मध्वजा 
९४. यज्ञोपवीत धारण-नीति ओर कर्तव्य अपननि का 
व्रतबन्ध 
९५. ज्ञानयज् का प्रकाश घर-घर पहुंचाया जाये 
९६. ज्ञानयज्न नवनिर्मोण-का महानतेम अभियान 
९७. व्यक्ति ओर समाज का समग्र निर्माण कर सकने 
वाली शिक्षा पद्धति 
~ कला लोकरंजनं हौ मरही भावनाओं का परिष्कार 
भी करं 
९९. रचनात्मक कार्यक्रमो से ही देश समर्थं बनेगा 
१०० अनीति, असुरता के विरुद्ध प्रबल संघर्ष किया 
जायेगा 


आस्तिकता एवं उपासना का 


प्रयोजन-प्रतिफल 


इस सृष्टि का अधिपति भगवान दै । उसने हर वस्तु को 
वनाकर उसकौ सीमा सर्वां बना दी है 1 सृष्टि का हर पदार्थ 
एवं प्राणी अपनी नियत मर्योदाओं मे रहकर्‌ ईश्वरोय प्रयोजने 
को पूरा करता रहता है । एक मनुष्य हौ है जो अपनी बुद्धि 
ओर प्रकृति का दुरुपयोग करता है, फुमार्गगामित्ता अपनाकर 
अपने तधा दूसरे के लिए संकट उत्पन्न करता हं । दस पय- 
भ्रष्टता सरे यचने के लिए * धर्म" की रचना आवश्यक हई । 
ऋषियो मे यदी दूरदर्शिता के साथ धर्यं का कलेवर खड़ा 
किया ताकि उस पुण्य चेतन द्वार मनुष्य को दुर्युद्धि एवं 
दुषप्पत्तियो से चाया जा सके । धर्मं का सारा चा, स्री 
प्रथा, परम्परा .मान्यतार्, आस्थाएं केवले इसौ प्रयोजन के 


[ॐ 
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लिप ह कि मनुष्य अपनी नियते निर्धारित मर्यादाओं के भीतर 
रहकर जीवन-यापन करे 1 

धर्म॑ का ` प्रथम आधार ईै-आस्तिकता, ईश्वर 
विश्वास । परमात्मा कौ सर्वेव्यापकता, समदशिंता ओर 
न्यायरौलता पर॒ आस्था रखना, आस्तिकता कौ पृष्ठभूमि 
है ! यह मान्यता नुष्य कौ दु््रवृत्तियो पर अंकुश रख सकभे 
में पूर्णतया समर्थं होती दै । सर्वव्यापी ईश्वर कौ दृष्टि मेँ 
हमारा गुप्त-प्रकटे कोई आचरण अथवा भाव छप नहीं 
सकत्ता । समाज की, पुलिस कौ ओंखों मे धूल ज्ञोकी जा 
सकती है, पर घट-घटवासी परमेश्वर से तो कु छिपाया 
नहीं जा सकता '। परमदरशीं परमेश्वर न्यायकारौ भौ दै, 
उसकी न्याय व्यवस्था हर किसी के लि समान है । निष्यक्ष 
न्यायाधीश लोक-मर्यादाओं कौ रक्षा के लिपु हर अपराधी 
क्रो चिना रागद्वेष के उचित दण्ड देता है । ईश्वर 
ममदिओं को हमारा हर प्राप, अपराध विदित होता है भौर 
वह आज या कल हमि पापों का दण्ड भी देकर रहेगा ! 
अदालत ओर पुलिस से बच सकते है, परमेश्वर से नहीं । 
यह भान्यता हमे पापों से बचातो है । हमारो अधिकांश 
दुष्प्यृत्तियं इसलिए चलती रहती है कि रान-दण्ड . या 
समाज-~दण्ड से चतुरता के आधार पर यच जते हँ । एसी 
चतुरता सर्वव्यापी जौर म्यायकारी ईश्वरं के सामने नहीं 
चल सकती । इस तथ्य पर जो भी विश्वास करेगा, वह पाप 
से डरेगा ओर मर्यादाओं में रहने के लिए-सज्भोचिते, सभ्य 
जीवन जीने के लिए विव होगा । 

आस्तिकता धर्म का इसलिए प्रथम ` आवश्यक एवं 
अनिवार्य अंग माना गया है कि उससे हमारा सदाचरण 
अकषुण्य चना रह सकता है । सत्कर्म का या दुष्कर्मा का 
दण्ड आज नहीं तो कल मिलेगा हौ, यह मान्यता वैयक्तिक 
एवं सामाजिके जीवन्‌ मै नीति ओर कर्तव्य को पालन 
करते रहने कौ प्रेरणा देती है । सत्कर्म करने वाले को यदि 
प्रशमा, मान्यता या सफलता नदीं मिली रै तो ईश्वर भविष्य 
मे देगा ही, यह आस्था उसे निराशा नही होने देती ओर 
असफलताएं मिलने पर भी वह सदाचरण के पथ षर 
आरूढ बना रहता है । इसी प्रकार करुकमों निर्भय नही हौ 
प्राता ! उसे राज्‌-दण्ड से वच्‌ जाने पर्‌ भी यह भय थना, 
रहता है कि यहां नहीं तो वहां नरक कौ असद्य यन्रणाएं 
सहने के लिए विवश होना पडेगा । ईश्वर के दर्यार मे 
किसी के साथ रिमासत नहीं बरती जाती । वह समदर्शी 
है 1 सभी उसके अपने ओर सभी चिराने हैँ । जो आचरण 
की कसरी पर खर सो उसे परम प्रिय- जो उस कसौटी 
पर खोटा सो घोर शतु 1 समदर्शी से हौ होते हँ । वै 
खुशामद या रिश्वत से विचलित नहो होते । उन्हे कोई 
प्रिय-अप्रिय, नीति ओर अनीति के कारेण हौ होते है । यह 
मान्यताएं यदि ठीक तरह उनयानस मे प्रवेश कर सके तो 
निश्चय हौ व्यक्ि.दुराचरण से विरत रहेगा ओर नीति एवं 
मदाचरण का हौ उवलप्वन्‌ ग्रहण करेगा । आस्तिकता 
कौ सबसे बडी देये यहो है इसलिए उसे धर्म का प्रधान 
अंग घाना गया ह । च्यक्ति कौ उनति एवं समाज की 


शांति, संजनता एवं मर्यादा पालन पर निर्भर है, यह दोनों 
हौ प्रेरणां आस्तिकता मे सनिहितर्ह ।  , ` 
आज हरं दिशा मे विकृतरियों कौ भरमार ह । 
आस्तिकता भी विकृत हो गई है । लोग मान बैठे हं कि 
थोडी-सी चापलूसौ करने या ध कौ छोरी-मोरी 
रिरवत देकर्‌ ईश्वर को अपना अनाया जा सकता 
है ओर फिर तो अयोग्य होत्तै हए भी यदी-यदी 
दपलन्धियां प्राप्त कौ जा सकती हैँ तथा पापों के दण्डसे 
यचने की छट पाई जा सकती टै । अनेक तरह के 
कर्मकाण्ड का प्रचलन उपरोक्त दो कल्पनाओं के आधार 
परही चल पषा है यदि यह कल्पना सहीहोंतो फिर 
ईश्वर का मूलस्वरूप ही विकृत टो जायेगा, फिर उसे 
पक्षपाती, रिश्वतखोर, खुशामद्‌ पसन्द, अव्यवस्या ओर 
अन्धेर फैलाने वाला कहा जायेगा । देसी आस्तिकता 
विघातक सिद्धहोगी तथाषहो भी रही है । लोग प्रसाद्‌ या 
चक, मुर्गा भगवान पर चदृते ह, स्तुति गान इसलिए 
करते है कि इनसे प्रसनन होकर हे अनेक तरह के 
वरदान मिल जाथे । भले ही उन प्राप्त कटने के अयोग्य 
हो अथवा कर्मफल के कारण उन सफलसताओं से वंचित 
रहने कौ स्थिति हौ, तो भी अपनी पूजा-पत्री ठन अवरोधों 
को हटाकर हर प्रकार कौ मनोवांछनारएं तुर्त-फुर्त .पूर 
कटने क्री व्यवस्था बना दे । आजे की विकृत आस्तिकता 
इसी रूप में कैली पष है । लोग इसौ आधार पर पूजा~ 
पाठ का आडम्बर चलते ह । यदि अभीष्ट मनोरथ सफल 
नहीं होता या देर लगती दौखती है तो स्ल्लाकर्‌ पूजा- 
उपकरणों को ही फक देते दै ओर हनाय गलियां सनात 
द । बाल-मुद्धि से प्रेरित इस आस्तिकता का न कोई 
आधार है, न कोई आदर्श । , ॥ 
आस्तिकता की आस्था को परिपक्व करने के लिए 
उपासना का आश्रय लिया जाता है । पूजा, ध्यान, जपं, 
देव -दर्शन, भगवतं गुण~मान, तत्व-चर्चा, आत्म-चिन्तन, 
कीर्तन एवं अनेक कर्मकाण्डं द्वारा इसका प्रयल किया 
जाता कि ईश्वर को भूते रहने को चूक से बचा जा 
सके 1 भगवान कौ स्मृति मस्तिष्क मे यनी रहे तो इस चात 
पर भी विचार उठना ही चाहिए कि अत्मा का परमात्मा 
से क्या सम्बन्ध है, उसने हमे किस काम के लिए संसारे 
भेजा है जीवने का उदश्य क्या है, शान्ति ओर प्राति के 
लिए ईश्वरीय आ्ताओं का पालन ओर मर्यदिपरक 
अनुशासन हमे लिए क्यौ अनिवार्यं है ? ईश्वर को ४५। 
रहने पर इनमें से एक भी प्रन .मन्‌ में नर्ही उठता 
मनुष्य वासना, तृष्णा के जंजाल भें फंसा हआ व्यर्थं अथवा 
अनर्थ से भरे हुए कर्मो से निरतं रहता हआ बहुमूल्य 
मनुष्य जीवन बर्बाद कर देता है । यह एक बहुत बड़ी 
क्षति है । इसलिए नास्तिकता को, ईश्वरीय "सत्ता अमान्य 
करने को एकं पाप बताया गया है 1 . | 
उपासना का अर्थं है-समीप वैठना, हर्‌ अस्तिक को 
थोडा समय उपासना के लिए लगाना चाहिषु । उन क्षणो 
में अनुभव करना चाहिए करि जो कुछ शरीर, `मन, धन, 
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वर्चस्व, वैभवं हमरे पास है वह सव ईश्वर का ह 1 
उसका न्यूनतम :अंश निर्वाह के लिए लेकर शेष सभी 
भगवान के लिए अर्पित करना हई । भक्ति का अर्थंटहै 
प्रेम-प्रम का अर्थ ह सेवा या अनुदान्‌ 1 स्वा भक्त ईश्वर 
प्रदत्त उपहारो मे से न्यूनतम हौ अपने लिए तेता ह ओौर 
शेष"ठसी के चरणों मे अर्पित कर देता ई । आत्मा अर्धात्‌ 
एक परम आत्मा, अर्थात्‌ शाश्वत आत्मा क्री समग्र सत्ता- 
इसी को यिश्वात्मा भी कहते हैँ । यिश्वात्मा के प्रति 
आत्म-समर्षण का नाम उपासना है 1 इसकी प्रतिक्रिमा यह 
होनी चादिरे कि हमं केवल अपने लिए नहीं समस्त विश्व 
के लिए प्राणी मात्र के हित के लिए-समाज कौ सुख- 
सुविधाएं बदाने के लिए जिर्ये ओर विचारणा तथा कार्य 
पद्धति एेसी रखे जिसते परम आत्मा को-विश्व कौ समस्तं 
आत्माओं को प्रसनता एवं संतुष्टि प्राप्त ठो । ॥ 

उपासना करते समय हमं भगवान से प्रकाश, अमृत 
ओर व याचना कते है, यष तीनों टौ शब्द सदज्ञान 
के अर्थम प्रयुरु होते है । ईश्वर हमें एेसी प्रेरणा, शक्ति 
एवं उमंग प्रदान करे, जिनसे प्रेरित होकर हमं महामानेवो 
जैसे विषार एवं कर्म अपनाकर मनुष्य-जीवन्‌ की 
सार्थकता सिद्ध कर सके । भगवान कौ निकरता अनुभव 
करने के लिए की गई उपासना हमें दैषी गुरो से विभूषित 
होने की प्रेरणा देती है । ईश्व उदारता, करुणा, 
सदाशयता, "पवित्रता, न्यायनिष्ठा आदि विरेपताओं का 
सागर है । उसको समीपता हममे वैसौ ही पिभूतियोँ उत्पन 
करे, यहो कामना ओौर मान्यता उपासना के समय कौ जा 
सकती है ।.अपने साथ ईश्वर है, यह मानकर कोई भी 
व्यक्ति हर घडी निर्भय रह सकता है । 

, हमे आस्तिक होना चाहिए ओर प्रतिदिन थोडा समय 
निकालकर नियमित रूप से उपासना करनी चाहिए, ताकि 
ईश्वर ओर उसके निर्देशो .का भली-भोति हदयगंम किये 
रह सके । फलस्वरूप व्यक्तिगत -संदाचरण एवं सामाजिक 
कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति निरन्तर वदती रहे ओर सर्वत्र श्री, 
स प्रगति एवं शान्ति कौ परिस्यित्तियां उत्यन होती 
प्रश्न- ` । त 
~, १. ऋपि-यनियो द्वार थमं कीरचनास्योकी गह ?२. धमं 
का प्रथम आधार क्या है ? इतकी पृष्ठभूमि यतारयँ ? ३. ईश्वर के 
सामने हमार चरत क्यो नही चल सकती ? ४. आस्तिकता को 
ह धम क्‌ प्रथम आधार क्यो माना गया है 2५. आज के युगेँ 
आस्तिकता क्रिस तरह विकृतप्ी गयो हं ? ६. भगवाते कौ 
उपासना व्यक्ति, किस कारण करते है ? ७. आस्तिकता. 
आस्तिकता को परिपक्व करने के तिये किन-किन नातो का 
आश्रय लिया जाता ह ? ८. उण्रसमा का क्या अथं होता है, उस 
समय हमें मन मे क्या अभव करना घाटिए ? ९. उग्रसना करते 
समये हम भगवान से क्या परार्थ कर 2 १०. सर्क् श्री, समर्धि, 
अगति एवं शान्ति क परिस्यितियां उत्पत करते गते के तिर हमे 
क्याकतेरहत्र चाहिए? ~ }-, - } 
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देववाद ओर पूजा-अर्चा का 


र्स्य 


भारतीय संस्कृति एक ही ब्रह्य मानती है । वस्तुतः 
भगवान एक ही हँ । नाम उसके अनेक है । रूपों की 
कल्पना अलग-अलग मतानुसार अलग-अलग प्रकार कौ 
गई है पर्‌ इससे ब्रह्म कौ एकता में कोई अम्तर नहीं आता 
दै { अनेक देवता अनेक सततां नदीं ह वरन्‌ एक हो 
परमात्मा की शिया भर हैँ । अगर अनेक देवताओं के 
स्तनतर अस्तित्व होते तो वे आपस मे लड्‌ मरते ओर्‌ उनके 
अनुयायी परस्पर कभी एक न रह सकते 1 जिन लोगो ने 
भ्रमबेश एक ब्रह्म को अनेक ब्रह्मो के रूप में समज्ञा उन्दी ने 
देवताओं के स्वतन्त्र अस्तित्व मने है । ओर अनेक मत- 
सम्प्रदाय तथा पंथों को जन्म दिया है । इससे संस्कृति को 
भारो षति पहुंची है ओर अमना समाज अनेक सम्प्रदायो 
ओर मत-मतान्तसे के रूप मे बिखर कर दुर्बल हो गया, 
हमे वस्तुस्थिति सम्ञनी चाहिए ओर “एक सद्विप्रा 
बहुधा खदेन्ति'' के श्रुति वचन को ध्यान मेँ रखते हुए 
'बहुदेववाद के भ्रमजंजाल से ऊपर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, 
भ्यायकारी परब्रह्म परमेश्वर को एक सत्ता के रूप मेँ जानना, 
मानना चहिषए । 
अनेक देवताओं कौ अलंकारिक कल्पना परोक्षं रूप 
मे सद्गुणो ओर सत््वृत्तियो की प्रतिष्ठापना के लिए है । 
उनके स्वरूप, वाहन, आयुध अदि के पीछे पहले कौ 
तरह अनेके रहस्य ओर अर्थं छिपे पडे ह । जिन्हे चर्चा 
का विषय बनाकर हमं उस उण देवता के भक्त, अनुयायी 
बनकर वैसा ही आचरण करये की प्रेरणां ग्रहण कर 
सकते है । हर देवता इसी प्रकार की प्रेरणा, शिक्षा एवं 
अभिर््यंजना का रहस्यवाद अपने भीतर छिपाये दए । 
शंकरजी को लीजिए 1 उनके सिर मे से निकलती गंगा 
पित्ता से परिपूर्णं गंगा का प्रतिनिधित्व करती है । मस्तक 
पर्‌ चन्द्रमा शान्ति, शीतलता ओर्‌ प्रकाश का प्रतीक है । 
हमारा मस्तिष्कं ज्ञान गंगा कौ तरंगे प्रवाहित करे, सन्युलित 
शान्त, शोत्तटा ओरं प्रकाश पूर्ण रहे तो समञ्चना चाहिए कि 
शंकर जी की भक्ति, एक दिव्य अनुकरण के रूप मे हमारे 
मे उत्यन हो चली । विष संसार्‌ मे बिखरा पड़ा ह । अपने 
कोभी उस चिप से सम्पर्कं रहेगा ही । उसे उल तो 
कटुता ओर विदे देगा । पेट में यते है.तो अत्मघात 
होता है । इसलिए उचित यही है कि इसे गले. मे टी अथर्‌ 
रखा जाये । अपने को घृणा की आग में न जलायें 
ओरनक्रोध से को संतप् करे ! शंकरजी / 
त्वेजञान के प्रतीक ह 1 विष उनके कण्ठ में स्थापिते ई 1 
समुद्र मन्थन से निकले विप्‌ से संसार्‌ को वचनि के लिए 
उमने विष को अपने कण्ठ में धारण किया ओौर नी्ठकण्ठ 
कहलोयि, विश्व शान्ति के लिए. ह्मे पेसा हौ दुस्साहस कर 
सकने फौ हिम्मत च॑धे तो समञ्चना चाहिए कि शेकरजो 
खौ भक्ति कां उदय अपने अन्तःकरणे हो रहा है । 


सर्पं शकर जी के सहचर है उसके गले से लिपटे रहते 
है 1 दुष्ट ओर दर्गुणौ व्यक्तियों को प्रम, सहानुभूति, कर्णा 
ओौर समीपता से ही सुधारा जा सकता है । यह निष्कर्षं 
शिवजी को सपं समीपता से निकाला जा सकता है । उनके 
साथी-सहचर, भूत-प्रेत “तनु छीन कोड अतिपीन, पावन 
कोऊ अपावन तनु धे“ जैसे थे 1 पिछडे हए, उलञ्ञे हुए, 
दे हुए, निराश ओर भिरे हुए लोगो को उपैक्षा कौ गर्त भे 
नही फेका जाना चाहिए । शिवजी अपनी अरात मे इन्दी 
चित्र-विचित्रे नन्दीगणों को लेकर ग॑ये थे । पिष्ठदेपन्‌ को 
दूर करने के लिए हमारौ गतिविधियां भी एेसौ दी होनी 
चाहिए । मरघर में निवास, शरीर पर्‌ भस्म तेपन, गले में 
मुण्डमाल यह बताती है कि मृत्यु को भुलाया म जाये ( 
जीवन की नश्वरता को ध्यान मं रखा जाये ओौर मरणोत्तर 
जीवन मे अपी कुद्रताएं कितना संकट खदा कर सकती द 
उसे बार-बार विचारता रहा जाये । मृत्यु की तैयारी मेँ 
जीवन का सदुपयोग यही तत्व ज्ञान है । जिसके आधारे प्र 
व्यक्ति धार्मिकता ओर आध्यात्मिकता को सचे मन से 
अपना सकता है । शंकर जो का अनुगमन करने बाला 
भक्त मरघर में निवास भले हौ न करे, भस्म लेपन भले ही 
नके पर जीवन की तरह मृत्यु को भी स्वागतं योग्य बनाने 
की तैयारी जरूर कप्त होगा । 

शंकर जी सिंह चर्म पटनते ह ओौर उनका वाहनं 
वृषभ है । सिंह के समान निर्भीक, साहसी ओर शूरवीर हौ 
अपने कलेवर को भगवान का परम प्रिय आवरण बना 
सकने मेँ सफल होते है :। वृषभ के समानं परिश्रमी, 
संतुलित ओर उत्तरदायित्व का भार कंधे पर प्रसननतपूर्वक 
वहने करने वाले लोग ही भगवान के वाहन यार्थद 
निकटवतीं हो सकते ई । सद्गुणो फे साथ परमेश्वर का 
अनुग्रह प्रम, प्रकाश ओर सान्निध्य जुड़ा हुआ दै यह तथ्य 
उसके शरीर पर धारण किये हुए व्याप्रचर्षं ओर वाहन 
वृषभ के अलंकार से टपकता है 1 यों रामायण कै 
मंगलाचरण में तुलसोदास जी ने "' भवानी शंकरौदेदे श्रद्धा 
विश्वास रूपिणौ'' की अभिव्यक्ति मेँ भवानी को श्रद्धा ओर 
शंकरं को विश्यास के रूप मेँ प्रतिपादित किया है दैति 

इसी एकार अन्यान्य देवताओं के पीठे आरलका। 
रहस्यवाद छिपा पड़ा र । ब्रह्माजी ने पगस्त देवताओं कौ 
इकट्ठे कर उनकी योड़ी-धोड़ी राक्ति इकटूठौ करके उमसै 
दुर्या का सृजन्‌ किया ओर उसके द्वारा असुरो का पराभव 
आौर देवताओं का उत्क्पं संभव हुआ-हस पौग्रणिक 
उपाख्यान में सजनो को अपनी संथशक्ति विकसित कल 
ओर उसके द्वारा अगणित अपत्तियो से दुटकारा पानै का 
िर्देश दहै 1 रामभक्ि के लिए ईर्वरीय आदर्शो ओर करव्यो 
कै लिए सर्वतोभावेन समर्पण करने वाले हतुमान वानर जैसी 
क्षुद्र स्थिति के होते दए भी भगवान के परमप्रिय यते । यह 
रहस्य उन्हे कान खोलकर सुनना भौर आंख योलकर 
देखना चाहिए जो धोदा-सा नाम जप, पूजा-प्रसादया 
स्तुति-प्रगंसा को लकीर पीटकर ईश्वरीय अनुग्रह जैसे 
महान अनुदान कौ कल्पना-जल्ना कते रहते ई ! 


देव पूजा में प्रयुक्त होने वाले पदार्थं ओर कर्मकाण्ड 
के पीठे भी धर्म ओर अध्यात्म के पथ पर चलने वाले 
साधको को बहुत टौ महत्वपूर्णं शिक्षण प्रस्तुत मिलेगा । 
भगवान्‌ के चरणों पर पुष्य टी. चदृते ह ओर उनके गले मेँ 
पुष्म माला ही पहनाई जाती है । पुष्य अर्धात्‌ सुगन्धित, 
हसता, खिलता, सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ पर आधारित 
आत्मिक सौन्दर्य सम्पनन व्यक्ति । उस स्तर का व्यक्ति जो 
अपने पेट का मोह छोड़कर अपनी गरदन नुचवाता हु 
सुई-धागों से पेट छिदवाता हुआ त्याग-बलिदान के मार्ग 
पर अग्रसर होता रै तो बह ईश्वर के चरणो मे स्थान पाने 
तथा छाती से लगने मे समथ होता रै । पूजा भे प्रयुक्त होने 
वाते पुष्प यही शिक्षा उपासक को देते । 

-चन्दन अर्थात्‌ समीपवर्ती ज्ञाडियों को अपने समान 
सुगन्धित बनाने वाली क्षमता से सम्प, जो धिसे जाने ओर 
जलाय जाने पर भी रोष-विदवेष पास न भटकने दे वरन्‌ 
सुगन्ध हो कैलाता रहे, पूजा का अधिकारौ हो सकता है 
ओर अर्चना को सार्थक बना सकता है । भगवान को 
केवल मीठे काही भोग लगता है । मीठी वाणी; मीठा 
व्यवहार, मीठा आचरण, शिष्ट, विनप्र ओर मधुर व्यक्तित्व 
यह वह सर्वतोमुखी मिठास है । जिसे देवता पसंद करते 
ओर्‌ प्रभावित दोते ईँ । दीपक अर्थात्‌ स्नेह से भरा हुआ, 
स्वयं तिल-तिल जलकर दूसरों को प्रकाश देने वाला । 
देवमन्दिरं कौ शोभा दीपक से है, पूजा का वह एक 
महत््पूर्णं अंग है । दीपके कौ प्रवृत्ति भिसके भी जीवन- 
क्रम मे समाविष्ट हो गई समश्चना चाहिए कि वह पूजा का 
साक्षात प्रतीक प्रतिनिधि चन गया । 

ˆ उप्र की प॑छियो मे संक्षिप्त रूप से एक ब्रह्म के अनेक 
अलंकारो को रूपकं की तरह देवी-देवताओं के रूपमे 
प्रस्तुत करने का क्या प्रयोजन धा ? उसकी एक हलकी 
श्लोको करई गई है । असंख्य देवी-देवताओं-कौ एमी ही 
व्याष्या-की जा सकती है । हमे उस गहराई तक प्रवेशं 
करना चाहिए ओौर -उस तथ्य, संकेत एवं न को 
समञ्ञना चाहिए जिसके आधार पर कि देवी-देवताओं की 
कल्पना कौ गई थी । सरस्वती अर्थात्‌ ज्ञान, लक्ष्मी अर्थात्‌ 
धने । काली अर्थात्‌ मल । जीवन की प्रगति में सान, धन 


ओर'बल का सम्पादन ओर सदुपयोगं करने का प्रशिक्षण, 


अर्लकारिक रूप मे उपरोक्त तीन देवियों के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । इसी प्रकार अन्य देवताओं कै पीठे भो 
समुनत जीवन कौ शिक्षा का तत्वज्ञानं रहस्यवाद ढंग,ओर 
अलंकारिक रूप से समञ्ञाया गया है } पूजा के उपकरण 
चन्दन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नेवैद्य आदि के माध्यम से 
धी ईश्वर-भक्ति कै लिए हमें अपना भावनात्मक परिष्कार 
कैसे करना चाहिए यही सब शिखाया या है) 

देवताओं से तरह-तरह कौ पी मांगने ओौर उन्हे 
खुरामद्‌ या रिश्वत के वाल प्रलो इ प्रसन कर्ने 
के छछोरेपन को हम जितनी जल्दी छोड देँ उतना हौ उत्तम्‌ 
है ¡ देवता न इतने मूर्खं या ओछे हो सकते हँ ओर न उन 
सस्ते प्रलोभनों से बहलाया, -फुसलाया जा सकता है । 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप ओर कार्यक्रम ६.९२ 


भावनात्मक प्रगति के आधार पर्‌ ही ईश्वर की देव-शक्छियां 


हमि अकल ल बनतीं ओर अनुग्रह करती है, इस तथ्य को 
जितनी जल्दी समज्ञ लिया जाये उतना ही उत्तम है । 
प्रश्न 


१. विभिन देवता क्या है ? उनकी अलकारिक कल्या क्यो 
कौ गयी हं ? २. एकः सद्‌ विप्राः बहुथा वदन्ति” सै क्या समन्ते 
हो ?३. देववाद का अर्थन समल्नते से व्या हिया हुड? 
४ शकर जी कौ गगा, चद्मा, विष, सर्फ, मुण्डमाता, तिह, च्म 

वृषभ का अर्थ समना? ५. रगा कौ उत्प कैते हं ? ९. पूगा 

मँ परवुक लेतरे कले पुष्य क्या भिक्षा देते ह ? ७. चन्दन एवं प्रसाद 
काक्या महत्व है 2८. सिद्ध कौजिवे कि पूजा उप्रसता का 
प्रयोजन भावनात्मक परिष्कार हँ ? ९. उपासक या भक्त तिष्काम 
क्यो लेना चाहिए ? १०. किस आधार पर मुष्य देव शक्तियो के 
अुकृल बनता हं ओर कैसे ? 


जीवन-लक्ष्य समञ्च ओर उसे 
प्राप्त करने का प्रयत्न कँ 


मव प्य जीवन ईश्वर का एकं अनुपम उपहार है । जो 
श] किसी जीव-जन्तु को नहीं मिली वे मनुष्य को 
है । हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, 

परिवार, चिकित्सा, उद्योग, निवास, वाहन, मनोरंजन आदि 
के जितने जसे सुविधा साधन मनुष्य को मिते है वैसे क्या 
ओर किसौ प्राणी को उपलब्ध है ? 

यो ईश्वर को सभौ जीव समान्‌ रूप से प्रिय है । वह 
सभी का पिता है, इसलिए सभी के प्रति उसे सकरुण ओर 
पक्षपात रहित होना ही चाहिए । जो सुविधा अन्य किसी को 
नही मिलो वे मनुष्य को मिली है तो उसमे पक्षपात की गन्ध 
आती है ओर लगता है कि दूसरों कौ तुलना मेँ उसे कुछ 
अधिक अत्निरिक दिया गया । एेसा क्यों हुआ ? इस 
सुव्यवस्था, प्रगति, समृद्धि एवं सुन्दरता की अभिवृद्धि के 
लिए मनुष्य को अपने सहायक सहचर के लिए रवा है ओर 
अपनी सारौ विशेषतां, विभूतियां ओर सत्तां इसमे भर दी 
ह 1 ताकि सह इन पुण्य प्रयोजनं का ठीक तरह निर्वाह कर 
सकने मे पूरौ तरह समर्थ रहे । अतिरिक्त सुविधाएं अमानत 
के रूप में मनुष्य को दी गई रै, वह उसके लोभ, विलास 
ओर अहंकार कौ पूर्ति के लिये नहीं वरन्‌ सलि हँ क्ि 
लोक-मंगल के लिए वह अधिक योगदान दे सके । 

जिस प्रकार सृष्टि के अन्य प्राणी शरीर यात्रा कौ 
सामान्य सुविधा-सामिग्रो पाकर सन्तुष्ट हो जाते है, मनुष्य 
को भी वैसा ही करना चाहिए । विलासित्ता, उपयोमी, 
संचय या अहंकार कौ पूर्ति से यदि उपलब्ध क्षमताएं समातत 
कर्‌ ली.जाती. है ओर जोवनोदेश्य की पूर्ति की ओर से 
ओखे मीच ली जाती है तो यही कहा जायेगा कि हम 
ईश्वर के महान प्रयोजन को भूल गये ओर लाखो योनियों 
में भ्रमण करने के बाद-चिरकाल पश्चात्‌ जो एक अलभ्य 
अवसर मिला है उसे पसे हौ संवा दिया, तो यह बुद्धिमान 


समाविष्ट किये निना किसी जीवन कौ सार्थकता नहीं हो 
सकती ओर ईश्वर की दी हुई सम्पदाओं मे से न्यूततम 
भराग निर्वाह के लिए रखकर शेष को लोकमंगल के रूप 
मेँश्रभुकोलौराये चिना किसी को जौवन लक्ष्य कौ प्राति 
नहीं हो सकती । हमे एसा आत्मबोध जगाना चाहिए जो 
आत्मशान्ति ओर ईश्वर प्राप्ति के उपरोक्त मार्गे पर धकेल 
सकने यें समर्थो सके । 


प्ररन- 


१. मनुष्य अन्य प्राणियोः से वेष्ट क्यो है ? उसे अधिक 
सुविधाएं क्यो दी गयौ है? २. मातेव जीवने का सर्वोच्च तस्य 
क्या है ? ३. आत्म-बोधं किसे कहते है ? ४. यह कन समश्ना जाना 
चाहिए कि ईश्व का प्रकाश चमकम लगा हँ 2५. समर्पित जीवन 
सै क्या समह्मते हौ 2६. इश्वर दशन किसे कहते है? वह 
किन्हैः होता है 2 ७. अधिकांश लोय किस प्रकार के कर्मकाण्ड से 
आत्मसष किये कैठेरहँ ? क्या उनसे कठ ताभ हैँ 2८. परना- 
उषासा का सच्चा मततव क्या है ? ९. ईश्वर कौ प्रसनता के 
कौन-कौन ते केन्र मिन्द ठै 2१०. भगवान की इच्छापूर्पिका 
साहस कैसे किया जाताहै > 
सवर्ग ओर मुक्ति का आनन्द 
इसी जीवन में संभव 
स्वर्ग ओर मूक्ति अध्यात्म-जगत्‌ के दो बडे पुण्य - 
फल माने जाते रै, ! इन्दे प्राप करने के लिए लोग बहुत से 
धर्मक करते रहते है -। यह दोन क्या है उनका स्वरूप 
वया है, इस विषय -पे लोगों कौ कल्यनाएं तथा मान्यता 
सही नहीं है । कल्पना कौ जाती है कि स्वर्ग पृथ्वी जैसा 
लोक दै ,। वहाँ खाने, सोने, मनोरंजन, आराम तथा विषय 
भोग की प्रचुर सुविधाएं रहतो हँ । वहो पहुंचने पर मनुष्य 
उन सुविधाओं का लाभ उदाता हुआ आराम ओर्‌ ८ 
कै दिन काटता है । इसी प्रकार मुक्ति के यारे मे सोचा 
जाता है,कि भगवान के लोक में पहुंचकर जीव . कयो से 
चुरकारां पा जाता है! उन्हीं के जैसा बनकर रहता है 
आर उन्हीं मे लीन हो.जाता दै `। इसी को सालोक्य, 
सामीप्य ओर सायुज्य मुक्ति कहते है । 
उपरोक्त मान्यता सहो नहीं है वयोकि ग्रह-नक्तरो मे 
अभी तक किसी रसे पिण्ड का पता नहीं चला जिसमे 
मनुष्य स्तर के जीवधारी प्राणियों के निवास की बात सोची 
जां सके ।.फिर्‌ हर ग्रह~नक्षत्र के जीवों कौ स्थिति, 
सुचिधा, आवश्यकता, प्रकृति तथा. बनावट अपने ही ग्रह 
भँ रह सकने योग्य बनी होती है । पेसौ दशा में, स्वर्ग 
तीक कौ यात कुछ ठक से गले. उतरती नही 1 फिर 
जिन-सुविधाओं का वर्णन किया जाता है -उनका उपयोग 
इस स्थूल शरीर मरे ठो क्रिया जाता है । मरने के बाद स्यू 
शरीर रह जातां दै, जिससे भावनात्मक अनुभूतिरयो तो 
सकती है, पर इन्द्रिया न ठोने से इन्द्रिय सुख कैसे मितेगे ? 
वां पर जीव खाने-पीने जैसे सुविधा-साधनों का लाभ 
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कैसे उठा सकेगा 2 इसी प्रकार यदि सव इह्नटों से 
छुटकारा पाना, सब लाभो से वंचित्त हो जाना ही मुक्ति हो 
तो सामाजिक प्रकृति के समूह मेँ रहने वाले मनुष्यं के लिषु 
वह ओर .भी अधिक कष्टकारक होगी 1 अकेली 
जेलकोठरी मेँ कुछ दिन रहने वाले कैदौ शारीरिक दृष्टि से 
ठीले ओर मानसिक दृष्टि से उद्टिगन होकर निकतते है 1 
अकेते के लिए समय काटना मुरिकल पडता टै । मुक्त 
होने पर यदि किसी लोक मेँ अकेला ही रहना पडे तो.उस 
सुनसामे मे क्या सुख मिलेगा ? भगवाने तो बहुत कार्यव्यस्त 
है, उनके पास बैठे भी रहे तो क्या लाभ ? यदि उनमें घुल 
जायें तो भगवान का वजन धले ही राई-रत्ती बढ़ जाये, 
अपना तो अस्तित्व ही समाप्त हआ । ेसा आत्म-नश ष्टी 
यदि मुक्ति कहलाता है तो उसे कौई चयो चाहेगा ? इससे 
किसी को क्या मिलेगा? 
स्वर्ग -मुक्ति की उपरोक्त मान्यताएं पौराणिक काल की 

अलंकारिक मान्यताएं है । वस्तुतः स्वर्ग आत्मसंतोप को 
कहते है, क्योकि संसार मेँ वही ससे अधिक शान्तिदायक 
स्थिति है । जीवन को अस्तित्व सूक्ष्म है, इसलिए पदार्थो 
कामुखतो शरीर भर को मिलेगा, सूक्ष्म सत्ताकोतो 
भावनात्मक ५ ही प्रसन कर सकती है । धन-दौलत, 
एेश-आराम "तो भावनाओं का ही होत्रा टै ओर उस स्तर 
कौ अनुभूति तभी मित सकती है जब व्यक्ति का दृष्टिकोण 
परिष्कृत ओर क्रिया-कलाप आदर्शवादी मान्यताओं के 
अनुरूप बन सके । आत्मा का संतोष इसी स्थिति मेँ होता 
है, क्योकि वह ईश्वर का अविनाशी अंश हौने के कारण 
सदुद्देश्य के लिए ही धरती पर आई है ओर मछली जिस 
प्रकार पानीमेंही चैव की सांस ले सकती है उसी प्रकार 
का चैन ईश्वरीय स्तर की उच्च भूमिका मे अवस्थित होने 
पर ही भित सकता है । यह भूमिका उच्च विचारणा ओर 
श्रेष्ठ आचार~पद्धति पर निर्भर है । जिनकी विचारणा ओर 
क्रिया-कलाप भौतिक स्वार्थपरता पर अवलम्बित है, उन्हे 
सम्पदा, सुविधा या ख्यातिं कितनी भी क्यो न मिल जाये, 
कभी आन्तरिक शान्ति न मिलेगी ¦ आत्प-शान्ति का संतोष 
कवल उनके हिस्से मेँ आया है, जिन्होने अपने विचार-क्षे्र 
को उच्च उत्कृष्ट मान्यताओं के अनुरूप सोचने ओर चाहने 
के लिए अभ्यस्त कर्‌ लिया ओरं उन पर इतना प्रगाद्‌ 
निश्चय जमा लिया है कि शरोर उसं धारा-धारणा के 
विपरौत एक कदम भी न उठावे । जिसे अपने विचारे 
ओर कार्यो को उत्कृष्टता का सन्तोष जितनी अधिक मात्रो 
मँ पिल रहा हो, समञ्जना चाहिए कि.वह उतने टौ ऊै 
स्वगंलोक मे निवास कर रहा ई । 

` नर्क भी कोई लोक नहीं है । नरक के जो वर्णेन 
किये जति है, वे शरीरधारो के लिए सम्भव है । मसे के 
बाद-जन्‌ जीव हवा जैसी सक्षम वस्तु रह गया तो ठसे 
कोल्हू मे पेला जान, कोड से मारा जाना किस प्रकार 
सम्भव होगा ? वस्तुतः नरक भोगने के लिए हमें किसी 
लोक विशेष मे जाने या दूसरे द्वारा उत्पीडन सहने कौ 
आवर्यकता नही है । यह प्रयोजन तो ऊपनी दुर्बुद्धि ओर 
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दुष््रवृत्ति हर घडुौ पूरा करतौ रह सकती है ! कुसंस्कारौ 
ओर दुगुंणी मनुष्य अपने ओकछी विचार पद्धति कौ आग मे 
स्वयं ही हर घड़ी जलते रह सकते ह । चिन्ता, भय, क्रोध, 
असंतोष, ईरय, द्वेष, शोपण, प्रतिशोध, उत्पोड्न की प्रवृत्ति 
खन जाने पर अन्तःकरण हर घड़ी इतना विक्ुब्थ ओर 
दुःखी रहता है कि जोवम नीरस ही नहीं भार भी प्रतीव 
हने गता दै । आत्मत्ताडना से पीडित व्यक्ति नृेवाजी कौ 
शरण भे जाकर गम-गलते करने, वैरागी बन दौड्ने या 
आत्महत्या जैसे कुकृत्य करते देखे गये है । यह नरक कौ 
हौ अनुभूतियाँ है । दुष्ट व्यक्ति जिनके ऊपर सब ओर से 
धृणा बरसतौ रै, एक प्रकार से नरक के कौटेहीगिनेजा 
सकते हैँ । दुष्कर्म करते समय आत्मा कौपिती है ओर 
आत्म-धिक्कार की ग्लानि निरन्तर पश्चाताप की आग में 
जलात्ती है । इसे नरक ही कहा जयेगा । कुकर्म तो थोडी 
देर मे पूरा कर लिया जाता है, पर उमे करके शो पठन्‌ 
हुआ तथा भविष्य यें ईश्वर दण्ड कौ जो संभावना यनी, 
उसे स्मरण करके आदमी भीतेर्‌ हयौ भीतर चुरी तरह 
जलता रहता है । वस्तुतः यही नर्क है जो किसी भी 
कुमार्गगामी को खाता, खोखला करता ओर प्रश्चाताप भें 
युलसाति। रहता है । 
शारीरिक दुःख इस संसार पे भी कम नही है । उनके 
्तिए किसी ओर लोक पे जाने की आवश्यकत्ता नह 
पद्ती । कष्टसाध्य रोगियों को व्यथा से निरन्तर चिल्लाते 
हुए कही भी देखा जा सकता है ) जंघे, कोद, अपंग, 
असद्यय तों को क्या कुछ कम कष्ट सहने पड़ते है ? 
प्रियजनो की न असफलता, अपमान, भवहानि, 
अक्रमण, उत्पीडनं जे प्रसंगो पर भी क्याकुछ कम दुःख 
होता है ? शारीरिक ओर मानसिक कष्ट इस संसारमे भी 
कम नही है । कर्मफल के अनुरूप यदि कुछ त्रा मिलते 
होतेवे हँ भी भरे पडे र ) इसलिए नरकं की कल्पना 
कौ अन्य लोक से जोड्ना उचित नहीं । दुष्कर्म करने षर्‌ 
उसके फलस्वरूप मिलने वाले सामाजिक ओर्‌ ईश्वरीय 
दण्ड को मिलाकर पूरा नारकीय अनुभव किसी भौ 
कुपथगामी को यही, इसी लोक मे मिल सक्ता है 1 
मुक्ति का अर्थ होगा बन्धनो ने दूटना । विचार करना है 
कि कौने से चन्धन है जिनसे हम बंधे है ओर शरीर को 
रस्सो से तो किसी ने जकड्‌ नहीं रखा है । निवास भी 
कैदखाने मे नहीं करते । कीं भी स्वेच्छा से आ-जा सकते 
है । यदि संसार को भव-यन्धन कहा जाये तो यह भो उचिते 
न होगा क्योकि यह विर्व भगवान कत्‌ विराट रूप है 1 जां 
कण-कण मे भगवान व्याप्त हो, वहाँ वधन कैसा ? जिस 
भाग पर जन्य लेने के लिए देवता तरसते हों, जहाँ वताय, 
ऋषियों ओर धर्मत्माओं का निरन्तर प्रवाह बहता हो, जहां 
गंगा-यमुना जैसी नदिया, हिमालय जैसे पर्वतं ओर्‌ भ्राकृतिक 
सुषमा का स्वर्गं विखरा पड़ा हो, चदा जन्म लेना ओर 
जीवित रहमा क सौभाग्य हौ है । उसे भव-बन्धनं कैसे 
कहा जाये ? जहो प्रेमी परिजनों के अनुदान निल्तेद बरसते 
हमे कृतक्ञता मे डुबो देते हँ वहं बन्धन कैसा, जिससे 


छुटकारा पामे को मुक्ति कौ कल्पना मे विचरण किया 
जाये 2 जन्म-मरण तो एक-सी परिस्थिति कौ नौरसवा से 
नवीनेता के उल्लास मँ परिणित होने का मनोरंजन मात्र दै । 
उसमे अवांछनोय, अनुचित, अशोभनीय या आनन्दरहित 
क्या है, जिससे छूट भागने कौ चात सोचौ जाये ? , 

गुक्ति वस्तुतः अयने दोप-दुर्गुणो से, स्वार्थ-संकीर्णता 
से, क्रोध-अहंकार से, लोभ-मोह से, पाप-अविवेक से 
प्राप्त कटनी चाहिए । यही वह शरु हँ जो पग-पगपर 
दुःख देते ह । आत्म्लानि ओर आत्म-प्रताडना की आग 
मै जलाने वाले अपने कपाय ओर्‌ कल्मप ही है, जो 
सन्मार्ग पर चलने से रोकने में जंजीरो का काम करते । 
समय, मधन, सुविधा ओौर सामर्थ्यं होते हुए भी हम 
परमार्थ प्रयोजनों के लिए कुछ सोच ओौर कर नर्हा परति, 
यह अंतरंग कौ दुर्यलत्रा हौ सबसे चदा बन्थन है । रसे 
तोड़ कर फेका जा सकता हो ओर उच्च विचारणा के 
अनुरूप आदर्शवादो, परमार्ध-परायण जीवन जिया जा 
सकता हो, तो समञ्ञना चाहिए कि मुक्ति पिल गई । स्वग 
ओर मुक्ति अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कके हम इपर 
जीवन में प्राप्त कर सकते है, इसके लिए मृत्यु का तक 
की प्रतीक्षा कएने कौ क्या आवश्यकता है 1 
प्रश्न , , ` 

(१) स्वर्ण क्या है उसफा वास्तविकः अर्थ, यताम । 
(२) मकि क्या है ? वह कितने प्रकारक होती है 2 (३) चया 
स्वर्ण एवं नर्क कौ मान्यताएं सही हैः (४) सूष््म व स्थूल 
शर मे क्था भेदे है । (५) क्या मुक्ति अत्मनाश का ही दूस नामं 
नह ह 2 (६) चिरस्थाङ़ आनन्द किसे कहते हँ ? वह कैसे 
मिलता है (७) आत्मा का अवतरण धरती पर किंस कारय हज 
है 2 (८) अत्य-शान्ति एवं सतोप किन्हे भिलता दै 2 (९) नेक 
क्वा है, क्या वह इसी लोक मे नही है 2 (१०) भव वधन कौ 
माव्यता कों तक "सहो है ? (१९) जन्म-मरण क्या हे 2 
(१२) सनदे बड़ द्बलिता कौन सी टै ? 


कर्म-फल आज नहीं तो कल 
भोगना ही पड़ेगा 


यदि कर्म का फल तुरनत्‌ नही मिलता तो इससे यह नरह 
समञ् लेना चाहिए कि उसके भते- व सेहमसदा 
के लिए बचे गये 1 कर्भ-फल एके एसा अभिट्‌ तथ्य ज 
आज नहीं तो कल भुगतन हौ पडेगा । कभी-कभी ई 
परिणामों मे देर इसलिये होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि 
की परीक्षा करना चाहता ह कि व्यकि अपने कर्तव्य-धरम 
समज्ञ म॒कने ओर निष्ठापूर्वक पालने करने लायक 
जुद्धि संचित कर सका या नही 1 जो दण्ड भयस्रेडरेविना 
दुष्कर्मा से बचना मनुप्यता का गौरव समक्ता है ओर सदा 
सत्क्ो तक हौ सीमित रहर ई, समृशना चादिए्‌ कि उसने 
सनता की परोक्षा पास कर लौ-- ओर पशुता से देवत्व कौ 
ओर वदने का शुभारम्भ कर दिया । 


दण्डभय से तो विवेक रहित पशु को भी अवांछनीय 
मार्ग पर चलने से एका जा सकता है । मानयीय अन्तःकरण 
कौ विकसिते -चेतना तभी अनुभव कौ जा सकेगी जव वह 
कुमार्णं प चल से रोके ओर सन्मार्ग के सिए प्रणा प्रदान 
करे । साठी के मल पर भेडोको इषया ठस रास्ते षर 
चलाने मे गड्रिया सफल रहता है । सभी जानवर्‌ इसी 
प्रकार दण्ड भय दिखाकर अपुक प्रकार से जोते जाते ह 1 
यदि हद काम को तुरन्त दण्ड प्रिलता ओर ईरवर बतपूर्वक 
अमुक मार्ग पर चलने के लिए विवश करता तो फिर मनुष्य 
भी पशुओं कौ श्रेणी में आता, उसकी स्वतन्त्र आत्म-चेतना 
विकसित हुई या नहीं श्सका पता ही नी चलकर । 
भगवान ने मनुष्य को भते यानुरे कर्म कणे कौ 
स्वतेन््रता इसीलिष प्रदान कौ है कि वह अपने विवेक को 
विकसित करके भले-वुरे का अन्तर करना सीखे ओर 
दुष्परिणामों के शोक-संतापों मे वचने एवं सत्परिणामों का 
आनन्द लेने के लिए स्यतः अपना पथ निर्माण कर सकने मे 
समर्थं हो 1 उननति को अपनाने बाला विवेक ओर कर्तव्य 
परायणता यह दो ही कसौरी मनुप्यता का आत्मिक स्तर 
विकसित होने कौ हैँ । इस आत्मविकास पर ही जीयनोदेश्य 
की पूर्तिं ओौर नर जन्म कौ सफलता अवलम्बित है । ईश्वर 
चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र चेतना का विका करे 
ओर घिकास के क्रम से आगे बदृता हुआ पूर्णता का लक्ष्य 
प्राह करने की सफलता प्राप्त करे । 
यदि ईश्षर को यह प्रतीत होता कि वु यनाया 
गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्खं ही वना तो शायद 
उसने दण्ड के बल पर चलाने कौ व्यवस्था उसके लिए भी 
सोची होती । तब शूठ बोलते ही जीभ मेँ छाले पुने, चोरी 
करते ही हाथ में फोड़ा उठ पडे, बे्ईुमानी करते हौ युखार 
आ जाने, कुदृष्टि डालते ही ओंख दुखने लगने, कुविचार 
आते ही सिर दरद्‌ होने जैसे दण्ड मिलने को तुर्त-फुतं 
व्यवस्था बनी हौती तो किसी के लिए भी दुष्कर्म करना 
सम्भव ही न होता । लोग जब उसमें लाभं की अपेक्षा प्रत्यक्ष 
हानि देखते तो दुष्कर्म करने की हिम्मत न करते । एेसी 
स्थिति मेँ मनुष्यं की स्वतन्त्र चेतना, विवेक बुद्धि ओर 
आन्तरिक महानते। के विकसित होने का अवसर ही नहीं 
` आता ओर आत्मविकास के बिना पू के लक्ष्यकोप्रात् 
करसकनेकौदिशामेप्रगतिहीन 1 अतेएव परमेश्वर 
के लिए यह उचित ही था कि मनुष्य को अपना सबसे बड़ा 
बुद्धिमान ओर सबसे जिम्मेदार वेदा समञ्ञकर उसे कर्म॑ 
करने की स्वतच्व्रता प्रदान्‌ करे ओर यह देखे कि वह 
मनुध्यता का उत्तरदायित्व सम्भाल सकने में समर्थहैया 
नहीं ? परीक्षा के चिना वास्तविकता का पता भी कैसे 
चलंत्ता ओर उसे अपनी इस सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य मेँ कितने 
श्रम कौ सार्थकता हुदं यह कैसे अनुभव होता । ` 
यो समाज मेँ भी कर्मफल मिलने की व्यवस्था है ओर 
सरकार दाग भी उसके लिए साधन्‌ जुटाये गये है । पुलिस, 
जल्‌, कचहरी, कानून, नियस्वरण, निरीक्षण द्वाय देसे ग्रन्थ 
किये गये हँ कि अनाचार करने वासो को रोका ओर 
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दंडित किया जा सके । यद्यपि इसं व्ययस्था में कई खामियँ 
है ओर चतुर अपराधी तो सरकार कौ पकड्‌ यें ही नहीं 
अति । कुछ अति रहै तौ कानूनी वारीकियों की अड मेँ तथा 
सम्बन्धित अफसरो को प्रभावित कर दण्ड से वच निकलने 
का रास्ता खोज लेते ई, तो भी आखिर एक व्यवस्था तो हई 
ही ओर यदि कठोर शासन हो तो अधिकांश अपगधो, 
दुष्कर्म को सहज हौ रोका भी जा सकता है ओर 
अपराधियों को इतना दण्डित किया जा सकता है किथ्ठसे तो 
क्या दूस देखने वालों को भी वैसा साहस नष्टौ । जो ष्ठो 
आखिर एक सरकारी ध्यवस्था तो है ही, जो हयरो-लाखों 
कुमार्गगामियों को तिरस्कृत करने ओर दण्डित करने मे लगीं 
रहती है ओर किसी हद तेक रोकथामं भी करती है । 

समाज में कुकर्मिरयो का तिरस्कार ओर अविश्वास 
होता है, लोग उनका सहयोग-समर्थन नही करते ओर 
सम्पर्क बनाने सै चते है । मनुष्य कौ उनति पास्परिक 
सहयोगं पर निर्भर है । जिसे दूसगों का जितना गहरा प्यार 
ओर सच्वा सहयोग मिला वह उतना ही उनतिशील यन 
सका है । यह लाभ कुमार्गगामियों को नहीं मिल सकता । 
उनसे सभी रते है ओर सोचते है कि सम्पर्क यदाने पर 
वह हमारे हौ ऊप्र धात चला सकता है ! संज्ञट मोल 
-लेने कौ कायरता से डरकर कोड प्रत्यक्ष विरोध कर संधर्ष 
न करे, चुप भले ही चैठा रहे पर अनैतिक व्यक्ति को 
सव्ये मन से प्यार कोई नहीं कर सकता । व्यभिचारी भी 
अपने घर में दूसरे व्यभिचारी का ओर चोर भी अपने घर 
मेँ दूसरे चोर का प्रवेश नहीं होने देता । क्योकि वह उसे 
अविश्वस्ते भानता है । भीतर ही भौतर पृणा करता हि 
ओर चाहता है कि वह सोँप-विच्छ्‌ कौ तरह अलग ही 
मना रहे । दुष्कर्म छिपे नही, कुकर्म ओर दुष््रवत्ति 
आखिर खुलकर ही रहती है । यह एक तथ्य है कि 
अनाचारी केवल घृणा के पात्र हौ हो सकते है, उन्हेने तौ 
सम्मान मिल सकता दै ओर न सहयोग । इसके विना तो 
विकास सम्भव हं ओर न आनन्द कौ गुंजाइश ह । कुकर्मी 
थोडे-से साधन भर इकट्ठे कर सकते रँ ओर उनसे 
यत्किचित शरीर एवं इन्धिय का क्षणिक सुख भोग सकते हैँ 
पर सामाजिक प्राणी होने के नति जिस श्रद्धा, सम्मान, प्यार 
ओर सहयोग कौ उसे भारी भूख ओर आवश्यकता रहती है 
उसे सदा अप्राप्य ही रहेगी । सामाजिक असहयोग ओर 
तिरस्कार एक पसा दण्ड है जो अप्रत्यक्ष होते हए भी मनुष्यः 
को घर भें रहने वाले भूत-पिशाच की तरह उद्विग्न ओर 
संवस्त रखता है । यह स्थिति जेल का दण्ड भोगने वाले कैदी 
से कम कष्टकारक नहीं है । ॥ 

कुमार्गगामी आत्म-प्रताड़ना के दण्ड सै वच नही 
सकता । यदि आत्मा को सर्वथा कुचल-मसल न दिया हो, 
उसमे थोदी-सी चेतना बाकी रहने दी, गई तो कुकर्मके 
लिए आत्मग्लानि ओर धिक्कार की” आवाज भीतर से 
निरन्तर उठती रहेगी । दूसरों से पाप कौ छिपाया भी जा 
सकता है पर आत्मा से वस्तुस्थिति कहं छिषती है, वह 
अनीति अपनाकर बरती गई नीचता के लिए निरन्तर 
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धिव्कारती रहेगी ओौर पश्चाताप कौ आम्‌ में बुरी तरह 
जलती रहेगी । पापी मनुष्य एक क्षण फे लिए भौ शन्ति 
अतुभव नहीं कर्‌ स्रकता । भीतर की प्रताड्ना, बाहरी दण्डो 
से ॐधिक हानिकारक होती दै । उसके कारण व्यि निरन्तर 
दुर्बल, उदधि, एकाक, नीरस ओर विक्षि अनता चला 
जाता है । व्यक्तित्व कौ हेय, पतित ओर अस्त-व्यस्त वनने मेँ 
अत्म्लानि दही सवसते वडा अवरोध सिद्ध होती है 1 
फिर ईश्वरीय विधान भी निःस्वत्व नरी हुमा है । आज 
महीं तो कल उसकी व्यवस्था के अनुसार कर्मफल पसिलकर 
ही रहेगा 1 देर षो सकती है अन्पेर नही । सरकार ओर 
समाज से पापको छिपा तेने पर भी आलो ओर प्मात्मा से 
उरे छिपाया नहीं जा सकता । इस जनम या जगते जन्मर्मे 
हर युरे-भले कर्म का प्रतिफलं निरिचत्त रूप से भोगना 
पडत है, आज का लिया कर्ज कलं चुकोना पडेगा, इसमे 
यह नही सोचा ज सकता कि कर्ज के नाम पर लिपाट 
चैषा मुपत मै मिल गया । पाप का दण्ड भज नहीं भुगतना 
पडेगा तो किसी को यहे नहीं समड् वैठना चाहिए कि उससे 
संदाके लिरदटूरी हय गई ¡ ईश्वरीय कठोर व्यवस्था उचित 
न्याय ओर्‌ उचित कर्मफल के आधारपरदही वनी हुदै 
सो तुए्त न सही बुखदैर माद्‌ अपने कर्मो का फल भोगने के 
लिए हर किसी को तैयार रहना चहिषए } - 
मनुष्या कौ कसौरी सन्मार्मगामिता है । विवेक कौ 

प्श्छ कुमार्ग से बचे मे है । मानवीय गरिमा का तकाजा 
है कि हम म्याय, ओचित्य ओर कर्तव्य को अपनाये । नतो 

अशुभ सोच ओर न अनुचित कदम उठये ! इसी ये 
बुद्धिमत्ता ओर दूरदर्शिता सनिहित है 1 


प्रश्ने- 

(१) सजगता कम पराष्णा कैसे करो जती ह 2 (२) कर्मफल 
कै प्ररिणाम मे विलम्ब क्यो हता है ? (३) भातेवीय अन्तःकरण 
कौ विकथित चेतना का अनुभव कपे किया जाता है ? (४) मनुष्य 
कग आत्मिक स्तर्‌ विकसित होन का कनि-सौ दो कसय 
ह 2 (५) द्ष्कमं काने से हामि मपाः द लाभ कु भी न्ह 
तिद्ध करं । (९) कात मे रेखे कौन-सी कमी हैकिमही 
अपराधी पकड मे नह भते ? (७) उन्वतशील वनने का 
रहस्य क्या है ? (८) अर्वैतिक च्यक्ति को लोग प्यार स्यो 
नही कतै 2 {९) सामाकिक तिरस्कार एवं असहयोग भा 
प्रभावशातौ ह सिद्ध कौयिये 1 (१०) पापी मनुष्य एक कषण के 
लिए भी शन्ति को अनुभव क्यों नहो करता हं ? (९१ मानवीय 

गरिमा कात्काजाक्याहं? 


दुष्कर्मो के दण्ड से प्रायश्चित्त 
ही ष्ुहा सकेगा 

जात-यूष्षक या अनजाने मे कुयुद्धि-वरा यु प्य कई 

के अनुचित कार्यं करतः रहता है 1 ये दुरे, कर्म 

मी आत्मिक प्रगति, च्यष्ठित्व के विकास तथा भौतिक 


सफलताओं न धारी अवरोध छलिद्ध होते है 1 आत्मा पर 
-कल्मपो छा जितना उववरण चद्ता जीता है ! 


उतना ही अन्तःकरण भारी ओर कलुचित हेता चला जाता 
है । इस रुग्ण स्थिति मे कोई या आत्म-संतोव अनुभव 
करेगा ओर किसे उत्कृष्टता कौ ओर वदने के लिए साहस 
हयेगा । आन्तरिक दुर्बलता सवसे चदु दुर्बलता है, चह 
मनुप्य को एसा अपंग ओर निःस्वत्व मनाकर छोद्ती रै 
कि कोई मह्वपु्णं काम कर सकना उसके लिए संभव ही 
नी रहा 1 

शारीरिक ओर भागेसिक अस्वस्थता फे उनेक काण 
दै } बीमारी होने कौ अनेक वजह हो सकी है ओर 
मानसिक उद्विग्नता के भी अनेक आधार हो सकते हभर 
सब से बड़ा कारण है बह अत्म-प्रताड्ना, जौ अतिक एवं 
अवांछनीय कायं करने के कारण निरन्तर अन्तग ये उठती 
रहती द ) जिसने अनैतिक एवं असामाजिके कार्य किये 
है-जीवन की शुद्ध चादर पर तरह-तरह के दाग-धव्ये 
लगाये है, उसके लिए चैन से वैठ सकना कठिन है ! 
आत्पधिक्कार कुछ कह सुनकर ही चुप नहो हो जाती तरन्‌ 
अनेक रस्त से पकर दवी हु आम को तरह निकलती 
दै 1 खाया हु पार शरीर से फूट-फूट कर निकलता दै, 
वह किसी को भी पचता नी । इसी प्रकार पाप कर्म भौ 
आत्मधिवकार या आत्मन्लानि के स्प मे भीतर ही भीतर 
कचोरते ही र, इसफे अतिरिक्त वे अनेक कटक 
प्रता्नाओं के रूप मे फूटकर वाटर भी अति । 

शासीरिक रोगों के वरे मे नवीनतम शोध यहरहैकि 
कष्ट साध्य, असाध्य ओर किसी भी चिकित्सा से काबूमेन 
अनि वाले शारीरिक रोग अनाचार अपनाने के कारण 
उत्यनन होते ह ! आहार-विहार के व्यतिक्रम पसे जो 
चीमारियां उत्यमन होती ह वै साधारण उपचार से 
स्वल्पकाल मे ही अच्छी हो जाती ह किन्तु मस्तिष्क के 
गहन अन्तराल में छिपी हुईं आत्मधिक्कार की प्रताना 
नाड्यो, कोषो, स्वस्थ जीवन कणो यें इतनी गहसई तक 
प्रवेश कर जी है कि दवाओं का उन त्रके प्रभाव नर्ही 
पहुदता ओर वह उद्वेग देसे शीर कटौ केल्यमे 
विखरता रहता टै । शारो मे कष्टसाध्य रोग संचित पर्प 
के परिणाम ठी मने दै, यह तथ्य आज का शरीर शास्र 
ओर मनोविज्ञान अक्षरशः सिद्ध कर रहे दै । $ 

„ दुष्कमोँ के ओर कुविचारोके जी कुसंस्कार मन प्रर 

जमति ई वे एक प्रकार से विचैसी प्तौ के रूपमे चैतन 
मस्तिष्कं ओर अचेतन चित्त पर जमते रहते हँ ।ये मन की 
चंचलता, उद्धिग्नता, अस्थिरता, आवेग, विक्षोभ के सूप मेँ 
फूटते ई ओर च्यक को अरट्‌-पागल जैना चना देते वह 
किसी काम को एकाग्रचित्त होकर कर नही पावा ओर हर 
घडी उधेड-जुन मे लया रहत ई } फलस्वरूप पग-प्‌ प्र 
असफलता मिलतो ओर छोकर लगत्री है 1 असंतुलित 
व्यवहार से सम्बन्धित व्यक्ति रुष्ट ओर असन्तुष्ट होकर 
असहयोयी एवं विरोधी बन जति है 1 स्वजनों से कलह 
करने का अभ्यस्त व्यक्ति परेत-यिगाच की तरह हर धद 
यिक्ुज्य यना रहता है } मस्तिष्कं न कुछ ठीक तरह सौ 
पातादहै, न कोड सही रास्ता मिलता है । भटकता 14 


भ्रमता हुआ मन जीवम को रेसी कंटीलो क्षादियो में 
उतश्चा दैत्ता है, जह केवल शोक-संताप हौ दृष्टिगोचर 
होता है । शरीर से रुग्ण ओर मन से विक्ष्य व्यक्ति 
जीवित रहते नरक भोगता है + भीतर ही भीतर उसे इतने 
धाव रहते ई कि जिनके कारण सिर्फ कराते ओर 
तद्फते हए ही उसे देखा जा सकता है । उन पाप कर्मो से 
निवृत्ति ५२ मिले ? जिससे चित्त हलका हो ओर उन 
अन्तरव्वधाओं से पीछा दटटे जो यमदूतों कौ तरह व्यक्ति को 
दुःखी ओौर असफल बना के लिए पीठे लगी हुई हो । 
हस प्रशन का भारतीय संस्कृति मे सनातन उत्तर एक हौ 
ष्ट है -प्रापस्चित \ अपने यहां हए पाप के प्रायश्च ह । 
उन करके टौ अवांछनीय आयरणो की मलिनता धोई जा 
सकती है 1 स्ते मे गड्डा खोदा हो तो उसका प्रायरिचित 
यही है कि एसे पाटने के लिए ठतना ही प्रयल किया 
जाये जितना कि खोदने के लिए कियागयाथा!किमरीको 
हानि पहुंचादं हो तो उसका प्रायर्चित यही है कि उस 
हानि की भरपाई कर दी जाये । अपने दोप को स्वीकार 
करना उसके लिए दुःख मानना, तचित होना ओर अगे 
के लिए, इस तरह कौ भूलों कौ पुनरावृत्ति न करना यह 
मनोभूमि तो प्रायरिचित कर्ता कौ होनी हौ चाहिए अन्यथा 
फिर उसका कु प्रयोजन ही नहीं रह जाता 1 एक ओर्‌ 
प्रायरिचत की चात सोघी जाये ओर दूसरी ओर उसी 
दुष्कर्म को दुहराते रहा जाय ततो यह विडम्बना एक प्रकार 
की मखीौल हौ मानी जायेगी 1 
श्वर ते क्षमा मोँगना उचित है । इससे आत्मरशोधन को 
बल मिलता ६ । तीर्थयात्रा, देवदर्शन, स्रत उपवास करने से 
चित्त हलका होता रै ओर उस भूल को अगि न दुहएने को 
प्रेरणा मिलती है पर इतने से ह पूर्वं कृत्यो का फल भोगने 
या खाई पाटने जैसी तो कोई बात यनती नही । ऋण से 
उतऋण वही हो सकता ई जौ लिए हए धन को वापिस कर 
दे । समाज को हमने दुष्कर्मा से जितनी क्षति पहंचाईं है 
उसकी पूर्ति तभी होगी जब हम उतने हौ वजन्‌ के सत्कर्म 
करके समाज को लाभ पहुंचे । इस प्रकार हानि ओौर लाभ 
का वैलेन्स जव बराबर .हो जायेगा तभी यह कहा जायेगा 
कि पाप का प्रायश्चित हौ गया ओर आत्मण्लानि एवं 
आत्मप्रताड्ना से छुटकारा पने की स्थिति यन गई । 
यह ठीक दै कि जिस व्यक्छि के साथ अनाचार बरता 
अव उसे घटना को चिना हुई नही बनाया जा सकता 1 
सम्भव है व्यक्ति अन्यत्र चला गया हो । एेसी दशा में उसो 
महत व्यक्ति कौ उसी रूप मेँ क्षति पूर्तिं करना सम्भव 
महीं । किन्तु दूसरा मार्ग खुला है । हर व्यक्ति समाज का 
अंग ह । व्यक्ति को पहंचाई गई क्षति वस्तुतः प्रकारान्तर से 
समाज की हो क्षति है । इसे दूसरी प्रकार से समाज सेवा 
के लिए श्रम, समय एवं धन आदि देकर पूरा कर सकते 
दँ 1 चोरी, बेमानी, रिश्वत, कमतोल, मिलावट, 
धोखेबाजी आदि से जो धन कमाया हो उसे लोकमेगल के 
लिए विद्चादान, पिछछङाषन दूर करन, असहायो -की 
सहायता आदि के आयोजनों मेँ खर्च करके प्रायर्चित की 
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विधि पूरी कौ जा सकती है । पिताके मरने पर्‌ उसकी 
अत्प-शान्ति के लिए श्रा केः नाम पर किये गये पुण्य 
परमार्थ दूसरे को ही लाभ देते ईं । स्वर्गीय पिता जी तो उसे 
तेने नही अति 1 फिर भी श्राद्ध का प्रयोजन पूरा हो जाता दै 
क्योकि स्वर्गीय आत्मा भी समाज की एक अंग थी ओर 
उसी समाज के कल्याण के लिए जो किया गया उस श्राद्धसे 
पिता कौ सेवा-सहायता करने जैसा हौ पुण्य मिल गया । 
यही नीति-नियम्‌ प्रायश्चितं विधान पर लागू होता है । 

यदि हमने वेर्मानी से धन कमाया हो तो सारा अथवा 
जितना अधिक संभव हो तोक-मंगल के लिए लौटादे। 
-यदि व्यभिचार करके किसी का शील डिगाया हो तो समाज 
मे शील-संवर्धन ओर सदाचार संस्थापन के लिए समयया 
दूसरे प्रकार का अनुदान दैकर उस सामाजिक क्षति कौ 
पूर्ति करे । उत्यीडन का प्रायशिचित पीदितों की भुख-सुविधा 
बदाने मे होना चाहिए । पूर्षजों तथा दूसरों से जो सेवा- 
सहायता एवं स्नेह का लाभ उठाया है उससे उऋण 'होने 
के लिए पिषठषटी मनोभूमि तथा परिस्थितियों के लोगो को 
ऊँचा उठाने भें योगदान दिया जाना चाहिए । जीन मेँ 
सेवा-सहायता का समावेश पुण्य-परमार्थं संचित करने की 
दृष्टि से तो आवश्यक है ओर पिछले पापों का प्रायरिचत 
करके आत्म-प्रताड्ना के फलस्वरूप मिल रहे कष्टौ कौ 

कौदृष्टिसेभी। 

सस्ते मूल्य के कर्मकांड करके पापोंके फ़ल से 
छुटकारा पा सकना सर्वथा असम्भव है । स्वाध्याय, 
सत्संग, कथा, कीर्तन, तीर्थ, त्रत आदि से चित्त मे शुद्धता 
की वृद्धि होना ओर भिष्य मे पाप वृ्तियों पर अंकुश 
लगाने कौ बात समञ्च मे आती है } धर्म कृत्यो -से पाप नाश 
के जो माहात्म्य शास्त्रों मे बताये गये है उनका तात्पर्यं 
इतना हौ है कि मनोभूमि का शोधन होने से भविष्यमे बन 
सकने वाले पापो कौ सम्भावना का नाश हो जाये । पिते 
पापतो प्रायरिचत किये हुए पापों कौ तुलना में वैसैही 
भारौ पुण्य कर्मो के हारा सम्भव दै । ईश्वरीय कठोर न्याय 
व्यवस्था में एेसा टी विधान है कि पाप परिणामों की आग 
मे जल मरने से जिन्हे बचना हो वे समाज कौ उत्कृष्टता 
बदाने की सेवा-साधना में संलग्न हो ओर लदे हए भार से 
सर प्राप्त कर शान्ति एवं पवित्रता की स्थिति उपलब्ध 
करलं । ॥ - 


प्रश्न- 


(१ कौन-सौ वस्तु मवुष्य को महत्वपूर्णं काम नही करते 
देती 2८२) परप ओर आन्तरिक दुर्बलताएं किस तरह पतित कती 
ह 2 (२) कष्टसाध्य रोगो का कारण क्या है 2 (४) दुष्कर्म मौर 
कृविचार किस प्रकार प्रप्रव डालते हैः? (५) पराप से तुका 
कैसे मिल सकता है ? (६) अत्मा को बल किस प्रकार मिलता 
टै ? (७) प्रयितं के नाम प्र फली विकृतियां बताओ ? 
(८) अत्-शोधन का शद्ध स्वरूप क्वा है 2 (१) क्या ससौ 
कमिगेड प्रादशिचित कौ आवश्यकता पूय कते हं ? (१०) आत्म 
विकास कर ईश्वरीय व्यवस्था की जानकार देँ ? ध 
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हम कामनायस्त न हो- 
प्रगतिशील बनें 


प्रगति की आकांक्षा ओर लालपाओं को पूतिका 
सामान्य स्वरूप एक-मा दौता है, पर बारोकौ से देने 
पर इनमे जमीन-आसमान का अन्तर भिलेमा । प्रगति उसे 
आवश्यकता को नाम है जो व्यद्धित्व को उभारती, प्रतिभा 
कौ निखारती वथा योग्यताओं को यद्धाती है । इसका अर्थ 
है उन क्षमताओं का विकास जो शती, मन, करवृत्व एवं 
स्वभाव कौ स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुविकसित वना सके । 
यह वास्तविक प्रगति है } इसी के आधार पर मनुष्य जो 
भी सोसारिक सम्पदा चह प्राप्त कर सकता है । धन 
उपार्जन कन की क्षमता, हाथमे लिष हुए कापमे 
सफलता, कुशाग्र सृक्ष-यृहञ, आकर्क व्यक्तित्व, ेदोन्नति, 
सम्यन्धित लोगों का स्नेह~-खहयोगए आदि न्‌ जाते कितनी 
सिद्धियों इसी विशेषता के आधार पर मिलती हैँ 1 निप 
हुआ व्यक्तित्व टी साहसिक कदम उठा सकने कौ हिम्मत 
ओर चमत्कारी 'उपलब्धिपौ प्राप्त कर्‌ सकने मे समर्थं होता 
है । अपनी इसी प्रसुप्त विशेषता कौ जाग्रतत एवं प्रखर यना 
सकन प्रगति का मूत तथ्य है । जिसके हा यह पारस 
लग गया उसे दीन, दुरव॑ल जीवन नरह जीना पड़ता वरन्‌ 
शक से एक वदी-चद़ी सफलताओं ओर सम्पदाओं के 
प्रा करने का अवसर निरन्तर मिलता रहता है 1 
बाहर सै जो सम्पदां या सफलतां दीखती दै वे स्थिर 
च लाभदायक तभ हो सकती ई जव उनके पे सुविकसित्‌ 
व्यक्ित्व की श्रम-साधना सनििर्हित हो । यदि योही 
उत्तगधिकार मै भाग्यवश, अनायास या अनैतिक तरीके से 
कोई सफलता या सम्पदा मिल गड्‌ तो वह देर तक टिकेगी 
नही, उतने संभालना ओर रोकना किन हो जायेगा 1 किसी 
प्रकार वह.बनी भी रही तो इतनी सम्भावनां ओर उलञ्ने 
उत्यन्न करेगी जिससे यही सोचना पडेगा कि इससे तो निर्धन 
या असफल रहना अच्छा था } व्यक्तित्व का निखार ही 
वस्तुत अमेक तरह कौ भौतिक ओर आत्पिक सम्पदा 
इत्यन्न करमर भें समर्थं रहता दै ! ओर उसी के आधार पर 
उनका सदुपयोग बन पडता दै ! उसी स्थिति मे उसे वैभव 
क्रा कुछ उपयो ओर लाभ भी है अन्यथा अनुपयु 
व्यक्तित्व अनायास प्रात सम्पदा से अपना जौर दूते का 
अहित करते ओर शोक, सन्ताप कैलति दीने । प्रगति शब्द 
का ठीक अथं ओर स्वरूप समञ्चना हो तो यही कहा 
जायेमा कि परिष्कृत शरीर आर मन्‌ कै आधार थर 
सुविकसित्‌ व्यक्तित्व का निर्माण कर सकने मे सफलता प्र 
कर सेना हौ सच्यी प्रमति है ! 
आकांक्षा एक नशेबाजी जैसी मानसिक स्थिति हौ 
समज्ञी जानौ चाहिए । बे असीम होती है 1 परिस्थिति, 
योग्यता ओर साधे का ध्यान प रखकर अक्छुर लोम 
आकाफ पाताल श्राह करने कतो अनिरयत्रिर कामना सन मे 
* वैठे रहते ई ओर उन्दं जल्द जिम-तिस मराग से पूर 


कएने के लिए य्यकुल रहते है ! यह ललक दूरी तषो 
र्हीं एकी, च्यकि कौ युरौ तर उद्धिगन रखती है 1 
कामना कौ पूर्ति के लिए योजनावद्ध तैयारी कवी पडती ह 
ओर निरन्तर श्रम-साधना धैर्यं ओर संुलित मन्‌ मे त्व 
तक चलानी पडती है जये तरक कि ठस उपलब्धि के लिप्‌ 
उपयुक्त साधन ओद अवसर ने परिल जये 1 उनम देरष्टो 
सकती रै ओर अनेक विध्न आ सकते है 1 काममा ग्रस्त 
इस सम्यन्थ मे अति अधीर होता है ओर छलोग मारकर 
जो चाहता है दमे तुर्त-ुर्ते प्राप्त करने का उतावता- 
यायला चना रहता ई । पेम व्यक्ति असफल तो रहते टी, 
उतायली मेँ ेसै कार्य आौर भी करवै ई, जिन्हे अ्वाछनीय 
ओर मूर्खतापूर्ण कहना पडे ओर जिनका परिणाम अनततः 
विभीपिका जसी विपत्ति फे रूप गें सामने अये । इसी 
स्थिति से तालमेल न चिठा कर चलने माली ललक कौ 
आकांक्षा या कामना कहते ह । यह प्रमत्िीलता का नहीं 
सिरोरापन का चिन्ह दै । 

प्रातिशीलता ओर कामनाप्रस्त्‌ का आरम्िक उत्साह 
एक जैसा लगता ह, पर वस्तुतः दोनो की दौ दिशां ओर 
परिणाम भी एक दूसरे से विपरीत हौहोतेर्ै वे 
भौतिक लिप्यारं जो क्षमता मदने का इन्तजार न करके 
तुर्त-फुतं मनोकामना पूर्णं करने के लिए लालायित 
रहती है, आध्यात्मिक भाषा में एेषणाएं कष्ठ जाती ह 1 
फेषणाओं मे प्रधान तीन ईै-(१) वित्तेयणा (२) पुत्रैषणा 
(३) लोकेषणा । उम्देँ सरल भाया मेँ अमीरी, विषय 
वासना ओर वाहवाहौ कहा जा सकता है ! उचित ओर 
न्यायातुकूल मागं से उचित मातरा मे इनकी आवश्यकता भी 
दै पर जय इनकी ललक एक नरेबाज कौ उन्मत्ता जैसी 
स्थिति वैदा कर देती है ओर जिस-तिस मां से उनकी 
असीम उपलच्थि के सिए मनुष्य व्यकुल-पागल हो सकता 
है ! सीधे रास्ते सै हर काम उचित समय, उचित श्रम ओर 
उचित पात्रत्व द्राय ही सीभिते भत्रे पूरा होता है पर 
अधीरता मे इन साधनों को यदामे एवं अपनाने की स्थिति 
मरही रहती । उतावलौ मे, अवास्तविक कल्पना लोक म॑ 
मनुष्य विचरण करने लगता है । मच्यो जैसौ उपष्टासस्पिद 
योजनाएं बनाता रै ओर बुरी तरह ठमा जाता ह तथा 
ठोकरं खाता है । अनुचिते, अनैतिक मा अपनाने मे 
से क्लिक नही होती । देषरणाओं के यीछे बाबला महुष्य 
पाता कम ओर खोता ज्यादा है, सलिए तत्वदर्शि नै 
उन्हें खतरनाक ओर अर्वांछनौय कहा है 1 

तुर्त-पफुर्तं अमीर बनने कौ लिप्सा मेँ लोग जुभा, चौरी, 
यैईमानी, विश्वासयात, शोपण ओर छत आदि सेबुसेषु 
अपराध करते देखे जति हँ । काम-वासना की भट्री म 
जिनका मन उवल रहा ह वे यर्हिने, भानजी, बेरी, पोती 
किसी कौ नह देखते । स्वास्थ्य, यश, ईमान गवा ई आौर 
हर जगह भेद्ये की तरद खूनी नजर से निहारते ह । इनसे 
मिलता क्या ईै-केवल गवाना ठौ गवाना है पर वासना का 
गुलाम यह सव देखता कहं है 2 पहाड्‌ भर चाहता है, पर 
तिल ष धौ पा हीं सकता, केवल जलन, सशात्वि ओर 


खीज ही पल्ते पडती है । इसी प्रकार सस्ती वाहवाही के 
लोभी विविधं प्रकार के ठग रते, नेतागिरी के लिए मते, 
अपना चेहए लोपों को दिखाने के तिए अकुलति देखे जा 
सकते है । सजधज, शुंगा, चैरान, ठाठवाट यनाकर लोग 
दू पर अपने वङ्प्पन्‌ या आकर्ण का रौव जमति हँ । 
इस प्रवंचना मे समय ओर पैमे की पूरौ यर्बादी होती है । 
यडुी-गड़ी दाते, विवाह-शादी कौ धूमधाम आदि मे इसी 
सस्ती चाहवाही के भूखे लोग धन कौ होली फकते देखे जा 
सकते ह । लोग हमे धर्मात्मा समन्ने इसके लिए कितने हौ 
लोग तीर्थयात्रा करते, चन्दे को चने, क्युओं को आदा 
खिलाते देखे जा सकते हैँ ! दान करने कौ इच्छा ख्याति 
कास्वार्थ लेकर होती है 1 नाम का पत्थर जड्वाने, पत्थर 
लगवाने के लोभ में कई व्यक्ति निरर्थक कामों मे पैसा खर्च 
करते देखे जति ह 1 जबकि कितने हौ अति उपयोगी कामो 
कौ ओर इसलिए लोग आंख उठाकर भी नहीं देखते क्योकि 
उनमें उनकी दानशीलता का डिदोर पिरे वाला नहीं 
होता । फिल्म मेँ अपनी तस्वीर चिंचवाने ओर आवाज 
सुनवामे के लिए सम्धरान्त परिवारों के सुरक्षित लड़के- 
लड़कियां अपने शील ओर भविष्य कोवर्वाद करते ये 
आये दिन दिखाई देती ह । यह सब लोकेषणा पिशाचिनी का 
माया जाल ही समक्षमा चाहिए, जिससे प्रतिभाओं को 
आदरशबाद को ओर वदने से रोककर निगर्थक की मृगतृष्णा 
भे लुभाया ओर उन्दँ छिछोती बालवुद्धि में उल्ला कर 
यर्वाद कर लिया 1 , 
धन, वासना ओर वाहयाही कौ तीव्र आकांक्षा व्ठेना 
ओर इसकी वेचैनी से व्याकुल रहना, ठेसा लगता है कि 
भानो यह प्रगतिशीलता ओर पुरुषार्थ -परायणता का चिन्ह 
है पर वस्तुतः बात एेसी है नहीं । यह नशेवाजी जैसा एक 
उन्माद भर है, जो ललक को तुर्त-पुर्त पूरा कले के लिए 
घसीटता चला जाता है । भौतिक महत्वाकांक्षाओं की 
अनियंत्रितं आकांक्षा, लालसा, कामना जितनी ही तोब्र 
होगी उतना ही अधीर, अविवेकी, अशान्त, अनैतिक एवं 
उन्मत्त सरीषा व्याकुल होता चला जायेगा । इस मनःस्थिति 
भे .उसने कुछ प्राप्त कर भी लिया हो तो वह इतना महंगा 
पडता है, जितना अभावग्रस्ते रहना भी नही अखरता । 
हमें प्रगतिशील होना चाहिए, कामनाग्रस्त नही । 
प्रतिभा कै बढ़ाने को धैर्यं ओर्‌ ४ कं संतुलित 
मस्तिष्क से कौ गई साधना हमारे व्यक्तित्व को निखारती दै 
ओर उसी आन्तरिक उत्कर्पं के आधार पर वह समर्थता 
प्राह होती है जिसके आधार पर किसी भी उपयु दिशार्मे 
भरपूर ओर चिरस्थायी उन्नति कर सकना सुलभ हो जाये 1 
हमे गांड बध कर रखना चाहिए कि सद्गुणो कौ सम्पत्ति 
वह आधार है 1 जिसके द्वारा सांसारिक सफलताएं कभी 
५भी, कितनी ही बडी मात्रा में मिल सकती -है । आमन्द्‌ 
वासना मे नदीं हंसती-दंसाती मनोवृत्ति मे हई जो पग-पग 
पर उल्लास के अवसर उत्पनन कर सकती है । वाहवाही 
के ओके प्रदर्शनो से नौ महामानवों के पद चिन्हों पर 
चल सकने का साहस एकत्रित कणे से वह सच्ची ओर 
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चिरस्थायी श्रद्धा मिलती है जिसका अल्प अनुकरण, 
अनुगमन करने वलि भी यशस्वी बन सके 1 


भाग्यवाद हमें नपुसंक ओर 
निर्जीव बनाता , 


एक ही ओधि हर मर्जं पर हर व्यक्ति के लिए काम 
नहीं आ सकती । इसी प्रकार परिस्थितियों के अनुरूप 
अनेक सिद्धान्तो का प्रयोग किया जाता है । विद्यार्थियों ओर 
वानप्रस्थो के लिए ब्रह्यचर्य धर्म है किन्तु चिषाहितो के 
सन्तानोत्पादन के लिए काम-सेवन भी धमं बम जाता है । 
साधुओं का सम्मान एवं दुष्टो का प्रताड्न परस्पर विरोधी 
सिद्धान्तं विपरीत परिस्थितियों में प्रयुक्त होते ई । भाग्यवाद 
का सिद्धान्त भी एक एेसा ही प्रयोग है जो केवल तव काम 
मे लाया जाता है, जय मनुष्य के पुष्पार्थं करने पर भी 
अभीष्ट सफलता न मिले । असफलता में निराशा ओौर 
खीज उत्पन होती दै ओरं अपनी भूत तथा दूसये के 
असहयोग के अनेक प्रसंग ध्यान में अति है । एसी दशामें 
असफलता की हानि के साथ लोग भावो सतरक॑ता के लिए 
शिक्षा तो नहीं लेते, उल्टे अपने या दूसरों के ऊपर इल्लाते, 
उद्विग्न होते देखे जाते है, इन परिस्थितियों मे भाग्य्वाद की 
चर्चां करके चित्त को हल्का किया जा सकता है । उस 
समय के लिए यह उपयुक्त ओषधि है । 
, .पर यह दवा यदि कुसमय मेँ काममें लाई जाये तो 
पुरुषार्थं के उत्साह को ठण्डा कर सकती दहै ओर व्यक्ति 
को अकर्मण्य बना सकती है । अपने देश में सा ही कुछ 
बहुत दिनों से ोत्ता चला आ रहां है ओर हम अपने 
कर्तव्यो के प्रति निर्जीव, नपुंसक, अन्यमनस्क ओौर 
निराशाग्रस्त होते चते जा रहे है । *"जो भाग्य मेँ लिखा है, 
सो होगा-होतव्यता टलेगी नही-जितन। मिलना है, उतना 
हौ मिलेगा- कर्म-रेखा मिटती थोडे ही है-जब अच्छे दिन 
आयेगे, तभी सफलता मितेगौ "*-जैसी मान्यताएं यदि 
व समनं जड़जमालेतो किसी भौ मनुष्य को 
ओर निरशावादौ बना देगी । वह यही सोचता 
रहेगा कि जब अच्छा समय आयेगा तव वह सब कुछ अपने 
आप्‌ ठीक हो जायेगा यदि अपने भाग्य में नही है, तो मेहनत 
करने पर भी क्यो मिलेगा ? एसे भाग्यवादी चव्य न अपने 
पुरुषार्थं पर विश्वास करते हैँ ओर न उत्साह से किसी 
काम भें लगते है, फलस्वरूप उन्हे व र्णं सफलता 
भी नहीं भिलती 1 आशा कौ ज्योति जलती हौ नहो तो 
प्रगति पथ पर्‌ प्रकाश कैसे उत्यन होगा 2 
यह विचारधारा भारतीय दर्शन के सर्वथा विपरीत है । 
अपने यहां सदा पुरुषार्थ, कर्म, प्रयल ओौर संघर्ष को 
मानव-जीवन्‌ कौ अनिवार्य आवश्यकता के रूप में 
प्रतिपादित किया जाता है । अपनः सारा अध्यात्म इतिहास 
ओर दर्शन इसी प्रतिपादन से भरा पड़ा है । फिर यह 


` भरग्यवादं विकृत विचारधारा कहा से चल पदी ? इसकी 


खोज कएने पर स्य्ट हो जाता है कि सामन्तवादी शोषकों 
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ने अपनी अत्याचाते से प्रोत जनता को किसी प्रकार सहन कणे पड र्दे । हमतो किमित भाव्रर। असली 
भ्य गिं हतो हम 


शान्त-सतु्ट कणे के लिए यह अनेोवैरानिक नशे कौ मोली कारण ते तुम्धायः ‡ गयि कटती रहं ता ८ 
विनिर्मित कौ 1 उनके इशे पर साधु-पण्डित श्री इसी तरह वधिको को किस मुख से कह सक्ते कि तुम्हार कृत्य 
क क्िस्ये-कहान .गरदुकर पीडितौ के -तेष-प्रतितेष को अनुचिते है ? भाष्य अर भगवान की इच्छा ही जव 
शान्त व शमनम्‌ कले मैलगेरटे1 एकमात्र कारण है, तय उस कुरकृत्य को रोकने की, विरे 
नृशंस विदेशी शासन के द्रा -उत्पीदित जनता बहुत कएने कौ वात्‌ -सोचना टौ येकार दै 1 हर्‌ पाप ओर्‌ 
शर अविर ग्रस्त थी + अपि दि , मन्दि ने याला अपने पक्ष म यही देकर अपे 
को गिएया जाना, लड्क्ियों तेजाना, निर्वप सिख कर सकता है, फिर उस येच कौ षयो 


सयानी ५ सिद्ध कः 

लात्‌ धर्म -परिवर्दन करना जसी घटना किसका खनन को रेके ? संसार्‌ के दीन-दुःखी, पीडति, अपग जन 

खौला देगी? दौ प्रतिरोध के लिए तैयार न होमा ? पर भगवान कौ इच्छा से ही इस स्थिति मे पदर, विधिका 

आश्चयं इस मात का है कि मुटूढी भर त्याच के चिधान्‌ शग हं तो उनकी सेवा, सहायता कला व्यर्थ 
विस्तृत दोनों होगे 


है 1 इससे ते नाएन रद 

जनता ्रतिरेध कौ दृष्टि से कु भी नकर सकी ओैरये दुष्ट क्कि हमरे विधान्‌ मे कयो हस्तक्षेप किया ? देसी दशामे 

उत्पीदन लम्बी अवधि तक यथावत्‌. चलते रहे 1 इष -दीन-दुःखियों छी सेवा, सहायता करना भी एक अपएध 
नपुंसकता के पीठे हमारी भाग्यवादी दर्शनिक भरता काही नन जाता है 1 


प्रमुख हाथ रहा, निमे क्षोभ, रेष प्रतिरोध एषं संधर्थ किसी समाज का दर्शन-दृष्टिकोण भरष्ट हो जविती 
शयं प्रकृति को चना कर्के पैक दिया । उसमे सर्वागीण शरत आती दै । भाग्ययाद हमारी 
कत्ते हमे कहा गया-निनको जिस दार्शनिक है, जिसे हमारी कर्तव्यनिष्ठा 
प्रकार, जिस दिन, पसक हाथो मरना है, वह उसी तरह तर कुचल-मसल कर्‌ कैक दिया अर्हम्‌ किसी 
रेभे । उस विधान कोई उनका ६.५८ परिस्थिति मै 
प्रारब्ध पषा | करारण उन्हे मरना पडा १ पडे बिलय -रहेहै।ब्देवे 1 र्भी जर्मनी 
मारे बाले तौ भे, उन पर्‌ क्या ओर्‌ पुनः अपनी पू स्थिति मै पर पटच गये, प 
लाभ ? लङकि कौ चरो से उदा कर तले गये तो कहा इतने वर्षं यौत जनि पर भौ हमारी राजनीतिक स्वाधीनता 
गया, जिस्‌ लडकी का अन जरह बदा दै, जिसके साथ हमे प्रगति पथ पर उ्रसरन कर सकी । इसका एक बहुः 
-संयोग लिखा-बदा ९, = = :ख-सुख इसे यड, कारण हमसे पराधीनता ६ । 
भरोगना है वर्ह तो यह वय-विधान्‌ के सेष्टम अभी भी गुलाम अप्रज, मुसलमान भले ही चले 
प्रतिकूल रोष कएने ते क्या बनेगा विदेशी, गये दपर हमरे -सस्तिष्क को भाग्य, देवता, ग्रद-नक्ष, 
तेर्माचकारी, लूट सोर ओर नृशंस उत्पीडनं रदे विधि-विधान, दश्बर-इच्छा, समय का केर अदि म 
ओर हमे कहा गया-भपवान क्रीश्च्छाके निना पता भी मान्यताओं की जंजीर उसी तरह सै जकडे हए टै 1 
सही हिता, ककिर यह अप्रिय लगने वाली अटनं भी भराग्यवाद्‌ के सिद्धान्त का यदि कुछ है 


उन्ती कौ इच्छसे ही रही दं 1 उनका पुण्यफलं रहय केवल इतना कि जन्‌ मनुष्य असफल या हता हो (1 
दोगा ओर हमार पाप उदय हो रहा होगा \ सीसे तोधोडीदेर क लिए अशन्ति को हल्का कणे के लि 
समान त्‌ यह विधान चल रहा रै, इसे सहन कर लेना उसका वैसा ही प्रयोग कर्‌ लिया जाये जैसा कि तेज युर 


भ ठ रहन उचत दै, धना दिः उस दद रं "यो" की गोली क धोदी ए 
इन धारणाओं ने हमे नक यना दिया जीर ए सजा गहत समस जाती है 1 इसके अतिग जदि करतवय रमे 
चप तक हम टी भर विशी शासको के चैते तले बेतरह {कया जनि लगा तौ उसे कवल अनर्थ हौ 
कुवले जति रहे । ई हौ नही हम ८ होमा 1 लोग अपना र पुराथ लो वरद 
उल्लास, उत्साह ए पर सो गया { जव प्रहदशा यागा वीर उत्साह, सरस्‌ आर यं सव कु कुर 
सयक हस्त दी अनुकूल न ह तय परयत एषयेगा । न अनीति के विर संघर्य कर 
काट ही क्यौ जाये ? जब समय जदतेगा लब रहेगा ओर न सेवा धार कै लि किसी, क मन 
आग्य-लक्मी का.उदय हनि से चर यैदे सम्मान बरस उत्कण्ठा जगेगी } इस के रहते टम्‌ युग-युगानतं 
दस ५ कणे का स र (4 भे श जर नित मने 
कया रहा ? रेस दश मे कोर कु -सुधारात्मक वङ्ा ह रहेगे 1 इसलिए 

ध य परिवर्तन क लिप के भ्रष्ट सिद्धान्त मरि, जिसे शोयको ने हम 
कोई क्िसलिए साहस इकट्ठा सेपकी के लिए गदा ओर कैलाया है । 

शौपक दु्ट-दुचाै द्वार उत्पीदिति कल काकर्म हौ आज भपय वन का 
कोसी चणा करे रदे कि पुमा दै) भाग्य कुछ 


है । श्सलिए हमें भाग्य फी ओर न देखकः कर्मनिधा को 
ही प्रधानता देनी चाहिए । 


प्रश्न- 9 

(१) भाग्यवाद आओँर पुरुवा मे यिस प्रकार अन्तर है, उसी 
ताह किसी भौर दो धिन उदाहरणे को षतावे ? (२) परार्थं के 
असफल होने पर क्या हामि हं तथा तमे भाग्ववाद से क्या ताभ 
ह ? (३) भाग्यवाद किस पकार व्यि को अकमण्यं यना देता 
हं 2 (2) भाग्ययाद का प्रवारक कोने शा तथा उसका कारण 
क्या था 2८५) विदेशी शासफ भारतीये जनता प किस प्रजा 
आसन किया कठते % ? (६) भाग्यवाद सै हमे विदेशी शासको के 
एन्य से क्या हरिये उनी पड ? (७) यह आप कैसे कह सक्ते 
हैक भाग्यवाद नेहे नपूमक यता दिया है ? (८) विदेशी ससरकों 
केजपरेकेमादं सतते यर्पीत जते पर भी ठम उन्नति र्यो नहो 
कर सके ? (९) भाग्यवादे उपयोगी भी ह, कव कैरते ? (१०) कर्म 
भग्य कम बनता है । 


.बोद्धिक परावलम्बन.का जुआ 
उतार फक ` 


ग्रह-नक्ष्र आसमान में रहते है } पे पंचभौतिक अणु- 
पर्माणुओं से बने पिण्ड मात्रै । जैसा कि चन्द्रमा पर 
पदार्पण करके तथा मंगल, शुक्र आदि की वैज्ञानिक 
जानकारी प्रा करके परता सगा लिया गया है 1 उनमें न 
देवता रहते है न प्राणी । यदि रहते भी हौ ओर कुछ प्रभाव 
भी डालते हौं तो वह समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग पर 
ही हो सकता दै । यहं किसी प्रकार सम्भव नहीं किये 
निर्जीव पिण्ड अलग-अलग व्यछ्छित्वो पर अलग-अलग 
प्रकार के प्रभाव डाले } भातरीय॒ ज्योतिष शास्र गोल विद्या 
का महत्त्वपूर्णं अंग है । उसमें नक्षत्रौ की गतिविधियों का 
बहुत बड़ा कान समाविष्ट है '1 पह विद्या उति महत्त्वपूर्ण हे 
पर पिछले दो हजार. वर्पो से तो उस विज्ञान मँ फलित 
ज्योतिष की 'एक मई शाखा रचकर भ्रम ओर अज्ञान कैलने 
का एक घृणित साधन यना लिया गया है । गणित ज्योतिष 
ऋषियों कौ देन्‌ है उसमे वैज्ञानिक तथ्यो का समावेश है पर 
फलित ज्योतिष तो यों हौ अटकल-पचयु है, लोगों को 
अशुभ ग्रह दशा के भय से डराना ओर डरे हुए लोगों से ग्रह 
देवता की पूजा-पत्री के नाम पर कुछ ठ लेना यही इस नई 
^ गदृन्त का एकमात्र आधार है । पठिते दिनों व्यवसायी लोगों 
` नै भोली जनता कौ धं श्रद्धा का अनुचित शोषण करने के 
लिए यह जाल-जंजाते रचकर्‌ खदा कर दिया है ओर 
“ असंख्य व्यक्ति उन मान्यताओं के शिकार होकर अकारण 
` दु्ची रहते ओर अपना भारी अहिते करते रहते ई ।. : . 
` विवाह-शादियों मे जन्मपत्रे मिलान की प्रथा से 
, असंख्य सुयोग्य जोदे मिलने से वंचित र्ट जते है, । 
, तड्को-लड्के सुयोग्य है, सम्बन्धी भी रजार्मद है पर 
पण्डितजी ने पना देखकर बता दिया कि विधि वर्ग नही 
मिलता । बस सारा आधार नष्ट हो गया ! मन्‌ नह भर रहा 
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है, विवाह जोद्ना कुछ जम नहीं रहा है, पण्डितजी ने 
वता दिया विधि वर्ग बहुत अच्छा मिलता है-वस स्वीकृति 
पिल गई । परिणामों कौ शोध कौ जाये तो पता लगेगा कि 
विधि वर्ग की संगति मिलाकर .जो. विवाह किये गये थे 
उनमें से कितने सफल रहे 1 परिणाम उलटा हौ मिलेगा, 
वयोकि विधि-वर्गं की सनक मेँ जो लोग अन्य वरतिकी 
उपयोगिता, अनुपयोगिता की परवाह नर्ही करते, उन्हँ 
स्पष्टतः धरे मे रहना चाहिए ओर रहते भी रै } 
लडकी मंगली है । लङ्का मंगली है । चस इतने भर 
से उनके विवाह -शादी असम्भव नही, तो कठिन अवश्य 
यो जते रँ ! सुयोग्य साथी पाने के अधिकारी थे, दस मूढ 
मान्यता के शिकार टो गये कि उनकी कुण्डली मे मंगल 
बैठा । उन्हे सुयोग्य साधी के चुमाव में वंचित रहना 
पडा 1 कोः मंगली जोड़ा चैठे तम काम चले 1 द्‌ व 
भें निश अभिभावक जहा भी मंगली की तुक है, 
वहीं विवाह की बला कार देते है, ये वच्ये आजन्म रेते 
यिलखते रहत ह । 
देखना यह है कि क्या इस बात मे कुछ स्या भी हो 
सकती है किं करोड़ों मील दूर रहने बाले ग्रह नक्षत्र पृथ्यी 
निवासी किसी स्यि विशेष को प्रभावित हौ नहीं करे 
# ५) विवाह -शादौ जैसी आवश्यकताओं मे 
हस्तक्षेप कर । विवेक कहता है-यह सर्वथा असम्भव है । 
एक तो ग्रह-नक्षप्रो में कोई जीवन ठौ संदिग्ध है । विज्ञान 
उदं निर्जीव पिंडमत्र सिद्ध कर रहा है । यदि ये सजीव भी 
¦ हों, तती हर व्यि के प्रतिं उनकी बार-बार बदलने वाली 
रीति-नीति का कोई कारण या आधार समङ्ञ मँ नहीं 
आता । हिन्द्‌-समाज का एक बहुत छोटा वर्गं फलित- 
ण्योततिप पर विश्वासं करता है । इस देश के निवासियो मेँ 
"से भी अधिकांश की मान्यता अलग तरह की है । अन्य 
देशों कौ तो बात ही क्या कनी । हँ इस तरह की कोई 
'मान्यती नही 1 तब क्या उन्हे प्रह नक्षत्रौ का कोपभाजन हौ 
चनना पडता होगा ? 
पिछले दो जार वषँ .से टम बौद्धिक गुलामी के 
* बेतरह शिकार हुए है । स्वतन्त्र चिन्तन ओर विवेकशीलता 
को हम छोड़ बैठे । फलस्वरूप इस जीवन के हर क्षत्र मेँ 
परावलम्बी होते चले गये । एक हजार वर्षो की राजनैतिक 
; पराधीनता इस बौद्धिक गुलामी की ही प्रतिक्रिया थी । जौ 
मानसिकं दष्ट से परावलम्यी हो जाता है, उसे व्यावहारिक 
जीवन मेँ भी किसी का गुलाम बनकर ही जीना पदता 


" ह :1 विदेशि्यौ ओर विधर्भरयो के वैरो -तले हम एक हजार 
` वर्धं तक इसीलिए दवे पदे रहे कि स्वतन्त्र चिन्तन ओर 


विवेकपूर्वक दिशा निर्धारण की पवत्ति खो वैठे । जो कुछ 
' होना है, जोः कछ होगा देवताओं की, भाग्य की, नक्षत्रौ 
कौ कृपा से गा । हमारी स्वतन्त्र चेतना तो निरर्थक ई । 
` इस प्रकार कौ मान्यता हमारी सबसे बद्ध दुर्बलता है । इस 
दुर्बलता का फूड उदाहरण फलित ज्योतिष के रूप मेँ 
देखा आ सकता है { जन्मपत्ो मे ही हेमारा सव कभु = 
भविष्य लिखा है । यह मान्यता हमारे पुरुषार्थ कौ क 
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सिद्धकम्तीदहै ।जोष्ठोनारै सरो जन्म कुण्डलीमेद्ी 
लिखा है । हमें इसी के अंगुलि निर्देशो पर घूमना ई । यहे 
मान्यता स्वतन्त्रं चिन्तन ओर पुर्वारथयूर्णं कर्तव्य के सरि 
दरार यन्द कर देती रै 1 मनुष्य यौद्धिक दृष्टि से पराधीन 
ओर भाग्ययादी बनकर किसी अक्तात के संफोच ओौर 
सहयोग, असहयोग से व॑ध हुई पतंग कौ तरह अपने को 
मानने लगता र । जौबन्‌ के प्रगति पथ पर्‌ यह स्थिति 
सबसे वडौ याधा ओर विपत्ति दै । इसने हमारे चिधेक 
ओौर कर्तव्य कौ जितनी क्षति पहुंचा, उतनी शायद ही 
किसी ओ भ्रान्ति ने पचा हो 1 हमारा भविष्य निर्धारित 
ओर पिश्वस्त ई, इस भूद्‌ मान्यता पर जो विश्वास करेगा 
वह न तो पदक्रम टो सकता है ओर न अपनी प्रतिभाको 
सजग करने के लिए आवश्यक उत्साह हौ उत्पन कर 
सकता है । फलित ज्योतिष एक प्रकार से हमे भाग्यवादी, 
परावलम्मी ओर नपुंसक चनाकर रख देती है 1 यह हमे 
आध्यात्मिक जीवने कौ एक महती विपत्ति ही कहौ जा 
सकती है 1 जिन्होने इस जंयाल का सृजन किया उन्होनि 
भानव-समाज का कित्तना अहित कर डाला, वे बेचारे 
शायद ही यह अनुमान लगा सके हो । 
जन्म-पत्री बनवाने ओर किसी करो दिखने का अर्थ 
अपने ऊपर यैठे-ठाले एक चिन्ता, भय एवं अशान्ति का 
आबरण तान लेना । नौ ग्रह मे से कभी कोई प्रतिकूल न 
हो षठेसाष्ठो ही नही सकता । ज्योतिषी इस मात को 
यताकर दरा देगा ओरं प्रयत करेगा कि व पाठ 
के, ग्रह~शान्ति के नाम पर कु रटने को 1 डरा 
हुआ व्यक्ति देता भी है ओर ज्योतिषी करी गहरी छनती 
रहती है पर अपने ऊपर जो आशंका ओर श्राति सवार्‌ 
हो गई वह हर घटौ खून सुखाती रहेगो ओर मनरनिक 
शान्ति को नष्ट करती रहेगी । ग्रहो कौ शान्तं या अरशान्त 
कर्‌ सकना ज्योतिषी के हाथ में होता तो वह गर्मी के 
दिनों भें भूर्य को जरूर शान्त कर्‌ देतां ताकि पृथ्वी यर 
सुहावना मौसम यना रहे ) चद ओकर्यण को जरूर शान्त 
केर देता ताकि समुद्र में ज्वार-भाटे न उठते ओर जहाज 
एवं नावो का आवागमन निरापद हो जाता । जो इतना भर 
नहीं कर पाते उनसे कैसे आशा करे कि ग्रहो कौ गति- 
विधियो उनकी मुट्ठी मे र 1 
शक्न, मुहूतं हमारी गतिविधियों को पग-पग चर 
सकते है । अभो कोड्‌ काम आवश्यक करना है, मुहूर्त 
नहीं निकला तो उसे ्चेकना ही पडेगा \ सोमनाथ मन्दिर 
पर महमूद गजनवो ने आक्रमण किया तौ उसृका प्रतिकार 
करगे का मुहूतं ही नहीं निकला फलस्वरूप चिना लडे ही 
उस विशाल सम्पत्ति पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो 
गया । एसो दु्भग्यपूरणं घटनाएं आये दिन घटित होती रहती 
ह ओर हर्‌ क्षण मूल्ययान है इस तथ्य कौ भूलकर्‌ हम 
किसी. अच्छे मुहूर्तं कौ राह जोहते रहते हैँ । बिल्ली का 
शास्ता कार जाना, कुत्ते का कान फड्फड़ा देना, पनघट 
क्म ओर जता खली घडा, "किसी जुकाम पीडित की 
छींक हमरे उत्साह कौ नष्ट करने के लिए पयति है 1 


अपशकुन हो भया सो दिल धदुक्रमे लगा । हिम्मत साधी 
रहं गई । एेसी दशा मे यदि घयराये टुप्‌ व्यक्ति को 
अपफलता का मुंह देना पे तो आरयर्य हौ व्याह 7 

कोई नई यस्तु, पशु या व्यक्ति घर मे आया तो देखते है 
कि यह शुभ दहै या अशुभ । संयोगयश कोड हानिकर प्रसंग 
आ गया तो दोप बेचारे ठ्न नयागन्तुक काट 1 नई 
र्‌ मे आई उसी दिन संयोगयरा भैस मर गई । सारा दोष 
नई ४. यह अभागिन है । सी प्रकार किस अयो 
कां संयोग शुभसिद्धह्येने कायन जये, तो फिरतोषौ 
बारह है । लाखो विधयाप॑, अपराधिनी की तरह इसीलिए 
मुंह छिषाये फिरती है कि उसका पति मर गया ओर मृत्यु 
का काए्ण उनका अशुभ भाग्य ठहराया गया 1 

अशुभ भविष्यवोणियों के आधार पर्‌ लोग (न 
उर्ण्वल भविष्य की आथा छोड यैठते है । हयो की ॥ 
कौ, चेहरे पर किसो अंग कौ, बनावट देखकर निन 
भाग्यहीने चोपित कर दिया है, उम बेचारे कौ भनोभूमि एक 
प्रकार से कुचल दी गई । उन्दे प्रति पथ पर अग्रसर होने का 
उत्साह अब कां से पिल सकेगा ? भरांतियोँ के जंजाल्‌ से 
हम निकले ओर इस वौटिक परावलम्यन कौ येदियां तड्‌ 
केके यही हमारे लिएउचित एवं उपयक टै 1 
प्रश्न~- 

(१ ण्योतिष कितने प्रकार कां होता ह । उसमे कौन- सा 
ष्ठ ह ? (२) फलित ज्योतिष का हातिरयो पर प्रकाश तिर? 
(३, विबाह के पूर्व कुण्डली पिलाने से लाभ है याहात्रि? 
(४) ग्रह देशा से डया कर जनता कौ गुमगाह करना कहा क 
उचित ह ? (५) दो हजार षप को गुलायो को भयर दुषरिणम 
क्या हभ ? (६) सिद कौमिए *"भाग्यवाद निर्थंक हं 1“ 
(७) उनति या प्रयति का आधार स्वत चैतन हं वा भाग्य ? 
(८) स्वतन्व विन्ते एवं पुरुपाथं पूर्ण कर्तव्य ही सुख के सरे दढ 
खोलता है ? सिद्ध कोजिए (९) सिदध कौजिए किं शकन, यह्व, 
कुण्डला, राथिफल, मतुप्य को भयभीत व कमजोर बनते हं ८ 
(१०) असफलता का मूल कारण क्याहै ? 


ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्ति- 
योग की महान साधना 


आत्मा ओर्‌ परमात्मा को जोड़ देने वाली प्रक्रिया का 
नाम योग है ) योगाभ्यास, योगसाधना करके प्रार्थी 
का लक्ष प्रात करने को प्रयल करते दँ । योगाभ्यास 1 
मार्ग ई, एक भौतिक दूसरा आत्मिक । भौतिक वे है जिनमे 


` शरीर की क्रियाय करणो पड़ती है, आत्मिक वे जिनमे मन्‌ 


ओर चेतना को परिष्कृत किया जाता है । रारीर भौतिक 
पदाथ से अना है ओर उसे भोतिक शक्तियां भरी पड़ी 
ह । अन्तःकरण चेतना तत्व से चना है । इसलिए वह सक्षम 
ऊद दिष्य-शक्तियो का निवास है । शरीर द्वारा किये गये 
योगाभ्यास से भौतिक उत्कर्षं का लाभ मिलता ओर्‌ 
मानसिक साधनाओं द्वारा ओर आत्मवल बदने ओर 


आत्मतत्यो के विकोस का मार्ग स है 1 शरीरक्षत्रकौ 
उयेक्षा आत्मिक क्षेत्र की समर्थता ओर सम्भावना एवं 
सामर्थ्यं अधिक है, इसलिर तत्वसानी सर्वसाधारण के तिए 
मामसिक साधनाओं का निर्देश विशेष रूप से देते रहे है 
ओर विरिष्ट व्यक्छियों की शरीरगत अभ्यासो कौ बात 
कहते रहते टै । 
शरीरगत अभ्यास म आसन, प्राणायाम, नेति, धोति 
वस्ति, बज्ोलौ कपालभाति, मुद्रा, वंध, व्रत, यात्रा, स्नान, 
कौर्तन जैसे साधन्‌. बताये जाते है । यह सय कार्य शरौर 
को कसे पडते रै । इसलिए उनके परिणाम ४ प्रायः 
भौतिक स्तरके होते है । मानसिक साधनाओं में ध्यान 
धारण-~ध्यान प्रत्याहार, समाधि जैसे प्रसंग अति है] 
शरोरगत योग ८४ प्रकार के विख्यात है 1 क्रिया भी एेसी 
केएनी पडतो हँ जो कष्टसाध्य होती ह ओर भूल श 
उल्टी हानिकारक हो सकती है 1 मानसिक साधनाओं में 
रेसी कविनाई नहीं है । इसलिए वे सर्वसाधारण के लिए 
सुलभ रै । उन्दे विना किसी कौ सहायता से भी किया 
जा सकता है । मानसिक योग साधनाओं मे तीन प्रमुख 
है-(१) श्ञामयोग, (२) कर्मयोग, (३) भक्छियोग । इन्हे 
बाल-वृद्ध, मर~नारी, रोगी -नीरोग, शिक्षित-उरिक्षित कोड्‌ 
भी किसी स्थिति भें रहकर विना किसी कठिनाई के कर 
सकता है । मौर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का योग 
लक्षय प्रात कर सकता है । 
कषान योग का प्रयोजन है जीवन ॐ स्वरूप, प्रयोजन 
लक्ष्य ओर सदुपयोग कौ रूपरेखा ठौक तरह हदयंगम 
करना ओर अन्तःकरण मेँ इतना उत्साह एवं साहस उत्पन 
करना कि आत्मकल्याण के उदेश्य से अपनी विचारणा 
ओर कार्य-पद्धति के निर्माण मै जुर जाये 1 इसके लिप्‌ 
हमको बार-बार आत्म-चिन्तन करना चाहिए ओर अपनी 
वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए । यह भी 
विचारना चाहिए किं बोलने, सोचने, पद्ने कौ, उपार्जन्‌, 
गृहस्थ, शिक्षा, चिकित्सा, वाहन, मनोरंजन आदि कौ जो 
सविधिं किसी भी प्राणी कौ नहीं मिली, केवल मनुष्य को 
ही भगवान ने वयँ दीं ? यदि अकारण दी होती तो वह 
पक्षपाती कहलाता ओर समस्त जीव-जन्तु परमात्मा से 
शिकायत करते कि अकेले मनुष्य को ही वे लाभ क्यों 
दिये ? इस प्रश्मे का उत्तर एक ही है कि परमात्माने 
मनुष्य को अपने प्रतिनिधि एवं सहयोगी के रूप मे इसलिए 
सृजा कि चह उसके संसार को अधिक मुन्दर, सुव्यवस्थित, 
सुगन्धित, समुन्नत बनाने में उसका हाथ बटाये । यदि 
अतिरिक्त सुविधा मनुष्य को प्रप्त ई तो वे उसी महान 
उदेश्य को पूरा कर सकेने के साधन मात्र ई 1 इनको तृष्णा 
वासना की पूतं में नही वन्‌ निर्वाह मत्र के लिए 
आवश्यक न्यूनतम्‌ उपभोग. करके अपने भौतिक ओर 
आत्मिक साधन को, विरारब्रह्म के लिए, विश्व मानव के 
लिए नियोजित करना चाहिए । यह सच्चाई जितनी स्पष्ट 
, होने लगे ओर अन्तःकरण इस प्रयोजन मे रस लेने लगे 
तभी समज्ञना चाहिए कि अत्मबोध हुआ, अज्ञान का 


युग निर्माण योजना -दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.२४ 


आवरण हटा, माया के बन्धन कटे ओर मन के प्रभाव का 
आलोक अंतःकरण में फैला । जान का उदेश्य इसी 
विचारणा को इस स्तर तक जानना है कि इसकी पूर्ति के 
लिए अन्तःकरण चेचैन टो उठे 1 

ज्ञान योग का प्रकाश जव अन्तःकरण में जाता है तम 
व्यक्ति को यह भान होता है कि उसे पेर ओर्‌ प्रजननं की 
तृच्णा-वासना जैसे पशु प्रयोजनों के लिए मानव-जीवन जैसी 
बहुमूल्य विभूति को नष्ट नकर डालना चाहिए वरन्‌ अपनी 
आन्तरिक एवं बाहरी गतिविधियों का निर्धारण इस प्रकार 
करना चाहिए जिससे श्वर कौ इच्छा को पूर्णं करने ओर 
उपलब्धियों को अभीष्ट उदेश्य मेँ लगाने का बन पड़े । 
इस विचारणा को चिन्तन ओर मनन द्वारा-स्वाध्याय ओर 
सत्संग दारा प्रबल ओर सक्रिय बनाना ही ज्ञानयोग है । 

ज्ञानयोग का व्यावहारिक रूप अगला कदम कर्मयोग 
है । कर्तव्य की दृष्टि से- आदर्शे ओर उदेश्य के लिए, प्रत्येक 
कार्य करने के लिए अपने को मुस्तैदी के साथजुटादेना 
कर्मयोग कौ साधना है । लोभ ओौर मोह के लिए, तृष्णा, 
वासना ओर अहंकार की पूर्ति के लिए्‌ अपने क्रिया-कलाप 
नहो, वरन्‌ उनके पीछे यही भावना काम करे कि हम अपने 
मानवीय कर्त्व्यो मे किसी भी कारण राई-रत्तौ अन्तर न 


पटने देणे । दूसरे लोग हमारे प्रति अनुचिते व्यवहार करे तो 


उसके समाधानं के अन्य उपाय किये जयि, पर यह न सोचा 
जाये कि हम भी उसी स्तर पर उतर आवे ओर अवांछनीय 
एवं अनुचित कार्य करने लगे । अपने समस्त कार्य 
आदर्शवादिता ओौर उत्कृष्टता से ही भरर रोने चाहिए । इस 
सम्बन्ध में अपनी आत्मा इतनी सुदृद्‌ टौ कि समस्त संसार 
के दुर्व्यवहार मिलकर भी उसे विचलित न कर सके 1 
अधिकार मे कमी पड़ती हो तो पडे पर कर्तव्य पालन 
मेँ अन्तर न अने पाये । जीवन सादगी भरा जिये, जिससे 
उच्च विचारो को कार्यान्वित करना सम्भव हो जायै । जो 
जितना महंगा, जितना आडम्बरी ओर जितना महत्वाकांक्षी 
जीवन जियेमा उसको अबरश्यकताषं उतनी हौ बरदगौ ओर्‌ 
उनके दावानल में ही उसकी शुभकामनाएं समाप्त हो 
जायेगी । जीवनेोदेश्य की पूर्ति के लिए न समय वचैगा न 
श्रम, न मन्‌, न धन । इसलिए उत्कृष्ट जीवन जीने घाल को 
सादगो ही वरण करनी चाहिए. । अपने सधन 
महत्वाकाक्षाओं की सम्पनताओं कौ ललक भें नहीं वरन्‌ 
गुण्‌, कर्म, स्वभावे को परिष्कृत करने वाली सत्प्वृत्तिमों मँ 
नियोजित किये जाने चाहिए । नर से नारायण, पुरुष से 
पुरुषोत्तम, आत्मा से परमात्मा, पशु से देवता, क्षुद्र से महान 
होने कौ महत्त्वाकाक्षाँं ही श्रेयस्कर ह । दूरदशीं दौलत 
जमा व ८५ वासना की आगमे 
जलम एन वरन्‌ वे देसे अनुकरणीय पद 
पिणक अ प मुय म महानता 
र हो सके 1 एेसा आदर्श बनाना 
हो क्मवोग कौ साधनं ह" ! त वसी चन वाना 
भक्ति का अर्थं है-प्मार, भक्ियोग का अर्थं है-प्यार 
का विकासं । ईश्वर से प्रेम कएने का-परमात्मा से भक्ति 


६.२५ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्यरूप च कार्यक्रम 


कएने का उद्देश्य है । इस विगर ब्रह्म-यविरव मानय सै प्रेम 
करना । यह समस्त संसार हौ ईश्वर का विरार रूप है । 
सब मे समाई हुई आत्मा का सम्मितित रूप ही परमात्मा 
है । समष्टि-समाज एवं विर्व चेतना के रूप मेँ हम ईयर 
का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते ई । अजुन यैर यशोदा कौ 
दिव्य चक्षु देकर भगवान ने अपना वास्तयिक विरार रूप 
इसी प्रकार दियाया है । हमरे दिव्य चक्षु युलेगे तो समस्त 
संसार्‌ ईश्वर का रूप दिखाई देगा ओर उनके साच 
आत्मीयता, क भावना, सेवा, उदारता का प्यार भरा 
व्यवहार करने को जी मचतेगा । “* वसुधैव कुटुम्यकम्‌”* 
की भावना जगेगी । जिस प्रकार अपने परियार के प्राणियों 
को समुनत बनाने कौ यात याद रहती है । उसरी प्रकार 
समस्त विर को सुखी-समुन्नत वनने के लिए अपने आप 
को जुरादेने, खपादेने कौ आकांक्षा प्रवल होगी ! तव 
लोक-मंगल के लिए बहुत से कष्ट, श्रम, प्रयत ओर त्याग 
कर गुजसना जीयन की पहली आवश्यकता प्रतीत होगी 
ओौर ईस उदेश्य के लिए निरन्तर करिवद्ध रहना दैनिक 
जीवन का एक अविच्छिन अंग बन जाएगा । हौ भकि 
योग का वास्तविक स्वरूप है । 
ज्ञान-योग, कर्म-योग ओौर भक्ति-योग की जीवन 
साधना वस्तुतः अति उस्वकोटि का सर्वसुलभ योगाभ्यासं 
दै । इस त्रिविधि योग फी विचारणा ओर कार्य पद्धति यदि 
हमरे व्यावहारिक जीवनक्रम में घुल-मिल जाये तो 
निस्सन्देह आत्मा को परमात्मा से मिला देने का-अपूर्णतां 
को पूर्णता मे परिवर्तित कर देने का जीवन लक्ष्य सहज हौ 
पूर्ण हो सकता है । 
प्रश्न- 
(१) योगर कौ परिभाषा यत्ताओ ? (२) शारत्कि योगर कितने 
ह, उतते क्या लाभ मिलता है 7 (३) मानसिक योग कितने प्रकार 
कै होते हैः ? (४) योग॒ का प्रयोजन ओर सदुपयोग क्वाहं? 
(५ जान योग किस प्रकार यन्तं खोलता ह 2 (€, कर्मयोग की 
व्याख्या करो ? (७) सादगी श्रेष्ठता का निर्माण कैसे करती दहे ? 
(८) भक्ति- योग का क्या अर्थ ह ? (९) वसुधैव कुटुम्बकम्‌ कौ 
भावना कैसे जाती है 2 (१०,) आत्मा-परमात्मा मे किस प्रकार 
मिलती है? 


आध्यात्मिक जीवन के पोच 
कदम 


अध्यात्मवादी उज्ज्वल ओर्‌ उत्कृष्ट जीवन कौ 
मतिविधिया-सामान्य नर पशुओं की तरह पेट ओौर प्रजनन, 
वासना-तृष्णा पर आधारित नहीं होती . वरन्‌ उच्च 
आदर्शवादिता टी उनकी आकांक्षाओं ओर प्रेरणाओं कौ 
जननी होती है । अध्यात्मवादी वह है जो आत्मा ओर 
शरीर को एक नही दो मानता है । दो नहीं एक को 
अधिपति ओर दूरे कौ उपकरण समञ्ञता है 1 यह अन्तर 
जिसकी दृष्टि मँ स्पष्ट हो गया वह काया कौ सुख-सुविधा, 


इन्द्रियो कौ लिप आर्‌ शूटी याहार, शानरोखोौ कौ 
महत्य न देकर इस बात को महत्यदेताट कि 
आत्मकल्याण ओर आत्मविकास जैसे महान प्रयोजन के 
लिए लायो यो वाद्‌ भूले हए एस अमूल्य मानव्‌ जीवन का 
श्रेष्ठतम सदुपयोग कैसे करे ? इसी धुरी के इर्द्‌-मिर्दं ठसकी 
आकांक्षा, अभिताषा, विचारणा घूमती ह अौर इसी प्रयोजन 
फे लिए इसको क्रिया पद्धति अर रीति-मीति का निर्ध 
होता है । इस लक्ष्य की पूर्तिं के लिए यदि रारण 
सुविधाओं, भौतिक सप्यदाओं मृ कुछ कमौ आतर है ते उदे 
रतो भर भी रंज नहँ होता, क्योकि यह जानता है कि शरैर 
एक उपकरण माद्र है । इसकी सुविधाएं धरती ह 
आत्मा कै उत्कर्षं का द्वार 'णुलता है । इससे नि कम गौर 
लाभ अधिक है 1 स मान्यता से प्रेरित जौयन को 
अध्यात्मवादी अधवा देव-जीयन्‌ कह सकते ह । क | 

इके विपरीत भौतिकयादी पशु-जौयन यह है निमे 
सारी आकांक्षा, शारीरिक सुविधा ओर पार्थिव 
उपलबम्भियो के लिए लालायित अओौर नियोजित रहती ह । 
हमारे पास पैसा अधिकाधिक हो, ेश-आराम के साधन 
यदे, इन्धिय भोगो की पूरी ट हो, शौक, मौज, मनोरंजन 
के साधनों की कमी न रे, लोग अपना रौव मनं ओर 
वाहयाही कौ कषद लगा दे । यस, इतनी भर लालसा 
जिनकी है वे इस स्तर का ताना-बाना नुने हँ । सगं 
समय, सारा श्रम, सारी क्षमता ओर सारौ योग्यता इसी 
गोरवधन्थे मेँ समाप हो जाती है । आत्मकल्याण कौ बात 
तब याद आये जय आत्मा नाम का कोई अलग तत्व या तथ्य 
उनके सामने टो । शरीर हौ उनके लिए आत्मा है वही 
परमात्मा है, वही सर्वस्व है । शरीर ओर आत्मा के स्वार्थ 
भिन-~भिन है ओर आमतौर से एक दूस से टकरते ह ज 
इस रहस्य को नहीं समङ्ता उसे यह सोचने की फुरसतं 
कहाँ है कि आत्मा कौ आवश्यकताओं का हनन करके 
शरोर कौ सुविधाएं वदानि मेँ युद्धिमानी नहीं है । चन्द रोज 
की जिन्दगी मेँ काया को क्षणिक सुख देने के प्रलोभन मे 
जो जीवन लक्ष्य ओर आत्मकल्याण का उदश्य खो वैठेगा 
उसे दुनियादारी कौ दृष्टि से त्तो चुद्धिमान न कहा जाएणा प 
जन्म-जन्मान्तरो का भविष्य इतने भर के लिए .अन्धकारमय 
बनालेने की दृष्टि से तो उसे महामूर्ख के अत्तिरिक्त कुछ 
कहा, समज्ञा नही जा सकेगा । 

अध्यात्मवादी जीवन मनुष्य के गौरव कौ दृष्टि मे, 
उज्ज्वल भविष्य कौ दृष्ट से, सामाजिक सुव्यवस्था कौ दृष्टि 
से ओर सर्वोपरि आत्मशान्ति एवं आन्तरिक संतोष की, 


" से नितान्त आवश्यक ओर अति महत्त्वपूर्ण है 1 एेसा ४५ 


जीने के लिए प्रेरणा हो ओर अभिलाषा जागे, उसे 
अर्थो मे सौभाग्यशाली ओर दूरदशी कहना चाहिये । एेसा 
दिव्य जीवन जीने के लिए क्रिसौ कौ कपडे रेगने-घद 
छोडने या भीख मोगमे या वेश बदलने की जरूएत नही है। 
न सरे दिन जप, तप, व्रत, स्नान, देव -दर्शन, कथा- ५ 
भे संलग्न रहने की जरूरत है } घोडे समय आत 
ओौर ईश्वरीय ग्रकाश की प्राति कै लिए उपासना कना 


उचित्र है । पर्‌ इसका प्रभावतो य पर ओंका 
जायेगा कि अध्यात्मयाद के सिद्धान्तो ओर आदर्शो को 
किस सीमा तक हमारी विचारणा, आस्था ओर कार्व- 
पद्धति मे कितना स्थान मिला ? शीर ओौर मन को सुख 
देने वाली तृष्णाओं से मन को मोड़कर उन्हे आत्मकल्याण 
के प्रयोजनों मे किख सीमा तक लगाया जा सका, इस मार्ग 
पर चलाने चाले को आरम्भिक कदम ८१) सादा जीयन 
(२) उच्च विचार कौ संगति मिलाति हुए चलना पडता 
है 1 विलास ओर आडम्बर कौ पूर्ति के लिएजोदेरो 
समय ओर देर परसा लगाता रहता है उसे बचा कर ही 
आदर्शवादी प्रयोजनों के लिए अपनी क्षमता का एक अंश 
लगाया जा सकना सम्भव हो सकता है । जो जितना 
खर्वला ओर आडम्बरपूणं जीवनक्रम चला रहा होगा 
उसकी -उत्तनी ही आवश्यकताएं उलन तथा चिन्तां 
तथा व्यस्तताएं षद गी इसलिए दिन्यत्व का आरम्भ 
भितव्ययता सै कियां जाता दै 1 उच्च विचायं का सीधा 
सम्बन्ध सदाचार, मम्रता, सदिमी ओर साधनासे रै । 
ओय से अधिक अपना प्रदर्शन करने कौ या सुख भोगने 
कौ तिप्सा कौ जो जितना पटाता चलेगा उसे अपने तेथा 
अपने परिवार के निदर्थक खर्च ओर आस्वर 
अनावश्यक ल्गेगे ओर आत्मकल्याण के लिए-लोक 
कल्याण के लिए अधिक समय, मन ओर शक्ति लगा 
सकना संभव हो जाता है । यह परिवर्तन जहाँ भी दिखाई 
दे वहां आध्यात्मिकता कौ प्रकाश कौ किरणं अवतरित 
होना आरम्भ हो गई, वह माना जा सकता है ॥ 
उपर्युक्त दो चरणों के अतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन 
कै सगले तीन चरण ओर है जो (३) "मात्वत ५०५३ 
(४) "पर दृव्येषुलोष्टवत्‌ (५) “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु के रूप 
उरते है । यदि साहसपूर्वक इन्दे अपना लिया जाये तो इस 
यात्रा का आगामौ क्रम आसानी से चल पडेगा । जितनी 
कठिनाई है वहं उपरोक्त आरम्भिक पाच चरणौ मे हीरै \ 
स्त्रियौ कै प्रति पयित्रता की उच्य भावनाएं रखना 
अध्यात्मवादी के लिए आवश्यक ओर स्वाभाविक दै । नर 
ओर नारी में तत्त्वत्‌; कोई अन्तर नरह । दोनो कौ शारीरिक 
मानसिक बनावर मे यत्किचित ही अन्तर्‌ है । प्रजनन की 
आवश्यकता पटने पर काम्‌- क्रीड़ा कौ उपयोगिता हो 
सकती है पर सामान्य समय मेँ जिस प्रकार पुरुष-पुरुषो के 
प्रति, नारी-नारियो के प्रति काम विचार मम यें नही लति 
उसी प्रकार नर ओर नारी में भी परस्पर स्वाभाविक 
साधना बनी एह सकती है । कामुक, दृष्टि विशुद्ध रूप से 
एक भमनोविकार ह॑ जो सम्भव-~अप्ेम्भव को विचार 
छोडकर उच्छुखल मृगतृष्णा मे अकारण मन को भटकाता 
ओर सारे चिन्तनतन्र को अस्तन्यस्त एवं दूषित करके रख 
देता है.1 नर-नारी की ओर नापौ-नर की शारीरिक, 
मानसिक, अत्मिक सुन्दरता एवं महानता को देखे, समध्चे 
ओर प्रसन्नता व्यक्तं करं इसमे हजं नहीं 1 पर यदि 
कामुकता, उपभोग, जुगुत्सा -जैसी शोक एवं पतनोन्मुखं 
दृष्टि सै एक दूसरे को देखे तो वह दृष्टि. दोष असंख्य 


युग निर्ण योजना दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रमे ६.२६ 


मानसिक एवं ` सामाजिक उलञ्षने, विकृतियां उत्पल 
करेगा । नारी को अयु की दृष्टि से भाता, बहिन ओर पुत्री 
की दृष्टि से देखना चाहिए । अपनी पत्नी को सखा-सहचर, 
मित्र ओर भाई जैसे. समता वर्गःमें रखा जा सकता दहै । 
कामुकता कौ, पापं दृष्टि नितान्त, अनावश्यक ओौर 
अस्वाभाविक ह । प्रजनन के लिए उपयु अवसर पर कुछ 
समय के लिए अपने दाम्पत्य जीवन मेँ थोडी आवश्यकता 
पड सकती है 1 उसके अतिरिक्त शेप साग समय ओर 
सात मन भिन लिंग वाले व्यक्ति के प्रति स्वाभाविकता ओर 
यवित्रता में ही ओत-प्रोत रहना चाहिए । यह दृष्टि शोधन 
हौ सये अर्थो में ब्रह्मचर्य है । इसका विवाहित, अविवाहित 
सभी पालन कर सकते हँ ओौर अपने आत्मय ओर 
ब्रह्मवर्चस्व को अभीष्ट मोत्रा मेँ बदा सकते ह । धन ठीकरी 
के समान अर्थं ओर अनुपयोगी मानेन भाध्यात्मिकता का 
चौथा चरणं है ।-हम केवत श्रमअर्जिंत, ईमानदारी ओर 
उचित साधनों से कमाये हुए धन कौ ही इच्छा कर ओर वह 
जित्तना भी न्यूनाधिक कमाय जः सकता हो उत्मे भं ही 
निर्वाह का बजट बनाये । 

आध्यात्मिकता का पाँचवाँ चरण यह है कि हम अपने 
समान सब के दुःख-सुख को सम । दूसपे के सुमे 
अपने सुख कौ ओर दूसरे के दुख मे अपने दुख की 
अनुभूति जडं । अपना सुख ्बौटने ओर दूसरे का दुःख मँट 
लेने कौ आकांक्षा हमें वसुधैव कुटुम्यकम्‌ के उच्च आत्म- 
स्तर तक पहुंचा देती है । पीडित मानयता कौ सेवा करै की 
इस स्थिति मेँ उत्कट अभिलाषा जागती है ओर अपने चायो 
ओर विख पड़े पिखुडपन, अजान, अनाचार, पाप अर पतन 
को हटाकर उसके स्थान पर मानवीय देव आदर्शो की 
प्रतिष्ठा करने का उल्लास उमड्ता है । आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु कौ 
भावना से ओत-प्रोत मनुष्य जिस तरह अपने व्यक्तिगत कष्टो 
ओर्‌ अभावों को, द करने के लिए प्रयलृशीता रहता है । 
उसी तरह व्यापक क्षेत्र मे मानवता पर लगे कलक को धो 
डालते ओर्‌ ,धरतौ पर स्वर्गं अवतरण .जैसी परिस्थितियां 
ठत्पन करने के लिए व्याकुल रहता है ओर क्षुद्र स्वार्थो की 
कौचड में से निकलकर लोकमत के लिए अपने आपको 
समर्पित कर देता है । आत्मिक जीवन जीने वाले को उपयु 
पचि कदम उठाने का जैसे टौ साहस हुआ कि उसको 
अगली मंजिल सहज टी पूरी होने लगती है ओौर आत्मा 
को परमात्मा के रूप मै परिणित करने का प्रत्यक्ष.आनन्द 
इसी जौवन मे मिलने लगता दै । . र 
प्रश्न- 


~ (१) अध्यात्मवाद कौ जकांषागों एवं परेरणा्भो का मूते सोत 


\ क्या हेता है ? (२) अध्यात्मवाद या देव जीवन किसे कते है? 


८२) भौतिकवादी जीवन क्यो महत्वपूर्ण है ? (४). जीवन मेँ 
वदाव, नरतः, सादगी एवं साधना को क्यो आवश्यकता ह ? 
(५) आध्यात्निक जीवन के पच प्रक तते पर प्रकाश डातिये ? 
(६) दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या कना चाहिए 2 (७) दृष्टि 
, शोध से क्वा समस्ते हयौ ? (८) मितव्ययित एवं मानदा क्यो 


६.२७ पुय निप योजना-दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम 


आवश्यक हं 2 (९) माता को परमाप के रूप मे प्रणिति फटने का 
प्रत्यक न्द क्व व वैसे पिताहं? 


हर दिनि को एक नया 
जन्म समञ्चं ओर उसका 
सदुपयोग करे 


हमारा कितना सौभाग्य है कि सुर-दुर्सभ्‌ मनुष्य शरीर 
मिला ओर कितना दुभग्य कि ठसे पेट-प्रननमे कौ परशु 
प्रवृत्ति ते हौ नष्ट-भ्रष्ट नही किया वरन्‌ पाप ओर पतन को 
वह कलंक शौर ओद्‌ लिया जो कौट-पतंग रहते तो न 
ओदना पडता 
जीवन के सदुपयोग की समस्या, हमापे सने चो 
महत्वपूर्णं ओर सवप सारगर्भिति समस्या है । दूरदरिति 
ओर्‌ बुद्धिमता का तकाजा है कि उसे पुलक्ञाया 
जाये । उसे उत्ञ्ली रई छोडकर बालक्रीडा मे दि 
गुजारते रहना इतनी यडी भूल है कि जिसके लिए 
चिरकाल तक असीम पश्चाताप करे के अतिर्कि ओर 
उपचार न रह जायेगा । 
शरीर ओर परिवाद के निर्याहि भरफे लिर्‌ दही अपने 
पास शक्ति-सीमर्ध्यं हो सो चत नहीं है वन्‌ यारतीकौ से 
सौचा जपे तो प्रतीत रोण कठि उसके अतिरि भी हमारे 
पास कितना समय, धन्‌ एवं बल शेष रह हौ जाता है जिसे 
चाहे तो आत्मिक प्रयोजन कौ पूर्ति के लि््-ईश्वर की 
इच्छा पूमी कए के लिए-जीषन तक्ष्य कौ प्राति के लिए 
नियोजित कर सकते है । माधा इतनी दौ है किं अस्तान के 
आवरण ते हभ इस बुरी तरह जकड्‌ रखा है कि इन्द्रियों 
क्री वासना, मन कौ तृष्णा एषं कुटुम्बियो की अवांछनीय 
मोह-ममता के अतिरि ओर्‌ कुछ मूञ्जता ही नहीं 1 
अौचित्य का तेकाजा यह है कि हम तिर्वाहि ओर 
सरफाजिक कर्तव्य का पालनं जित्तनी शक्ति शरीर ओर 
परिवार के लिए लमा, उसे उचित प्रगति करते रहने 
लायक अनये रहं जर शेष मर्यं को जीवनोदेश्य करे 
लिए लपविं ; जौपन को शै आर्‌ आत्मा का 
सम्मिलितं व्यवसाय माना जाना चाहिए ओर दोन कौ 
उसको समाम लाभ पिलना चाहिए ! शरीर ओौर उसका 
परिवार तो उ्णर्वन का सारा लाभ उगता रहे मौर 
आत्माके हाथ कुछ भी त लपे तो इसे अनीति दी कहा 
जायेगा ? विवेकशीतत्ा इस्ये है कि दीर्ध केदितका 
ध्यान रख जयि । श्र कमै लाससाओ भौर 
आवश्यकताओं को पूरा क्रिया जाये पर आत्मा की भूख, 
सान्ति ओर प्रति कौ सर्वथा उपेक्षिते च छोड्‌ दिया जये ! 
हमे अपने अन्तकरण में बैठे भगवान कौ भी आचन 
सुन -वाहिए ओर उस रिर्देश के किए ५ अपनः कुठ 
कर्य निर्व स्वनः चहिषए-! पेखा उभयपक्षी संतुलित 
जीतम ही वार्धक कहा जा सकता है अन्यथा आत्मा के 
हितत को पददलिवं करते रहने ओर सरा मनोयोगं माया 


पर हौ निणावर कर देने की रौति-नीति अन्ततः मू्॑ापू्ण 
सिद्ध सेमी ओर महंगी पटेगी 1 
च दो पद ै-(१) अकै (3 

„ दुप्पयुदिष्ठे, दुवि, कुशिक एवं कुसं 
खोजें ओर उनके तिकरण को प्रमल प्रयत कर । माप 
हौ गुण, कर्म, स्यभाव में उत्कृष्टता एं आदर्शवादिता का 
अधिकाधिक समाये करते हुए पूर्णता ग्राह कटने कै सिए 
अग्रसर सो 1 (२) ईस संसार को भयान का विरद सप 
सनिं ओर उसे अधिक भुरभित, संधित, सुचिकसित यनपे 
फे लिर निर्वाह से चयी हुई सारी साम्य तये 1 ईश्वर 
फी पूजा प्रसनवा का केन्र लोकमेगल के लिप्‌ नियोजित 
परमार्थं प्रयोजनों को हौ मने, ओर कले हुए पिषडेफो 
अकन एवं अनाचार कौ हरै केः लिए जो कष सहना षडे 
उसे उच्यकोटि की तपश्चर्या माने } इन दोय पक्षौ एए 
जितना ध्यान दिया जयेगा ओर प्रयत्न फिया जायगा उसो 
प्रम ते आत्मिक प्रगति होती हई ओर आत्मशक्ति मिलती 
हुई तत्काल दिखाई देने लमेगौ 1 

जीवनं ओर मृत्यु को सहचरे यनाकर चलने कौ 
भावना यदिमनरमे यनी रहै तो यह ध्यान यना रहेयाकि 
यर्तमान अवसन्‌ सदा हौ ययो रहेमा ! जो सुद्धिधा आन्‌ 
भिती ई, उसफा अधिक से अधिक सदुपयोग किया 
जाये । सको एक प्रयोग यह है कि, स्वे आं खुलत 
ही, कु क्षेण चिस्तर थर पडे हुए यह विचरं कि आन 
हमारा नया जन्प हुआ है जौर रत को सोते समय तक्‌ 
समाप्त हो जनि याला दै 1 इस्ति उसे एक दिन 
जीयते मानकर उसकै प्रत्येकं क्षण का सदुपयोग कर्‌ लिया 
जाथे । हर दिन नया जन्म हर रात नई मौत, दस म॑ कौ 
जपन की जरूरत नदी, इसे द्यगम किया जाना चर्हिए 
ओर इसी आधार पर दिनवर्या एवं मनोदिशा निर्धप्ति कौ 
जानी चाहिए । 

समय हौ सम्पति टै, उसके भूर्य पर ही प्रगति ओर 
सरभृदि खरीदी जती टै 1 हमे एफ क्षेण भी आलस्य, 
प्रमाद्‌ में वर्वाद नहीं करना चाहिए वरम्‌ एसी 
बनानी चार्हिये जिससे सास समय पूरौ तरह व्यस्त बना 
रहे । मनोयोगपूर्वक किया हुमा श्रम अर व्यवस्थितं रूप 
से नियोजित किया हुआ समय हमि सामने अगणित 
ऋद्धि-सिद्धि ओर सफलताएं सहज हौ प्रस्तुत करता 
ई } रेसी नचा पज समय की चर्बादौ के सिर कई 
गुजाइ्य ने हो ओर शरीर तथा अत्मा के स्वार्थो का 
ध्यानं रखते हए क्रम निर्धारिते किया गया हो, वस्तुतः 
उच्चकोटि को बुद्धिमत्ता टै 1 

दिने भर के क्रियाकलाप के ऊपर बारीकी से ध्यानं 
सखा जये ऊ सोसारिक कर्तव्यो मे क उपेक्षा तो नही 
ईं ओर मानसिक दष्ट से दोष-दर्मुणो को ्ाथ-वैर 
कलने को ते मौका नहा मिल मया } करोध.आवेश, ईय; 
दय, "छल, अनाचार के भाव जब भी मस्तिष्क यें सर्वे 
विरोधी उत्कृष्ट विषा से उन्हे भिड्ा देना ५ १ यह्‌ 
भिन्त जय भौ होगी कुविचार तत्काल भाग खदे गे 1 बे 


॥ 


तभी विकसित होत हं जय उन्हे वेरोक-रोक यद्मे दिया 
जावा टै । निस प्रकार शु के आक्रमण का प्रतिरोध 
करने के लिए सेमा सदा तैयार रहती है, उसौ तर हमे 
हर कुयिचारो, से तडने के लिए स्तर्‌. के सद्धिचार 
तैयार रखने चाहिए, ताकि दुर्भावनाओं का आक्रमण हेते 
ही उम्र लड पडते के लिए जुराया जा स्के । साथ 
सदविवारो के कोयन्वित होने के सिए अपनी 
दिनचर्या मे नुटा रहने को भौ अवसर देना चाहिए, 
ताकि सत्प्वृत्तियां सक्रिय एवं अभ्यस्त हौतौ चली जायं । 
पूरा समय इसी प्रकार शारीरिक ओर मानसिक सतर्कता 
मे पिताया जये तो उस एक दिनके नये जन्मे 
आश्चर्यजनक आत्मशान्ति एं आत्मिक प्रगति 
परिलक्षिति होगी । ध 
शत्‌ को सोते समय दिनि भर की गतिविधियों का 
लेखा-जौखा लेना चाहिए ओर पिष्ते दिनों फी तुलना मे 
जो प्रगति हुईं है उसके प्रति सन्तोष अनुभव करे । सायो 
यह भी देयं कि आज शागोरिक एवं मानसिक दृष्टि से 
9 लं हुई £, जो चूक हुई टै उन्हं भविष्य में 
अधिक के साथ के संकल्प के अतिरिक्त 
प्रायरिचत भी करना चाहिए । गाल में चपत, उठक, 
„ खडे र्ना, भोजन का कु अंग जुमनि मे कम 
कट्‌ देना आदि शारीरिक दण्ड यदि एकान्ते मेँ देते रहा 
जाये तो भविष्य मेँ वैसा न कटने की याद यनी रहत्ती है 
ओर प्रायरिचत भी. हो जाता है । उसके याद शान्तचित्ते ते 
सांसारिक राग-देषो से दुटकागर पाकर निर्मल मनसेर्नीद 
कौमोदमे ५ ए अनुभव करना चाहिए किं हमने 
निर्मलमतसे ली ओर एक दिन का जन्म सार्थक 
चना लिया । 
इख क्रम से यदि नित्य हर्‌ नेया दिन्‌ नया अन्म, हेर मई 
राते मौत को भावना करते हुए दिन चितये जायें तो 
जीयनेषधिशय के लिए आशाजनक प्रगति होती चली 
जायेगी । (६) दोप-दरगुणो का निवारण ओर ४ कर्म, 
स्वभाव रमे सत्प्रवृत्तियो का समावेश (२) कुत्साओं ओर 
कुण्ठाओं यें डवे हुए मानव~समाज का पिड़ापन दूर 
कने वातै लौक्मणल ्रयलनँ मेँ अधिकाधिक तत्परता, इन 
दो लक्ष्यो की ओर्‌ हम जितना ध्यान देगे, उतनी ही जीवन 
की सार्थकता अनुभव होती चली जयेगौ 1 ध 
प्रश्न-- 


(१) जीवन की सवते महत्वपूर्ण समस्या क्या है? 
(२) जौवन लक्षय कौ प्राप्ति मेँ ्रमुख यधा क्या है? (३) जीवन को 
क्या माना जानी चाहिए ? विवेकशीलता का तकाजा क्या है ? 
(४) कि जीवनं को सार्थक माना जा सकेगा 2 (५) आध्यात्मिक 
प्रयति के कौन-कौन से पश्च है ? (६) दिनचर्या यनान घ डायर 
लिखने कौ आवश्यकता क्यो है 7 (७) ऋदि-सिद्धियां वं 
सफलताएं पाने का रहस्य कया है 2 (८) प्रति का सोपान क्या 
है 2 (९) स्वयं को सुधाले मे किस प्रकार के प्रयोग कने 
चाहिए ? (१०) जीवन कौ साथंकता कैसे अनुभव की जा सकती है ? 
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स्वाध्याय दैनिक जीवने की 
अनिवार्य आवश्यकता 


मनुष्य कामन कोरे कागज या फोटोग्राफो की प्लेट 
की तरह टै जो एरिस्थिति्या, घटनां एवं विचारणां 
सामने आती रहती है उन्ही का प्रभाव अंकित होता चला 
जाता है ओर मनोभूमि चैसी हौ यन जाती है । व्यक्ति 
स्यभायतः; न ते युद्धिमान है ओर न मूर्छ, न भता है, न 
चुरा । यस्तुतः यह बहत टौ संवेदनशील प्राणी है 1 
समीपवर्ती प्रभाय को ग्रहण करता है ओर जैसा कुछ 
वातावरण मस्तिष्क. के सामने छाया रहता है उसी दौचैमे 
ढलमै लगता है । उसकौ यही विशेषता परिस्थितियों की 
चपेट मेँ आकर कभी अधःपतन का कारण यनती है । 
कभी उत्थान का 1 

आगरा जिते के खंदौली गोव के निकट शिकारियों ने 
भेदधिये कौ मदमे एक छः वर्षीय यालक पाया । मादा 
भेदधिये ने करी से उठये इस मच्ये को खाया नही चरन्‌ उते 
अपना दूध पिलाकर पाल लिया । जव यह यच्या पकड़ा 
गया तो भेद्य कौ तरह चार चैर से चलता, योलता ओर 
सिर्फ कच्या मोस खाता धा । सर्वत्र यही सिद्धान्त लागू 
होता है .1 अपनी मौलिक प्रतिभा लेकर तो कोटं चिरले ही 
जन्मते ह, आमतौर से सामने प्रस्तुत परिस्थितियां ही 
विचा ओर आकांक्षाओं का सृजन करती हँ । उसौ 
आधार्‌ पर्‌ व्यक्तित्व का एक कार्यक्रम ढलने लगता ६ । 
विचारो कौ उच्च स्तर्‌ पर दालना मानवीय विकास कौ 
आधारभूत आवश्यकता है । प्राचीनकाल मे सुसम्पन व्यक 
भी अपने वालको को निविड वन प्रदेशों मे ऋषियों के 
समोप गुरुकुलं मे सुरिक्षण के लिए भेजते थे । यो पदाई- 
लिखाई के लिए नौकर, टयूटर, राजमहलों में भी रहते थे, 
रखे जा सकते थे पर परिष्कृत वातावरण यें रहने कै 
कारण मनोभूमि का लाभ उन महान्‌ ष्यक्तित्वों के सानिध्य 
भे हौ मिल सकता धा । इसलिए हर विवेकवान सत्संग का 
लाभ उठानै के लिए न केवत बच्यों को ऋषिकुलों मेँ 
भेजता था वरन्‌ स्वयं भौ तीर्थयात्रा वनवास, वानप्रस्थ आदि 
के बहाने उस वातावरण में रहने का प्रयल करता था 
ताकि उस प्राण प्रवाह मे अपने को प्रभावित कर सकना 
संभवहो स्के 1 

स्यक्तित्व कौ उत्कृष्टता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता 
उस. विचारणा कौ है जो आदशेवादिता से ओत्त-प्रोत होने 
कै साथ-साथ हमारी सचि ओर्‌ शरद्धा के साथ जुड़ जाये । 
यह प्रयोजन दो प्रकार से पूरा हो सकता है । एकतो 
आदर्शवादी उच्च चरित्र महामानवों का दीर्घकालीन 
सानिध्य, दूसरा उनके विचा का अवगाहन च स्वाध्याय 1 
वर्तमान परिस्थितियों भे पहला तरीका काफी कठिन है ॥ 


प्रश्न- 


(१) सिद्ध कौनिये कि मनुष्य संवेदनशील प्रणी है} 
(२) मनुष्य मे विचरे एवं आओ क सृजत कैसे हेता है? 
(२) मानवीय विकास कौ आधोरभूत आवश्यकता क्या है? 
(४) प्राचीनक्राल मे छेको ऋषिक मेँ क्यौ भेजा जाता था? 
(५) व्यछित्व की उत्कृष्टता किन-किन तत्वों एर निभं? 
(६) स्वाध्यायं कर्यो आवश्यक है ? (७) प्रेक साहित्यं के मध्यत 
से क्यालाभहैः 2 (८) स्वाध्याय के लिए कैसा साहित्व होना 
चाहिए ? (९) युग्र॒तिर्माणि योजना के साहित्य प्र प्रकाशर डते 7? 
८१०) स्वाध्याय को तत्य कमे क्यों मानना चाहिए ? 


अपना महान महत्व समञ्च 
. ओर अपने को सुधारे 


हमें दुनियादारी का बहुत ज्ञान है पर अपने सम्बन्ध मे 
एक प्रकार सै अनजान ही बने हुए हैँ । भूगोल, इतिहास, 
वाणिज्य," शित्प, कला, विन्ञान, कानून, लोक व्यवहार 
आदि के सम्बन्ध में हमने बहुत कुछ जाना-सीखा है 1 
उसके बल पर आजीविका कमाने ओर प्रतिष्ठा पानेमेंभी 
एक हद्‌ तक सफल हए ई । पर उस सबसे महत्वपूर्ण 
जानकारी से वचित ही ई, जिसके चिना वह सारा सीखा 
जाना ओर सिखाया जाना निरर्थक है । बाहर कौ 
जानकार ओर्‌ चमक~दमक के आकर्षण मँ हम अपने 
कोही 
सुविधा यह कल्पना तो ह पर अपना व्यक्तित्व बन 
जाने से प्रमति कौ संभावनां कितनी प्रशस्त हो जाती र 
यह पता ही नही । धर, कपटे, बर्तन, फनींचर एवं शरीर 
की सफाई का महत्व तो मालुम ह प्र अन्तःकरण कौ 
स्वच्छतां के फलस्वरूप हम कितने श्रद्धाभाजन्‌ बनते 
यह तथ्य सूज्ञता ही नहीं । शरीर ओर मस्तिष्क के बलवान 
ओर सुखी बनने के लिए हर संभव उपाय कते है । पर 
आत्मबल, मनोल, प्रतिभा, दूरदर्शिता आदि की भी कुछ 
उपयोगिता है, यह यात सूल नहीं पड़ती 1 तृष्णा ओर 
वासतरा कौ तति मेँ जो अधिक सुख पिलता है उसके लिए 
मन यहुत ललचाता टै ओर उसे प्राप्त करने का ताना-माना 
निरन्तर बुना रहता है पर यह समज्ञ मे नहीं आता कि 
आत्म~संतोष ओर आन्तरिक आनन्द जसी कुछ दिव्य 
अमा भी होती है ओर उनका भी अपना कुर मूल्य 
ताह । ॥ ग्ल 


` अपना आपा सबसै महत्वपूर्णं है । बाहरी दुनियां 
जो कुछ दीखता अनुभव होता दै उसकी अनुभूतियां अपनी 
आन्तरिक स्थिति पर निर्भर है । सूर्य चमकता रहे पर 
अपनी ओँखिं नष्टो तो उसकी रोशनी से क्या लाभ 
मिलेगा ? अन्ये के लिए्‌ दिन ओर रात समान है । सूर्यं का 
अस्तित्व उसे सुन्दर शोभा भरी चस्तुजं का दर्शन नटं 
करा सकते ह । जीभ मे कोई यीमास हो जाये तो बोलने 
ओर चखमे भे बहुत साधन 'उपलब्ध होने पर भी उससे 


वैठे है । अपना मकान बन जाने से कितनी. 
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क्या कुछ लाभ मिलेगा ? कान वहे हो जये तो मधुर 
भाण, संगीत आदि कौ परिस्थितियां संसार मे भरीपूरी 
रहने पर भौ वे अपने लिए समाप्त ही हो गईं । अपना 
दिमाग खराब हो तो अपनै-परायै का व्यवहार बदलते देर्‌ 
न लगेगी ओर जो उपलब्धियाँ आज हाथ यापे खदु रहती 
है उनमें से एक का भी अवसर न मिलेगा । शरीर चला 
जाये, प्राण निकल जायें तो समञ्ञना चाहिए किं प्रलय हो 
गई, न कोई हमारा न हम किसौ कै । जिस पर, जिन पर्‌ 
अधिकार समक्षते थे वे सभी पराये हौ जायेगे । उनसे 
सम्बन्थ टट जायगा ओर प्रस्तुत वसुधा के उपयोग करने 
कौ कोई गुंजाइश न रहेगी । 

जो कुठ ऽस संसार म है उसकौ अनुभूति ठम अपने 
हौ मापदण्ड से कते है । गुरु ने युधिष्ठिर को भेजा कि 
नगर मे जो बुरे आदमौ रहते रँ उनका पता लगाकर 
आओ । वे कड दिन धूमे ओर तलाश करत रहै पर उम्दँ 
सवे अच्छाइयां ही दीखीं ओर लौटकर गुरु को अपनी 
असफलता बताई । दूसरे दिन दुर्योधन भेजे गये उन्हँं नगर 
के अच्छे आदमी ददने के लिए कहा गया } कई दिन की 
तलाश के बाद उनने यही सूचना दी किं इस नगर मे एक 
भी भला आदमी नहो रहता । वैसे उस नगर मे दोन ही 
तरह के लोग रहते थै पर्‌ अपने दृष्टिकोण के अनुरूप 
उपर्य दोनों खातर को केवले एक ही प्रकार के "लोग 
मिले } संस्कार जैसा भी कं भला-सुरा दीखता दै उसे 
मूलतः अपना हौ दृष्टिकोण काम करता दै । यदि उसै 
सुधार लिया जाय तो विक्षोभ भरी. परिस्थितियों 
संतोषजनक बन सकती ह । हरं व्यक्ति ओर हर परिस्थिति 
मँ कुछ उज्ज्वल पक्ष रहता है । यदि उसे ही देखा जाये तो 
हमे. सर्वत्र शुभेच्छा ओौर रिक्षा गिखरी दिखा पडेगी । 
लोगो मे जो मिलता है वह ही पर्यास दौखेगा ओर क्षोभ, 
असंतोष व्यक्छ करने फे स्थान पर उस स्वल्प दोखने वाले 
सहयोग की तौल वद जायेगी } 

संसार में कटि-कंकड्‌ बहुत है उन सबको हटा 
सकना बहुत हौ कठिन है । पर यह सरल है कि अपने 
पैसे से जूते पहनने ओर चिना कटि-कंकटों से कष्ट प्ये 
निरिचन्ततापूर्वक विचरण कर । सारी दुनिया कौ अषनी 
इच्छानुकूल चलाने वाला नीं बनाया जा सकता पर अपना 
सोचने का ढंग ऊचाउग कर लोगों से बिना टकरा 
सरलतापूर्वक अपने को बचाकर रखा जा सकता है ओर 
निना टकराये वक्त गुजारा जा सकता है । स्ननता के आने 
दर्जनों को भो नतमस्तक होना पडता है । कम से कम वे 
षव शान्ति भंग करं सकने मे तो सफल कदाचित्‌ हीहो 
यति) ¢ 

बीमारियां बाहर्‌ 1 नही अती, हमारी आहार-विहार 
सम्बन्धी सुरो आदत ओर प्रकृति के प्रतिकूल चलने से 
आती है । यदि संयमी व्यवस्थित ओर प्रकृत्निक जीवने 
जिया जाये तो प्रकृति कौ गोद मेँ स्वच्छम्द विचरन वाले 
स कौ तरह हम भी पूणं स्वस्थता ओर दीं 

का आनन्दे लाभ कर सकते है । अपनी भूते ही 
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हमे जौमारियो कौ आय मरे घप्तीर कर्ते जती है ओद 
असद क्ट सहने कै सिए विवश करती ह 1 अपने रद्र 
तथा दक अधिक नते जते हो ओर मित्र त्तथा प्रशं 
घटते जारहे ष्ठो तो समक्षमा चाहिए कि इसमे केवलं 
बाहर वालो को हौ सार दोय नहीं है । वस्तुतः अपने यें 
कुठ पेसौ कमिया अ गई है जिनके कारण सोग दूर हरे, 
खिन होति ओर वित्ेधौ यनते चतेजार्हे हं !विधासे 
हम वचित रह गये ! शिक्षा भी नगण्य ई पर अपने निरन्तर 
ओर नियमित अध्यवसाय से अपने सान अनुभव को पाह 
की प्रह ऊंचा उठा लिया । निर्धनताके लिए भाग्यकौ 
दोप देना येकार है । पितव्ययता, दूरदर्शिता बजट यनाकद्‌ 
खर्च कणा ओर अर्थं सतो से सम्बन्ध एने याल के 
साथ उदार मधुर सम्यन्ध रने पर्‌ कोहं भी च्यक्ति आर्थिक 
उन्नति कौ संभावनाएं चदा सकता दै 1 जिते कठोर 
परिश्रम से प्यार है वह दरिद्र क्यो रहेगा ? जो हर काम 
फो मनोयोगपूर्वक सोच-समश कर ओर प्रतिष्ठा का प्रशन 
अनाकर अच्छे ते अच्छे देष से करता है उसे घाटा पेणा 
शौर गी क्यो भुगतनी पडेगी 2 
चिन्ता, निराशा, भय, शोक, आशंका, टद्धेय, आवेशं 
आदि मनोविकारौ मे जकडे हुए व्यक्ति निरन्तर उदास, 
दुखी, व्य ओर रोते ए दिखाई पगे । पर जिसको यह 
मालूम है कि विवेक के आधार पर्‌ हर स्थिति में मस्तिष्क 
क्रो संतुलितं रखा जा सकता है ओर प्रतिकूलताओं से 
खिलाडियों की तरह हलके मन से लदा जा सकता है उसे 
हर सम्भावना ओर धरना बहुत स्वल्प महत्वं कौ संमार 
मे चलने वाते ढं की तरह सामान्य प्रवेत्ति मात्र दौखती 
ई 1 नारक भें विभिन्न अधभिनय्‌ करे वाले नर जिस प्रकार 
खेल भें श्रससुत किए जने वले हर्प-शोक के ्रदर्शनों से 
प्रभावित नही होते उसरी प्रकार इस संसार की रेगस्यली में 
जो उतार-चद्ाव अति ई, उनमें कोड भी संतुलित मस्तिष्क 
वाला व्यक्ति अप्रभायित रह सकता है 1 
हमें बाहर कम ओर भीतर अधिके देखना चाहिए । 
दूसरों की समीक्षा कम ओर अपनी अधिक करनौ 
चाहिए । दुनिया की गतिविधियों को पदे, समक्षने से भी 
ज्यादा अपनी आन्तरिक स्थिति ओौर प्रकृति को समञ्षना 
चादि 1 यदिकार ओर संसार को सुधारने सै ज्यादा अपने 
सुधार पर ध्यान देना चाहिए 1 आत्पचिन्तन, आत्म~ 
निरीक्षण द्वा अपना अन्वेषण कर ओर देवं कि अपने गुण, 
कर्म, स्वभाव ये क्या दोय-दुर्गुण है जिनके कारण हमें पग- 
पग पर व्याधियों का सामना करना यड रहा रै 1 प्रगति के 
प्रथमे बद्‌ चलमे कै लिए जिस मनस्विता, प्रतिभा ओर 
चरिपरमिष्ठा ची आवश्यकता है उसमे जितनी कमी ठो उसे 
पूरा करने के {लष्‌ क्रमबद्ध योजना चनानी चाहिए 1 अपने 
जौवनोदेश्य कौ समद्धे । मनुव्य जन्य के पौरे छिपे ईश्वर 
कैः प्रयोजन को समञ्चं । तदनुरूप विचारणा बदलने ओर 
तदनुकरूल कार्ययद्धत्ति अपनाने का साहस उत्यनन कर सके 
तो समह्लना चहिये कि आत्पयोध का लाध मिला ओर 
अआत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया ॥ 


प्रश्न 


(१ हमा श्रा जाना सौर तिखाया नाता किति 
निरर्थक ह 2 (२) हमफो अपना महत्य ममल्नता था, प हमने 
दनि घीजो वप मदेत्य सवश्वा 2 (२, हम मित पीनो के प्रते 
से मुविशा अनुभव काते ह ? (४) हम हमारे मै ही उपस्ति 
किन चनो फा महत्य धूत गये हं ? (५) तिद्ध कौनिए अप 
सवते महत्वपूर्णं ईँ ? (६) जो कछ संसार मे है, ठसक अपि 
हम अते हय मापदण्ड से करते हं ? उदाहरण से समहारे ? 
(७) साद मे विना फिसी सै टकये किस प्रसार मनुष्यं अपना 
गुजर कर सकता हं (८) बौमागिया कमे आती ह 7 तथ 
उनसे तिष्टत कारस्ताक्थाटै 2८९) विद्ते को किमे 
किस प्रकार बैठा जा सकता है ? (१०) हमे अपम! महत्व रत 
कले के विए प्या कना चाहिए? 


कर्तव्य परायणता-मानव 
जीवन की आधारशिला 


आकारा मे अधर लटके हुए प्रह-मकषब्र एक दुसरे की 
अकर्थण शक्ति के यल पर सिंच हुए टैगे रहे ह 1 यदि यह 
आकर्षण शिथिल हो जये तो अन्तरिक्ष के शोभायमाने यह 
सितारे अपनो कक्षा सै च्युत हका किसी दूष ग्रहसे जा 
टकरायें या अनन्त आकारा कौ किमी दिशा मेँ इूबकट- 
विलीन हो जिं । इदे अतीत काल से यथास्थाने स्थिर 
रखने वाली ओर अपनी निरि क्रिया प्रणाली > 
नियोजित किये रहने वाली शक्ति एक हौ है-ग्रहौ की 
पारस्परिक आकर्षण क्षमता" इसके विना किसी नक्षत्र का 
अस्तित्व एवं क्रिया-कलाप एक क्षण भी स्थिर नहीं रह 
मक्ता) 

भतुष्य जीवन्‌ की स्थिरता एवं प्राति कौ आधारशिला 
है, उसकी कर्तव्य परायणता 1 यदि हम. अपनी 
जिम्मेदारियों को छोड दे ओर निर्धारित कर्तव्यो की उपेक्षा 
कर तो फिर एसा गतिरोध उत्पन हो जये कि प्रगति एवं 
उपलब्धियों कौ बात तो दुर मनुष्य कौ तरह जीवनयापनं 
केर सेकना भी सम्भव नरह! 

जीवने की हर विभूति कर्पव्य परायणता पर निर्भर है 1 
हर उपलच्थि कौ स्थिरतरा एवं मुरक्ष, कर्तव्यनिष्ठा पर्‌ 
निर्भर है 1 हमें बहुमूल्य शरीर मिला है । उसे नीरोग, 
परिपुष्ट एवं दीर्घजोवी तभी बनाया जा सकता है जव शंच, 
स्नान, स्वच्छता, कठोर श्रम, समय का पालन, आहार्‌ की 
क इन्द्रिय संयम, विश्वास्त आदि कौ जिम्मेदार 

छक तरह मिबाहया जाये । मन कौ प्रखदता एवं 
समर्थता इस वात पर निर्भर है कि चिन्ता, शोक, निरा, 
भय, क्रोध, आवेश आदि से उसे चचामे गखे ओर उत्साद, 
उल्लास, चैर, साहस, सन्तोष, विश्वास, सन्तुलन, स्थिरता, 
एकार जैसे सद्गुणो ` से .सुमख्नितं रखा जये । यदि 
मन को वैते हौ जंगली घास~फूस ओर श्राड्-ङ्ञलाद कौ 
तगह चाहे जिस दिशा में बदुने दिया जाये तो वह आपि 


ही आप अपने लिए सबसे बडा शत्रु सिद्ध होगा । मन 
को साधने. ओर सुसंस्कृत बनाने की जिम्मेदारी ठस 
प्रत्येक व्यक्ति की है, जिसे मानसिक क्षमता का वरदान 
मिलाहै। 
परिवार से जीवन मेँ बहुत सुविधा ओर .सुव्यवस्था 
रहती दै । पर वे उपलब्धियाँ केवल उन्हीं को प्रात होती 
है, जो परिवार के हर सदस्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों 
4. तत्परता, सावधानी ओर ईमानदार के साथ 
है । स्त्री केषल सेवा के लिए नहीं मिती है । 
उसके विकास, सुविधा, सन्तोष एवं स्वास्थ्य की हर 
आवश्यकता को पूरा करना भी कर्तष्य है । गाय उसी को 
दृध देगी, जो भगपेर चारा खिल्तायेगा । दाम्पत्य जीवन का 
आनन्द उसे मिलेगा जो अपना परिपूर्णं कर्तव्य पालन करते 
हुए ठसका हदय जीत लेगा । बच्चे ठसी के सुसंस्कृत ओर 
सुविकसित होगे, जो उन्हे प्यार, समय ओर्‌ सहयोग देकर 
विकासोन्मुख एवं सुसंस्कृत बनाने को निरन्तर तेत्पर्‌ 
रहेगा । माता-पिता एवं गुरुजनों का वात्सल्य. एवं 
आशीर्वाद उसे मिलेगा, जो उनकौ सुविधा तथा इजंत् में 
कमी भ अनि देने का शक्ति भर प्रयले करेया । भाई भौर 
बहिन का अनन्त प्रेम ओर सहकार पाने की आशा उन्हे 
हौ करनी चाहिए जो उनके लिए जान देता ओर भरपूर 
प्यार केरता है । परिवार का आनन्द केवल कर्तव्यपरायण 
ही लेते है । इसके विपरीत जिन्होने सुविधाएं पाते का 
अधिकार तो जाना, पर कर्तव्य पालन कौ शर्ते भूल गये, 
उनके लिए घर्‌ आओौर नरक भें कोई अन्तर नहीं रहेगा । 
मनोमालिन्य ओर कलह से घर का वातावरण विषाक्त बना 
रहेगा । न पत्नी जीवनसंगिनी बनकर रहेगी, न चच्वे 
आक्ञानुवर्ती होगे । माता-पिता का असंतोष ओर भाई- 
बर्हिनों का द्वेष धर को मरघट बनाये रहेगे । परिवार स्वर्ग 
उनके लिए है, जो पग-पग पर्‌ अपनी जिम्मेदारियाँ 
निबाहने मे, साथियो कौ कमियों को सहन करने में तत्पर 
हों । नरक उनके लिए है, जो घर वालों से बड़ी-बड़ी 
आशां रखते है, पर अपनी जिम्मेदारियों की ओर से 
आवें मृद वैठे है । 
धन सबको अच्छा लगता है, उदे पाना ओर बढाना 
सभी चाहत है परं कठोरं श्रम, सतर्क जागरूकता, क्रमवद्ध 
सुव्यवस्था, हिसाब कौ स्वच्छता ओर मिलनसारी, पुरुषार्थ 
ओर प्रतिभा षर निर्भर है । इन दोनों गुणो को बढ़ते रहने 
कौ जिम्मेदारी जिसने समी ओर उसके लिए सतत प्रयत 
क्रिया, वह सम्पनता का अधिकारी बना `। लिसन 
मितव्ययता, बजट हिसाब, धूत से सतर्कता, सुरक्षा की 
सामर्थ्य, सदुपयोगं कौ योजना चनाकर पैसा खच किया चह 
यशस्वी हुआ ओौर कमान कौ प्तरह खर्च का आनन्द लेने 
क सौभाग्य भी प्राप्त किया । धन आकाश से नहीं बरसता 
ओर न जमीन रमे से निकलता है । चोरी चांडाली से जो 
धनं आता है षह हाथ-पोव चलाकर वारूद कौ तरह 
"भक्क' से उङ्‌ जत्रा है । उससे किमी को न शन्ति 
मिलती दै, न आनन्द आता है । सम्पदा ओर्‌ सम्पत्ति के 


युग तिर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम ६.३२ 


उपार्जन.एवं उपयोग के साथ अनेक उत्तरदायित्व जुडे हए 
है, जो उन्हें निबाहना जात्वा है, उसी को सार्थक 
सम्यननता का लाभ मिलता है । 

गैर जिम्पेदार, लापरवाह ओर अपने कर्तव्यो की 
उपेक्षा करने वाले अपना ओर सम्बन्धित व्यक्छियों का 
केवल अहित ही करते हैँ । कर्मचारी जो निरन्तरं अपनी 
जिम्मेदारियों की उपेक्षा किया करता ह, मालिक के 
लिए केवल घाटा हौ दे सकता है ओर दुत्कार का भाजन 
ही.बन सकता है । चोर ओर चालाक होते हए भी तत्पर 
व्यक्ति लाभदायक रहता दै, किन्तु ईमानदार ओौर 
भला व्यि होते. हए भी लापरवाही ओर गैर 
जिम्मेदारी का व्यवहार करने वाला अधिक हानिकारक 
सिद्ध -होता है । वेईमाने नौकर भी मालिक की हानि 
करते हैँ पर गैर जिम्मेदार तो जहां रगे वहाँ क) 
पट्राढार करके रहेगे । 

महत्त्वपूर्णं कार्य सदा उन्हीं के द्वार सम्पन होते हैँ जो 
कर्तव्य पालन को प्राणों से भी अधिक प्यार करते है । 
सैनिक का सबसे वड़ा गुण अनुशासन ओौर अषने महान 
उत्तरदायित्व को शानदार ढंग से निर्वाह करदेनाहीतो 
है । सन्त, ब्राह्मण, पुरोहित, नेता ओर प्रवचनकर्ता अपनी 
जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रह तो मानव जाति का हित 
साधन कर सकते है । 

शासन वन््र की गैर जिम्मेदारी ने इस देश को कितनी 
क्षिति पहुंचायी है, उसका लेखा-जोखा लिया जाये तो वह 
अकाल, बाद, भूकम्प एवं दैवी प्रकोप से उत्पन होने 
वाली समस्त क्षति की अपेक्षा कड गुना संकट उत्पन करने 
वाली सिद्ध होगौ । लाल फीताशाही, रिश्वत, कामचोरी, 
बेगार भुगतने, टालने की वृत्ति आदि दोषों न शासनतत्र को 
तुंज-पुंज करके रख दिया है । इपर गैर जिम्मेदारी ने 
अराजकता से भी वदृकर क्षति पहुंचाई है 1 यदि हमारे 
शासकौय कार्यकर्ता अपने-अपने कर्तव्यो का पूरी 
ईमानदार ओर जिम्मेदारी से पालनं करं तो देश का 
कायाकल्प होने मे देरन लगे । 

समाज के सदस्य-राषट का नागरिक होना भी मानवीय 
उत्तरदायित्यो से लदा हुआ है । अपनी सुविधा भी उसी 
सीमा तक वाहं जिसमे दूमरो की सुविधा में व्यवधान 
उत्यन न हो यह हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है । 
सडको पर केले ओर नागी के छिलके फेककर हम दूसरो. 
को फिसल कर गिरने की कठिनाई उत्वन करते है । घायौं 
ओर रहने कौ अपेक्षा.सारी सड़क को भेरकरं चलना, 
सडक ओर गलियों मे योकीघरकाकूदा फेक देना, 
यच्यों का नालियों पर टद्टी करना, बहुत रात गये तवः 
लाठडस्पौकर चलाना, सार्वजनिक स्थानों को चेर कर बैठ 
जाना या गन्दा कटना, नियत्त समय पर वचनं का पालन न 
करना आदि एसी बते दै, जो देखने यें छोटी लगती है घर 
इन्हीं से पारस्परिक सद्व्यवहारो मे भारौ क्षति पहंचती 
है 1 सभ्य समाज का हेर नागरिक अपनी जिम्मैदारी 
को समञ्चता है ओर नैतिक, सामाजिक एवं रष्टय 
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जिम्मेदारियों के प्रति सजग रष्टकर अपनी ओर अपने देश 
कौ प्रतिष्ठा बढाता है । 

अपने समाज के प्रति हर व्यक्ति कौ जिम्मेदारी है । 
हम्‌ समाज के एक सदस्य हँ । समाज का वातायरण हमें 
अतिशय प्रभावित करता है । चैयक्तिक ओर सामूहिक 
प्रगति का द्वार तब खुलता है, जब लोग अपने शरीर ओर 
परिवार की तरह सामाजिक सुव्ययस्था ओर्‌ उत्कर्षं का 
समुचित ध्यान रखें ओर उसके लिए कष्ट सहने ओर त्याग 
करने को तैयार रहँ । सामूहिक उत्कर्षं मे जो जितनी रुचि 
लेता है ओर लोकमंगलं के लिए जो जितना त्याग 
प्रस्तुत करता है, वह उतना टौ वदा महामानव णिना 
जाता रै । 

आत्मा के प्रति हमारी जिम्येदाी है, ईश्वर के प्रति 
भी । उन्दी के कारण हमारा अस्तित्व है । आयस्यक है 
कि हम आत्मा कौ आवाज सुने ओर परमात्मा हर 
निर्धारित कर्तव्यो का पालन करते हुए मानव जीवन को 
सार्थक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे । 


प्रश्न- 


८१) आकाश मे अथर मे लटके हए ग्रह-नक्षत्र किस कारण 
गिर नही पाते 2 (२) मनुष्य जीवन कौ स्थिरता एवं प्रयति का 
आधार क्या हं तथा उसको शला देते से क्या हातरिवां हो सकती 
ह? (३) अपने ही शरीर के प्रति हमर कर्ठव्यपयणता 
को हमें क्रिस प्रकार परिवाहा चाहिए 2(४) परिवार के प्रत्येक 
सदस्य की क्या-क्या जिम्मेदारिया परिषा? के प्रमृख पर होती 
हैः ? (५) प्ररिवार के आनन्द को.कौत ते सकता हं ? (€, धन 
को उपार्जन किन गुणोकेषोते प्र मनुष्य करसकताहै? 
(७) सार्थक सम्पन्नता का लाभ क्रिस व्यक्ति को प्रह होता हँ ? 
(८) गैर जिम्मेदार व्यि किस प्रकार हातरिकारक ह? 
(९) शरासनं की गैर जिम्मेदारी ने भारत देश को किस प्रकार हारि 
पूवाई है ? (१०) समाज के सदस्य किस प्रकार समाज के लिए 
हानि पूुंचातें 2 


असत्य व्यवहार-सद्‌भावना 
. ओर सामाजिकता 
पर कुटाराघात 


भीतर.ओौर बाहर की एकता जिसे सत्यके नमसे 
पुकाश जाता है -मनुष्यता का सर्वप्रथम गुण है ध हम जैसे 
दै वैसा ही दूसरों के सामने अपने को प्रकट करें । जौ मन 
मै है वहौ वाणी से प्रकट करे । इस सच्चाई से अन्तरात्मा 
की निर्मलत बनी रहती है ओर्‌ चित्त श्रफल्ल रहता है । 
इस प्रकार कै शुद्ध अन्तःकरण में ही शान्ति रहतौ है ओर 
ईश्वरीय प्रकाश कौ किरणों का.उद्‌भव होता है । 

हम वस्तुतः जैसे हैँ उससे भिन्न प्रकार का घोषित 
करते चह लोगो के साथ धोखा कलना है {हम एक दूस 
पर सहज विश्वास करं तो हौ पारस्परिक सद्‌भावना से 


रह सकते ई ! खमाज कौ सारी य्ययस्था एक दूस के 
विश्वास पर चल रही है । यह विर्वा नष्ट हो जवेतेन 
तो एक-दूरदे पर भरोसा करेगे ओर न समाज व्यवहार 
स्थिर रया जा सकेगा । प्रेम, मित्रता, सहयोग, सहायता 
का आधाद्‌ सजनता है । जिसे हमं भता समङ्षते रै उसी मे 
स्थिर सम्बन्ध यनाते ह ओर उसी से कोड भरोते का 
स्ययहार्‌ करते ह, सनता कौ परय यह ई कि व्यि 
अपनी असलियत सा प्रकट करता रहता है या नही । 
भते ही किमी ने अपनी जताने के लिए, रौव जम 
के लिए, वड्प्पन दिखाने के लिंए यात यदा-चदाकर कही 
ते, लोग उसके चरे मे श्ूठा होमे कौ मान्यता यना तेगे 
ओर्‌ फिर कभी महत्त्वपूर्णं प्रसंग ये भी उसका भरोसा न 
करेगे । असलियत छिपती नही वह आज नही तो कल 
प्रकट होकर रहती है । ठ मेँ एक यड़ी कमजोरी है कि 
यह धोद समय तक प्रभायित किये रह सकता ह, 
वस्तुस्थिति देर-सेर में प्रकट हकर रहती है । तव ठस 
असत्यभायौ को अप्रामाणिक ओर अविश्वस्त जान्‌ लिया 
जाता है ओर उसकी सही बाते भी आशंका को दृष्टि से 
देखी ओर संदिग्ध मानी जाती है । . 

विश्वास खो वैठना संदिग्ध एवं अप्रामाणिक रहना 
मनुष्य का अशोभनीय पतन है । प्रतिष्ठा उसी की है जिसका 
विश्वास किया जाता है । जिसका विश्वास उठ गया जिद 
अप्रामाणिक गिन लिया गया ओर जिते दूसरों को भ्रम मे 
डालने याला मान्‌ लिया गया उसकी सामाजिक इवत चली 
गयी हौ मानी जायेगी । छल चाहे पैसा कमाने के लिये किथा 
गया ये य भ्रम में डालकर किसी गलत निष्कर्य पर पहुंच 
के लिए, दोनो हौ समान रूप से निन्दनीय हँ 1 ठगी निकृष्ट 
स्तर का अनाचार है । चोर, उठाईगीर भी आकस्मिक लाभ 
दाव लगने की लापरवाही ओर अपनी चतुरता 
प्राप्त करते ट । को विश्वास दिलाकर शठे सिध नही 
होते 1 सूर प्रकार के जुआरी, लुटेरे, आक्र मणकारी, 
ज्ञगडालू को जो करना होता है अपना समञ्च ओर जता कर 
करते ई । जो भरोसा कुछ दिलाता है ओर करता कुठ है, 
वताता कुछ है ओर होता कुछ है, उसे तो एेसा कायर्‌ की 
जायेगा जिसने दूस कौ भलमनसाहत का अनुचित लाभ 
उठाया । वदि वह पहले ही श नैठता या बात को 
संदेह की प सेदेखता ओर न करता तो सम्भवतः 
वहं ठगी मं न आता पर उसकी सच्जनता ही किये कि 
आदमी को आदमी मानकर उसकी इनसानिथत पर भरोसा 
किया । इस प्रकार गा जाने वाला जितना नुकसान -उठाता 
है ठगने वाला उससे अधिक घाटे में रहता है क्योकि ठगे 
जाने वाले ने पैसे कौ या दूसरी तरह से हानि ठाई होगी जो 
सहज ही कुछ दिनों मे पूरौ कौ जा सकती है पर जिसने 
असत्य व्यवहार से अपना विश्वास खो दिया वह उस व्यक्ति 
कौ दृष्टि मे तथा दूसरे जानकारों की दृष्टि म आजन्म 
अविश्वस्त रहेगा ओर कभी किसी कौ स्यौ घनिष्टता, 
आत्मीयता, यैत न प्रा कर सकेगा ( असत्य व्यवहार से 
व्यक्ति की धूर्तता सिद्ध होती है ओर धूर्तं से कोई मतलब के 


लिए ऊपर मन से चापतूसी भले ही करे पर अन्तः-करण से 
कोड उसकौ ८ स्वीकार न करेगा ओौरन उसे 
महरा मित्र वनायेगा । यह क्षति इतनी बड़ी है जिसकी पूर्ति 
आसानी से नहीं हो सकती । बि 
दूसरों को धोखा देना एक प्रकार से ओपन आप को 
ही धोखा देना दै, अन्तरात्मा इस गिरावट को स्वीकार 
करती टै ओौर निरन्तर धिक्कारती है । जिसे अपनी 
वस्तुस्थिति तक प्रकट करै का साहस्र नही होता उस्न 
कायर का आत्मबल कहाँ टिकेगा । बहादुरी यही से शुरू 
होती है कि व्यक्ति दूसरों से बिना डे अपनी स्थिति ण्यो 
कीत्यो प्रकट करदे ओर फिर यथार्थताके कारणजोभौ 
स्थिति सामने आये उसे सहन करे । वस्तुस्थिति से, भिन 
बात बताकर यदि दूसरों को अन्धैरे मे रखा. ओर 
धोखेवाजी के फलस्वरूप कछ लाभ उठा लिया तो यह 
प्रकारान्तर से मित्र बनकर विश्वास अर्जित करने ओौर 
दूसरे क्षण उसकी पीठ मे" दुरा मारने की तरह 
विश्मासधात करके यदि कुछ कमा लिया तौ इस असत्य 
भाषण को कोई कमाई कएने कौ कला नहीं मान लेना 
चाहिए 1 यह तो लुटेेपन की तरह एक लौकिक अपराध 
ही कहां जायेगा 1 देसी -रौति-नीति अपननि वालो को 
ध की नहीं, अपराधियों की पंछियो मे ही खडा किवा 
जायेगा 1 ^ ॥ 
असत्य व्यवहार एवं असत्य भाषण करना, असत्य 
विश्वासं दिलाना, अपनी मान्यता के विपरीत कुछ का कु 
बता देना, अपनी स्थिति को छिपाकर दूसरी तरह कौ प्रकट 
करना, अपने इरादो को छिपान्‌, यह सब असत्य भाषण के 
अन्तरगत ही आता है । केवल चूठ बोलना ही असत्य नहीं 
है, अन्य प्रकार से अपने द्वारा किसी को भ्रम मेंडालदेना 
यह सायै क्रिया-कलाप असत्य की परिधि में आता है । उसे 
चाहें तो दूसरे शब्दो मे छल या ठगी भी कहते है । भते ही 
किसी का चैसाठगा गया हो पर विश्वासकोठगलतेनाभी 
कुछ कम पाप या अपराध नहीं है 1" 
असत्य को प्रातकों मे मूर्धन्य माना गया है हर 
-कर्तव्यनिष्ठ नागरिक से आशा कौ गई है कि वह सत्यका 
ही अवलम्बन करे । यह मानवोय कर्तव्य का शुभारम्भ दै 
कि हम परस्पर एक-दूसरे को सही ही जानकारी देँ ओर 
उचित -ही विश्वास दिलायै । इसी आधार पर एक-दूसरे 
पर भतेसा कर सकेगा व पारस्परिक सहयोग कौ उस 
शृंखला को अग्रगामी जना जिसे पर्‌ प्रगति तथा 
समाज व्यवस्था पूर्णतया अवलम्बित है । यदि हम एक- 
दूसरे को गलत जानकारी देने को रीति-नीति अपनारलैतो 
फिर कोई किसी पर क्या ओर क्यो विश्वासं करेगा 1 
परस्पर सन्देह, आशंका, अविश्वास ओौर प्रवंचना कौ वात 
ही सोचते रे तो न सहयोग देते बनेगा न तेते । इस स्थिति 
में ्रेम ओर्‌.मैत्री के नाम पर अन्तरेण में पुलकन ओर 
उल्लास भरे वाले तत्वों का.पनप सकना भी सम्भव न 
रहेगा । आशंका का आतंक हर वात में हर व्यक्ति के प्रति 
सन्देह ओर अविश्वासं करने के लिए प्रेरित करेगा । उन 
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परिस्थितियों में श्रद्धा भावना कौन किसी परं आरोपित कर 
सकेगा । सजगता का व्यवहार करते हुए ठगे जाने का 
सन्देह यदि मन में बना रहा तो सभी में धृणा ओर धूर्तता 
की गन्धं आयेगी तब कोई किसी को अपना कैसे समञ्ञेमा 
ओर कैसे उसको ओर्‌ से निरिचन्त रह सकेगा । तब किसी 
को किसी से कुछ आशा भी न रदैगी । वचने का पालन 
ओर विश्वास जबे मानवीय आचार का अगं नहीं रह गया 
तब फिर मनुष्य अपने को एकाकी ही अनुभव करेगा ओर 
यह समज्ञेगा कि वह धोखेवाज सियार ओर भेदियों के 
बीच किसी प्रकार निर्वाह मात्र कर रहा है । 

दाम्पत्य जीवन से लेकर लेन-देन के व्यवसाय-व्यापार्‌ 
तक हर व्यवस्था के पीछे कुछ सुनिश्चित आश्वासनं को 
आधार माना जाता है । यदि उनकी आधारशिला हिल 
जाये, एक-दूसरे को ्ूठा, ठग, जालस्राज ओर 
विश्वासधातौ जान वैदे तो परस्पर निर्वाह कैसे होगा ओर 
सहयोग की गाड़ी के पहिये साथ-साथ कैसे लुद्केणे ? एक 
ज्यूठा व्यक्ति अपने दुर्व्यवहार से अनेक को आतंकित एवं 
आशंकित करता है इससे व्यापक क्षेत्र मे अनिरिचतता 
फैलती है । द्यूठ को इसीलिए सबसे बड़ा पातक माना गया 
है कि इससे आत्मा अपनी दृष्टि मे आपृ प्रतित्र होती है । 
असत्य से दूपित व्यक्तित्व बनता है ओर मनोविज्ञान की 
दृष्ट मे दुराव के कारण अगणित शारीरिक, मानसिक रोग 
उत्पन होते है, परस्पर अविश्वास उत्सन होते ह, परस्पर 
अविश्वास उत्सन होने के अतिरिक्त समाजं व्यवस्था की 
नीव हिलती है जिसकी चर्चां ऊपर की जा चुकी टै 1 
व अवलम्बन हम हंसी-मजाक मे भी न कर यही 
उचित ई । 


प्ररन~. 


(१, म्प्य का सर्क्थम गुण कौनसा है? (२) सजन 
की परख क्या. है? (३) मिष्या"बौलने से क्या हानि? 
( ४) प्रति किस कौ स्थिर रहती है ? (५) धन क्यो निन्दमीय 
ह 2 (6) कायर किसे कहा जाना चाहिए ? (७) ठगने वाला 
अर्थिक धटे मेँ कैसे रहता है ? (८) सिद्ध कौजिए “दये को 
धोखा देना अपने आप को धोखा देना है 1” (९) बहुत कट से 
न हं ? (१०) शूठ को मवसे वड़ा पातक क्यो! माना 
गयाहै? ८ ¶ ९ 


वेईमानी का नीं, ईमानदारी 
का मार्ग अपनाये 


लगता ेसा है.कि जल्दी ओर अधिक कमाने के लिए 
वेईमानी का भ्रयोग्‌ करना आवश्यक है । क्योकि धनवान 
लोगो मे से अधिकांश देसे दोखते है, जिनके क्रिया-कलाप 
मँ वेईमानी का पुट मिलता है । ईमानदार लोम मे से बहुत 
करके मरीब दीखते है, इसलिए सामान्य बुद्धि सै यही प्रतीत 
ह्येता है कि हम भी ईमानदार रहेगे तौ गरव वन जायेगे 1 


नी 


६.३५ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


चकि न दिनों धन्‌ कौ प्रमुखता है । धन के आधार परी 
अधिक सुविधा-साधन ओर सफलता, सम्मान कौ 
उपलब्धि होती है । इसलिए मोट युद्धि से स्थिति का 
अवलोकन करने वातै ओर महसंख्यक जिस रास्ते चर्त, 
उसी पर घलने वाले लोग आमतौर से उसी ढं कौ अपना 
लेते है, जो पास-पडौस के लोग अपगते दीखते है । आज 
की व्यापक क्षेत्र मे कैली हु येईमानी का यष्ठौ प्रथम 
कारणरै। 
वस्तुस्थिति को वारौकौ से तलाश करने पर मुद्धि-भम 
हो जाना स्वाभाविक है । वे्ईमानी की गरिमा स्सीकार 
करके लोग बुद्धि-भरम से ही ग्रस्त हुए हँ । वास्तविकता 
वैसी द नहीं । बेईमानी से धन्‌ नहीं कमाया जा सकता । 
कमा लिया जायै तो स्थिर नहीं रखा जा सकता । लोग 
जिन गुणों से कमाते है, वे दूसरे ही ह । वेईमानी की आङ 
में कुछ अनुपयुक्त लाभं प्राप्त कर लिया जाये तो इसका अर्थ 
यह नही हो सकता कि उसका परिणाम लाभदायक ्टौता 
दै । साहस, परिश्रम, सूञ्न-वूक्ल, मधुर भाषण, व्यवस्था 
आदिवे गुणै, जो उपार्जनं करते है । येर्मानी तो 
अपयश, अविश्वास, धृणा, असहयोग, राजदण्ड, आत्म 
ग्लानि आदि दुष्परिणाम हौ उत्पन करती है 1 वस्तुतः 
लोग सद्गुणो के आधार पर कमाति ह । येईमानी का 
तात्पर्य दै दूसरों को धोखा देना, यह तभी सम्भव है जव 
उस पर ईमानदारी का आवरण चदा हो । किसी कौ ठगा 
तभौ जा सकता दै, जब उसे अपनी ईमानदारी एवं 
विश्वसनीयता के बि मे आश्वस्त कर दिया जाये । यदि 
किसी को यह शक हो जाये कि हमरे सा बेईमानी करने 
कै लिए ताना-बाना बुना जा रहा हँ तो वह वगाई मेन 
आयेगा ओौर चालाकी से मिलने बाला लाभ न मिल 
सकेगा । मैरईमानी तभी लाभदायक हो सकती है, जन वह 
ईमानदारी की आड मँ भली प्रकार छिपा लौ जाये । 
असलियत जैसे ही प्रकट हुई, वेईमानी करने वाला न 
केवल उस समय के लिए वरन्‌ सदा के लिए उन लोगो से 
अपना विश्वास खो वैठता है ओर लाभ कमाने के स्थान 
पर उल्टा घाटा उठता है । 
येईमानी का प्रतिफल घृणा, अविश्वास, असहयोग, 
शाजदण्ड ओौर आत्मदण्ड र, उसमे उपार्जन कौ कोड 
क्षमता नहीं । उपार्जन तो सद्गुण करते हँ । उन्दी मेँ 
उत्पादक तत्वों का समविश है । संसार में बड़े काम्‌, बडे 
व्यापार, बडे आयोजन ईमानदारी के आधार पर जमे, वदे 
ओर सफल हुए हँ । जिसने अपनी वि्वस्तता का सिक्का 
दूसरो पर जमा दिया, अच्छी, सही, खरौ चीजें उचित मूल्य 
पर द ओर व्यवहार भें प्रामाणिकता सिद्ध कर दी, लोग 
डस पर मुग्ध हो गये ओरं सदा-सर्व॑दा के चिए-उसके 
ग्राहक, प्रशंसक एवं सहयोगी चन गवे । उन्नति का रहस्य 
यहे ह ˆ । जिसकी प्रामाणिकता है, उसका भविष्य उज्ज्वल 
है । किन्तु जो अपनी मूर्खता के कारण बदनाम हो गया 
उसका ईश्वर टी रक्षक है । आज के मित्र,कलके 
दुश्मन बने, कल के मित्र परसों यृणा कटने लगेगे ओर 


अन्ततः उसका कोई सच्या सहयोगी न रेह जयेगा । स्वार्थ 
के लिए्‌ चापल कटने वाते भी आदे य फाम्‌ न 
अ्यगे । विश्वस करके कोई जोखिम उठाने के लिए 
ये ' चापलूस' मित्र भी समय पदन पर तैयार नहीं होते । 
हमे यह भ्रम निकाल हौ देना "वाहिद कि मेर्मानी 
कुछ कमा सकती है । वह शराव की तरहं उत्तेजना मा 
है, जिससे ठगने वाला ओर उमा जामै वाता दोनों बु 
भ्रममेग्रस्तहो जति । नशा उतने पर नरेबाज की जो 
खस्ता हालत हेतो है, वही पोल खुलने पर वे॑मान कौ 
होती ह । ठसका ने कारोयार रहता है, न कोई ग्राहक 
सहयोगी । दूध मे पाती ओर घी मे येजीरेयित मिलाने 
धाला तभी कमा सकता है जब वह कसम सखा-खाकर 
अपनी शमानदारी ओौर्‌ चीज के असलीपन का विश्वास 
दिलाता रहे । यह ईमानदारी ओौर विश्वास कौ विजय है .। 
जो कमाया गया उसका आधार यही था । यदि वे लोग 
अपनी दुकान पर प्रानी ओर अरारेर मिला दषः मिलावदी 
घी का साइनयों लगाये -ओौर अपनी षस्तु के दोपौ को 
प्रकट कर दै, तव पता चले किं कया येईमानी अपे विरुद 
रूपमे कुछ कमा सकने में सपर्थ है । मेर 
वेस्ट एण्ड वाच कम्पनी की घदियां, फोड भौर, 
पाकर के चैन लोग महेगे होने पर भी खुशी-खुशी खरीद 
है, क्योकि वस्तु की प्रामाणिकता पर हर कोई भरोसा 
करता है । दिन-प्रतिदिन उन्नति होती चली जा रहौ 
है । इसके विपरीत गकली, कमजोर, खरान चौजँ बेच 
वाले आये दिन दिवालिया ्ोते रहते है । पूंजी गँवा वैठते 
है ओर फिर उसी बदनामौ के कारण नया काम कट सकने 
मे भी सफल नहीं होते । येईमानी देर तक छिपी नहीं रह 
सकती 1 परे को परचाया नही जा सकता ओर पाप छिपाया 
नही जा सकता है । प्रकट होते समय दोनों ही भारौ कष्ट 
॥ 


व्यापार की दही भांति जीषनके हर क्षेत्र की सफलता 
का स्थायित्व कठोर श्रम, सद्गुण, सद्व्यवहार, सच्चाई, 
ईमानदारो एवं प्रामाणिकता पर निर्भर रहता है । चालाकी 
से एक बार हौ किन्हीं को चमत्कृत करके अपना उत्तु 
सीधा किया जा सकता है पर उस लाभ को स्थि नर्ही 
रखा जा सकता । चोर, डाकू, जुभरी, गिरहकट भये दिन 
बहुत चैसा कमाते रहते है, पर उस कमाई को स्थिर रखना 
या ४. पयोग करना उनके बस की बात नही होती । बादल 
की की तरह अनीति कौ कमाई भी अपव्यय ओर 
दुर्व्यसन में देखते-देखते समाप्त हो जाती है । (4 

सम्पति सै नही, सि बुद्धि ओर सत््वृत्ियो से उन्नति 
होती है । धनवान नहो, चरित्रवान सुख पाते ईं । 
ईमानदारौ से यदि कम भी कमाया जाये तो वह अनीति से 
अधिक कमाने की अवेक्षा श्रेयष्कर है । पसीने कौ कमाई 
फलतो-फूलती है ओर हराम का पैसा पानी के बगूले 
कौ तरह नष्ट हो जता है 1 इतना ही नहीं, विदाई कं 
समय वह बहुत पश्चाताप, (सन्ताप. ओर अपयश छोडकर 
जाता है । 


यदि वेदुमानी सै ही धन कमाया जाता. है तो 
आवश्यक नही कि धनवान हौ बना जये 1 संसार में 
अधिकांश गरीवही रहते है । हम भी उन्हीमेसेणएक 
रँ तो क्या हर्ज है 7 किन्तु वास्तविकता यह है कि धन 
हौ न्दी, स्वास्थ्य, संतोष ओर सम्मान के क्षेत्रो मे समृद्ध 
ओर सफल चरित्रवान्‌ एवं शमानदार लोग हो बनते हँ 1 
सफलता प्राप्न कर तेना ही काफी नर्ही, उसमे आत्म- 
सन्तोष अर्‌ जन~-कल्याण एवं स्वस्थ परम्परा का 
अभिवर्धन होना चाहिए । सही तरीके से प्रात की हुई 
सफलता ही वास्तविक सफलता है । यदि किसी ने कोई 
उनति या उपलव्ि अनुपयुक्त रीति से प्राप्त की टै तो उससे 
अनेक को वैसा ही करने की इच्छा उत्मन होगो ओर 
समाज मे एक एेसी प्रथा चल पडेगी, जो हर किसी के 
लिर्‌ अहित्तकर परिणाम ही -ठं्यन करती रहे । 
सदगुणों की लाद ओर सच्चाई का पानी पाकर ही 
व्यक्तित्व का पौधा वदता ओर फलता-फूलता है । जाद्‌ से 
हथेली पर सरसों जमाई तो जा सकती है, कौतुक तो देखा 
जा कत्ता है पर उसका तैल निकालकर धन कमाया 
जा सके, एेसा सम्भव नहीं होत्ता । वेरईपानी का चमत्कार 
तो देखा जा सकता है पर उसके सहारे सच्च प्रगति 
ओर स्थिर सम्पदा का लाभ नहीं उठाया जा सकता । यदि 
हम घस्तुवः कुछ कहने लायक ओर आनन्द दे सकने 
लायकं उपलब्धियाँ प्राप्त करना चाहते है तो एक ही रास्ता 
है कि हम ईहुमानदारी ओर भलमनसाहत को जीवन-नीति 
कौ तरह हदयंगम कर । सद्गुणो की सम्पदा से अभने 
व्यक्तित्व को सुसज्ितं करते चलें । जिस प्रकार रुपये के 
अदले ` दुकानों पर बिकने वालो चीजे आसानी से 
खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार सद्गुणो के मूल्य पर 
प्रगति की किसी भी दिशा में हूतगति से अग्रसर हुआ जा 
सकता है । | 
वैर्मानी कौ रीति-नीति स्वीकार करने का प्रतिफल 
अपने लिए विपत्ति ओौर समाज के लिर दुर्गति के रूपमें 
द प्रस्तुत्‌ 'होगए \ टम इस कंटकाकौर्ण्‌ पगदण्डीः पर चलने 
को अपेक्षा यही अच्छा है.कि इस पार्गे पर चलने वालों 
की दुर्गति देखें ओर उतने से ही सावधानी बरतने लग 
जायें । इतिहास के किसी भी पृष्ठ पर यह तथ्य देखा जा 
सकता ह किं विभूतियो ओर सम्पत्तियों का ताभ केवल 
उनके ल्तिए सुरक्षित रहता है, जो सद्गुणी, चरित्रवान ओर 
ईमानदार हँ । ^ 
प्रश्न- 


~ (१) भज के समाज में बेमानी कैताते के मुख्य कारण क्या 

` हैँ 2 (२) भन उपार्जनं क लिए ईमानदार व्यक्ति मेँ क्या गुणहोना 
चाहिए ? (३, वेडमाती से प्रत धन किस प्रकार हात्र पचात 
है ? (४) येद्मानी किस प्रकार कौ जाती है 2 (५) वेटपानी का 
प्रतिफले क्या ्टीता है ? (६) ग्राहक किस प्रकार के य्यापाठीके 
प्रशंयक य सहयोगी बन जते है (७) वेहमानी से हते म्या ताभ 
हेता है 2 (ट) वेदमानी क्या केक्ल व्यापार मेँ हौ होती है, अन्य 
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जगे ए नर्ही होतो 2/९ इमानदारी को छोड़कर वेहशरानी को 
अपनाने वाले किम तरह हाति गवाते ह 7? (१०) हमे अगर 
इमाेदातर सपना हो ठो किस आधार पर कह सक्ते किवह 
त्रछहैः 


हसती ओर ठँसाती जिन्दगी ही 
सार्थकदे 


अपने पास दूसरे को देने के लिए धन-दौलत न हो, 
किसीकीकुछदेने कौस्थितिनहोतोभी टम एक वस्तु 
सदा सबको देते रह सकने मे समर्थ हो सकते ई ओर 
निरन्तर पुण्य ओर सन्तोष लाभ करते रह सकते है 1 उस 
यस्तु कां नाम है-प्रसनता । यदि अपने स्वभाव मेँ प्रसन 
रहनै कां समावेश कर लिया जाये, हंसने-मुसकराने की 
आदत डल लौ जाये तो आप जहां कहीं रहैगे बह 
प्रसन्नता विखेएते रहँगे ओर जौ कोई भी सम्पकं मेँ आवेगा 
प्रसन्न ओौर प्रभावित ह्येता चला जायेगा ! अपने आपकी 
सन्तुष्ट भी प्रसनता कौ मनोदशा पर निर्भरदै। ` 
यह अनुमान सही नही है कि जो सुखी एवं साधन्‌ 
सम्पन होता है बह प्रसन रहता है । वस्तुस्थिति इससे 
बिल्कुल उलटी है । जो प्रसन रहता है वह सुखी ओर 
साधन सम्यन बनता है । प्रससता विशुद्ध रूप से एक देसी 
मनोदशा है, जो पूर्णतया आन्तरिक सुसंस्कायोँ पर निर्भर 
रहती है । गरीबी + भी मुस॒करते ओर कठिनायो के बौच 
जी खोलकर हंसने वाले असंख्य व्यक्ति देखे जा सकते 
रँ । इसके विपरीतत पैसे भौ अगणित लोग रै, जिनके पास 
प्रचुर मात्रा म साधन सम्पन्नता भरौ पड़ी है पर ठनकौ 
आंखें, नसे, तेवर तने ओर मुखाकृति इठी रहती है । क्र, 
चिन्तित, असंतुष्ट ओर उद्विम रहना एक मानसिक दुर्बलता 
मार है, जो अन्तःकरण की दृष्टि से पिच्डे हए लोगो मे ही 
पाईं जाती है । परिस्थितियों नहीं मनोभूमि का पिछड़ापन 
हो इस क्षब्धता का कारण है । उदात्त ओर सन्तुलित 
दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हर परिस्थिति मेँ हमे हंसतै-हंसाते 
रहते 1 वे जानते हँ कि मानव जीवन सुविधाओं, 
असुविधाओं, अनुकूलताओं ओर प्रतिकूलताओं के 
ताने-बाने से बुना गया है । संसार मे अब तके एक भी 
व्यक्ति एेसा नहीं जन्मा, जिसे केवल सुविधाणं ओर 
अनुकूलताएं ही भिली हो एवं कठिनाहयो का सामना न 
करना पड़ाहो। ॥ 
हर किसी के जीवने मे कुछ अनुकूलता रहती है, 
कुछ प्रतिकूलताएं । प्रश्न इतना भर है कि कौन्‌ किसको 
„ कितना महत्त्व देता है जो अपनी र ओंप्रही 
` विचार करता रहेगा, इन्हीं की बावत „ उन्दैही 
महत्त्व देणा, उसे प्रतीत -होगा कि वह मात्र कठिनाइयों से 
धिरा हुआ ह । अस्तु, उसे दुःखी रहना पडेगा ) इस 
कडिनाष्यौ के निमित्त कारण जौ शरी प्रतीत ष्ोगे, ठन्‌ पर 
छ्कद्ध रहेगा । अधिक सम्पन लोगों के साथ जपय तुलना 
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करेगा तो अपने दुर्भाग्य पर चिद येगी । इस स्तर पर 
अपनी मनीभूमि जमा देने वाला व्यक्ति सदा क्षुन्य हौ 
दिखाई पड़ेगा 1 उसके स्वभाव मे चिड्चिडापत जुड्‌ 
जायेगा ओर जब भी अवसर मिलेगा वह अपनी व्यथा 
अथवा नाराजी व्यक्त करते हुए अपनी मानसिक अस्त- 
व्यस्तता प्रकट कर रहा होगा । 
इसफे प्रतिकूल जिसने अपनो अनुकूलताओं पर 
पिचार करना आरम्भ किया ओर अपनौ तुलना पिष 
लोगों के साथ करनी आरम्भ कौ, उसे लगेगा कि हम 
करोड़ों से अच्छे हैँ हमारे पासनजो है उस्फे लिए भी 
लखो-करोडों तरसते ई । इस तथ्य को जो समङ्ञ तेगा, 
वह अपने को सौभाग्यवान मानेगा ओर संतोष का वहत 
बड़ा आधार प्राप्त कर तेगा । सभी सुविधाएं किसे मिली 
है । जिसे हर मुविधा मिले तो उसे देवता यां भगवान कहा 
जायेगा ! 
प्रसनता एफ ईश्वरीय भरदान है ओौर यह हर 
सुसंस्कृते मनोभूमि के व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
हो सकती है । जिसे शुभ देखने की आदत दै वह प्रियदर्शी 
सर्वत्र आनन्द मंगल देखेगा, ईश्वर की अनुकम्पा ओर 
लोगों कौ सदभावना पर विश्वास रखेगा । एेसौ दशा में 
हंसने ओर हंसाने के लिए उसके पास ९. छहोगा1 
किन्तु जिन्हे अशुभ चिन्तन की आदत है, दूसरों के दोष- 
गु भौर अपने भभाव-अवयेध ददने की आदत है, जो 
इसी शोध में लगे रहते हैँ ओर जो प्रतिकूलताएं दीखती ह, 
उन्हे मदा-चदा कर सोचते है, अपने चारों ओर केवल 
दुष्टता ओर विपन्नता ही दिखाई देती है, एेसे लोगों कौ 
क्षुब्ध ही रहना पडेगा । वे असमंजस, खिनता ओर 
उद्विग्नता ही अनुभव करते रहेंगे । रोष उनकी वाणी सै 
ओौर असन्तोष उनकी आकृति से टपकता रहेगा, एेसे 
व्यक्ति स्वयं दुःखी रहते है ओर अपने सम्पर्कं में आने 
वलि दूसरों को दुःखी करते रहते हैँ । 
मनुष्य जीवनं की एकं भारी विडम्बना है कि वह सृष्टि 
का मुकुटमणि ओर संसार के समस्ते प्राणियों कौ तुलना में 
अधिक साधन-सम्पन होते हए भी अपने कौ दुरभाग्यप्रस्त 
माने ओर दुःखी रहे । यह एकाकी मनोभूमि अद्धग 
पक्षाघात के रोगी कौ तेरह ह, जिसका एक ओर्‌ का 
आधा शरीर तो काम करता है ओर दूसरी ओर निर्वलता, 
रुष्णता ओौर पीडा कौ स्थिति बनी रहती है, हम जितेनो 
देर जितनी बदा-चदाकर अपनी प्रतिकूलताएं सोचैगे, उसी 
अनुपात से अपने रोष ओर विक्षोभ कौ बद लेंगे । 
हमे द्ध, कष्ट, असन्तुष्ट ओर क्षुव्य नहीं रहना 
चाहिए. । इससे मस्तिष्क मेँ नई विकृतियां उत्पन होती 
ओर बदृती चली जाती ई । आग जहाँ रहेगी, वह 
जलायेगो 1 असन्तोष जहां रहेगा, यष विक्षोभ्‌ चैदा करेगा 
कौर उसे सारा मानसिक ढांचा लड्खङ्नि लगेगा । 
चिडचिङ्ा मनुष्य एक प्रकार का पागल ष्टौ है चु श्वो, 
निरा ओर चिन्तित रहमे वाले को सनको ओर्‌ स्य 
पछि म पिठाया जायेगा । एसा य्यक्ति अपने हो दुर्गुर्णो से 


अपनै आपको जलाता-गलाता रहता है आओौर अनेक 
शारीरिक-मानसिक रोगो से ग्रस्त होकर घोर अशान्ति कौ 
उद्विन जिन्दगी जीता है । 

हंसते रहना एक दैवी गुण दै, जिस एर अमीर की 
सुविधाएं निखावर की जा सकती है । हंसने कौ आदत 
चित्त कौ हल्का बातत है ओर शरीर को मीरोग- 
दीर्धजीवी एवं सुन्दर बनने की सुविधा उत्सन करती है । 
अपना सबसे बड़ा उपहार यही हो सकता है कि प्रसन 
रहने, मुसकराने ओर हंसत कौ भादत टै । खिले हए पृत्‌ 
के आस-पास जिस तरह तितलियोँ ओर मधुमक्ठिया 
धिर रहती ह, उसी प्रकार हंसते-हसाति रहने वाले व्यक्ति 
सै समीपवर्ती लोग अनायास ही आकर्पित ओर प्रभावित 
्ोते हैँ । प्रसनता कौ अवश्यकता सभी को है, हंसी का 
आनन्द हर कोड लेना चाहता है । मुसकराहट के साथ 
बिखरने बाला सौन्दर्यं हर किसी को भाता है । इस प्रकार्‌ 
कौ आकृति ओर प्रकृति जिस किसी की भी दिघाई भड़गी 
है, लोग उसकौ ओर धिच चले अति है । मिठाई 
खरीदने वाले हलवाई की दुकान पर पचते है । हप॑ 
ओर उल्लास कौ, प्रसनता ओर मुस्कान कौ भूष हर 
किसी कौ प्रसनचित्त मनुष्य के पास खींचकर ले आती 
है । ठसके मित्रो, समर्थको, प्रशंसकों ओर सहयोगियो कौ 
कमी नहीं रहती । 

दसस को हम सर्वथा निर्धन ओर अक्षम होते हुए भी 
जो बहुमूल्य उपहार निरन्तर देते रहते है, वह प्रसननता 
अभिव्यक्छि ही है । चन्द्म अपने चारौ ओर सुगन्थ ओः 
पुष्प आस-पास शोभा-सौन्दर्यं बिखेरता है । ठंसपुख ओर 
प्रसनचित मनुष्य अपने समीपवर्ती वातावरण भे, परिचितं 
मे हर्प-उल्लासं की लहरे उत्सनन करता रहता है । संसार 
मे दुःख बहुत ह, दुःखियों की कमी नहीं । रोने ओर रलाने 
वालों की भीड़ लगी है । चिद्ने ओर चिदाने वाले अगणित 
है । खोज उनकी है, जो हंसने ओर हंसाने की विभूत्या 
चिखेरते हए अपनी आन्तरिक समर्थता ओर मानसिक 
प्रौढता का परिचय दे सके । रसे ही लोग इस संसार मे 
आनन्द की अभिवृद्धि कर सकते" है, उन्हीं का अनुदान 
समीपवती लोगों कौ हदय कलिका को खिला ४ } 
कविनाहयां अपने पुरुपार्थं से हल होती है प्र दूसरो 
उल्लास एवं उत्साह प्रदान कर हम किसी का भौ च 
हल्का कर सकते हँ ओर निराश जीवन मे आरा कौ नई 
किरण बिखेर सक्ते ह । 

हेसना एक दैवी गुण है, हैसाना एक उत्कृष्ट स्तर का 
उपकार है । मुसकरातो हुआ चैहरा भले ही काला-कुरूप 
कर्यो न॒हो सदा अत्निमुन्दर लगेगा । प्रसनता एक आदत 
है, जो कुछ समय के निरन्तर अभ्यास से अपने अद्‌ 
उत्यन को जा सकती है । अपनी सुषिधाओं कौ दे 
दण्वल भविष्य की कल्यना कर, सदभावना आर 
स्ययृत्तियों का चिन्न करे, हरमे सने के लिए, रसन 
रहने के लिए बहुत कुछ मिलेगा । यदि हम हंसे ओर 
साने का जयन जौ सके तो समदना चाहिष्‌ फि हमने 


एक सच्च कलाकार जैसी मंगलमयी सफलता एवं उल्लास 
भरी उपलब्धि प्रात कर ली 1 

प्रश्न `." वल 
(१) कह क्या वस्तु है, जो धन-दौलत कौ जगह दूसरे को 
दे सकते है, जिसे सन्तोष व पुण्यं दोग हय प्रा हो? 
(२ प्रसन्न रहने के क्या आधार हँ ? (३,) क्वा साधन सम्पन 
ओर अमीर टौ केवल प्रसन रह सकते हैँ ? यदि नर्ही णे 
समद्रा ? (>) व्यक्ति यदि अपने को अप्रसन समन्नताहं ते 
क्यो ? (५) श्रसनता किस प्रकार प्राप्तकी .जासक्तीहै? 
(६) किस प्रकार कौ मतःस्थिति वाला व्यि प्रसन रह सक्त 
है ? (७) किस प्रकार को मनःस्थिति वाला व्यक्ि अप्रसने 
रहता है ? (८) हमेशा हंसते-टंसाते रहने वाते व्यक्ति खुद को 
तथा परिवारको किस प्रकार लाभ पहुंचति रहे रै? 
(९) हँसना किस कार अमीरी कौ दौलत से भी मकर है? 


` अपना ही नी, कुछ समाज 
का भी हित साधन करे 


अन्य -जीव अपने आप मे पूर्ण है । अपनी 
आवश्यकततापं अपने बलबूते करलेते रै । 
आहार, मिवास आदि के लिए वे दूसरे पर निर्भर 
नहीं । पर भनुष्य की स्थिति एसी नहीं, उसका निर्वाह, 
विकास एवं स्थायित्व दूसरों कौ आशा पर पूर्णतया आश्रित 
है । अन्य जीवों के बच्चे जन्मके कुछ दही समय नाद 
अपने वैरो खडे हो जाते ह, पर मनुष्य का बालक दूध 
पीने, करवट लेने तक भें समर्थं नहीं होता । उसकौ 
विभिन व्यवस्थां माता न जुटाए तो जीवितं रह सकना 
सम्भव नही. । अपने पैरों पर खड़ा होने लायक तो षह 
बीस-पच्यीस वर्यं कौ आयु मे बनता है, तब तक उसे 
अभिभावकों की कृपा पर अवलम्बित रहना पडता है । 
"भोजन, चस्वर, चिकित्सा, शिक्षा, विकार आदि का प्रबन्ध 
-वे दही करते हैँ । बोलना, बात करना वह दूसरों का 
उच्चारण 'सुनकर्‌ करता है । शिक्षा दूसरों के संग्रहीत ञान 
"कि आधार पर होती है । किसी कौ लकौ आकर अपना 
` धर वसाती' है :1 चिकित्सा के;लिए दूसरे के सान पर 
अवलम्बित रहना पडता है । कला-कौशल दूसरे सिखाते 
है । लाखों वर्पो से करोड मनुष्यों द्वारा उपार्जित एवं 
`संग्रहोत जानं हमें मिततता है ओर तव करटी कुछ सौख- 
समञ्षकर्‌ किसी योग्य बन पति ह । 
रेल, तार, डाक, प्रेस आदि आविष्कारों के आधार प्र 
हमारो सुविधा टिको हुईं द 1 व्यापार जिन ` आधात से 
चलता है, वे -अगणित मनुष्यो कौ सूञ्ज-बृज्ञ मेहनत के 
परिणाम ई 1 छोरी-सी दियासलाई बनाने मे जितने यन्त, 
, श्रम, साधन्‌ वं हान क्ती आवश्यकता पडती है, उनकौ 
: एक-एक प्रक्रिया का विकास लासे, करोड. के.सहयोग 
; मेही सम्भव हुआ दोता है । जगलो, -गुफाओं में रहने 


युग निर्माण योजना-~-दरशंन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.३८ 


वाते साधु-महात्माओं को. भी वस्त्र, माला, कमण्डल, 
कुल्हड्, दियासलाई. खड़ाऊं आदि की आवश्यकता 
पडती है । इसके विना उनका निर्वाह नहीं होता 1 यह 
वस्तुरं भी समाज के असंख्य व्यक्यों के सहयोग श्रम, 
ज्ञान से हौ उपलब्ध होती ई 1 कहने का तात्पर्य इतना भर 
है करि मतुप्यने जो कुठ पाया, कमाया, बढाया है । उसकी 
स्थिति एं प्रगति सब कुछ सामाजिक परिस्थितियों पर 
निर्भर है, इसलिए उसका स्वार्थ इस बात मेँ समाया हुआ 
है कि सामाजिक वातावरण उत्तम अना रहे । यदि समाज 
मे किसी तरह विपननता उत्पन हौगी तो उसका प्रभाव 
अपने ऊपर पडे बिना भी न रहेगा । मुहल्ले मेँ दुष्ट, 
(दुराचारी भरे पड़े हों तो अपनी इजत-आबरू तथा सुरक्षा 
खत मे है । गाव में हैजा कैले तो उसको प्रभाव अपने घर 
"मे भी जान-जोखिम खड़ी करेगा । पटोसी कै छष्पर मेँ 
आग लगे तो अपना छष्पर भी सुरक्षिते न रहेगा । इसलिए 
हमें अपने-अपने बचवों के स्वाथ की रक्षाके लिए 
सामाजिक जीवन के वातावरण को उत्कृष्ट बनाये रखने 
का प्रयत्न करते रहना चाहिए । एसे प्रयत्न इसलिए भी 

आवश्यक है कि जिस समाज की सहायता सै हमने अनेक 
सुविधा प्राप्त की र, स्थिरता एवं प्रगति के उपहार पाये 

है, उसके प्रतयत्तर. मे प्रवृत्त होकर अपनी मानवोचित 

कृतक्तता प्रकट करें । जिससे कुछ पाया है ठउसेदेनाभी 

चाहिए, तभो ऋण से मुक्ति मिलती है । समाज-सेवा के 
लिए कुक 'निरन्तर करते रहने का व्रत लेकर हमे समाज 

ऋण से किसौ कदर उऋण होने का प्रयत्न करते रहना 


चाहिए \ : ` 
पेट पालने के प्रयलों मेँ जीवने की बहुलय मूल्य विभूति 
समाप्र नही. कर्‌ दी.जानी चाहिए । स्त्री-क्च्यों की 
स करते रहने में हमारी सारी क्षमता खर्च 
{नहँ हो चाहिए । पेट ओर परिवार से बाहर भी 
अपनत्वे का विस्तार होना चाहिये । आत्म-विकास कां 
- यही रस्ता ऋ कि हम अपनी आत्मीयता को व्यापक क्षेत्र 
में विस्तृत कर । दूस के सुख को अपना सुख ओर दूसरों 
के दुःख को अपना दुःख मानकर कुछ एसा भी सोचै, कुछ 
एसा भी कर जिससे दूसरों का दुःख धटे ओर सुख बद । 
निश्चय हौ किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि -लोगोः के 
अभावे अपनी सारी सम्पति देकर भी पूरी कर सके । इसी 
, प्रकार चौबीस घण्टे का समय लोगों की सेवा करने मेँ लगा 
"दिया जाये. तो भौ थोढे लोगो कौ तनिक~सी 
आवश्यकताएं पूरी टो ४.) । इसलिए अन्न, वस्त्र, जल, 
। दवा आदि बोटकर समाज का पिड़ापन कष्ट, अभाव एवं 
: अवसाद दूर होने की कल्पना नहीं कौ ना सकती है । 

. संसार में सरे कष्ट दुर्बुद्धि एवं दुष्प्यृत्तियो के कारण 
द । इसलिए रोग के कारण को समञ्चकद जड्‌ पर ही 
- कुठागरषात करना चाहिए । समाज-सेवां का सर्वोत्तिम 
- तरीका यह है कि लोगों की विचारणा एवं श्रृत्तियो को 

निकृष्टता कौ स्थिति से -उवारकर उत्कृष्टता की दिशा में 
- मोडा जाये । लोग जपना .रवैवा ओर ठर बदल दँ तो 
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अपने भीत्तर भरी हु प्रचण्ड सामर्थ्यं के आधार्‌ पर वे 
स्वयं टी अपने पिडेपन एवं कष्टो का निवारण कर 
सकते है 1 हमे अपना सहयोग उनकी प्रवृत्तियों को इस 
ओर मोड़ने के लिए देना चाहिए । उनका एेसा नेतृत्व 
करना चाहिए कि विधात्तक प्रवृत्तियों को छोड़कर वे 
रचनात्मक प्रवृत्तियों में रस लेने लगँ ओर उनके अभ्यस्त 
बनकर अपना असंख्य दूसरों का भला कर सक । 
आज संसार ने उत्कृष्टता के आभूषण उतार दिये दै 
ओर तिष्कृष्टता का चोला धारण कर लिया ह । विचार- 
पद्धति ओर कार्य-प्रणाली में निकृष्टता घुस पड़ने के कारण 
प्रेत-पिशाचों जैमे जीवने वन गये हैँ ओर मरट जैसा 
वीभत्स वातावरण बन्‌ मया है । धीरि-धीरे हम अन्त्न्दों 
मे-गृह कलह मे, परस्पर उत्पीड्न में निरत ोकर सामूहिक 
आत्महत्या की ओर यदृते चले जा रहे हँ । हन 
परिस्थितियों मे मानव-जाति की एक हौ सेवा हो सकती है 
कि बुद्धि-भ्रम, अविवेक एवं अशुभ चिन्तन से वचाकर 
मीर-क्षीर निवेचना, ऋतम्भरा प्रज्ञा का आश्रय तैने के लिए 
तत्प्‌ किया जाये । आज कौ स्थिति मेँ समाज कौ यही 
सबसे बडी सेवा है । विचार-क्राति हो वर्तमान दुर्दशा को 
परलटकर धरती पर स्वर्गं का अवतरण सम्भव कर सकेगी 1 
विचार-क्रान्ति के लिए आदर्शवादी विचार-धारा का 
प्रतिपादन करने वाले पुस्तकालयों की सबसे बड 
आवश्यकता है 1 देव-मन्दिरौ की तरह आज सान 
मन्दिर की पुस्तकालयों कौ स्थापना नितान्त आवश्यक 
दै, -जिनसे जौवन को आदर्शमय बनाने ओर सामयिक 
उलङनों को सुलज्ञाने वाला प्रकाश मिल सके । एेसी 
पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएं जहां आती है, लोगो के पास तक 
उस साहित्य को पहुचाने ओर लाने देकर _अपनी कमाई 
को धन्य बना सकते है । पूर्वजो कौ स्मृति किसी को 
चनती हो तो उनके नाम पर पुस्तकालय टी स्थापित 
करना चाहिए । परस्पर भिल-जुलकर चन्दे सै भी एेसी 
संस्था स्थापित की जा सकती ह । कोई एेसा प्रबन्ध न 
हो सके तो व्यक्तिगत रूप से भी *द्लोला पुस्तकालय" 
त घर-घर एेसा ६ साहित्य पहुंचाने का पुण्य- 
कियाजा सकता ॥ 
अपने देश मे शिक्षा कौ बडी कमीरै । ८५५ भी 
शिक्षा की उपयोगिता समन्ञ न्ह पाये र । देहातों मे बहुत 
लोग अपने लडको को पुने नहीं भेजते ! लड़कियों को 
पदान का रिवाज तो बहुत कम है । हमें रोलियों बनाकर 
घरों मै जाना चाहिए ओर शिक्षा योग्य लड्के-लड्किर्यो 
को स्कूल भिजवाने की प्रेरणा देनी चाहिए । सरकारी ओर 
भैर सप्कासी स्कूल खुलवाने चाहिए । वयस्क पुर्यो के 
लिए तथा महिलाओं के लिए तीसरे पहर अथवा रात्रि को 
चलने वाली प्रौद्‌-पाठशालारं स्थापित करनी चाहिए, 
चैसा या श्रम देकर एेसी शि्चा-संस्थाएं लोग हर जगह 
चला सकते है 1 इन कार्यो के लिए सार्वजनिक धन-संग्रह 
भरी किया जा सकता है । कामे लमे हुए व्यक्छि आगे 
पदमे के लिए जिनमे सुविधा प्रात कर सके, एसे रत्रि 


विद्यालय तथा छत्रो की सहायता करने वाते कोचिंग स्कूृत 
हर जगह चलने चाहिए । छोटे ययो के लिए मुहत्तं- 
महत्ते मे शिशु मन्दिर ने चाहिए । शिक्षा का मितना 
विकास सम्भव हो सके सरकार ओौर भैर सरकारी दोनों 
स्तरो पर इसके लिए पूरा-पूरा प्रबन्ध करना चाहिए । 
अपने ८० प्रतिशत अशिक्षितं देशवासियों को साक्ष 
चनाकर हौ हम उन्दः अविवेक, रूढिवादिता के चंगुल ते 
निकाल सकते है । 

आज कौ ज्यलन्त समस्याओं का स्वरूप समङ्ञने ओर 
उनका हल प्राप्त कएने के लिए समय-समय पर, स्थान- 
स्थान्‌ पर विचार-गो्ठियो के आयोजन होते रहना चाहिए 
जिनमें प्रश्न ओर उत्तर के रूप मे आज कौ.वैय्तिक ओर 
सामाजिक समस्याओं का निराकरण की सुविधा 
सर्वसाधारण को मिल सके र 

समाज-सेवा का सबसे पहला कार्यं जन-मानस मे 
विवैकशीलता जगाना है, ताकि लोग अपनी अवांछनीय 
आदते ओर अवांछनीय रूढियो को छोडकर ओौवचित्य 
अपनाने ओर सन्मार्ग पर चलमै के लिए तत्पर हो सके । 
यह कार्यं जिन प्रयतो से हो सकता हो उन सर्वोत्तम 
समाजसेवा माना जायेगा । हममे से हर भावनाशील 
व्यक्ति को मन से इस प्रकार के कायो की व्यवस्था करे 
अ होकर अपना परम पवित्र कर्तव्यं पालन कणा 

ए । 


प्रशन~ 


(१) अन्य पुओं से मष्य आर्थिक, तिवस एवं आहार के 
आधार्य पर अलग हँ ? (२) मतुष्य किस तरह सामाजिक प्राणी ह ? 
(३) सामाजिक जीवन जीने के लिए मुष्य को क्या कलना बाहिए? 
(४) शतैर के कर ऋण हमारे ऊपर है, हृ चकते के लिए हम 
क्या करना चाहिए ? (५) क्या हम अपना सादय समय, सी 
सम्पति देकर समाज का भला कर सकते हैँ ? (६) सामाजिक 
जीवन के उक्कर्यं के लिए हमे क्या करना होगा ? (५) जज 
के सामाजिक जीवन कौ सबसे मड़ी सेवा क्या है? (८) विचार 
क्रान्ति अभियान कौ आदर्शवादौ विचारधारा का प्रतिपादन करनेके 
लिए किस प्रकार से कार्य किया जान चाहिए ? (१) समय कौ 
महत्वपूर्ण आवस्वकता शिष्या के प्रचार के लिए दमे किस तरह अपग 
करय पूरा कना होगा ? (१०) समाज के हित ँ विवार गोि्यो का 
आयोजन किम हद तक अपना महत्व रखता है ? 


सनज्जनता ओर मधुर व्यवहार 
मनुष्यता की पहली शर्त 


किसके भीतर क्या है, इसका परिचय उसके व्यवहार 
से जाना जा सकता है । जो शराव पीकर ओर लहसुन 
खाकर आया होगा, उसके मुख से बदबू आ रही होगी । 
इसी प्रकार जिसके भीतर दुर्भावनां, अहंकार ओौर दुष्टता 
का ओढापन भर होगा, बह दूसरयो के साथ अभद्रतपरण 


व्यवहार करेगा । उसको वाणी से कर्कशता ओर असभ्यता 
टपकेगी 1 दूसरे से शसं तरह योलेगा जिससे उसे नीचा 
दिखाने, चिदाने, तिरस्कृत करने ओर मूर्खं सिद्ध करने का 
भाव पके । पसे लोग किसी पर अपने बड्प्यन की छाप 
नही छोड सकते, उलटे घुणास्पद ओर देषभाजन नते 
चले जति ट । कटुवचन मर्मभेदी होते रै, वे जिस पर छेदे 
जाते है, उसे तिलमिला देते है ओर सदा के लिए शद्र बना 
लेत है । कटुभापी निरन्तर अपने शङ्रजों कौ संख्या बढ़ता 
ओर पित्रो कौ घाता चला जातत है । 
दूसरों के साथ अस्षलनता ओर अश्ष्टता का बए्ताव 
करके कई लोग सोचते रँ, इससे उनके बड्प्पन की छाप 
पडैगी, पर होता बिल्कुल उल्या है । तिरस्कारपूर्ण व्यवहार 
करने वाला व्यि धमण्डी ओर ओछा समन्चा जाता है । 
क्रिसी के मने गें उसके प्रति आदर बर्ही रह जाता । 
आश्रित परिवार के सदस्यों ओर कुछ स्वार्थ-सिद्धि के 
लिए कानापुसी करने वालो के अतिरि ओर किसी कौ 
हमे दिलचस्पौ मरही रह जाती । उद्धत स्वभाव के व्यक्ति 
अपना दोष आप्‌ भले ही न समञ्च, दूसरे लोग उन उथला, 
हल्का मानते है ओर उदासीनता, उपेक्षा कां व्यवहार 
करते है । समय पद्ने पर रेस व्यक्ति किसी कौ अपना 
सच्या मित्र नहीं वना पात्रा ओर आदे ' वक्त कोई उसके 
काम नहीं आता । सच तो ९ दै व सीबत के वक्त वे 
सब लोग प्रसन्न ्ोते है । जिनको कभी तिरस्कार सहना 
पवा था) रेसे अवसर पर वे बदला ओर कठिनाई बढाने 
की ही बात सोचते ह । | 
हमे संसार में रहना है तो सही व्यवहार करना भी 
सीखना चाहिए 1 सेवा-सहायता करना है तो आगे कौ बात 
है पर इतनी सनता तो हर व्यक्ति मे होनी चाहिए कि 
जिससे वास्ता पडे उससे नम्रता, सद्भावा के साथी मीठे 
वचन बोलें, थोडी-सी देर तके कभी किसी से मिलने का 
अवसर अये तब शिष्टाचार वरते । इसमे न तो पैसा व्यव 
होता है, न समय । जितने समय में कटुववन बोले जाते है, 
अभद्र व्यवहार किया जाता है उससे कम समय मे मीठे 
वचन ओौर शिष्ट तरीके से भी बरता जा सकता है । जो बात 
कड्वेपन ओर रुखाई के साथ कही गई थी उसे ही मिठास 
के साथ उतनी ही देर मे कहा जा सकता है । उद्धत स्वभाव 
दुसरों पर बुरी छाप छोडता है ओर उसका परिणाम कभी- 
कभौ सुरा हौ निकलता है । अकारण अपने शत्रु बदति 
चलाना, कुछ बुद्धिमानी की बात नहीं । इस प्रकार के 
स्वभाव का घ्यक्ति अन्ततः घाटे में रहता ह । जिसके साध 
दर्व्यवहार किया गया अप्रसन केवल वही नहीं होता वरन्‌ 
' जिनने उस्‌ प्रसंग को देखा, सुना है वे भी दुःखी ओर 
असन्तुष्ट होते है । उद्धतता के ओेपन की बुरी छाप उन 
सुनने, देखने वालों पर पडती ई ओर उसके मन में भी एेसा 
व्यच्छि हेय स्तर का ही जंचता है । एसे लोग किसौ का सच्वा 
सम्मान नीं पा सकते ओर उसके विना सहयोग भी कैसे 
मिलता है ? एकाकी मनुष्य जिते दूस का सहयोग न 
मिल सके । कभी कोई बडी प्रगति न कर सकेगा । 


युग निमांण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६;४० 


रेष्ठ, उदार ओर सच्जन प्रकृति के मनुष्य सदा दूसरयो 
का आदर करते ह ओर हर किसी से सम्मान ओर मिठास 
भरे शब्द बोलते ह । इसमे उनका जाता कुछ नही-अपने 
बड्ृप्मन कौ छप ही दूस प्र पड़ती ह । उद्धतता से मही, 
सनता से हम ४४. का आदर पा सकते रँ । उन्हें 
अपना बना सकते ह ओर एेसे हौ शिष्ट व्यवहार की आशा 
उनसे भी कर सकते ह । सज्ननता मे ही मनुष्य का 
वास्तविक बद्ध्यन छिपा है ओर उसका प्रमाण मीठे चवन 
ओर शिष्ट व्यवहार से ही पाया जा सकता है । यह संसार 
कए कौ आवाज की तरह प्रतिध्वनि करता है । जैसा 
व्यवहार हम दूसरों के साथ करते है । लगभग उसी स्तर 
की प्रतिक्रियां उनसे हमे प्राप्त होती है । कटुवादी, 
अहम्मन्य ओर तिरस्कारं का व्यवहार करने वाले लगभग 
वैसा ही व्यवहार बदले भे पायेगे । हो सकता है तत्काल 
किसी कारणवश लोग वैसा टी बरताव न करे पर उनके 
मन में बही भाव दून-चौगुने वेग से अवश्य ही उठ रहे 
होगे । अच्छा ्टोता वे लदाई-ज्ञगद के रूप मे तत्काल 
निकल जाते, पर यदि वे दवे षडे रहै तो कालान्तर में 
ब्याज समेत द््टैगे ! तब ओर भी अधिक पातक सिद्ध 
होगे । कडु व्यवहार की घातक प्रतिक्रिया जो दूसरों षर 
होती है, वह लौटकर अन्ततः अपने ही ऊपर आत्री है । 
हम दूसरे को तिरस्कृत, अपमानित करते हैँ । अपने ही 
छ ओर निकृष्ट व्यक्तित्व को दुनिया के सामने प्रसिद्ध 
करते । ॥ ति 

सजनता, भनुष्यता का ही दूसरा नाम है, जिसमे 
सजनता नही उसे क । ही कहने पडेगा । हम सचे 
अर्थो मे मनुष्य ई, प्रमाणित करने के लिएही 
सव्जनता की रीति-नीति अपनानी चाहिए । इसका आरम्भ 
मधुर भाषण ओर विनप्र एवं शिष्ट व्यवहार से होता दै । 
छोटे या बड़े किसी से भी बात करनी षो, तो हमें यह नहीं 
भू जाना चाहिए कि कटु या ओके वृचन बोलकर भहा 

तिरस्कृत करते दँ । वहां अपने को भी ओखा सिद्ध 
करते ह । हमें पहले अपनी चिन्ता करनी चाहिए । अपना 
स्वभाव स्तर ओर अभ्यास गिरा कर चाहे किसी की 
भर्त्सना कौ गई तो अपने लिए ही महंगी पदेगी दूसरे लोग 
गन्द है, इसलिए हम व्यो गन्द वनँ ? हमें अपना स्तर हर 
हालत में ऊेचा ठठाये रहना चाहिए ओर जिससे भी-जो 
कुछ भी कहना हो-उसे कर तो पर सस्वना ओर शिष्टा 
की.भावा मे ही बोलते । अच्छे शब्दौ मे भी हर वुरी-भली 
नात कही जा सकती है । इस कला कौ सौख तेना 
भलमनसाहत का पहला चिन्ह ह । 

घरमे छोयो से जो "आप" या *तुम" कहकर बोलना 
चाहिए । जह आवश्यकता हो वहां नाम के अगे, "जी, 
भी लगाना चाहिए । "तू" कहना अधिकं निकटवतीं स्त्री, 
पुत्र, पौत्र आदि के लिए हौ चलता है । इस आत्मीयता 
का पुट माना जाता दै । पर्‌ इसमे दोष अपनी आदत 
विगाडने का है । दूसरे वे लोग जिन्हे “ दु से सम्बोधन 
किया जाता है, देखा-देखी दूसरों से भी वैसा हौ कने 
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लर्गेगे । आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य एकमात्र 
दूसरे कौ आयु, शिक्षा, धन अधवा पद का विचार किये 
चिना एक दूसरे के प्रति नग्रता ओर आदर भरा व्यवहार 
एवं वार्तालाप करं । 
जब हम किसी से मिते या कोई हमसे मिते, प्रसनता 
व्यक्त की जानी चाहिए । मुसकराते हुए अभिवादन करना 
चाहिए ओर विठाने~वैठने, कुशल समाचार पने ओर 
साधारण शिष्टाचार बरतने के वाद आने का कारण पूना, 
बताना चाहिए । यदि सहयोग किया जा सकता टो तो वैसा 
करना चाहिए । अन्यथा अपनी परिस्थितियौ स्पष्ट करते हृए 
सहयोग न कर सकने का दुःख व्यक्त करना चाहिए । इसी 
प्रकार यदि दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सकाहै तो भी 
उसका समय लेने ओर सहानुभूति रखने के लिए धन्यवाद 
देना चाहिए तथा नाएजगी एवं अविश्वास ठस हालतमें भी 
व्यक्तं नहीं करना चार्हिए्‌ । साधारण पूछताछ का उत्तर भी 
मीठे ओर सहानुभृतिपूर्णं शब्दो मं ही देना चाहिए । रूखा, 
कर्कश, उपेक्षापूर्णं अथवा कषल्लाहट, तिरस्कार भरा उत्तर 
देना ढीठ ओर गवार को ही शोभा देता दै । हमें अपने को 
इस पंक्ति मे खडा नहीं करना चाहिए । 
बडे जो व्यवहार करेगे बच्चे वैसा ही अनुकरण 
सीखेगे । यदि हमें अपने बच्वो कौ अशिष्ट, उदृण्ड बनाना हो 
तो ही हमें असभ्य व्यवहार की आदत बनाये रहनी चाहिए 
अन्यथा ओचित्य इसी में है कि आवेश, उत्तेजना, उबल 
पड्ना, क्रोध में तमतमा जाना, अशिष्ट वचन बोलना ओर 
असत्य व्यव्हार. करने का. दोप अपने अन्दर्‌ यदि स्वल्प 
म्रामेहोतो भी उसने हटाने के लिए सख्ती के साथ अपने 
स्वभाव के साथ संघरपं कर ओर तभी चैन लँ जव अपनेमें 
समता की प्रवृत्ति का समुचित समावेश हो जाये । 
हम अपनी ओौर दूसरों की दृष्ट मे सच्जनत्ता ओर 
शालीनता से परिपूर्णं एक श्रेष्ट मनुष्य कौ तरह अपना 
आचरण ओौर व्यक्तित्व बना सरके तो समञ्ञना चाहिए कि 
मनुप्यता कौ प्रथम परीक्षा मेँ उत्तीर्ण हो गये ! उसके आगे 
के कदम नैतिकता, सेवा, उदारता, संयम, सदाचार्‌, पुण्य, 
परमार्थं के है । इसमे भो पहलौ एक अति आवश्यक शर्ते 
यह टै कि हम सजनता कौ सामान्य परिभाषा समल ओर 
अपनाये, जिसके अन्तर्गत मधुर भाषण ओौर विनम्र शिष्ट 
एवं मृदु व्यवहार अनिवार्य हौ जाता है 2 
प्रश्न- न 
८१) मिरी कौ संख्या दाने का सर्वोत्तम उपाय कौन-सा 
ह ? (२) मनुष्य का वास्तविक बड़प्न किस मेँ हे ? (३) कट्‌ 
व्यहार-की कैसी प्रतिक्रिया होतो हं 2 (४) मतुष्यता का सच्वा 
स्वरूप किसमे है ? (५) संभाषण मे शिाचार के त्रियम 
वता्ये 2? (६) अषरिचित व्यचि से मिलने पर कंसा व्यवहार 
कना चाहिए ? (७, ययो कौ शिष्टाचारो बनाते का उपय क्या 
हं 2 (८) जीवत कौ प्रथम परीक्षा मे उत्तोर्णहोते काउफायक्या 
है 2 (९) सजतता कौ सामान्य परिभाषा क्या है 2 (१०) आर्थं 
जीवन के लिए कौन-कौन से गुण अर्पताते अविवार्यहे ? 


साहस जुटा्ये- 
ओचित्यअपनायें 


भूव हमारी स्थिरता ओर प्रगति मे सवसे बदा वाधक 
है । कितने ही काम ते ह जिन्हं वहुत आसानी से किया 
जा सकता है पर भावौ कदठिनाइयो, असुविधाओं ओर 
अवरोधों कौ मिथ्या कल्पना करके हम आगे कदम 
वदने कौ हिम्मत ही मरही करते ओर उस लाभते 
अकारण ही वंचित रह जाति है जो सहज ही उठाया जा 
सकता था । 
आन्तरिक दुर्बलता का बड़ा प्रमाण मनुष्य कौ भर्ता 
है ओर कायर मनुष्य उनसे अकारण डरता है । जिन वातो 
का हंसते-खेलते सामना किया जा सकता है वा सहा जा 
सकता है, उनकी भयावह कल्पना गद्कर डरपोक व्यक्ति 
राई को पाड यना देता है ओर भौ फिर उसे स्वमिरमित 
भूत से डर-डर का प्राण सुखाता चला जाता है । भीरुता 
एक मानसिक रोग है ओौर वह इतना कष्टकारक दै कि 
ज्वर, दस्त, खाँसी, दमा आदि कौ अपेक्षा शरीर को कही 
अधिक क्षति पर्ुचाता है । मन तो उसके कारण हर घड़ी 
उद्विन रहता है । ध्यान से देखा तो राई-र्ती भर होती है 
ओर यह आशंका मूर्तिमान हो जाये तो उससे उती 
विपत्ति नहीं आती जितनी कि कल्पना कौ गई धी । 
हमे शारीरिक रुग्णता ओर दुर्बलता कौ तरह ही 
मानसिक दुर्बलता से वचना चाहिए । काया-कषट अपने 
अंग की पौडा को देखकर समञ्च जाता है । मानसिक 
अस्वस्थता कौ परख इस आधार पर करनी चाहिए कि 
हमे कहीं कायरता ओौर भीरुता ने तो नहीं आ घेरा है । 
भविष्य कौ अशुभ कल्पनाएं करके कहीं अपना चित्त 
विक्ष्य या उद्विग्न तो नीं बना रहता । यदि दसा हो तो 
हमे अपने आपकी भर्त्सना करनी चार्हिए ओर उं 
बहादुरो के साथ तुलना करनी चाहिए जिनमे भयंकर 
विपत्तियां सामने आ खड़ी होने पर संतुलन नही खोया ओर 
(४ सामना करके अन्धकार को प्रकाश में बदल 
या। 
अवरोध हर कार्य मे आते है । प्रगति का कोई क्षत्र 
एसा नहीं जहां सहज ही अभीष्ट उपलब्धियों प्राप्त हो जाती 
हौ । किसी वर्गं के मनुष्य एेसे नहीं है जिनमें केवल 
सव्ननता ही भरी पड़ी हो । घटनाक्रम अपनी इच्छातुकूत 
हो एेसा नियम इस सृष्टि का नहो है । प्रतिकूलताओं ओर 
-विपरीतताओं से टकराकर. अपने लिए रास्ता बनाने की 
प्रक्रिया हर अग्रगामौ को अपनानी पदौ है । दुर्जनो को 
सजन अनायास ही नर्हीं वना लिया जाता । वरन्‌ उने 
वार-यार नरम-गए्म करना पडता है । उनके आतंक 
उपेक्षा करके साहसपूर्यक उने यह वताना पङ्का है कि 


;उन्दी कौ मजी सब कुछ नहीं, न्याय ओर्‌ ओचित्य का भी 
कोड्‌ स्थान है । आतंक की व्यर्थता ओर ओौचित्य कौ 


समर्थता अतुभव कराये विना दुर्जनो को रस्ते पर लाने का 


ओर कोई मार्गं नहीं है, पर इस पर केवल साहसी ही चत 
सकते है । डरपोक तो अपनी कायरता को भाग्य के पर्देमें 
छिपा क्‌ रोतै-कलपते रहते हं । ४ 6 
प्रतिकूल कौ अनुकूलता मे बदलने के तिर्‌ पुरुषार्थ 
कर्मा पदता है । ति्धनता कौ सम्पनता मँ यिना कठोर 
श्रम किर कैसे बदला जा सकता दै, दुर्बल शरीर को 
परिपुष्ट यनात के लिए स्वास्थ्य साधना कणी पडती है 
ओर अशिक्षित, अविकसित मस्तिष्क को यिद्रानो, 
ममीपियो जैसा सुविफसित यनाना हो तो ५०.५० 
अध्ययन के तप ये संलण्न ्टौना पडता है । जिसके 
से इस प्रकार का पराक्रम कटने की हिम्मत न उठतो हो 
उसके लिए सफलता ओर सम्मनता के सारे ष्रासदाके 
लिए अवरुद्ध हौ पड रहेगे । ४ 
ईश्यर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता 
आप करने की खद ते हं । कष्टायत है कि हिम्मत वलि 
के लिए पाड रास्ता देते है । भानवौय अन्तरात्मा में 
अपार श्छ के सोत जर सामर्थ्य के भंडार भ पटे है! 
पर इन्दे जगनि के लिए साहस का सम्बल चाहिए 1 संसार 
के अगणित महापुरु्पाो कौ जौवनं गाधा प इस 
निष्कर्ष पर पर्हुचनः पष््ता ई कि जन्मजात सिद्ध्या साथ 
लेकर कोई महीं आया । हर एक को कठिन परिस्थितियों 
से धैर्यपूर्वंक स्वयं तड्ना पदा है .ओर अपने लिए. अपने 
हार्थो स्वयं रास्ता यनाना पडा, अपनी मंजिल अपने पैरों 
चलनी पदी है । दूसरों ने तभी सहयोग दिया. है जव देख 
लिया है कि इसमें वहादुरी कम न । जब लोग किसी में 
कायत भरी देखते है तो सहज हौ अनुमान लगा लेते 
है कि इनको नाव पार पटंचने वाली नर्ही. 1 इूयने 
वाले के साध कौन अपनी कोमती सहायता डवोना पसंद 
करेगा ? पेम लोगों को हर दिशा मेँ असहयोग हौ मिलता 
५ 0 ईस संसार ` मे उदार सहायता की कोई कमी 
नहीहै। - ४ < 
अपने भीतर अनेक दोप-दुर्गुण भे पड़े दै यदि उन्हं 
जैसे का तैता पडा रहने दिया जये, ठखाड्ने कौ हिम्मत न 
की जाये तो निश्चय ही अपना व्यक्ित्व ओधा ओर ओछा 
ही चना पडा रहेगा । इसे याजार्‌ में .कौडौ मोल भौ कोई 
नहीं खरीदेगा । शोपकों का.एक विशाल घेरा अपने चरो 
ओर. चिरा पदा है, जो उधित-अनुचित लाभ हौ पूरा लेना 
चाहते हैँ पर बदले मेँ सहातुभूति तथा कृत्ता तकं व्यक्त 
करना नहीं चाहते । इनके चंगुल मेँ यदि रेरा ही फंसे षडे 
रहे तो हाड़-मोस कुछ बचने वाला नहीं है । ओचित्य का 
प्रतिपादम ओर अनीति का प्रतिरोध यदिन कियाजायेतो 
फिर न्याय कौ आशा नहीं रखनी चाहिए ओर अपने-आप 
को ठस शौपणमें हौ गलाते के लिए तैयार करना चाहिए ) 
यदि न्याय ओर ओचित्य.कौ आकांक्षा हौ- तो अपनी 
कखिनाई को साहस्पूर्वक कहना , चाहिए. । कहना ही 
नही-सुधार के लिए अड्ना भी चाहिए-! परिवत॑न्‌ इसी क्रम्‌ 
से होते रहे है, आगे होगे पर यह है हिम्मत वालों का 
काम । कायर्‌ तौ कोल्टु मे विलने वाले तिलो को तरह अपनी 


दुग निर्माण योजना-दर्शन, स्यसूप व कार्यक्रम ६.४२ 


हङ्डी-पसली के तेल मिकलवातरे के लिए हौ जन्मतै-मरते 
हैँ 1 भाग्य भी केवल ८६ रँ फी सहायता करता है, कायसं 
की चात सुनने की शायद ठस भी फुरसत नहीं । 

नैतिक अनाचार, राजनैतिक भ्रष्टाचार ओर सामाजिक 
कुदीतियों का एक चक्रष्यूह-सा बन गया है । उसे तोडा न 
जायेगा तो हम सब रेते-कलपते हौ दिन गुजरेगे । हिम्मत न 
जमी, अनौचित्य का प्रतिरोध स किया गया तो यह सधन 
अन्धकार एेसे हौ जाय वपो तक चलता रहेगा । घर्‌- 
परिवार के लोगों को अपने-अपने कर्तव्य पालने के लिए 
मित न किया गया तो उसमें इतनी अवांछनीयता जम 
जायेगी कि दम धुटने जैसी स्थिति को घहन करना कठिन 
हो जायेगा । हर अवां्नीय स्थिति वदती जा सकती है । पर 
उसके सुधार ओर प्रतिरोध कौ तो आवश्यकता पेमी हौ 1 

प्रचलिते द को बदले यिना अपना वर्तमान माया- 
मोहं निष्ठ जीवन उत्कृष्टता ओर .आदुर्शवादिता के अनुरूपं 
न दाला जा सकेगा । शरीर कौ आदते, मन कौ अभिरचि, 
तृष्णा-षासना मे डूबी पडी गतिविधियों जीवन कौ बर्बादी 
हौ करेगी । आत्मिक उत्कर्षं के लिए कुष नया दरा, कुछ 
नया क्रम, कुछ नेट रौति-नीति अपनानी पडती दै इसत 
अपने को ५ी-अनोखा-सा लगता है ओर घर्‌ वाले-भी 
व्यंग्य विरोध करते है । यदि उस्र परिवर्तन के लिए साहस 
न ुटाया जाये तो वहौ पुराने ढं की अस्त-व्यस्त जिन्दगी 
जीनीपडेगी? . - ५, 

मस्तिष्क में न जाने कितने प्रकार के असंबद्ध, अनर्गल 
ओर अनुपयु विचार चिरकाल से सा अद्डा जमाये नैते 
है कि अब उनके प्रति मोह ओर पक्षपात तक जुड्‌ गया 
दै । यह सूता तक नर्ही कि नमे कुछ अनौचित्य भी दै । 
-दूसरो को जिसं ठेर पर चलते देखते ई उसी पर चलने की 
अपनी भी च्छा होती है । उचित-अनुचित का वर्णं भेद 
कौन करे ? जौ चल रहा है वह उचिते है, इस मानसिक 
आलस्य ने हमारी मनोभूमि का अधिकांश भाग मृदृता एवं 
अच्क भरे विचा सेही घेर तियाटहै ओर हम ेसी 
रौति-नीति अपनाये रहते हैँ जो अपने को ही भले अच्छो 
लगे पर्‌ हर विचारशोल उसे अशोभनीय ओौर अग्राह्य ही 


प्रतिपादित करेगा । यदि ओचित्य ओर न्याय पूर्णं मान्यतां 


अपनानी हो तो नीर-क्षीर्‌ विवेक की नीति अपनानी पदेणी 

ओर जो अदुपगुक्त दै उसे छोड्ने ओर जो उपयु दै उसे 

श का साहस पडेगा = 
म्मत्‌.एक आ गुण णै, सोहर, 

के लिए उसे अपनाना ही उचित है । म अपन वरूप की 

समं, निर्मल रहे, प्रगत्ति.के तिए पुरुषार्थ करने ओर 


, अनौचित्य से चूञञने के सिए .साहसपू्वक कटिबद्ध हो तो 
-इसो मे अपनी महानताहै । , ; ~ ¦ ` 


प्रशन- ` 
(९) भ्य हमा प्रयति मै किस प्रकार चाधकहै; 


„ (२) क्या धव .को तिर्यक कल्पता करके मनुष्य अग्ना अहिते 


कर श्य ? (३?) अवतेध हमे किस प्रकार सखन मनाते है ? 


सभी कोह सहायता कपेः कम त ९८५) म्तुषय 
क्र प्रवते ने करैः तो जओढाका 


किस देश्मत ते हमर मनो 


सफलताएं ओर 
समृद्धियां अनायास ही इकट्ठी होने लगेगी यदि 
को आलस्ये व्यर्थ गेाते रहा गया 

मुद रपकने वाले दूध कौ जैसी 


व ओं नेचित होते चले 
ददद्रिता ओर दुभाग्य भरा पश्चाताष 
क्षी पुरुषार्था का 


भे एक उदाहरण एेसान 
मदी 


जिन्हे अपना भविष्य उज्वल यनाने मे दिलचस्पी 
हो, जिन्हे कुट महत्वपूर्णं सफलता पानी घे, उन्हें फटे 
परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए ओर समय पै 
एक-एक क्षण को व्यस्त रखने के लिए तत्पर रहना 


ह । भि समां मे वर्चस्व प्रतिपादित क्िहै, 

जातीय गुण कठोर श्रम करने मेरसतेना ग््है। 
जिन व्यछ्ियों ने उत्कर्पं किया उनने अपना एक-एक 
|| 


क्षण कड़ी मेहनत के साथ गुजारा 
आलमी का भविष्य अन्पकापपूरण है । जे श्रम कले 
म रुचि नही, यो मेहन से दत्ता ह, आरमतलमी 


हं जो समयकौ ण्यो-ण्यो करे अस्त-व्यस्त करता 
रहता है, समञ्ञना चाहिर दाग उसके पी लग गवा । 
यह कुठ उपत्थियां ग्रत कर सकना तो दू यदि 
संयोगवश उत्राधिकार मे कुछ मिल गवाह तो ठसे भौ 
स्थिरिन रख सकेगा । कहते है-लक्मी आलस के घर्‌ 


सथनता छाट्‌ 
संसार मे अनेक महत्वपूरण व्यक्छियो ने अनेक महां 
सफलताएं सम्पादित कीरै । उने मूलतः कोई विशेषता 
॥ गत्य जैसा हौ शरीर ओर मन 
जनका भी था, प्र एक गण उन्होनि अपने भे उत्वन 
रस लेना ओर निरन्तर मेहनत भे संम 
गुणने ही उनकी प्रतिभा को निवाय, 
अनेक सद्गुण षदा कि ओर्‌ विद्या, वुद्धि, धन, स्वास्थ्य, 
एवं सुविधा-साधनों से उन्हे भरा-पूरा वना दिया । 

जिस काम को हम मेहनत, लगन भौर दिलचस्पी के साथ 
हाथ मे तेते यह चमकने लगता है । जिते वेगा 
पुगतने कौ तरह आये मन से करते है, वह बिगडुता ओर 
घटिया होता है । यही पतति का रहस्य है + यौ आग 
वदना चाहता हो, ऊंचा उठा चाहता हो, उसे यह गुरु 
मन्ते गोठ बांध लेना चाहिए कि “निरन्तर कठोर श्रम 
॥ मेँरस लिया जाये ओर एक क्षण भी व्यर्थे वर्बादनं 


आम कौ ेसी मिन्द जिसमें कुछ काम न करना 
पडे केवल निजाय निदेश, निकमे लो क क 
हो सकती हँ । वे ही उसे सौभाग्य गिन सकते है! 
॥ मतो यहषए्क 
मानसिक रुगणता मावर है, जिसके कारण व्यि का भाग्य, 
बले ओर वर्चस्व निरन्तर घटता ही जाता है । अपने देश 
क दुभग्यि ५ के प्रति उपेक्षा कलने की ध शा 
आरम्भ हुआ ओर वह तब तक वना ही रहेगा 
तक कि हम प्रगतिशील ४ कौ तरह परिश्रम के प्रति 
मगाढ़ आस्या उत्पन न करेगे । न 
यहां लड्कियां वे मुखी मानी जाती है जिन्हे 
हाध सते कु काम तर कर्न पड़ । नौकर-नौकरनी सव 
काम किया कर ओर उन्हे आयम के दिन गुजारने का 
जवसर मिते । एसी महिलाएं सदाशासीरिक ओर मानसिक 


दृष्टि से रुग्ण हौ वनी हैमी । प्रसव के समय उन्हँ यहुत 
कष्ट सहना पडेगा । अये दिन्‌ जुकाम, यदषजमी, 9 
आदि दूरत किस्म कौ यौमापिया चेरे रगौ । ठवटपे के 
महेगे बिल चुकाने पटगे ओर इन्जेकरानों के दर्द-दण्ड 
सहने पडे । श्रमशोल महिलाएं मौरोग रष्टती ओर स्वस्थ 
एवं दीर्घजीवी सन्तान ठत्पन करती है ) आरामत्तलयी को 
भ्रमवश सौभाग्य भते हौ माने लिया जाय, अन्ततः यह 
गरम मजदूये के पत्ते पुने वाली अमुविधाओं से भी 
अधिक महंगो पुतो है 1 
अपने यहं रईस, अमीर, महस्त, विदान, कलाकार 
अक्सर शारीरिक श्रम से वचना चाहते है, फलतः चे रुग्ण 
यने रहते ह ओर प्रस्तुत प्रतिभा से जो अपना ओर दूसरों 
का हिते साधने कर सकते थे नही कर पाते । धोयी, मोची, 
राज, मजूर, चमार, कुम्हार, श्रमजोवौ वर्गे को अपम यहं 
नीच समन्ना जाता दै । मेहनत करमर वाते नीच, 
आरमतलब ऊच । इस मान्यता ने हमारे समान में 
हरामखोरी को प्ोत्ाहम दिया । फलस्वरूप हम दद्र 
षोते चले गये । दूसरी ओर रूम, ब्रिटेन, जापान' ओर 
अमेरिका आदि समृद्ध देशों के नागरिको के कठोर श्रममे 
भागौ अभिरूषि लेने की प्रयुति को देखते है तो सहज ही 
यह पता चल जाता है कि उनकी समृद्धियों ओर 
सफलताओं का कारण क्या है ? हालैण्ड, डैनमार्क, 
युमौस्लविया आदि कितने हौ देशो की समृद्धि वहं के 
महिला सर्गं को श्रमशीलता पर ही निर्भर है । हमें भी यदि 
वर्तमान अज्ञान ओर दरिद्रता के दुःखदायी चंगुल से टना 
होतो दशके र सागरिक पे कठोर श्रम कएने की 
आलस्य से धृणा करे कौ ओौर समय का एक भी क्षण 
व्यर्थं न रगेवाने कौ प्रवृत्ति उत्पल करनी चाहिए 1 
हम विधा से वंचिते इसलिए नर्ही गते है कि अमुक 
साधन नहीं । अशिक्षा का एकमत्र कारण इस ओर बरती 
जाने बाली उपेक्षा है । कड व्यि यदि एक दो घण्टा भी 
निषमित रूप से दने भे लगता रहे तो कुणि 
अच्छा विद्वान बन जायेगा । परिश्रमी मनुष्य कभी भूवा- 
नंगा नहीं रह सकता । उपार्जन के अनेक दार उद्योगी के 
लिए खुले हते ई । जौ भे्ठनतं करेगा, नोरोग रहेगा । 
येकारं पडे हुए चाकू को जंग खी जातो है, पर जो काम 
में आता रहता है, ठसक जिन्दमी बढती है । तलवार वही 
तेन रहत्ती ओर चपभकती है जो शानं के पत्थर पर .धिसी 
जाती है । हीरा खराद पर चकः कीमती यता है । जिसे 
चमकना हौ~जीवने का वास्तविक आनन्द लेना ,हो-उसे 


चाहिए कि त्म्मयता, तत्परता ओर्‌ १ वक धामने 


प्रस्तुते कायो को पूरी मेहनत ओर 
करना सीख । ४ ~ 
"खाली पस्तिष्क शैतान की दुकान '' को कहावत 
सोलह आने सच है । जो फालतू वैठा रहेगा ठसके 
क मे 1 अवांछनीय (५; चूमती १ 
र कुछ न कु अनुचित, अनुपुक्त छरने तथा उदधि, 
सत्त रहने कौ चिपत्तिवां मोल लेगा 1 जो च्यस्ते है, उते 


के साथ 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.४ 


येकार की याते सोचने कौ फुरसते नर्हा । गहरी मीद भी 
उसी को आती है, कुसंग ओर दुर्व्यसनों से भी वही यचा 
रहता है । जो मेहनत से कमाता है, उसे फिजूलखचीं भी 
नहँ सूष्ती । इस प्रकार परिश्रमी व्यक्ति अनेक दौप-दुगर्णो 
से यच जताहै। 

प्रगतिशील वर्गौ का जातीय गुण श्रमशीलता है । हमें 
अपने आपको कड़ी मेहनतं करने का अभ्यस्त बनना 
चाहिए 1 जो भी लक्ष्य, प्रयोजन एवं कार्य साने टो उनमें 
तत्परतापूवंक दिलचस्पी के साथ लगे रहमा चाहिए, एक 
क्षेण का भी समय वर्याद नीं करना चाहिए । यदि यह 
प्रकृति अपने पेँ-अपतै परिवार मे मौर अपने समाज मेँ 
हम उत्पन कर सके तो अगते दिनों हर दिशा में हम 
बहुत हौ समृ ओर समुनत थन सकते है । 


प्रश्न 


(१) मानव जीवन कौ महान सम्भावनां किसे छिपी 
है? (र) किमव सक्षम कौ प्राति के उपाय मताह्वे? 
(३) सफलता कौ कुञ्ज क्या हं ? (४) उण्ज्डल भविष्य कैसे 
यन सफता हं ? (५, मानव का सयते वड़ा शु कौन हं ? उसफा 
कैसे मच जाय ? (६) महान बने का स्व्रिठ साधने क्या है ? 
(७) प्रयति को दस्य क्या हं ? (८) त्तर प्रयति एवं उनि 
को "गुरु मन््' स्याहं 2 (९) सिद्ध कीनि कि आलमी 
हरमयोर .या. परिश्रम प्रतिषठावान होता है ? (१०) मपर एवं 
समुलत बधते कारहस्यक्याहै ? 


समय का सदुपयोग सफलता 
के लिए अमोघ वरदान . 


समय मनुप्य जीवन की वह मूल्ययान सम्पत्ति है 
जिसकौ कीमत पर संसार्‌ की कोर भी सफलता प्राप्त कौ 
जा सकत है 1 भगवाप ने मतुष्ये को अपने राजकुमार के 
रूपमे भेजा ह ओर साथही समयनाम की पेपी बहुमूल्य 
सम्पदा प्रदान की है कि उसके यदले बह संसार काजोभौ 
मु-वैभवं चाहे खरीद सकता ई । ५ 
मनुष्यं का समय, मनोयोग ओर्‌ परिश्रम जिस दिशा में 
भी लग. जायु उसो मे चमत्कार चैदा टोगा 1 संसार के 
महापुरुषो की प्रधान विशेषता यही रही है कि जन्डोन 
अपने जीवने का एक-एक क्षण निरन्तर फाम मेँ लगाये 
रखा है । वह भी पूरौ दिलचस्पी ओर श्रमशीलता के 
साथ ) यह रोति-नीति जो आदमी अपना ते ओर अपने 
जौवनक्रम कौ दिशा निधारित कर ले वह ष्रक्ेव्रमे 
सफलता कौ ऊँची मंजिल पर सष टी पहुंच सकता है । 
मनुष्य की सामर्थ्यं को अन्त नही, पद कविनाई इतनी ष्टी है 
कि बहे चरो तरफ विखरी ओर अस्त-व्यस्त पड़ रहती 
है । इसका एकीकरण, केन्द्रीकरण जा व्यक्ति कर लेमा 
अपनी प्रचुर रा का परिचय सहज षी दे मरकेगा । सूं 
कौ किरणे बिखरी पड़ हँ । इसलिए उनके महत्व का पता 
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नही चलता पर यदि एक च परिधि मे कलौ हई धूप को तत्परता दिखाई जावेततो थोड़े समयमे कितना मधिक 
आपतरिशी शीशे द्वारा एक केन्द्रे पर कर लिया काम कितनी ॥ 

तो तत्काल आग जलने लेगी सौर उसे थोड़ा भी इधन चमत्कार कहो भौ देखा जा सक्ता है | 

मिल जाये तो भयं अग्निकाण्ड सस्तते कर देगी । ठीक समय के प्रतिफल का सच्या लाभ उन्े मिलता है जो 
उसी तरह मनुष्य की विखरी शक्छियों को यदि नियमित 


दि वना लेते टं भौर त 
पर्‌ एकाग्रता ओर दिलचस्पी के साथ केद्िति कर दिया उसीक्रमष्‌ आरूढ रहने का संकल्प तेकर चलते हं । 
जाये ओर प्रिश्रमी पुरूपारथपूर्वक तन्मयता के.साथ गुट एकदिन एक सेर घी खाते ओर एक महीने तेकजद्भी 
पडा जये तो आपयर्थजनक सफलता सहज हौ सामने न खाये, एक दिन सौ दण्ड पले ओर यौत दिन तक 


कीः है व्यायाम कानामभी 

यों देखते- जिन्दगी के कितने वर्ष एेसेही हंसते, ठठनेव होने से क्या; परिणाम निकलेगा ? निया 
रोते, खाते, खेलते व्यतीत हो जाते ओर शरीर याजा व षर क सै को उस्र समय वही काम 
सम्यन करते चलने के अतिरिक्त ओर कोई र 311 । 
कार्य नहीं हो पाता ॥ पर यदि दिनचर्या बनाकर समय चाय्‌, सिगरेट आदि ने जौ लोग नियमित रूप से करतें 
एक-एक क्षण का ठीक वरह उपयोग करने वाला कम उन्हे निय समय प्र उसकौ तलय उठत है ओरन मितमे 
ज लिया जाये, तो पता चन कि योड़ ठो समये पर बेचैनी होती है । इसी प्रकार नियत समय प्र कुठ काम 
अभीष्ट दिशा में कितनी बडु प्रगति सभव,हो जाती है । करने का अध्यास डाल लिया गयाहै तो उस समय वैता 
सीर नियमितता क प्रतिय मे वेधा हआ समय करे की इच्छा होगी, मने लेग ओर काम लीक तरह 
कितनी अधिकं प्रयति सम्भव कर सकता है, इस पर सुनने पूरा होगा 1 मनद चाल से चलने वाले कष्ए ने तेन 
से नहीं अनुभव करने से ही विश्वास होताहै। उछलने वाले किन्तु क्षणिक उत्साही खरगोश से बानी जीत 
विदेशो मे लोग ५९६ से निवृत्त होकर ली धी । यह कहानी नियमित ओर निरन्तर का 

दो घण्टा रोज रात्रि पाठशालाओं मे पने जाते रहते 1 वालो पर अक्षरशः लागू होती है । मन्दबुद्धि ओर स्वल्प 
एन पद सास्ति म परीक्षां लोगो नै पकक ५ 

रहने पर दस-नीस व एम ए आदि कौ उच्च निरन्तर काम करते 
प्तक लेते है । जमनी क प्रसिद्ध प्न एण्डरसन ने क होक ववभित ५ ओौर कवि वनने 

रोज 
सफलता 


एक घण्टा रोः अन्यान्य भाषा लिए निर्धारित सफलता प्रात कर 

किया ओर वे तीस वर्षमे संसार प्रायः सभी प्रमुख सकता 1 च व ५ नः कैवलं 

भापाओं के विद्वान यन 1 अपने देश मे-सन्त व्यवस्थित ओर नियमित सूच मनोयोगपूर्वक परमन 

धावे २४ भाषाओं के विद्वान्‌ कहे जाते है वातः ` कं कने का हो प्रतिफल था । यह मार्गं कोड भौ अपना 
अपन वयतत षोड-सा समय सकता है ओर उन्नति के शिख तक पहुंच सकता € ५ 


सान सम्पादन के लिए नियमित रूप से लगाकर सामान्यत रोरी कथ? केलिए आठ यष्ट, सोके 

लिए्भी माने व 

मे 3 मिलाकर १७ ष्टे ह्‌ 1 २४ षष्टे मे से७ चष्टे फिर 

आलस्य ओर प्रमाद मे हम बहुत समय गवते हँ । भी बचत हं, जो लगभग "कामके दिनि के बराबर 

जो काम देर मेहो सकता है, सुस्त आधे होते है । व्यि चाहै त कोकिसीभी 

मन 'से करने प्रवह उससे दूने-चागुने समय में होता अभिरुचि के विषय मे लगाकर आशातीत सफलता श्रा 
मुस्तैद ओर 
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है । फ्तीला मतुष्य एक पटे भ रल-रोयौ कर सकता ह । दो-तीन चट निवमित्र व्यायाम्‌ मे लगाने 
यना, खाकर निश्चित हो सकता है पर आलसी, ढीला वाले कुछ हौ नि श अनजा है । दो-क 
ओर्‌ मन्दघर व्यि उसौ कामको सग से पण्या रोज स्वाध्याय करने वाले अपने विषय गे कु ही 


कदते रषे एर आधा दिन गुजार देगा । लोग णेसेही वो ये मिष्णा् हो याते परीक्ष्‌ पास करते 
ऊपे, सस्तते तैम करते धते गोडसे जाने के लिए सामान्य बुद्धि .4-5:9 कातीनषष्टेका 
कामो मे अपना सार समय अदि कर लेते हं । जबकि परिश्रम कफ हे रोगी-रोदी क हए उत्ता समय 
मुस्तैदी ओर समय का मूल्य समज्ने वाले व्यक्ति उतने से आसानी से निकाल! भः सकता है । रत इन प 
समय में दस गुम काम निपटाकर रख देते है । शिथिलता किसी विषयमे स्वी रचि हो समय को नियमित रूप 
से समय इ † सेलगानेका द्द्‌ संकल्प कर धिष । ८ 
गिक . आत्मिक आकांक्षा 
¦ । इसी प्रकार दीतै-पोले मन ओर शरीर को लेकर जवनोद्देश्य कम पूर्तिं के लिए कट समय लगाया जाना 
कोर 


आवर्यक है । यदि कोर म 
न ौर शरीर को एकशुर करके त्साह दे माथ सात्र यट के समयमे से आती पुर साथ लगा सकता 


है 1 पिछले स्वाधीनता संग्राम के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं 
भे से अधिकशि एसे थे जो अपनी रोजौ-रेदी भी कमाते थे 
ओर उस अन्दोलन में बद-~चद्‌ कर हाथ वेटाते थे 1 अभी 
भी गुग-निर्माण आन्दोलन के अनेक कार्यकर्ता अत्यधिक 
व्यस्त कार्यक्रम में से वहुते सारा समय निकीलकर उतना 
कामं कर डालते र जितना कि पुरे आठ घण्टे काम करने 
वाला कर्मचारी भी नहीं कर सकता । यहे केवल लगन 
ओर मनोयोग का चमत्कार है । समय सबके पास रर 
चष्टे होता है } पर्‌ जो उसके सदुपयोग का महत्व समङ्ते 
है ओर थोडेसे भी समम की बर्बादी को अपनी भी क्षति 
समते है, उनके लिए उतने ही समय मे आश्चर्यजनक 
मत्रा मे काम कर सकना संभव होता है 1 
फुरसत न मिलने कौ वात कां सिर्फ इतना ही तात्पर्यं 
है कि उस कार्यं मे दिलचस्पी कम है अधवा त्क र्न 
क्रा बेकार काम भाना गया है । जिस काम को हम 
महस्वपूर्ण समङ्ते है उसे अन्य कामो से आगे कौ पंक्ति में 
रखते दै ओर उसके लिए पर्याप्त समय आसानी से निकल 
आता है । थकान भी उन्हीं कार्यो मे आती है जिन बेकार 
समञ्षकर किया जाता है । किसान १४ घण्टे काम करता 
दै, सो भो एक दिन नहीं जीवन भर 1 पान ओर्‌ द्ध की 
दुकान वाले १४ घण्टे दुकान खोले बैठे रहते हैँ सो भी 
एक दिन नहीं जोवन भर्‌ 1 पर न उन्द थकान अतोटहैन 
कव, कारण उनकी दिलचस्पी भर है 1. 
यदि हम जीवनोत्कर्पं के महत्वपूर्णं कार्यो-मे 
दिलचस्पौ चैदा करे तो उसके लिए समय की कमी न 
रहैगी । नियमितता ओर व्यवस्था से भरी दिनचर्या बनाकर 
कीई भी व्पक्ि समय का सदुपयोग कर सकता है ओर 
अभीष्ट दिशा मे आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है 1 


प्रश्न~ 


(१) मतुष्य जीवन कौ स्वाधिके मूल्यवान वस्तु क्या है ? 
८२) हर क्षेत्र मेँ सफलता के उच्य शिखर पर पहुंचे का रहस्य 
क्याहै ? (३) जीवन मै एकीकरणं एवं कैनरीयकरण की 
अवश्यकता क्यों है ? (२) धोद समय मेँ अभ प्रगति केले का 
मूते मन्वे क्या है? (५) एण्डरसतर ने संसार की सभी भाषा कैसे 
सीखी 2 (६) क्या कारण है कि लोग जीवते ये महाद्‌ वन जाते 
2 (७) नियसित्त एवं निरन्तर काम करने सेक्यालाभर्हः 
(८) अदर्शं दिनपर्या मनाईये (९) लगत एवं मनोयोग सै ही बड़े 
कामटोते दहै? सिद्ध कं । (१०) फरसत न मित्ते काक्का 
बुनियाद कैसे है ? सिद्ध कर 1 


अवरोध हमें अधीर न बनाने 
पावें 


भगवान ने यह संसार हमारे लिए हौ नहीं बनाया, 
इसमे भनेक लोगो का सञ्ञा है ।-सबको कुछ न कुछ 
सुबिधापं मिल सके, जिससे थोडा सन्तोष यना रहे ओर 
कुछ ने कुछ असुविधाषएं भी बनी रहें, जिनको हल करने 
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कै लिए शारीरिक एवं मानसिक पुरुषार्थ मे संलग्न रहँ । 
लगता है यही तरीका यतुष्य कौ प्रगति ओर सुव्यवस्था के 
लिए ठीक जंचा होगा । - 

हमारी इच्छानुसार सारी परिस्थितियां बनततौ चले ओर 
हर आदमी हमारी मनमजीं का बनकर रहे, यह असम्भव 
है 1 धुप-छोंह की तरह, दिन ओर त कौ तरह हमारा 
जीवने रूपी वस्त्र सुविधा ओर असुविधा के, अनुकूलता 
ओर प्रतिकूलता, सफलता ओरं अप्षफलता के ताने-बानि से 
कुना हुआ! है । सरसता ओर शोभा, प्रगति ओर स्पर्धा यहां 
यही कारण हँ कि संसार में विशेषताएं बहुत दै । यदि यँ 
केवलं सुविधाएं, सफलताएे, अनुकूलतां ही बनाई गई ती 
ओर अमुविधा, असफलता एवं प्रतिकूलता का किसी को 
सामना न करना पडता तो यह संसार बेड़ा मीरस हौ जात्ता ! 
कैवलं मिठाई ही खाने को मिले, नमक, मिर्च, खटाई आदि 
कोड स्वाद चखने को म मिले ततो भोजने का सारा आनन्दे ही 
चला जाये । भगवान को अपना संसार सरस बनाना है, अतः 
उसमें प्रतिस्पर्धा, पुरुयार्थ, सूद्ध-ुञ्ञ एवं सन्तुलन को 
विकसित करने कौ एेसी गुंजाइश रखी है कि हर किसी को 
५९६ कले ओर कुछ सोचने कौ आवश्यकता अनुभव होती 

1 प्रगति का मागं संघर्ष हौ तो है 1 संर्पं परिस्थित्तियो से 
किया जात्ता है । यदि प्रतिकूलता न हो तो संपर्षं किससे 
किया जाये ? सूञ्ञ- य, संतुलन एवं समाधान कै लिए 
प्रतिभा कैसे विकसिते हो । ईस अन्तरिक विकास के बिना, 
अपूर्णता पै संघर्षं करते कि ताका लक्षय कपे पूराहो? 
उलङ्लनों को सुलक्ञाने के मनुष्य अपने नुद्धि-कौशल 
करो नदाने,' संसार की वस्तुस्थिति को समक्षमे, चर्यं ओर 
साहस का परिचय देने एवं परिस्थिति के अनुरूप अपने को 
लचकदार बनेने कौ महान मानसिक प्रणति उपलब्ध. करता 
है । यहौ उपलब्थियां तुच्छ मनुष्य को महामानय बनाने एवं 
व्यक्तित्व को प्रखर एवं ज्योतिर्मय बनाने मे समर्थं होती रँ 
चाकू शान कें पत्थर पर यिसे षिनानतो तेज होताहै,ने 
चमकता है । कठिनाइयो, अभावों, प्रतिकूलताओं ओर 
संघर्पो.का सृजन इसलिए हुआ है कि उससे टकराकर मनुष्य 
अपनी क्षमता ओर्‌ प्रतिभा का विकाम कते हुए आत्म-बल 
ओर मनस्विता कौ महान विभूतिं अधिकाधिक भात्रा 
संग्रह करता रहे 1' क 
_ . देखा यह जाता है कि कितने हौ व्यक्ति अपनी 
आकांक्षा पूरी न होने, तनिक~सा व्यवधान आने पर बुरी 
तरह दुःखो होने लगते है । लगता है उन्हीं पर कोटं बर 
गिराहो.। परीक्षामे फेल होने पर, मामूली-सी गृह कलः 
यते पर, व्यापार मैं मारा आने पर, प्रतिस्पर्धा मे पुरस्कृत 
४ पर्‌ अधीर हो जते द ओर उस असंतुलित स्थिति 
भ धर छोड़कर निकल भागने, आत्म-हत्या करने की, 
हिम्मत हौ ह्यर वैठते ई । छई-मुईं असफलताएं इतना 
निएशकरदेती रहै किवे फिर ङु वड़ा काम कंसे कौ 
हिम्मत ही ह्य बैठते हैँ । इुई-मुर्ई का परौधा किसी के 
ऊँगली चने मात्र से मुरज्ञा जाता है, दुर्बल मनःस्थिति के 
मनुष्य अवरोधं का एक हत्रका क्षटका लगने मातरे से 


नण 
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अपना उत्साह खो वैठते है ओर फिर एेसे खिन रहने 
लगते है मानो इसका सव कुछ इब गया हो । 
त व्यक्ति 


सकने घास 
है ही कासामनानकर सकने वाते मक्खी 
मच्छर मरते हँ । जिने सफलता, 
लाभ, केवल अनुकूलता ही चाहिए वे संपर्पशील संसार मेँ 
अपनी समर्था एवं ददता सिद्ध नहीं केरे सकते ओर हवा 
केषएकही शनक से इधर से उधर उड़जाते है । 
न ५. निराशा, न एवं 4 की 
मानसिक दर्बलताएं हमारा इतना अहित करती 
किसौ शतु मिलकर नहीं केर सकते । दुर्बल मन सदा 
अन्धकारमय भविष्य ओर सम्भावित ॥ 


द्द्‌ एेसी 

सम्भावित आशंकाओं से 

अवरोध आ खड़ाभीहुआततो 

, एवं मानसिकं सूज्ञ-बृञ्ञ से हल 

कर लेते है । धर्येवान ओर साहसी मनुष्य मानसिक शक्ति 

के उस चच जाते है जो सफलता काप्थ 
प्रस्तर करने में महत्वपूर्णं योगदान करती है । 

पेड की ज निरन्तर वदती है । रास्ते 

ओरयैरसे तोड़कर पार नहीं कर 

ओर मुड़ जाती है, अपना रास्ता दृग वना लेती हँ । यह 

वदलने की कला जिन्हे 


होतातो द्र गया होता । निराश 
होता । पर उन्होनि हर अवरोध के याद 
से काम लिया ओर 

आवस्पकथासो वुत्तं कर किया एक व्यक्ति एक कार्ये 
आन असफल हुमा तो वह सदा सब कार्यौ मे असफल ही 


धया 
न श्ुकाये, दने उत्साह ओर उल्लास के 
साध आगे यदे ओर उन = दूर करे जिनके कारण 
पिर्ली वार सफलता न मिल सकी 
शोक-सन्तापर भे व्यथित हो वैठना व्यर्थ है । इस संमा 

का वहीक्रमहै कि हानि, दूसरे का लाभ वनतं 
रही है । एक यर के बवेकेजन्यक्ी खुशी तभी 

तव किसी के घर यृतयु का शोक छाये । एक तभी 
जीतेगा जब ४५ हे । ए की ८ यहो 

काल से चलती रही 1 ताशकी तह 
जो उसमे कव्य नही होर केवल आननद्‌ भर तेत हरेते 
विलाड़ी कौ मनोवृत्ति रखते वाले लोग हेसते ओर हंसे, 
आनन्द ओर सन्तोष का जीवन जी सकते है। 
( वड़ी-बड्‌ आशाट्‌ रखनी चाहिए 
के बड़े-बड़े सपने देखने चाहिए पर 


विभूतयो से मम्मन हैं| सफलताएं जहाँ हमारा उत्साह 
वदती हँ ओर प्रगति के लिए सुविधाएं उत्पन करती ह 
असफलताएं हमारे धैर्य, साहसः 
विवेक को सुनीती देकर हमारा आमबते बदाती है, जो 
किसीभी साधारण की अपेक्षा कटी अधिक 
८.४ एवे उपयोगी सिद्ध होती हं 
श्न. 


कोकिर्‌ / (भयादि हम किसी महान 

यको करदे आर उसका कोड स्कावट अआ जायेते 
कमे क्या कातर पहिए 2 (५) निनदे केवत सफलता, केवल 
4 हल्की वाहि न्योकेडस सुष्वति स्र 
मे अपने को दद यनाय रट सजने हँ ६) निनद व्यि ओः 
क्या द ? स्म जिद्‌ + (७) क्यप 

को देख उदाहरण त सकते हं निकसे समते क्वः 
अवे जवे लेः परवह यित मे'मरषर कोला हो 7 (८) इम 
अर आनन्द का जीवन कोन व्यतीत का सरवे 
सलक अगत यदी अट्रयन्य "किमि गकार हमे 

केर 


अवेशग्रस्त न हो, शान्ति 
ओर चिवेक से कामले 


शरीर मै बुखार आने पर उसका तापमान बद्‌ जाता 
दै ओर कई तरह की विकृति, गड़ुयदियां पैदा हो जाती 
ई । देह जलती ह, प्यास लगती है, सिर दर्द होता है, चैर 
भड्कते है, भींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, वेचैनी होती 
दै आदि कितने हौ कष्टकारक लक्षण होने से रोगी को 
मुखार के कारण असुविधा होती रै । कमजोरी बहुते आ 
आती है, कुछ कोम करते नहं बन पडता, सोचना ओर 
बोलना भी ठीक तरह सम्भव नहीं होता । ईस कमजोरी 
ओर शारीरिक अस्त-व्यस्तता की क्षति-पूर्ति काफो समय 
तैकर आती है । धोड दिन का बुखार भी देह को तोड- 
मोड कर्‌ रष जाता है । 
शरीर की तरह मन, मस्तिष्क को भी बुखार आता 
ओर चह शरीरणत उस बुखार व्यथा कौ उपेक्षा अधिक 
हानिकारक सिद्ध होता है । इस सन्ताप का नाम है- 
५आवेश* । तनिक-सी बात पर उत्तेजित हौ जाना ओर 
मानसिक सन्तुलन खो वैठना, आवेश से भर जाना, 
मस्तिष्क को बुखार चद्‌ जाना ही कहा जायेगा । मनुष्य 
करा जीवनक्रम ओर संसार का क्रिया-कलाप कुछ ये ही 
ढंग काह कि इसमें हरं मात अपनी इच्छानुकूल नही दो 
सकती । दूसरे लोग वही कर -ज हम चात ह चे अपने 
स्वभाव संस्कार को हमारी मन~मर्जी के अनुरूप 
तत्कालं बदल लै, यह आशा करना अनुचित है । 
जौ उपरोक्त वास्तविकता को नहीं समह्ते, वै तनिक 
सी प्रतिकूलता आनि पर्‌ मर्जी से भिन किसी का व्यवहार 
देखकर आग-बघूला हो उठते ई, आवेश मेँ आ जते है 
ओर्‌ मानसिक संतुलन खोकर इतने विक्षुब्य हो जते हँ कि 
षने को, सम्बन्धित व्यक्तियों तथा समीपवर्ती वातावरण 
को अस्त-व्यस्त बनाकर ही रहते है 1 
आवैश एक प्रकार का मल्तिष्कीय बुखार है । इसे 
मानवीय दुर्बलता भी कह सकते टै । उत्तेजना सरे 
आन्त्रिक ढँचे को लड-खड़ाकर रख देती दै । क्रोध का 
-भावेरा जव चदृता है, तव मनुष्य आधा पागल जसा हो 
जता है 1 उसके हाव-भाव, चेष्टे, मुख-मुद्राएं एेसी हो 
जाती दै, जैसे वह आपि से बाहर्‌ हो । न सोचने लायक 
बाते सोचता है ओौर न बोलने लायक वाणी बोतता है, 
कदत, व्यंग्य, तिरस्कार, अहंकार, अशिष्टता आदि न जाने 
कितने विष उसमे घुले रहते दै । दूसरों का राई भर दोष 
पर्वते जैसा दीखता है, बहुत बार तो उस आवेश ग्रस्त 
स्थिति मे इतनी कुकल्पनाए्‌ं ओर आशंकाएं उठती ह कि 
दूसरा बुरे से बुरा दीखने लगता है ओर प्रतीत होता है, 
मानो उसने जानकर द्वैयवश हानि पटंचाने या नीचा 
दिने के लिए हौ सव कुछ किया है । मस्तिष्क उत्तेजना 
भँ सही वात सोच नहीं पाता, वस्तुस्थिति समञ्ञने ओर 
वास्तविकता जानने कौ बुद्धि हौ नहीं रहती 1 अस्तु, 
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सामने वाला दोषी ही नही, शत्रु भी दीखता है ओर जिम 
प्रकार किसी पर अक्रमण किया जाता है, उसी तरह कौ 
गतिविधियां न जाती है । इससे सामने वति कोभी 
्त्यु्तर ओर प्रतिशोध में खडा होना पड़ता है । बात बदृती 
ह ओर्‌ कई बार तनिक-सी बात पर इतना बड़ा विग्रह 
खड़ा हो जाता है कि उसकौ क्षति-पूरति कर सकना कठिन 
हो जताहै | मित्रे शतु चन जाते है ओर जहौ से सहयोग 
करौ आशा थी, वहां से विरोध ओर अवरोध प्राप्त होने 
लगता है । इन परिस्थितियों मँ कई चार पेसा कटु व्यवहार 
बन्‌ पड्ता है, जिसका घाव आजन्म नही भरता ओर अपने 
पराये हो जाति ह । 

आवेश में दुर्व्यवहार करके दूसरों को जितनी क्षति 
महं चाई जाती है, उससे कहीं अधिक हानि अपनी करता 
है । इसी प्रकार आवेशग्रस्त क्रोध मेँ दूसरों को जितनी चोट 
पहुचाता है, उससे कहो अधिक हानि अपनी कर लेता 
दै । शरोर विष से भर जाता है ओर्‌ अगणित मस्तिष्कीय 
तथा नाडी संस्थान के रेग उठ खड होते है 1 एक घण्टे के 
क्रोध में एक दिन के तेज बुखार से अधिक शक्ति नष्ट होती 
है । क्रोधी त पनपता नह । उसकी जीवन श्रक्ति 
आवेग कौ आग्‌ मेँ हौ जलती, भुनी रहती है ओर ठीक 
तरह सोच सकने की क्षमता दिन-प्रतिदिन कम होने लगने 
से वह अरद्ध-विक्षिप्त एवं सनकी जैसी मनोदशा मेँ जा 
पृहेचता है ! 

उचित यहं है कि हम सन्तुलिते स्वभाव रखना 
सीखें । यदि किमसौ का व्यवहार अप्रिय है तो तलाश करें 
कि उसमे उसका कितना दोष धा । कद बार परिस्थित्ियो, 
मजनूरियां एवं वस्तुस्थिति समज्ञने कौ भूल के कारण लोग 
देसी गलतियां कर वैठति है, जिनसे पौे तो पछताते ई पर 
समय पर वैसी कल्पना नहीं होती । मनुष्य जहां श्र है, 
वहां वुटियों ओर दुर्बलताओं से भी भग है । पूर्णं निर्दोपि, 
परम सजन एवं निर््रानत व्यक्ति आज तक इस संसार मेँ 
चैदा नही हुआ । आगे अभी हो सकेगा इसकी सम्भावना 
कम ही है । इस वास्तविकता को समते हुए यदि हमे 
इसी संसार में रहना है तो कोमचलाऊ समश्षौता कौ नीति 
अपनाकर हौ चलना होगा । अप्रिय व्यवहार जिनका 
लगता हो उनसे शान्ति ओर प्रेमपूर्बक वस्तुस्थिति पृषठनी 
चाहि्ट ओर जो कारण रहा हो उसकी हानि समज्ञाकर 
उसे उसके लिए तैयार करना चाहिए कि भविष्य मेँ चैसौ 
गलती न करे । यदि हमे हौ समघ्लने मेँ भूल हुई दै 
ओ कुक का कुछ समल लिया है तो अपनी भूल तुरन्त 
स्वीकार कटने ओर सुधारमै को तैयार रहना चाहिए । 
सज्नता कौ पहिचान सन्तुलन से की जात्ती है । दूरदर्शी 
विवेक्रवान व्यक्छि की पहिचान यह है कि वह तर्कं ओर 
विवेकसेकरामत्ेताहै । अप्रिय प्रसंगो के कारण 
बारीकी से ददता है ओौर उनके समाधान क! शानचित्त से 
उपाय निकालता है । हर रोग कौ दवा दै ओर हर अग्रिय 
प्रसग का समाधान । सजनं समाधान दूंद्ते है मौर उसे 
निकालकर रहते हँ । वे जानते दहै कि फरोध ओर आश 
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सै, लङ़ाई-इगडे से, कटु वचन ओर अशिष्टता से कोड्‌ 
प्रयोजन पूरा न होना-उलरी उतने यद्ती ई । 
जिस व्यक्ति के दुर्व्यवहार मेया भूलसे मे चोट 
पर्ुचती दै, उसके सम्बन्ध मे यही सोचना चाहिए कि यह 
अधनी भूल सुधार कर भविष्य मे हमे अनुकूल हो 
जयि 1 इस्के लिए क्रोध या दु्व्यवहर करना व्यर्थं है} 
आतंक ओरं अक्रमण सै रोष ओौर तिक्षोभर से सम्भव ह 
सामने वाला कुछ शमय के लिए चुपहो जये या डर्‌ 
सहमत हो जाना स्वीकार कर्ते । प्र यह केवल उतमी 
बाह्य प्रक्रिया पात्री होगी । भीतर से रोप की प्रतिक्रिया 
निश्चित रूप सै प्रतिकुल हौ होगी । प्रताडना ओर 
तिरस्कार कौ वह घायल सप की तरह चोट को भीतर 
ही छिपामे रहेगा ओौर जब अवसः भिल्तेगा ठस दुर्व्यवहार 
का बदल लेगा । सुधार के लिए सजनतापूर्णं सद्व्यवहार 
हौ कारगर उपाय दै ! क्रोध का उदेश्य यदि धूल 
करने वाले को सुधारना भौर क्षति कौ पूर्तिं करनाहो 
तो समक्ष लेना चाहिए कि यह तरीका गलत है जो बातत 
हय चाहते रै, बह ती गलती करने वाले को अनुकूल 
बनाकर ही पूरौ हे सकती है ओर उसके लिएजेभी 
उपाय कारगर हेगि, वे निरिचत रूप से क्रोध के अतिरिक 
ही कोई होगे । 
शारीरिक स्वास्थ्य कौ तरह हमें मानसिक स्वस्थ्य 
का भी ध्यान रखना चाहिए अन्यथा मानसिक रुग्णता 
हमद लिए गेगी रीर से भी अधिक घातक सिद्ध होगी ¦ 
मनोविकारो भें सर्वप्रथम है क्रोध 1 भय सबसे बुरे किस्य 
का रोग द । चोरी, छल, वेईमानी, व्यभिचार आदि से 
दूसरों को अधिक हानि होतो है । अनी पीछे भले ही 
होती रहै पर तत्काल तो कुछ लाभ दौ होता हे किन्तु 
क्रोध सै सारौ की सारौ हानि अपनीहीरै । लाभरत्तोभर 
भी नहीं 1 खून अपना सूखा, मस्तिष्क अपना खरान्‌ हुआ, 
स्वास्थ्य किरा, शत्रुता वदो ओर जौ चाहते थे, उससे ठीक 
उल्टी प्रतिक्रिया हुईं । इन सब चातो का ध्यान र्ते हए 
हर चिवेकवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि आत्मनिरीक्षण 
करके हमे यह दैखे कि अपना मनसिक सन्तुलन सहौ 
रहता है या नर्ही 1 लोग यरे है, गलती करते है तो उनके 
दण्ड के लिए प्रेम ओर सहानुभूति के साथ उनकी कठिनाई 
समहानी चंहिए ओर सदाशयता एवे सनता के साथ यह 
बताना चाहिए कि क्या न करक क्या किया जाना चाहिये 
था } अपना सन्तुलन बनाये रहकर शन्ति-चिच्, सौम्य पदा 
हितैषी, मित्र के रूप मे यदि कुछ परमार्थं किथा जायेगा तो 
गलती करमै वाले अपे को महु कु सुधार लेमे जौर 
वदि अपनी भृल सै दूस की गलती मान ली गदु हतो 
विवेक उसे भी सुधारं देगा ओर क्रोध का कोड कार्ण 
शेषन रह जयिगा । 


प्रश्न 


८१) शतैर रे बुदा आपे एर क्या-क्या लक्षण ठत्छन होते 
तया उस क्वा हिर्यं हेती ह 2 (२) मत्तिष्क के यु 


जा गवा एसा हम कन कह सक्ते ह ? (२, अविरत होते क 
कारण क्वा हैः? (२) मावेरित होते से हम मेव्या पिति हे 
जति ह त इससे क्या हारिणं होती ह २८५) क्या अविते 
व्यक्ति स्वतः अषप आपको भी हानि पुंवत्राहै ?यदि शंत 
कद प्रकार 2 (६) हमें अपना स्वभाव सतुति काये एने के 
लिए क्या-स्या उष्य करने चाहिए 7 (७, दृद जौ 
विवेकवात व्यक्ति को पहि क्वा है 2 (८) सकने वातै व्यि 
सेहे कोप त काके किस प्रकार को व्यवह करः चाहिए ८ 
(९) कोष करे मे हये शारीरिक किनकी व्यो हेती हैर 


विचार शक्ति का महत्त्व समञ्चं 
ओर सदुपयोग करे 


मनुष्य का विकास ओर भविष्य ठसकी मनःस्थिति पर 
निर्भर दै 1 जैसा बीज होगा वैसा ही पौधाउगेगा 1 मे 
विचार होगे वैयै कर्म वनेगे । भैसा कम॑ करगे वैसी 
परिस्थितियों वम जायेगौ । भली- बुरी परिस्थितियां अनायास 
हौ सामन नहीं आ खड़ी होती । उनका अपने कर्तव्यं से 
वड़ा सम्बन्ध होता है  वृक्तियो की प्रतिक्रियां परििर्यो 
के रूपये सापनै आती है । यह तथ्य है किति 
अनायास हौ नहीं होने लमत वरन्‌ चिरकाल से मनं 
स्थिव दिचार पद्धति का परिणामहोतीहै! 

चास्तविक पुनी धन नहीं विचार है । वास्तविकं शति 
साधनो पँ नही, विचारे मे सनिहितं है । व्यर्तित्व का 
निखार विचारशोलक्ता भर अवलम्बित है । सोचने कै ठग 
से जीवन को दिशा मिलती है ओर दिशा निधिणि पर 
भविष्य का भला-बुरा होना निरिचत है } सवतो षह 
कि आज कोई व्यक्ति जिस भी स्थिति में है वह उसकि अव 
तक के विचारो का हौ परिणाम्‌ है ओर भविष्य मे जैसा 
४ जन सकेगा उसका आधार उसकी विचार्यत हो 

। 

कहा जाता है कि खोपड़ी मे मनुष्य का भरण्य लिला 
रहता है ! इस भग्य को ही कमं लेखं भी कहते हं । 
मस्तिष्क भें रहने वाले विचार ही जीवन का स्वरूप 
निर्धारित कमै ओर सम्भावनाओं का ताना-नाना युन 
है 1 इसलिय प्रकायन्तय से भी यह बात सही है कि भाग्य 
का तेखा-जोखा कपाल मेँ लिखा रहता है । कषात्‌ 
अर्थात्‌ मस्तिष्क 1 मस्तिष्क अर्थात्‌ विवार । अत्तः मनस 
शास्त्र के आचार्यो ने यह उचित ही संकेत्‌ किया 
भाग्य का आधार हमा विवार षडत्नि ही हो सकती है ) 
विचारो कौ प्रेरणा ओर दिशा अपने अतुरूप कर्म करा 
लेती है । सलिए करम मेँ लिखा हो, यंस भाया का प्रयोगं 
पुरातनं पंथ से करते हुए भी तथ्य बही प्रकट दोग हं 
करतृत्य अनायास ही नही यनं पर्दूता, उसकी पृष्ठ 
विचार सैली के अनुसार धरि-धरि मुदते ये थन श ॥ 

हदु भोर के खोखले मे जो-जाद्‌ भर ह यह विवार 
शि ही है + अय तक के मानवीय विकास का सि श्रेय 


उसकी उसी विशेषता को दिया जा सक्ता ई 1 जाज 
व्यक्ति की स्थिति क्या दै ? उसे देखकर उसके भूतकाल 
की विचारशैली को बताया जा सकता है ओर आणे 
उसका भविष्य क्या होगा ? इसकी भविष्यवाणी इस 
आधार पर कौ जा सकती है कि उसका विचार प्रवाह 
किस दिशा में प्रवाहित ष्टो रहाट 1 मोड्‌ आने पर 
परिवर्तन हो सकता है । वह चमत्कार भी विचार 
परिवर्तन का ही माना जायेगा । विचार निस्सन्देह मनुष्य 
जीवन का अतिशय महस्वपूर्णं तथ्य एवं ईश्वरीय अनुदान 
है । इसे यदि ठीक तरह सम्हाला, सुधाराजास्केतोनर 
पशु या नर पिशाच की स्थिति में पड़ा हुआ व्यि देखते- 
देखते महामानवों की पक मे खड़ा हो सकता है । 
महत्वपूरण सफलतां का अधिकारी जन सकता है ओर 
दण्न्बल व्यक्तित्व उपलब्ध करके अपना ही नहीं असंख्य, 
अनेक का भी उद्धार-उत्कर्पं कर सकता है । भानव के 
भौतिक शरीर मे दिष्य तत्व का जो महान अंश विद्यमान 
है उसे 'विचार' हौ कहा जा सकता है । अध्यात्म कौ 
भाषा मैं उसे ही मन॑, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अन्तःकरण 
चतुष्टय कहते है । , 
अध्यात्म का सारा दाँचा हमारी विचारणा, मान्यता, 
आस्था, निष्ठा ओर आकांक्षा को परिष्कृत करने के लिए 
ही खडा किया गयां है 1 ईश्वर, कर्मफल, पुनर्जन्म, पाप, 
पुण्य, स्वगं, नरक आदि की मान्यता १ -उपासना, 
धर्म-कर्म आदि के भारे कर्मकाण्ड, न इसी 
प्रयोजन के लिए विनिर्मित हए है कि आदमी के सोचने 
का ढंग उच्च आदशौं पर अवलम्बित हो । कथा वार्ता, 
स्वाध्याय, सत्सेग,' धारणा, ध्यान, शास्त्रिदर्शन के पौरे छिपे 
तथ्य को समञ्ञा जाये तो उसका भूल प्रयोजन विचारो को 
अस्तव्यस्त दिशा पे भटकने न देकर उन्हे सुसंस्कृते बनले 
काही दृष्टिकोण होगा 1 लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, धन्‌-वैभव, 
प्रभाव,पद आदि सम्पत्तियां का महत्व तो जानते हँ पर न 
जाने क्यो अभी तक यह समञ्च नर्टी पाये कि वास्तविक 
सम्पदा तो विचारणा ही टै ओर उसी के बल पर विभिन 
स्तर" की सफलता तथा समृद्धिरयो का तालमेल 
वैठताहै। ` 
हमे अत्यन्त बारोकौ के साथ अपनी विचार-भृखला 
पर गौर करना चाहिए ओर यह देखना चाहिए कि उनका 
स्तर क्या है यह प्रवाह किस दिशः ये बह रहा है यदि 
वासना, तृष्णा, क्रोध, लालच, आवेश, ईर्प्या, देष, अहंकार 
जैसौ आकांक्षाओं कौ प्रधानता है ती समक्षना चाहिए किं 
हमे उलेञ्ान वाली परिस्थितियों मे जकटु1 रहना पडेगा । 
अपने दोष-दर्गुणो को सुमङ्ञने ओर उन्हे पा की 
आकांक्षा यदि जाग पडे तो समञ्नना चाहिए कि विचारों 
का महत्व समञ्च म आने लगा । कुविचार ओर असंस्कृत 
विचर ही मनुष्य के सवसे बडे श्र है ओरवे दही पतनके 
गर्ते में गिरति तथा प्रगति के पथ में अवरोध उत्ने करने 
के कारण है .इसलिए दूरदर्शी लोग अपनी परिस्थिति को 
सुधारे से पूर्वं मानसिक स्थिति को निष्पक्ष भाव से समहन 


१ न्‌, २८५२६ 


सुग लिर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.५० 


ओर तीखी दृष्टि से यह देखने कौ कोशिश करते हैँ कि 
किन अवांछनीय, असामाजिक ओौर अनैतिक विचायं ने 
मनोभूमि पर कब्जा जमा रखा है । निस प्रकार शत्रुओं 
ओर्‌ दुष्टं द्वारा अपने ऊपर होने वाले आक्रमण को निरस्त 
कटने के लिए हम सतर्कता बरतते ओर सुरक्षात्मकं तैयारी 
करते हँ उसी प्रकार कुविचारों को मनशषे्र मे कितनी जङ्‌ 
जम गई हँ उसे देखने ओर उखाडने के लिए प्रबल प्रयत्न 
किया जाना चाहिए । आत्मशोथन को सबसे यडा पुरुषार्थ 
माना गया ह जिससे चित्तवृत्तियों कौ च॑ंचलता ओर 
करुपथगामिता पर नियन्त्रण कर लिया जाना चाहिए ! बाहरी 
शत्रुओं से निपट्ना सरल है क्योकि वे दिखाई पडते है 
किन्तु आन्तरिक शद समज मे नहीं आते, दीखते भी नहौ, 
इसलिए उनकी ओर ध्यान .भी नहीं जाता ओर निपटने कौ 
आवश्यकता भी अनुभव नर्ही ती । इसी सपक्षा वै 
अपनी जडं गहराई तक जमाते चले जाते हैँ ओर क्रमशः 
सार चिन्तन न्ध पर कन्जा करके मनुष्य की गई-गुजरी 
स्थिति में ला पटकते है । 

जिस प्रकार हम दूसरे लोगों की समीक्षा करते हँ दोष 
ददते ओर आलोवना, निन्दा किया करते है । सी तरह 
वरन्‌ उससे भी अधिक कदर के साथ अपने विचार 
संस्थान की-गुण, कर्म, स्वभाव की परख करनी चाहिए । 
यह क्रम आत्म-चिन्तन के लिए एक नियत निर्धारित समय 
पर नित्य. -ही चलाना चाहिए । असत्य, छल, निष्ठुरता, 
व्यभिचारी, बेर्मानी आदि असामाजिक अपराधो पर ही 
नहीं आलस्य, प्रमाद, आवेश, असहिव्णुता, कटु भाषण, 
अशिष्टता,. अधीरता, चिन्ता, निराशा, कायरता आदि 
व्य्िगत दुर्गुणों पर॒ भी नजर रखनी चाहिए ओर उन 
हटाकर्‌ प्रतिपक्षी सद्विचारों ओर सद्‌भावना"को 
मनोभूमि-पेः प्रतिष्ठापित कले का वैसा हौ प्रयत करना 
चाहिए जैसा चतुर किसान्‌ अपने सबसे अच्छे खेत में समसे 
अच्छा बीज बोकर सबसे अच्छी फसल उगाने का लाभ 
प्राप्त करता है 1 

चोर पर निगाह रखने से उसे चोरी करने का अवसर 
नहीं मिलता ओर अपनी हानि वच जाती है । उसी प्रकारं ` 
अपने दुरगुणों पर भी सतर्क रहा जाये ओौर उनकै आक्रमण 
का अवसर न_अनि देने के लिए पहले से ही सावधानी 
रखी जाये तो वे ईधन नं मिलने प्र बुञ्ञ जाने वाली आग 
कौ तरह समा हो जात ईँ जो विचार अध्यास मेँ आति. 
ओर क्रियान्तिवित होते ह उन्ही कौ जड़ जमती है । 
विचारों को चि्क्षेत्र मेँ प्रवेश न करने दिया जाय 
उनके स्थान पर तुरन्त प्रतिरोधक उच्च विचार प्रस्तुत कर 
दिये जायें तो चीर जैसी स्थिति के आशरुरी विचायं करो 
पलायन करते.ही बनेगा । वे तभी तक ठहरते है जब तक 
करि उनका प्रवल प्रतिरोध ने होता, रेष्ठ विचारो को 
चिन्तन क्षेत्र में स्थान मिले ओर उन्हे कार्यान्वित होने के 
अवसर मिलते रहे तो कई कारण नही कि वे हमारे गुण, 
कर्म, स्वभाव मे सम्मिलित न हो जाये आर उज्जवल 
भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्णं भूमिका प्रस्तुत न कर । 


आरोग्य रक्षा के लिए 


है 
6) है है 
काया अशक्त चली जातीहै न अने परचता 
ओर न गहरी नीद आती ५ 


दिमागी 
मेहनत की दपेक्षा है । लिखा-पौ देर त्क 
हायना, परसन्द # प्र देह का श्रम 4 (५ 
रानी मानं जाती है । पुरुष खेती- आदि कः 
मेहनत के कायो से वचना ओर कलम 44 की नौकरी 
करना पसन्द करते है महिलाएं चक्की पीसने चैते पसीना 
लाने वाते कायो से कतराती ह, उन्हे करने भे अपनी हेदी 
सार्वजनिक स्वास्थ्य दिनि- 
(य चला जाता है ओर लोग बीमारी व कममोरौ 
केचगुलमे बुरी ० ५ जारे ष 
स्वास्थ्य रक्षा यह नितान्त आवश्यक हो गया 
हैकिहर (1 केमनमभेँ शारीरिक श्रम कौ महत्ता एवं 
भ 


चैदा का मूल समह्ञे हुए अपनी 
नियमिते दिनचर्या मे उपयु स्थान दिया जाने लगेगा । 
शरीर उचित परिश्रम से धिसता नहीं वरन्‌ 1 

1 मन नकेत 
भी उमे बलपूर्यक समननाना चाहिए । स्वस्थ शरीर ओर 
स्वस्थ मनकी सम्भावना देहगत परिश्रम प्र बहुत कुठ 
भर कती है । मेहनत से यचने का दण्ड मनुष्य फो 


कमजोरी से उत्पन परेशानियों के सूपे 


पशुपक्षी अपने जहार को खोज मे, विनोदकेतिए 
स्वभावत. पथ्‌ भागते दौढ्ते ह, फलतः ठनका 
गीर रहता 


रद ओर सरथं गना 
यहीहैकिहर जीव कड येहनत का भ्यासी यने भौर 
स्वास्य्य मानत्तिक 


५९ 


तो भी स्वास्थ्य व आरोग्य की दृष्टि से मे्टनत हर हालत 
मे करनी चाहिए, जिसे पसीना निकले ओर गहरी नीद 
का अनिन्द्‌ पिले । 
जिन्हे सुविधा टो, घ्यायामशाता जाकर दण्ड-वैठक, 
इभ्य, मुण्दर, कुश्ती आदि व्यायाम कर । जिनमे नर- 
नारी, वाल-वृद्ध सभी को अपने-अपने साधियो के साध 
खेतने-कूदने, भागने-दौडने, दिल, कषायद, लाठी, यनेठी 
चलाने आदि का शिक्षण प्राष्ठ करके मनोरंजन एवं 
स्वास्थ्य संवर्धन का अवसर पिले, एसे संगठित प्रयत 
आज कौ महती आवश्यकता ई । समाजसेवियों को 
जगह-जगह एेसी व्यवस्थाएं नानी चाहिए । व्यकिगित 
रूप से आसन प्राणायाम, सूर्यं नमस्कार आदि किये जा 
सकते है । सेर तीने-चाग्ः मील तेज चाल से भ्रमण 
सामान्य स्वास्थ्य ओर शरीर वाले के लिए उपयोगी दै । 
जिनका धन्धा वैठे-गले का है उनके लिए टहलने का 
व्यायाम नितान्त आवश्यक है । धर के पास पौथे लगाकर 
उनकी गुड़ाई, मिराई, सिंचाई का काम भी किया) जा 
सकता है । महिलाएं कपदे धोने, चक्की चलाने जैसे 
पसीना यहाने वाले कार्यं स्वयं कर सकती दँ । स्वेटर 
सुनने, भोजन चनानि जैसे कायो में कदी मेहनत ओर सरि 
शरीर के अंगो का संचालन न होने सै शारीरिक 
परिष्कृता का उदेश्य पए नहत चेता ! शरोर के हर अंग 
को पूरी मेहनत मिले ओर पसीमा निकले एेमा कार्य हर 
घ्यक्ति को अपने लिए निकाल ही लेना चार्हिए्‌ । स्वास्थ्य 
पक्षा की दृष्टि सै यह प्रक्रिया अति आवरयक है 1 
स्वास्थ्य को चौपट करने वाले मनोविकारों से 
सतकुतापूर्वंक वचना चाहिए । मुखार, खासी, गुकाम 
आदि बौमारियौ तो प्रत्यक्ष दीखती ई, पर चिन्ता, भय, 
उत्तेजना, आशंका, र्या, देप जैसी मानसिक बीमारियोँ 
दिखाई तो महीं पडती समञ्ञ में नहीं आरती, पर हानि 
बुखार, खासी ते भी अधिक पहुंचाती हँ । चिन्ता एक तरह 
की आग है, जो भीतर-भीतर हौ हाड-रमास जलाती रहती 
है 1 जरा-जग सौ बात मँ गरम ओर उत्तेजित हो उठने की 
आदतं रक्त को विपैला करती है ओर मस्तिष्क का संतुलन 
विगदं देती है । इसका प्रभाव नाडी-संस्थान पर पडता रै, 
जिसमे कितने हौ रोग उठ खडे हते है । खाया-पिया सब 
फ्रोध कौ गरमीं,से जल जाने से आहार का लाभ भी नही 
मिल पाता, निराशा ओर घुटन कौ मनोभूमि पाचन क्रिया 
को चौपट करं देती है । सरे अंग शिथिल पड्‌ जाते है, 
रक्त -संचार, मल-विसर्जन ओौर श्वास-प्रश्वास की क्रिया 
` उनकी कुछ ही दिनो मेँ ढीली पड्‌ जाती है, जो अपने 
“ भविष्य को अन्धकारमय देखते हँ ओर अप्रिय प्रसंगो कौ 
याद करके दुःख, शोक मेँ इब रहते ई 1 अवांछनीय 
₹ परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक सन्तुलन 
'एवं सूज्ञ-वृह् की आवश्यकता पडती है । चिन्ता, निराशा, 
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आवेश, घुटन जैसे मनोषिकार उसे आवश्यकता कौ पूर्तिं 
मे तो सहायक हौते टी नहीं बल्कि सोचने कौ मशीन में 
गद्दी कर समाधान दंदना ओर भी कठिन मना देते ई 1 

दस्य कौ बदोत्तरी देखकर कुना, दृसरौ के दोष- 
दुर्गुण को ठौ दंदुते रहना, भविष्य मे कों विप्रति आने 
या अशुभ घटना घटित होने की आशंका करके डरते 
र्ना, यह देखने भें मुरी आदते मात्र मालूम होती है, पर 
बहुते कम लोग जानते है कि उनका स्वास्थ्य को नष्ट 
करे में कितना वड़ा हाथ रहता है । सदा असन्तुष्ट रहने 
वाते व्यकि अनिद्रा, सिरदर्द, दिल कौ धडकम, मधुमेह 
जैसे अकाल मृत्यु बुलाने वाते रेगो के चंगुल मे फंसते 
ओर स्याध्याय को यर्वादें करते रहते है । आठ भण्ड 
शारीरिक श्रम यें उतनी शकि नष्ट नहीं होती जितनी 
आधा घण्टा तक मनोविकागेँ का दद्वेग ने रहने पर हौ 
जति है} 

जिन स्वस्थ रहना ठो वे मन कौ हलका रखें । हंसने 
की आदत डालें ओर चित को प्रसन्ने व संतुष्ट रखा करें । 
जो अभाव तथा कठिनाहयां सामने ईँ उनका पर्य, साहस 
ओर सूक्ष-वूह्म के साथ मुकाबला करै । अनुपयुक्त 
परिस्थितियों को बदलने ओर समस्याओं को सुलक्षाने के 
लिए जो उपाय सम्भव टो उन्हे योजनाबद्ध ठंग से करने में 
लग जारे । जो कठिनाइ्यां न यली जा सक "उन्हे धीर्यूर्वक 
सहन करे 1 समज्ञदार ओर दूरदर्शी व्यक्ति एेसी ही रीत्ति- 
नीति अपनाति ई ओर हानि-लाभके क्षणौ से वने जीवन 
के पहिए को लुद्काते हुए अपना काम चलाते हैँ । इसके 
विपरीत छिछोरी प्रकृति के व्यक्ति जरा-सी वात को 
आकाश-पाताल जैसा महत्त्व देकर स्वं दुःखी ्टोते, 
साथियो को उद्विग्न करते. तथा अपना शारीरिक या 
मानसिक स्वास्थ्य चौपट करते रहते है । स्वस्थ रहने के 
लिए निरिचन्त, संतुष्ट, श्रमशील ओर प्रसन रहना 
अवश्यक है । यह गुण अपने मे नष्ठोँतो पैदा करने 


-चाहिए, उन्यथा भनोविकार शरीर को गलाते भौर 
' परिस्थितियों को उलक्षते चले जावेगे । 


प्रश्न ` 
(११ स्वास्थ्य को प्रक्षा के सम्बन्य मे हमें सावधानी क्यो 


- बदतनी चाहिए ? (२) बीमार र कमजोरी से अपनी रक्षा कौन 


कर प्राते है ? (३) आराम-तलगी एक अभिराम है-धिद्ध 
कीजिए ? (४) सार्वजनिक स्वास्थ्य कं रोज-तेज भिरे जाने के 
कारण क्या हँ ? (५) स्वास्थ्य रक्षा की नितान्त आवश्यकता क्यो 
हं ? (६) जिस दिन से शारीरिक श्रम का महत्य हमार समल्ञमे 
आ जावेगर, हमे क्या लाभ होया 2८७) मेहनत न करम का दण्ड 


` मपुष्य किस प्रकार से चुक्राता ह ? (८) स्वास्थ्य रका कै लिए 
+ मतुष्य ओर स्वियोँ को क्या-क्या शारीरिक शम करना चाहिए? 


(९) हमारे मनोविक्तय का हमारे स्वास्य प्र कया प्रभाव पड़ता 


" है 2 (९०) स्वास्थ्य रखा के लिए हमे मानसिक रूप से क्या प्रयलन 


करना चाहिए? 


६.५३ युग निर्माण योजना- दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रय 


स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रकृति 
का अनुसरण आवश्यक 


प्रकृति ने हर प्राणी को वह स्वाभाविक क्षमता ओर 
बुद्धि दी है जिसके आधार पद वह नीरोग, दीर्थजीवन प्राप्त 
कर्‌ सके । उस क्षमता ओर वुद्धि का प्रकृति के नियर्मो के 
अनुकूल उपयोग करने वाले सभी प्राणी नीरोग पाये जाति 
है । वन्य प्रदेशों में स्वछन्द विचरण करने वाले पशु- 
पक्षियों को देखते है तो उनमें से कोई भी रोगी नर्ही 
दीखता । हिरण, लोमडी, खरगोश, शेर, कबूतर किसी को 
भी तो मीमारियों के चंगुल में फसा नहीं देखते । केवल 
एके ही मूर्खं जानवर, मनुष्य है जो प्रकृति अवज्ञा करके 
अपना आहरि-विहार्‌ कृत्रिमता से कत्रा है भौर ठ 
अवज्ञा के फलस्वरूप ही तरह-तरह के रोगों का संकट 
भोगता है । मनुष्य कै चंगुल मे फंसे हए पशुओं मे धीरि- 
धीरे अप्राकृतिक आहार-विहार कौ विवशता से रोगी 
रहने का सिलसिला चल पड़ा है । 
यदि हम नीरोग रहना चाहते हैँ तो उसका एक ही 
उपाय टै अपनी शरीर कौ वनाव के अनुरूप आहार- 
विहार अपना ओर प्रकृति ने जिस दंग से रहने का संकेत 
दिया है उसी का अनुसरण कर । यह प्रयोजन कृत्रिम 
दवा-दारू ओर तथाकथित डिन्ये मेँ बन्द पौष्टिक आहारो 
से पूर नहीं हो सकता । भ्रकृति माता की शरण ही एक 
मात्र बह उपाय है, जिसमे वर्तमान रग्णता ओर्‌ दुर्बलता से 
५५ पाया जा सकता है ओर भविष्य क लिए हंसता- 
दीर्ध-जीवनं प्राप्त किया जा पकता है । 
हमारे लिए क्या भोजन उपयुक्त है, उसके लिए किसी 
दूसरे से पूछताछ करने की या पुस्तक पढने कौ जरूरत 
नही है । मुख के दरजे पर बैठा हुआ जिद्वा रूपी ईडोंक्टर 
किसी भी वस्तु कौ परीक्षा करके यह बतला सकता है कि 
क्या अपने लि्‌ ग्राह्य ओर अग्राह्य है । जो वस्तुं विना 
जलामे-भूने, चिना मसाले-मिगई मिले अपने-अपने मूल 
रूप्‌ मेँ हमें रुधिकर, स्वादिष्ट लगे समज्ञना चादिए्‌ कि 
यही हमारा प्राकृतिक ५ भोजन टै । इस दृष्टि से फल 
हमारा सर्वोत्तिम भोजन है । इसे दुर्भाग्य हौ कहना चाहिए 
कि हमारी रुचि उधर से हटतो जाती है, अन्यथा फलों कौ 
कृषि कीजानेलगेतोवेअन 9 लना में सस्ते भी षडे 
ओर पैसा भी अधिक मिले 1 फल खरीद स॒कना 
सम्भवन हो तो भी ऋतुओं पर उसं समय को शारोरिक 
स्थिति के लिए पूर्णतया उपगुच्छ सस्ते ऋतु फल भी मिलते 
दै वे भी कम लाभदायक नर्ही होति । अपने मौममो मे 
आम, जामुन, वेर्‌, अमरूद, शहतूत आदि खूब चैदा होते 
ह ओर सस्ते भो मिलते है केला, पपीता महे नर्ही पडते 
शाक~वर्गं मे उगने वाते कितने ही सस्ते फल सहज ही 
पाये जा सकते है ! खरमूना, तरबूज, ककदी, खीरा, 
टमाटरन्का अपनी ऋतु्ओं म याहुल्य रहता है । कच्चे 
अनन पकनर मै तो कुछ समय लगते हँ पर जीवन तत्व 


उनमें भी कम न्ह रहते । मक्का, मटर, चमे, ज्वार, 
बाजग आदि पकने, सूखने से पहले हरी स्थिति में स्वादिष्ट 
भी रहते हँ ओर प्रकृति के शुकुल भी । गेह चामु 
आदि सुपाच्य अन सूखे ही तेने हो तो उन्हे पनी भे 
अँकुरित करके खाया जा सकता है । ठउनालने कौ नौवव 
आये तो सुपाच्य शाक अथवा चावल आदि उबाते जा 
सकते ईँ ! दलिया भी कामचलाऊ हो सकता है । 
आहार को जितना अधिक जलाया जायेगा ओर उस 
मिर्च, मसाले , तेल, घी आदि मिलाये जार्येगे उतना ही वे 
अहितकर ओर निस्तत्व होता चता जायेगा । आज जीभ 
को चटौरी बनाकर उसकी आदत मिगाड़ी जाती है ओ 
उस बिगड़ी आदत को ही जायका कहकर -ठदरस्थ किया 
जाता है ! जो स्वाभाविक रूप मे जैसा टो वही उसका 
असली स्वाद है ओर कौन-सा स्वाद उपयु है इमे विना 
बिगड़ी हुईं जीभ सहज ही बता सकती है । मिर्च खति ही 
जीभ जलती है, नमक खाते ही ठलटी आती है । हग, 
लौँग, हल्दी आदि खाकर कोई देखे तो जीभ सहन हौ 
बतायेगी कि यह जंजाल अपने लिए सर्वथा अग्राह्य है । पर 
चतुर कहलाने वाले मनुष्य ने जीभ को धरि- 
अवांछनीय चीजों का अभ्यस्त बना दिया ज वह 
नरोवाज की तरह कडुई ओर विचैली, नशीली चौ की 
भोति विकनाई ओर मसालों से भे जलाने ओर भूनने मे 
तिस्तत्व किये गये पकवान मिषटाननों को स्वादिष्ट मानकर्‌ 
धोखा खाती रहती है । यह आहार उसके पचाने मे 
अनुपयुक्त होते ह ओर शरीर को शक्ति देने कौ अपेक्षा 
उलटे उसको संधित शकि खाति रहते हं । एेसी दशा भर 
'पोपणविहीन ओौर जीवन तत्वों से रहित अप्राकृतिक 
करने वाला व्यि बीमारी के चंगुल भे फंसता चला जये 
तो आश्चर्य क्या दै ? मोस, मदिरा, तम्वाकू जैसे अभक्ष्य 
पदार्थं स्वास्थ्य की बर्बादी के अतिरिक्त रत्ती भर भी लाभ 
नहीं दे सकते । , 
स्वच्छ आहार की तरह स्वच्छ जलवायु भी 
नीरोगिता के लिए आवश्यक है । सद़ा-गला, विधै 
भोजन हानिकारक होने की वात सभी जानते ह पर यह 
भूल जाते है कि वायु जो अन से भी अधिक आवश्यक 
है~स्वच्छ मिलनी आवश्यक है ! सीलन भर, ५ विना 
चिदकी के, तरह-तरह कौ चीजों से भरे मकानीं भे गन्द 
हवा ही रहती है । गली-कूचौ मे, भेदियों कौ माद 
तरह गन्दे मकान े रहने चालो को अपेक्षा खुरली हवा 
में पे के नीचे श्हने वाले अधिक नीरोग रह सकते ई, 
धूल, धुएं, सीलन, सड्न से भरा हुआ वातावरण थत 
कमाने के लिए भले ही उपयुक्त हो स्वास्थ्य को दिनि ५ 
गरलाता जयिगा ॥ मुंह ककर खिड्की, दरवाजे वन्य 
करके सोय की आदत संस्र कै द्वार शरीर में 
ज म का सल निमण है । देसा करने याते 
ग कैसे रह संकतेर्दै? 
सांस केवल नाक से ठो, मुंह से ्ो नहीं लेते ओ 
छोद्ते ह । यदि चमडी पर कोई हवा याहर न निकले 


याला मजबूत सैष चदा दिया जाये तो आदपी थोडी ही 
देर में बेहोश हो सकता ओर मर सकता है । कसे हुए 
कपडो के पर्त चदाकर यने-उने रहने याले लोग फैशन 
भते ही बना लेते टां कटे के कसाय त्वचा को सास तेने 
से यैकते ह । बहुत कपडे पहनना एसा हौ है जैसे नाक 
पर पट्ट यौधना । इससे चमौ कौ शक्ति क्षीण हो जाती 
है ओर सर्दी-गर्मा, जुकाम, खी, तू लगने जैसौ शिकायत 
होती रहतौ दै 1 यह प्रकृति के अमूल्य उपहर प्राणवायु 
तथा सर्दी-गमीं की अयज्ञा कलने का ही दुष्परिणाम है,जो 
हमे बीमारियों फे रूप में भुगतना पडता है । उचित यही है 
कि हम स्वच्छ वायु भें रहं, मकानों भें हषा कौ ओर 
प्रकाश की पूरी गुंजाइश र्ये, मुंह ठक कर न सोया करे, 
कपडे कम से कम तथा ठीले पहने 1 
शारीरिक श्रम इतना होना चाहिए कि पसीना बहे 
ओर हर अवयव के क्रियाशोल रहने की अदत पदी रहे । 
पशु-पक्षी सरे दिन 'आहार को तलाश में इधर-उधर घूमते 
है ओर उससे कठोर काम करने कौ आवश्यकता पूरी कर 
लेते है । मनुष्य आरामतलबी से वैठे रहने के हलके- 
फुलके काम करने का आदी-आलमौ होता जाता है } 
श्रम न करने में हाथ-पाय जैसे बाहरी ओर्‌ अति, 
अमाशय, दिल, गुद जैमे भीतो अवयव कमजोर होति चले 
जति दै ओर वीमारियों के शिकार मनते है । शरीर को 
समथ, शछ्िशातौ ओर रोग निरोधक शकि से पूर्णं रयने 
की दृष्टि से कठोर शारीरिक श्रम कौ नितान्ते आवश्यकता 
ई । यैठे रहने वालों को यह प्रयोजन कई मील टहलने 
“एवं आसिन ध्यायाम द्भारा पूरा करना चाहिए 1 
. आपएमतलब, आलसी नकर हम सुखी रहते ह एेसा नह्य 
` सोचना चाहिए ॥ स्मरण रखमा चाहिषए्‌ कि श्रम रहितं 
जीवने न्‌ तो नीरोग रह सकता है ओर न दीर्घजीवी वन 
सकता है । कठोर्‌ परिश्रम 'हर व्यक्ति कौ एक स्वाभाविक 
आवश्यकता है जिसकी पूर्तिं करने के लिए दैनिक जीवन 
मे समुचित स्थान रहना चाहिए 1 
` , ब्र्यचर्यं के सम्बन्ध मेँ जितनी अधिक सतर्कता बरती 
` जाये उतना ही उत्तम है । पशुओं तक में इतनी बुद्धि है किं 
प्रजनन कौ ' आवश्यकता पड्ने पर वे चिरकाल बाद एक 
यार मैथुन करते हैँ । मनुष्य ने इस प्रसंग को मनोरंजन या 
कौवुहल का विषय बनाकर अपने को खोखला करने की 
मूर्खता को ही अपनाया है, जीयन-तत्व की येहिसाव 
व्यदी कर्मे वाला कितने दिन नीरोग ओर सशक्त रह 
सकेगा । मानसिक चिन्तां, उद्वेग, आवेश, भय. शोक, 
क्रोध, ईर्ष्या, देष जैसे मनोविकार'भी मन ओर देह को 
` भीतर ही भीतर धुलाते रहते ह, जिन नीतेग जीना हो 
उन्हे ग्रह्मधर्य कौ ही भोति मानसिक संतुलन ओर संतुष्ट, 
हेसी-खुशी का जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए कि 
, दिन्‌ में सारि काम निपट जायें ओर रात सोने के लिए मिले 
› जये 1 बहुत राते तक जागना ओर दिन मेँ सोना स्वास्थ्य 
, _का महत्त्वे समश्षनै वाले को तौ छोड्‌ ही देना चाहिए । 
. प्रकृति का अनुसरण करके ही हम नीरोग ौर दीर्घजीवी 
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न्‌ सकते 1 इस तथ्य को जितनी जल्दी समक्न लिया जाये 
उतना ही अच्छाहै। 


प्रश्न 


(१) वन्य जीव स्वस्थ ओर नीतये क्यो रहते षह? 
, (२) नित्य रहने के उपाय लिखो ? (३) उपयुक्त भोजन कौ 
परीका कैसे कौ जाव ? (४) हमाय स्वोत्तिमि भोजन क्या है ? 
(५ महार में रवसे हिकारक कस्त क्या हेकीहै7 
(६० तते व धर दार्थ . स्वास्थ्य के लिए हात्रिकारक क्यो 
हके हं ? (७) स्वास्थ्य के लिए कैसा कतावरण जस्री है ? 
(८) प्ररिलिम के क्या साभ, शसति श्रम फितना किया 
जाए ? (१ ब्रह्मवयं जीवत के तिषए क्यो आवस्वक है? 
(१०) हमार जौवत किस प्रकार काष्ट ? 


` आहार ओर विहार का 
.. असंयम न बरतें 


शारीरिक सामथ्यं मानव-जीवन की एक महती 
आवश्यकता है, स्वास्थ्य के चिना कोई गति मही । धन्‌, 
विद्या, पद, सम्मान आदि के उपार्जने मे जो श्रम करना 
। पडता है, यह अस्यस्य व्यछ्छि के लिए सम्भव मेही. । दुर्बल 
" मनुष्य को सम्बन्धी अनुपयोगी हौ नर्ही, कुछ समय बाद 
भार भी मानने ल्गेगे ओर कुछ समय वाद परिचर्या, 
` सहायता एवं सहानुभूति से भी हाप खीचने लगेगे । यह 
स्वाभाविक भी है । स्वयं शरीर क्ट सहना ओौर इन्दिय 
सुखो से ५० गहना अस्वस्थता की ष्टौ देन है 1 
आवश्यक कर्तव्यो कौ पूर्तिं एवं महत्वाकाक्षाओं की दिशा 
मे प्रगति उसके लिए सम्भव नही, जो अस्वस्थता के 
कुचक्र मे कंसं गया 1 इसलिए यह आवश्यक है कि 
शारीरिक समरथंता को, नीरोगिता को बनाये रखने ओर 
1 ० पुष्टता दाने कै लिए समुचित सतर्कता बरती 
1 


„, व्यक्तिगत रूप से शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 
(६) आहार, (२) विहार, (३) श्रम, (४) सन्तुलन की 
दिशा सही होना आवश्यक है । इन चारो को पलंग के 

" चार पायो कौ तरह सम्बद्ध मानना चाहिए । इनमे से एक 
भी गड़घड़ करेगा तो अस्वस्थता की विपत्ति आ दनोचेगी 1 

: कई यार प्रार्य एवं परिस्थितिवश संयमी लोगों को भी 
दुर्बलता एवं रुग्णता फे कुचक्र मे कसना पड्ताहै पर वद 
धोडौ-सी घटनां अपवाद मात्र है † आमतौर से यही 

` सिद्धान्त काम करता है कि जो स्वास्थ्य के नियमो की 

" उथेक्षा करेगा वही अस्वस्थता का शिकार होगा ! अतः 

" हम में से प्रत्येक को इस दिश मेँ सतर्क रहना चाहिए । 

, „` आहार के थोड़े से नियम ई । भूख से आधा खाये । 
` आधा पेट अन से, चौथा पानी से ओर चौधाई हवा 

५ -आने-जाने के लिए खाली रखें । जो दँंसकर खाता है वह 
पेट पर अत्याचार करता, है. ओर अपचन को आमंत्रित 
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करता है । जो खाना हो नियत समय पर ही खाना 
चाहिए । दिनभर बकरी कौ तरह मुंह चलाते रहना पाचन 
क्रिया के साथ खिलवाड करना है । हांड़ी में हर बार 
खिचडी डाल दी जाये तो खिचड़ी कुछ कच्ची, कुछ 
पक्की, कुछ जली, कुछ गली ओर वह बेकार हो 
जायेमी । दिन भर खाते रहने वाले एेसी ही बेकार खिचडी 
अपने पेट मेँ पकाति हैँ ओर हानि उठते ई । भोजन स्वाद 
के लिए नही शरीररक्षा कौ ओौषधि समज्ञकर्‌ ग्रहण 
करना, चाहिए । उसका स्वादे नर्ही गुण देखा जाता है । जो 
वस्तुएं सुपाच्य, सात्विक हों उन्हे भी बहुत जलाये, भूने 
बिना, मिर्घ-मसालों की भरमार किये बिना खाना चाहिए । 
तले हुए, चटपटे मावा ओर चीनी वाले गरिष्ठ नशीते ओर 
मोस जैसे अभक्ष्य पदार्थो में पैसा भी अधिक लगता है ओर 
पाचन ठीक न होते से रक्त भी विधैला बनता दै । स्मरण 
रखने कौ बात है कि अपचन ही समस्त रोगों का जनक 
दै । जिसने अखाद्य खाया, अनावश्यक खाकर अपना पेट 
बिगाड़, उसे बीमारियों के चैगुल मेँ फंसने से कोई चचा 
नहीं सकता । 
जो खाया जाये मुह भे अच्छी तरह चना लिया जाये । 
जल्दीवाजी में ग्रास निगलते चलने से आधा चनाया भोजन 
पेट का बहुत समय ओर श्रम लेकर पचता है । स्वच्छता 
ओर स्वच्छता के साथ खाया हुम भोजन ही 
स्वास्थ्यकर होगा । गन्दगी के सम्मिश्रण से अच्छी वस्तुएं 
भी विषैली मन जाती है । सड़ी-गली तथा वाजारू चीजों 
से बचना चाहिए । जब खाना हो प्रसनचित्त, सन्तुष्ट, 
तिरश्चिम्त मनोभूमि के साथ आहार को ईश्वर का प्रसाद 
समक्षकर ग्रहण करना चाहिए । "असन्तुष्ट, रुष्ट, उद्धिगन 
मनःस्थिति मे नाक~ भौ सिकोडते, नुक्छाचीनी करतै हुए 
खाया गया अच्छा आहार भी हानिकारक परिणाम उत्पन 
करता है 1 हमारे भोजन में शाक-भाजी ओर ऋतु फलो 
कौ भी आवश्यक मात्रा रहनी चाहिए । ये बहुत महंगे 
महीं है पर बहुमूल्य व्यंजनों से बद्कर लाभदायक हँ । 
जब तक पिला भोजन न पच जाये तबे तक अगला 
प्रहण नहीं करना चािए । किसी कारण पेट मे अपचहो तो 
एक समय का भोजन तुरन्त बन्द कर देना चाहिए । सप्ताहे 
एक नार आधा दिन या पुरे दिन के लिएपेटकोचुट्टीदे दौ 
जाये, उपवास कर्‌ लिया जाये ते स्वस्थ्य कौ सुरक्षा के लिए 
यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा 1 उपवास का अर्थं है नियत 


अवधि तक पानी के अतिरि ओर कुर न तेना । आजकल - 


की तरह फलाहार के नाम पर ही अल्लम-गल्लम दूंसते 
रहने वातै उपहासास्पद उपवास स्वास्थ्य की दृष्टि से 
निरर्थक ही नष्ठी हानिकारक भी होते हँ । उपवास का उदेश्य 
चेटको विश्राम देना है । उसमें पानी, ठण्डाई या नीबू की 
रिकंजी सैसा कोई हलका पेय हौ चल सकता है । 

थाली मं कमं से कम किस्म के भोजन रहे । खाच्च 
पदार्थो कौ भरमार से धाली सजाना, मेहमानदारी, 
चरोरेपन या अमीरी कः दिखावा भले ही कर ले, पाचन 
छरी दृष्टि से उसमे केवल हानि ही हानि है । अपने देशे 


भोजन पकाने मेँ इतना अधिक अगि सम्पर्कं किया जात 
है कि आहार के पोपक तत्व ही जल जाते ई ओर खे 
वाते को मूल पदार्थं का कोयला ही हाथ लगता! 
पिष्ठान ओर प्रकवान, दूध ओर अन जैसे पदार्थो के 
जीवन को जष्ट करके जलाये, भूने पदार्था भे कुठ पोषण 
शेप नहीं रह जाता । इसलिए उचित यही है कि कम मे 
कम अग्नि सम्पर्कं पकाने के समय किया जाये । सौ 
शाक-भाजी, फल यिना पकाये खाये जा सकते है, ठन 
उसी तरह खाना चाहिए । जिनका छिलका खाया जा 
सकता है उन्दें छिलका समेत लेना चाहिए । क्वीकि पोषक 
तत्वों कौ अधिकता छिलके मेँ ही होती है । आया ओर 
दाल भी छिलका समेत लेना चाहिए । चीनी के बजाये गुद 
में कुछ जान यी रहती है । जिन्दे पकाना हो उन्हें उबात 
भर लेना चाहिए । दलिया, चावल, खिचड़ी, शाक आदि 
सब भाप के द्वारा (कुकर पद्धति से) परकाये जार्यै तो उनम 
पोषण बना रहेगा । सदभावना वाले व्यक्तियों दवार पकाया, 
परोसा ओर हंसी-खुशौ के वातावरण मे मिल-जुलकः 
खाया हआ सस्ता भोजन भी स्वास्थ्य की दृष्टि सै बहुत 
उपयोगी सिद्ध होता दै । आहार सम्बन्धी इन मुख्य नियमो 
की आदत डाल ली जाय तौ समञ्चना चाहिए कि शारीरिक 
समर्थता की पहली मंजिल पार कर ली ! 

आहार के माद विहार का नम्बर आता दै । विहार 
का अर्थं है नियमित एवं व्यवस्थित आचरण । स्वास्थ्य 
दृष्टि सै नियमितता का भारी महत्व माना गया हई । नियत 
समय पर सोना, जागना, नहाना आवश्यक है । मित्य कम 
में बरती जाने वाती अस्त-व्यस्तता एवं अनियमितता 
स्वास्थ्य को चौपट करके रख देती है । कई व्यक्ति बद 
आलसी ओर तापरवाह होते है, अपनी दिनचर्यां का कोई 
क्रम नहीं रखते । चाहे जव, चाहे जो करने की आदत 
शरीररक्षाकी दृष्टि से एक गम्भीर खतरा र । 

दिन काम करने ओर रात सोने कै लिए है । नौ-दरं 
यजे से अधिक नहीं जागना चाहिए ओर प्रातः सूर्योदय से 
पूर्वं ठठ जाना आवश्यक टै । उठते ही मलमूत्र 
कौ नित्य क्रिया करनी चाहिए । जब ट्टी लगेगी तव 
जायेगे कौ नीति बहुत बुरी है । आदतों का शरीर क्रम पर 
बडा प्रभाव पडता है । मल विसर्जन, शारीरिक स्वच्छघ्र 
ओर भोजन आदि का समय यदि कोई निर्धारित महीं है 
तो पाचन-य्रो कौ क्रिया मे अवश्य हौ व्याघति पड 
जायेगा । जब फुरसत मिले तये खाने की आदत येट को 
खराव कर देती है । सतक ओर समज्ञदार लोग शारीरिक 
क्रियाए समय पर करने का पूरा ध्यान रखते हँ ओर इस 
प्रकार अपने आगेग्य को नष्ट होने से वचाते है । 

दिनचर्या कौ व्यवस्थित यना लेना आरोग्य-रक्षा कौ 
गारण्टी है । प्रातः उठने सै लेकर रात को सोने तक कौ 
क्रमगद्ध विधि-व्यवस्था यनी रहनी चाहिए । समय का 
विभाजन जिस क्रम से किया जाये, कार्य-पद्धति जैसी 
निर्धारित की जाये, उसे कड्‌ से पालन किया जाये । शौव 
स्नान, व्यायाम भोजन, व्यवसाय, अध्ययन, खैल, 


आदि कौ कार्वपद्धति निर्धारित क्रम से चलतीर्हे तो शरीर 
कौ आनोरिक प्रणाली एक दंग पर चने लगती है ओर 
हर कार्यं विना किमसौ अडुचन के सहजे ओर सुचारू रूप 
सै होता चतः है 1 इस प्रकार की व्यवस्था का स्यास्य्य 
थर बहुत अमुक प्रभाव पर्ता है ओौर वह देर तक 
कर्यक्षम्‌ मना रहता रै । ए 

संयम भँ प्रष्यचर्य को यात गौठ बोधरणने कौट) 
श्यो का फटा सीमित ह । उसे बहुत हौ सोच-समज्ञ 
करे घर्ष कना चाहिए । आमदनी कम ओर खं अधिक 
करन वाले दिवालिया सनते है ।एेसा न क हम अति 
उत्साह मेँ असंयम कौ दिशा मेँ दौढं पठँ ओर इन्धि 
वासनाओ कौ अगिन मे अपने बहुमूल्य जीवन-तत्वों को 
जलने लगे । विशेषतया कामेन्धियों ओर सम्बन्धित 
अनोषिकायो पर तो फडाई का अंकुश रखना चाहिए । 
आहार कौ तरह विहार परं भी यदि सचमुच ध्यान रखा 
जा सके तो निरसन्देह हम स्वास्थ्यरक्षा की दृष्टि सै बहुत 
हद तकं सफल हो सकते ई 1 


प्रश्न 


(१) “शसौरिक-सामर्ध्य' मनायै रखना हरमे क्यो आवश्यक 
ह? (२) अस्वस्थ रहते के कारण हमे क्वा-क्या ह्रिया है ? 
(२) शारीतकि स्वास्थ्य रघा के तिए कौन-कौत से कायं ह्मे कले 
चाहिए 2 (४) आहार कै क्या नियम हमे पालन कटे पाहिए ? 
८५) आहार ह्मे कि एटि से ग्रहण करना चाहिए ? (६) किस 
तरह को वस्युएं खाती चाहिए, किस तरह कौ नही तेथा हमार 
मनोृत्ति उस समय किस तदह की हनी चाहिए 2(७,) एक 
यार भोजत कने के माद फिर भोजन कव ओर कैतेकाना 
चाहिए ? (८) भोजनं किस तरह स किया जाना चाहिए ? 
(९) आहा के सिवाय ओ किम पर नियन्त्रण रखा जाना 
चाहिए 2 (१०) तिमित दिनचर्या किस प्रकार प्रष्ठ, शचिशाली 
यातीह? 


संयम वरते, खुखी रहे 


मतुष्य के शरीर ओर मन में श्छियों का अकूत भंडार 
भरा.पदधा है । उनको नष्ट येने से बचाया जा सके ओर 
उस यचत करा सदुपयोग किया जा सके तो अभीष्ट दिशामें 
आशाजनक सफलताएं प्राप्त की जा सकद हँ \ इस तथ्य 
को न समञ्चकर हम अपनी बहुमूल्य शक्तियो का निरर्थक 
अपव्ययं करते रहते है ओर ईश्वर प्रदत्त शक्ति भंडार को 
खोकर खोखला, रुण, अशक्त ओर असफल जवने जीते 
हुए मौत के दिन पुरे करते |. 

शरीर ओर मन अपने-अपने आहारो द्वारा शक्यो 
का निरन्तर उत्पादन करते -रहते हैँ ओर हमारा सामर्थ्यं 
भण्डार निरन्तेर बढता रहता ई । इस उत्पादन को यदि 
अपव्यय से बचाया जा सके ओर उसे रचनात्मक दिशा में 
प्रमुक्त किया जा सके तो निस्सन्देह किसी भी दिशा 
आशाजमक प्रगति करा सुयोग मिल सकता है । 
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संयम का अर्थं है-शक्तियों के अपव्यव को रोकना 1 
यह अपव्यय अधिकतर हमारी इन्द्रियों द्वारा होत्रा है 
इन्द्रियो में दो प्रमुख है-एक जीभ दूसरी जननेन्दिय । जी५ 
के द्वारा हम निरर्थक बकवास करते रहते हैँ । निन्दा, 
चुगली शेखी तथा गप्मे हौकने मेँ जिहा की बहुत भारं 
शकि का अपव्यय होता है । असत्य ओर कटु न भोल क 
जिष्ठा संयम यदि यए्ता जा सके तो हमारौ वाणी इतनी 
प्रभायशाली हो सकती है कि उसका दूसरों पर 
आश्चर्यजनक प्रभाव पदे ओर वरदन, आशीर्वाद दने कौ 
क्षमता उत्पन हौ जये । निरर्थक चकवास से हमारा 
मनोबल नष्ट होता है । यायाल व्यक्ति की अन्तरेग क्षमता 
खोलो होती जातो है .ओर वह एक दिन विदूषक मात्र 
र जता है । मौन को तप माना गया है । तपस्वियों जैसा 
मोनतो हर किसी के लिए सम्भव नहो पर इतना तौ कोई 
भी कर्‌ सकता है कि अनर्गल बकवास पर्‌ नियन्त्रण करे 
ओर उतना हौ नपा-तुला योले जो अपने तथा दूसरो के 
लिए आवश्यकं एवं हितकर हो । 

जिहा का दूसरा असंयम है-चटोरापन । विकृत 
जायके के लिए हम अवांछनीय अभक्ष्य पदार्थं खाते रहते 
है । स्वाद्‌ का आकर्षण आवश्यकता से अधिक मात्रामें 
खने के लिए ललचाता है । यह महू हरं मात्रा पेट पर 
भार बनती ओर उस दिन-दिने दुर्बल करती चती जाती 
दै, मसाले एक प्रकार के मन्द विप है वे जीभ, पेट, अति 
ओर उदर के हर्‌ हिस्से कौ जलति टै । उततेजना में 
आदमी खा तो अधिक जाता है प्र मात्रा से अधिक पचवि 
कौन ? धीरे-धीरे अपच यदृता जाता है ओर पाचन-तन्् 
इतना कमजोर यन जाता है किं स्वत्प मात्रा म आहार 
परचाना भी कठिन पडता है । यही से दुर्बलता ओर रूणता 
की मवि पडतो है । विना.पचो भोजन पेट का भार मातरे 
है । षह शि चैदा न कर सकेगा तो दुर्बलता बदेगी 
ही । अपसे के कारण पेटभे जो विपैली सड्न चैदा 
होती है, वही शरीर के विभिन अंगों मे पहुंचकर वी 
विभिन प उत्सन करती चली जाती है ओर व्यक्ति 
य भोगता हुआ अकाल मै ही काल-कवलित 

ताह] 

तुकमान सच करते य कि~'*आदमी अपनी जीभ से 

अपने मरने-गडने के लिए कन्र खोदता है 1" जीभ यदि 
करान्‌ में.हो तो मिठाई, खटाई, मिर्च ओर मसाले हमारे 
कप्‌ कयो सवार्‌ हो आर तरह-तरह के व्यंजन, पकवान, 
अचार-चटनी कौ लपक वयो लगे ? लोग समश्षते भर हँ 
कि हमने जायकेदार आर कौमतीं चीजे छषकर मना 
उड़ाया पर. वस्तुतः यह अपने पैरो आप कुल्धादी भारने 
की तरह है । यदि हम जायकै को महन्व.न दे मौर 
केवल गुण श्वं लाभ को ध्यान में रखते हुए ओषा को 
तरह सात्विक आहार करे ठो पेट खराब न हौ ओौर 
क ् रुग्णता का शिकार न होना पडे 1 यह जीभ 
है, जो जायके ओर चटोरेषन की शिकार बनकर 
हमरे स्वास्थ्य, आनन्द ओर दीर्घजीवन पर कुठाराघात 


"करती है । 1 
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जननेन्द्रिय कां संयम ओर्‌ भी अधिकं महत्वपूर्ण है 1 
शरीर जो कुछ उपलच्ध करता रै, उसका सार ( 
भसे धी कौ तरह वचा रई  इसो का नाम शक्र, वर्य 
अन्ततः ओजस्‌ है । चेहरे पर चमक, वाणो यें प्रभाव, 
आंखो मे ज्योति, मस्तिष्क थेँ मेधा स्वभाव में साहस इसी 
सत्व का प्रतिफल है 1 देह मे यह थोडो-सी नंद रहती है षर 
चे समग्र प्रतिधा के रूप में प्रकोशवान यनती र । इसर्मे इतनी 
सोम्यं दै कि अपने जैसे कितने हो नये मनुष्य विनिर्मित कर 
सक । इस आश्चर्यजनक शि को सर्प को मणि क्छ तरह 
कहा जा सकता है । कहते है कि सर्पं अपनी मणिजवखो 
यैर है, तव ठसकी देह निर्जीव ससी चन जाती ई । भनुप्य 
कौ भी यहो स्थिति है । इस सार तत्य का जितना भी 
अपव्यय करता है, वह शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि से 
उतना ही दुर्बल मनता चला जाता है 1 कामुक व्यक्ति न 
नीरेण रह सकते ह ओर न दीर्थजीवन का आनन्द ले सकते 
है । उन्द अनेक रोग येरे रहते है जौर मनस्विता मँवाकर 
दीन्‌, दुर्बल, कायर, भीर, अस्थिर ओर अन्यमनस्क चयनते 
तेलो जाते रँ । ब्रह्मचर्य को दिशा मे असंयम बरतने वले 
सगण ओओ दुर्बल सन्तान्‌ हौ उत्पन्ने करेगे ! कामुकता पर 
अंकुश लगाना ब्रह्मचर्य का समुचित ध्यान रखना, 
जननेन्रिय का संयम्‌ बरतना हर्‌ विचारशौल व्यविति के लिए 
आवश्यके है 1 जिसे शारीरिक परिपुषटता, दीर्धजीवन ओर 
समर्थं मनस्विता कौ आवश्यकता ई, उसे यह तथ्य गख 
बोधि लेना चार्हिए कि शरीर के सार~तत्व को खिलवाड्‌ का 
विषय न जना लँ । सन्तान वृद्धि कौ जितनी. आवश्यकता हो 
उसके अनुरूप वासना मेँ टील दे, अन्यथा इस दिशा में 
आवश्यके मर्यादाओं का निरन्तर पालन करता रहे 1 
विवाह को उद्येय दो आत्माओं का पवित्र गठबन्धन 
ओर एक-दूसरे के शारीरिक, मानसिक सार-तत्व को नष्ट 
भ्र्टकसे मे जुट जाने का नाम विवाह-पैपी नरह है । यह 
तो प्रत्यक्ष शता है । 
दाम्पत्य-जीवने के बाहर का दुराचार तो अति कुत्सित 
है 1 अप्राकृतिकं दुवि का लुक-छिपकरे प्रयोग आज 
मवयुवेकों भे बहुत बद्‌ चला है । इस दुव्यंसन से वे 
कलियां असमय ही भुरञ्चा जाती ह ( जवानी का आरम्भ 
भी नहीं हुआ कि चुढपि मे आ घेरा । कितने ही नासमज्ञ 
तदक "जिस डाल षर बैठना उसी को काटना' कौ 
दुर्ुद्धि. चरितार्थं करते रहते ई । इन्दं सिखाया जाना चाहिए 
पि जीवन रस को फुलङ्ञङी समङ्ञकर उसे जलाने का 
कौतूहल न चरते यह खतरनाक खेल है, जिसकी कौमत 
अगि चलकर भासी पश्चाताप के साथ चुकानी प्डेमी । 
सी प्रकार नरमा के चीच यविव्र सम्बन्धो की पुण्य~ 
परम्परा भ विष पोलना हर दृष्टि से अर्वाखनीय है । प्रेम 
सौर जैत्री का अर्थे कामुकता नही है । शुधचिन्तक ओर 
हितैषी हीते का अर्थं अपने प्रिय पात्र का चस्ति गिराना 
खर उसे अपने गृहस्थ-जोवन,.के प्रति अनास्थावान चनाना 
नटी है 1 नर ओरनारी मे भी पवित्र प्रेम हो मक्तादै। 
इते कोट दोप मरही, पर जय वाह मैत्री कामुकता से 


विषाक्त होने ते तो समञ्चना चाहिए कि वह सदभविना 
की आड्‌ मे दुष्ट प्रयोजन खुलकर चैल रे ई 1 अच्छा, 
नर-नारी के यौच पनपने वासी मित्रता विषाक्त होम मे 
चयी रहे ओर उसके दूरगामी दुष्परिणामो मे व्यक्ति ओः 
समाज को कफल न भोगने यदं ! 

अम्य इन्द्रां भी एेसी ही है, जिने संयम कौ रिक्ष 
भिलनी चाषिषएु 1 आंखों मे शुद्ध सौन्दर्ये कौ आक्षा ते 
यनी रहे प कामुकता कौ दुर्भावना से चारो ओर विख 
सौन्दर्य को न निह । इससे मिलने वाला कुठ नही, केवल 
आन्तरिक शक्ति नष्ट होगौ ओर अकारण उद्विनता यदणौ । 
मन कुपित होगा, कुमार्ग पर कदम बदगे ओर्‌ अनतः 
पतन के पय पर्‌ लुदृक पदुम का अवसर आ जयेणा । 
आंखो के लिए यद्ौ उपयुक्त है कि ये सौष्दर्य को उलट 
आध्यात्मिकता कौ पवित्र दृष्टि मे दे ओर ट्र धद 
प्रमुदित ओर सन्तुष्ट रहने कौ ही स्थिति प्रास कर कन्‌ 
भगार ओर अश्लीतता सुने फे तिए तालायित न एदं 1 
निन्दा, चुगली मे रस न लें, बहुत कुछ आवश्यक थ्य 
सुनने के {लिए शेष ई, उन्हीं के लिए प्रवृत्ति वथो न मंडी 
जये ? नासिका मोस-मदिा जैसे अभयां क दुर्ग को 
सहन वयो करे ? नासिका कौ स्वाभाविके प्रीति स्वच्छा 
ओर सत्तिकता को यसन्द कले में है 1 जच्छ हो हमारी 
नासिका सही पथं प्रदर्शन करने मँ समर्थ भनी रहे 1 

संयम अर्थ्‌ शक्तियों का संचय 1 असंयम अर्थ्‌ 
सामर्थ्यं की यर्वादौ । यह मोटा त्य है कि गर्बादी की 
अवलम्बनं करने खला एक दिम दिवालिया कन अप्रा है 
ओर जो थोडा-थोड़ा बचाता रहता रै, उसकौ सम्पदा 
समय-समय पर्‌ अनक सुविधा सतुत करती हँ । इन 
का संयम अपने आयक वर्वादौ स बचाकर समृद्धि कौ 
ओर अग्रसर कएने का जुद्धिमततपूरण प्रयास हँ । इसी मे ह्म 
सबका कल्याणद { 


प्रश्न 


(१) संयम का अर्थं समन्ञते हृए उसके महत्व पर रि 
डालिए ? (२) संम करते प्रकार का होता है 2 (३) किंस सम 
कै प्रकर एवं लाभ यताओ ? (४) अप्रच का मूल कारम ता 
ह 2 (५) ब्रह्य के महत्व पर प्रकाश डालिए । ८६१ दि 
संयम से कया लाभ हं ? (७) श्रवण-संयम का तात्य व्या ह 
(८) नासिका संयम की ध्यान्‌ कैसे रखा जाय ? (९) तदि 
सदुपयोग क्या है 2 (१०) सके कल्याण का रज मच वयाहं 7 


हम अस्वच्छ न रहे, 
घणित ने बनें 


अस्वच्छता मनुष्य कौ आन्तरिक ओर्‌ गई्-गुजरी 
स्थिति का परिचय देती है 1 गन्दा आदमी यह प्रक्‌ कर 
है कि उसे अवांछनीयता हराने ओर्‌ उत्कृष्टता बनाये रख 
ये कोई रुचि नही ह । लापरवाह, आलसी ओर प्रमादी व 
मन्दे देखे गये है \ जो अवांछनीयता से समञ्ञौता करके 2 


गते से लाये रह सकता है, वही गन्दा भी रह सकता है । 
गन्दमी. देढमे मेँ सवको गुरी लगती है ओर उस च्यक्ठिके 
प्रति सहज हौ धृणा वुद्धि उत्यन करती है । गन्दे को कौन 
अपने समीप विठान्र चषहिगा ? दुर्गन्ध से किसे अपनी 
नाक, मलीतता से किसे अपनी आंखे ओर्‌ हेव प्रवृत्ति को 
देकर कौन अपनी मनोदशा श्ुम्य करना चष्टेगा । जिन्हे 
तिरस्कार, अपमान, धृणा, असहयोग, उपेक्षा ओौर निन्दा 
प्राप्त करमी हो, दूस कौ आंखो मे अपना स्तर णया- 
गुजय सिद्ध करना हो उनके लिए सरल मार्गं सुला पडा 
है-गन्दा र्ना शुरू कर दे । उपरोक्त सभी अभिराप उन्दे 
सहज ही तुस्त मिलने आरम्भ हो जगे । 
` गन्दगी स्वास्थ्य की दृष्टि से अतीव हानिकारक दै । 
उसे बीमारी को सन्देशवाहक कह सकते ई । जहो गन्दगौ 
रहेगी वहाँ यीमारी जरूरी पष्ंचेमौ 1 गन्दगी से बीमारी को 
युते प्यार है । पूतो को तलाश करती हुई तितली जिल 
प्रकार फूल पर जा प्हंवती है, उसी तरह जह गन्दमौ 
फलषफूल रही होगी वहाँ भीमारी भी खोज, तलाश मिलाती 
हुई जरूरी पहुंच जायेगी । बीमारी भी गन्दगौ पैदा करती है 
यह ठीक ह पर यह निरिचत है कि जो गन्देर्है वे स्वस्य 
न रह सके । जिन्हे बीमारी से प्यार हौ उदं गन्दा रहना 
शुरू फर्‌ देना चार्िए्‌ । 4 
मनुष्य की भूल प्रकृति गन्दगी कै विरुद्ध है, इसलिए 
किसी व्यक्ति या पदार्थं को गन्दा देखते है तो अनायास हौ 
पृणा उत्प होती है वहाँ से दूर हटने का जौ करता है । 
अस्तु, निन्द मनुष्यता फा ज्ञान है उन्हँ गन्दगी हराने का 
स्वभाव अपनी प्रकृति मे अनिवार्यतः जोड तेना चाहिए 1 
कहने की आवश्यकता नरही-षस दृष्टि से भारत जैसे उष्ण 
देश मे हर किसौ के लिए खुरदर तौलिये से रणड्‌-रगड़कर 
दिनं में एक यार तो स्नान करना आवश्यक है । दो लेरे 
पीठ पर लुढृका लेने ओर गीते मदन ही कपडे बदल लेने 
कौ वेगार भुगतना, न नहातरे से भी बुर पडता है । उससे देह 
को मैल दूरता नहीं वरन्‌. पानी पड़ने से ओर भी अधिक 
फूलता-सडुता दै । नहाना हो तो इस तरह नहाना चाहिए 
कि शरीर का एक धी गुप्त या प्रकट अंग खुर्द तौले. से 
भली प्रकार रगड़~रगड़कर इतना साफ कर लिया जाये कि 
चमडी पर थोडी लालिमा उभर आये 4 सदी के दिनों मेँ चन्द 
स्नान घदमें वहाया जा सकता है । कमजोर व्यक, गरम 
पानी लै सकते है । बीमारोँ. का श्रीगे तीलिए से रगड्कर भी 
काम्‌ चल सकता है । हर हालतं मे हर व्यक्ति को स्वच्छता 
के लिए स्नान आवश्यक मानना चाहिये । चेचक जैसे रगो 
म मजबूरी उत्पन्न हो माये तो बात दूसरौ है, नहो तो 
बीमार को भी चिकित्सक के परामर्श,से स्वच्छता का कोड्‌ 
` न कोई रास्ता जरूर निकालते रहना चाहिए । . , ~ - 
अन्य सभी इन्द्रियों के छिद्रौ को.भली.प्रकार साफ 
किया जाना चाहिए अन्यथा वहं तैल जमने-ओर सड्ने 
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लगेगा । मुंह कौ सफाई बहुत ध्यान देने योग्य ह । जीभ पर 
मैत कौ एक पर्त जमने लगती दहै ओर दातो कीक्षिरी भें 
अन के कण छिपे रहकर सदन पैदा करते ई ।भुंहसे 
यदवू आते के यह दौ ही प्रधान कारण हैँ । सवेरे कुल्ला 
करते समय दौतो को भती प्रकार साफ करना चाहिए । 
जितने बार कुछ खाया जाये उतने ही भार कुल्ता करना 
चाहिए .जओौर रात को सोते समयतो जरूदष्टौ मुंह की 
"सफाई कर लेनी चाहिए -। इससे दति अधिक दिन रिरकेगे, 
भह मे वदू न अयेगौ ओर लोमो को पास वैठने परद्र 
हटाने की आयश्यकता न पडेगी । 
के जो शरीर को चूते ह उन विशेष ध्यान देकर 

सावुन से रोज धोना चाहिए 1 बनियान, अण्डरवियर, धौती, 
पाजामा आदि पसीना सोखते रहते हँ ओर रोज सायुम तथा 
धूप फी अपेक्षा करते ह । कोट जैसे कपदे जिनका पसीने 
से सम्यक नही हेता, नत्व धोने से छूट पा सकते हैँ । भारी 
निस्ते को धोना तो -कठिन पडेगा पर शरीर छूने वाले 
घाद जल्दी-जल्दी यदलते .रहमा चा्टिये ओर विस्तर कौ 
कड़ी धूप में हर रोज सुखाना चाहिए । 

^ धर के यर्तन इस तरह नहीं रहने चाहिए जिन पर चूहै 
ओर छिपकलौ पेशाब करे -ओर उस जहर सै अप्रत्यक्ष 
मौमारियां शरीरो में सुस पदँ । खुले हुए खाद पदार्थ मे 
कौद-मकोडे पुसते है. सलिए हर खाने मेँ काम अने 
साली वस्तु दवी-ढकौ रहनी चाहिए । कपडे, बर्तन, 
फनीचर, कित्वे, यूते तथा अन्य सामामे यथास्थान रखा टो 
तो हौ सुन्दर लगेगा अन्यथा बिखरी हुं अस्त-व्यस्त चीजें 
कूड ओर गन्दगी कौ ही शव्ल धारण कर लेती ह, भले ही 
वे कितनी हौ मूल्यृवान हो । जिस वस्तु को श्ञाडते-पौठते 
न रहा जायेगा वह धूल के पततं मेँ जमा हीने तथा लमातार 
.ऋतु प्रभाव सहते रहने से भैली, पुरानो हो जायेगी । हर 
चीज सफाई, मरम्यत ओौर व्यवस्था चाहती है । घर का 
हर पदार्थ हमसे यही ' आशा करता है कि उसे स्वच्छ ओर 
' सुव्यवस्थित रखा जायै । जिन्हे, स्वच्छता से सचया प्रेम है वे 
-शरीर का शूंगार.करके षी न बैठ जा्ेगे वरन जहौ रहैने 
वह हर .पदार्थं कौ शोभा.स्वच्छता एवं सुसजा का ध्यान 
रखेगे . मकान की टूट-फूट ओर लिपाई-पुताईं का, 
किवाद़ों की गाई का ध्यान रखा जाये तो उसमे हुते पैसा 
खच नही होता । थोदा-घोड़ा समय यचाकर धर कै लोग 
मिल-जुलकर यह संब सहज हौ एक मनोरंजन की तरह 
करते रह सकते है ओर धर~ परिवार मे शरीर ओर यच्यौ 
मे मानवोचित . स्वच्छता का -दर्शन. ठो सकता है । 
कलाकारितरा, स्वच्छता सै आरम्भ होती है । अवांछनीयता 
कौ अस्वीकार करने कौ प्रवृत्ति का अभिवर्धन शरीर से 
आरम्भ क ओर मन से लेकर व्यवहार तक 
कौ स्वच्छता तक विकसित होता चला जाता है ओर ङ्स 
अच्छी आदत कै. सहारे परम सौन्दर्य से भरे हए इस 
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विश्व मेँ भगवान ही प्रकाशवान कलाकारिता को देखकर 
आनन्दविभोर रहता हुआ पूर्णता के लक्षय त्क पहुंचा जा 
सकता है । 
अषने यहो मल-~मूत्र सम्बन्धी गन्दगी के लोग मुरी 
तरह अभ्यस्तो गये) ८४ दंगके पानो मे 
फिनायल, चूना अदि न पड्ने से उनमें भागी दुर्गन्ध अती 
है । बच्यों को नालियो पर गलियों मे ख्टूटी करके रासते 
दुर्गन्धपूर्णं एवं जी मिचलामे वाले यना दिये जति ₹ई । घरे 
के अगे लोग कूड कादेरलगा देतै रई । पेशाब पेसे स्थानो 
पर करते रहते ह जहाँ सार्वजनिक आवागमन रहता है । 
सफाईकमीं के धरोसे सब कुछ निर्भर रहता टै । यह नही 
सोचते कि मलमूत्र आखिर है तो हमरे ही शरीर का, 
उसकौ स्वच्छता के लिए कुछ काम स्वयं भी करे ओर 
सफाईकमीं के काम मे सहयोगे दैकर स्वच्छता बनयि 
रखने को अपना कर्तव्य निवहे । देहतो मे तो ओरभी 
बुरी दशा का वातावरण गन्दगी, दुर्गन्ध ओर अस्वास्थ्यकर 
नपृणास्पद दृश्यो से भय रहता है } कूडे ओर गोबर के ढेर 
जहौ -तहौ लगे रहते ई ओर उसकी सदन सार्वजनिक 
स्वास्थ्य के लिए संकर उत्पन्न करती रहती है 1 इस दिशा 
मे विशेष रूप से ध्याने दिया जाना चाहिए । सोख्ता 
शाबर, सोता मालियों तथा गड्ढे खोदकर्‌ लकड़ी के 
-शौचार्ेय बहुत सस्ते भे तथा बडी आसानी से बनाये जा 
सकते ह । गाव म पानी कोालोरासाथले जाने कौ तरह 
यदि एक खुरपौ भी लोग साथ ले जाया करं ओर छोरा 
गड्ढा खोदकर उसमे रद्टी होने कै उपरान्त गड्ढे को 
ठकं दिया कर, तो जमीन को खाद्‌ भी मिते ओर गन्दगी 
के कारणं उत्पन्नं होने वाली शारीरिक, मानसिक ओौर 
सामाजिक अवांनीयतता भी उत्पनन टो । 
स्वच्छता मानव जीवनं करौ सुरचि का प्रथम गुणहै } 
हमे अपने शरीर, वस्त्र, उपकरण एवं निवास की स्वच्छता 
का एसा प्रयन्थ करना चाहिए जिससे अपने को सन्तोष 
ओर दूस को आनन्द मिले । निर्पलता, नीपेगता, 
निरिचन्तता ओर निर्लितता के आधार पट उत्यन की गई 
आत्मा कौ पवित्रता हमे ईश्वर से मिलाने का पथ प्रशस्त 
करती है 1 स्वच्छता को हम अनिवार्यं मानें अौर 
अस्वच्छता का चिष्कास्नने निरन्तर करते रदँ, यही हरे 
लिए उचितहै। 
प्रश्न~ 
(१) गन्दा आदमी किंन कारण पृथितं माना जाता हं ? 
(२) यीमातं किस जगह मे अधिक होती हं 2 (३, हमे भारतवर्षं 
मै स्नान किंस तेरह करते रहना चाहिए ? ८४) अपने दति को 
अभिक दिकणे आर यह मे ग्दव्‌ न अनरेदेतेकेतिएहमेम्ण 
करना चाहिए ? (५) अपने फपड़े, जिन्हे हम रोज व्यवहाररमे 
म्ये ह किय परक म्यह किये जाने चाहिए ? (६) अपने यँ 
= ७ मलूर 
वाहि ? 


ठलती आयु का उपयोग इस 
तरह करें 


भारतीय परम्परं के अनुरूप मानव-जीवन चार भरँ 
मे विभक्त है । इस विभाजन कौ चार्‌ आश्रम कहते ह । 
भनुप्य की यदि सौ चप पूर्णं आयु मानी जये तो इसे 
से २५ वं ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन ओर्‌ शरीर पुष्टिके 
लिए । २५ वपं पारियारिक ठत्तरदायित्वों क निबाहने के 
लिए 1 २५ वचं प्रिवार को स्वावलम्बी, सुसंस्कृत वनै 
कौ देखभाल रखते हए आत्म-विकास एवं लोक-रमगत 
की संयुक्त साथना कै लिए तथा अन्तिम २५ वर्षं य~ 
परिवार कौ मोह, ममता से छुटकाए पाकर परिभ्रमण 
करते हुए विश्व-मार्गव के लिए, परमात्मा के लिए अपना 
पूर्णतया समर्यण करने के लिए द । इन चार अवधि 
विभाजन कौ चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
सं्याप्र कहते ह । यह पेमा संतुलित्र विभाजन है कि जव 
तक उसे क्रियाम्वित किया जाता रहा यह देश संसार 
वसिरयो कौ दृष्टि म स्वर्गं ओर इस देश का नागरिक देवत 
की तरह आदर्श एवं अभिनन्दनीय माना जता रहा 1 
जीवन का यह विभाजन-क्रम प्राचीनकाल कौ तरह अन 
भी आवश्यक एवं उपयोगी है । 

यह सभी जानते ह कि जीवन का आरम्भिक चौाई 
भाग शारीरिक ओर मानसिक विकास के लिए है 1 संयम, 
व्यायाम, विधाध्ययन, अनुशासन आदि सत््रवृतिर्यो मे निए 
रहकर ब्रह्मवारी वर्गं भावी जीवन कौ आधारशिता 1 
करता है । जिसने यह मूल्यवान समय उच्छरंखलती भ गंवा 
दिया वह शैष सारा जीवन रोते-कलपते ही गुजरिगा 1 
युवावस्था उपार्जन, उत्पादन, अभिवर्धन एवं स्थिरता त्यन्‌ 
कले के लिए है । जो विवाहे करना आवश्यक समक्षे 
ओर उसके लिए अपने को सुयोग्य, समर्थ मानते ते, वै 
कर सकते ह॑ अन्यथा माता-पिता, भाई-बहन तथा समान 
के अन्य दुर्बल परिस्थिति वालो की सहायता कएने भ उष 
आयु को नियोजित किया जा सकता है । विवाह उचिते 
है पर अनिवार्य नहीं । गृहस्य जीवन का अर्ध विवाह नरह 
चरन्‌ पारिवारिक सुव्यवस्या के लिए अपना कर्तव्य एव 
अनुदान प्रस्तुत करना है । ब्रह्मच की अवि गँ 
शष पराप की धी, उका उपयोग अपनी तथा दूमर्े कौ 
परिवार संस्या के विकाम मे किस तरह किमा जा सका है 
यही गृहस्य जीवन की साधना ई ॥ 

व्यद्ठिगत जीवन को दृष्टि से यह आधा जीवन अपने 
व्यख्िव ओर परिवार कै लिए नियोजित है 1 यो उस 
जीवनेदूदेश्यं की पूर्तिं के लिए समय-समय पर बरत कुछ 
कते रा जा सकता है । इसके उपगन्त वानप्रस्य 
स्थिति आती है । उसमे समर्थं ओर वयस्क वचनो 
स्वाबलम्बी यनाना चार्हिए्‌ 1 वृदे लोग अपना हौ आधिपत्य 
नियन्वेण घर-परिवार घरे बनाये रहे तो यव्ये अतुभवहीग 
ओर अतुतरदायी यने रगे ओर बू के न रहने ष भी 


कठिनार्‌ अनुभव करेगे । नययुषच्ते मँ डो ते बहुत होडा 
है एर अनुभव के अभाव में वे अक्सर भूत करते रहते 
। इसलिए परामर्ध, माण-दरसन एवं देखभाल कलौ 
आवरयकता मदे लोग पूरौ करते रहे, यकौ फाम उन्हे 
क्ट आर स॑भातने दे । बडे यव्ये अपने छोटे भाई-पहिनं 
को संभतिं । इस प्रकार व्यसस्था यना देते पर जो समय 
ओर मस्तिष्क यै उसे अपनो आध्यात्िक सम्पंता बदुनि 
के तिए साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा मे सगना 
चाहिए । यह पूर्धता के सस्य को प्रासि.कौ दिशा मे अगे 
वदने कौ तैयारौ है । ब्रह्मचर्यं अवधि मे सौकिक जोयन 
कौ प्रगति एवं स्थिरता के लिए वैयारौ कौ महु थौ । 
यानप्रस्थ मे आध्यात्मिक जोवन कौ, परमात्मा, विरव~ 
मानव की सेवा-साधना करने के लिए अग्रसर होते हं । 
यह अति महत्त्वपूणं समय टै इसमे यच भी सुयोग्य यनते 
है, अपनी आन्तरिक प्रगति का भी अवसर मिलता है ओर 
उस्र अवधि मेँ तोक-मंगल फे ये महत्वपूर्णं कार्यं यन 
पदधते ह, जिनके ऊपर किसो समाज या राष्ट कौ यास्तविक 
प्रमति निर्भर रहती है । 
~ जीवने का लक्ष्य पूणैता प्रा करना है । अपूर्णतार, 
मानवीय दुर्वलताएं, आत्म-निरोक्षण, आत्म-शोधन, 
आत्म~सुधार एवं आत्म-विकास के चार्‌ आधारो पर 
अवलम्थित है । चिन्तन ओर मनन के रा आत्म- 
निरीक्षण ओर आत्म-समीक्षा अपनी दोप-दरगुणो को 
प्रकाश मे लाती है । आत्म-सुधार के लिए शरोरगत मुरौ 
आदतो ओर मनोगत दुप्प्रृत्तियो से संघर्ष करके पुराने 
क्रम मे आमूलचूल परिवर्तन करना पडता है । तपश्चर्या 
इमे हौ कहते हैँ । तप साधना का यही ग्देश्य है । वह 
यवास की तरह घर मे रहकर भी कौ जा सकती है । 
वानप्रस्थ इसौ प्रयोजन के लिए दै । लोक-मंगल भें सेया- 
संदर्भ मे संलग्न रहने से आत्म-विकास ्टोता ह # जिस 
स्वार्थपरता के साथ हम अपने निजी प्रमोजनों मे अब 
तक लगे रहे, उसी तत्परता के साथ लोक-मंगल ओर 
परमार्थं प्रयोजन मे रस तेने लगे तो समञ्ञना चाहिए फि 
आत्म-विकास कौ प्रद्रिया चल पड़ी । अपनेषन की 
परिधि से निकलकर विश्य-मानव की सेया मे अपने 
समय, मन्‌ तथा भन को नियोजित करना होता है । 
वानप्रस्थ-साधना का यहो क्रम है ओर भारतीय परम्परा 
के अनुरूप हमारा ठलता जीवन-पचाम से पचाहत्तर तक 
कौ आयु इसौ मेँ नियोजित होनी चाहिए 1 
` व्यक्ति ओर समाज दोनो के हीकल्याण्‌ की दृष्टि से 
चानप्रस्थ की उपयोगिता .भसाधारण है । इससे समय रहते 


अदे बच्यै सुयोग्य. बन जाते ई ओरं अपने पार्वारिक 


उत्तरदायित्व कौ समञ्लमे, निबाहने लगते ई । उनमें 
जिम्पेदारी की भावना बदृती है ओर अनुभवी यतते है 1, 
यह .व्यायहारिक प्रशिक्षण युवा बालकों कौ न मिले ओर्‌ 
वै देर तक परावलम्बी बने रह तो आगे चलकर उन 
उत्तरदायित्व सम्हालने, निबाहने में बड़ी कवठिनाई पड़ती 
दै 1 परिवार कौ स्वायलम्बौ चना देना-ढस्की एक यही 
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सेवा है । उसमे फटे द्ये भो अपने किष्येदारो अनुभय 
करये लगते है नैर षे दिणडते ने 1 

उपरो एकार फो स्वस्था पनारूर ररी आपु ऊ 
हर व्यक्छि को स्वाध्याय, उपासना आर आस्म-सोषन प्मै 
तपस्यया के तिर समद निरासना चाहिए ओर सोर 
मेगल को साधना मे नियम्िस्पसेफमसे फम पार्‌ 
अष्टा समय देना चाहिए । प्रासः ओर सारेराल फा समसे 
ष्यक्तिमर्‌ साधना के लिए अौर दिनि फा पपा समस सोः 
भंगत खो सेषा प्रक्रिया मे लगाने के सिए निगु रहना 
चाहिए 1 कहना न होगा कि समय पती आषस्यफता पो 
देखते हए आज कौ सपसे यरो सोङसेया धिपार पिपस॑न 
को दृष्टि से क्य णये प्रयलों पर ष्ठी निभ॑र है । आर्षिफ, 
शारोरिर या मौखिक सुपिधाएं सदाने पाते कां भी स्पे 
सेवा क्षे भे अते है-पर उनफा भी महत्य तभी है, जम 
सोगों कौ यिवार-पडटति रा परिष्फार हो अन्यधा 
अगमत सुख-सुषिधापएं रहते ए भी दुःखी पना रहेगा । 
सुखो कौ मूल (१ विचाए्णाही है । रमाजमभें 
विचारशीलता, लता ओर सदभावना पद्‌ रपे, 
एसे सोकसेया के कायां को हाथ भे सेना यानप्रस्थ साधना 
का अयिन्छठिन्‌ अग है । इस साधना फो करते हुए जाम- 
कल्याण, पूर्णता फो प्राति ओर ईरपरीय प्रकाश फी 
उपलम्थि का पूरा लाभ एवं आनन्द उठाया जा रता है ! 
सत्कमो .से.हौ शुभ संस्कार यमते है ओौरये हो हमारी 
प्रधान आध्यात्मिक पूंजी हैँ । राद्भायना अभिपर्धन फी 
लोक-सेवा उसी प्रयोजन कौ पूर्वि फरती है । पिप्ररध भे 
साधु-ग्रा्मण जैते सोक-मानरा फो परिष्कृत फरमे फी 
सेया-साधना करती होती । 

जय तक यानप्रस्थ प्रणाली ओीतरित रदी, देशफौ 
लाखो, लोक~सेयी, अदु भयी ओौर गुयोग्य कार्मारो 
निःशुल्क मिलते रहे । दरार लाने कल्याण फे जसंएा 
प्रयोजन पुरे किये जते रहे ओर अपना देश गुरा, रमर 
एवं सुसंस्कृत यना रहा । सो स्याथी ओर संवरणं पान्‌ 
देलती आयु को भी घर्‌, परिवार फे लिए ष्ठी प्य करम ता 
तो लोक-मंगल के लिए उष्न भायना रम्पन सोया-रोधिभीं 
का भिलना बन्द हो गया । ष्ययसायी सोगों फे हाप 
सार्वजनिक कत्र घला गया जौर रमाज पी भारो एानि एष । 
देश कं भायनात्मक अधःपतन फा एफ माग यषा पारण 
यानप्रस्थ परम्पर फालोपषहोजानाषी है । रमयफी मौर 
है कि पासा वर्षं से अधिक आमु फोहर च्यकि भते णौ प 
मे रहे, पर आत्म-निर्माण ` ओौर आलातिकाग भ 
आध्यात्मिक प्रक्रिया मेँ संल हषर शपने ओर सा धेः 
कल्याण का मह्यपूर्ण प्रयोजन कलने भे रत्न हो । 
प्रश्न- 


(१० प्रानी भारतीय पम्पा फेः अनुपा मानय पीकवे निप 
भूयो मँ विभक्त है तथा नमे क्वा-वगा पारमपारं? 
(२) जय तक पुती भारतीय पररा कैः शृता जीवा पणी 
करते रहे, टमः फ्या लाभ होवा दा (2) णीणयना 
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प्रारम्भिफ चवा भाय क्या कहेलाता है, इसफा क्या महत्व हं 2 
(४) गृहस्थाश्रम के नरे मे तिचिए्‌ 2 (५) वानप्रस्थ में मनुष्य 
चरे के लिए क्या काम करता रहता ह? (६) वाप्रस्यर्मे 
मनुष्य समाज के लिट किस प्रकार लाभदायक होता था? 
(८) यानप्रस्थ प्म्परा के लोप हौ जाते से हमरे भात्तीय समाज 
को क्या हाकरियां उगनी पड़ हं 2८९) आपे विचार यँ इन चतं 
आशर्मो मेँ अधिक महत्वपूर्णं आश्रम (समाजकेलिए) कौनसा 
है रतथाक्यो? 


अनीति से सतर्क रहे, अन्याय 
को रोके 


अनीति इसलिए चद्ती है कि उमे रोका महँ जाता 1 
निर्बधि गति से जिसे रास्ता मिलेगा वह आगे ही, बता 
जायेगा 1 अच्छा हो या युगई सव की एक हो रीति ६ । 
अवरोध उन्हें रोकते हँ ओर निर्बाध निव्कटक मार्गं मिले 
तो वै निरन्तर बदृती चली जाती ह ! हमे प्रगति के लिए, 
उपार्जन ओर उपलेच्धियों के लिए प्रयत करना पडता है 
पर साथ ही यह भी ध्यान रखना पडता दै कि 
आक्रमणकोरौ शक्यां अपना अनिष्ट न करने लें । 
उपार्जन कौ तरह सुरक्षा पर भी समान रूपसे ध्यानेन 
दिया जाये तो सारा गुड़-गोबर्‌ हो जायेगा । 

पैसा फमनि के लिए कृषि, व्यापार, नौकरी आदि कर्ते 

ओर उख कमाई को सुरक्षित रखने के लिए घर, 
आलमारी, तिजोरी, ताला आदि का इन्तजामं कते है, यैक 
भै जमाकर्ते ई । यदि सुरक्षा का ध्यान न रखा जाये तो उस 
कमाई को चोर्‌ आसानी से अपहरण कर लेंगे । सर्द, गर्मी, 
पर्पा आदि के ऋतु प्रभावों से अपने को वचाये रखने के लिए 
वस्र पहमते है । गन्दगी के कृमि-कीो से बचने के लिए 
साब्ुन-फिनायत आदि का प्रबन्ध करते ह । चारो ओर 
आक्रभणकारौ शक्यौ बिखरी पडी है । वे हमारे अस्तित्व 
को चुनौती देती रँ । जो बचाव करना नहीं जानता, प्रतिरोध 

के लिए तैयार नर्ही टता वह बेमौत मार नावाहै । घरमे 
सूह इसलिए फिपे हँ कि हमारो खाद्य सामिग्री खा जावे, 
सिर मे चौलर, कपडँ मे जुएं इसलिए उत्यन होते टै कि 
हमे काटकर अपना पेद भेर, अपनी खार में जन्मे खटमलों 
का उदेश्य यह है कि हमें रात भर सोने न दे ओर रक्त पिये । 
मवी, मच्छर अपने विधैले प्रधाव से हमारे लिए जीवन 
संकट उत्पन्न करने की दुरभिसन्धि में लगे रहते है ओरतो 
आर्‌ न दीखने यले रोग कौटाणु हवा में उद्ते रहते ई ओर 
जव भी अवसर मिलता है चुपचाप हमरे शरीर में घुसं जप्त 
ह ओर प्राणघातक बीमारियां उत्पन करते ई । कौडे- 


मकोष्टो की तो बात ही क्या है-चोर, डाकू, जेवकट्‌,` 


धोपेनाज, द, दुर्जन, अन्याय, आततायी गौर से देखते रहते 
षट ओर जव भी उनका दौव फंस जाता ई, ह्मे मुरी तरह 
वर्मादि कके रख देते 1 

भययान कौ इष दुनिया में पुण्य जौर सहयोग बहुत 
है । षहनष्ठोता तो यहाँ जीवित रहना असम्भवो 


ध = ० ८६ 


जाता 1 चर साथी साथ ओरं अन्याय धौ फमनहीहै। 
यह इसलिए है कि हम सतर्क ओर संर्षगीत रहँ । यह 
दोना हौ गुण मानवौय प्रगति कै चिएु अति आवश्यक ट । 
जो सतर्क नरह, सावधान नी, लापरयाही चरता ह॑, गह 
जरूर किसी आक्रमण का शिकार होगा ओर धया 
उठायेगा 1 जो अपने मचाव ओर सुरक्षा का ध्यान बही 
रखता चह दुष्टता के आक्रमण का शिकार येग । प्रकृति 
चाहती है कि हर व्यक्ति सजग ओर सतर्क रहे । सावधानी 
बते ओर घात-प्रतिधातं से कैसे बचा जाता दै, इस कला 
को जानकारी प्राप्त करे । सन होना उपित है पर मूर्ण 
ष्ौना अक्षम्य है । टप दूस कौ सेवा-सहायता 
विवेकपूर्वक कर तो यह ठीक ई, पर कोर मूं अथवा 
कमजोर समञ्कर अपनी घात चलाये ओर ठग तै जपे 
यह अनुचित ह 1 

हमे किसी के साथ अनीति नहा करलौ दै, पर अगि 
का शिकार भी नहौ होना चाहिए । ठाना बुरी यात है र 
ठगाना उससे कम बुरा नहीं है । ठगो वही होगी जह 
येवकूफी ओर लालच कौ मारा बदी-चदौ होगी । हमला 
उसी पर किया जायेगा जिसने अपना स्वरूप दूरे क 
आंखों मे दुर्बल जैसा यना दिया दोगा । अभक पापो भे 
शारीर्कि एवं मानसिकं दुर्लता भी एक भयेकर वर्ग कै 
पातक ह, हमे इनसे चने के लिए अपना शारीरिक, 
मानसिक ओर सामाजिक विकास इस तरह करना 
कि किसी को अपनौ दुर्बलता अनुभव न होने ले गीष 
कोड्‌ अपनो कमजोरी भप कर आक्रमण की चातन 
-लगने्तो । 

संसार मे सज्जनता बहुत है । इस विश्व का साप 
सौन्दर्य ओर विकार हौ उस्र पर निर्भर है, पर 
उससे किसी प्रकार कम नही । देवत्व से अमुरता का 
पलड़ा कु भारी पड़ता है । खासतौर से यह समय तो 
ह है कि जिसमे दुष्टता ओर्‌ दु्जनता अयने चरमोतक्ं 
पहुंच चुको है । एसे समय भें पुण्य-परमार्थ एवं सेवा 
सहायता केलिए तत्पर होरे के साथ~साध इम वति 
लिए भौ सजम होना चाहिए कि अनीति के आक्रमणं 
उसकी उपलब्धियो का अपहरण न कर ले जाये । 
को किसौ घात-रतिधात, दुरभि-सन्थि ओर छलना का 
शिकार न बनना पड़े । सतर्कता आवश्यक है त क 
बुद्धिमान हाथौ अपने चारौं ओर की परिस्थितियों का 
पयवक्षण करता हुआ आगे दृता है वैसे दी हमे भी देखते 
रहना चाहिए कि आक्रमणकार शच्या गुप्त ओर प्रकट 
रूप से घाते लगाये तो नही ठी हं । डरना ओष 
आशंकाग्रस्ते रहना बुर बात है पर उससे भी च य्ह 
कि व्यक्ति भुलावे ये पड़ा रहे ओर तम सजग्‌ हो जव सव 
कु मवा दिया गया हो । दुनिया मेँ विरवास के बिना कामि 
नहीं चलता पर अविश्वासी तत्य के प्रति सजगता, य 
अनायर्यक -नहीं है । असायधानी. चोरी कर्ने के लिय 
प्रोत्साहन देती है । अयसर न मित तो ह्‌ व्यक्ति 
रह सकता है पर यदि कु भी कर गुजरने की दुली प्ट 


ह्यो तो किसी का भी लतचा जाना सम्भव है ! इसलिए 
व्यवस्था एेसी बनानी चाहिए कि किसी को वैसीद्टन 
मिले जिसमें उसे ललचाने ओर अवांछनीय आचरण करने 
का अवसर मिते 1 
पित्रो के रूप में शदरुता करना टस युग का नया कैन 
है । पुराने जमाने के लो आमने-सामने फौ लडाई पसन्द 
करते धे ओर जिससे लड्ना होता था उससे खुले मैदान 
दो-दो हाथ करते थे । अम नये जमाने मेँ दूस तरीके 
काम मै लाये जति ह । अय जिमे पछठाड्ना होता है पहते 
उसका मित्र बना जाता है, घनिष्टता बढ़ाई जाती है, 
विश्वासयात्र यना जाता है भौर जब यह स्थिति आ जाये 
कि अब पूरा भरोसा किया जाने लमा तभी एसी घात चलौ 
जाती है कि बेचारा विश्वासी सुरौ तरह मारा जाये । इस 
घात~प्रतिषात की आक्रमणकारी रीत्ति-नीति से हर किसी 
को सजग रहना चाहिए । भोलापन ओर भलमनसाहत 
बहुत ही प्रशंसनीय गुण हैँ पर अति हर चीज कौ बुरी 
होती दै । ठमे इस सीमा तक भोला नहीं चनना चाहिए कि 
चाग ओर जाल विछाकर वैठे हुए बहेलिये अपना उल्लू 
सीधा करने ओर हमें बर्बाद कलने मे सफल हो जाये । 
शत्रुओं से हमें सजग रहना चाहिए ओर पितरोंसे 
सावधान्‌ । ईन दिनं शदुता से जितना खतरा है मित्रता में 
उससे सैकद्धौ गुने खत की सम्भावना समाई हुई है । दूसरों 
कौ नीयत पर अविश्वास करना बुरी बात है, पर उससे भी 
बुरा यह दै कि विना पूरी तरह. जांच-पड़ताल किये यों 
ही किसी पर भरोसा कर वैठा जाये । धोखा किसी को 
नहीं देना चाहिए पर धोखा खाना कहाँ कौ वुद्धिमानी ह 
हमे हर किसी. पर पूरा विश्वास्न करना चाहिए साथ हौ 
पैनी निगाह से यह देखते रहना चाहिये कि कीं 
असावधानी से वह अवसर तो उत्पन नहीं हो रहा है, 
जिसते दुर्मल मन मनुष्य का अविश्वास बन जाना 
सम्भवे है । (2 5 
हमारी असावधान हौ लोगों को.अनुचित लाभ उठने, 
के लिए ललचाती है । हमारी दुर्बलता ही अनेक 
आक्रपणकारियों को आमन्त्रित करती दै । हम दुर्बल न 
रहे, शरीर से स्वस्थ ओर समर्थ रदे, मन को आशंका 
ग्रस्त नर्ही, सजगता की सहज बुद्धि से सावधान रयं । 


विपदा से.बचना उचित है पर जब वे सामने आ ही जाये . 


तो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए क्रि बहादुर योद्धा की तरह 
विना घवडये, धैर्य, साहस, विवेक ओर पुरुषार्थं के साथ 
उनसे निवरटने ओर कट-कटकर लड्ने मेँ कोई कटिनाई 


प्रतीतं न हो } हर्य मित्रवान्‌ होना चाहिए ! सचे ओर चठ . 


मि््रो.कौ परख .सीखनी चाहिए । .चरित्रवान ओर 
आदर्शवादी व्यक्ति ही सव्ये मित्र.हो सकते है । चापलूस, 
चालाक ओौर चरित्रहीन व्यक्ति वक्त पर धोखा देते ई । 
इसलिए अपनी यनिष्टत्ा देसे लोगों सरे बढ़ानी चाहिए 

जिनमें सनता एवं समर्थता की कमो न हो । ठेसी जैत्री 
भी एक शक्ति है जिसके सहारे इस अनीति भरो दुनिया मे 
अपनी सुरक्षा कौ किलेबन्दी की जा सकती है । 


युग निर्मण योजना-दर्थन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.६२ 


ह्मे किसी के साथ अनीति नही बरतनी चाहिए पर 
अन्याय को भी सहन नही करना चाहिए । संघर्षं के जिना 
कोई छुटकारा नहीं । प्रतिरोध मे हामि उठानी पड सकती 
है प्र प्रतिरोध ने करते मे-चुपचाप अनीति सदने रहने मेँ 
ओर भी अधिक घाटे में रहना होगा । अनीति बरतने की 
प्रक्रिया तभी गतिशील रहती है, जब उसका अवरोध न 
हो । अनीति को हम कदापि सहन न करं भते हौ उसके 
प्रतिरोध में कितनी ही बड़ी क्षति क्यों म उठानी पड़े । पाप 
को रोकना हो, अन्याय को धटाना हो तो उसके लिए 
समर्थं संयर्पं के लिए तत्पर होना ही पड़ेगा । 


प्रश्न- 


(१) अच्छा हो अथवा बुराई हो, ये किस कारण अधिक 
बदृती है 2 (र) हम वस्र क्यो वहते है, हम साय कमायाः हज 
परता बैक मे क्यो रखते हँ ? यदि हम ठेस न करे तौ क्या होगा ? 
(२) अन्याय ओर पण्य दोनों ही किस प्रकार मानवीव ्रगतिमें 
बाधक है, (४) यह ठीक है कि हमे किरी को ठग गही 
चाहिषए, पर क्या यह ठोकहंकिहम किसी के द्वार ठे जावे 2 
(५) क्या यह ठीक हं कि हमें हर क्रिसौ र विश्वास करना ही 
चाहिए ? नही तो कयो ? (६) इस सम्रय देवत्व से भपुएता क, 
सनता से दर्ता का पलड़ा क्वौ भार हं 2(७) मित्रो के रूप 
में शतुता करना इस युग का नया फैशन है । किस तरह 2 सिद्ध 
कीजिए / (८) हमार किने दर्वलताओ के कारण अतीति करने 
काले हमे ठग भे है (९) अतरीति सै, उनी सै ववने के लिए हमें 
क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए 2 (१०) क्वा अनीति का 
प्रतिरथ कन से जो हातरि होती हं, उसके डर से हमे अनीति का 
प्रतिरेध नही करना चाहिए ? 


जो अनुचित हे उससे सहमत 
* ~ . नदो 


पीथे कौ जड मेँ पानी लगता जायेगा तो वह बद्तादही 
चलेगा, ! अनीति का पोषण होता रहा तो वह य 
रातत चौगुनी बदृती रहेगी । अन्याययुक्त आचरण च 
वालो को प्रोत्साहन ठनसे मिलता है जौ इसे सहन करते 
है । उत्पीदित चुपचाप सव (थ सह लेता रै, यह 
समज्ञकर अत्याचार की हिम्मत दूनी-चौगुनी हो जाती है 
ओर वह अपना मागं निष्कंटक समक्षकर ओर भी अधिक 
उत्साह से अनाचरण करने पर उतारू हो जाता है । 
अन्याय सहना-अपते जैसे अन्य असंख्य को उसी तरह का 
उत्यीडन सहने के लिए परिस्थितियां चदा करना है । 
अनीति सहना प्रत्यक्षतः आततायी को प्रोत्साहन देना है । 

दूसरों को अनीति पीडित होते देखकर कितमे हौ लोग 
सोचते है कर जिस॒ पर जीतेगी वह भुगतेगाः । हम वयो व्यथ 
का श्ट पोल लें । एके सताया जाता रहता दै-पदौसी 
सुपचाप देखपा रहता है । दुष्ट लोग मे भौ न सताने लगे 
यह सोचकर वे आंखे केर तेते हं -ओौर उद्ण्डो को 


६.६५ सुग निर्पाण योजना -दर्शन, स्यरूप य -्ार्यक्रम 


घन्दनीय ही कह जया । यहो रोति-नीति हर कार्य 
के लिए ओर हर व्यक्ति फे सिए अपनाई जानी 
चाहिए 1 जिसने अपने स्वार्थं साधन ओौर रेशो- 
आराम के लिए सम्पदा कमाई, उसकी परशंगा ययो की 
जाये > जिषे अनीति के मर्म मे सफलता पार्-जिसने 
लोकमानेष को प्रेरणा न दी एेसे पदवीधायो, चिष्रान, 
कलाकार, नेता, अभिनेता कौ सराहना भें एक शब्द नहीं 
निकाला जाना चाहिए 1 एक परि भौ नही लिखी जानी 
आहिषए अन्यथा अनीति का आचरण रोका मर्हौ जा 
सकेगा 1 चरन्‌ दिन-दिन बदेगा 1 सिनेमा मे नाचने यालौ 
नटनियों के रेग-विरगे फोटो अवार भ छपते देखकर 
अव लद्के-लडकियो के मनये यसौ हौ उमे उठती 
ह । त्याग ओर बलिदान को जिन दिनो अखयार सराहते 
थे उन दिनी स्यतेन््रता संग्राप के लिए त्याग, बलिदान 
करभे की लहर भो अपने देश मे हिल लेती हुई दीखती 
धी + आज पिनिस्टगो के गुणगान छते है तोकिसीभी 
तरकीब से उस पद तक पहुंचने कै लिए हर 
प्रभावरालो च्यक्ति लालायित दीखने लगा है । सदि 
उकुओं कौ प्रशंसा करमै वाते लेख, फोटो, कविता, 
फिल्म, नाटक प्रस्तुत किमे जाये तो निरिचत रूप से कुछ 
ही समय मे सारा जोशीला वर्गं डाकू यनमे कौ साधना- 
कमेनाकरने लगेगा 1 
सजननता ओर सत्प्वृत्तियों का अभिवर्धन ओर अभीष्ट 
हो पो उसके लिए प्रशंसा ओर प्रोत्साहने करने की तैयारो 
करमी पदेमी । दुष्टता ओौर सम्पदा की सराहना करने वाले 
लोगों कौ एक बहुत बड़ी संख्या मौजूद है "। फलस्वरूप वे 
अवांछनोय तत्व द्रतगति से बद रहे रै । हे एक एेसा 
वर्गं खटा करना है जो मरजनता ओौर सतप्रवृत्तियों को 
सारे ओर उनकी प्रशंसा व्यापक यनात के लिए 
आवश्यक साधन जुटे, पर्च, पोस्टर, विज्ञापन ओर छोदे- 
वदे अखबार निकालकर हमे सज्नता के समाचार्‌ छापने 
चाहिए ओर जिन्होने अनुकरणीय उदारता के कोई अदर्शं 
५ हि उनकी सराहनीय जानकारी को व्यापकं कत्र 
मे जानां चाहिप्‌ 1 इन दिनों राजा-रईसो के हिस्से 
मेँ प्रशंसा पक्ष चला गया है ! हमे एेसे गरीयो ओर छोटे 
आदमियों के गुणानुवादं प्रस्तुतं करने चाहिए जिन्होने 
लोफमंगल के लिए अपनी छोरी शक्ति ओर छोटे साधनो 
के रहते हुए भो महानता एवं उदारता का साहसिक 
परिचय दे डाला 1 इस प्रयोजन के लिए प्रकाशन, लेखन ओर 
गायन कौ पूरी-पूरौ साधन सामग्री जुटानी चाहिए । लोक 
मंगल की दृष्टि से कथि गये त्याग ओर बलिदानं कौ-फिर 
चाहे वै गरीब या पिछडे लोगों द्वरा ही प्रस्तुत क्यो न हँ 
सर्वसाधारण कौ जनकारौ मे प्रशंसात्मक. घटनां, 
जीदतरियौं खोजने ओर्‌ उन्हे गद्य या पद्य मे छपवाने के लिए 
हये हर भाया मे सम्‌ तन्त्र खडे करने चाहिए । 
अभिषन्दन, आयोजन, जयन्ति, शताब्दियों कौ एक 
पे संगछित भुंखला चलानी चाहिए. जिसके अन्तर्गत 
शानदार उत्सव मनाये जयं अर्‌ उन जीवित या स्वर्गस्थ 


स्वनो का अभिनन्दन किया जाये जिन्न मानवता कौ 
जयित रणते के लिए अपने अनुकरणौय आदर्शं उपत्थित 
कयि ) रेमे लोर्गो के स्मारक बनाये ॐा सक्ते है । इष 
भ यन गै तो र्मृति चयूतते पर रिलानेय जदे गा 
रक्ते है या युक लमाये जा सकते है 1 जह जाकर जन 
साधारप्य को उपयु अयपरगो पर्‌ श्र्ाजलि अर्पित फर 
का अवस्रर मिलता गहे ) स्यगीय ददाप्मना लोगो के 
शिलायिव या प्रतिमां सार्वजनिक स्थानो ने स्यापित 
करने का तरीका अच्छा टै 1 जीवित लोगों कौ मानव 
या उपहार, अभिनन्दन अधवा पदयौ प्रदान कौ कु 
य्ययस्या कौ जां सकती है पर यह ध्यान रणा जये कि 
शस प्रकार को लाभ केयल उन्हे हौ मिते जौ वस्तुतः 
उसके अधिकारी हो । यदि अनधिकारी लोग तिकडम्‌ 
भिडाकर इसं प्रकार कौ प्रशंसा, प्रतिष्ठा प्रात करै मँ 
सफल टो गये तो फिर यह महान प्रक्रिया भी उपना 
महत्व खो यैठेगो + फिर पसे सार की प्ररमा पाने, कसे 
म सस्य मनुष्य अपनी वेश्लती अनुभव कणे लेग, 
इसलिए इस प्रकाए कौ अभिनन्दन, प्रशंमा जुटानि वार्त 
को पूरी सतर्कता से यहे ध्याने रणना चाहिए कि 
अवाछनीय ओर अनधिकारौ लोग दंद-फंद, पक्षपात या 
पार्टी यन्दी के आधार पर इस्‌ पुण्य प्रक्रिया का अपने पक्ष 
मे अनुचित ताभ न्‌ उठने पाये । 
सम्पदा को प्रतिष्ठा पितते ते लालघ यदृता £ ओर 

अत्रैतिकता कौ कीमत्‌ पर्‌ अमोरी चदाने कौ प्रवृति पनपती 
है । अवांछनीयता के आतंक केः सामने लोगो ने सिर 
शुकाया ओर्‌ चिरोध से कत्तराकर दुष्टता को समर्थने दिया 
है 1 दष्प्ृत्तिया इसी प्रकार पनपौ ह । इसके दुष्परिणाम 
सामने ईँ ) नवनिर्माण के लिए इपर विग्रह को उलटना 
होगा । पहले कदम के रूप मँ सख्नता को अभिनत्दिति 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिष । दूसरे कदम के सूप मे 
दुष्टता ओर अवांछनीयता कौ धर्त्सना के लिए व्यापक भारा 
खड़ा करना पडेगा ओर तीसरे कदम भें दुष्टता कै प्रतिरोध 
के लिए सपर्य कौ एेसी योजना यानी पदेगौ जिसके भय सै 
अनाचार करने का उत्साह ही ठण्डा हो जये ओद 
अवांछनीय, असामाजिक कार्य कएने वालो को उनके 
फलस्वरूप उन कठिनाइयों के बारे मेँ हजार ' वार विचा 
करना पड़े जो उन्हं अपने कुकृत्य के फलस्वरूप अनिवार्य 
रूप से भुगतनी पड़ा करेगी 1 
प्रश्न 


(१) म्युष्य कौ स्वाभाविक इच्छा ` क्याहीती हं 2 
(२) प्रयसा दवाय किस प्रकार लोगो को अच्छे या गलत र्यण 
चलाया जा सकता 2 (२) बुरे लोगौ कौ प्रसास क्याहोता 
है 2 (४) समाज सुधार के लिए क्या किया जये 2 (५) बुरे 
लोगो कौ प्रशसा सै आज क्या सुरया फली है ? (६) अच्छा 
को, किस तरह गत्माहित किया जाये ? ८७) सम्पति कौ 
प्रतिष्ठा मिले से क्या हओ ? (८) दुष्टता के प्रतिरोध मे क्या 
कियाजाये? 


सुव्यवस्था ही परिवारों को 
सुविकसित रख सकेगी 


पुरियार यदि विसंगठित, अनियन्ित हो तो उससे 
निरन्तर क्लेश-कलह हौ यन! रहेणा ओर जी चहिगा कि 
छोरी इकाई यनाकरं अलग रहा जाये प्र यदि उसमे 
सदभावना ओर आत्मीयत्ता का पुट उचित मागा मे मौजूद 
है-व्यवस्यापूर्यक सार क्रम चलता है तो उस कुटुम्बम्‌ 
स्वा जैसो अनुभूति होगी । भारत जैसे देश में जं 
यालकों ओर वृद्धो कौ पर के कमाऊ लोगों पर हौ निर्भर 
रहना पदता है अधिकांश को कृपि, मृह उघोग के माध्यम 
से मिल-जुल कर दौ चलानी पडतो रै तथा पारस्परिक 
सेया-सष्टायता के अच्छे साधन तुरन्त उपलब्य करना 
सम्भव नी, वहाँ संयुक्त परिवार कौ आवश्यकता यनी हो 
रहेगी । इग्लैण्ड, अमेरिका की याते जाने दे, जहा सरकार 
युद्धो को वेकारो फी पेन्रान देती है, शिक्षा, चिकित्सा, 
प्रसूत आदि की सुविधा हर नागरिक को उपलन्य टै । 
वही पारस्परिक निर्भरता उप्तननी न रहने मेँ आजीविका 
साधन सर्वत्र उपलब्ध रहमै से संयु परिवार की 
आयर्यकता न्ह रतौ ओर वयस्क व्यि विवाह होते 
हौ अपना अलग परियार यना लेते हँ पर यहां की आर्थिक 
दुर्बलता ओर भावनात्मक स्थिति मोह~ममता की दिशा में 
यदौ-चदी रहने से संयुक्त परिवार ही उत्तम रहेगे 1 
यदि हमे बद परिवार रखने ही तो उनका दावा 
फसा क्यो न यनाया जाये, जिससे सभी को उचित सम्मान्‌, 
उचित अधिकार प्राप्त ठो ओर उचित कर्तव्य पालन कौ 
आवश्यकता हर सदस्य अनुभव करे । इस ओर उपेक्षा 
रती गई ह तथा समयानुकूल आचार संहिता यनाने पर्‌ 
ध्यान नरह दिया गया है । यही कारण है कि एक घरमे 
एक साध रहने वाले परिवार के बीच वैसा स्नेह-सौजन्य, 
सद्भाव, सहयोग ओौर संग्रठन नहीं दीखता जैसा होना 
चाहिए । साल भर्‌ से तो अधिक कौटुभ्विकता का आनन्द 
नहीं लिया जा सकता । ~ र 
धर की एकं स्यवस्था पद्धति होनी चाहिए । जिसके 


अन्तर्गत बौ को उचित सम्मान, श्रद्धा, सुविधा देने का. 


सभी खोटे लोग समुचित ध्यान रखें । उनके अनुभवो से 
लाभ उठाने ओर पिछली सेवाओं के लिए कृतक्त रहने कौ 
भावना विद्यमान रहे । समय-समय पर उनके पास परामशं 
आदि के लिए जाते रहँ ओर उनमें से जो उधितं एवं 
आवश्यक हो उन्हे पालन भी करते रहा जये तो युद्धो को 
संतोष रह सकता है । जिनकी शारीरिक स्थिति अधिक 
उशिक्त हो गई है उन्दं भोजम, स्नान, स्वच्छता, चिकित्सा 


आदि कौ सुविधा देने तथा शरीर यात्रा. में आवश्यकः 
सहायता करने की व्यवस्था रखने की आवश्यकता है ॥. 


इतना सहार. बह -वृद्धों को कुटुम्बियो से मिलना ही 
चाहिए । वृद्धौ को भी धर के समङ्मदार लोगों की विवेक 
बुद्धि विकसित करने भे सहायता तो देनी चाहिए पर बहुत 
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नियन््रण नष्ट कटना चाहिए । जमाना तेजी से बदला है 
ओर देखते-देखते पुराने ठरे ओर नड्‌ व्ययस्था मे हुते 
भारी अन्तर आ गया । नई गेरनीकेलोगन्येटगसे 
सोचते ई ओर आधुनिक रीति-नीति का उीवनयापन्‌ करना 
चाहते ह तं कि ये यते पुगने जमाने मेँ नही होती थी । 
इसलिए को व अनावश्यक ओर अनुचितं लग 
सकती है । इसलिए वे उनका आवस्यकता से अधिक 
वितेध, प्रतितेध करते पाये जते ट । एसकी प्रतिक्रिया 
अवज्ञा के रूप मै सामने आती है वयोकि वृद्धं कौ 
युद्धिमत्ता उस यातम है कि ये अपने अनुभव परामर्श का 
लाभ भी नई पदी को देते रहे ओर इतनी ठील भी छदे 
कि उन्दः अपनी रुचि. का रहन-सहन अपनाने की खट 
रहे 1 हँ स्यतन्वरता को उच्टरुखलता ओौर अतैतिकता कौ 
सीमा तक न्ह पटंचने दिया जाये । । 

कमाऊ लोगों पर इस यात की भारी जिप्मेदारौ है कि 
ये अपने दवारा उपार्जित धन को पूरे परिवार की धरोहर 
समस्ने ओर अपने लिए अनावश्यक यर्घं फे लिए चाहन 
करं । उसचैसेसे षर कौ नई पौध को रिक्षा, स्यास्थ्य, 
विनोद, अनुभव ओर संस्कार मिलने का समुचित अवसर 
मिले 1 इसके लिए खर्च की अपेक्षा रहेगी हौ यदि कमाज 
लोग अधिक उड्नि-खाने लगे तो उस छौरी पौधके 
विकास मेँ कटौती करनी पदेगी । वच्यों को जन्म देने वाले 
माता-पिता से लेकर घर के कमाठ लोगों तक हर सदस्य 
का कर्ध्य है कि अविकसित छोटी पौध को समुन्नत 
यनाने में कुछ उठा न रखें । यह तभौ सम्भव है जवक्ति वै 
अपनो निजो आवश्यकताएे उतनी हौ रयं जितनी अनिवार्य 
है तभी कुछ बचत ओौर उसका लाभ मिल सकना मध्यम 
श्रेणी के लोगों के लिए सम्भव है । ४ 

वड भा्यों को छोटे भाई-यहिनों का एक प्रकार से 
अभिभावक या पिता ष्टौ माना जाना चाहिए । उनका 
कर्तव्य है कि अलग-अलग रहकर .अपनी कमाई खुद 
ओर पल्ली को खिलाने भर की ओष्ठी बात न सोचे षन्‌ 
पिता ने जिस आत्मीयता ओर खर्च उठाकर उन्हे पाला- 
पोसा, समर्थं किया है इसका पितृ्णं अपने छोटे भाई- 
बहनों कौ सहायता करके चुका दे ! धर में अच्छी 
परम्पराएं स्थिर रखना न केवल वर्तमान लोगो कौ सुविधा 
के लिए्‌ आवश्यक है वरन्‌ अगली धीदी को संस्कारवान्‌ 
बनाने के लिए भी पारिवारिक वातावरण मे शालीनतां 
सजनता ओर व्यवस्था को समुचित पुट रहना चाहिए ! 
शिष्टाचार, मधुर भाषण, समय~समय प्र विचार-विनिमय, 
मनोविनोद एक-दूसरे कौ सुविधा, अमुविधा पूते रहना, 
रुग्णता या अन्य कठिनाहयो मे सहानुभूति, सहायता व्यक्त 
करना, सबकौ सलाह से घर खर्च का बजट यनाना ओर 
वर्तमान तथा भावौ व्यवस्था का ढाँचा सबकी सलाह से 
खड़ा करना आदि उचित्त परम्परां यनी रहँ तो परस्पर 
स्न, सद्भाव ओर संगठन कौ स्थिति चनी रह-सकती है 
ओर आज के गह संचालक जव वृद्ध होगे तय उनके लिए 
उपयोगी सिद्ध हो सकते है । बद्प्पन के नाम परम कोटं 
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निटल्ला बैठे ओर न मनमानी चलाये । इसी प्रकार छोटे 
होने के नाते किसी को सामर्थ्यं से अधिक श्रम ओर 
तिरस्कार के कोल्हू मे न पेला जये तभी असंतोष भड्कने 
सेरुक सकता है 1 
घर्‌ को सुन्दर, स्वच्छ, मुव्यवस्थित वनने मे बच्या- 
बच्चा योगदान देने लगे ओर अनुशासन, नियमितता का हर 
एक फो समुचित ध्यान रहे, एेसा ठर रहना चादिए । 
स्थिति के अनुरूप जेब खं करने कौ छट रहे । पैसे-पैसे 
के लिए मुहताज घर को कोई सदस्य नहीं रहना चाहिए 1 
क्रोध, अविश, उत्तेजना, अवज्ञा या उच्छरंखलतां के बीज 
जहा भौ जिसमे भो पनरे उते आरम्भ से ही रोके जाने, 
सुधा, संभाले जाने का ध्यान पुरे परिवार फो रहे, अनुचित 
गतिविधियां किसी कौ भी च्यों न हों कोई भी उनका परोक्ष 
समर्थन न करे ओर न उपेक्षा बरते । सय मिलकर देसे 
विप चीज यदि आरम्भ में हौ उखाड्‌ फेंकने के लिए सतर्क 
रहं ओर प्यार, म्याय, तर्कं एवं दवाव से रेस विकृतियों का 
समाधान करते रँ तो धर्‌ भें ्ुसंस्कारिता पनपने न पायेपी 
ओर सुम॑स्कृत परिवार कौ संरचना एवं संघटना सम्भव हौ 
सकेगी 1 
त प्रजनन कौ संख्या मदने न पावे इसका ध्यान्‌ आरम्भ 
मे हौ रखा जये । समय बडा नाजुक ओर महंगाई का आ 
गया है । अधिक बालकों का उत्तरदायित्व अव न 
महिलाओं कौ शारीरिक स्थिति रह गई ह ओर न पुरौ 
कौ उपार्जन शक्ति उत्तनौ दै कि बालकों के समुचित 
विकाम कर सकने योग्य साधने जुटा सके, इसलिए हर 
विवाहिते के मन मेँ यह तथ्य कूट-कूटेकर भरा जाना 
चाहिए कि वह न्यूनतम चच्यों तक सोमाय हो जाये ओर 
जितनं बघ्चै आवश्यक टो उनके बीच कम सै कम पंच 
वर्षं का अन्तर रखे 1 अन्धाधुन्ध बच्ये पैदा करते जाना 
सुखी गृहस्थ की आधारशिला मे पलीता लमाने जैसी 
मूर्खता ही मानी जा सकती है 1 
कुरीतियों ओर अन्ध-परम्पराओं मे बहुत्‌-सा पैसा 
ओर समय खर्च हो जता । 9.58 दे इन्‌ बातों पर प्रायः 
जोर देते है । इस्‌ सम्बन्ध मे हरमे होना चार्हिए्‌ 
ओर निरर्थक रूद्धियो को हटाने-घराने ये थोड़ा विरोध 
सहना पडता हो तो भो सहना चाहिए क्योकि ये बुराइयों 
परिवार का अविवेक ओर दाद्िय हो बद्‌ सकती दँ । 
एक से दूसरा अनुकरण करता है जो वह दरा दूसरे 
परिवार मेँ भी चल पंड्ता है जिससे अन्ततः सोरे समाज 
ओर देश को हानि पहुचती है 1 
नित्य परिवार गोष्ठौ के रूप में विचारोततेजक लेख या 
-संस्मरण, कथा प्रसंग या समाचार सुनाने ओर उनको 
समीक्षा करने कौ परिपाटी आषश्यक रूप से चलती रहनी 
चाहिए । रिक्षित्र लोग सत्साहित्य के चुने हुए प्रसंग रात्रि 
के समय थोद्धा समय निर्धास्ति करके नियमित रूप से 
शुनाया करं तो इस प्रशिक्षण. सै परिषार्‌ के भावनात्पक 
विकासं ओर अनुभव मे धारी वदि हौ सक्ती टै ओर 
उसका आराजनक लाभ मिल सकता द 


प्रश्न- 


(१) प्रतिविर के विषटमे से क्याहाति्यां ह? 
(२) भारतवर्य मे संयुक कुटुग्य प्रणी क्यो आवरथक है? 
(२) बटे परिवाये मे सुव्यवस्था कैम रखी जये 2? (*) छोय 
कोके प्रतिं त्था बद को छोय केति कव्य तिरे? 
(५) उपार्जने रमे वाते लोग कौन-से दायित्व अनिवार्य ल्पते 
तरिगाहें 2 (६) वच्छे मे एवि व्यवस्था के कौन-मे संका 
डाले जाये ? (७) चरू व्यवस्था मे क्या सावधानियां आवरपक 
ड? (८) संतर सौमित होना क्यो आवश्यक है ? (९) कृती 
ओर अन्थ-पम्पराओ कौ हातरियां बताओ ? (१०) पवा के 
भावनात्मक विकास तथा अनुभव बे वृद्धि केलिए क्यार? 


दाम्पत्य जीवन~- 
एक आध्यात्मिक योग साधना 


दो भिन्न स्थानों, भिन परिवारे, भिन वातावरण प 
चैदा हुए ओर यले नर-नारी भिन प्रकृति ओर भन 
आकृति के होते हुए भौ समग्र एकता के सूत्र मे वधक 
विवाह का प्रयोजन पूरा करते ह । विवाह का वास्तविक 
उदेश्य है दो आत्माओं की प्रथकता ममा कणे. एक 
दूस के लिए समर्पण 1 इस समन्वय ओर समर्पण वे एव 
सो सम्मिलित सत्ता का विकास होता है जो प्रथकतव के 
बाह्म लक्षण बनाये रहत हए भी आन्तरिक एकता के स्प 
भें परिणितहोस्के। , 

आध्यात्मिकं प्रगतिं का आधार है प्रम्‌ । जिप्के 
अन्तःकरण में जितना अधिक, जितना निर्मल प्रेम उपन्‌ 
है वह उतरा ही वड़ा सनत है । भक्ति का अर्थ गर 
भावना, भक्त का अर्थ है प्रेमी । भगवान से प्रेम 
साधना हमारे जवन को प्रेम भावना से ओत-प्ोत केके 
लिए दै । प्रेम को प्रेश्व कहा जाता है 1 मतुध्य 
अन्तःकरण मे भगवान कौ अनुभूति -उफनती हप्र 
भावनाओं के रूप घ ही होत्री है । इस आध्यात्मिक मर्हति 
का अभ्यास दाम्पत्य-जीवन कौ प्रयोगशाला मे किया जत 
है । एक-दूसरे के प्रति अन्य आत्मौयता, श्रद्या-सौजय, 
समता ओर वफादारी का आयेषण कर्‌ इतना अदु 
उत्पन करते है कि साथी यदि दोप-दुरगुणो से भर ईश, 
अयोग्य या अकिंचन हो तो भी ब्रह संसार का समते ब 
सुन्दर, रूपवान, गुणवान, योग्य एवं सनन प्रतीतं 
लगता है 1 आत्मीयता एेसी हौ वस्तु है, जिस पर 
आरोपित कौ जाती है उसे चरम श्रिय जना देती है । पि 
पत्नी मेँ भी मनुप्योचित दुर्वतताएं एवं दिया रहती ॐ 
यदि विवाह के उदेश्य को समञ्चकर परस्पर आत्मीयः 1 
समर्पण, एकता ओर ममता का आरोपण कर लिया यवा 
तो उन वध्यो के रहते हुए भी, न सधरते हए भी ४. 
जीधन की नाव आनन्दपर्वक आगे यद्‌ चलती ई । स 
होता यह है कि अपने लिए कुछ नही~ साथी के तिद 
कुख कौ यात सोचने याला क्च अपनी वरुयियों कौ स 


ही सुधार तेता है ताकि उसके कारण साधौ को किसी 
प्रकार की असुविधा आदि का सामना न कना षडे ! 
योग का अर्थं है जोड । दो आत्पाओं को जोड़ देना 
भी एक योग साधना है । स्रजयोग, हठयोग, जपयोग, 
प्राणयोग आदि कौ तरे गृहस्थयोग भी एक उच्यकोरि 
कौ साधना है । जिसका प्रतिफल पहले ही दिन से मिलना 
आरम्भ टो जाता है 1 अन्य साधनाएं कालान्तर मे फल 
देती पर इस्‌ गृहस्ययोग कौ साधना से आपम्भके दिनि से 
ही प्रतिफलन मिलना आरम्भ हो जाता है । एकाकीपन मे 
जो सूनापन, मीरसता ओर अनिरियतता है वात को यात मेँ 
दुरो जतीटै । भिलातोएकष्टौ साथी है षर लगताह 
कि ठस साधी के गुण, कर्म॑ ओर परिजन सभी अपनी 
सहायता करने वाली सेना के रूप मे अपने साथी वन 
चते । इस अनुभूति मे दाम्पत्य-जीयन के दोनों पक्ष अपने 
को बहुत समर्थं मानते है ओर साधो के स्नेह-सौजन्य की 
अमृतमयौ अनुभूति से 'हर घडी सरसता अनुभव करते रहते 
है । गंगा ओर यमुनाके मिलने का संगम तोर्थरज यन 
जाता है । दो आत्माओं का आन्तरिफ मिलन, विवाह एक 
वैयक्तिक तौर्थराज है । जिसमें स्लान करते हुए पुण्य- 
२५ का अनुभय पति-पत्नी को ही निरन्तर होता 
रहता टै 1 
विवाह के ठपरयु्त परम प्रयोजन्‌ कौ समश्ञने ओर 
चरितार्थं करमै वाले गदे अपने छोटे-खोटे धर्तौदो में 
गरीयी का जीवनं जीते हुएः स्वर्गं जैसी शान्ति, प्रसनता, 
प्रफुल्लता, संतुष्टि, सरसता ओर सुविधा का आनन्द लेते 
है । उन्हे साधी के रूप, रिक्षा, गुण अधवा योग्यता कौ 
चर्चा अनावश्यक लगती रै वर्योफिं सच्यां प्रेम इन सवके 
अभावर्मे भी साधी को देवता जैसायनादेताहै । प्रेमभ 
अनुगेध से यह यातो सहचर कौ ्रुटियों को सुधार तेता 
दै अथवा अपनी सहिष्णुता से उम्दें दर-गुजर करके भी 
काम्‌ चला लेता है । जहां स्नेह ओर सदभावना कौ 
समुचित मात्रा विद्यमान टो वं क्लेश-कलह का कोई 
कारण शेष नहीं रह जाता ई । भिलन का प्रतिफल आनन्द 
दही होना चाहिए । गृहस्थयोग की साधना से जो अनेक 
ऋद्धि-सिद्धि मिलती ह उनरमे से सतगुणी सुयोग्य संतान 
ओर्‌ सुव्यवस्थित परिवार के प्रतिफल भी है । जिन पति- 
पत्नी मे हार्दिक प्रेम ओर अद्रूट विश्वसि होगा उनकौ 
सन्ताने कभी कुपात्र नहीं निकर्लैगी । प्रेम,का पोषण 
जिन्होने अपनी माता कौ प्रगाढ आत्मीयता मे से कियाहै 
उन्‌ बालको मे अनायास ही असंख्य सद्गुण विकसित 
रहते है । पेते व्यक्ति अपने छोटे या बदे परिवार कौ स्नेह, 
सौजन्य की शंखा मेँ वभे रहकर कुटुम्ब के हर मदस्य 
को सुखी एवं विकासोन्मुख होने का अवसर देते है । . 
आज लोगों ने विवाह के ठच्च देश्य एं आदर्शं को 
ही भला दिया { अव काम-क्रीड़ा को पशुता का एक 
`उद्घोधित प्रमाण यत्र विवाह रह गया ठै । वासना ओर 
' विलासिता कौ दृष्टि से जोड़े मिलाय जाते ई 1 लड्के 
रूपवती ओौर उत्तेजित लड्क्रियां दृते है, ताकि 
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वासना का अधिक आकर्षण एवं उपयोग प्राप्त हो सके । 
लहकियो उपर्युक्त पथ्य के अतिरिक्त अर्थं ठपर्जनके 
अधिक चौद सोत भी ददती ई ताकि ठे यिलासिता 
ओर आरामतलयी कौ अधिक सुविधा मिल सके । लड्के 
ओर लडकी का रूप-लावण्य आज प्रधानतापूर्वक दैयै 
जति ह । सोचा जाता है कि यह उपलब्धियों मिल जाये तौ 
विवाह सार्थक माना जायेगा पर यह भुला दिया जाता है 
कि वियाह कौ सफलता करा आधार साधौ कौ मनोभूमि, 
संस्कृति एवं आदर्रवादिता ही है । काम-कौतुक के लिए, 
उपभोग के लिए विवाह नहीं किये जति, उनका प्रयौजम 
आध्यत्मिक है । जहां ईस दृष्टिकोण से विवाह सम्पन 
होगा वहां गृहस्थ जीवनं का आनन्द मिलेगा अन्यथा 
काम-कौतुक के क्षणो को छोडकर शेष समय उनम 
अविश्वास ओर असन्तोष हौ यना रहेगा । सच्ची 
सषानुभूति, ममता ओर एकता के बिना पास रहते हुए 
भी दूरवर्ती, अपरिचितों की तरह चे गृहस्य की लाश 
रहेष्ठोगे । 

आवश्यकता इस बात कौ है कि जो वियाह कर चुके 
है या जिन्हे विवाह करना है वै उसके उदेश्य ओर अदर्शं 
को भी समज्ञे 1 अपनी मनोभूमि मे उतनी कोमलता एवं 
.उदारता- होः कि साधी को स्नेहसिक्ठ करके उसके 
विरानेषने को अपषन मे बदल सके, तो ही विवाह करना 
चाहिए अन्यधा काम-कौतुक के लिए विवाह करना बहुत 
महंगा ओर क्ट भरा सौदा है । उसमें दोनों पक्षो के हाय 
केवल बर्वादी हौ लगती है । पुरुष कोल्हू के वैल की तरह 
पिसता ओर स्त्री प्रजनन के कुघक्र मे अपनी तन्दुरुस्ती, 
मनस्विता, प्रतिभा ही नटी, क बार तो जिन्दगी हौ 
अस्नमय में खो वैठती है । यालकों का लालन-पालन ओौर 
उनके दोप-दुर्ुणों से उत्पन परिणाम इतना कठिन पडता 
है कि विवाह के असलो उदर्य से अपरिधित लोगों को 
इस मागं मे केवल शोक-सन्ताप ही हाथ लगते है । 

विवाह एक आध्यात्मिक साधना है । विवाह एक प्रेम 
वल्लरी का आत्मोत्सर्म कौ उच्च भावनाओं द्वारा किया 
जाने वाला अभिसिंचन है । यह सजनो ओर शूरवीरो का 
काम है । कामी, दष्ट, छली ओौर विश्वासघाती लोग 
विवाह कौ पवित्र संस्था को यदनाम करने से दर रहे ओर 
एकाकी जीवन्‌ जियें यही अच्छा है । जिनका विवाह हो 
सुका है या जिन्हें करना है उन्हे हनार वार सौच लेना 
चाहिए कि साथी के ऊषर समता, सदभावना एवं 
आत्मीयता हमें उदेलनी है । उसकी प्रवृत्ति मित्रता को 
निवाहना है । अभीष्ट अनुकूलता उत्पन न भी हो सके तो 
सहिय्णु्ा अपनाकर दर गुजर करती ह । दूसरी ओर से 
समुचित प्रतयुत्तर न मिले तो अपी ओर से आजीवने टसा 
व्यवहार करते रहना, जिससे विवाह साधना के युनीते 
आदर्शं 1 4 का अवसर न पिले । 

इस दशा म पति का कर्तव्य चौगुना-सौगुना 
क्योकि परिस्थितियों ने आज उसे अधिक = 
सुषिधा प्रदान कौ है । रंग-रूप की चात मस्तिष्क तै 


६.६९ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप च कार्यक्रम 


निकाल देना चाहिए । चमडी का आकर्पण-चिंचाव, 
विशुद्ध रूप सै व्यभिचार ई 1 इहे भते ही वह अविवाहित 
हो या विवाहित जौवन में कभी न अपनाया जाये । गुणों 
के ओकर्पण पर्‌ रौश्ना चाहिए । विवाह करने से पर्व 
साथीके बरि में हजार बार विचार करें पर यदि ठस 
अपना लिया तो हजार दौय-दुर्गुण रहते हुए भी उसे छाती 
से बोधकर रखना चेर्िए ओर अपनी ओर से कर्तव्य 
पालन फे अन्तिम छोर तक जाना चाहिए । भारतीय धर्म 
मे देव-साक्षी देकर दूसरे का हाथ इस शर्त पर पकड 
जाता है कि वह अयोग्य, असमर्थ, रूण अथवा दुर्गुणी हो 
तो भी उसे परिपूर्ण निष्ठा के साथ निबाहा जायेगा । विवाह 
पुर्वं के चारित्रिकं दोयों के वरे मे सोच-विचार करना 
निरर्थकं है 1 जि दिने से अपना विवाह हुआ उसी दिन से 
पतिव्रत ओर पल्नीव्रत आरम्भ - हो जाता है । उदाप्ता 
आओर क्षमा का जितना अधिक प्रयग परस्पर कियाजा 
व ही गृहस्थ जीवन कौ सफलता सम्भव हौ 
॥ 


ईश्वर करे अपने समाज के हर गृहस्थ में दाम्पत्य 
जीवन को एक पवित्रे आध्यात्मिक साधना मानने ओर उसे 
निबाहने के लिए त्याग ओर्‌ उदारता का बदढा-चदा 
परिचिय देने की प्रवृत्ति पैदा हो, तभी हमारे पारिवारिक 
तथा सामाजिक जीवनं में स्वर्गीय परिस्थितियों का 
अवतरण होगा । 
प्रश्न~ 

(१) आध्यात्मिफ प्रणति का आथा क्वा ह 2 (२) सिद 
कीजिए कि दाम्पत्य जीवन आध्यात्मिकता कँ प्रयोगशाला हं? 
(३) अपनी पटियो कौ सहज ही कौन भुधारलेताहं? 
(४) योग को अर्थं क्याहै, योगकरिते प्रकारकेहोतेहं? 
८५) क्लेश एवं कलह मिटाने का क्वा उपाव हं ? (६ संताने 
किन लोगों क} कृषा वहीं होत ? (७) विवाह की सफलता 
फा आधार क्या है 2 (८) पणिग्रहण कौ महत्ताक्याहै ? 
(९) दाम्पत्य जीवन में स्वर्यं उतारने काँ व्यावहारिक योजना 
बतहये । 


पतिव्रत. ही नदीं, पत्नीव्रत भी 


निभाया जाये 


विवाह का अर्धं कामसेवन्‌ कौ सुविधा, यरी यननि, 
घर रखाने कौ व्ययस्था अथवा एक कमाऊ सहयोगी मिल 
जाना नही, वरन्‌ दो आत्माओं का एकोकरण ह । प्रेम 
मानव तत्य कौ सयसे उत्कृष्ट विभूति है । आनन्द ओर 
उल्लास का सागर आधार उसौ पर अवलम्बित है ! प्रेम का 
उशभभयपक्षीय परिपोयण ओर निरन्तर अभियर्डन आध्यात्मिक 
प्रगति कौ एक महत्तम चाधना है । ईसं साधना के दो पूरक 
प्रों की तरह पति-पत्नी विवाह सम्बन्ध से वधते ई ओर्‌ 
प्रतिज्ञा करते द कि ये दोनो परस्पर अजीवन्‌ वफादासी, 
आत्मीयता, देषा-सम्मान, ठदाप्ता, सहयोग, सदभावना कौ 


सै एक-दूसरे को अपना आराध्य मानकर गृहस्य म 
नाव को खेते हुए जौवन-सागर के अन्तिम छोर क्र 
पटुचैगे 


हचेगे 1 

इस आदर्श को निगाहने के ऊपर राम्यत्य-जीवन्‌ पं 
गृहस्य-निर्माण की प्रयोजन पूर्ति सम्भव दै । पिवाह १ 
तरुण वय कौ उमंग वासना का भी नियन््रण हो जता ई। 
छत पर परनाला लमा होने से वां का पानी इकू 
होकर एक हौ मागं से निकल जाता है अन्यथा उफ 
किधर्‌ भी कैलने जर गिरने का डर रहता है 1 यो विवाह 
का उदश्य एक दूसरे के आध्यात्मिक स्तर को उठ 
वौद्धिक चिकासं एवं सांसारिक जीवन को सुविधा 
अनाना है ओर उसमे आध्यात्मिक संयम नितान्त आवर्‌ 
है । फिर यदि दोनों पक्ष अपने मनोविकारें को गिरय 
न रख सके ओर परिवार बदन की योग्यता से मुसणन 
हों तो कामतसेवन कौ भो एक मर्यादित क दै पयः 
मानकर ठौ चलना चाहिए कि विवाहं जसा पिदर प्रयोगी 
केवल चासना के लिए हौ म्प नहीं किया जाता । 
सा हौ होता ततो पशुओं की तरह वह घृणित प्रयोजन प 
होते हौ पति-पतली एक-दूसरे को भूत जाते अद स 
करने लगते 1 वेश्यावृत्ति ओर व्यभिचार में गृहस्य 
मर्यादित वासना कौ अक्षा आकर्षण + अधिक ४ 
है पर कोड उदेश्य न होने से उन लोपो मँ कोई किमी 
प्रति वफादार्‌ नहीं रहता 1 

गृहस्थ जीवन कौ भूल शान्ति साथी के प्रति ४ 
है 1 सुख~सुविधाओं 1 ही नही विपत्ति, रोग 
असमर्थता भे भौ वफादारौ अक्षुण्ण बनी रदे तो 
-चाहिष् कि विवाह करने वालो ने उसका आदी सरम 
लिया ) सच्चे साधौ कौ हर किसी को प्यास है, ।६६ 
सम्बन्ध मे गहरौ निरिचन्तता मिल जनि प्र मनुष्य को च 
सन्तोष ओर साहसं मिलता है । बेजान चीजे एक {मतद 
हो सकती है पर सनीव मतु्य एक ओौर एक मितरव! 
ग्यारह होते है 1 जिन गृहस्थ मे परति-पत्नौ को एक एदं 
से अदूर विश्वास है, जिनकी पारस्परिक. वर्फा र 
असंदिग्ध है, जिनके वोच दुराव का एक कण भी मरह, 
सुख-दुःख में समान रूप से साज्लीदार रहते है, व 
पाई -के आय-व्यय की जानकारी जहो दोनों को रहती (, 
जौ अपनी सुविधाओं कौ उयक्षः क दए साथा 
सुविधा को प्रधानता देते ई, जो हंसने हंसे 
उपयोगित्रा सपह्चकर्‌ एक-दूसरे के मन का भाद पा 
करते रहते ई उन्हे दही धन्य ओर सफल कषा जा 
है 1 आनन्द से हौ गृहस्य का है । प्रगतिशील 
-समुन्नत जीवन मे एतै दाम्पत्य जीवन का भायै व 
रहता है 1 यदि विवाह करना हो तो पपरा दाम्पत्य 0) 
यनाने के लिए अपनी ओर से पूरण प्रयत्न कले आर व 
सद्धा त्याग कणे के सिए उत्‌ होकर कदम वदान द 
अन्यया केवल कामसेवन्‌ कौ सुविधा के लिप (1 
करना येश्यावृक्ति सै भी गया-गुजय पृषति ध श 
उसमे विर्वासघात नहीं है । उसका स्वरूप स्पष्ट 


पिया के श्राप रुष्ट हुए आदर्णा कौ उपेक्षा फर केवत 
अपना निकृष्ट ष्ट स्वाधु सिद्ध कटने के लिए साधी को 
असमंजय केः ददल भे फसा देना एक मिपरपात जैसी 
चैदतपिफ भोपेयाभी दै । 
भृत्तीय दर्षन के गतूसार पियाह एफ आत्मसमर्पण, 
उतार्म्‌ तथा अस्या पप्पक्द करने रौ परमेँ रहकर की 
जते काली चो माधना है 1 देषा दाम्पत्य जीयन इसी 
सदर का होना चाहिए 1 तभी उमम यपदारी, आत्ोयता, 
सेवातः एयं प्रयति के फल सलणेगे । सन्तर फा सद्गुणी 
होरा पलि-परानौ फो इसी भनरप्यिति षद तिर्भरहै 1 गगा 
ओर पमुना पित-कर तीर्पगन यतता है । रारि आर्‌ दिन 
का सित्तन सम्ध्या-कोल कौ सुनोति येता विनिर्मित करता 
६ 1 विमलो के दो तार मिलकर प्रयाहि विघति उत्पन्‌ 
कतै दो सने अभी मे मिते दुर्‌ अन्तःकरण चाले 
पति-पली ही सद्गुणो, समर्थं ओर सुयिकसित सन्तान 
उत्पले कर सफते है । जिन जो के यौ अविश्वास, 
आशंरा, तेप, पृथा, तिररा भये हयेणी उनका प्रभाव 
सनामे पर अयप्य अवेगा ओर यस्ये शरीर, भद एवं 
म्यभाय की दृष्टिमे अनेक दोप-दुगुंण जन्य-जात 
संस्कार के स्प मै लेकर जर्येगे ओर सदे परिवार के लिए 
प्फ समस्या यकर रये । 
अशिरवास ओर अनुदार यतावरण के यौ विवाह 
कठो ष्ुए्‌ भी दोनो अपने को एका) समङ्गे है ओर मन 
आशंका से भग रहता £ फि कभी भी पिरयासपात हो 
सफता है 1 फिर तर गाहौ सुटृकती भौ रहे तो वह एक 
लोक-घलाज की रस्सी मे येधा हुआ बन्धन मात्र राह जाता 
द । उमे न आनन्दे रहता है न उल्लास, न सरसता रहती 
है ओर न सुनिरिचतता । पैसे तारभो सै रहित गृहस्य एक 
शऋदिनाई रे टोया जने माला भार मदी मनारहेा॥ 
छोटे पर-परनो कौ स्य का चातावर्ण निर्मित कएने 
करौ एक प्रयोगशाला यनाकर रा जाना चाहिए । पतिब्रतं 
धर्म एवं पलीयत धर्म के अन्ताति दोनों के उप्र जिन 
कर्त्या का, उत्तरदायित्व को भार आता है ठे अति 
-उत्साहपूर्वक यहन फिया जाना चाहिए ओर प्रयत यह 
होना चाहिए कि माधी की तुलना मे अपनी भूमिका 


अभिक ऊैचौ यनी रहे 1 भारतीय नारियों कौ पतिग्रत- . 


साधना एक पेतिहासिक तधा मनोवैज्ञानिक तथ्य है । उने 


९० प्रतिशत अपना भाग ईमानदारी से पूरा कर्ती है 1. 


अशिक्षा, अनुभयहीनता एयं संकुचित वातावरण मेँ आबद्ध 
रहने के कारण उनके कर्तव्य ओर व्यवहार मेँ कुछ दोष 
रहै स्वाभाविक है 3 एही कारर्णो को निवारण करके 
अदत्ता जा सकता है पर उनकौ ईमानदारी, वफादारी, 
असन्दिग्ध है + यो १० प्रतिशत मे पुरूषो के उत्पन किये 
मूल दोप भी टौ सकते है पर उनमें सै अधिकारा की 
सग्जनता असंदिग्ध है । पतिव्रतं धर्मी स्वर्गं पोक्षकी 
सधना है, पति कौ परमैश्यर मानना चाहिए, ठसके प्रतिं 
यफादायी, उदारता ओर सेवा-भावना बरतनी चाहिए, इन 


उपदेशं को महुत दिन से सुना जाता रहा है । महिला यगं न , 


युग निर्माण योजना दर्शन, स्यस्प व कार्यक्रम ६.७० 


उसंफा पालन तनी सूयो के साथ किमा है किं एसं इतिहास 
से संसार. घमत्कृत ई । आज भी-धारत कै गवै-मृज 
गृहस्य फो देखकर पारयात्य सभ्यताभिमानी यही सोते टँ 
कि आदरं परिवाद यसन की प्रक्रिया भारत से मरीणखनी 
येगी 1 इस गौरवम नरौ की हे भूमिका प्रधने है । 

जो आशां हम पतनी से फरते ह उसका प्रशिक्षण 
पति को अपने य्ययहार एयं सदगुणो से करना "चाहिए । 
कोटं नहीं पाहता फि हमारौ पत्नी दुराचारिणी, 
फियूलय्ं, दुराव रखने वाती, असदिष्णु, आवेशग्रसत, 
फट्भाषो जैसी दुरगुणदुक्छ शये । इसलिए उसका कर्तय्य है 
कि पलो के आगे रहो अपनी पिशोपताओं का ध्यान रपरे । 
यीमारी, सान नोने, मन्दयुदि अथवा य्पयहार जान 
की न्यूनता के कारण षली को छोई देने, अपमात्रित परमे 
अथया सताने को चति गोना भी पलीप्रत धर्मं कै महान 
आदरो फे प्रतिकूल है ! शंकर जो स्पा कौ शरौरमे लपे 
रहते धे । चन्दन वृक्ष पर भी सोप, पिच. लिष्टे रहते ई 1 
एफ सन्‌ पति का भी कर्तव्यटै किपलो में षुत प्रकार 
की कमिया प्त तो भी अपनो भोर से कर्तव्य पासन मे रती 
भूर भी न्यूनता त आने देकर स्नेह, सद्भायमा, रेया ओर 
उदारता का हौ प्ययहार करै । पतिय्रत धर्मं नारौ समाजय 
अटत कर जिन्दा है । अब पुरुष का काम टै फि पलली्रत 
कौ आदर्यादिवा को अपनाये ओर गृहस्थ सीयन कौ 
उत्कृष्टता से धर फो स्वर्गं यनाये ओर संसार कौ एक 
हतम मार्गदर्शन प्रस्तुत करे 1 


प्रश्न~ 


(१ मात्वत्व कौ समते ग्कृषट विष्रूति क्वाहं? 
(२) दाम्पत्य सख फो सष्ठ आधार क्था है 2 (३) धन्य.एयं 
सफल रहस्य किसे कटा जा सकता है ? (>) विकाह योग साथा 
कैसे ह 2 (५) सत्वेन का सद्ग्णो लेता छिन तत्यो पा तिर है 7 
(६) एोरे धरे मे स्वर्ग का वातावरणे कैसे मनाया जा सकता ? 
(४) एत्वा की मयरदकता तिरत से अधिक कषयो है? 
(८) पएतिद्रत का महान आद्ये क्या हँ 2८१, गृहस्यी कौ सुखी 
मनाते मे पति का दायित्व अधिक षयो हे ? (१०) गृहस्य जीवन 
कामूतआधारक्याह। 


संयुक्त परिवार प्रणाली- 
एक श्रेयस्कर परम्परा 


. कुछ दिन प्ले अनुभयहौनेता के जोश ओर अवेश 
मे यह एतिपरादनर शुरू किया गया थाकि संयुक्त परिवार 
प्रणालौ को तोड़ा जाये ओर उसके स्थान पर पत्ति-पली 
मात्र के छोटे परियार वसाये जाये । जम तक यच्यै समर्थ 
न हो, तम तक मा-याप उनका संरक्षण करं भौर चमे ही 
वे.यिवाह ओद त एसे समर्भहो जायें 

वैसे ही उन्हे अलग परिवार यस के लिए स्वतन्र कर 
दिया जाये 1 पाश्चात्य देशो मे यह प्रयोग पिछले दिनों 
यदे उत्साह के साथ हुआ है । यूरोप, अमेरिका मे अब 


६.७९ युगं निभाण योजना-दर्शन, स्यरूप च कार्यक्रम 


संयुरू कुटुम्य-प्रथा जहां -तहीं हौ दीखती है । अधिकांश 
व्यक्छि अपना छोटा परिवार हौ वस्नति ई 1 अपने देश्ये 
भी उसका अनुकरण सुशिक्षित चर्ण मे धीरि-धीरि जोर 
पकड्ता जाता ह । ण्यादा पद्-लिखी लड्कियां ओर नई 
रोशनी के लड्के सम्मिलित गहना नापसन्द करते है । चे 
धरवालों से अलम घर वसाने कौ चेष्टा करते है, ताकि 
सम्मिलित क्रुटुम्ब के चोज्ञ, उत्तरदायित्व ओर नियन््रण से 
छट्टी प्राकर उन्हे अधिक सुविधा से दिन काटे का 
अवसर मिल जाये । 
इं वदती हु असमव क्तौ प्रयुत्ति के यदे मे हमें 
कई प्हतुओं से उसके गुण-दपौ पर विचार करना होगा } 
प्रथम्‌ पारचात्य देश जहों से यह प्रवृत्ति आपम्भ्‌ हुई उने 
सामने प्रस्तुत हुए प्रतिफलो को देखना पडेगा । आमम्भये 
पति-पत्नी को, अधिक खर्च करने ओर कम काम करम 
कौ सुविधा मिल जातौ है ओर नये लड्कफे इसमे अपना 
लाभ देखकर प्रन होते ई; पर दुर ह दिनो मे अपनी 
भूल प्रतीत होने लगती है । पत्नी गर्भवती होतो है, शरीर 
मे क्छितने तरह के विकार उठ खड होते ई, काम कम 
ओर आम अधिक करै की इच्छा हौती ई, उस समय 
किसी सहायक की जरूरत पडती है पर एकाकी गृहस्थर्मे 
तो सम कुछ स्वर्यं कौ करना पडगा । प्रसवकाल मे कष्ट 
बहुत होता है उस समय भी गहरी सहनुभूति वाला 
कुदुम्मी आवश्यक लगता है 1 प्रसूति काल मे लधन के 
रोगी कौ तरह चारपाई पकड लेनी पडती है ओर हर घड़ी 
उसकी निगरानी, सफाई, सेवा की जरूरत पडती हई 1 
अस्वस्थ होने पर बह रोता-चिल्लाता बहुत ई । करई नार 
तो नीद हराम कर देता है । उसे सर॑भालतते हुए घर के दूसरे 
भोजने सनानि आदि का कामं जो प्मय पर पूरा होना 
चाहते ईै-मुर्किल पडते टै । वच्चे चदृते जति, समस्याएं 
भी बदृती जात्तौ हैँ । संयुक्त कुटुम्ब मेँ यह सब पता भी 
नहीं चलता । कोई कु कर जाता है, कोटं कुछ संभाल 
जाता है ) अकेली येचारी स्त्री क्या-क्या करे 1 पति अपने 
हौ मोरखधन्धे मे लगे रहते ह, सहायता करना ततो 
दूर-अपनी हौ फरमाईशै पूरी न होने ओर गृह व्यवस्था मे 
कमो आमे से उष्टे क्ल्लाये रहने लते है \ उसे समय 
नववधू को समक्ष आप्तौ है कि सुविधा कौ दृष्टि से संयुक्त 
परिवार प्रथा हौ अच्छी धी, 
हाते-बीमारी, असमर्थता, दुर्घटना, लड्ाई-ञ्जगड्ा 
गदि अख्ये पर संयुक्त कुटुम्ब का लाभ प्रतीत होता ह । 
जब एकं कौ विपत्ति में दूसरे सब उट खडे होते है ओर 
अपने-खपमे दंग से सहायता करफै योज्ञ हलकोा करते 
है ¦ विवाह-शादियों मे एकवागगी बहुते खर्च करना पड़ता 
है 1 एक॑ व्यक्ति के लिए उतनी बचते कठिन पडती ई पर 
कुटुम्ब को मिली -जुली पूजी ओर आर्थिक स्थिति मे चह 
पहिया भी लुदकता रहता ई जओौर खर्चोली शदियां भो 


उसी ढे होती चली जाती हैँ । विधां को आर्थिक 
संकट ओर विधुरो को गृह य्यवस्था कौ कठिनाई नती 
पडतो, ये भी उसी खचि मे समा जति ई ओर िर्वाहक्रम 
किसी प्रकार चलता हौ रहता है ( पस्त्याएे ओर पति 
विमु महिलाएं अपने मच्यो समेत मैफे चली जाती है 
ओर्‌ परिवार का भी गुजाए उसी भुंखलः मे बधकप्‌ है 
लगता है । एेसौ महिलायै एकाकी अपना भाद स्वयं नही 
खडा पातीं ओर यदि एकाकी धाद है तो इतना बौक्च उठत 
उसके लिए भी कठिन पडता है 1 संयुक्छ परिवार प्रणासी 
ही रै, जिसमे अयोग्य, असमर्थ, पागल, दुर्णुणी भी यप 
ज है ; एकाकी ष्टेते ते उम्है भीख मिलमा, जीवि 
रहना भौ कठिन पडता 1 

संगुकू परियाः प्रथा मे सव सदस्यो का उपार्जन एक 
जगह इकट्ठा हेत है ओर उस सम्मिलिद पंजी मे बह 
व्यवसाय आसानी से आरम्भ हौ जाति ह 1 नौकर महग 
प्ते ई, ईमानदार भी नहीं सेते, दिम-रात जुटे भी नही 
रहते, अधिक साध मे उनकौ दिलचस्पी भी नरह होती, 
इसलिए नौकरो कौ उपेक्षा चर्‌ के आदमी सदा अधिक 
लापदायक सिद्धेते ह ।घरकौ पुनी ओरषरकाश्रम 
जुट जाये तो किसो भी व्यवसाय ये लाभ गा । किसान के 
लिए तो यह जीवन-मरण का प्रश्न है । उसके पास घ 
खेत ओर पशुओं के इतने अधिक काम रहते ह कि उमे 
छोटे वच्वे ओर्‌ बूदे असमर्थं भी बहुत सहायता कर 
है । सबके म्लि हए श्रम से ही कपि ओर पशुपालन 
लाभदायक रहता है अम्यथा नौकर रखकर मामूली किसान 
रोटी भौ नही पा सकता 1 ते सव 

वृद्धावस्था का जीवेन शरान ओर शन्ति सै संयुत 
कुटम्ब में ही संभव है ¦ जग-जीर्ण शरीर भब अपना बौ 
आपृ सहो ढौ पाता ओर रुग्णता साथी मेनं जाती है, तवं 
कुटुम्बियो को सेवा, सहायता अपेक्षित रहती है । अपनी 
मिज कौ कमाई या वयत न होने पर आवश्यकं ख्ये भी 
येटे-पोति ही उरते ह । हारौ-वीमारी मे उन्ही कौ 
सहायता पिततो है । शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि मे 
दुर्बल बने व्यक्ति कौ आमतौर से उपेक्षा हौ होती दै पर 
संयुक्त परिवार ये मान, इत ज्यो कौ त्यो बनी रहती ६, 
वरन्‌ ओर अधिक यद्‌ जाती है } विना पृषे कोई कम्‌ 
नही होता इसत युद्ध क गर्व -गौरष षं सम्मान भी 
अश्ुण्ण वना रहता है । संगर 

अपने मरीच ओर कृषि प्रधाय देश के लिर्‌ युक 
परिवार प्रणाली एक वरदान है ) उसके अनेक लाभ हं 1 
आध्यात्मिक ओर भावनात्मक विकास की दृिते 
उसका महत्व है .+ विता-माता की सेवा, भाईयहिनो कौ 
सदायता, कुटुम्बो कौ समस्याएं अपनी समङकने ओर उद 
सुलक्चाने मे संलग्न रहकर व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता 
घटाता जर उदारता को अदाता ही है 1 जिसकी ममता 


का दायरा जितना यदाह, उसे उतना श्रेष्ठ कहा 
जयेशा 1 स्वार्थ को शेर से यदाकर कुटभ्यियो तक 
विस्तृत करना ~" वसुधैव कुदुम्यकम्‌* कौ महानता अपनाने 
का एक प्रारम्भिक ही सही पर महत्वपं कदम है । 
अपनी देह ओौर सोयी तफ को यात सोपने वाला कृपण 
हौ कहा जानेमा ओर उसे वदृतो उम्रमे कुछ सुविधाएं पा 
लेते के अतिरि रोप जोत में हस संमीर्यताफादण्डष्ी 


भोगना पगा 1 
आज्‌ संयु कुटुम्य ५५९ श पयोगी ओर 
मनोमालिन्य के केन्र यनते ओर चिखरते चते जतर्हकि 


उनमें कर्तव्यो ओर अधिकारे को विभाजन ठौक तरह 
नह हे पाता 1 कुछ लोग यद्टप्मन के नाम प्र मौज करते 
है, फुछ को छोटे पद्‌ के कारण कोल्टू के चैल की तरह 
पिसना पदता है । जिनके हाप में पूंजी यासत्ताहं,ये 
मनमाना उपयोग कत्ते है ओर शेप फो जश-जरा सी यात 
के लिए मुख ताकना र चियश रहना पडता है 1 परस्पर 
सौजन्य, शिष्टाचार, स्नेह, सद्भाव, सम्मान्‌ ओर सहयोग 
कौ भायनाएं कम पटने पर भी असंतोष, रोप ओर 
मनोभालिन्य रहने लगता है । इन फारणो को दूर कले के 
लिए परिवार के हर सदत्य का प्रशिक्षण फिया जाना 
चाहिए । एक आचार-संहिता रहनी चाहिए, जिसके 
आधार पर हर छोटे-वटे को अपने कर्तव्यो का पूरा ध्यानं 
हो ओर्‌ हर कोटं अधिकार पाने की उपेक्षा करके कर्तव्य 
पालन के लिए अधिक तत्परतापूर्वक संलग्न रहे । 
परिवार को एक सटकारौ समिति मानकर इस प्रकार 
गदिते किया जाना चाहिए्‌ कि हर किसौ कौ अपना 
कर्तव्य पालन फरने के लिप स्वेच्छापूर्यक वियरा होना 
पदे । एक दूसरे के लिए असोम प्यार रखें ओर अपनी 
अपेक्षा अन्यौ कौ सुचिधा कौ प्राथमिकता देते रहं । आवेश 
अओौर कटुता की, दुर्भाव ओर तिरस्कार कौ, आलस्य ओर 
अकर्मण्यता की, अहंकार ओर दवाव कौ क्षुद्रतां यदि 
निरस्त की जा सके तो विखरते परिवारे को पुनः संयुक्त 
रेमे फे लिए सहमत किया जा सकता है । सुव्यवस्थित 
आचार-संहिता पर निर्धारित हमारौ संयुक्तं परिवार प्रणाली 
अपने देश के लिए तो उपयोगी सिद्ध होगो ही साथही 
म्रमस्त संसार कौ इस परम्परा को अपनाने के लिये 
आकर्पित करेगी । 
प्रश्न 


(१) सयु परिवार श्रणरती समार क्यो हीती ज रही हं? 
(२) संवुक परिवार प्रणालौ की उपादेयता पर प्रकाश डते ? 
(८३. संयु परिवार प्रणाली सहकापर व्यवस्था है ? सिद 
कीजिए ? (४) कृषि, प्रुप्रतन एवं उद्दोय धन्थो मे संयु 
परिवार को अधिक लाभ क्यौ होता ह ? (५) वृद्ध फा मान- 
सम्मात एवं गौरव सयुक्त परिवार मेँ सुरक्षित ह, प्रमाणित कीजिए । 
(६) "वदुध॑व कुदुम्यकम्‌” से क्या समद्यते हो ? (७) संवुक 
कृटम्ब कै केत्तिपय दोप वाहये ? (८) संवुकत एरिवार को 
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आषार-संहिता का आधार क्या हो ? (९) संयुक परिवार की 
परम्पय फो कते मौधित रदा जाव ? 


सन्तान कितनी ओर क्यों चेदा 
करे 


कोई समय था जय देश की जनसंख्या बहुत थोड़ी थी, 
विस्तृत थन भे पडे धे । पशुपालन ओर कृपि के लिए 
मनचाहौ जमीन उपलय्य थी ! तय अर्थव्यवस्था ओर सुरक्षा 
के लिए परिषार के सदस्यो की १ होना उपयोगी 
था । जंगली जानयरों ओर दस्युओं मे मेभी वे समर्थं 
रते धे, जिनका परिवार यदा था 1 उन दिनों पुत्र का जन्म, 
सन्तानकी वु एक दैवी कृपा मानी जाती थी । 

इन दिनो देश की जनसंख्या खत के चिन्ह तक यद्‌ 
गई है 1 हर मनुष्य फे हिस्से भें इतनी कम भूमि आती है, 
जिससे पयसि अने उत्पादन के लिए सिर तोद परिश्रम 
कले पर भी विदेशों से कजं उधार तथा वदते मेँ अति 
आवश्यक वस्तुं देकर किसौ प्रकार पेट पातना सम्भव 
होता है । अनाज की महंगाई आकाशं को टू रही ६ 1 
दृध, घी देवताओं को दुर्लभ हो रहा है । चाय ओर डालडा 
से इन पदाथ को स्मृति जिन्दा है । जिस क्रम से आवादो 
यद्‌ रहो है, ठसे देखते हुए अगते दिनों अन कौ कमी, 
मर्हगाई, दृध-यौ कौ दुर्लभता वदैगी । मनुष्यो क लिए हौ 
जव निया य अन कठिन हो जायेगा तो येच पशु कहाँ 
रेगे-कैमे जियेगे 7 

पचास यर्पं पूर्वं ओर आज कौ परिस्थिति मे इस 
जनसंख्या कौ वृद्धि ने जमीन, आसमान जितना अन्तर 
उत्षन कर दिया । यह क्रम, चक्रवृद्धि क्रम सै बद्‌ रहा 
है । अस्तु, अगले दिनों यह विपन्नता ओर भी अधिक. 
चदेगी । उद्योग-धन्ये, य्यायार, रिक्षा, सवारी आदि के 
साधन कितने यद़ाये जाएं, आयादी जिस तेजी से बद्‌ रही 
है, उसे देखते हुए व कम हौ पडते चले जायेगे ओर 
दद्रा से लेकर अव्ययस्था तक असंख्य समस्या, वदती 
ओर उलडती चली जार्येगी । निवास, बेराजगारी, चिकित्सा 
की गुत्थियां अय भी पेचीदा हो रहौ ई, आले दिनो तोये 
न सुलञ्ञने कौ स्थिति मे जा पहुवेगी । 

संतान की संख्या यदना आज की परिस्थितिं मे अपने 
व्यक्तिगत आौर पारिवारिक जीयन मेँ विपत्तियों को सीधा 
आमन्त्रण देना हैः । महंगाई ओद अपर्याप जीविका के 
कारण बच्चों के निवास, खेल-कूद के लिए स्थान कम 
मिलता है उन्हं पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है । महगी 
शिक्षा ओर चिकित्सा के कारण न उनकी समय के अनुरूप 
ऊँची पढ़ाई कौ व्यवस्था यन पाती है ओर न चिकित्सा का 
समुचित प्रबन्ध होता है । पेसी दशा मे कौन आशा करेगा 
कि इन देरो बच्चो का समुचिते विकास वं पोषण क 
ओसत दर्जे का आदमी कर सकता है । दैगलि्ो पर गिने 
जने वाले अमीरों कौ बात दूरी है, सर्वसाधारण के लिए 
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तो यह भार जितना यदमी उतना ष्टौ उक्षा यनेया } समप 
कम ओर्‌ वन्ये अधिक होते पर उवकौ ओर समुचित 
ध्यान भीते नरी दिप जा सकता ! उनफा म्यभाव, 
संस्कार, स्वास्थ्य रुविकरित करसन के लिए अभिभावकों 
को यूर ध्यान देना सम्भय नक्तं } दषलिए वे चय जेष 
घास-फूस कौ तष्ट चद्तै अपनौ मौत मरतै-जीते ओर्‌ 
संस्कार, कुसंस्फासी यमते गते है । एसे वासक सरि 
परिवार के लिए्‌ समस्य समाज के लिए एक सिरदर्द 
रहते है । कुमार्मणामौ या अस्वस्थ षत मपे, तयतो उर 
एके यिपत्ति एवं अभिशाप हौ का जणा । 
कापि उतना हौ हाप चं तेना चाहिए, जो ठीक तरह 
निवाहा जा सके ! वच्य उत्प करना क्रौटा-विनोद पाय्र 
नक्ष है । उसके पोटठे भागौ उत्तपदायित्य तदे र ।जौ उमे 
ठीक तह वहन कर सकने मे सपर्थ रई । उन्हे ही यह 
योद उठते को सहस कसना चाहिए अन्यधा विना आगा 
पीछा सोचे सम्तान यदाते जाना, अपने सिए, यच्यो के 
लिए, ओर्‌ सपस्ते समाज के लिए संकर प्रस्तुत करने का 
अपएध हौ पाना जायेषा + 
सन्तान संया फो चदाना अपनी पतली के साध प्रत्यदु 
अत्याचार है । यच्ये को नौ महीने पेट मे रयता, उसका 
शरीर अपने रक्त-मस से बनाना, प्रसवे पीड, दूध पिलाना 
भौर अधृत नीद ते पाना माता फे लिए एक असाधारण 
भार है । उसकी पूर्ति के लिए उपे यहुमूल्य पौष्टिक भोजन, 
विश्राम तथा कई तरह की सुविधाएं चाहिए ।ये न मितत 
ओर एक के गाद दूसरे बच्ये जल्दी-जल्दौ पैदा होते चले 
ज्य तो निरिचत्‌ रूप से उस्र माता का स्वास्थ्य चिग्‌ 
जायेगा 1 अषमे देश कौ चौधाईं स्त्रियो का स्वास्थ्य इसी 
कारण खयन दै, उन्हे अनेक तरह के भीती रोग घेरे 
रहते है । जवानी दो चार वर्षं के भीतर चली जाती दै 
अओ देखते-देखते बुढापा आ चेरता है । प्रसव काल मे 
अगणित स्तिया भर्ती ह॑ । दुर्बल शरीरो के लिए यह भार 
आखिर क्या परिणाम -उत्पमे कर सकता है ? यह स्पष्टतः 
एक हत्या-काणडां क्री शंखा ह { जो जिस वजन्‌ को 
उठमि मे असमर्थं है उसके ऊपर लादते ही चले जये तो 
आखिर बेच कौ मरना दी यदेगा 1 इम्‌ कहने भर कोही 
अपनी पली से दिखावरी प्यार करते रै, व्यवहार हमारा 
कयाईं जैसा होता है । प्रजनन के धार से कराती हुई, 
येमौते मरती हृद्‌, अनेक रोगों से ग्रस्त महिलाओं की 
अगणित आत्मां अपने पत्तियों के नृशंस अत्याचतें कौ 
शिकार होती टै 1 भले ही कोई इस तथ्य कौ उपेक्षा करे 
परं सच्वाई्‌ तो अन्ततः सच्चाईष्टी स्देमी । दुर्बले मातारं 
च्िइुचिदौ, दुर्ृणी अर्‌ रुण सन्तान हौ उत्पन्ने करेभी 1 
उससे क्रिसी परिवार को प्रसन्नता अनुभवे करने का नही, 
नियति का ही भख देखना देण ! सच्छा हौ हम समञ्च 
से काम तँ आर प्रस्तुत परिस्थितियों को देखते हुए सन्तान 
की संख्या युद्धि का संकट मोल रेने से पते हजार यार 
उय जिम्येदासै के सम्बन्ध मं विचार करें । यदि अपनी 
पती कौ शारीरिक, मानसिक ओर आर्थिक स्थित्ति इसके 


चि षर दुष्ट ते उपयुकषटै सौ आगै वदं अन्यधाक्छ 
रेकलेनेर्येषीदृ्दर्सिताटै। 
अच्छा हो सदुके भर सदयो के विवाह वदु 
अयु मे कपि जये । अच्यात्ते यानुपरस्य कौ पट्पगदि 
चते अर चास्प् यर्वमे अधिपः आयु के व्यद पर 
क्रियासम मदे ! जय्यो तिनके ययेमर्धीषः 
उन मय लोग मिल~जुलकःर प्रशंसा करं मै जके 
सौभाम्य फो सहे 1 अचा षे पहल) चस्या देर सेग्दन 
फटे अरदो यर्य्यो के वाद्‌ उस्‌ प्रक्रिया कौ चद्दक 
दिया जवि । निर तरह भी हो ठम जनसंप्या पदिक 
निरत्सहित ह करना चहिए 1 
आज कौ परिस्थिति पे सव्यो फो यदना सौपा 
सूचक नर्त, दुर्भा्य का प्रतीक यन्‌ गया टै } प्रधन 
मे ससान कौ काना ओर ्रर्थना कौ सातौ ही, ऊर 
जन्म का दरव मनाया जाता पते तौ यात समद प जदं 
है, पर आगे भी उम तरह सोना अनुपयु ६ 1 ए 
रुपये के यीर-तेष सेर गेहं मिक्ने के दिक वत व 
पौच फेर भावके गेहूं के दिनो रपे ज्योती त्यो लग्‌ 
की जा सवतो 1 तेय सन्कनहौने अभागे के जति थे 1 
आज तते सये अथो येये हौ भाग्यवान्‌ है । उन देष 
एवं पुच्यातमा कष जा रकता है कोक उन्म र 
संकट को चठानि को पाप नही किया 1 १ 
अपना देश भूद्‌ -मान्यता्ओं के जंजालौ भे, पक 
हमा ह । पसप लोग पच हजार वं पुराने दँ 
अभी भी सोचने के अलो ह ! विवाहं होते हौ संतान 
शीष्रता पडती ई । जिग्ने यच्वा चदा कए लिय, ञी 
किला जोत लिया, जो उसे यचा रहा वह अभागा भ 
अभावप्रस्त समङ्गा गया । अस्य यर -नापी इसी मू 
चिचाए-धारा मे प्रवाहिते होकर सन्तान के अभात्‌ मर 
कलपते पये जते ह } सन्तान न होने प्‌ पति 
अधिक स्वस्थ शह सकते ई 1 शिशुपालन्‌ से चचे, हए | 
ओर थन को समाज सेवा कौ सान-यज्ञ जैसी, 1 
महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं भे व्यय कर सकत ह! 
अपनः लोक-प्रलोक हः दुष्ट से शानदार यना सते का 
चेरे से वंश चलने ओरं पिण्ड मिलने माली 
दिल्लगीवाजी जितना हौ महत्व रखती है । पिण्ड नह। 
सत्कर्मो का मित्त है, येद का उसमे कोई हस्तक्षेप भः 
वंशा अपने यश को चतत है अन्यधा ३-४ पीदु के [1 
ते अपने हौ अंश-वंश के लोग नापे भूल जाते है, 
अगे उसके चलने की वया आशा दै । खना 
हम आज कौ परिस्थितियों को समक्षे ओर सं 
उत्पादने का उत्तरदायित्व तभी वहन करं अब 2 
योग्यता एवं क्षमता अयने ये ठो, रेसी दशा मे धै 
न्यूनतम हौ रखना उचितं है । 
प्रश्न 


(१ प्राचोनकात में सन्तान को संख्या बृद्धि पर कए च 
दिया जाता या 7 (२) आजकल परिवार नियोजन कर स्रि 


संख्या कम करम कौ आयरयकता क्यो ह ? (३) आज के मालक 
समाज के लिए समस्या कयो बते जारे ह (४) अपनेदेश 
मेँ स्वि के निरन्तर परिरते जाने वाले स्वास्थ्य का यूत कारण 
क्याहै 2८५; पिवाह कौ आय मेँ वृद्धि श्यो आवश्यक? 
(€) यातप्रत्य आश्रम कय पुतः प्रारम्भ किसतिए जल्री हं ? 
(७) जनसंठ्या कम करने के व्यावहारिक उपयस्याहं? 
(८) सिद्धं कोजिरए कि आधुतिक युग मे सन्तान बृद्धि कौ कामना 
एकमूदमात्यताष? 


सुसंस्कृत संतान के लिए पूर्व 
तेयारी आवश्यक 


संतानोत्पादन्‌ एक शारोरिक मनोरंजन या इन्दियलिप्सा 
की परिणति नरह षरन्‌ एक महान उत्तरदायित्व है । जिसके 
दूरगामी परिणाम होते । बच्यामांकेपेटमें जिस दिन 
से आता है उसी दिन से अपने पिण्ड कौ अभिवृद्धिके 
लिए माता के शरोर से युराक मागता रै । नौ म॑होने पेट 
भे रहफर वह अपना मांस, अस्थि आदि से सम्पन 
कलेवर धीरे-धौरे बनाता है, यह सार खुराक मां के शरीर 
मेसेहौ तिकल कर आती है । देखना होगा कि जननौ के 
शरीर में इतना रूम दै कि नहीं जिसके बल पर बह 
अपना दाँचा खड़ा कर सके ओर्‌ नये शिशु की खुराक 
संज सके । ईतना हौ नहीं अति कष्टायक प्रसव पीदा 
गरभविस्था के दिनों मे भूख न लगने, उलटी आने, अपच 
रहने, सिर दर्द, नींद न आने सरीखे शारीरिक दमार्वो को 
सहन कर्‌ सकतौ टै या नहं यह देखना आवश्यक ठै । 
शिशु जन्मते ही अपना आहार माता के दृध से प्राप्त करता 
है । यह दृध ओर कुछ नहीं जननी के रक्त काष्ी 
प्रकोरान्तर है, फिर पालन-पोषण मेँ दिल दत्तचित रहने, 
नीद पूरी न कर पाने तथा दूसरी कठिनाइयो को सहने का 
मोक्ष माता पर्‌ हौ पडता है । यदि उसका शरीर, स्वास्थ्य 
षस योग्यटै तो ही उसे प्रजनन के लिए कदम बदाना 
चाहिए । शिशु जन्म से पूर्वं जननी यनने कौ इच्छुक माता 
का शारीरिक स्वास्थ्य उपरोक्त भार वहन कर सकने मे 
समर्थं है या नरह, वह देखकर हौ किसी मृहिला के कंधे 
पर यह बोद्म डाला जाना चाहिए्‌.। , 
पिता के ऊपर शिशु जन्म के साथ अनेक उत्तरदायित्व 
आति है । प्रजनन के साथ पत्नी के स्वास्थ्य को पहुंचने 
.याली क्षति की पूर्तिं करने योग्य आहार-विहार की 
व्यवस्था, यच्ये को सुविकसित -होने योग्य पौष्टिक आहार्‌, 
^ वस्त्र, चिकित्सा, आदि का प्रबन्ध, ठच्च शिक्षा का 
सुप्रचन्थ, विवाह शादी, आजीविका जैसे खर्चीलै 
उत्तरदायित्व पिता के कंधे पर आते ह । अपनी आर्थिक 
स्थिति कितने नच्च का क्रितना योज्ञ उठा सकती है । इस 
पर हजार्‌ नार विचार किया. जाना चाहिए ओौरं जितने 
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बालकों को सुविकसिते नना सकने योग्य अपनी आय है 
उसी के अनुरूप सन्तानोत्पादन का साहस्र करना चाहिए । 
अपनी अर्थ क्षमता से अधिक सन्तानोत्पादने एक एेसा 
निन्दनीय कार्य है जिसे मच्यो कै साथ अत्याचार हौ कहा 
जा सकता है । भूष, नंगे, वीमार, अशिक्षित, कुसंस्कारी, 
अविकसित, अस्त-व्यस्त बचे, अपने स्ययं के लिए-माता 
पिता के लिए एक समस्या टौ मनते है । वे समाज के 
लिए भी भार बनते है । अरधविकसित ओर कुसंस्कारी 
बालक समाज में विकृतियां ओर विपत्तियं ही उत्पन कर 
सकते ह । जिनका पाप ठन अविवेकी माता-पिता पर पड़ता 
है जिन्होने अपनी परिस्थितियों को तोते बिना 
सन्तानोत्पाद जैसे अति जिम्मेदारी के कार्य कोरेसेही 
आरम्भ कर डाला । 

प्रलन-पोपण टी नरी, वच्यो की एक महती 
आवश्यकता सुसंस्कारी यनाने की है । यह स्कूली शिक्षा से 
भी अधिक आवश्यक ओर महस्पूर्णं है । बालक जब 
तक पूर्णं वयस्क नही हो जाता, शैशव ओर किशोर 
अवस्था से हौ अपने परिवार के रहन-सहन ओर आचार- 
विचारो से हौ अपनी मनोभूमि, विचारणा ओर आदते 
विनिर्मिते करता रहता है । यदि अभिभावकों ने अपने को 
बुरी आदतों ओर कुसंस्कारो से निर्मित कर रखाषैतोवे 
सुराश्यां यच्यै की मनोभूमि मे अनायास ही उतरती चली 
जायेगी । उपदेशो का प्रभाव छोर आबु मेँ प्ता है खोदा 
यस्वा तो समीपवतीं गतिविधियों को ही हदर्यगम करता दै 
ओर वैसा ही अनुकरण करने योग्य स्वभाव का निर्माण 
करता है । बालक देखने मे हौ नासमज्ञ मालुम पड़ता है 
वस्तुतः उसकी स्थूल संवेदना शक्ति युवा व्यक्छियों से भी 
बहुत बदौ-चदी होती है ओर वह विना के-सुने ही गो 
ये रहा है सीखता रहता टै ! 

अभिभावक की शान्ति ओर प्रसनता उन्हीं बालकों से 
मिल सकती है जो सज्जन प्रकृति के, सन्मारगगामी ओर 
सुव्यवस्थित हो अन्यथा बडे होने पर वे मौ-नाप की 
सहायता करना तो दूर उन्हे तरह-तरह से त्रास देते दै । 
यड वच्ये अपने निित्त घर की अधिकांश पूजी खर्च करा 
लेते है । बाप इन्तजार देखता है कि वह कुछ कमाकर 
अपने छोटे भाई-बहिनों कौ सहायता करेगा पर कमाने 
योग्य होते ही बीयो को लेकर अलग हो जाते है । 


-खोखली आर्थिक स्थिति का दण्ड शेष छोटे बच्यौ को 


सहना पदता है । कुसंस्का बच्ये म-वाप से हमेशा खच 
हौ कराते है, उन्हे -सताते ओर अपमानित करते ह तथा 
आये दिन एसी घटनारं उत्यन करते -रहते ह जिनसे 
अभिभावकों को समाज में अपने उन कपूतो की करतूत 
पर लव्वा से सिर ल्यकाये चलना पड़े । 3 

इन सब आपत्तियों से बचने के लिए सन्तानोत्ादन से 
पूर्वं माता-पिता को यार-वार विचार करना चाहिए ओर 


१. 









है । यो यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है षर उसका 
बहुत बड़ा अंश शैशव काल भें ही पूरा हो चुकता है । 
इसत्तिए्‌ अभिभावकों को यदि अपने चच्ये संस्कारवान 
ओर सद्गुणी यनाने हो तो यातावरण एसा यननि का पूरा 
ध्यान देना चाहिए जिससे उन्हँ सुसंस्कृत यनन का उपयु 
आधार मित सके । 
यह भली-भोँति समज्ञ रना चाहिए कि य्यक्ति कौ 
सुख-शान्ति के लि्‌ स्वास्थ्य, रिक्षा, शादी, आजीविका 
आदि कौ आवश्यकता तो है पर काम इतने से हौ नही 
चल सकता । आदते ओर अभिलापाएं यदि घटिया किस्म 
कीर तो य्यक्ति का दृष्टिकोण, स्वभाव एवं व्यवहार ओष्ठे 
स्तर को होगा, फलस्वरूप यह स्वयं विशुम्थ रहेगा, 
परिवार वालो को अपने व्ययहार से दुःखी करेगा ओर 
समान के लिए एसी विकृतियां उत्पन करेगा जिनसे 
क्लेश १ देप भरी दुष््वृत्तियो कौ एक लम्यौ भंखला 
चल पदे 1 
यदि हम अपने वालको कौ समुचित प्यार करते हो 
ओर यस्तुतः उनका भविष्य उण्ण्वल देखना चाहते हो तो 
उचित यही है कि उनको संस्कारवान बनाने कौ तैयारी में 
जुट जाये । संन्तानोत्पादन्‌ कौ क्रिया आरम्भ करने से पूरव 
पति-पत्नी कौ अपने दोप-दुरगुणों का परिष्कार करना 
चार्हिए्‌ ओर सुसंस्कृति एवं सम्भान्त सजनो की तरह 
आचरण, व्यवहार एवं सम्भाषण कौ समस्त गतिविधियाँ 
सुधार लेनी चाहिए । मीन भें जौ प्रकृति -होगौ. वही पौधे 
में आवेगी । मक्का से मक्का उगेगा ओर गेहं से ग । 
याप का मीज ओौर माता की जमीन दोनों का समान 
महत्वे है सन्तान रूपी उपवन के निर्माण में । इसलिए जो 
केवल नर आकृति के ही नहीं मानव प्रकृति के चालक 
उत्पन करना चाहते ष्टो उन्हँ विवाह के वाद तुरन्त इस 
प्रयत से जुट जाना चाहिए किं अपने समस्त दोष~दुर्गुणों 
को जल्दी से जल्दी निकाल बाहर करे ओर व वक 
समस्त सद्गुणो को अपने आचरण मे सम्मिलित कर ले । 
होनहार बालकों कौ उत्पत्ति का मूल आधार यही से 
प्रारम्भ होता है । गभविस्था में सुने हुए ज्ञान के आधार षर 
अभिमन्यु ने चदे होकर चक्रव्यूह कां वेधन किया था। 
अपने बालक भौ माताके गर्भं में बैठे हए बहुत कुछ 
सीखते, सम्मते ओर ग्रहण करते रहते ह । गर्भवती के 
आस-पास प्रसनता, उल्लास, सदभावना, आदर्शवादिता 
एवं उत्कृष्टता का वातावरण बना रहना चाहिए । उसे 
क्रु, असन्तु्, खिन एवं उद्विग्न रहने की स्थिति सहन न 
करनी पडे इसका समुचित ध्यान रखा जाये । 
शिशु जन्म के बाद माता-पिता की समस्त प्रकार को 
धर की एेसी परिस्थितियां बननी चाहिए जिसमे 
अस्वच्छता, कुदन, मनोमालिन्य, उदण्डता एवं अनैतिकता 
के लिए कोई गुंजायश न हो । सब लोग ध्यान रखें कि 
बहुत ही कुशल ओौर सम्बेदनशील गुप्तचर कौ तरह 
नवेजात्‌ चालक हमरे आचरण ओौर्‌ व्यवहार से बहुत 
कुछ सीख रहा है ! इन दिनों जो उसे सिखाया जायेणा उसी 
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के आधार पर उसकी प्रकृति बनेगी ओर बडे होने एर 
उसका भविष्य उसी प्रकार का चिनिर्मित्र होगा 1 इस तथ्य 
को सममन वते लोगों का यह एक अनिवार्यं कर्तव्य हो 
जाता है कि अपने दुरगुणों पर निवन्रण रखे ओर घर मेँ 
सलनता कौ सौम्य परिस्थितियां वनाय रखने के लिए जो 
भी त्याग करना पडे उसके लिए खुशी-खुशी तैयार हो । 
माता-पिता को परस्पर लड्ने-स्षगड्ने से पूरी तरह बचना 
चाहिए जौर काम-क्रौदा पर अधिक से अधिक नियन्त्रण 
रखना चाहिए ताकि व्यो के कुसमय ही चिगद्ने कां 
दुष्परिणाम सामने न आये । 

बच्ये स्कूल मे तो केवल भाषा, गणित, इतिहास, 
५ आदि पद्ते ह । अव वहा प्राचीनकाल के स्कूलों 

वातायरण कहां ह जहाँ वालक सुसंस्कार भी प्रात 

करे । बच्ये का शिक्षण उपदेश परं नही अनुकरण पर 
निर्भर है । उनका अविकसित मस्तिष्क लम्ये, चौड 
उपदेशों या कठोर निर्देशों के समक्षने मे असमर्थं रहता है 
पर जो कुछ हो रहा है उसे समञ्लने ओर अपनाने में 
उसका अन्तःकरण पूर्ण समर्थं हता है इसलिए उन्हे जो 
कुछ सिखाया जाना हो उसका प्रत्यक्ष रूप सामने प्रस्तुत 
करना चाहिए । आज के स्कूल, अध्यापक बघ्वो को एक 
बहुत छोरी सीमा तक ठौ सुधार सकते हँ । क्योकि वहाँ न 
वातावरण है न चरित्र । बालकों के स्वभाव एवं चरित्र का 
निर्माण तो घर कौ पाठशाला से हौ सम्भव है । इसलिए 
प्रयत्तपूर्वक यह चेष्टा की जानी चाहिए कि घर का 
वातावरण बहुत ही निर्मल, शान्तिमिय, सदाचार एवं 
सचज्जनतापूर्ण हो । घर के सय लोग परस्पर मधुर सम्भापण 
करें प्रमपूर्वक रहें ओर एक-दूसरे फी भरपूर सहायता 
करने को उदारतापूर्वक तत्पर रहे तो चिना किसौ प्र्िक्षण, 
उपदेश के ही पालक उन सद्गुणो को ग्रहण करते चले 
जयेगे ओर बदे होने पर व॑से हौ यनेगे जैसा कि उन्दै 
सचपनं मे अभिभावकों द्वारा सिखाया एवं बनाया गया था । 

बचे उत्पन्न करना व्यित क्रीड़ा-विनोद का विषय 
नही है 1 एक नये व्यक्ति के जन्म एवं उसके व्यक्तित्व को 
निर्मित करने कायह महान उत्तरदायित्व है । यदि हम इस 
स क ण १ 

दुःखी करने वाले ओर्‌ समाज में दुष्परवृत्ति्याँ वदाम 
वाले राक्षसो को उत्पन करेगे ओर (2 पापसे अपने 
ओर सवके लिए नरक का सृजन. करगे । उचित यही टै 
कि यदि बालक्‌ उत्पन्न करने का साहस करते है तो न्दे 
सुसंस्कृत बनाने. का वातावरण भी उत्यन कर । तभी 
विवाह प्रजनन की सार्थकता है ! 


प्रश्न 


(१) अभिभावक के प्रद कर्तव्य क्या है 2 (२) वच्तीका 
विकास किन यातो पर निर्भर करता है ० (२) शिदध तिमाणि के सम्बन्ध 
मेँ रहत्य कौ वात क्या है ? (५) व्यक्ति क सुख -शन्ति के लिए 
जिन तत्व कौ आवस्वकता ह (५) वन्यो को सस्कारवान्‌ यतने के 
लिए माता-पिता को क्या करना चाहिषु 2 (६) गर्भवती फे आस 


ओर 
कि \ इते रमं म ठं वि 
ब्देभी \ नकौ परत्व क 

पि स भस समाज सामूहिक 


को एवं नये नणि भे 
सर्फ सकते रै तभी सवन का महान 
-डततर्दपित्व कषे का सास कसना चाहिए \ 
प्रशम 
(९) विध द्ानोतयादन इ मरही एक 
महान है? (२) सन्तानो्यादन के साथ-साथ 
दायित्व कया ह? (२) वे समस्या कब 
2८४) -बच्ये सु॑स्कपी क्यों आवश्यक, टै? 
५) कौ शन्तिव परसनला कैते सकती है? 


है । मो यह प्रक्रिया जौयन भर चलतो रहती है पर उसका 
बहुत बदा अंश सतैराय कालमेही पूराषहो चुक्ताहै । 
इसलिए अभिभावकों को यदि अपने चच्ये संस्कारए्वान 
ओौर सद्गुणी यनाने हों तो यातायरण रे यनाने का पूरा 
ध्यानं देना चाहिए जिससे उन्दे सुसंस्कृत यनने का ठपयुख 
आधापएमित सके 1 
यह भती-भांति समहन रखना चाहिए कि य्यक्ति की 
सुण-शन्ति फे लिए स्यास्थ्य, रिक्षा, शादो, आजीविका 
आदि कौ आवश्यकता तो है पर काम इतने से ष्टी नर्ही 
चल सकता । आदते ओर अभिलापाएं यदि घटिया किस्म 
कीरै तो ध्यक्तिका दृष्टिकोण, स्यभाय एवं व्यवहार ओष्ठे 
स्तर फा होगा, फलस्यरूप यह स्ययं विक्षुम्प रहेगा, 
परिवर यालो को अपन व्यवहार से दुःखी करेण ओर 
समाज के सिए एमी पिकृतियां उत्पन करेगा जिनसे 
क्तेश १ द्वेष भरी दुप््रयृतियो कौ एक लम्यौ शरंखला 
चल ष्ठे) ि 
यदि टम अपने बालकों को समुचित प्यार कत्ते हो 
ओर स्तुतः उनका भविष्य उख्बल देखना चाहते टो तो 
उचितं यही है कि उनको संस्कारयान यने कौ तैयारी मेँ 
जुट जाये 1 सन्तानोत्पादन्‌ कौ क्रिया आरम्भ कले ते पूर्व 
परति-पत्नौ को अपने दोप-दुर्गुणों का परिष्कार कटना 
चाहिए ओर सुसंस्कृति एवं सम्भरान्त सजनो कौ तरह 
आचरण, व्यवहार एवं सम्भाषण कौ समस्त गतिविधियों 
सुधार लेनी चाहिए । मौज भे जो प्रकृति होगी. वही पौधे 
मे आयेगौ । मक्का से मक्का उगेगा ओर गेहं से गेहूं । 
याप को वीज ओौर माता की जमीन दोनों का समान 
महत्व है सन्तान रूपी उपवन के निर्माण मेँ 1 सलिए जो 
केवल मर आकृति के हौ न॒ही मानव प्रकृति के बालक 
उत्प करना चाहते हँ उन्हे विवाह के बाद तुरन्त इस 
प्रयत्न से जुट जाना चाहिए कि अपने समस्त दोष-दुर्गुणों 
को जल्दी से जल्दी निकाल याहर करं ओर ५५ 
समस्त सद्गुणो को अपने जचरण मे सम्मिलित कर लें ॥ 
होनहार बातकों कौ उत्पत्ति का मूल आधार यर्ही से 
प्रारम्भ होता है । गर्भावस्या मे सुने हुए ज्ञान के आधार पर 
अभिमन्यु ने बद होकर चक्रव्यूह का वेभन किया धा । 
अपने बालक भी माता के गर्भ में बैठे हए वहुत कुछ 
सीखते, समदते ओर ग्रहण करते रहते है । गर्भवती के 
आस-पास प्रसननता, उल्लास, सदभावना, आदर्शवीदिता 
एवं उत्कृष्टता का वातावरण बना रहना चाहिए । उसे 
क्रुद्ध, असन्तुष्ट, छिन एवं उद्विग्न रहने कौ स्थिति सहन न 
करनी पटे इसका समुचित ध्यान रखा जाये । 
ˆ शिशु जन्म के यादं माता-पिता कौ समस्त प्रकार की 
धर की देसी परिस्थितियां मननी चाहिए जिसमे 
अस्वच्छता, कुटन, मनोमालिन्य, उदण्डता एवं अनैतिकता 
के लिए कोई गुंजायश न हो । सब लोग ध्यान रखे कि 
बहुत ही कुशल ओर सम्वेदनशील गुक्तचर कौ तरह 
नवजात बालक हमरि आचरण ओौर व्यवहार से बहुत 
कुछ सीख रहा ह ! इन दिमों जो उसे सिखाया जायेगा उसी 
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के आधार प्‌ ठसकी प्रकृति यतेगी ओर बडे ष्टोने पर 
उसका भयिष्य उसी प्रकर का चिनिर्मित होगा । इस तथ्य 
को समक्षने वाते लोगो का यह एक अनिवार्यं कर्तव्यो 
जाता है कि अषने दुर्गुणो पर नियन्त्रण रये ओर धर्में 
सखनता फौ सौम्य परिस्थितियां यनाये रखने के लिए जौ 
भी त्याग करना पड़े उसके 1 -खुशी तैयार हो । 
माता-पिता को परस्पर लड्ने- से पूरी तरह बचना 
चाहिए ओर काम-क्रीदा पर अधिक से अधिक नियन््रण 
रना चाहिए ताकि वच्यो के कुसमय षौ मिगड्नै का 
दुष्परिणाम सामने न अये 1 

यच्ये स्कूल मे तो केवल धापा, गणित, इतिहास, 
५. आदि पदृते £ 1 अव वहं प्राचीनकाल के स्कूलों 

वातायरण कलं ै जहल बालक सुसंस्कार भी प्राप्त 

करे । बच्ये का शिक्षण उपदेश पर नही अनुकरण पर 
निर्भर है । उनका अयिकसित मस्तिष्क लम्बे, चौद 
उपदेशो या कठोर निर्देशो के समले भे असमर्थ रहता ह 
परजो कुछ हो रहा है उसे समञ्लने ओर अषनानैमें 
ठसका अन्तःकरण पूर्णं समर्थं होता है इसलिए उन्देँ जो 
कु सिखाया जाना हो ठसका प्रत्यक्ष रूप सामने प्रस्तुत 
करना चाहिए । आज कै स्कूल, अध्यापक मर्यो को एक 
बहुत छोटी सीमा तक ही सुधार सकते है । वयोकिः यहाँ न 
वातोवरण है न चरित्र । बालकों के स्यभाव एवं चरित्र का 
निर्माण तो धर कौ पाठशाला से ही सम्भव है । {सलिए 
प्रयत्पूर्वंक यह चेष्टा कौ जानी चाहिए कि धर का 
यातावरण बहुत ही निर्मल, शान्तिमय, सदाचारी एवं 
सज्ननतापूर्ण हो । घर के सथ लोग परस्पर मधुर सम्भाषण 
करे प्रमपूर्वक रहे ओर एक-दूसरे की भरपूर सहायता 
करने को ठदारतापूर्वक तत्पर रहं तो विना किसौ प्रशिक्षण, 
उपदेश के ही यालक उन सद्गुणो को ग्रहण करते चले 
जायेगे ओर बडे होने पर वैसे ही यनेगे जैसा कि उन 
बचपन मे अभिभावकों वारा सिखाया एवं बनाया गया था । 

बच्ये उत्पन करना व्यक्तिगत क्रीडा-विनोद का विषय 
नहीं है ! एक नये व्यक्ति के जन्म एवं उसके व्यक्तित्व को 
निर्भित करने का यह महान उत्तरदायित्व है । यदि हम इस 
क गू ध 1 वाले, परिवार 

रखी करने वाले ओर्‌ समाज (ध प्परयृत्तियां बढ़ाने 

लेस उत्पन्न करेगे ओर अ पाप रो अपने 
ओर सबके लिए नरक का सृजन. करेगे । उचित यही दै 
कि.यदि वालक्‌ उत्पन कएने का साहस करते है तो दन्द 
सुसंस्कृत बनाने का वातावरण भी उत्पतन करं । तभी 
विवाह प्रजनन की सार्थकता है । 
प्रश्न- 


(१) अभिभावकों के प्रमु कत्तव्य क्या है ? (२) कोका 
विकास किन यते पर तिभः करता है ? (३) दु निर्माण के सम्बन्य 
मेरहस्व कौ वात क्या हँ ? (४) व्यक्ति की सुख -शनति के लिए 
ङ्न तरतमो की मावर्यकता है (4) वच्वौ कौ संस्कारवान्‌ बनाने के 
ति माता-पिता को क्या करना चाहिए ? (६) गर्भवती ऊ आस- 


समान के साथ विशुद्ध रूप से एक अन्याय ही करते 
ओर तीनों अदालतों मे अपराधी सिदध हेते हँ । यह एक 
बहुत हौ भींडा, फूहड्‌ ओर निकृष्ट संकीर्णता भरा 
व्यामोह है, किं अभिभावक स्वावलम्बी सन्तान को ही 
अपना श्रम, समय, मन ओर धन एेसे अर्भित करें मानो वे 
ही भगवान ष्टो 1 , 
प्राचीनकाल में सन्ताने अभिभावकों के भरण-पोषण 
ओर रिक्षा-दीक्षा भर के ऋण को चुकाना ही बहुत भारौ 
समञ्ञते थे 1 अस्तु, उनके उत्तराधिकार मँ धोड़े धनको 
अग्राच्य मानते थे । आमतौर से एेसा चैसा वे वयोवृद्ध लोग 
अपने जीते ही दान-पुण्य मे, सत्कमँ मे-ख्चं कर जति 
थे । मरे के बाद जो बच जाता था तो सन्तान उसे मृतक 
श्राद्ध मे स्वर्गीय आत्मा को पुण्य फल प्रदान करने वले 
लोकोपयोगी कार्यो मे लगा देते थे । वे उसमें से एक पाई 
भी अपने लिए रखते नहीं धे । जो उन पर ऋण चदा है 
वही क्या कम है जो अगले जन्म मे गधा-घोडा बनकर 
इस मुषत के माल कौ एक अनावश्यक ऋण के रूप में 
सिर परलदें। 
आज कौ विचित्र स्थिति दै । सन्तान से तरह-तरह 
के दुःख, तिरस्कार, उपेक्षा ओर प्रताड्ना सहते हए भी 
निकृष्ट संकीर्णता के व्यामोह मेँ जकड़ा + न 
देश कौ, धर्म को, न समाज कौ, नं संस्कृति कौ 
आवश्यकता को समक्षता है, न आत्मकल्याण, विश्व- 
कल्याण ओर ईश्वरीय निर्दशो को ध्यान में रखता है, जो 
कुछ पास है उसे केवल सन्तान को ही देने की बात 
सोचता है । सन्तान नहीं होती तो किसी कौ सन्तान गोद 
रखता टै । सर्पं कौ तरह पूंजी पर संकौर्णता की कुण्डली 
मारकर बैठा भा मूर्खं इतनी मोटौ बात नहीं सोच पाता 
कि ढलती आयु के, स्वावलम्बी सन्तान से बचे हुए समय 
ओौर चैसे का सदुपयोग किन्दीं उत्तम कायं के लिए 
कियाजासकतारै यानहीं। 
आचरण ओर सोर स्वार्थपरता, संकीर्णता ओर मोह- 
ममता का परिचय देने वाले उदाए्ता ओर लोक-मंगल की 
आवश्यकता देखने में विमुख इन चयोवृद्धो कौ धृष्टता तो 
देखिए कि लकड़ी कौ माला सटक कर्‌ ओर पत्थर के 
भगवान पर धूपदीपं संजोकर यह आशा करते है कि 
उन्हे आत्म-कल्याण ओर भगवान के प्यार का लाभ 
मिलेगा । इनकी प्रवंचना ओर मनोवांछा की संगति मिलने 
प्र कोटं विचारशील इस बाल वुद्धि ,पर ठठाकर हंस 
ही सकता है 1 , 
काश, ढलती आयु के वयोवृद्धो मे यह समज्ञ आई 
होती किः सन्तान कौ स्वावलम्बी बनाने के बाद बचा हुञा 
समय ओर धन विशुद्ध रूप मे विश्व-मानव का है ओर 
उसे लौक-मंगलमे ही खर्च किया जाना चहिए तो 
निस्सन्देह आज देश ओर विश्व का रूप ही दूसरा होता । 
मरणोन्मुखौ ढलती आयु के लोग वानप्रस्थ कौ परम्पराओं 
को त्यागकर सन्तान के व्यामोह मेँ जिस बुरी तरह ग्रस्त 
दिखाई पडते है उससे यही निष्कर्षं निकलता दै कि वे 
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माला जपने का ढोँग वनने पर भी अपने घृणित आचरण 
द्वारा अपना समाज का ओर सन्तान का सर्वनाश ही कर 
रहे हैँ । ईश्वर उन्हे सद्बुद्धि दे 1 


प्ररशन~ 


(१) मव्य की अपी सन्तत के प्रति क्या जिग्मेदारियं 
है 2 (२) अभिभावक अपनी स्तात का पालन-पोषय किस प्रकम 
केरे करि वह विलासी, चटोरी एवे अहंकारी न वते ? (३) अपने 
देश में विदेशो कौ अपेक्षा दो निम्मेदा्यि ओर क्या ब्द 
जातौ हँ 2८४) संतान के पलत-पोषण के अलावा भवुष्य के ओर 
क्या कर्तव्ये? (५,) मनुष्य को सन्तान के स्वावलम्बी टेन 
के बाद अन्य क्या-क्या कर्तव्य काते रहना चाहिए? 
(६) स्वावलम्बी सन्ताने को अप्ती बची-युषी सम्पत्ति देना किस 
प्रकार अप्यथ है ? (७) प्राचीतकाल मे सन्तान किस तरह अपना 
कर्तव्य पूरा करती थी ? (८) आज का माते किस प्रकारका 
व्यवहमर कर रहा हं । 


पर्दा प्रथा-नारी के साथ बरती 
जाने वाली एक कृशंस अनीति 


नर ओर नारौ मिलकर एक पूर्णं समाज बनते.दै । वे 
दोनों पिये मिलकर ही गाडी है, इसी प्रकार गृहस्थ 
जवन भौ नर ओर नारी दोनों के समान प्रयत्न ओर पुरुपार्थ 
से प्रगतिशील बनता ओर सुखी रहता है । संसार के समस्त 
सभ्य ओर प्रगतिशील देशों मे यही प्रतीत होता है । दो वैल 
जिस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करते है उसी 
प्रकार नर ओर नारी एकजुट होकर अपनी योग्यता ओौर 
सामर्थ्यं के अनुरूप पूरा पुरुषार्थ करक परिवार को सुखी 
एवं समुन्नत बनाने के साधन जुटे हैँ । संसार कौ 
प्रगतिशीलत्ता का यही रहस्य है । 

अपने समाज की कुछ विचिद्र स्थिति है । यहाँ नारी 
को घरं कौ चहारदीवारी के भीतर बन्द रहने वाले कैदी 
कौ तरह जीवन यापन करना पड़ता है । उसको धर से 
निकलना, अकेली कहीं जाना, दूसरे से बात करना निषिद्ध 
है । पर्दा प्रथा के. कारण यहां स्त्रियो की स्थिति इतनी 
द्यनीय है कि उनकौ.तुलना मेँ पशु-पक्षी भी अच्छी स्थिति 
में पाये जा सकते ह । गाय, भैस, घोड़ी, बकरी आदि खुले 
मुंह रह सकती हैँ ओर मन्दी या जोर की आवाज में चाहे 


ˆ जव बोले सकती है १4 धा भारतीय नारी को 
`्राप् नहीं है 1 चिदियोके चः च 


-फुदकने पर प्रतिबन्ध 
नहीं पर वेचारी भारतीय नारी के भाग्य भें उतनी भी 
स्वतन्त्रा बदी नहीं है । उन्हे खूनी कैद को तर ही हर 
घडी प्रतिबन्ध से जकड्ी हई एक छोरी कोठरी मेँ 
आजीवन इस तरह रहना पडता है जहाँ अभिनव स्वतन्रता 

की हवा भौ नही पहुंचने पाती । इस बन्धन में वै अपनी 
आत्मिक ओर मौलिक. सभी प्रतिभाएं खोकर पराधीन, , 
यरावलम्बौ, असहाय ओौर कातर किसी निरीह प्राणी कौं 
स्थिति में पहंव जाती रै । 


अपना 

सचा शिक्षण कं तादे चह किस पः तिरर है १८९ ) विवाह 
प्रवलन कौ सार्थकताकिसि र 2 (१० प्रयलपूर्यक कैसी चेष्टा 
कीजानी चाहिए? 


इससे क्या हानि है ? (२) पर्दा प्रथा कहाँ से प्रारम्भ हई तथा 
उसके प्रचलित हेते के कारण क्या हे ? (४) अपरे यहाँ पर्दा परा 
प्रचलन के कारणों प्र प्रकारा लिए ? (५) क्याअबभीये 
परिस्थितियां रही है कि पर्दा प्रथा प्रचलित रहे ? (६) नारी का 
स्थान हमेशा कहाँ रहा है ? (७) पर्दा प्रथा के कारण जज कौ 
नारौ जाति को किन-किन बातो से हाथ धोना प्डरहाहं? 
(८) पर्दा प्रथा के कारण ही हमारे समाज कौ उनति रुकी इर 
है । सिद्ध कीजिए ? (९) पुर्यो को इस दिशा मे क्या-क्या प्रयत्न 
करना चाहिए 2 


अपव्यय एक पाई काभी न 
करें 


आर्थिक क्षत्र में बुद्धिमानी का चिन्ह उपार्जन ही नरह 
खर्च करम कौ प्रक्रिया भी है । उपार्जन केवल बुद्धिमत्ता पर 
ही नहीं बहुत करके परिस्थितियों पर भी निर्भर रहता है । 
एक सी योग्यता ओर बुद्धिमत्ता होति हुए किसी को बहुत 
उपार्जन करने का मौका मिल्‌ जाता है ओर किरन्दीं को 
परिस्थितियों काफी पीछे छोड देती ह । पर अधिक उपार्जन 
करने वाला, अधिक सुयोग्य, अधिक बुद्धिमान या अधिक 
प्रयतशील हो सो बात नहीं है । जिसका खोचा बैठ गया, 
+ अर्थ प्रणाली भे वही ४५. उपार्जित करने लगता 
। चैसा पैसे को कमा सकता है, बाप-दादों की छोडी 
सम्पत्ति उत्तराधिकार्‌ में मिल सकती है । जुज, सट्टा, 
लाररी फल सकती है, चोरी-चाँडाली से भी यहुत कमाया 
जा सकता है । कहना इतना भर दै कि उपार्जन कौ मात्रा 
को ही अर्थ-कषेत्र कौ बुद्धिमत्ता नहीं माना जा सकता } 
बुद्धिमत्ता की वास्तविक कसौटी यह है कि व्यक्ति किस 
तरह अपनी कमाई खर्च करता है ! 
अभक व्यक्ति कमाते तो बहुत हैँ पर खर्व करने के 
सम्बन्ध मे बडे अदृरदशीं होते हैँ । जो अता है वही 
अस्त-व्यस्त तरीके से पक देते दै ओर आये दिन 
अभावग्रस्त एवं कर्जदार बने रहते हँ । वे पैतै का मूल्य 
नही समञ्ञते, उसे खिलवाड्‌ जैसी कोई चीज समङते है, 
कि लोग हमें जितना अधिक खर्च करते देखेंगे । उतना ही 
अमीर या वड़ा आदमी मार्नेगे ओर उतना सम्मान करेगे । 
इस दृष्टि से कट व्यक्ति च तं १,६४. लखचीं करते ई 1 करईने 
तो इते दुर्व्यसन पाल रखे होते है कि कमाई का बहुत 
भाग उसी में खर्च हो जाता है । ५ 
अनावश्यक रूप से हाथ खुला रखकर यदि पैसा 
उड़ाया जाये तो कुबेर का खजाना भी खाली हौ सकता है 
अर लक्मी को भी दरिद्रता का रिकार बनना पड सकता 
है 1 कितने हौ बडे बर्तन मेँ कितना ही पानी क्योन भरा 
हो, तली का एक छोय छेद कुछ ही समय में उसे खाली 
कर देने के लिए पर्याप्त है । वे सोचे-समञ्ञे, चाहे जिस 
काममें मन की तरंग के आधार पर खर्च कएने वाले सदा 
अभावग्रस्त अर दरिद्र ही रटेगे भले हौ उनकी आमदनी 
कितनी ही वद़ो-चदुी क्यो न हो । 


युग निर्पाण योजना- दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.८० 


पैसा किस प्रकार, किस काम में कितना खर्च किया 
जाता दै? उसको पूरा जनलेनेपरहीकिसीकी 
बुद्धिमत्ता का स्तर परखा जा सकता है । अपव्यय सबसे 
बडु मूर्खता है । अपनी हैसियत, ओौकात, आमदनी ओर 
अवश्यकता का ध्यान रखे विना जो अनावश्यक खर्च किया 
जाता है चह व्यक्छि ओौर परिवार के विकास मे सबसे बड़ा 
अवरोध सिद्ध होता है । इन दिनों उचित ओौर आवश्यक 
कार्यं हौ इतने वदे-चदे ई कि उनकी पूर्तिं कठिन हो जाती 
है । स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय आदि आवश्यक 
कार्यो के लिए ठेरो चैसा लगता ह । अनन, वस्त्र, मकान की 
जरूरत बहुत सारा पैसा मोगी हैँ । जब तक कुरीतियों का 
क्रान्तिकारी उन्मूलन न हौ जाये तव तक विवाह-शादी, 
चचाल-चलन, पर्व-त्यौहार आदि पर भी चैसा खर्च करना ही 
पड़ेगा । यदि फिजूलख्चीं कौ आदत पड़ गई है ओर चैसों 
को कागज का कड़ा समञ्चकर ज्यो-त्यो उड़ा दिया जाता 
है, तो समय पर अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए हाथ 
खाली रहेगा ओर उसमे खेदपूर्वक करैत करनी षडेगी 1 

व्यक्ति अकेला नही है । वह अनेक पारिवारिक कर्तव्यो 
ओर उत्तरदायित्वौं से जुड़ा हुआ है । बृदे माता-पिता ओर 
छोटे भाई-बहिनों के अतिरिक्त घर मे दूसरे लोग भी होते हैँ 
जो उपार्जन करन वालों से अपनी आवश्यकता पूर्ति चाहते 
है । संयुक्त परिवार प्रणाली के साथ जुदा हुआ यह एक 
पवित्र कर्तव्य है, कि असमर्थं परिजनों कौ आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए यथासम्भव कुछ उठा न रखा जाये । विवाह 
होते हौ पत्नौ ओर उसके द्वारा सन्तान के लालन-पालन कौ 
जिम्मेदारी आती है । बडे होने पए उनकौ शिक्षा, शादी तथा 
आजीविका के साधन जुटाने पडते हँ । आजकल आपे दिन 
अस्वस्थता का भी दौर रहता है । चिकित्सा मे कंजूसी 
करके साथियों के जीवन मे खिलवाड़ भी नहीं किया जा 
सकता । पारिवारिक प्रणति के अनेक द्वार खोले जा सकते है 
ओर्‌ प्रियजनों को सुयोग्य एवं समर्थं जनाने के लिए कितनी 
भी पूंजी जुयाई जा सकती है 1 प 

यदि अनावश्यक खर्च करने की आदत है तो 
अधिकतर धन बेकार वातो में हौ उड्‌ जायेगा । फिर 
उचित आवश्यकताओं से वंचित ही रहना पदेगा । र्मे 
समञ्लना चाहिए कि कमते भते ठौ हम हों उस 
आजीविका में परिवार के हर सदस्य की साज्ञेदारी है । 
खर्च करते समय परिवारं कौ वर्तमान ओर भावी 
आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए यह मानना पडेगा कि 
व्यय कटने के मामले मेँ हम स्वतन्र नहीं है । सज्ञे की 
पूंजी का विनियोग सा्चीदारो कौ इच्छा, आवश्यकता को 
ध्यान में रखकर हौ करना पदता है । एक सद्गृहस्य को 
इसी तरह सोचना चाहिए ओर अनावश्यक अपव्यय मेँ एक 
कौड़ी भी खच करने से पूर्व हजार चार सोचना चाहिए । 

आजकल ठाठ-बाट ओर फैशन के नाम परन जाने 
कितने पैसों की बर्बादी होती है । कीमती पोशाक, जेवर, 
शगार-सामग्री, सजावट के लिए ठेरो धन बाद होता 
रहता है । यदि विवेक से काम क्लिवा जाता तो इसे आसानी 


इससे क्या हानिं है ? (३, पर्दा प्रथा करां से प्रारम्भ हुड तथा 
उसके प्रचलित छेते के कारण क्या है ? (४) अपने यहां पदां प्रथा 
प्रचलन के कारणो प प्रकारा डालिए ? (५) क्याअकभीवे 
परित्थितिया रही है कि पर्दा प्रथा प्रतित रहे 2 (६) नार का 
स्थान शा कहाँ रह्म है 2 (७) पदा प्रथा के कारण आज कौ 
मारौ जाति को किन-किन वातो से हाथ धोना ष्ड़रहाहं? 
(८) गर्दा प्रथा कै कारण ही हमारे समाज कौ उनति क्क हई 
हं । सिद्ध कौजिए्‌ ? (९) पुरूपं को इस दिशा मे क्या-क्या प्रयन 
केरा .चहिए्‌ 2 


अपव्यय एक पाई का भीन 


आर्धक क्षत्र मे युद्धिमानी का चिन्ह उपार्जने हौ नही 
खर्च करने की प्रक्रिया भी है । उपार्जन केवल बुद्धिमत्ता पर 
ही नहीं बहुत करके परिस्थितियों पर भी निर्भर रहता है । 
एक सी योग्यता ओर बुद्धिमत्ता होते हुए किसी को बहुत 
उपार्जन करने का मौका मिल्‌ जाता दै ओर किन्हीं को 
परिस्थितियों काफी पीछे छोड देती है । पर अधिक उपार्जन 
करने वाला, अधिक सुयोग्य, अधिक बुद्धिमान या अधिक 
प्रयत्नशील हो सो बात नहीं है । जिसका खोंचा बैठ गया, 
१ अर्थ प्रणाली में वही ५ उपार्जित करने लगता 
। चैसा पैसे को कमा सकता है, बाप-दादों कौ छोडी 
सम्पत्ति उत्तराधिकार मे मिल सकती है । जु, सट्टा, 
लाटरी फल सकती है, चोरी-चाँडाली से भी बहुत कमाया 
जा सकता है । कहना इतना भर है कि उपार्जन कौ मात्रा 
को ही अर्थ-क्ेत्र की बुद्धिमत्ता नहीं मानी जा सकता । 
बुद्धिमता की वास्तविक कसौटी यह है कि व्यक्ति किस 
तरह अपनी कमाई खर्च करता है ¦ 
अनिकं व्यक्ति कमाते तो बहुत हैँ पर खर्च करने के 
सम्बन्ध म बडे अदृरदर्शी, होते है । जो आता है वही 
अस्त-व्यस्त तरीके से पक देते है ओर आये दिन 
अभावग्रस्त एवं कर्जदार बने रहते ह । वे वैसे का मूल्य 
नही समञ्षते, उसे खिलवाड़ जैसी कोई चीज सम्ञते है, 
कि लोग हमें जितना अधिक खर्च करते देखेगे । उतना ही 
अमीर या बड़ा आदमी मानगे ओर उतना सम्माने करेगे । 
इस दृष्टि से कई व्यक्ति गहु त ५५ लखचीं करते हैँ । करईने 
तो इतने दुर्व्यसन पाल रखे होते हैँ कि कमाई का बहुत 
भाग उसी में खर्च हो जाता है । १ 
अनावश्यक रूप से हाथ खुला रखकर यदि पैसा 
उड़ाया जाये तो कुबेर का खजाना भी खाली हो सकता है 
ओर लक्ष्मी को भी दद््रिता का शिकार बनना पड़ सकता 
है । कितने हौ बडे वर्तन मेँ कितना ही पानी ्क्योन भरा 
षो, तली का एक खोदा छेद कुछ ही सम्य में उसे खाती 
कर देने के लिए पर्याप है 1 से सोचे-समञ्ञ, चे जिस 
कामम मनकी तरंग के आधार पर खर्च करने वाले सदा 
अभावेग्रस्त ओर दरिद्र ही रहे भले ही उनकी आमदनी 
कितनी हौ बदी-खदी क्थ नष्टो । 
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चैसा किस प्रकार, किस काम मे कितना खर्च किया 
जाता है ? उसको पूरा जानलतेने परही किसी की 
बुद्धिमत्ता का स्तर परखा जः सकता है । अपव्यय सबसे 
बडी मूर्खता है । अपनी हैसियत, ओौकात, आमदनी ओर 
अवश्यकता का ध्यान रखे विना जो अनावश्यक खर्च किया 
जाता है वह व्यक्ति ओौर परिवार के विकास मे सबसे बडा 
अवरोध सिद्ध होता है । इन दिनों उचित ओौर आवश्यक 
कार्यं ही इतने बदे-चदे हँ कि उनकी पूर्तिं कठिन हो जाती 
है । स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय आदि आवश्यक 
कार्यो के लिए ठेर चैसा लगता हई । अन, वस्त्र, मकान की 
जरूरत बहुत सारा पैसा ्मागती हैँ । जब तक कुरीतियो का 
क्रान्तिकारी उन्मूलन न हौ जायै तब तक विवाह~शादी, 
चाल-चलन, पर्व-त्यौहार आदि पर भी चैसा खर्च करना ही 
पडेगा । यदि फिजूलखचीं कौ आदत पड गई है ओर पैसों 
को कागज का टुकड़ा समञ्कर ज्यो-त्यो उड़ा दिया जाता 
है, तो समय पर अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए हाथ 
खाली रहेगा ओर उसमे खेदपूर्वके कटौती करनी पदेगी 1 

व्यक्ति अकेला नहीं है । वह अनेक पारिवारिक कर्षेव्यों 
ओर उत्तरदायित्वं से जुड़ा हआ ह । मुदे माता-पिता ओर 
छोटे भाई-बहिनों के अतिरिक्त घर मेँ दूसरे लोग भी होते हैँ 
जो उपार्जन करने वालों से अपनी आवश्यकता पूर्ति चाहते 
है । संयुक्त परिवार प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ यह एक 
पवित्र कर्तव्य है, कि असमर्थं परिजनों कौ आवश्यकताओं 
कौ पूर्तिं के लिए यथासम्भव कुछ उठा न रखा जाये । विवाह 
होते हौ पत्नी ओर उसके हारा सन्तान के लालन-पालन कौ 
जिम्मेदारी आती है । बडे होने पर उनकौ शिक्षा, शादी तथा 
आजीविका के साधन जुटाने पडते है । आजकल आये दिन 
अस्वस्थता का भी `दौर रहता है । चिकित्सा मेँ कंजूसी 
करके साथियों के जीवन से खिलवाड़ भी नहीं किया जा 
सकता । पारिवारिक प्रगति के अनेक वार खोते जा सकते रँ 
4 की सुयोग्य एवं समर्थं बनाने के लिए कितनी 
भी पूंजी जुटाई जा सकती है । 

यदि अनावश्यक खर्च करने की आदत है तो 
अधिकतर धन बेकार वातो भे ही उड्‌ जायेगा । फिर 
उचित आवश्यकताओं से वंचित ही रहना पडेगा । हरे 
समञ्लना चाहिए कि कमाते भले ही हम हीं उस 
आजीविका मेँ परिवार के हर सदस्य कौ साञ्ञेदारी है । 
खर्च करते समय परिवार कौ वर्तमान ओौर भावी 
आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए यह मानना पडेगा कि 
व्यय करने के मामले मे हम स्वतन्त्र नहीं है । सज्ञे कौ 
पंजी का विनियोग साञ्ञीदारो की इच्छा, आवश्यकता को 
ध्यान में रखकर ही करना पडता है । एक सद्गृहस्य को 
इसी तरह सोचना चाहिए ओर अनावश्यक अपव्यय मेँ एक 
कौड़ी भी खच करने से पूर्वं हजार यार सोचना चार्हिए । 

आजकल ठाठ-वाट ओर कैशन के नाम परम जानै 
कितने चसो कौ बर्बादी होती है । कीमती पोशाक, जेवर, 
शंगार-सामग्री, सजावट्‌ के लिए ढेरों धन बर्बाद होता 
रहता है । यदि विवैक से काम लिया जाता तो इसे आसानी 


जीवन जीते देधे गये है । यह अवसरो कौ करामात है 1 
अन्ये के हाय बटेर कौ तरह रसे मौके वेयकूफ ओौर 
बेहद लोगों को भो मिल जते ह 1 त 
दूरदर्शिता की एक उपयु कसौटी यह भी है कि 
आदमौ अपनी कमाई को किस तरह खर्च करता है । यदि 
ह्यथ दीला ओर मन अस्त-व्यस्त्‌ दै तो अनावश्यक 
वस्तुओं को आवश्यक सम्लकर इन्हे व खौ करते रहने 
कौ तत पु जायेगी फिर भले ही ठनकौ एसे हौ इधर- 
उधर ययदिी. होती फिर । यह आदत अच्छी आमदनी 
याते को भी अभावप्रस्त बनाये रहेमी 1 जो कमायेगा उसमे 
परान पदेगा यातो इधर-उधर से कर्ज तेकर्‌ काम 
चलाना षडेभा या यमानी कौ अतिरिक्त कमाई जोड़कर 
उसको पूति करनी पडी । दोनो हो मार्ग ५ जो व्यक्ति 
का सम्मान गिरते है । आशंका तथा चिन्ताएं खड़ी करते 
है ओौर असंतोष एवं व्यप्रता को आग में जलाते रहते हँ 1 
यदि खर्च पर नियच्रण रखते कौ युद्धिमत्ता को विकसित 
कर लिया जाये ओर टर चैमे को केवल उपरक्त, 
आवश्यक एवं हितकारी कामो ये हौ यच करने का 
निश्चय कर्‌ लिया जाये तो उपरो अर्ध-तंगी कौ चिन्ता से 
सहज हहौ बचा जा सकता है ओर सामान्य आजौविका से 
भुख-शन्तिपूर्वक निर्वाह किया जा सकता है । 
“ क्या खर्च आवश्यक है ओर क्या अनावश्यक, इसकी 
-जाँच मोटी अकल से न्ह होती । इसे वारीकौ से देखना 
पदता है कि जीवन की स्थिरता ओर विकास के लिए 
अत्यधिक आवश्यक साधन क्या है ? उनमें से कितने ही 
पसे होते ह, जिनकी ओर ध्यान तक नही जाता । उनकी 
पूर्ति के लिए अपने बजट में गुंजाइश रहनी चाहिए । किन्तु 
कितने ही कापरेसे है जो किसी पुराने ढ्‌ के कारण 
अपने खर्च मे शामिल हो गये ह जवकि उनकौ न तो कोई 
वास्तविक आवश्यकता हई ओर न लाभ । इन्दं हटाने में 
शुरू में कुछ अखरने याली चात दीखेगी पर यदि उन खर्च 
को वन्दं कर दिया जाये तो जल्दी ही यह अनुभव हो 
जायेगा कि इस किफायत के कारण वस्तुतः कोई असुविधा 
मरही होती ओर चैसे कौ काफी वचत हो जाती है 1 
अपनी आमदनी मेँ से कुछ बचत समय-कुसमय के 
लिए निकालते रहना जरूरी है । जितना खच करना है 
उसमे से पत्नी तथा समञ्ञदार परिजन फे परामश से बजट 
मना लेना चाहिए । बजट की मदो मेँ निर्धारित चैसा उसी 
क्रम से र्चो । बिना विशेष कारण के उसमे हेर-फेर न 
हो इसकी कड़ाई की जानी चाहिए 1 अच्छा हो पुरुप सारी 
कमा पत्नी या माता के हाध रखे ' ओर बजट के अनुरूप 
उन्हँ कौ सौप दे । महिले स्वभावतः इस सम्बन्थ मे 
बहुत किंफायतसा ओर समज्ञदार होती ईह । उनके हाथ 
मे चैसारहै ओरवे ही खर्च करं तो हर परिवार कौ 
आर्थिक तंगी कौ -उलञ्जन सुलज्ञ सकती दै । बहीखाता हर 
चर भें लिखा जाना चाहिए । ताकि समय-समय पर वह 
पता लगता रहे कि किस मद मेँ कितना पैसा खर्च होता 
है । इसी आधार पर यह सोच सकना सम्भव हो सकता 
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दै कि कहौं अनावश्यक कार्यो में पैसे कौ वर्बदी तो नहीं 
हो रही ओर कष्टौ आवश्यक कामों की उपेक्षा तो नर्ही 
की जा रही ? तथ्य सामने होमै पर हौ उनका सुधार 
सम्भव है अन्यथा अंधेरे में कुछ एता ही न चलता कि 
कहाँ अनावश्यक खर्वं टौ रहा है ओर आर्थिकतंगौसे 
यचने के लिए कहां कटौतो ओर किफायतं की 
गुंजा है । 

अपने वजर पर यार-चार निगाह डाली जानी चाहिए 
ओर उचितत-अनुचित का निर्णय परिवार के समक्षदार 
लोगों को पास यिठाकर उनके परामश से कटना चाहिए 
देखा गया है कि जेय खर्च, फैशन, व्यसन, शान-शौकत के 
ठाठ-बार नाने, यार-दोस्तों का जमघट लगाने ओर 
सामाजिक कुरीतियों मे बहुत चैसा ठठाना पड़ता है । इस 
सम्बन्ध मे कड्ई के साथ किफायत कौ जाये तो. बहुत 
अचत हो सकती दै ओर स्वास्थ्य, स्याध्याय, सत्कर्म, 
चिकित्सा, भनोरेजन, संगीत, स्वच्छता आदि के आवश्यक 
साधन जुटाये जा सक्ते हँ । 

जेब में रुपया भरके फिरते रहना सुरौ चात है । इससे 
उन अनावश्यक चीजों को खरीदने का भी मन ललचा 
जाता है जो यस्तुतः अपने लिए बहुत उपयोगी नहो होती । 
कौमती कपड़ा, कौमती फर्नीचर, कौमतौ सुजा करे स्थान 
पर सब दुष सस्ता ओर मजमूत खरीदना चाहिए भले ही 
वे देखने में कम सुन्दर लगे । उधार लेने की आदत बहुत 
हौ युरी है 1 इससे चीज भी महंगी मिलती है ओर जरूरत 
से ज्यादा भी खरीद ली जाती है । सामान्य नियम यहो रखा 
जाना चाहिए करि जितनी अपनी हैसियत है उसी के भीतर 
खर्च किया जाये, भते ही घी-दूध जैसौ चीजों से वंचित 
रहना षडे 

पुरानी चीजों की मरम्मत करने मे दिलचस्पी होतो वे 
बहुत दिन चल सकती है । हाथ से काम करना पसन्द हो तो 
कपड़े धोने से लेकर हजामत बनाने .तक ओर धर की 
सफाई, पुताई से लेकर पुस्तकों की जिल्द बोधने तक बचे 
हुए समय मे घरेलू मनोरंजन की तदह किए जा सकते दै 
ओर्‌ पैसे यचाये जा सकते ध } टौ चीजों की मरम्मत, 
कपडे सीना, परियों अथवा मे शाक-~भाजी उगा 
लेना, आटा पीसना, चर्खा कातना, साबुन बनाना, जैसे छोरे 
मृह शिल्प येकार समय को भी रचनात्मक काम मेँ लगमे 
कौ अच्छो आदत डालने वाला प्रयोजन पूरा करते दै ओर 
चैसे भी यचाते है । निर्माणात्मक योग्यता बद्रती है सो 
अलग । कहना न होगा कि सुधार ओर सृजन का दृष्टिकोण 
परिष्कृत होकर यदि आदत के रूप मे बदल जाये तो 
उन्नति के अनेक अवरुद्ध मार्गं सहन ही खुल सकते है 
ओर छोटा मनुष्यं बड़ा वनने का रास्ता पा सकता है । 

` हरमे किसी कौ नकल नही करनी चाहिए वरन्‌ अपनी 

व्यवस्था तथा योजना अपनी स्वतन्त्र सुद्धि से बनानी 
चाहिए ¦ अमीरों के यहां जिस ढंग से खर्च होता है ओर 
जो साधन जुटाये जते है । उनकी नकल करना आरम्भ 
कर दिया जाये' तो अपनी सीमित आय मे काम कैसे 


क 


मामूली आमदनी के लोग जव अपनौ स्त्रियो के यकस 
कौमती सादियो से भते ई ओर जवो मे धन गेयते है 
तय उसके पीते यहौ ओछापन काम करता है कि ेसी 
सममो-धजी हमारी ओौरतो को. देखकर लोग हमे अमीर 
मा्तेगे । पुरुप साडी, जेयर तो नरह पहनते पर मू ॥ 
चदी-एडी उनकी भी कौमतो होती है, ताकि मित्रो 
अगि यद्‌-चद्कर रोख मार सके । यिवाह-शादियों के, 
वक्त यह ओापन चद दर्जे कौ पंच जाता है । बारतियो 
का ओषदुपन देखते हौ वनता है । एसा उाठ-याट चनाते 
है मामो कोर बडे मिल मालिक, जागीरदार, अफसर 
अथवा सेठ-साहुकार हों । जानने वाले जव जानते है कि 
जग-सी आमदनी यालां यह टोंग यनये फिरता है तो हर 
कोर असलियत समक्न जाता है ओर दो ही अनुमान 
लमाताहै यातो यह कर्जदार रहता होगा या वेईमानी से 
कमाता होमा । ये दोनों हौ बति वेइसतौ की है । सोचा 
यह गयाथा कि ठाट-वाट से इजत वदेगी पर होता 
ठीक उलटा ईं । एेसी सज~-धज चाले प्यक्ति आमतौर से 
ओखे ओर अविश्वस्त समस्ने जाते ह । ठाठ-वार वाले 
याबू को गैर सरकार नौकरौ नहीं मिलती । मालिक 
जानता ह, इतना येतन तो ठाठ-बारर्मे हौ उठ जायेगा । 
फिर व्यो को यिलाने के सिए इसे हमरे यहां चोरी का 
जाल फैलाना पदेगा । यही चत्‌ स्तर्यो के सम्बन्ध मे है 1 
कैरान यनाने वालो महिलाएं दो छाप छोड कर जतो 
यातो इनके घर मे अनुचित पैसा आता है अथवा इनका 
चरित्र एयं स्वभाव ओषा ई । यह दोनों हौ लांछन किसी 
कुलीन महिता कौ इनत यद्ति नही, पराति हँ । 
चर-परियाः मे यह सज~धज कौ प्रयृति मनोमालिन्य 
चैदा करती है । अपव्यय हर किसी को बु लगता है । जो 
पैसा परिवार के शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, विनोद, पौष्टिक 
आहार्‌ आदि मे लग सकता धा, उसे कैशन ये खर्च किया 
जाते लगे ते प्रत्यक्षतः परिवार के अन्य सदस्यो कौ सुविधा 
करा अपहरण है । ठाठ-बार कौ कोई यार ते प्ररंसा कर 
दे । किसी को कुछ समय के लिए भ्रममें डाल दे यहो 
सकता है, पर साधियों मे घृणा ओर ईर्प्या हौ चैदा होगी, 
वहं इजत गदेणी नहीं धटेगी । बदे-चदे खर्चा कौ पूर्ति के 
लिए अवांछनीय मार्गं ही अपनाने पदधेगे । कर्जदार ओर 
निष्ठुर जीवन जीना पडेगा । आमदनी सही भी है तो भी उसे 
व्यक्तिगत व्यय मे सामाजिक स्तर के अनुरूप ही खर्च करना 
चाहिए । अधिक खर्च लोक-मंगल का हक मारना है 1 
. अच्छा हो हम समङ्ञदारी ओर सजननता से भग हु, 
सादगी का जीवन्‌ जियें । अपनी बाह्य सुसच्ना वाले खर्च 
को तुरन्त घटा दे ओौर उस बचत को अपनी, अपने 
परिवारे की तथा समाज की वास्तविक आवश्यकताओं 
को पूरा करने मे लगाने तमे । "सादगी सज्ननता का 
प्रतिनिधित्व करती है । जिसका येश-विन्यास्न सादगीपूर्णं है 
उसे अधिक प्रामाणिक एवं विश्वस्त माना जा सकता है । 
ˆ जो जितना ही उद्धतपन दिखायेगा समञ्जदारों की दृष्टि में 
उतनी ही इञ्नत गिरा लेमा । इसलिए उचित यही है कि 
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हम अपने वस्व सादा रखें, उनको सिलाई भलेमानसों जैसी 
कराये, जेवर न लटकाये, नायते ओर होठ न रगे, यालों 
को इस तरह से न सजायं जिससे दूसरों को दिखाने का 
उपक्रम करना पडे 1 नर-नारी के मीय मानसिक व्यभिचार 
का बहुत कुछ सृजन इस कैशन-परस्ती मे टता है । 

सादगी, शालीनता ओर सजनता का सृजन कत्ती है । 
उसके पीठे गम्भीरता ओौर प्रामाणिकता, विवेकशीलता 
ओर यौदिक परिपक्वकता क्षांकती है । वस्तुतः इसी भें 
इत के सूत्र सनिषठित है । सादगी घोषणा करती है कि 
यह व्यक्ति दूस को आकर्पित या प्रभावित करने की 
चालगाजी नर्हा, अपनी वास्तविकता विदित कराने में 
सन्तु है । यही ईमानदारी ओर सच्वाई कौ राह है । यह 
आमदनी बदाने का भी एक ततीका है । फिजूलयर्घी 
रोकना अर्थात्‌ आमदनी यदाना । समय आ गया है कि इस 
याल-नुद्धि को छोढकर प्रौटता का दृष्टिकोण अपनाया 
जाये 1 हम गरीब देश के निवासी है । सर्वसाधारण कौ 
सामान्य मुसा ओर परिमित खर्च मे काम चलाना पडता 
टै । अपनी वस्तुस्थिति यही है किं अपने करोड भाई- 
वहिनो की पं मे हौ हमें खड़ा होना चाहिषए्‌ ओर चन्ही 
कौ तरह रहन-सहन का तरीका अपनाना चाहिए । इस 
समक्षदारो में हौ इत पाने के सूप्र सन्निहित है । कैशन- 
परस्ती ओर अपव्यय की राह अपनाकर हम आर्थिक 
संकट को ही निमन्त्रित करते है । 

स्वच्छतां के सायं श हई सादगौ अपने आप मे एक 
उत्कृष्ट स्तर का कैशनं है । उसमे गरौयी को महीं महानता 
का पुट है । सादा वेश-भूपा ओर सुसा वाला व्यक्ति 
अपनी स्यतनर प्रतिभा ओर स्वतन्त्र चिन्तन का परिवय देता 
है 1 भेदचाल को छोडकर जो विवेकशौलता का गरास्ता 
अपनाता है, वह बहादुर है । सादगी हमे फिजूलय्ची से 
बचाकर आर्थिक स्थिरता में हौ समर्थं नहीं करती वरम्‌ 
हमारो चारित्रिक दृदृता भी प्रमाणितं करती है । अकारण 
उत्पन होने वाली दरप्या ओर लांछनं से बचने का भी यही 
सरल मर्गं है । 
प्रश्न~ 


(१) ्ठले दिन इज्वत का माध्यम क्या माना जाता रहा 
हं ?८(२) अमीरी प्राप्त करने के लिए किस तरह के रास्ते अपनाने 
पड़ते हँ ? (३) अपनो हैसियत से आधिक. अमीरी दिखाने बाते 
के सम्बन्ध मँ लोय क्या सोचते हैः ? (४) इमानदार अमीर का 
क्या कर्तव्य है ? (५) नासमन्न वर्णं के सोगोके दिमाग क्या 
यात धकर गहै 2(६,) अमीत न होते हृए भी के अमीर किस 
तरह व्यक्त करते हैँ ? (७) विवाहम के अवसर परं अमीरी 
दिलाने कौ उत्कण्ठा चरम सीमा पर पहुंच जाती है, कैसे ? 


(८) अमीरी प्रदशिति कते याले स्त्री ओर पृरुपका 


समञ्लदार वर्गं पर क्या अभाव पड़ता हं ? (९) गठ-ाट ओग 
अपव्यय के यजाय बचत का वैता हमे कहँ खच करना चाहिए ? 
(१० सादगी स्वगता का प्रतिनिधित्व करती है । सिद्ध 
कीजिए 2 
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जेवरो का भोड़ा फेशन- 
हर दृष्टि से हानिकारक 


कोई समय धा जव धने को सुरक्षित रणते के फोट 
उपयु माध्यम नही थे । वैक उस जमानेर्मे थे नही अर 
न सहकारिता, शेयर, व्याज, वद्योग की प्रणालिर्यो विकमित 
हुई थी जौ उम्‌ कौ न केवल रणयाली करं यरम्‌ उर 
बदाती भी रँ । ठस जमाने मे लोग अपनी चचत के चैरो 
को सोने-चादी जैसी फीयती धातुओं के स्प मे बदल तेते 
धे ओर कभी-कभी पो उन जमीने मे गाद्‌ कर्‌ गुप्त कर 
देते तथा कभी-कभी जैवर यतवाकर उसे शरीर पर लादे 
रहते धे । चोर-उठाईगिरी से ययने के त्तिए्‌ किन्त 
परिस्थितियों मे गाना ठौक पदता था, किर्न्ीमे 
लादना । जय दस्युम का आर्तंक अधिक धा ओर राज 
विप्लव होते रहते थे, तच लूटमार सै ययाय हेतु जमन में 
दबाई हुई सम्पति सुरक्षित सन्नो जातो थौ पर धोरे-धीरि 
जव अतिक का जमाना कम हुआ तो जेवर वाली व्रते 
उपमुकत जयने लगी क्योकि इससे सप्पनतता प्रदपििति करके 
गौरव पाने का अवसर मिलता धा 1 उस पिष्ठडे जमाने मे 
अपनी जमा पूंजी का विज्ञापन करने के लिए यह अच्छा 
ढंग था कि सोने-र्वादी के आभूपण पहने जाये । उनसे 
कुछ तो खुबसूरत समड्ी जाती धी ओर कुछ अमीरों का 
सौय~दाव जंचाने कौ बत भी । इस दृष्टि ये ओपतैहो 
नहीं मर्द भी उन दिनो हाध-पैर मे ही जेवर नहीं पहने 
थे वरन्‌ नाक~कान आदि कोमल अंगों को छेदकर्‌ उने 
सोने कौ मालिया तथा दूसरी चीर्जँ पहिनते धे । एक वह 
भी जमाना धा ओर्‌ उस जमाने कौ यह अपने ढंग कौ 
स्च -मूञ्ञ या आवर्यकता भी धी । 
अब समय में जमीन-आसमाने जैसा अन्तर आ गया 
दै 1 पुरामी परिस्थितियों म फकं पड़ गया है । अब पैसे को 
जेवर्‌ के रूप मेँ बदलनै कौ कोई उपयोगिता नहीं रह गई 
है । शेयर तथा बचत, धन को जमा कर व्याज कमाने के 
अनेके रास्ते निकल अये ई जिनसे कुछ ही समय के 
अन्दर पैसा डयौदा-दूना हो जाता है । चोर-उठाईगिरी करा 
कोई भय नहीं । पुराने जमाने भे जेवर सीधे-सदे ढेग के 
गद्‌ दिये जति थे जिससे सोना-चांदी असली रूप में ज्यो 
का त्यों बनी रहता धा ओर जरूरत के समय उसे लगभग 
उत्ते हौ मूल्य मे बेचा जा सकता था । अब कैरान की 
कुछ एेसी "वात आ गयौ है कि जेवरों के तर्ज, डिजाइन 
ओर नमूनौ ने कमाल ही कर दिखाया 1 रका, बद्टा 
मिक्लावर, मोमा, नगीना आदि के जजाल इतने अधिक 
ओर उनकी गदाई-ननाई इतनी महँगी है कि नाने के 
दूसरे दिन यदि उन्हे गलाना, बदलना या वेचना पड़े तो 
मुर्किल से आधी कीमत खड़ी होगी 1 नाजुक किस्म के 
०, 


यते एए यह सके-फुलके जयद यिसते, दूरे धी कुणै 
तरह ह 1 दनकयै मरम्मतं ओर उलट पुल मेँ तयत रे 
यालौ लागते का व्यौ तैयार किया जये तौ मतम पहु 
कि धी ही समय मे यनयतन याते कौ मात पूय 
स्य्गफारो कौ हधफेरी मे ममप्ष टौ जती है । # 

जो पैसा पांय-छह वर्षमे जमा कणे परदूनाप्त 
मकता धा, यह जयद्‌ यनवाने पर्‌ जड -पूत स गुम गया । 
आर्थिक वृष्टि गैयक्छिकिस्पमे यदी हविदै 1 रपृ 
दृष्टि मे कौ जेय बनवाने ओर्‌ पहने कौ आदत को एक 
प्रकार से अभियाप सै कह मक्ते हं । ववत र्यैको मेज 
पूजी अतरेक उद्यौग-धर्भो के सुजन ओर्‌ संचालन का 
आधार बनकर राषटीय सम्पति के उत्पाद ओर अगर 
सोगो को आजीयिका देने मेँ योगदान कर्‌ सकतो धं, 
इसे स्थाम पर ठँगलौ भर गिनने लायक व 
निर्मा को एक अनुपयोगी धन्या देने भर मेँ भौम्िरह 
गई 1 सोमा ओर दो अम रष्टय सायकेस्पमः 
अनीय आधार का स्ययताय वनी हई ह । दू दो 
जो सापन यदा पडता है उसकी कीमत सेोते-कदी के 
रूप में चयुकाने का प्रयलन है । किसी देश कै पास यह 
धातुर कम ठो तो बह अपने यहां छषे नोयो के आपाद प 
अन्य देशो से कु भी न भगा सकेगा । इसलिए अ 
सरकायो को अपने देश का सोना-चौदी अन्तष्ीष सा 
के रूपमे जमा रना होता है । यदि वह दुर्तभ धातु, 
लोगो के शरीर पर जेवरो के रूप मे लदी रहे तो गिरवा 
रूप से सकार के पास भमा रखने य साय बना ओ 
आवश्यक आयात करने के साधन स्वल्प रह जयेगे । 
रष्टोय व्यवमाय एवं उत्पाद मे कमाई हौ उत्पन होगी । 
जेवर पहमते को प्रथा राष्ट की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिरूत 
प्रभाव ही डलेगी । 

स्वास्थ्य कौ दृष्टि से जवर केवल हानिकारक हौ मई 
होते है !वे शरीर के जिस भी अंग पर धारण किये ज 
उसकी स्वच्छता मे गडबड उत्पन्न करणे । वही 
रोमकूप रूकैगे, पसीना ठीक तरह न निकलेगा, चमी 
कड़ी पदेगी ओर बीमारियों कौ जड़ जमने का आर्थ 
बनेगा । नाक-काने जैसे कोमल मर्म स्थलो कौ दका 
उनमें जेवर दंसना तो प्रकृति प्रदतं इन अगो कौ १ 
सुषमा को नष्ट कर लना हौ है 1 नाकम षने जा 
वाले जेवर भैल जमा करते है । नाक से निकले ५ 
पानौ उनके भीतर जमने ओर सूखने लगता हे निस | 
दर्गनय निरन्तर सांघ के साथ मस्तिष्क मे जाती रहती 
ओर दिमाग को दुर्बल एवं बीमार बनाने को धत 
प्रस्तुत करतो है । नाक भे बलिया, सौग आदि पहः 1 
वाली स्वियों अकसर सिर दर्द, जुकाम आदि की 0 
से ग्रस्त पाई जाती हँ ! कान छेद-केदकर उनम ठट ५ 
लटकन यगा आदि काल कौ जंगली आदत का स्म 


दिलाता ई । जानयसे के नाक~कान आदि छेदकर उसे 
रस्सौ डालकर कानु गें रखने जैसा कर्तव्य यदि मनुष्यो के 
साथ दियाया जाये तो इसे असभ्यता ही कहा जावेमा । देह 
प्र गुदने गुदाना, नाक~कान ` ठेदकर जेवर लटकाना 
किसी जमाने में सौन्दर्य साधन भाना जतिा रहा हेगा पर 
इस यीस्दौ शताब्दी मे कोई सभ्य व्यक्ति इस कतिर 
भीडेषन का समर्थन नहीं कर सकता है । यदि किसी 
पाम सौन्दर्यं दैखने को आंख षो तो वह इस भौदेपन को 
असभ्य कुरूपता कौ हौ पंक्ति में रखेगा । 
अमीरी का प्रदर्शन सो भी जेवरो के रूप मेँ-अव 
शालीनता को चिन्ह नही रह गया है 1 आर्थिक विषमता 
के विरुद्ध रोप दता जा रहा है ओर अमीर को 
अप्रतिष्ठितं ओर अप्रामाणिक, अवांछनौय बर्ण का धोपित 
कियाजारहा है । एसी लहर मे अमीर लोग भी अपनी 
अमीरी छिपाने कौ चात सोचते रै, जिससे लोकनिन्दा ओर 
रोप से वच सके । एसे जमाने पे जेवरो के रूप मेँ अमीरी 
का भीषा विज्ञापन करना अपने को चोर~वाजापियो, 
जमाखोरो, पूजीपतियो, शोपकों को मिलने वाली धृणा 
ओर गाती आमन्वित करना है । गृह कलह के आधार 
जेवर है । क्रमयद्ध जेवर मिले के कारण सदुगृहस्थो यें 
भी र्या, द्वेष को भावना भदकतौ है 1 शौकोन स्त्रियां 
पतियों क! आवश्यक काम रोककर जेवर बनवाने का 
आग्रह करती है फलस्वरूप मनोमातित्य वदते ओर अर्थं 
सन्तुलन विगते दै । चोर, डाकुओं की घात लगती है सो 
अलग । उचव्के, उठाईगीरे जेवर के लोभ मे बालकों 
महिलाओं को वहकाकर इन्र अकेला-दुकेला पाकर जान 
के ग्राहक ममते रोज ठी दैषे-सुने जाते ह । इन 
परिस्थितियों मेँ नासम लोग ही जेवर कौ उपयोगिता ओर 
आवश्यकता का समर्थनं कर सकते ह । 
ˆ विवादह-शादियों में दहेज कौ मांग को प्रोत्साहन देने 
` करा एक बहुत बडा कारण लड़की वालों का प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप मे कीमती जेवर चढाने कौ मोग कएना भी दै 
अच्छा हो हम जेवर के जंजाल से दयं । हस भंडि कैशन 
को. छदः ओर ठन दुष्परिणामों से बर्चे जो जेवरों के 
कारेण भैतिक, सामाजिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षेत्र मेँ 
आये दिन विविध-विपि वुराइयोँ उत्पनन करते रहते हैँ । 
प्रश्न- 
(१) प्ठिलै समय मे जवते केः मनवते के कार्यो पर प्रका 
डालिए 2 (२) अव व॑ते को जेवर के रूप मे बदलना हानिकारक 
~ क्यो है ? (२ वर्तमान समय मे भी यदि जेव को प्रचलन रहा 
* तो हमरे देश को किस तह हारि उठत पड़गी ? (४) स्वास्थय 
करी दृष्टि से भौ जेव का पहनना हानिकारक है, सिद्धं कीजिए ? 
1 (५9 जेवरे के बनवाने के करण हमे परिवर्ते को क्या हति 
होती हं 2८८) क्यारेसे कोई कारणं कि जितके.आथार पर 
“ हमे यह जेवर का भीड़ फैशन छोड्ना चाहिए ? (४).जेवरे से 
खुद कोक्याहाति हौती हं ? (८) जेवर प्रथा बन्दटोतेसे 
विवाहो कौ अत्यागे क्या सुधारष्ो सकताह? 
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मसि मलुष्यता को त्याग कर 
ही खाया जा सकतादै 


विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध दार्शनिक जार्ज वर्नाडशा कौ 
एक बार डाक्टरों न सलाह दौ कि" आपं मासाष्ार न 
करेगे तो जल्दी ही मर जयेगे }"" शाने उत्तर दिया- 
*"यदि मृ दूसरो का प्राणघात किये चिना जिन्दा महीं रह 
सकता तो मेरा मर जाना ही उत्तम है । "" वे कहा करते 
े-"*अपने कुदुम्बियो को मारकर खा जाना ओर पशु- 
पक्षियों का मोस खाना समान स्तर के अपराध ह 1" 

वस्तुतः मनुष्य के छोटे भाई-वहिनों की तरह ही अन्य 
पशु-पक्षी ह । सब यें एक टी आत्मा है । सभी ईशतरके 
पुत्र है । शान्तिपूर्यक जीने ओर दूसरों को जीने देने का 
अधिकार भले हौ निम्न स्तर के जीव-जन्तु न मानें यह 
यात॒ अलग है पर भनुष्य को इतना जानना ओर मानना ही 
चाहिए । मानव प्राणी कौ ससे बडी विशेषता उसकी 
दया, करुणा, सहदयता ओर स्मेह भरी सदभावना है । एसी 
कारण वह ईश्वर का ण्चेषठ पुत्र ओर सृष्टि का सबसे उत्तम 
प्राणी बना है । मनुष्य की महत्ता उसकौ बुद्धिमत्ता पर नटीं 
सहदयता पर विर्भर टै । यदि वहठउसेभीखोदेतो 
समक्षना चाहिए कि उसने मनुप्यता के सर्वप्रथम ओर 
सर्पप्रधान आदर्शं को ही तिलांजलि दे दी 1 

करुणा कौ प्रवृत्ति अविच्छिन टै । उसे मतुष्य ओर 
पशुओं के मीच विभाजित नही किया जा सकता 1 पशु- 
पक्ष्यो के प्रति बरती जने वाली निर्दयता मनुप्यो के साथ 


"किये जाने वाले व्यवहार को भी प्रभावित करेगी । जो 


मनुष्यो से प्रेम ओर सदृव्यवहार का मर्म समञ्ञता है वह 
पश-पक्षयो के प्रति निर्दय नही हो सकता । अपना प्राण 


"सभी को.समान रूप से प्रिय है । पीड़ा सयको समान 


होती दै ¡ अपनी चमष्ी में सुई चुभो कर अथवा कोई 
अंग काट कर्‌ हम अनुभव करे सकते है कि शरीर घाते 
कितना कष्टकारक रै । अपने बच्यों ओौर प्रियजनों को 


` अपनी ओंखों के आगे काटे जाने ओर उनके करूण 
\ चीत्कारं करने कौ कल्पना करके हम सोच सकते हैँ कि 
माँस आखिर किस तरह प्राप होता है । स्वास्थ्य ओर 


स्वाद के लिए हम अपने अर्यो को मारकर खा सफै तो 


-ही हमें दूसरे जीवों कौ इत्या के लिप्‌ तैयार होम्‌ 
" चाहिए. बूचरखाने में छरी के नीचे तड्पते हुए पशु भौर 
- कत्ल किये जते मनुष्य को देखकर कोई अन्तर नहीं कर्‌ 


सकता कि पीड़ाके स्तर मे दोनों के बीच कोई अन्तर 
है । पशु-पक्षी भी सिर करते ओर पेर फटते समय उतना 


ष्टी चीत्कार करते है जितना मनुष्य करता है । दोमीं के 
^ हा-हाकार्‌, तड्फन ओर्‌ व्यथा मे कोई अन्तर नदरी । 
मनुष्यों को मारकर खाने वाला ओर अन्य जीयो को 


मारकर खाने वाला हमारे कानूनो कौ दृष्टि से न्यूना 
अपराधी. दो सकता है, पर. ईश्वर कौ दृष १6 
पैशाचिकता एकं स्तर को है ! 


\ 
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किमी बडे स्वार्थं के लिए कों बड़ी दुता कर चैवे 
तो वात समल्म मे आती रै, पर अकारण, निष्प्रयोजन, 
निरर्थक ही नही-उल्री हानि, बीमारी, विकृत एवं 
जोखिम कौ पूप उपलब्धियों के लिए माँस खाया 
जातादौ तौ दोनों हौ बातें पूर्णतया अ्ञानमूलक. है ) 
मौसि कौ गन्ध, बनावट, स्वाद्‌ सभी कुछ एसे टज 
अपने असली रूप ये धृणा उत्यन करते है ओर उसके 
समीप आने पर एक वीभत्सता अनुभव होती है ओर 
मतली आती है ! उयालकर चिकना मे भूनकर मसालों 
की भरमार में तब कह वह उस्र लायक होताहं कि 
उसकी असलियत छिपा सके ओर मुख उसे पेट मेँ जानि 
कै लिए इजाजत दै सके । मस मे हिंसक जानवरों के 
लिए कोई स्वादिष्टता हो सकती है पर मतुष्य कौ इ्धियो 
के लिए तो उसमे रतीभर भी अकर्षण नहींदहै । जो 
आकपंण है वह मसाले का है 1 
किस प्राणौ के लिए कौन पदार्थं स्वस्थ्यवर्धक है । 
कौन सा हानिकारक, इसकी मोटी परोक्षा उसके खाध- 
यन्त्रो कौ बनावट दै । मौसाहारी जीवो के दतं के कीते 
बद नुकीले होते हैँ ताकि वे जीवित प्राणी कौ चौर-फाड्‌ 
कर स्वे । उनके नाखून इतने चैने ओर मजबूत होते द कि 
किसी के शरीर मे गडाकर उसे जकड़ सके ।वे जीभसे 
चार कर पानी पीते है ओर रतिक्रिया के समय जुड़ जते 
है । यह एक भी स्थिति मनुष्य शरीर मेँ नहीं दै । बन्दर 
विशुद्ध शाकाहाती ई । मनुप्य की. भी बनावट शाकाहारी 
प्राणी की दै 1 अपनी व के विपरीत आहार सदा 
हानिकारक होता है, वकर्योकि पावन यत्त्र मे उत्यन दोन 
वाले रस प्रकृति विरुद्ध वस्तुओं को हजम्‌ करने कौ 
उपमुक्त ही नरह होते । शाकाहारी गाय, भैष, कर, चन्दर 
आदि को मसि खिलाया जाय तो वह पहले तो उसके लिए 
तैयार ही न हषे यदि किसी तरह.खिला भी दिया जाये तो 
ठीक तरह हजम न हौने के कारण वीयार्‌ पड़ जायेगे । 
यहो बात सिंह, व्याघ्र आदि के नारे पं हे उन्हे अन, 
शाक, घास पर रां भी जाये तो पहले वह हजम हौ न 
होगा । बलात्‌ छिलाया जाये तौ पाचन तन््र उसे स्वीकार 
न करेगा ओर बीमारी आ खड़ी होगी । मनुष्य कौ प्रकृति 
से माँस सर्वथा विपरीत दै । वह कच्चा मांस पचा नही 
सकता, कच्चा रक्त पी ले तो अंति सड जय । कितनी हौ 
उलट-पुलट करके उसे खाने योग्य बनाया जायै । प्रकृति 
के मूल आधार को नही बदला जा सकता । मस हमारे 
ल्तिर्‌ सदा हानिकारक परिणाम उत्पन्‌ करेगा । जो उसे 
मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्तं बनते टै वे केवल गहरे 
अदान मे गोते लमा रहे ई ! 
जिन्न मानवे शरीर शास्र का गहरा अन्वेषण किया 
, है, उनका निष्कर्षं स्वास्थ्य कौ दृष्टि से मौसाहार को सर्वथा 
अनुपयु सिद्ध करता है । हेग का कथन है-“* शाकाहारी 
ही शक्छि उत्यन करता है । मोस से केवस उत्तेजना वदती 
ह ।*" डाक्टर क्लेमड ने लिखा है-““न्यो को मास की 
आदत डालना इन्हे आलसी, दुर्बलं ओर श्चगड़ालू वनाने 


की शुरूआत है 1" शोधकर्ता मेनसे पढरी मे ति 
-““शाकाहारियो कौ तुलना मे मसाहारी अधिक मीया 

पडते ओर जल्दौ मरते ई 1" डाक्टर परकर ने क 
है -““ सिरदर्द, अपच, गदिया, थकान्‌, रपत, मधुमेह 
आदि कां कारण यूरोप, अमरीका मे बढा हया 
मासाहार ही है 1 डाक्टर रसेल ने कहा ठै -“"यदि 
मांसाहार वन्द टौ जाये तो दुनियां मे आधी बीमा 
स्वतः समाह हो जायेगी 1” डाक्टर एन० चर्चित मे सिद 
कियाहक्रि मोस से प्रोदीन का प्रमुख लाभ सीवाजा 
है 1 पर वह श्ोरीन इतना चटिया षता है जिते हि कौ 
ही सम्भावना ह 1 

जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो" वेल अनेक निर्य 
के याद एस नतीजे पर जा यहये हं कि “मनुष्य कौ प्रकृति 
मे करोथ, उदण्डता, आवेश, अविवेक, कामुकत्‌ ओं 
अपराधी प्रवृत्ति उत्सनन करने तथा भडकाने में मोपहाप 
का बहुत बदा हाथ ह ।'› वस्तुतः मनुष्य जैसा कत 
उसका मन भी वैसा ही यन जाता है । पशुओं का मह 
खाकर अपने शरीर का भाग यनाने वालो का मन पय्‌ 
प्रवृत्तियों से भर जाता है ओर वे कोई उच्न आद 
उपस्थित कर सकने मे असमर्थं हो जाति हँ । उनकी चेती 
मे पशुता का बाहुल्य होते रहने से उनको विचारपदधति ए 
कार्यगैली मे लगभग वैसे ही लक्षण दिखाई देने लगौ ई । 

भारत यात्रा करने वाले सुप्रसिद्धं फन्‌, मकगिलै ४९ 
जै० री द्लर, हारपलायर सरीखे विदेशौ याग्नि 
अपनी भारत यात्राओं के विश्‌ वर्णनं मे यही लिला +~ 
"भारत मै चाण्डालो के अतिरि ओर कोई सभ्य वपि 
मसि नही खाता था ।"' धार्मिक दृष्टि सेतो द्ये ५ 
निन्दनीय पाप कर्म नताया जाता रहा है । वौड़ ओन 
भर्म तो प्रधानतया अहिंसा पर हौ आधारित है ॥ वैष 
धरम भौ इस सम्बन्थ में इतना हौ सतर्क है । वेद, पृण, 
स्मृति, सूत्र आदि हिन्दू धर्म-ग्रन्यो मे पग-पग प्र माए 
की निन्दा ओर निषेध भरा पड़ा है । बाइयिल मे कहा # | 
₹ै-""रे देखने वाले देखता क्यो है, इन काटि जाने ५ 
जानवरों के विरोध मे अपनी जुबान खोल 1" ईसा कः 
थे-"“ किसो को मत मार । प्राणियों की हत्या न क 
मोँखनखा \"" कुरान मे लिखा है-ह पेड़ काशने वति (1 
भनुष्य येचते वाले, जानवर को मारने चाते ओर प 
स्तरोगामी को खुदा माफ़ नही करता } जो दूते प प्म 
करेगा, वही खुदा कौ रहमत पयेगा ।" $ 

हमे बद्ते हुए मांसाहारं कौ प्रवृत्ति मेँ होमे 
हानियों पर विचार करना चाहिए ओर अपनी मूल कि 
एवं प्रवृत्ति के अनुकूल आचरण करना चिए क 
शारोरिक ओर मानसिकं स्वास्थ्य नष्ट ने व ह । 
निरता मौर कररता का दूसरा नाम हौ मोसतकति 
अच्छा हो हम अपनी प्रकृति में से इन तत्वो नावे 
अन्यथा हमारा व्यवहार मतुष्यो के प्रति भौ इनी द्ग 
भरा होगा ओर संसार मँ नरक के दृश्य दीखेगे { 


वीती 


प्रश्न- 


(१) अन्तप ज्हय कने हन्ये पर पजष्स्ल्टय > 
(२) र्वं कनच्डशय केर्बदोमेन्तेखान अस्य क्ेहै 2 
(३) म्या क सवते बड्ो रिस क्यं २८) त्रि 
एनेश्वर कि मगहर म्ण कमो ष्ट्मैके विष्टे? 
देकेक्प्प देते हर त्दि 


(५) म्षहार के विष्य मदिर खग्यें 
कनपिर सि भसाध्य रगे सा क्ारय महा 
स्त्य है ङ्जि “जसा खाये अन, यैता बते मत 1" सममत्र 
किर (७) विभिन धमरे के मेरे उरथतक्सेहर 
सिद्ध कविर, सि मर एप हं 2 (८) ""न केवल शठ अ 
मन कौ एषितः के लिरं भो संस्र नहो सूरन पद२ ।"१४त 
कथन एर अयते विचर स्क कनिर २८९) “महर ह्ङ्ित 
एवं कररता का पतोर ह ।*" पिषेवम करिए ?(१०) खरहाते 
दीर्पगोकौ हेते ्ट- सिद सूजिर ? 


तम्बाकूं का दुर्व्यसन छोड़ा ही 
जाना चाहिए 


बुद्धिमान समज्ञा जाते याला. मनुष्य जब न करने योग्य 
करता है ओर म खाने योग्य खाने लगता है तब सहज हौ 
उसको बुद्धिमत्ता पर सन्देह हेता है । तम्बाकू एक विषैला 
पदार्थं है जो मनुष्य को प्रकृति ओर शारौरिक स्थिति में 
समाविष्टं कराये जाने पर्‌ भूद परिणाम कभी भी उत्पन 
नहीं कर सकता । उससे हनि ही हानि दै-ताभ 
तनिक भी नहीं । फिर न जते क्यो उसके सेवन कौ प्रथा 
बदतीहीजारही टै 1 लोग उसे खाने, पौने से लेकर 
सण, दातो से रगदुने आदि कामों में लाकर अपने धने, 
समय ओर स्वास्थ्य की बर्बादी ही कते चले जा रहे है । 
स्पष्टतः ४ विचैला पौधा है । उसमे निकोटीन, 
कोलतार, कार्बन जैपे घातक धिप तत्वों की 
काफी मात्रा रहती है 1 इन विपो कौ थोडी मात्रा भी शरीरम 
इकट्ठी हो जाने पर मन्दाग्नि, रक्तचाप, खोंसी, दमा, 
अनिद्रा, अन्धता, मधुमेह सरीखे रोग चैदा करने का कारण 
अन जाती है । कच्यी उप्र मे वये धूप्रपान करने लें तो 
उनकी शारीरिक यदोत्तरी रुक जाती है, नटे ओर दुबे रह 
नति ह । स्यपणदोष होने लगते हँ ओर मुह से यदम्‌ आने 
लगती है । रक्त पे तम्थाकू का विचैलापन पुल जाने से फुन्सी, 
दाद, खाज, खुजली, खाजन, चमडी फटमा, बिवाई, गठिया 
ओर ब्लड प्रेशर, भयंकर फोट जैसे अन्य रोगो की सम्भावना 
यमी रहती है । कैन्सर जैसे अति भयंकर ओर असाध्य रोग 
करा कारण तो प्रधानतया तम्बाकू हौ यताया गया है । 
संसार के समस्त देशों की शारीरिक शोध ने तम्याकू 
कौ मनुष्य के लिए हर दृष्टि सै अनुपयुक्त यताया है । 
अमेरिका की सरकार ने कानून जनाकर हर सगरे ओौर 
चैकट यर्‌ *“स्वास्थ्यं के लिए खतरनाक!" लिखने तक का 
प्रतिबन्ध लगा दिया है 1 यहौँ यह घोपणा प्रत्येक सिगरेट 
पर्‌ छपी रहती दै । मनोवैज्ञानिको ने भी इसके प्रधाव एेसे 
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हो पये ह 1 तन्मङ्‌ से फतोधक्नो मापा पदप हं । 
विड्विद्ापन, सुंदतास्ट, अवेश भे उक्तेति हो खना 
तम्बक्‌ के सिद परिषा है 1 फाम-षासना भङ्फनि भे 
यह सग्रणो है । स्मरण शण का पटना अर्‌ आसस्य, 
परमार फा सट्ना त फो सपनो अलाम्ते हे ! खो ष्ये 
पियेमा अपने मे इन दोषों रो सर्र देषेगा \ 

नश्य एर शसिक उतेमना चैदा करता है \ जैसे फि 
षष्टर मारने पर पोड़ा तितपिपा कर रौड्ने तता है भसे 
षौ नशेाजो भो संचित रणि-रोष फो भरखातो है ऽतर 
पोते सम्ये सगताहै ५. आई पर अन्तः इस 
परिणामे घातक हौ होता है । मार-पार्‌ हष्टर भारमर 
सामध्यं से अधिरु दौद्ाते पर घोडा जल्यी फ भौर भर 
जाता है यही पत शरौर पर सागू होतो है 1 पम्पाकूः भसे 
नशो से बार-पार भड्काये जने पर शरीर का संपिर शि 
फोप मुरो तरह सहुते जल्दी समा हो जाता है भौर जयागी 
भे युदापा आ पेणा है ओर यसी-दमा ररह-परह धरी 
बोमारियो से प्रसित होफर समय से पते हो परमे फो 
स्थिति जन जाती है 1 दुःख इसी पात फा है किः स्तनी हानि 
उठाकर भौ सोय पैसा सपं फर दुरष्यरान्‌ फो सरीदगे शै 
ओर सुरो-खुशी एफ मन्द्‌ पिष पोकर धीरे-धीरे भा 
हत्या कएने के .पेदजनफ मार्ग पर पलो रो है । 

धीरे-धीरे कितना चैषा षस दुप्यरन भे पर हो जाता 
है इसका हिसाय लगते हँ, तो आश्परथं होता है फः अपे 
गरीय देशा फे निवासी पयो इतनी मर्पारो फर) पै । प्रति 
च्यक्ि ५ ३० पैसा मौड़ी माधिरा फा पं गाना जाये 
तो सात मे लगभग १००} पापक हेता है । १५ सास गौ 
उप्र से सेक ६५ वर्षं फो उप्र एफ ५० पर्प षते पिये षो 
५००० हुए । यदि यहो चैसा वैकः भे जमा फरते र्ठ णमि 
तो चक्रवृद्धि ष्याज रे लगभग पीन गुना अरात्‌ १५००९ हे 
जाता है । इतनी ५ धनराशि फी प्याज से पं प्क 
युढापा फाट सकता है अधवा किसी परमाधं फार्म भे घा 
सकता है । पर होता उलया है । इतना धन भी सर्पं शोपा 
है ओर्‌ शरीर फी यर्यादी ओर मन फी दुर्गति फी भगाय 
हानि भी उठानी पती हँ । 

मुह से हर धी दुग्ध आति रने र पाण भैठो चापे 
को धृणा उत्पन होती है ओर एर धिषा शुएं से पारु 
मण्डल दूषित होकर समीपय्ी लोगो फो हौ नष पूरणी 
सलोगोंकौ भी क्षति पती दै । एर प्रकार (५८३ फा 
दुर्व्यसन अपने लिष्‌ टौ नी दूरगे फो भी पति पोणनिषा' 
पाप अनजाने ही यटोरता रहता है । रष्टय क्षति पौ एमे 
अपार है । प्रतिदिन यरो ठपये की रम्यानूः भापरधासी ¶ 
जाते ई, जो प्रतिवर्षं फे हिताय से अरमो-खरम रपमै गभः 
जा ६. चती है । इतनी यदी धन रारि यदि राष्टत्भान ग स 
सके तो अपने देश फो कामाकल्प हो सवता है! 

तम्याक्‌ का दुरभाव शरीर भौर धमे पाष सीणित 
नही है । उसके परिणाम सामाजियः ५¶ £ । धिपे गमेषु 
इस उत्पादन मे लो है, यै यदि पर्‌ निर्माण, यद्र रमाण, 
गो पालन, मधु उत्पादन जैसे दपयोगी कार्यौ भे चणा 1 


६.८९ युग निर्माण योजना-~दरशंन, स्वरूप च कार्यक्रम 


जाये तो वदे हुए किरायों षर गन्दे मकान मिलने की 
कठिनाई हल हौ जाय । कपडे की तंग ओर महंगाई हल 
हो जाय । दध-घी अर शहद कौ नदिया वहने लगे, पर 
लाखौं श्रमिक की इतनी बड़ी जन-शच्छि का पसीना जव 
विनाश कै उत्पादन म लगा हो ओर कितने ही व्यापारी 
इसे यिप विक्रय भे अपनो पंजी चतुरता ओर मेहनत जोड़े 
हौ, तो उपयोगी व्यवसायों का क्षेत्र संकुचित होता टौ 
चलेगा । इस संदर्भ में होमे वाला प्रचार भौर विज्ञापन यदि 
स्वास्थ्य ओर चरित्र बढाने की दिशा मे लगता तौ जन- 
प्रवृत्ति को कुमार्गगामी बनाने कौ अपिक्षा विकास कौ दिशा 
मे कितनी प्रमति होती ? 
अन्य नशो कौ भोति तम्बाकू मे भी तामसिक दुर्बुद्धि 
ओर अपराधी दुष्प्रवृत्ति भड्कातै का दोप है । नशेयाज 
व्यक्ति की आध्यात्मिक संवेदनशीतता घटती दै ओर उसे 
दुष्क करते लजा, संकोच नर्हीं होता । उद्धतकमं करने 
ओर उच्छरंखलतो वरते मेँ उसे िञ्चक नहीं लगती । 
मानवीय प्रवृत्ति में अपराधी तत्वों का समाविश कएने ये 
नशेवाजी का भारी हाथरहै ! 
इसीलिए सभी धर्मो ने, शस्तो ने एक स्वर से 
नशेबाजी कौ तम्बाकू पने कौ निन्दा की है, इसे पाम 
बताया है । वेदों में इसकी निन्दा है । मनुस्मृति मे इसे 
द्योतक~पातक माना रै । बौद्ध धर्मं मे गिनाये चार पापों यें 
एक नशेवाजी भी है । कुरान के पारा सात सूरत माया का 
रूक एक मे कहा गया है -'"हे ईमानवालो ! नशीली चीजें 
हराम है । इनसै बचते रहो ।'* बाइवित का कथन 
है," अन्त मे मशेबाज की भो शैतान की तरह दुर्गति होगौ, 
जो नशा पियेगा खुशहाल न रहेगा !* 
हमारी प्रकृति इस तथ्य को जानती है, इसलिए 
तम्नाकू को भीतर प्रवेश होने देने मे हर सम्भव प्रतिरोध 
करती है । धुओं पीते हैँ तो नाक मुंह से बाहर निकालना 
पडता है ! खत दै तो थुकना पदता है । सूंघते हँ तो छक 
उसे भगाती है । दातो में रगडते दै तो पानी का प्रवाह उसे 
बहा दैतादहै । फिर भी न जाने क्यौ हम प्रकृति विरोधी 
कार्यं करके अपना चतूर्दिक विनाश करेमे जुटे हुरएर्है। 
अच्छादह्यै हम स्वयं तम्वाकू से वचं !पतेेतो 
साहसपूर्वक छदे, जो पी रहे हैँ उन्हे अनुरोधपूर्वक इसे 
छोढुने का आग्रह करे । 
प्रश्न 
(१) उद्धिमाने एवं शिक्षको के व्यसन मे ग्रफख कत-सा 
स्यस्व है 2 इसे भिया क्यो अवश्यक है 2 (२) तेम्यक्‌ मे 
कौन-कौन सै विष होते है? (३) तम्बा के सेवन से कौन-कौन 
से गोगयहते है ८ (४) तम्मा स्वास्थ्य कै लिए क्या हि करता 
हं 2 (५) तम्नाकू खनति वाला अत्पजीयो क्यो होतादै? 
(६) तभ्य पोते वाले के आर्थिक व्यव फ श्काशर डालिए ? 
(७) तम्ब के व्यसत से श्य हति कितिकरष्टेतोदहं? 
(८) विता के उत्पादन से आपं क्या समते हैँ 2 इस व्यम करो 
अन्य जोगे मे कैसे सगावा जा तरुता ? (९) तम्बकूसे 


अप्यथ वृत्ति किस प्रकार प्रनपती ह ? (१०) “सभी धर्मो 
क्येवाजी कौ मिन्द की हं (*“ सिद्ध कौजे । ष्का कासे 
अग्रृतिकहै? 


देशभक्त नवनिर्मण के कार्यमें 
जुट जाये 


अपना समाज पिषछठते दो हजार वर्प से अवपादग्र 
चला आ रहा है । आन्तरिक दोप-दुर्मण जैपे-ैते बदर 
चले गये वैसे-वसे परिस्थितियां भी उलकचती चलौ गई अः 
पग-पग पर कठिनाय वदं । व्यचि के दोप क 
कारण समाज कमजोर हो जाता है ओर कमनैर समार 
का शोपण करमे के लिए कोई न को आक्रमणकातं 
कही न कौं सै आ ही कूदता है 1 अपना भी यह हुजा ! 
मिरे मे लात जमाने के लिए िदेशी अक्रमणकायौ वहं 
आति रहे ओर अपने-अपने ठंग से रोमाचकारी व 
करते रे । इस पराधीनता-ने उन दोप-दुर्गुणो को ९५ 
अदाया जिनके कारण अनेक प्रकार काँ दुर्बलता भ॑ 
विपत्तियं पहले से ही उत्पतन हो रही धी ॥ ५ 
स्वाधीनता भिली है, पर हमरे जातीय दोप-दु्ुण जं 
तहँ ह । फलस्वरूप संसार के स्वतन्् राट जित प्रका 
उन्नति कर रहे र, उनकी तुलना मे हमार पिषद्प 
नगण्यही सुधर । क 

सरकार अपराधियों को दण्ड दे आर्थिक प्रपि 
थोडे साधन जटा सकती है । व्यकितिपत मृदृता एव, दषा 
को, सामाजिक श्रष्टता एवं अस्त-व्यस्तता 
उसके बलवूते को बात नहीं । अधिनायकवाद कौ 
दूसरी है । प्रजातन्त्र मेँ यह बात नर्ही । प्रजातन्त्र र 
अथवा समाज-सुधार का कार्य लोकसेविर्यो षर गिं 
रहता है । उन्हो की सतता, व्यक्ति या समाज का स्तर्‌ ॐच 
उठा सकने मेँ समथं हो सकतौ है । प्राचीनकात ५ 
का गौरव उच्च शिखर पर पटहं चाये रखने का साप 
यह के लोक-सेवियों को है । वे अपना सार सर्म 
कार्यो मे खर्च करते थे । (१) अपना व्यक्तित्व स 
का विनिर्मित करना, ताकि जनता पर उसका उचित प 
पद्‌ सके । (र) निरन्तर अथक पर्रम तथा अतर 
उत्साह के साथ जनमानस भैं उत्कृष्टता भरे के ८4 
संलग्न रहना ! साधु-ब्राह्ण अरर वानप्रस्थो कौ य 
परम्परा एं कर्म पद्धति थी .। उनकी संख्यां जितनी बद 
थो उसी अनुपात से रष्व जीवन कौ ठर दिशाभे 1 
का अभिवर्धन येता चलता था । यही रहस्य धा कि 
गौरवमय इतिहास का । दुभग्यि ही कहना वचर्हिए्‌ 
तीनों टौ संस्थाएं आन नट हौ गहं । ब्राह्मण, साप 
वानप्रस्थ तीनों हौ दिखाई नहीं पद्ते ! उनकौ त्वी 
प्रतिमाएं बड़ संख्या ये यूमती-फिरती नजर आती {, हौ 
उनका लक्ष्य, आदर्शं ओर कर्तव्य सर्वथा "अपेत 
गया, पेपी दशा मे उनकौ उपयोगिता भी नष्ट हो गई 1 


दुभाग्य का रोना-ेने से कामन चलेगा } अभाव की 
पूति दूरी तरह करनी होगी 1 हम गृहस्थ लोग ही थोडा- 
थोडा समय त्रिकाल कर लोक-पंगल कौ सत््वृत्तियों का 
अभिवर्धन करना अपना धर्म कर्तव्य समज्ञे ओर उसके 
-लिए निरन्तर कुछ न कुछ योगदान देने केलिए तत्परता 
प्रकट कसे लें तो उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती 
है, जिस पर प्रगति का सारा आधार अवलम्बित है । 
-यदि हमारे मन भे राष्ीय प्रगति ओर सामाजिक उनति के 
लिए व्यक्ठिगते लाभं जैसी दिलचस्पी चैदा हो जाये तो हम 
व्यस्त दिखाई देने बाते लोग भी थोड़ा-थोडा योगदान देकर 
एसे सामूहिक अभियान चला सकते ह, जिनसे वर्तमान 
दुर्दशा का कायाकल्प होने मेँ देर न लगे । आवश्यकता 
एसे लोगो कौ है, जिनके अन्तःकरण ये देशभक्ति, समाज- 
सेवा एवं लोक~मंगत के लिए कुछ करने कौ उमंग भरी 
भावनां लहरा रही हों -1 एेसे ही मर-रल अपना जीवन 
धन्य करते ह, अपने समय कौ महत्त्वपूर्ण भूमिकां 
सम्पादित कर्ते है } 
यों राजनीतिक पर्दियों के पास अभी भी बहुत 
कार्यकर्ता दै पर वे राजनीति को ही सव कुछ मान 
वैठे है । सत्ता-संघर्प मे यश, पद्‌ पने मे हौ उनकी प्रधान 
अभिरुचि है । कूटनीति में जिस्न तरह कौ तिकडे 
भिड़ानी एवं विङम्बनाएँ जुटानो पडती. है, उन सबके 
अभ्यस्त होने मै वे व्यक्तिगत आत्मबल भी खो वैठते है 
ओर एेसे रचनात्मक कार्यो मे “उनकी सुचि भी नहौं रहती 
है । उनका ठर भी सन्त-महन्तों कौ तरह अपनी पूजा, 
महिमा ओर गदौ बनाने कौ दिशा में हौ लुदृकने लगता 
है 1 जो जिस चै म ठल गया उसके लिए बदलना 
मुरिकल पडता रै । इसलिए राजनीतिक क्षेत्र मे लगे 
हुए लोगों से भी उनकौ मनोभूमि देखते हए आशा 
करनी कठिन दै कि देश की प्रणति के लिए नितान्त 
आवश्यक अन~-मानस का . परिष्कर-रचनात्मक 
अभिवद्धन ओर समाज कौ दिशां मोड़ने का अभियान 
उनके द्वारा सम्भव हो सकेगा । यह नया 'कार्यं एक नये 
वेगं को करना चाहिए 1 धार्मिकता के सहारे भावनात्मक 
जव-निर्माणं कौ दिशा में जुट सके-' साधु ब्राह्मणों कौ 
परम्यण को गृहस्थ रहकर भी निभो सरके-रेते व्यक्तियों 
कौ आज नितान्त आवश्यकता रै । इस आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए सबसे पहले र्मे आगे आना चाहिए ताकि 
दूसरों को भी उसी मार्गं पर अनुगमन करने कौ प्रेरणा 
मिलस्के) , - 
ˆ भावनात्मक नव-निर्माण कौ आवश्यकता का महत्व 
समक्षे वाले ओर उसके लिए कुछ त्याग-बलिदान करने 
की हिम्मत करने वाले लोगों का एक वर्णं हर जगह ददा 
जाना चाहिए । उसे संगठित किया जाना च्राहिए्‌ । क्योकि 
एकाकी प्रयत्नो का परिणाम बहुत बड़ा नहीं दौता 1 
सम्मिलित शक्ति द्वारा किये गये. संगदित, प्रयत्नं का 
चमत्कार सदा से होता रहा है । उसी कौ आवश्यकता 
अज भी है"! लोक-मंगल के लिए किये गये. समूहिक' 
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सत्मयल यदि सव्जनों हारा आरम्भ किये जाये तो उनसे 
जन-मानस के परिष्कार में, भावनात्मक नव-निर्माण में 
भारी सहायता मिते ओर प्रगति के पथ का सबसे बडा 
अवयेध सहज ही दूर हो जाये 

कितने ही काम हैँ जो एमे सत्प्रयतनो दारा सम्पन किये 
जा सकते है । (१) प्रेरक विचारधारा प्रस्तुत करने वाले 
ज्ञान-मन्दिरों की-प्रेरक पुस्तकाल्यों की व्यापकं शृंखला 
का निर्माण इस दिशा में सबसे पहला काम है } यदि 
व्यवस्थित रूप से वह प्रक्रिया पूरी कौ जा सके तो विचार- 
क्रांति का महायज्ञ बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन होगा ओर 
उससे प्रुद्ध पीदी विनिर्मित होते ए ओर उसके कर्त्व 
से वर्तमान दुर्दशा समाप्त होते हए हम अपनी आंखों से 
देखेगे । (२) अशिक्षा दूर करने-७० प्रतिशत अगिक्षित 
लोगों को साक्षर बनाने का काम बहुत ही महत्वपूर्णं है । 
इसके लिए स॒रकारौ, गैर सरकारी प्रयत्नो से विभिन स्तर 
के, शिक्षण प्रयत्नो की वृद्धि होनी .चाहिए । प्रौद्‌- 
पाठशालाओं ओर रत्रि-पाठशालाओों कौ दस सन्दर्भ में 
महती आवश्यकता है । (३) व्यायामशालां, खेलकूद, 
शस्प्र-संचालन ओरं शरीर बल प्रदर्शन कौ प्रतियोगिता, 
(४) देहाती क्षेत्रो मै स्वच्छता आन्दौलन । नये ्दगके 
टद्टौघर , पेशाब घर, सोख्वा, नाली कूडे के लिए गदे 
-गोबरं॑न , जलाने, मिल-जुलकर गाँव को सफाई करने 
जैसी प्रवत्तियां पैदा करके ग्रामीण जीवन में व्याप्त गन्दगी 
को दूर करने का अभियान (५) खर्चीली विवाह- 
शादियों के स्थान पर बिना खर्च के आदर्श विवाहो का 
प्रचलन. । मृत्यु-भोज, भूत-पलीत, भिक्षावृत्ति, पर्दा, ऊच 
नीच, बाल-विवाह जैसौ अगणित, सामाजिक कुरीतियों 
को हटाने के लिए विभिन स्तरों के प्रचार, विरोध 
-एवं प्रतिरोधात्मक आन्दोलन. का सृजन एवं नेवृत्व 1 
(६) भावनात्मक नवनिर्माण के लिए साहित्य, संगीत, 
कला, अभिनय, चित्र-प्रदर्शनी, प्रवचन, सम्मेलन आदि के 
समस्त प्रचार साधनों का प्रारम्भः एवं अभिवर्धन । 
(७) - शाक, फल, -फूल, वृक्ष आदि उगाने, अन यचाने 
दयूठन्‌ न छोड्ने, दावं परं नियत्रण, सुधर ठंग की कृषि 


, पकाने तथा खाने सम्बन्धी जानकारी, कम ईधन से जलने 
-वालै . चूल्हे . आदि के ' ह्वय खाद्य समस्याओं का 


समाधान 1 (८) ' धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं 
आध्यात्मिक शिक्षा के लिए व्यापक एवं प्रवर ` प्रशिक्षण 


. व्यवस्था -1 व्यक्तिगत जीवने में सद्प्वृत्तियों के समावेश 
` को प्रोत्साहन, सत्कार्यो का अभिनन्दन । (९) जीव दया 
* पशु-पक्षियो के साथ सद्व्यवहार । (१०) गृह उद्योगो का 


व्यापक प्रचलने .1 फैशन, फिजूलखर्षी एवं अपव्यय कौ 
निरुत्साहित करना । 


इन दशसूप्री कार्यक्रमों ' को क्रियान्विति करने मे हमै 
अपनी परिस्थिति एवं सुविधा क अनुरूप योजनाएं वनाकर 


- कार्य संलग्न होना चाहिए । इस दिशा में किये गये प्रयल 


ही राटरीय प्रगति के आधार वनेगे । 
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जाये तो वदे हुए किराथों पर गन्दे मकान पिलमने कौ 
कचिनाई हल हो जाय । कपदे की तेगी ओर महंगाई हल 
हो जाय । दूध~पी ओर्‌ शहद कौ नदियों बहने लगे, प 
लाखो श्रमिकों कौ इतनी बड़ी जन-~शक्ति का पसोना जम 
चिनार के उत्पादन मे लगा हो जौर कितने ही व्यापारी 
इसे विप पिक्रय मे अपनी पूजी चतुरता ओर मेहनत जोड 
हो, तो उपयोगी व्यवप्तायो का क्षत्र संकुचित होता हौ 
चलेगा । इस संदर्भ मे होने वाला प्रवार ओर विज्ञापन यदि 
स्वास्थ्य ओर चिरि बढाने कौ दिशा मे लगता तो जन- 
प्रवृत्ति को कुमार्गभामी वनानि कौ अपेक्षा विकास की दिशा 
मेँ कितनी प्रमति होती ? 
अन्य नश कौ भोति तम्बाकू मे भी तामसिक दरब 
ओर अपररधी दुष्पवृति भड्काने का दोप है । नशेबाज 
व्यक्ति कौ आध्यात्मिक संवेदनसीलता धरती टै ओर उसे 
दुष्कर्म करते लग्ना, संकोच नहीं होता { उद्धतकर्यं कले 
ओर रच्छंखलता वर्तने मे उसे कङ्क नहीं लगती । 
मानवीय प्रवृत्ति मे अपराधी तत्वों का समविश करे मे 
नशेवाजी का भारी हाथ है । 
इसीलिए सभी धर्मो ने, शस्तं तने एक स्वर से 
नरोबाजी की तम्थाकू पीने की निन्दा कौ है, इसे पाप 
बताया दै । वेदो मे इ्सक्छौ निन्दा है । मनुस्मृति में इसे 
द्योतक~पातक माना है । बौद्ध धर्मं मे मिनाये चार पापों में 
एक नशेवाजी भी है । कुरान के रा सात सूरत माया का 
रूक एक मे कहा गया है -*हे ईमानवालो ! नशोती चीजें 
हरम है । इनसे वचते रहो 1" बाहबिल का कथन 
ह~" अन्त मे नशैवाज कौ भी शैतान कौ तरह दुर्गति होगी, 
जो नशा पियेमा खुशहाल न रहेगा 1" 
हमारी प्रकृति इस तथ्य को जानती है, इसलिए 
तम्याकु को भीतर प्रवेश होने देते मे हर सम्भव प्रतिरेध 
करती है । धुं पीते है तो नाक मुंह सै बाहर निकालना 
पडता है । खाते है तो थुकनी पडता है । सूषते हैँ ते छक 
उसे भाती है । दौतों मे रहते है तो पानी का प्रवाह उसे 
यहा देता है 1 फिर भी न अनि क्यौ हम प्रकृति विरोधी 
कार्य करके अपना चतुर्दिक विनाश करे मेँ जुरे हुए रै । 
अच्छा हो हमं स्वयं तेम्बाकू से बचे ! पीतेर्होतो 
साहसपूर्व॑क छे, जो पी रहे है उन्हे अनुरोधपूर्वक इसे 
छोड का आप्रह करें । 
प्ररन~ 


(१) युद्धिमाकर एवं शिक्षक के व्यसने मै प्रमुख कोौत-सः 
व्यसनं टै 2 इसे भिरा कवी भावय है 2 (२) तन्मे 
कौन-क्तरैनसे तिप होतेह? (३) तम्यक्के यैक से कौतक 
सै गरेमहोते हं ८ (४) तम्ब स्वास्थ्यं के लिए क्या हति करता 
है 2 (५) तम्बाङ्‌ ते वात्छः अल्यजेकी क्यौ होतार 
(६) तम्वाक्‌ पीते कले के आगथिकि व्यव प्रका उप्ते? 
(७) तम्गकू के व्यसन से रा्टेम क्ति कितकेलेतैहं? 
(८) वित्य के उत्फदनं से जाप क्या सहति है 2 ्सव्ययकोी 
मन्य अधो मे करे याया जा यक्ता 2 (९) तम्याक्‌ से 


अपराय दृति किस प्कद्र पपी ह ? (९०) "प्म 


नशेकजी की तिन्दा की हं 1“ दिद्ध पनिये । तम्य" ` 


अप्रकतिफहैर 


देशभक्त नवनिर्माणके का - 


जुट जायें 


अपना समाज पितै दो हमार वपं सृ.२.“ 


चता आ रहा है । आन्तप्कि दोप-दुर्गुण जै 
चले गये यैसे-वैमे परिस्थितियौ भी उलङ्षती ` 
पर-पर पर कठिनीष्ो यदु । व्यक्ति के ट 
कारण सपाज कमजोर हो जता है ओरक 
का शोप करने के लिए कोई न कोई: 
कर्टीनकहीसे आहीकुदकतार )अपनार्भ 
गिरे में लात्‌ जमाने के लिए विदेश अक्र 
आति रहे ओर अपने-अपने दंग से रोमा 
करते रहे 1 इस प्राधोनता-ने उन दोष-दर्यु 
मद्या जिनके कारण अनक प्रकाद्‌ कौ. 
विपत्तियं पहले से ही उत्न हौ रही 
स्वाधीनता मिती है, पर हमरे जारीय दोप 
हो है । फलम्बरूप संसार के स्वतन््र र 
उन्नति कर रहे ई, उनकी तुलना मे ट 
नगण्यदहो सुधरहै) 

सरकार अपराधियों कोदण्डदेअ 
थोडे साधन जुरा सकती है । व्यक्तिगत : - 
को, सामाजिक भ्रष्टता एवं अस्त-व्यर 
उसके बतनूते की वात नरह ! अधिनी 
दूसरी है । प्रजातन्त्र मेँ यह बात नही 
अथचा समाज-सुधार का कायं लोकर .. 
रहता है । उन्ही की सत्ता, व्यि यास ` 
उठा सकने मे समर्थो सक्तीटै 1; ^ 
का गौरव उच्चे शिखर पर परहुचाये रः "~ 
महां के लोक-सेवियोंकौटै वे अ.“ 
कार्यो मेँ खर्च केएते धे 1 (१) अपना 
का विनिर्भिते करना, ताकि जनता पर ˆ ^ 
पड़ सके } (२) निरन्तर अथकर्पा. " 
उत्साह के साथ जन-मानप्तरमे उत्क 
संलने रहना ! साधु-्राह्मण ओर 
परम्परा एवं कं पद्धति थो 1 उनकौ `“ 
धी उसी अनुपात से शष्ीय जीवनक 
का अभिवद्धन होता चलक्ताथा {7 
गौरवमय इतिहास का । दुष्य ही". 
तीनों ही सस्या आज नष्ट हौ गई 
वानप्रस्थ तीन ही दिखाई नहीं पडते. 
प्रतिमां बद्धं संख्या में घूमती-फि 
उनका लक्ष्य, आदर्श ओौर कर्तव्य 
भया, एेसी दशा यै उनकी उपयोगिता 


४.2४ ८ , 


[शि 
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है तो जरूर उसे छिलका फेकने के लिए धैर्यपर्वक उसके 
लिए उचित स्थान तलाश करने कौ चात याद्‌ रहती \ पर्‌ 
जहो दूस कौ सुविधा की वात कभी ध्यान मेँ हौ आती न 
हो, वहां एेसा विचार करने का कष्ट कौन ठठाये ? नारंगी 
आदि के छिलके लोग यों ही फैकते रहते हँ ओर आये 
दिन दुर्घरनाएं होती रहती हैँ । = 
कितने हौ लोग गाय पालते हँ ओर दृध दुह कर उन 
आवारा यह समञ्ञकर छोड देते टँ किसी की चीज खाकर 
अपना पेट भर लायेगी ओर हमें दूध देमी । गो माताके 
परति प्रचलित श्रद्धा के आधार पर कोई उसे मरिगा नहीं 
ओर अपना काम वन जायेगा । इस त्रह वह गाय लोगों 
कौ वस्तुएँ खाकर, विखेर कर, दूस का रोज नुकसान 
करती ओर पिटती, कुटती रहती है । इस तरह दूसरों को 
कष्ट देने तथा स्वयं लाभ उठाने को क्या कहा जाये ? स्वयं 
कर्तम कएने कामन है तो अपने घर मेँ पूजा के उपयुक्त 
मन्द स्वर में प्रसन्नतापूर्वक करं । पर लाउडस्पौकर्‌ 
लगाकर रात भर धमाल मचाने ओर पडौस के बीमार, 
परीक्षार्थियों तथा अन्य लोगो कौ नीद नष्ट करने वाली 
ईर्वरभक्ति से भी पहिटो हमें अपनी नागरिक मर्यादाओं 
ओर जिम्मेदारियों को समञ्लना चाहिए । जिसका अर्थ दै 
कि दूसरों कौ सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी 
स्वेच्छा को स्वेच्छापूर्वक सीमावद्ध करना । 
वचन का पालन ओर ईमानदारौ का व्यवहार मनुष्य 
का प्राथमिक एवं नैतिक कर्तव्य है । जिस समय पर जिससे 
मिलने का, कोई वस्तु देने काम पूरा कर देने का वचन दिया 
है 1 उस वचन को ५ भ करने काध्यान 
रखना चाहिए ताकि दूसरों को असुविधा का सामना न 
करना षडे । यदि हम दजीं या मोचौ है तो उचित है कि 
वायदे के समय पर उसे देने का शक्ति भर प्रयत कर । नार- 
बार तकाजे करने ओर निराश वापिस लौरने मेँ जो समय 
खर्च होता है ओर असुविधा होती है, उसे देखते हुए एेसे 
दजी, धोबी अपनी प्रा मजरी से ग्राहक का चौगुना-दसगुना 
नुकसान कर देते है । भाषण करना है तो हमें ठीक समय 
परे पहुंचना ओर नियमित समय मेँ हौ पूरा करना चाहिए । 
समय का ध्यान न रखना सुनने वातो के साथ वे इन्साफी है + 
दावत जिस समय की रखी है, उसी समव आरम्भ कर देनी 
चाहिए । मेहमानों को घण्ट प्रतीक्षा मे विठाये रहना-एक 
प्रकार से उनका समय बर्बाद करना है । जिसे धन की 
बर्बादी के समान ही हानिकारक समल्ञा जाना चाहिए । 
वस्तु का मूल्य ओर स्वरूप जो बताया गया है वही 
वस्तुतः होना चाहिए, असली मेँ नकली कौ पमिलावट कर 
देना, दामों मेँ धिसा-पिटी करके कमीवेशी करना, व्यापार 
करने वालों के लिए सर्वथा अशोभनीय है १ नागरिक 
कर्सव्य कौ अवहेलना है 4 दाम अधिक बताया पीछे फिर 
धिस~-धिस कर कमी करना, अपनी विश्वसनीयता तथा 
प्रामाणिकता पर कलंक लगाना है । असली ओर नकली 
अलग-अलग बेची जाये ओर उनके दाम वैसे ही महंगे, 
सस्ते स्पष्ट किये जार्वं तो व्यापारो को साख बदेगी ओर 
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ग्राहकों का समय बचेमा तथा सन्तोष होगा । एक 
दुकानदार असली लालमिर्च येचते थे ओौर उचित दाम 
वताते थे जो बाजार के हिसाब से कुछ महंगे पड़ते धे । 
ग्राहक जब पतते तो पिमा हुआ गेरू सामने रखकर वै 
पूते आप जितना करं उतना गेरू मिर्चो मे मिला दूँ । 
उतने हौ दाम सस्ते हयो जागे } दूसरी दुकान पर बिकने 
वाली लाल मिचँ का नमूना मँगाकर वे पानी मे घोलते 
ओर नीचे जव गेरू वैठ जाता तब कहते यह भिलावर ही 
सस्तेपन का कारण है । ग्राहक वस्तुस्थिति समञ्च जाता 
ओर्‌ फिर सदा उसी दुकान से महंगे दाम के शुद्ध मसाले 
खरीदता । ईमानदारी घटे का सौदा नही है । वह 
प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की परीक्षा भर चाहती रै । 
इस कसौटी पर सही होना हर स्यवसायी का नागरिक 
कर्तव्य है 1 यहं कर्तव्य पालन व्यक्ति का सम्मान भी 
बढाता है ओर व्यवसाय भी 1 1 

दूसरों कौ असुविधा को ध्यान मे रखते हुए्‌ अपनी 
सुविधा को सीमायद्ध रखना, शिष्टता ओर सभ्यता भरा 
मधुर व्यवहार करना ओर मीठे वचन बोलना, वचन का 
पालन करना, प्रामाणिकता ओर विश्वस्तता कौ रीति-मीति 
अपनाना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक 
तरह निभाना नागरिक कर्तव्यो का शुभारम्भ है । इतना तो 
हममे से प्रत्येक को सीखना ओर करना ही चर्हिए्‌ अपने 
आचरणों से समाज मे स्वस्थ परम्पराओं क! प्रचलन 
करके हम वह स्थिति उत्पन कर सकते हैँ जिससे सभ्य 
समाज में शिष्ट नागरिको की तरह हम ठीक जी सके ओर 
दूसरे को जीने दे सके । 
प्रश्न 


(११ अपने देश के प्रति नागरिक काकरतव्यक्याहै? 
(२) दर्रे कौ सविधा का ध्यात रखने से क्या लाभटै? 
(३2 षर, मुहल्ले एवं नगर मे सफाई रखते के लिए क्या किया 
जाये ? (४) नागरिकता किसे कहते हैः 2 सार्वजनिक स्थानो प्र 
लोग रिस प्रकार गन्दगी फैलाते हैः ? (५) मुष्यत कौ 
आरम्भिक शिक्षा कया है ? (६) ई्वर भक्ति से भी पहले नायरिक 
मर्यादाओं एवं जिम्येदारिवो को क्यो निभाना चाहिए ? (७) मतुष्य 
का प्ापाथिक एवं नैतिक कर्तव्य क्या है ? (८) समय कौ 
व्वादी धन की नरवादी से भी अधिक अहितकर है-.सिद्ध करे ? 
(९) व्यवसाय मेँ सफलता का रहस्य क्या है 2(१०) मिलावट से 
क्याहातरिह? 


व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामाजिक 
` सुव्यवस्या पर निर्भर दै 


` मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसको प्रक्रिया का 
इतिहास यही प्रतिपादित करता है । पारस्परिक सहकारिता 
ओर उदारता के भावनात्मक सद्गुणो ने बह स्थिति च॑दा 
की जिसके अनुसार लोग एक-- सु को अपना बौद्धिक 
ओर क्रियात्मक सहयोग दे सके खर इस विनिमय ने ज्ञान, 
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प्रश्न~ 


प्रजातं मै देशे के करतवय क्या है? (२) युगकियिथि 
योज द्राण प्रसारित रवतात्यक नविम के कर्यो का उल्लेख 
कतै हृए युग कौ आवश्यकता पर तयु तिवन्य लिखिये? 
(३) लोकसेवक अपन साग समय किनि दो काणो मे खच करते 
शे 2 (४) ठम दै के उम कप उन्वति कर स्वनि कैकयाः 
कारण है जित पकार एक स्वत राष्ट के नाते हमरे उनति हे 
सकती भौ 2 (५) राष्ठीय प्रगति ओर सामानिक उनतिकेतिए्‌ 
मवेयुवकों को क्या करना चाहिए ? (६ राजनैतिर परियो के 
कार्थं किस प्रकार अप्रता समव व्यय कर देते है ? (७) ठेस 
कौन से १० सूरी कार्यम ह जिनके अन्तरगति हम तवदयुवक भी 
देश को प्रगति मे' सहायक यत सकते ह 2 (८) एक-एक 
कायम का अलगृ-अलग्‌ वर्थ करे 2 


नागरिक कर्तव्य पाले ओरे 
समाज में स्वस्थ परम्परा डाले 


समाज येँ स्वस्य परम्परां कायम बनी रहे उसी से 
अपनी ओर सवकी सुविधा वनी रहेगी ) यह ध्यान यें 
रखते हुए हम मे से प्रत्येक को अपने नागरिक कर्तव्यो का 
पालन करने मे भावनापूर्वेक दतचित्त होना चाहिए 1 
समाज सबा है । सबं लोग थोड़ा-थोड़ा विगाद्‌ कर तो 
सन मिलाकर बिणाड कौ मात्रा बहुत बडी हो जयेगौ । 
किन्तु यदि धौडे-धोडे प्रयत सुधार के लिए चल पडतो 
उस सुधार से सन मिलाकर सुधार भी बहुत हो सकता है । 
उकित्तं यहो है कि हम सब मिलकर अपने समाज को 
सुधारे, संचालित कएने ओर स्वस्थ परम्पराएं प्रचत्तित 
करे का प्रयत्न करं ओर सथ्य, सुविकर्सिति लोगों की 
तरह भौतिक एवं अत्मिक प्रगति का सुख-संतोष प्रा 
कर सक । 
दूसरों की सुविधा कौ ध्यान मेँ रखते हए अपनी 
सुविधा ओर स्वतन्तता को स्वेच्छपूर्वक सीमित करना, 
सथ्य देश के सथ्य नापरिकि का कर्तव्य है । स्वच्छताको 
ही लीजिए कहीं भी नाक, थुक साफ करना, पान-त्म्यकू्‌ 
की पीक डाल देना अपने लिये कुछ दूर जाने का कष्ट भले 
षी ववेवे प्र दूसरों को घृणा अभुविधा चैदा होगी ओर 
यदि अपने को कोई येण टै तो उसका आक्रमण उस 
गन्दभी भे आने-जाने वाले पर होगा । यदि भले ही कोई रेके 
हों पर्‌ हमार नापरिक कर्तव्य है, कि यरे की असुबिधा 
को ध्याने रखते हुए स्वयं उस गन्दणी कौ डालने के योग्य 
उपयुक्तं स्थान तक जाकर उसे साफ करें । वीङ्ी-सिगरेर 
हम पीते है तो ध्यानं रखे कि अपने अस्वच्छ धु खोद्ने से 
पास मे वैठे हुए दूसरे लोगों कौ तवियतं खव तो नहीं 
हेती, स्वयं हौ पता लये कि किसी को असुविधा तो नही 
छती 1 यद्वि हमारी उस क्रिया से दूसरे को तकलीफ होती 
है, तो सभ्यता का तकाजा यदी है कि कहीं अन्यत्र जाकर 
मड पिये ओर धुं छोड । 


घरों कौ गन्दगौ लोग अक्सर गरी या सदक पए दत 
दैते है, उस्म रस्ता निकलने वाल कौ असुविधा हेरी है 
ओर सायंजनिक स्थानों कौ स्वच्छता अस्त-व्यस्त हेत 
है ! उचित यही है कि धरो पे कृङेदान प ओप 
सफाद्‌ कर्मचारी आवे तथ उसे उठवा दे । छोरे यवौ को 
अपने भरे मेँ लौ दद्टी कराने का प्रवन्थ करना चि 
यह अनुचित है कि सलौ की जाली के ऊपर उन विर 
सौर गन्दगी, यदवू तथां अशौभनीय्‌ अच्छा मे उप 
यती मे रहने वाले तथा निकलने -वातौ कौ क परब । 
छत की ऊपरौ मेजिल से फूय षडा फेकदेनेसेएक बा 
उस रासौ से तरिकलने वाले बव्ये का सिर फूट गया ओष 
उसको मृत्यु हे गई ! सार्घजनिक स्थानों कौ स्वच्छता गए 
व्यवस्या न्ट करना यह वताता ई कि इन घिनौने व्य 
को मनुष्यता के आम्भिक करव्य मापरिकता तक कार 
कान नहीरहै। 

मुसाफिरखाने, ध्मसाला, पर्छ, नदी -किना, 
सिनेमायर आदि सबके काम भे आमे वाते स्था मे लैष 
जह -तह रदौ कागज, दो, पते, सिगरेट के छे, 
मूगफलो के छिलके भादि पटकते रहे है ओर देए. 
देखते स्थान गन्दगी से भर जाति हैः । रेलगादियो के दमे 
भे जहौ हर आदमो को भिघपिय यैवना पडता दै, 
गन्दगी बहुत ही अखरतो है । सैदासौं मे मतमूष का 
विर्मजन गलत स्थानौ पर करने से वहा कौ स्थिति पेत # 
जाती है कि दूसरो को उसको उपयोग करना कविनं पर 
है । जवि कितने हौ मुसाफिर खे चल दहे हे तत कु 
लोग विम्तर बिखाये, संग लम्बौ किये हेरे रहते है भए 
उठाने पर ज्लगद्ते है } इन लोभो को मनुष्यता 
आरम्भिक रिक्षा सौखनी ह चाहिए कि सार्व 
उपयोग के स्थान या वस्तुओं का उतना हौ उपयोग 
जितना कि अपना हक है । धडवलास के डने वैठम भा 
केलिए । खाली हो तो कोई लेट भी सकता रै, 6 
जयकि अनेक ममार खड़े या लकते चल रे ह ५ 
चन्द लोग लेखे का पैसा आनन्द उठाये मिते परए 
करने का हक उन्हे नही है ततो उते दीठता या प्शुती 
कहा जायेगा । 

परसिद्ध धारत भक्त अंग्रेज सी, एफ. एन्दूग ने क 
जीवन हमरे देश कौ सेवा के लिए समपित किया } 
वयोवृद्ध पिता का पैर स्कं पर षडे हुए केले के र 
प्र से फिसला वे नाली मे भिरे-चैर टूरा-अस्पतार्ल ३ 
रहै ) उनकी मृत्यु का जिम्मेदार वह व्यक्ति था जिसने 
खाने कौ धुन मे छिलका कलँ फेकना चाहिए इतका 
मरौ रखा 1 रमै हौ लापरवाही से यनद सदुक प के 
चला गया ) यदि उसने कैल {खाते या छीलते हुए वह 
होत कि इस प्रकार सडक पर छिलका फैकते ४) 
का पैर फिसल सकता है ओर उसे घातक चौट लय 


है तो जरूर उसे छिलका फेकने के लिए चैरयपूर्वक उसके 
लिए उचित स्थान तलाश करने कौ बात याद्‌ रहती । पर्‌ 
जहा दूसरों कौ सुविधा कौ बात कभी ध्यान गें हौ आती न 
हो, वहाँ एसा विचार करने का कष्ट कौन उढाये 2 नारंगी 
आदि के छिलके लोग यों हौ फेकते रहते है ओर अये 
दिन दुर्थटनाएं होती रहती ई । 
कितने हौ लोग मीय पालते ईँ ओर दूध दुह कर उन्हे 
आवार यह समङ्ञकर छोड देते है किसी कौ चीज खाकर 
अपना पेट भर लायेगी ओर मे दूध देमौ । गो माता के 
परति प्रचलित श्रद्धा के आधार पर कोई उसे मारिगा नहीं 
ओर अपना काम बन जायेगा । इस तरह वहं गाय लोगों 
कौ वस्तुं खाकर, चिखेर कर, दूस का रोज नुकसान 
करती ओर पिटती, कुटती रहती है । इस तरह दूसरों को 
क्ट देने तथा स्वयं लाभ उठाने को क्या कहा जाये ? स्वयं 
कीर्तन करने कामन है तो अपने घर में पूजा के उपयुक्त 
मन्द्‌ स्वर मे प्रसन्नतापूर्वक कर । पर लाउडस्पीकर 
लगाकर रात भर धमाल मचनि ओर पडौस के बीमारो, 
परीक्षार्थियों तथा अन्य लोगो की नीद नष्ट कले वाली, 
ईश्वरभक्ति से भी पहिले हमे अपनी नागरिक मर्यादाओं 
ओर जिम्मेदारियों को समञ्ञना चाहिए । जिसका अर्थं है 
कि दूसरों की सुविधा को ध्यान यँ रखते हुए अपनी 
स्वेच्छा को स्वेच्छापूर्वक सीमाबद्ध करना 1 
वचन का पालन ओर ईमानदारी का व्यवहार मनुष्य 
का प्राथमिक एवं नैतिक कर्तव्य है । जिस समय पर जिससे 
मिलने का, कोई चस्तु देने काम पूरा कर देने का वचन दिया 
है 1 उस वचन को ठौक व पर त करने का अ 
रखना चाहिए ताकि दूसरों को असुविधा का सामना न 
करना पडे । यदि हम दर्जी या मोचौ है तो उचित है कि 
वायदे के समय पर उसे देने का शक्ति भर प्रयलन करे । बार- 
बार तकाजे करने ओर निराश वापिस लौटने मे जो समय 
खर्च होता है ओर अमुविधा होती है, उसे देखते हए एेसे 
दर्जी, धोनी अपनी प्राप मजरी से ग्राहक का चौगुना-दसगुना 
नुकसान कर दैते ह । भाषण करना है तो हरमे ठौक समय 
पर पहुंचना ओर नियमित समय में ही पूरा करना चार्टिए्‌ । 
समय का ध्यान न रखना सुनने वालों के साथ बे इन्साफी है 1 
दावतत जिस समय कौ रखौ ह, उसी समय आरम्भ कर देनी 
चाहिषए । मेहमानों को षण्टो प्रतीक्षा मेँ विठाये रहना-एक 
प्रकार से उनका समय वर्वाद करना है । जिसे धन कौ 
यर्यादी के समान ही हानिकारक समज्ञा जाना चाहिए, । 
वस्तु का मूल्य ओर स्वरूप जो बताया गया है चहो 
वस्तुतः होना चाहिए, असली ये नकली की मिलावट कर 
देना, दामों मे धिसा-पिरी करके कमीवेशौ करना, व्यापार 
करने वालों के लिए सर्वथा अशोभनीय है । नागरिक 
कर्सव्य कौ अवहेलनां है + दाम अधिक बताया पीठे फिर 
पिस~-धिस कर कमी करना, अपनी विश्वसनीयता तथा 
प्रामाणिकता पर कलंक लगाना है । असली ओर नकली 
अलग-अलग बेैचौ जायें ओर उनके दाम वैसे हौ महेगे, 
सस्ते स्पष्ट किये जायं तो व्यापार की साख बदेगी जओौर 
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ग्राहकों का समय बचेगा तथा सन्तोष होगा । एक 
दुकानदार असली लालमिर्च बेचते थे ओर उचितं दाम 
बताते थे जो बाजार के हिसाब से कु भर्हगे पडते थे । 
ग्राहकं जब पूते तो पिसा हुआ गेरू सामने रखकर वे 
पूछते आप जितना कटे उतना गेरू भिर्चौँ मे मिला दुं । 
उतने ही दाम सस्ते हो जाएंगी । दूस दुकान पर बिकने 
वाली लाल मिर्चो का नमूना मँगाकर वे पानी में घोलते 
ओर नीचे जब गेरू वैठ जाता तव कहते यह भिलावट ही 
सस्ते्पन का कारण है । ग्राहक वस्तुस्थिति समञ्ञ जाता 
ओर फिर सदा ठसी दुकान से महंगे दाम के शुद्ध मसाले 
खरीदता । ईमानदारी घटे का सौदा नहीं है । वह 
प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की परीक्षा भर चाहती है । 
इस कसौटी पर सही हौना हर व्यवसायी का नागरिक 
कर्तव्य है । यह कर्तव्य पालन व्यक्ति का सम्मान भी 
बटाता है ओर व्यवसाय भी । 

दूसरों कौ असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी 
सुविधा को सीमाबद्ध रखना, शिष्टता ओर सभ्यता भरा 
मधुर व्यवहार करना ओर मीठे वचन बोलना, वचनं का 
पालन करना, प्रामाणिकता ओर विश्वस्तता की रीति~मीति 
अपनामा, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक 
तरह निभाना नागरिक कर्तव्यो का शुभारम्भ टै । इतना तो 
हममे से प्रत्येक को सीखना ओौर करना ही चाहिए अपने 
आचरणों से समाज मेँ स्वस्थ परभ्पराओं क। प्रचलन 
करके हम वह स्थिति उत्पन कर सकते हैँ जिससे सभ्य 
समाज में शिष्ट नागरिको कौ तरह हम ठीक जी सके ओर 
दूसरों को जीने दे सके । 


प्रशन 


(१) अपने देश कै प्रति नागरिक का कर्तव्य क्या? 
(२) दूसरे की सुविधा का ध्याते रखते से क्यालाभदटै? 
(२) धर, पुहल्ते एवं नगर मेँ सफाई रखमे के लिए म्या किया 
जाये ? (४) नागरिकता किसे कहते हँ 2 सार्वजनिक स्थानो पर 
लोग किस प्रकार गन्दगी फैलाते हे ? (५) मतुष्यता कौ 
आरम्भक शिक्षा क्या है ? (६) ईश्वर भक्ति से भी पहले नागरिक 
मरयादाओं एवं जिम्मेदारियों को क्यों निभाना चाहिए 2 (७) मनुष्य 
का प्रामाणिक एवं नैतिक कर्तव्य क्या है ? (८) समय की 
बर्बादी धन कौ बवदिी से भी अधिक अषहितकर है- सिद्ध करे? 
(९) व्यवसाय मे सफलता का रहस्य क्या है 2८१०) मिलावट से 
क्याहारिरह? 


व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामाजिक 
सुव्यवस्था पर निर्भर दे 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसकी प्रक्रिया का 
इतिहास यह प्रतिपादित करता दै । पारस्परिक सहकारिता 
ओर उदारता के भावनात्मक सद्गुणो > वह स्थिति षैदा 
कौ जिसके अनुसार लोग एक~ स को अपना बौद्धिक 
ओर्‌ क्रियात्मक सहयोग दे सके र इस विनिमय ने ज्ञान, 
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अतुभव, साधन, उत्यादन, चिन्तन एवं चिकास के अनेक 
छार खोले } इषी सुकं प्रर चलता हुमा दुर्यल मानव 
प्राणी वर्तमान स्थिति तक प्च सकने मे समध हुआ 1 
यदि वह एक एकाकी अपने आप तक सीपित, स्वारधी, 
सहयोग भें रुचि न लेने वाला ओर अनुदार रहा होता तो 
प्रकृति के शंज्ञावातो मे सेभव है उसका अस्तित्व 
ही-अनेक प्रागैतिहासिक प्राणियो की तरह सुप्त हो णमा 
यैता रेखा म हत्त तो भी सहयोग साधनाके चिना 
उसका वर्तमानं विकसित स्थिति तक पहंच सकना 
असम्भव धा । बुद्धि कौ महत्ता बहुत मानी जाती है जौर 
प्रेय धी उसी कौ दिया जाता है । ध्यं वह रह कि बुदिका 
विकासं भी सामाजिक ओौरं परस्पर सहयोग को मूल 
मानवीय प्रवृत्ति दार ही संभव हभ । इस प्रवृति को चाहे 
तो मानव धर्म का मूल आधाप भी कह सक्ते हं 1 
आज मनुष्य कौ आत्मनिर्भरता का अधिकांस भाग 
समाज के स्वरूप, स्तर ओर संगठन पर निर्भरह । वह 
दज जह मजनृत, सुव्यवस्थित ओर सुसंस्कृत दै, च्ल 
व्यक्ति को विकसितं होने की सुविधा उतनी ही अधिक 
भिल सकती ओर उतना हौ आनन्द, उत्साह का याता्वरणे 
यन जाता है । जहाँ `यं व्यवस्था जितनी धिया ओर 
सिसंगतियों से भरी है वौ उतनी ही असुचिधाये ओर 
पीदां नागरिको को सहनी पडती है । इन वात को ध्यान 
भे रखते हए आधुनिक दर्शन शास्य, सभाज रास्त्र, 
ममश्णास्व एक ही प्रतिपादन करते है कि व्यक्ति अपनी 
सुख-मूविधाओं का जितना ध्यान रयता है ओर प्रयले 
करता ई उससे कम सहं अधिक हौ समाज की सुव्यवस्या 
ओर उण्ज्वल परप्यरा यनाये रखने मँ भी सचे रहना 
चाहिए ! इसी मनोवृक्ति को देशभर, नागरिकता, 
कर्तव्यनिष्ठा, लोकसेवा परार्यणता, सर्जनता आदि नाभस 


पुकारे है, 
क्रिसी जमनि भ व्यक्ति वन्य पशुजं कौ तरह एकाकौ 
ओर आत्मनिर्भर रहय द्य प्र आन तो उसकौ स्थिरता, 
सुविधा, व्यस्तता, प्रगति ओर प्रसन्नता सन कुछ समानं 
व्यवस्था पर निर्भर हयो गई है ) अन्न दूसरे उगाते ह तम 
अपने को रोरी सिलती है । चौका काम अते वाले 
दर्तम आदि उपकरण दूसरो ने बनाये दै ) वस्र, सादुत, 
जूते, कंथा, तेल जो उपलच्ध दै, अन्यत्र बने = 1 इ््ेटम 
तरू पचमी मे जिन यनो, वाहनी ओद साधनों का प्रयोग 
हुआ ई चै दूपे के चनाये हं । दैनिक जीवन में प्रयोग होते 
चालौ वस्तुओं के लि्‌ हरमे पूर्णतया दुसरयो पर निर्भर रहना 
पडता है । यदि यह सुविधा ने मितं सके तो पथाकथित 
एकाकी ओर असिीमित जीन जी सके कौ श्न दिनो 
कल्पना कर सकना भी कठिन है 1 
साम्ना, तार, रेल, मोटर, जहाज, रेडियो, सुक, 
पुल, स्कूल, प्रेस, पुस्तकिं, अस्ताल, कारिखनि, चि्जली 
आट साधनो के विना हम क्रिस स्थिति में पटच जायेगे, 
इसकी कल्यना कर पर पता चलता है कि उनके व्नि 
कम सया शह जायेते । सरकारी स्तर्‌ पर पुलिस, कचर्टसै, 


जेल, फस, चेन, कानून, निवन््रण, मिरीकय, शि 
व्यवस्था आदि के जो कायं चतो ह, यदिवे मरते 
सुर्य ओर व्ययस्या का सारा दया ही ल्य जिर 
सर्वत्र अनिश्चिता, आशंका मौर अशन्ति कौ काली पार 
षी छाई दीदे } कवि, कलाकार, गायक, साहित्यक, 
चित्रकार, सन्त, सुधारक, लोकसेयौ प्रतिभां सदि अप 
अनुदान देना न्द कर दे । तो सर्वत्र नीरसत ओर कर्क 
हौ सये 1 गम्भीरता मै विचार करं तौ प्रतीत होगा रि जपा 
ओर अपने परिवार का वर्तमान तथा भषिष्य बहुत कृ 
समाज की स्थिति पर निर्भर करता है । चोर, गुणे, द 
दुराचारो का बाहुल्य ही चले ओर हम उनके ट्प 
चिरे रहं तो व्यक्तिगत रूप से सन ओर धारमिरू होत हए 
भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पडेगा मौर जवि 
दिन अवांछनीय एवं आक्रमणात्पक दुता का सामन का 
पेणा । इस स्थिति मे अपनी सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था ओः 
भविष्य कौ आशा सम कुछ धूमिल तमसावृत्त यन जये । 

यह भली प्रकार समञ्च लिया जान नाहि 
की स्थिति अच्छी रहना व्यक्ति कौ प्रगति ओर्‌ शि कौ 
गार्टी है । यदि वह विगती है ते कोई भी वैनेन चैठ 
सकेगा । अपने दैश मे इन दिनों चद हरं अशिक्षा, भूढती, 
अनैतिकता ओर असामाजिकता ने प्रगति का पव 
अवहद्ध कर रखा है ओर पग-पग पर्‌ कितने कटक 
र्खे हँ, उसका पएरभाव हम अपने ओ 
पारिवारिक जीवन पर पद्ता हुआ पत्यक देखते है । 
मिलावर भरे भौर नकली खाद्य पदार्थ ही विवश 
खरोदते पड़ते है ओर उनके कारण स्वास्थय निप चता 
जाता है । नकली दवा-दारू ओर ओ चिकित्सकौ 9 
हमार स्वास्थ्य को यर्वा कर दिया, कुसंस्कार मो ने 
साथ मिलने-जुलमे पर अपने वालक वैसे ह 
मये' । पक्षपातो ओर अनादारी अफसे के नोवे पठन स 
परगति के द्वार बन्द हो गये । मन्दे साहित्य, विद्र फिट ओ 
गायनो नै घरक न पोदौ को कुमार्गगामौ के दिया 1 
चोरौ ने श्रम संचित पूजो भुरकर दोन दि मना दष 
गुण्डा तत्वों मे हाते जद हराम कर दी । रवत व 
कारण हमार वित काम हो ही न सक! जबकि दूषणे 
उसी आधार पर अपने अनुत्त काथं आनन-फानन 
करलिषए। ध 

यह एक की है जो वतात्ती है कि सामाजिक भसः 
व्यस्तता कौ परिस्थिति मे व्यक्ति की प्रयति, श्नि 
सुरभा संभव ह । इसलिए व्यक्तिगत युलख-सुविधाए व 
को तरह हौ हमे सामाजिक सुव्यवस्था कौत पमी 
देशभक्ति के आधार पर हो नहीं व्यक्तियतं सुविधा क टि 
से भी सोचनी चाहिए । सीमा मर सेना नियुत कर के ९ 
हम अपनो नगर ये शु देशो के आक्रमण से यने ए 
अन्यथा यटि ऊलग-अलग लोग अपनी-अपनी सुरः 2, 
प्रबन्थ करते" तो अक्रमणकारी सामतं युग र 
कल्लेआम करने, सो शहर कौ चट कसते ओर समर्थं न~ 
मारिवो को गुलाय मनाकर धसीट से जवर के कुकृत्यं 


| 
| 
| 
॥ 
। 
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भी कर्‌ रहे होते सेना कौ नियुक्ति हर सीमा पर्‌ करके 
हमने अपने घर, नगरों कौ सुरक्षा का ही प्रबन्ध किया है 
इमी तरह हम्‌ समाज निर्माण ओर्‌ समाज सुधार के कामों 
भें दिलचस्पी लेते ओर योगदान देते रै, तो न केवल अपनी 
वरेन्‌ अपने स्वजन-सम्बन्धियो कौ सुख-सुविधा भी बदति 
है 1 स्वार्थं ओद्‌ परमार्थं का सुन्दर समन्वय इसी मे है †क 
व्यक्ति अपनी ही नहो सारे समाज कौ प्रगति एवं व्यवस्था 
पर्‌ पूरा-पूराध्यानदे। 
सुविकसित समाजो में व्यक्ति कौ सुरक्षा ओर प्रगति 
सुनिश्चित रहती, है । बुदढपि के लिए वृद्ध-गृह, अशक्तो कौ 
पशन, गेभियो को चिकित्सा, बालकों को रिक्षा का अच्छि 
से अच्छा प्रयत्न सामाजिक स्तर पर बडी खूबसूरती के 
साथ हो सकता है । प्रगतिशील देशों में वसाहो भी रहा 
है । युदापे या अशता के लिए अपनी चिन्ता करते रहने 
भे उतना सार नहीं है जितना इस चात मै है कि समाज को 
सुविकसित करके इस योग्य बना दिया जाये कि हमारी 
ओर हमारे तरह के दूसरे लोगों कौ सुनिरशिचतता का भार 
उठा सकने योग्य समाज को स्थिति कौ बना दिया जाये । 
मच्ो के लिए धन छोड जाने पर भी कोई निश्चिन्ता 
नही, पर यदि समाज हर्‌ व्यक्ति को उचित व में 
समर्थं हो जाता है तो वच्यों के लिए उत्तराधिकारमें धन॑न 
छोड जाने पर भौ यह निरिचन्तता बनी रहेगौ कि उन्हे 
रोरी कमाने ओर सुख से रहने के साधन मिल जायेगे 1 
व्यक्तिगत स्वार्थपरता जिसमे मतुप्य अपने ओर अपने 
मच्यो के लाभ भर कौ बात सोचता है सु टक 
मानसिक ओखछापन ओर बौद्धिक संकौर्णता भर है । हमें 
ध्यानं रखना होगा कि मनुष्य तेजौ से कठोर सामाजिकता 
के बन्धन मेँ आबद्ध होता चला जा रहा है । विज्ञान ने 
पारी दुनिया कौ एक कर्‌ दिया है ओर दूरी को समीपता 
भे बदल दिया है । ेसी दशा में सारा मानव समाज एक 
कुटुम्ब कौ तरह हो चला है । कुटुम्न मे एक आदमी 
मिठाई खाये ओर दूस भूखों मरं तो मिठाई खाने चाले को 
संकट भें फैसना पडेगा इसी प्रकार समाज का पिखड़ापन 
रहते, व्यकिगतं उननति, समृद्धि ओर शौक-मोज के स्वपन 
देखना, सर्वथा अदूरदर्शिता दै । हममे से प्रत्येक को समय, 
श्रम, मन ओर धन समाज कौ समुन्नत चनाने मे, व्यक्तिगत 
स्वार्थो कौ सुरक्षा की दृष्टि से भी लगाना चाहिए । क्योकि 
सुव्यवस्थित समाज रचना पर ही व्यक्तिगत सुविधाओं कौ 
स्थिरता पूर्णतया निर्भर रहती ई 1 
प्ररन- 


(१) मानव धरम का मूल आयार क्या है ? (२) मनुष्य को 
व्यक्छिगत स्वार्थं कौ अपेक्षा सामाजिक सुव्यवस्थारओं पर ध्यान क्यो 
देना चाहिए 2 (३) आधुनिक युग मे टकाको एव अति सौमित जीवन 
जीना क्यो कठिनं है ? (४) सिद्ध कीजिए, किं सुरक्ना ओर व्यवस्था 
कासा दो समाज कौ ही देन है ? (५) व्यक्तिगत प्रयति एवं शन्ति 

केलिए क्या किया जाना चाहिए 2 (६) समज के विकतलेनेसे 
मानवे भौ विकृत कैसे हो जाता है ? (७) स्वार्थं एवं परमार्थ का 


युग निर्माण योजना दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.९४ 


समत्वय किल में है ? (८) सुविकसित समाज मे क्या विशेषताएं 
लेती हैँ 2 (९) व्यक्तिगत स्वार्थपरता, मानसिक ओपन एवं बौद्धिक 
संकीर्णता क्योहै? 


प्रोढ्ं को साक्षर बनाया जाना 
युग की अनुपेक्षणीय मोग 


शिक्षा रहित व्यक्छि एक प्रकार से अन्धा है । 
जीवनोपुयोगी जानकारियां, ओंख-कान के हार ही प्राप 
नही हो जातीं वरन्‌ उनका वास्तविक आधार तो साहित्य 
है । जिसके आधार पर्‌.यिना दूस के दवार प्रत्यैक शिक्षण 
दिये, अपने आप व्यक्ति लोक~-पर्लोके कौ, देश-विदेश 
की, अगणित सदुपरवृत्तियों की उपलब्ि एवं दुष्प्रवृत्तियों की 
विभीपिका से परिपित हो सकता है । ज्ञान, विक्लान, कला, 
रिल्प, चिकित्सा, अर्थ, शासन, धर्म अध्यात्म आदि न जाने 
कितनी ज्ञानधाराए हरे साहित्य के द्वारा मिलती है ओर 
उन्ही उपलब्ियो के आधार पर न जाने कितनी प्रतिभा 
ओर क्षमतां विकसित होती हँ । कहना न होगा कि यह 
सत्साहित्य के माध्यम से प्राप्त दौ सकने वाला ज्ञान केवल 
उन्हे ही प्रात हो सकता है जो शिक्षित है । अशिक्षित 
बेचारा तो उतना ही जान सकता है जितना उसने आंखो सै 
देखा ओर कान से सुना है । इस आधार पर ज्ञान प्राह कर 
सकने कौ मर्यादा ओर सम्भावना बहुत ही स्वृल्प है । 
अतएव अभक्षित व्यक्ति की सान परिधि बहुत ही छोरी 
रहने से उनेके मानसिक विकास की व्यवस्था भी नगण्य 
जितनी हौ चन पाती है । यही कारण है कि अशिक्षितौ को 
अर्धअन्ध-अर्धविकसित या अरद्धमनुष्य कहते है । कोई 
व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रगति शिक्षित होते हए भी न कर सके 
यह हो सकता है पर जिस किसी ने कुछ कहने लायकं 
भौतिक या आत्मिक उन्नति कौ है वह यिना शिक्षा का 
सहारा लिए वैसा कर सका है एेसा नहीं देखा गया । शिक्षा 
निस्सन्देहं मनुष्य कौ एक महती आवश्यकता है ओर उसे 
पूरा किया ही जाना चाहिए । 

अशिक्षा एक अभिशाप है, जिसे दूर किये चिना कोई 
समाज प्रगति के पथ पर एक कदम भी आगे नही यदृ 
सकता । हमे अपनी प्रगति कौ कामना करने के साथ 
सर्वप्रथम साक्षरता कौ समस्या को हाय भें लेना चाहिए । इसे 
दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत यैः लगभग ८० प्रतिशत 
व्यक्ति अशिक्षत है । यदि सरकारी प्रयतत इस दिशा मे गहरे 
ओर गम्भीर होते तो स्वाधीनता प्राति के बाद विगत ४२ वर्पो 
म यह समस्या बहुत ही सरलता से हल हो गड्‌ होती } पर 
दोप अपने दुभग्य का ही है, जिसने ह्मे क्यूबा सरीखी 
चेतना नहीं द । 'कयूबाः" अमेरिका महादरीप मे एक छोरा 
देश है । वहं भी दस वर्प पूर्व निरक्षरा की एसी हौ समस्या 
थी । सरकार ने ग्रेजुणटो को उपाधि प््रदेने सै पर्वं यह 
प्रतिबन्ध लगाया कि उन्हे ५ निरकषर्‌ व्यक्तियों को साक्षर 


ऋनि 
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अनुभव, साधन, उत्पादन, चिन्न एवं यिकासके 
घ्र खोले । इसी सडक प्रर चलता जा दुर्यल मानव 
प्राणी वर्तमान स्थिति तक पठुच सकने मँ समर्थ हुआ । 
यदि वह एक अपने आपृ तक सीमित, स्याथी, 
सहयोग ् स्चिनलैने याला ओर 

कषंज्नायातो मे संभव है 
ही-अनेक त 


कामूल 
क्ती आत्मनिर्भरता को अधिकांश भाग 
„ स्तर ओर संगठन प्र निर्भरह । वह 


ओर सुसंस्कृत है, यँ 


प्रतिपादन करते हैकि 
धाओ का जितना ध्यान रखता है ओर प्रयल 
र उसमे कम नहीं अधिक भको 

र उज्वल परम्परा यनाये रखने मेँ सचेषट रहना 
चाहिए । इसी ति को देशभक्ति, नागरिकता, 
कर्तव्यनिष्ठा, लोकसेवा परयणता, सजनता आदि नामस 
पुकातते है । 


कल्पना कर सकना भी केचिन है । ^ 
, तार, ( मोटर, जहाज, रेडियो, सड़क, 

पुल, ^ प्रेस, पुस्तके, ¢ „ बिजली 
आदि 1 के विनाहम क्रिस स्थित्तिमे पटच जायेगे, 
करने पर पता चलता है कि उनके जिना 

जायेगे । , कचहरी, 


श्सकी कल्पना 
हम क्या रह सरकारी स्तर पर पुलिस, 


गियन््रण, िरोक्षण, पि 
चौ ह, यदिवेनदते 
कागारादाचाहौी त्यडा जवे भौ 
जरणा अश्रानि कौ काती पां 
कवि, कलाकार, गायक, ८ 


अनुदान देना यन्द्‌ कर दे तोम मीरसता ओर कर्कर 
दौखे! से विषार कतो प्रतौतहोगकिअ 
का यर्तमाने तथा भविष्य यहु कुट 
करता है । ४. 
दुराचारिरयो का बाहुल्य हौ चले ओर हेम उनके दाः 
व्यक्फिगत रूप से सजन ओ धार्मिके होते हर 
परिस्थितियों को सामना कना प्टेमा ओर अये 
दिनि अवांठनीय एवं आक्रमणात्यक दुष्टता का सायनाकल 
पडेगा । इस स्थिति मे अपनी सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था ओर 
को आरा सय कुठ धूमित तमसावृतत यन ० 1 
यह. भलो प्रकार समञ्च लिया जाना चाहिए कि समान 
की स्थिति कौ प्रगति ओर शनि को 
है । यदि वह पताह तोकोईभी चनेन 
सकेगा । अपने देशर्मेष्न दिनों वद ह अग्िकषा, मूढता, 
अनैतिकता ओर असामाजिकता ने प्रगति काप्य क्ति 
अवर्टु कर रया है ओर पग-पग पर कितने कंटक पिष 
रखे ह, उसका प्र भाव हम अपन वैयक्तिक ओ 
जीवन पर पडता हुआ प्रत्यक्ष देखते हं । 
ओर नकली खाद पदार्थं ही विवश लेक 
उनके कारण स्वास्थ्य गिरता ता 
दवा-दारू ओर ओे क 
हमारे स्वास्थ्य को वदि कर दिया, कुसंस्कारी वचँ त 
अपने बालक वैसे हौ आवार 
अफसर्गो के मीचे रहने 
साहित्य, चित्र फिल्म ओ 
दी को कुमारगगामी कर दिया । 
नै श्रम संचित पूजी सुराकर दीन-द्ि यना ५.४५ 
गण्डा तत्वों ने हमारी नदि हराम्‌ कर दौ । रिश्वत खो 9411 
कारण ही न सका जबकि ४ 
अतुचचिते कार्य आनन-फानन 


यह एक ज्ञोकी है जो बताती है कि सामाजिक - 
व्वस्तता परिस्थिति ये व्यक्ति प्रगति, शान्ति 
५ ष वि ण 
सुल्यवस्था को बात प्ररमा 
नही व्यक्तियत सुविधा कौ न 
चाहिए 1 क सेना व ष 
मेश देशो आक्रमण 
~ लोग अपनी-अपनी सुरक्षाका 
सामंत युग 9 व 
कते रहर की लूट करने ओर समः 
नारियों को गुलाम यनाकर पसच जाने के कुकृत्य आज 


से भी सोचनी = 


1 


भीकररहेष्टोते । सेना कौ नियुक्ति हर सीमा पर करके 
हमने अपने घर, नगरों कौ सुरक्षा का ही ए्रवन्थ कियाद 1 
एसी तरह टम समाज निर्माण ओर समाज सुधार के कामों 
मे दिलचस्पी तेते ओर योगदान देते है, तो न केवल अपनी 
वरन्‌ अपने स्वजन-सम्बन्धियो कौ सुख-सुविधा भी वदति 
है । स्वार्थं ओर्‌ परमार्थं का सुन्दर समन्वय इसी यें है कि 
व्यक्ति अपनी ही नहीं सि समाज कौ प्रगति एवं व्यवस्था 
पर पृरा-पुरा ध्यान देँ । 

.  सुविकसित समाजो में व्यक्ति कौ सुरक्षा ओर प्रति 
भनिरिचित रहती है । युदापे के तिए वृद्ध-गृह, अशक्त कौ 
ेशन, रोगियों को चिकित्सा, बालकों को रिक्षा का अच्छे 
से अच्छा प्रयत सामाजिक स्तर पर बडी खूबसूरती के 
साथ हो सेकता है । प्रगतिशील देशों मे वैसाहो भी रहा 
दै 1 मुदपे या अशक्तता के लिए अपनी चिन्ता करते रहने 
मे उतना सार नहँ है जितना इस बात में है कि समाज कौ 
सुविकसित करकैः इस योग्य चना दिया जाये कि हमारी 
ओर हमरे तरह के दूसरे लोगो कौ सुनिश्चिता का भार 
उदा सकने यौम्य समाज कौ स्थिति को यना दिया जाये \ 
सव्यो के लिए धन छोदु जाने पर भी कोई निरिचन्तता 
नही, प्र्‌ यदि समाज हर व्यक्ति को उचित क देने मँ 
समर्थ हो जावा है तो बच्यो के लिए उत्तराधिकार में धन न 
छोड्‌ जाने प्र भी यह निरिचन्तता बनी रैगी कि उन 
रोरौ कमाने ओर मुख से रहने के साधन मिल जायेगे 1 

व्यक्तिगत स्वार्थपरता जिसमे मनुप्य अपने ओर अपने 
वच्य के लाभ भर कौ वात सोचतादै जसू तः एक 
मानसिक ओछापन ओर बौद्धिक संकोर्णता भर हे । हमें 
ध्यान रखना होगा कि मनुष्य तेजो से कठोर सामाजिकता 
के बन्धन मे आबद्ध होता चला जा रहा है । विङान ने 
सारी दुनिया को एक कर दिया है ओर दूरी को समीपत 
मं बदल दिया है । एेसी दशा में सारा मानव समाज एक 
कुटुम्ब की तरह हो चला है । कुटुम्ब मे एक आदमी 
मिगई खाये ओर दूसरे भूख मं तो मिटाई खाने वाले को 
संकट में फंसना पडेगा । इसी प्रकार समाज का पिड़ापन 
रहते, व्यक्तिगते उनति, समृद्धि ओर शौक-मौज के स्वप्न 
देखना, सर्वथा अदूरदर्शिता दै । हममे से प्रत्येक को समय, 
श्रम, मन ओर धन समाज को समुनत बनने मे, व्यक्तिगत 
स्वार्था कौ सुरक्षा कौ दृष्टि से भी लगाना चाहिए । क्योकि 
सुव्यवस्थित समाज रचना पर ही व्यक्तिगत सुविधाओं कौ 
स्थिरता पूर्णतया निर्भर रहती है 1 ~ 

प्रश्न । ॥ 

(१ मामेव भर्म का मूल आधार क्याहै ? (२) म्तुष्यको 
व्यक्त स्वार्थ कौ अपेक्षा सामाजिक सुव्यवस्थाओ पर ध्यान क्यो 
देना चाष ? (३) आधुतिक यु मे एवमक एवं अति सौमित जीवन 
जीना क्यो कठिन ह 2 (४) सिद्ध कौजिए, फि सुरा ओर व्यवस्था 
ममाय दषा समाज को ही देन है ? (५) व्य्ियत प्रयति एवं शन्ति 

केलिए क्या क्षिया जाना चाहिट्‌ ? (६) समा के वित होने से 
भानेवे भी विकृत कैसे हो जाता ह 2 (७) स्वार्थ एवं परमार्थ का 
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समन्वय किस मेह ? (८) सुविकसित समाज मे क्या विशेषताएं 
लेती टँ 2 (६) व्यक्तिगत स्वार्धपरता, मानसिक ओछापन एवं बौद्धिक 
संकीर्णता क्यो? 


प्रोढ्ं को साक्षर बनाया जाना 
युग की अनुपेक्षणीय मोग 


शिक्षा रहित व्यक्ति एक प्रकार से अन्धाटै | 
जीवनोपयोगी जानकारियां, ओंँख-कान के द्वारा हौ प्रा 
नहीं हो जातीं वरन्‌ उनका वास्तविक आधार तो साहित्य 
है 1 जिसके आधार पर बिना दूसरे के द्वार प्रत्येक शिक्षण 
दिये, अपने आप व्यक्छि लोक-परलोक की, देश-विदेश 
कौ, अगणित सदुप्रृ्तियो कौ उपलब्धि एवं दुप््वृक्तियो कौ 
विभीषिका से परिचित हो सकता है । ज्ञान, विज्ञान, कला, 
शिल्प, चिकित्सा, अर्थ, शासन, धर्म अध्यात्म आदि न जाने 
कितनी ज्ञानधारषएं ह्मे साहित्य के द्वारा मितती ह ओर 
उन्हीं उपलच्धियो के आधार पर्‌ न जाने कितनी प्रतिभां 
ओर क्षमताएुं विकसित होती है । कहना न होगा कि यह 
सत्साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो सकने वाला ज्ञान केवल 
उन्हें ही प्राप्त हो सकता दै जो शिक्षित है । अशिक्षित 
वेचारा तो उतना ही जान सकता है जितना उसने ओंखो से 
देखा ओर कान से सुना है । इस आधार पर ज्ञान प्राप्त कर 
सकने कौ मर्यादा ओरं सम्भावना बहुत ही स्वल्प है । 
अतएव अशिक्षत व्यक्तियों की ज्ञान परिधि बहुत ही छोरी 
रहने से उनके मानसिक विकास कौ व्यवस्था भी नगण्य 
जित्तनी हौ बन पाती है । यही कारण है कि अशिक्षितं को 
अर्धअन्ध-अर्धविकसित या अर्धमनुप्य कहते हँ । कोई 
व्यक्ति महत्त्वपूर्ण प्रगति शिक्षित होते हए भी न कर सके 
यह हो सकता है पर जिस किसी ने कुठ कहने लायक 
भौतिक या आत्मिक उन्नति कौ है बह विना शिक्षा का 
सहारा लिए वैसा कर सका है एसा नहीं देखा गया । शिक्षा 
निस्सन्देहं मनुष्य कौ एक महती आवश्यकता है ओर उसे 
पूरा किया हौ जाना चार्हिए । ¢ 

अशिक्षा एक अभिशाप है, जिसे दूर किये चिना कोई 
समाज प्रगति के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं यदु. 
सकता । हमे अपनी प्रगति की कामना करने के त, 
सर्वप्रथम साक्षरता कौ समस्या को हाथमे ., ^ ^! : 
दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारतं में लगभग ८० 
व्यक्ति अशिक्षित हैँ । यदि सरकारी प्रयत्न इस ˆ +, 
ओर गम्भीर होते तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद; 
भे यह समस्या बहुत हौ सरलता से हल हो गई 
दोप अपने दुर्भाग्य का हौ है, जिसने हमें 
चैतना नहीं द । 'क्यूबाः' अमेरिका , ˆ 
देश है । वहां भी दस वर्षु पूर्व मिरक्षरता की 
थी । सरकार ने ग्रेजुएटो को उपाधि प्र. 
प्रतिबन्ध लगाया “^ `" निरक्षर 
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अनुभव, साधने, उत्पादन, चिन्तन एवं विकासं के अमेक' 
दवार खोले । इसी सङ्क पर चलता हुआ दुर्बल मानव 
प्राणी वर्तमान स्थिति तक पहुंच सकने मेँ समर्थ हुआ है 1 
यदि वह एक एकाकी अपने आप तक सीपित, स्वार्था, 
सहयोग में रुचि न तेने वाला ओर अनुदार रहा होता तो 
प्रकृति के ज्ंज्ञावातों में संभव ह उसका अस्तित्व 
ही-अनेक प्राभैतिहासिक प्राणियों कौ तरह लु हो गया 
होता । ठेमा न होता तो भी सहयोग साधना के चिना 
उसका वर्तमान विकसित स्थिति तक पहुंच सकना 
असम्भव था । बुद्धि की महत्ता बहुत मानी जाती है ओर 
श्रेय भी उसी को दिया जाता दै । त्थ्य यह है कि बुद्धि का 
विकासं भी सामाजिक ओौर परस्पर सहयोग की मूल 
मानवीय प्रवृति द्वारा ही संभव हुआ । इस प्रवृत्ति को चाहे 
तो मानव धर्म का मूल आधार भी कह सक्ते है; 
आज मनुष्य कौ आत्मनिर्भरता का अधिकांश भाग 
समाज के स्वरूप, स्तर ओर संगठन पर निर्भर है । वह 
चा जहाँ मजबूत, सुव्यवस्थित ओर सुसंस्कृत है, बहो 
व्यक्ति को विकसित होने की सुविधा उतनी ही अधिक 
मिल सकती ओर उतना हौ आनन्द, उत्साह का वातावरणे 
बन जाता है । जहौ यह व्यवस्था जितनी घदिया ओर 
विसंगत्रियो से भरी दै वत्तौ उतनी ही असुविधाये ओर 
पीडँ नागरिको को सहनी पडती हँ । इन बातो को ध्यान 
भे रखते हुए आधुनिक दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, 
मनःशास्तर एक ही प्रतिपादन करते हैँ कि व्यक्ति अपनी 
सुख-सुविधाओं का जितना ध्यान रखता है ओर प्रयत 
करता पु कम नहीं अधिक ही समाज कौ सुव्यवस्था 
ओर उण्ज्वल परम्परा बनाये रखने में भी सचेषट रहना 
चाहिए । इसी मनोवृत्ति को देशभक्ति, नागरिकता, 
कर्तव्यनिष्ठा, लोकसेवा परायणता, स्मता आदि नाम से 
पुकारे दै । ओ ~ 
किसी जमाने मेँ व्यक्ति वन्य पशुओं की तरह एकाकी 
ओर आत्मनिर्भर रहा हो पर्‌ आजे तो उसकी स्थिरता, 
सुविधा, व्यस्तता, प्रगति भौर प्रसनता सव कुछ समाज 
व्यवस्था पर्‌ निर्भर हो गई है । अन्न दूसरे उगते है तव 
अपने को रोटी मिलती है । चौका मे काम आने वाले 
चर्तन आदि उपकरण दूसरों ने बनाये हैँ । वस्त्र, साबुन, 
जूते, केधा, तेल जो उपलब्ध है, अन्यत्र बने 46 1 इन्दे हम 
तक पवने मेँ जिन यन्त्रो, वाहनों ओर साधनों का प्रयोग 
हुआ है वे दूसरे के बनाये हैँ 1 दैनिक जीवन में प्रयोग होने 
यालो वस्तुओं के लिए हमें पूर्णतया व निर्भर रहना 
पडता है । यदि यह सुविधा न भिल सके तो तथाकथित 
एकाकी ओर अततिसीमित जीवन जी सके की इन दिगो 
क्रल्पना कर सकना भी करिन्‌ है 1 
डाकखाना, तार, रेल, मोटर, जहाज, रेडियो, सडक, 
पुल, स्कल, परस, पुस्तके, अस्पताल, कारखाने, विजली 
आदि साधनी के यिना हम किस स्थिति में पहुंच जावेगे, 
इसकी कल्पना करने पर पता चलता है कि उनके चिना 
हम क्या रह जभे 1 सरकारी `स्तर पर भुलिस, कचरी, 


जेत, फांसी, सेना, कानूे, नियन्त्रण, निरीक्षण, यिक्षा 
व्यवस्था आदि के जो कार्यं चलते ई, यदिवेनर्हैँतो 
सुरक्षा ओर व्यवस्या का सार टचा ही लडखडा जाये ओर 
सर्वत्र अनिश्चितता, आशंका ओर अशान्ति कौ काली घयाषएं 
ही छाई दौखं 1 कवि, कलाकार, गायक, साहित्यकार, 
चित्रकार, सन्त, सुधारक, लोकसेवी प्रतिभाएं यदि अपने 
अनुदान देना बन्द कर्‌ देँ । तो सर्वत्र नीरसता ओर कर्कशता 
ही दौखे } गम्भीरता से विचार करं तो प्रतीत होगा कि अपना 
ओर अपने परिवार को वर्तमाने त्था भविष्य बहुत कुछ 
समाज की स्थिति पर निर्भर करता दै । चोर, गुण्डे, दुष्ट, 
दुराचारि्यो का बाहुल्य ही चले ओर हम उनके दायरे मेँ 
पिरे रहँ तो व्यक्तिगत रूप से सजन ओर धार्मिक होते हुए 
भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पडेगा ओर आये 
दिन अवांछनीय एवं आक्रमणात्पक दुष्टता का सामना कएना 
पडेगा । इस स्थिति में अपनी सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था ओर 
भविष्य कौ आशा सब कुछ धूमिल तमसावृत्त बन जायेगी । ` 

' यह भली प्रकार समञ्च लिया जाना चाहिए कि समाजं 
कौ स्थिति अच्छी रहना व्यक्ति कौ प्रगति ओर शान्तिकी 
गारन्री है । यदि वह बिगड़ती है तो कोई भी च॑नसेननैठ 
सकेगा । अपने देश में इन दिनौं बद हुई अरिक्षा, मूढता, 
अनैतिकता ओर असामाजिकता ने प्रगति का परथ कितना 
अवरुद्ध कर रखा है ओर पग-पग पर कितने कटक भिखेर 
रखे हैँ, उसका प्रभाव हप अपने वैयक्तिक ओौर 
पारिवारिक जीवन पर पडता हुआ प्रत्यक्ष देखते है ` 
मिलावरं भरे ओर नकली खाद्य पदार्थं ही विवश होकर 
खरीदने पड़ते हँ ओर उनके कारण स्वास्थ्य गिरता चला 
जाता है । नकली दवा-दारू ओर ओे चिकित्सकों ने 
हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया, कुसंस्कारी बच्यौ के 
साथ मिलने-जुलने पर अपने मालक वैसे हौ आवय हो 
गये 1 पक्षपाती ओर अनाचारी अफसरों के नीचे रहने से 
प्रगति के ह्वार बन्द हो गये । गन्दे साहित्य, चित्र फिल्प ओर 
गायनो ने घर कौ नई पीदी को कुमार्गगामी कर दिया । 
चोय >े श्रम संचित पंजी चुराकर दीन-दरिद्र बना द्विया, 
गुण्डा तत्वों ने हमारी नीद हराम कर दी । रिश्वत खोर के 
कारण हमारा उचित काम हो ही न सका जबकि दूसरों नै 
उसी आधार पर अयने अनुषित कायं आनन-फानन मेँ 
कर लिए! ^ 

यह एक शाको है जो बताती है कि सामाजिक भस्त- 

व्यस्तता को परिस्थिति मे व्यक्ति कौ प्रगति, शन्ति ओर 
सुरक्षा असंभव है । इसलिए व्यक्तिगत सुख-सुविधाएं बढ़ाने 
की तरह ही हमें सामाजिक सुव्यवस्था की वात परमार्थं 
देशभक्ति के आधार पर हौ नौ व्यक्तिगत सुविधा कौ दृष्टि 
से भी सोचनी चाहिए । सोमा पर सेना नियुक्त करके दी 
हम अपनो नर ये शत्र देशों के आक्रमण से बचे हए रह 
अन्यथा यदि अलग-अलग लोग अपनी-अपनी सुरक्षाका 
फएवन्थ करते तो आक्रमणकोरी सामतं ५ की तरह 
कत्तेआम करने, सर शहर की लूट करने ओर समर्थं नर- 
नारियों को गुलाम बताकर घसीट लै जाने के कुकृत्य आज 


भी कररहे दते ! सेना कौ निरुक्ति हर सीमा पर करके 
हममे अपने धर, नगरों की सुरक्षा का ही प्रयन्थ कियाहै) 
इमी तरह हम समाज निर्माण ओर समाज सुधारे के कामों 
मे दिलचस्पी तेते ओर योगदान देते हँ, तो न केवल अपनी 
वरन्‌ अपने स्वजन-सम्बान्धियो की सुख-सुविधा भी वदति 
है । स्वार्थं ओरं परमार्थं का सुन्दर समन्वय इसी में है कि 
व्यक्ति अपनी ही नहीं से समान कौ प्रगति एवं व्यवस्था 
पर पृरा-पूण्ध्यान दे । 
सुविकसितत. समाजो में व्यक्ति कौ सुरक्षा ओर प्रगति 
सुनिश्चित रहती है । युदापे के लिए वृद्ध-गृह, अशक्तौ कौ 
पेंशन, रोगियों कौ चिकित्सा, बलकं को शिक्षा का अच्छे 
से अच्छा प्रयतं सामाजिक स्तर पर बडी खूबसूरती के 
साथ हो सकता है । प्रगतिशील देशो मे वैसाहोभीरहा 
है । बुदापे या अशछता के लिए अपनी चिन्ता करते रहने 
मं उतना सार नहीं है जितना इस यात मे है कि समाज को 
सुविकसित करके इस योग्य बना दिया जाये किं हमारी 
आर हमारे तरह के दूसरे लोगों कौ सुनिरिचतता का भार 
उखा सके योग्य सभाज कौ स्थिति कौ यना दिया जाये । 
मच्यो के लिए्‌ धन छोड 'जाने पर भी कोई निरिचन्तता 
नही, पर यदि समाम.हर व्यि को उचित काम देयेयं 
समर्थो जाता है तौ बच्यों के लिए उत्तराधिकारर्मे धनन 
छोड जामे पर भी यह निरिचन्तता बनी रहेगो कि उन 
रोरी कमाने ओर सुख सै रहने के साधने मिल जायेगे 1 
व्यक्तिगत स्वार्थपरता जिसमें मनुष्य अपने ओर अपने 
मच्यो कै लाभ भर की चात सोचता है वस्तुतः एक 
मानसिक ओखछापने ओर बौद्धिक संकीर्णता भर है । हमें 
ध्यान रखना होगा किं मनुष्य तेजी से कठोर सामाजिकता 
के बन्धन मे आबद्ध होता चला जा रहा है । विज्ञान ने 
सारी दुनिया को एक कर दिया टै ओर दूरी को समीपता 
भे बदल दिया है । पेसी दशा मे सारा मानव समाज एक' 
कृटुम्ब की तरह हो चता है । कुटुम्ब में एक -आदमौ 
मिठाई खाये ओर दूसरे भूखों मरे तो मिठाई खाने वाले को 
संकट मेँ फंसना प्रडेगा-। इसी प्रकार समाज का पिछृडापन 
रहते, व्यक्तिगते उनति, 1 द्धि ओर शौक-मौजके स्वप 
देखना, सर्वथा अदूरदर्शितता है । हममे से प्रत्येक को समय, 
श्रम, मन ओर धन समाज को समुनत बनाने मे, व्यक्तिगत 
स्वाथौ कौ सुरक्षा को दृष्टि से भो लगाना चाहिए 1 क्योकि 
सुव्यवस्थित समाजे रचना पर ही व्यक्तिगत सुविधाओं कौ 
स्थिरता पूर्णतया निर्भर रहती है । ^ 
प्रश्ने = थु 


(१) मानवे भर्म का मूल भाधार क्या है (२) मतुष्यक्छे 
व्यक्तिगत स्वां का अपेक्षा सामाजिक सुव्यवस्याओं पर ध्याने क्यो 
देन चाहिए ? (३) आधिक युय मे एकाकी एव अति समित जीवत 
जीना क्यों कठिने है ? (४) सिद्ध कौकिए्‌, कि सुरा ओर व्यवस्था 
रसा दवा समाज क ही देत है ? (५१ व्यक्तिगत यति एवे शन्ति 

केलिए क्या किया जान, चाहिए. 2 (६) समाज के विक्त हने ते 
माके भी विकृते कसे हो जाता हं ? (७) स्वार्थ एक एमार्थ का 


युग निर्माण योजना-दशनि, स्वरूप व कार्यक्रमे ६.९४ 


समन्वय किस मे है ? (८) सुविकतिठ समाज मँ क्वा विरोयताएं 
होती है 2 (९) व्यक्तियते स्वार्थपरता, माततिक ओपन एवे बौद्धिक 
संकीयत क्यो? 


प्रों को साक्षर बनाया जाना 

युग की अनुपेक्षणीय मोग 

शिक्षा रहित व्यक्ति एक प्रकार से अन्था टै 1 
जीवनोपयोगी जानकारियौ, ओंँख-कान के वारा ही प्राप 
नहीं हो जातीं वरन्‌ उनका वास्तविक आधार तो साहित्य 
है । जिसके आधार पर बिना दूसरे के हारा प्रत्येक शिक्षण 
दिये, अपने आप व्यक्ति लोक-परलोके की, देश-विदेश 
कौ, अगणित सदुप्रवृत्तियो को उपलब्थि एवं दु्प्पृत्तियों की 
विभीषिका से परिचित हौ सकता रै । सान, विज्ञान, कला, 
रित्प, चिकित्सा, अर्थं, शासन, धमं अध्यात्म आदि न जामे 
कितनी ज्ञानधाराएं हमे साहित्य के द्वारा मिलती है ओर 
उन्हीं उपलब्थियों के आधारे पर न जाने कितनी प्रतिभां 
ओर क्षमतां विकसित होती है । कहना न होगा कि यह 
सत्साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो सकने वाला ज्ञान केवल 
उन्हे ही प्रा हौ सकता है जो शिक्षित हे । यशिक्षिते 
बेचारा तो उतना ही जान सकता है जितना उसने ओंखो मे 
देखा ओर कान से सुना है । इस आधार पर ज्ञान प्राप्त कर 
सकने कौ मर्यादा ओर सम्भावना बहुत ही स्वल्प है । 
अतएव अशिक्षत व्यक्तियों की षन परिधि बहुत ही छोरी 
रहने से उनके मानसिक विकास कौ व्यवस्था भी नगण्य 
जितनी ही वन पाती है ! यही कारण है कि अशिक्षितं को 
अरद्धंअन्ध-अरद्धविकसित या अर्धमनु्य कहते है । कोई 
व्यक्ति महत्वपूर्णं प्रगति रिक्षित होते हए भी न कर सके 
यह हो सकता हं पर जिस किसी ने कुछ कहने लायक 
भरौत्तिक या आत्मिक उन्नति कौ है वह विन शिक्षा के 
सहार लिए वैसा कर सका दै एेसा नही देखा गया । शिक्षा 
निस्सन्देहं मनुष्य की एक महती आवश्यकता है ओर उसे 
पूरा कियाही जाना चाहिए । ` ति 

अशिक्षा एक अभिशाप दै, जिसे दूर किये चिना कई 
समाज प्रगति के पथ पर एक कदम भी अणे नही बद्‌ 
सकता । हमे अपनी प्रगति की कामना करमे के साथ 
सर्वप्रथम साक्षरता कौ समस्या को हाथ मे लेना चाहिए । इसे 
दुर्भगस्य टौ कहना चाहिए कि भारत मे लगभग ० प्रतिशत 
व्यक्ति अशिक्षित दै । यदि सरकारी प्रयल इस दिशा मेँ गहरे 
ओर गम्भीर होते तो स्वाधीनता प्राति के वाद विगत ५२ वर्पो 
में यह समस्या बहुत ही सरलता से हल हो गई होती । पर 
दोप अपने दुभाग्य का ही है, जिसने हमें कयूबा सरीखी 
चेतना नही दी । *क्यूबा" अमेरिका महाषटोप मेँ एक छोरा 
देश दै । वह भी दस वयं पूर्वं निरक्षरता कौ एसी हौ समस्या 
भी । सरकार ने ग्ैजुएटो को उपाधि पत्र देने से पूर्वं यह 
प्रतिबन्ध लगाया कि उन्हे ५ निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर 
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बनाने की अपनी समाज सेवा का परिचय देना चाहिए 1 इसी 
प्रकार सरकारी नौकरों पर उन्नति के पद पने की योग्यता 
सिद्ध करने के लिए अपनी लोकसेवा प्रवृत्ति वनादेने को४ 
निरक्षरो कौ साक्षर बना देने का नियम बना दिया । 
फलस्वरूप सुशिक्षित ओर सरकारी वर्ग के लोग निरक्षरता 
निवारण के प्रयत्नो में जुट गये ओर देखते-देखते साक्षरता 
की समस्या हल हो गई । अपने देश में एसा कभी कुछ हो 
सकेगा इसकी अभी तो प्रतीक्षाहौ की जासकती है । 
जो सरकारी प्रयत्न शिक्षा प्रसारे के चल रहे है वह 
बहुत टी अपर्याप्त हैँ । जिस गति से जनसंख्या बद्‌ रही है, 
उस गति से स्कूलों की अभिवृद्धि सम्भव नहीं हो सकती । 
फलस्वरूप शिक्षा प्रसार में बदा जाने वाली धन राशि में 
हर वर्षं वृद्धि होते चलमे पर भी निरक्षरता का प्रतिशत 
बहुत ही धीमी गति से सुधररहा है । यह प्रगति चीरी की 
चाल जैसी है ओर उसके ऊपर निर्भर रहा गया तो 
साक्षरता प्रसार कौ समस्या जो राष्ट्टीय प्रगति के लिए 
निततान्त आवश्यक है, बहुत लम्बी, अप्रत्याशित अवधि में 
कहीं जाकर पूरी हो सकेगी । 
इसको हमे गैर सरकारी स्तर पर संभालना होगा ओर 
जम-सहयोग से लोकसेवा कौ प्रवृत्तियों को जगाकर 
देशभक्त ओर उदार मनोवृत्ति के सजनो का सहयोग लेकर 
पूरा करना होगा । वच्पों कौ समस्या ओर व्यवस्था तो 
सरकारी स्कूल भी हाथ मे ले सकते है, पर वयस्कों कौ 
तीन चौधाई जनता एेसी है जिसकी निरक्षरता असह्य है 1 
जित पीढ़ी के हाथमे वर्तमान कौ बागडोर है वह वयस्क 
होते हुए भी अशिक्षित है । भारते ८० प्रतिशत गवं मे 
मिखरा पड़ा है । वहाँ शिक्षाकेनतो साधनर्है ओरने 
उत्साह । कुछ दिन से जहां-तहां स्कूल खुले र, ओर 
उनमे सिर्फ थोडे-बहुत लडके दने जाने लगे है,वे भी 
सवर्णो के । छोरी जातियों मे लड़कों को पदनि के लिए 
भी उत्साह नहीं । लड्कियां शहरों मे तो पदृती ई पर 
गवो मे इसे आवश्यक नहीं माना जाता है । महिलाओं यें 
सेतो पीछे दो-चार भी पठ़ी-लिखी न मिलेगी । सवर्णो मे 
आपै, असवर्णा मे ९९ प्रतिशत अशिक्षित दह । स्त्रियां तो 
सवर्णो कौ भौ इन देहाती क्रो मँ अनपद्‌ हौ मिर्लैमी 1 यह 
इन्तजार नहीं किया जा सकता कि अगली पीदी जब 
शिक्षित होकर आवे तव रष्टरीय प्रगति कौ बागडोर हाथ 
म संभाले 1 दुनिया इतनी तेजी से वद्‌ ओर बदल रहौ है, 
कि जो लोग आज सामने ह उन्हीं को सुयोग्य ओर्‌ समर्थ 
वनाय चिना काम चलने वाला नहीं ह । निरक्षरता निवारण 
की समस्या आगे के लिए नी राली जा सकती, वह आज 
ही हाथमे लेनी होगौ ओर सरकार का मुंह तके विना 
उसे जन-सहयोग के स्तर पर हल करना होगा । 
उपाय एक ही है किण्टर शिक्षित व्यक्ति अपनै ऊषर 
यह "ज्ञान~-ऋण' समश्षे कि उसे साक्षरता प्रसार के लिए 


कुछ न कुछ योगदान देना है । प्रौढ पाठशालाओं की 
स्थापना ओर उनका संचालन हरे शिक्षित का इन दिनों 
एक धर्म कर्तव्य बन जाना चाहिए । थोडे से उत्साही 
शिक्षित लोग देसी छोरी रात्रि पाठशालाएं गली-गली, 
मुहत्ते-मुहल्ते चलां सकते ह, जिनमें निरक्षर बयस्कों को 
पुने कौ सुविधा मिल सके । महिलाओं के लिए रात्रि का 
नहीं तीसरे पहर का समय सुविधाजनक रहता है ! दो-दो 
तीन-तीन घण्टे की भी यह पाठशलाएं चलती रहँ, तो एक 
वर्पंमेये किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा की जितनी 
योग्यता कराके उसे साक्षरो की पंकि मे विटा सकती हैँ । 

शिक्षा की उपयोगिता, आवश्यकता, महत्ता से अभी 
अपने देशवासी वुरी तरह अनभिज्ञ है । इसलिए इस संदर्भ मे 
यह काम भी साथदही हाथमे लेना होगा कि जन-साधारण 
को अशिक्षा के बुरे परिणाम बताये जायें । इसके लिए घर- 
घर जाकर जनसम्पर्क, गोठियाँ, पंचायत, चित्र-प्रदर्शनिर्या, 
गीत, सम्येलन, नारक, अभिनय आदि जो भी प्रचार माध्यम 
सम्भव हों उन्दँं काम मे लाया जाना चाहिए । शिक्षितो मे 
पुस्तक पर्चे आदि के माध्यम से भी कुछ प्रचार किया जा 
सकता है । पर अशिक्षितों मे तो दृश्य ओौर श्रव्य कार्यक्रमो 
के माध्यमसेही कुछ प्रभाव पड सकता है ओर यदि शिक्षा 
का महत्त्व समज्ञाने वाली योलियाँ निकल पड तो निस्सद्धेह 
साक्षरता कौ रुचि जगाई जा सकती है ओर यदि गोव-र्गोव, 
गली-गली, मुहल्ले -मुहल्ले, प्रौढे पाठशालाओं का रात्रि 
तथा तीसरे पहर का क्रम बनाया जा सके तो यह उत्साह 
एक से दूसरे में दूत कौ तरह लगेगा ओर उसं उमंग भरे 
प्रवाह मेँ देश के माथे पर से रिरक्षरता का कलंक 
सुगमतापूर्वक धोया जा सकेगा । 

आवश्यकता है विचारशील लोगों का ध्यान इस छे 
किन्तु महान रचनात्मक कार्य कौ ओर आकर्षित करने 
की । विद्यादान के इस पुनीत यज्ञ में हर व्यक्ति अप्नेटठंगसे 
समय, श्रम या मनोयोग देकर सहयोग करने लगे तो जनस्तर 
पर भरी चन्द दिनों में हमारा देश साक्षरता का लाभ प्राप्त कर 
तेजी के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है । 


प्रश्न 


(१) साहित्य द्वार होने वाले लाभो पर प्रकाश डोतिए 7? 
(२) अथिक्षितो को अर्ध मुष्य क्यो कहते है ? (३) क्यूबा ने 
अपनी अथिक्षा को समस्या कैसे हल कौ 2 (४) सिद्ध कौजिए 
कि-““भारत मे साक्षरता कौ प्रगति बहुत हौ धीमी दहं!“ 
(५) निरक्षरता कौ समस्या को हल करने के लिए अशसकीय 
स्तर पर कौत-से कदम उठाने चाहिए २ (६) “जन ऋण" से 
क्या तमत हो 2 प्रत्येक शिक्षित का डप युमे क्याकरठव्यरह? 
(७) साश्नरता प्रसार आन्दोलन कैसे चलाया जाय 2 (८) जन 
साधारण मे शिक्षा का महत्व प्रतिष्ठापिते करते हेतु क्या किया 
जाना चाहिए ? (९) देश मेँ त-प्रतिशत साक्षरता कंसे लाजा 
सक्तोर्ह। 


व्यायाम एवं स्वास्थ्य शिक्षा समाज 
की एक महती आवश्यकता 


शरीर कौ स्वस्थ रखनै के लिए आहार, स्वच्छता, 
स्नाने, निद्रा आदि कौ तरह श्रम की भी अनिवार्य 
आवश्यकता है । शरीर कै कलपुर्जो को ठीक तरह 
गतिशील एवं परिपुष्ट रखने के लिए हर प्राणौ को समुचित 
श्रम करना पटुता है । आहार को खोज मे पशु-पक्षी 
लम्थौ यात्रां करके ओर शरीर को श्रम से थकाकर 
स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाये रहते है । मनुष्य ने जब से 
आरामतलबौ कौ आदत अपनाई तव से ठसे अल्पायु 
ओर अस्वस्थता का अभिशाप भुगतने के लिए विवश 
होना पड़ा । 
अभी भी जो प्रकृति पुत्र कृषक, ५ र अधवा वन 
जातियों के रूप भे कठोर श्रम के अभ्यस्त है, वे रूखा- 
सूखा खाकर, अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपक्षाकृत 
अधिक दीर्घजौवी ओर नीरोगो पाये जति है । श्रमकौ 
दपेक्षा ओर आरामतलबी कौ आदत यदि आज कौ तरह 
ही अपने स्वभाव का अंग वनी रहौ तो देश की अर्थ 
व्यवस्था, समृद्धि ओर प्रगति पर असर पडेगा टी -स्वास्थ्य 
की समस्या भी दिन-दिन अधिक विकट होती चली 
जायेगी । अमौर लोग कैशनेबुल वाव ओर कोमलांगी 
महिलाएँ आरामतलबी का जितना आनन्द लेना चाहगे 
उससे हजार गुना अधिक दुःख अस्वस्थताजन्य संकटों के 
साध भुगतना पदेगा । इस तथ्य को जितनी जल्दी गहराई 
तक जन-मानस में उतार दिया जाये उतनी हौ भलाई है । 
कठोर्‌ श्रम की उपयोगिता एवं आवश्यकता. से हर 
मनुष्य को परिचितं होना चाहिए ¦ सम्पदां ओर 
विभूतिं कठोर श्रम सै हौ उपलब्ध होती ह । 
हरामखोरी पर दरिद्रता की लानत ही बरसती है ! इतना 
ही महीं जो काम से जी चुरायेगा, हरामीपन अपनायेगा 
उसे प्रकृति का कोप पग-मग पर दुर्बलता ओर बीमारि्ो 
के रूप में भुगतना पडेगा । इस तथ्य से सर्व -साधारण को 
अवगते कराने के लिए हमें श्रम की महत्ता प्रतिपादित 
कराने वाला आन्दोलन चलाना चाहिए । श्रम कौ प्रतिष्ठा 
कै गीत गाये जाने चाहिए ओर -पुरुपाथीं श्रमिकों का 
अभिनन्दन करना चाहिए । उन नौकरी पसन्द शिक्षितो 
की भर्त्सना करनी चाहिए जो श्रम से जी चुराकर देहातों 
को छोड शहरों के गन्दे वातावरण मेँ भागते. ओर 
सफेदपोश -बावू का खोखला ओर गन्दा जीवन जीने को 
पसन्द करते देखे जते दै । 
श्रम कौ प्रतिष्ठा अपने देश की समृद्धि ओर स्वस्थता 
कौ दृष्टि से नितांत आवश्यक है । इमी विचार ने श्रमिकों 
को अद्भूत बनाकर तिरस्कार ओर उन्हे विधर्म वनने के 
लिए विवश करिया । हिन्दू जाति के घटते जाने ओर उसके 
अन्य धर्मो में घुसत जाने से जो रष्टय एवं सांस्कृतिक 
संकट ,उत्पन हो रहा है उसके मूल में यही श्रम के 
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तिरस्कार कौ विडम्बना घुसी वैठौ है । सामूहिक श्रमदान 
का महत्व हमने समज्ञा होता तो गपशप में गुजारने वाले 
समय का सदुपयोग करके हम अगणित्त एेसे रचनात्मक 
कार्यं कर सकते थे जिससे राट कौ समृद्ध, सुव्यवस्था ओर 
प्रगति भें भारी सहायता मिल सकती थी । 

श्रम कौ महत्ता समज्ञाने के लिएु हमे व्यायाम 
आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए । जगह-जगह 
व्यायामशालाएं खोलनी चाहिए ओर खेल-कूदों से लेकर 
आसन, प्राणायाम तक, सापान्य परेड से लेकर शस्त्र 
संचालन तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए । इस 
रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा रष्ट के शारीरिक ओौर मानसिक 
बल यें आशाजनक अभिवृद्धि होगी । 

नियमितं व्यायाम एक बहुत टौ अच्छी आदत दै 
जिसका शारीरिक ही नहीं मानसिक बयल-वर्द्धन पर भी 
आश्चर्यजनक प्रभाव पडता है । परिश्रमशील हीकर 
दिनभर थकाने वाली कड़ी मेहनत करना अच्छी नींद लने 
ओर खुल कर भूख लगने के लिए सबसे अच्छी ओरं सस्ती 
दवा है । इसमे खर्च कुछ नहीं आमदनी बद्ने की 
सम्भावना निरिचत है पर व्यायाम का चमत्कार तो दूसरा 
है । उसका प्रभाव केवल शरीर संचालन तक सीमित नही 
वरन्‌ वह स्वभाव ओर मनोबल के परिष्कार की भी 
सुविधा प्रस्तुत करता है । दिनभर लोहा पटने वाले लुहार 
को अपेक्षा अखाड़े मे दो घण्टे कसरत करने बाला 
पहलवान अधिक परिपुष्ट पाया जाता है 1 इसका कारण 
व्यायाम के साय जुडी हुई उत्साहवर््धक भावना है । 
कसरत करते समय यह मान्यता रहती है कि हम 
स्वास्थ्य साधना कर .रहे ह ओर इस आस्था का 
मनोवैज्ञातिक असर एेसा चमत्कारी होता है कि देह ही 
परिपुष्ट नहीं होती, मन की हिम्मत तथा सशक्तता भी बहुत 
बद्‌ जाती है । 

व्यायाम के साथ जुदे हए खेलकूद बिया किस्म के 
प्रत्यक्ष उल्लास कएने वाले मनोरंजनप्रद होते ह । शरीर 
कौ उपेक्षा से ही शरीर बिगड्ता है । व्यायाम हमारा ध्यान 
स्वास्थ्य कौ ओर आकर्पित करता है ओर उसकौ सुरक्षा 
तथा परिपुष्ट के लिए उमंग चैदा करता है । आलस्य का 
त्याग ओर श्रम में अभिरुचि उत्पनन करने वाली मनोदशा 
बनती है । खेलकूदों के साथ जुड़ हुई प्रतियोगिताएं मन मेँ 
स्पर्धां उत्यन करती है कि हमे साथियों के समान सशक्त 
होना चाहिए ओर उनसे आगे बदृना चाहिए । शरीर तक 
ही सीमित नहीं वरन्‌ वह मन को दुर्बल ओर रुग्ण बनाती 
है जो कि देह को अस्वस्थता से भी अधिक अहितकर 
है । व्यायाम इन विपत्तियो ओर व्याधियों से बचाता है । 
फौजी दौड के ठंग के व्यायाम, अनुशासन, क्रमबद्धता 
मिलकर चलना जैसे सद्गुणो .को विकसित करते है । 
शस्त्र संचालन को यदि व्यायाम के साथ जोड़ लिया जाये 
तो व्यक्ति साहसी, शूरवीर, धैर्यवान्‌, अनीति का प्रतिरोध, 
बलिदान की तत्परता जैसी सद्प्रवृत्तियों को पनपाता है + 
आतंकवादी दुष्ट, दुरात्माओं को डरने ओर नियन्रण में 


एवं पर कैसा 
असर पड़ता है । चिन्ता, निराशा, भय, कायरता, लोभ, 
^ छल एवं दुष्टता आदि मनोविकारो के कारणं 
स्वास्थ्य पर पड़ने बाते द्रभाव से यदि जने साधारण 
को भली- भोति परिचित कराया जा सके तो लोग 
बीमारी से वचने कै लिए सदाचरण कौ रीति-नीति 
क एक समय सुविकसित समाज कौ रचना मे 
योगदान 1 
स्वास्थ्य सम्बन्धौ समुचित जानकारी न होने सस्त्री 
पुरुष, बाल-वृद्ध सभी को अल्यायु ओर्‌ रुग्णता का कष्ट 
सहना ड्व ह / स्वास्थय सरक्षण के सवतोमुखी सिक्षणके 
साथ लुडा हुआ व्यायाम आन्दोलन चलाने केलिए लोक- 
सेवी कार्यकर्ता ४ आगे आये ओर उसकी 


प्रश्न 

(११ रुष्य अत्पाठु एव भस्वस्यता को गल कर्य 
क़्रहै > (र) विश्या कैसे लोहैः 
(र) कमक कतेक नल 
कहिए ० (५) ठि जि कै बूल कारणग्याहं > 
८ ओं (50 तिनि 


केह काले कता 
प्हेलवान अधिक कतवर क्यो होरा है (७) खेल-कद के 
त्म बताये ? (८१ व्यायाम अगन्देलने को अग्करयकता ॥.\ 
काश उलिए्‌ / 


देश को उसी दुधग्यि ये लम्बे समय से पिसना पड़ा । 
अमस्तु, वैयक्तिक एतं सामाजिक क्षेत्रो ये अगणित दोष 
दुर्गुणों का बुरी तरह समावेश हो गया, इन्दं ज्यों का त्यों 
पड़ा रेमे दिया जाये तो राजनैतिक स्वतन््रता का कोई 
लाभ न मिल सकेगा । दुरगुणी समाज अपने हौ अनाचार से 
संत्रस्त रहकर पतन के र्ते मे गिरता है ओर आये दिनि 
विविध विधि शोक~संताप भोगता है । इस विभीषिका से 
बचाव केवल सुशिक्षण द्वारा ही सम्भव है ओर वह आदि 
सै अन्त तक. शिक्षकों के स्तर पर निर्भर रहा करताहै । 
इसलिए शिक्षक का पद्गौरव ओर महत्व कौ दृष्टि से 
अत्यधिक ऊँचा माना जाता रहा दै । उसे "गुरु! कौ पदवी 
दी गईं है जो जनसम्मान कौ दृष्टि से सर्वोच्च कही जा 
सकती है । 
इन तथ्यों को अध्यापक वर्गं स्वीकार करे तभी काम 
चलेगा । उसे मौकरी कौ दृष्टि से सौपे गये सरकारी 
कार्यभार के अतिरिक्त अपने पद की गरिमा के अनुरूप 
अपने व्यक्तित्व को ढालने, गतिविधियाँ अपनाने तथा छत्रो 
करी प्रेम-~पिपासा तथा जिज्ञासाओं को भूष पूरी करने के 
लिए अपने को एक साधक कौ तरह विनिर्मित करना 
चाहिए । इससे कम मे वह अपने ओर अपने पद्‌ का 
गौरव अक्षुण्ण न रख सकेगा । वेतन मत्र के लिषए्‌ श्रम 
करने वाले,.कमजोर ओर भैर जिम्मेदार मजदुरों कौ पंक्ति 
भेँयदिवेभौ जा वैठे तो समञ्ञना चार्हिए किराट का 
भविष्य अन्धकारमय ही वना रहेगा ओर कहीं उन्होने 
अपने भे अवांछनीय दोप-दुरगुणों को मात्रा बदा लौ तब 
तो समञ्चना चाहिये कि पौद्यों का सर्वनाश होकर 
ही रहेगा । 

“ दुर्भाग्य से अपने देश मेँ शिक्षा के माध्यम से रष्टीय 
चरित्र के निर्माण के तथ्य को नहं समज्ञा गया.ओर 
अपरेजो ने काले साहव एवं किरानी लाई दालने कौ ज 
शिक्षा पद्धति चलाई थी उसे ही छाती से चिपकाये रला 
गया है । व्यक्ति ओर समाज के नये निर्माण के लिए जिस 
प्रखर चेतना समुनत शिक्षा पद्धति कौ जरूरत थी ओर 
उसके उपयुक्त जिस प्रकार के शिक्षक टढाले जाने थे उसके 
लिए कुछ ठोस काम नहीं हुआ । पढाई का लंगडा-लूला 
दरा भी चल रहा है 1 विद्यालयों मे से निकलने वाले छत्र 
-कीई उमंग या दिशा लेकर नही निकलते वरन्‌ निराशा 
ओर आक्रोश के साथ ही शिक्षा कौ निरर्थकता ओर 
भविष्य कौ अनिरिचितता को ओंकते रँ 1 उनकौ यह घुटन 


विविध-विधि उच्छरुखलताओं के रूप में फूटती हम-पग-- 


पग.पर देखते ह ओर कडवे-मीठे शब्दो मे उनकी भर्त्सना 
करते ट पर इस पारस्परिक विवाद-विषाद कौ चर्चा 
नाये रखने से कुछ काम नहीं चलेगा । समस्या का हल 
तो भ्रयत्नों से होता है ¦ सरकार अपना कर्तव्य पालन करे 
त्रो इसका अर्थं यह नही कि सर्वसाधारण को हाथ पर 
हाथ रखे ही वैठा रहना चार्हिए्‌ 1 ~ 

इस संदर्भ मे सबसे प्रमुख ओौर सबसे पवित्र कर्तव्य 
अध्यापक वर्णं का है । उसे अपने पद ओर उत्तरदायित्व 
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को वहन करने के लिषए स्वेच्छापूर्वक आगे आना चाहिए । 
वे चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी इतना कुछ कर सकते हँ 
जो रष निर्माण के महत्त्वपूर्णं योगदान कौ तरह सराहा जा 
सके । यदि वे सव्ये मन से भावौ नागरिको की मनोदशा, 
चसिनिष्ठा एवं लोकसेवा जैसी सत्प्वत्तियो कौ ओर मोड्ने 
का संकल्प कर लँ ओर तदनुरूप गतिविधियों अपनाये तो 
शिक्षा पद्धति कैसी ही क्यो न बनी रहे-असुविधाएं कितनी 
ही क्यों न हो-अपनी अन्त्रैरणा ओर कर्मनिष्ठा के बलं 
पर इतना कर सकते हैँ जिससे अन्धकार मेँ प्रकाश की 
किरण फूटती देखी जा सके । 

अध्यापक के भहान पद की मोग है कि प्रत्येक शिक्षक 
को चरित्रवान ओर उत्कृष्ट व्यक्तित्व का होना चाहिए । 
उनका व्यक्तिगत जीवन पवित्र, निर्दोष ओर दुर्गुणों से रहित 
होना चाहिए । इसके बिना छत्रो पर क्याकिसी परभी 
उनकी छाप न पदेगी ओर सम्मान न मिलेगा । सोचेमें 
खिलौने ढाल जाते हँ उसी प्रकार चरित्रवान अध्यापक ही 
सच्चरित्र छत्रो का निर्माण कर सकते है । यों व्यक्तिगत 
दोष-गुण सभी को दूर केरमे चाहिए पर शिक्षिकों को 
विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए क्योकि उनके 
आचरण रहन-सहन, वेश-भूषा आदि की सीधी छाप 
छात्रो पर पड़ेगी । उन्हें एेसा वेष विन्यास नहीं ममाना 
चाहिए, एसा रहन-सहन नरह भपनाना चाहिए जो उनके 
पद कौ गरिमा को घटाये ओर बालकं कौ भी उद्धत 
अनुकरण कएने कौ बुरी प्रेरणा दे 1 

मिठास, शिष्टाचार, आत्मीयता, सस्ननता, उदारता 

ओर प्रेम भग व्यवहार करने का अभ्यास उन्है करना ही 
चाहिए । बालक छोटे. है इसलिए उनके साथ अशिष्ट 
अथवा कर्कश व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए । 
सदघ्यवहार कौ छाप सभी पर पडती है । बालकों के 
कोमल मन पर तो उसकी छाप ओर गहरी पडती है 1 इसे 
पूरी तरह ध्यान में रा जये ! बस्नों क्रा निर्माण करने के 
लिए पहिते अपने को ही ढालना चाहिए । ठषदेश नर्ही 
चरित्र ही प्रभाव डालता है । इसलिए अध्यापको को 
आत्म-चिन्तन, आत्म-सुधार ओर आत्म-निर्माण के लिए 
पूरा-पुरा प्रयत करना चाहिए । 

पादूय पुस्तकों मे जो कुछ लिखा है उसी कौ उचित, 
वुद्धिसंगत ओर भावनापूर्णं व्याख्या करके इस प्रकार के 
निष्कर्षं समेत समञ्चाया जा सकता है कि शिक्षार्थी पर 
चरित्रवान्‌, उदार, शिष्ट, सजन ओर सेवाभावी. बनने की 
छाप पडे-। यो इस प्रकार का शिक्षण भी एक कला है पर 
उसे हर भावनाशील अध्यापक कुछ दिन में स्वयं ही अपने 
भीतर से विकसित कर सकता है । 
प्रश्न- । 

(१) “अध्यापक का दायित्व केवल शिका देना ही न 
ह ।**$स कथन कौ पुष्टि काते हद्‌ द्ये कि अध्यापक के 
ग्रु कर्तव्य क्वा है > (र?) छात्रो के युग, कर्म स्वभाव म 
विद्यालव कः प्रभाव सर्वाधिक क्यो होता है. (३) प्रचीनकाल मेँ 





फा निकृष्ट वन जाता है जिससे कोई सृजनात्मक कार्य 
नहीं बन सकता । साहस अच्छा गुण है-अनीति का 
प्रतिरोध करने की हिम्मत भी होनी चाहिए । यह 
साहसिकता उपयुक्त मर्यादाओं एवं नागरिक कर्तव्यो के 
उल्लंघन मै लग पड़े तो यह अशिष्ट, असच्नन, अशीलन, 
आतंकवादी आचरण अपने सम्पर्कं मे लोगों का कुछ भी 
भता न कर सकेगा 1 भलाई सृजनात्मक, स्जनोचित, 
सत्मवृत्तियँ अपनाने मे है 1 विकास कौ सम्भावनां 
स॒मनोचित् प्रवृत्तियों मे सन्निहित है । उदण्ड मनुष्य किसी 
को डरा भर सकते है । प्रेममय सहयोग पाने से उन्हे वंचित 
ही रहना पडता दै अन्ततः वह कमजोरी उन्हे सदा 
अघफल ओर मनुष्य ही बनाये रखती है । प्रगति के स्वण 
देखने वाले हर दूरदर्शी युवक को शालीनता कौ 
सज्जनोचित आदते हौ अपने यें पड़ने ओर बठने देने के 
लिए सतर्क रहना चाहिए । 
शिक्षा का ऊँचा स्तर ही व्यक्ति की भौतिक प्रगति का 
इने दिनों प्रमुख आधार है । अशिक्षित या स्वल्प शिक्षित 
व्यक्ति शारीरिक श्रम भर से थोड़ी आजीविका कमा सकता 
है ! ऊँचे पद ओर कार्य कर सकने कौ योग्यता तो केची 
शिक्षा के आधार पर हौ मिलती है । व्यक्तिगत अर्थं लाभ 
या सम्मान प्राप्ति के लिए अधवा लोक-मंगल के लिए कुछ 
महत्वपूर्णं कार्य कर सकने के लिए ऊंची रिक्षा आवश्यक 
दै । विचारशक्ति ओर व्यक्तित्व के निखार कौ दृष्टिसेभी 
रिक्षा के महत्व ओर महात्म्य को ठीक तरह समज्ञा जाये 
तो उसके लिए अधिक तत्परता, मेहनत एवं एकाग्रता कुठ 
कठिन न रह जायेगी ओर यह स्पष्ट है कि परिश्रमी एवं 
` दिलचस्पी लेने वाले सन्द बुद्धि लडके अस्त-व्यस्त तीव्र 
बुद्धि लडकों से वाजी मार ले जति है । 
~ घर के कामों मं चड़ का हाथ टाना, अत्मनिर्भरता 
विकसित करने के लिए अपने बहुत से काम निपटा लेना, 
कम. खर्च मे -काम चलाना, समय का विभाजन करके 
नियत दिनचर्या के अनुरूप चलना, समय तनिक भी वर्वाद 
“न होने देना, आवेश ओर चिडचिडेपन से बचकर शान्त, 
सन्तुलित मस्तिष्क बनाये रहमा, सत्साहित्य के स्वाध्याय 
की आदत डालना, कठोर परिश्रम कौ आदत डालना ओर 
हेंसमुख, शिष्ट एवं विनप्र रहना युवावस्था को अलंकृत 
करने वाले सद्गुण हैँ ! उस स्तर की शालीनता, सज्जनता 
का उपार्जन अभ्यास आदि नवयुवक कएने लगे तो उनके 
भीतर अनेक एेसी विशेषताएं उगती चली आवेगी जिनके 
हारा उनका भविष्य स्वर्णिम ओर शानदार बन सके `। 


प्रश्न- ५. 


„ (१) व्यक्ति कौ गरिम किस बात पर निभि है? 
(२) सफलता प्रात कर्ने के उपय क्या हैँ 2 (३, व्यक्तित्व 
दालने का उपयुक्त समये कौत-सा ह व क्यो 2 (४) उतरी उम्र 
मे किसी भी आकर्षण की ओर खिच जागर सरत क्योलोगहै? 
(५) मित्रत का स्व्िमि सूर स्या है 2 (६) विचार्थियों को 
ब्रह्मचर्यं व्रत का पालन क्यौ आवश्यक है 2 (७) अत्तकवादी 
अर प्रवृत्ति किसे कहते है ? (९) वुवावस्था को अलंकृत कले 
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वाले सद्यृण कौन-कौन से है 2 (१०) युवकों को अपना स्वर्णिम 
एवं शानदार भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए 2 


नवयुवक सज्जनता ओर 
शालीनता सीख 


जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण समय १२ से लेकर २० 
वर्प तक कौ आयु तेक रहने वाली किशोर अवस्था है । 
इस अवधि मेँ मनुष्य गीली मिर्री ओर सूखौ लकड़ी कौ 
तरह जैसा उठती उम्र मे बन गया, प्रायः वैसा ह अन्त तक 
चना रहता है । जो बृढ हो चते उन ठलती आयु के लोगों 
के दिन करीव है, उनके दोष-दुर्गुणों को सहन भी किया 
जा सकता दै ओर उपेक्षाभी कौ जा सकती है, पर नं 
पीढी के विकासवान बालकों कौ उपेक्षा नहीं हो सकती । 
अगले दिनों महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं उन्हे ही सम्पादित करनी 
है । नेतृत्व उन्हीं के कन्धों पर आने वालाहै ।वे जैसेभी 
कुछ भले-बुरे होगे उसी के अनुरूप समाज की भावौ 
सम्भावनाएं बनेंगी । यदि हम निकट भविष्य मे अपने 
समाज को समुचिते सुसंस्कृत देखना चाहते हैँ तो सारय 
५५ अपनी होनहार, उदीयमान पीढ़ी पर केन्ित करना 

गा । 

कहना न होगा कि समस्त श्री, समृद्धि, प्रगति ओर 
शान्ति का सदूभाव मनुष्य के सद्गुणो पर अबलम्बित्‌ है । 
दुर्गुणी व्यक्ति हाथ मे आई र उत्तराधिकार मे मिली हुई 
समृद्धियों को गँवा यैठते ष ओर सद्गुणी गरई-गुजरी 
परिस्थितियों में रहते हुए भी प्रगति के हजार मार्ग प्राप्त कर 
लेते है । सद्गुणी की विभूतियां ही व्यक्तित्व को प्रतिभावान 
बनाती रँ ओर प्रखर व्यक्तित्व ही हर कषेत् मे सफलता 
वरण कते चले जते है । विद्या, धन ओर्‌ स्वास्थ्य के 
आधार पर उन्नति करने कौ बाते कही जाती है प्रर उनसे 
भी बढ्कर प्रगति के आधार सद्गुण है । दुर्गुण व्यक्ति 
अपने कौशल के आधार पर कुछ उपलब्धियों प्राप्न कर भी 
लें तो उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता । इतना ही नहीं वह 
घमण्ड मे उद्धत आचरण करके अपनी तथा दूसरों कौ 
शान्ति नष्ट करता है, अपने को तथा अपने समीपवतीं 
समाज को संकट में डालता है 1 

उठती आयु मे सबसे अधिक उपार्जन सदगुणों का ही 
किया जाना चाहिए । विद्या पढ़ी जये सो दीक है, खेल- 
कूद, व्यायाम आदि के द्वार स्वास्थ्य बढाया जये, सोभी 
अच्छी वात है, विभिन कला-कौशल ओर चातुर्य सौखे 
ज्ये, वह भी सन्तोष कौ बात.है प्र सबसे अधिक 


-आवश्यकता इस बत कौ हँ कि इस आयु मे जितनी 


अधिक सतर्कता ओर तत्पततापूर्वक सद्गुणो का अभ्यास 
किया जा सके, करना चादिए्‌ । एक तराजू मैँ-एक ओर 
विद्या, बुद्धि, बल ओर धने आदि की सम्पत्तियां रखी जायें 
ओर दूसरे पलडे मे सदृगुण तो निश्चय ही यह दूसरा पलढा 
अधिक भारी ओर अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगा । दुर्गुणी 
व्यक्ति साक्षात संकट स्वरूप है । वह अपने लिए पग~पग 


(१ ककर भविष्ये यादे हमभ समाज को समुनत 
देक्हंके ह्मे ज्या करना चेद्‌ अ किस 77 


चाहिए ? (२) मनुष्य कौ भ्रमति किन गुणो पर अवलम्बित ह तथा 
दर्युणी व्यक्ति तथा सद्गुणी व्यक्ति किस प्रकार भिन कटे जा 
सकते है 2 (३) उठती आदु मे हमे सद्गुणो के साथ-साथ ओर 
क्षिन-किन गुणो को हस्तगत कटा चाहिए ? (४) सद्गुण ओर 
अन्य गुणो कौन-सा गुण शर है ? व क्यो ? (५) दुर्गुण व्यक्ति 
अपने स्वतः के लिए किस प्रकार हानिकारक है ? (€) स्ये 
अध्यापक आर स्ने अभिभावक क्रौन कहे जासकतेहै? 
किस आधार पर ? (७) क्या आप वता सकते हैँ कि आज के 
होनहार बालकों मे ` कौन-से दुर्गुण अधिक प्रये जेर? 
(८) मर्यादा के उल्तंषन से क्या हानियां हैँ ? (९) आजके 
युवकों मे अनुशासनहटीनता क्यो है उन्हे कैसे सभ्य नागरिक 

बनायाजासकताहै? ॥ 


. उदार सहकारिता से हमारी 
, उलछ्नें सुलद्चेगी 


अकेला व्यक्ति कितना ही प्रतिभावान क्यों न हो, 
अपने हौ बल~वृते पर बहुत कुछ नही कर सकता } 
हाथ, सिंह, घोडा, गुरिल्ला आदि बलवान जानवर भी 
अपनी शक्ति से केवल अपना निर्वाह हौ कर सकते ह । 
समग्र प्रगति तो हमेशा सम्मिलित शक्ति से ही होती है । 
मनुप्य ने अन्य जौवों की तुलना मे जौ असाधारण प्रगतिं 
कौ, है उसका प्रधान कारण उसकी बुद्धिमत्ता ही नही, 
णा भी है, जिनके आधार पर सहकारिता कौ शक्ति 
उसने पहचाना ओर मिल-जुलकर काम करम के लिए 
तैयार हो गया । यदि एकाको जीवन पर ही उसका 
विश्वास रहा होता, संयुक्त प्रयत्नो कौ दिशा मे उसकी 
प्रगति न मुडी होती तो सृष्टि के अनेक मानसिक क्षमता 
सम्पने प्राणियों कौ तरह मनुष्य भी केवल अपने शरीर 
निर्वाह मात्र कौ समस्याएं सुलज्ञाने तक सीमित रह गया 
होता! „~ -, - 
"सहकारिता की प्रवृत्ति मे आध्यात्मिक आदर्श जुड़े हुए 
} मिल-जुलकर कमाना, मिल-जुलकर खाना, मिल- 
जुलकर पारस्परिक समस्याओं को सुलन्चाना ओर मिल- 
जुलकर दुःख-सुख के भार को वाँ लेना, यह उदार हदयं 
अपनेषन्‌ को व्यापक यना सकने वाले सद्भाव सम्प 
मनुष्यो के लिरए्‌ ही सम्भव है । आध्यात्मिक आदर्श हमे 
इमी दिशा में अग्रसर टोने के लिए प्रकाश देते ओर 
प्रोत्साहित करते हँ । अपनी ही समस्याओ में उलज्ञा, 
अपनी ही प्रगति ओौर सुख-सुविधा चाहने वाला, आप ही 
, कमाने ओर आप ही खाने वाला, अपनी ही चिन्ता मे डवा 
रहने वाला व्यक्ति संस्कृत में * कृपण” ओर लौकिक भाषा 
.मे "स्वार्थी"-कहा जाता है । स्वार्थो व्यक्ति कितना ही 
क्योनहो, लोगो कौ दृष्टि मं घृणास्पद हौ बना 
गा । . ४ 
सम्मिलित शक्ति का महत्त्व हम सभौ जानते हँ 1 
` कमजोर सीक एकाकी होते पर अति दुर्बल होती है, 
जप-से आघात से टूट सकती है \ पर उन्हे इकट्ढा करके 
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बनाई गई बुहारी ज्ञाइने-बुहारने का महत्त्वपूर्णं प्रयोजन 
सिद्ध करती है । सूत के कच्चे धागे क्या सामर्थ्यरखते हैँ ? 
पर जव वे इकट्‌ठे हो जाते हँ, तो इतना मजबूत रस्सा बन 
जाता दै, जो हाथी को बांध सके । वद इकट्ठी होने से 
समुद्र वना है । अणुओं का पारस्परिक संगठन विशालकाय 
पर्वत के रूप में दृष्टिगोचर होता है ! एक दिशा मँ साथ 
साथ उड्ने वाली टिड्यां गजब के करतव दिखाती दँ । 
मधुमक्खियों की सहकारिता शहद का भण्डार जमा करने 
मे सफल हीती है । अनुशासित ओौर्‌ संघवद्ध सैनिक 
आक्रमणकारी शत्रुओं के दोत खट्टे करते हैँ । किन्तु यदि 
उपरोक्त तत्व एकाकी बिखरे पड़े हो, कोई किसी का 
सहयोग न करे, तो अपनी ढपली अपना राग बेसुरा बजने 
लगे 1 आठ कनौजिया नौ चू्हे कौ उक्ति जैसा उपहास 
हो । उद्‌ चावल कौ अलग खिचदुी पकाने का प्रयल 
करते हुए हर किसी को असफलता हाथ लगे । 

थोडे से डाकू मिलकर एक विशाल क्षेत्र की जनता 
को आतंकित कर सकते रै, तब सजनो का सच्वा सहयोग 
यदि इकट्ठा किया जा सके तो अपना चमत्कार व्यो न 
दिखायेमा 2 सजन हमेशा मिटते इसलिए रहे हैँ कि वे 
अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता मात्र से सन्तुष्ट हो जाते हैँ ओर 
यह भूल जाते है कि सम्मिलित शक्ति का कितना अधिक 
महत्व है 1 उसके बिना सजनता भी अधूरी रहती है । 
सल्ननता कौ परिभाषा में सत्प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों का 
संघवद्ध होना भी आता है । एकाकी जीवन से जो भी 
सन्तुष्ट हो जायेगा ओर अपनी विचारणा तथा गतिविधियों 
को अपने सीमित दाये तक अवरुद्ध कर लेगा, वह कोई 
भी क्यों न हो-असफलता ओर अभाव को कष्ट सहने के 
लिए विवश होगा । 

मनुष्य की अब तक की वैक्ानिक, आध्यात्मिक, 
शैक्षणिक, आर्थिक, पारिवारिक प्रगति का सारा श्रेय 
पारस्परिक सहयोग को दिया जा सकता दै । यदि एक ने 
अपनी योग्यता का लाभ दूसरे कोन दिया होता ओर 
सहयोग का क्रम अपनाया न होता तो हम अभी भौ 
आदिम युग की जंगली दशा में विचरण कर रहे होते । यह 
तथ्य हम जानते तो है पर मानते नहीं । समय आगयादहै 
कि हम संघवद्धता की शक्ति को समञ्च ओर वैयक्तिके एवं 
सामाजिक प्रगति के लिए उसका उपयोग करे । इस 
प्रजातन्र युग में तो यही शक्ति सर्वोपरि है 1 जन-समूह के 
गिरोह ने अरजो को भगा दिया ओर जन-समर्थने कै 
आधार पर काग्रेस पाटी राज्य सिंहासन पर जा विराजी 
शास्त्रकार ने “ संये शक्ति कलौयुगे" की सूक्ति मेँ वर्तमान युग 
कौ सर्वोपरि शक्ति का संगठनं कौ घोपिते करके सामयिक 
तथ्य का ही उद्घाटन किया है । 

सहकारिता की प्रवृत्ति हर क्षत्र "मँ विकसित होनी 
चाहिए ¦ कृषि, व्यवसाय, उद्योग,- उत्पादन जिस सरलता 
ओौर सफलता के साथ सामूहिक प्रयत्नो से बद्‌ सकते हँ 
उस स्तर की सम्भावना एकाकी प्रयत्नो से कदापि सम्भव 


: नहीं हो सकती । विदेशों में जहाँ श्रम बहुत महंगा ह ओौर 


अर्कित कां ये 
व्फकिकौ प्रिया करिए? (५ कसि मार अकारक 
कतिक एक विशते समह का किमि करते्ह7 गदाहफेमेद्ध 
^ (५ जने उ्गमेः 


क्महत्व 
है ० (६) कि, व्यवसाय गन्म, उद्योग ज्रि रहकर 
क महत्व कल तक र 40 4 योक्त्र (44 
सहकारि क सुग स्यापि कणे केलिए का परयल करर 
(८) सामगरजिक शोषण अषि सहना केद्नति 
भ्करहल लो सकने? ५ 
प्रगति केलिए अम-सम्मान एवं 
ग्रह-उद्योगो की आवश्यकता 
चला गया जेव एक थार सार 
से निवह किया ५ आसमान को 
ओं ने हमारा सारा आर्थिक सनतृलन 
मिाड़ कर्‌ र्खदियाहं । अव कोड्‌ विरले हौ आसानी से 
अपना खर्च चला पते है । कयो कौ स्थिति तो रेस है 
किवे 64 अतिरिक्त कमाई खोड़ेदेतो उन्हे पेट 
पालना कठिन जाये । इने मेहे 
आर्थिक स्तर को व्यवल्थित कटने वे लिए नये मिरे से, नये 
ठेगसे सोचना होगा । कुड्मुड़ाते रहने से | वरन्‌ उन 
उपायो को शान्ते मस्तिष्क से हठा होगा, जिनः ङ्स 
ण ओर अशान्ति भरी परिस्वि काहल तिकालाणजा 
॥ 
अवनतो महंगा कम कौ जा सकती हे ओरन 
भोजन व्यवस्था, निवास, रिक्षा, आतिथ्य आदि 
के क जा सकते है । नीम 
व्यापक गरयातो ठयं वालोंको भीठ्ग ¢ 
करेगे ओरजो अतर्कि कमाया था वह अतिरिक्त खौ मे 
ही चला जायेगा 1 देश मे इतने अधिक साधन नह हं कि 
वेतन, उत्पादने या व्यवसाय मे नहते लाम हो सके । चन्द 
सकन्द कर वण द्रौ हं, सर्वसाधारण क लिए 
है । एसी दथा मे आर्थिक स्थिति सम्भातने 
कोक हल दिखता हैकिथरका हर समर्थं ओर 
वेवस्क व्यक्ति कुछ उपरर्जन कौ वोत सोचे ओर उसका 
स्ता निकाले अने वह समय आ गया हं कि जव सब 


कमाये -तो सनका पेट भर सकेगा 1 एक की कमाई इतनी 
नहीं हो सकती कि समस्त आवश्यकताएं ठीक तरह पूर्णं 
होस्के। 
जापान बहुत ही छोटा देश है पर उसकौ समृद्धि 
संसार के सर्वो देशो की तुलना मे अधिक ह । समुद्र के 
बीच छोटा-सा टापू जहो प्राकृतिक साधन बहुत्‌ कम है । 
आये दिन भूकम्प आते रहते है, जिससे वहो के निवासी 
उनके जञटको को ध्यान रखते हुए लकड़ी के बने हलके 
मकान भे गुजारा करते हैँ ! एेसौ विषम परिस्थितियों का 
देश समृद्धिं कौ चोटी पर पहुंच गया, इसका एक ही 
छारण है-घर-धर मेँ गृह उद्योगो का प्रसार । जापान में 
एक भी घर्‌ नहीं, जहां कोई व्यक्ति खाली बैठा रहता हो । 
वयस्क पुरुय कल-कारखानों मेँ काम करने म है ओर 
धर्‌ प्र रहने वाले अन्य व्यक्ति, चाहे वे स्त्रियाँ हो या 
वालक ओर बूदे कुछ गृह उद्योग चलाते रहते हँ । वहां 
पर छोरी-छोटौ मशीनें लगी है, जिनके सहे घर पर रहने 
वाते लोग अपनी सामर्थ्यं ओर्‌ सुविधानुसार कुछ न कुछ 
कमति रहते हे । यह कमाई मिल~जुलकर इतनी हो जाती 
है कि कारखाने मेँ काम करने वाले वयस्कों कौ तुलना में 
कु अधिक हो पडती दै । छ ५ 
इससे करई लाभ होते द । वेकारी के समय में निरर्थक 
विचार ओर अवांछनीय कार्य करने की जो दुप्प्वृत्ति 
पनपती है उसके लिए कोई अवसर महीं रहता । हर व्यक्ति 
कौ कुशलता ओर क्षमता वदती है, आर्थिक स्थिति 
व है ओर उत्पादन कौ वृद्धि से राषटीय समृद्धि में 
मिलता दै । कहना न होगा कि पैते कौ सुविधा 
रहने से स्वास्थ्य, शिक्षा, विनोद, पुण्य-परमार्थं आदि 
अनेक दिशाओं मे प्रगति कर सकना सम्भव होता है । 
दद्र व्यक्ति को तो पग-पग पर मन मारकर वैठना पड़ता 
१ ओर उसकी प्रगति के सभी टार अवरुद्ध बने पडे रहते 
1 
अपने देश का दुरभाग्य ही है कि यहो काम करना बुरा 
ओर आगम से बैठे रहना अच्छा माना. जाता है । जिन्हे 
काम नहीं करना पडता है वे अपने को भाग्यवान मानते 
है । पुरुप अपने घर को स्त्रियों को काम्‌ नहीं करते देते, 
करती है तो वे अपनी बेइव्नती समञ्ञते है, बे बडे आदमी 
माने जति है । शिक्षा प्रा करते ही हर युवक अपने बाप- 
दादे के धन्धे कृषि व्यवसाय में परिश्रम लगता देखकर जी 
चुरान लगता ह ओर वल्क बनकर किसी दपर मे मेन 
कुसी कौ आरामतलबौ दूंदता है । गाँवों मे ९ श्रम के अभाव 
मे खेती मुरञ्ाई पड़ी है ओर शहरो में मुदरसी तथा 
पुहर्री के लिए पोम्ट-ग्रजुएट कौ लम्बौ कतरे इधर से 
उधर दुतकार खाती मारी-मारौ -फिरा करती हैँ । श्रम के 
परति अरुचि अपने देश के दुर्भाग्य ओर दाद्द्रिय का प्रधान 
कारण है 1 सम्पन देश के नागरिको ने बडी मशक्कत 
करके दौलत कमाई है } एक हम है, जो लाटरी, सट्टा, 
व्याज तथा चोर-चाण्डाली कौ रीति-नीति अपनाकर 
मालदार के सपने देखते रहते हैँ 1 समय आ गया है कि 


युग निर्माण योजना-दर््न, स्वरूप व कार्यक्रम ६.९०४ 


हम अपनी गतिविधियों को बदल ओर यह सोचने आरम्भ 
करे कि श्रमशीलत्ता मनुप्य का गौरव है 1 - 

*आराम हराम है ~ कौ उक्ति हम आज कौ आर्थिक 
दुर्दशा से उवारने मेँ पततवार का काम कर सकती है । 
दरिद्रता ओर अभावग्रस्तता को दूर करने के लिए कठोर 
उत्पादक श्रम में अधिकाधिक तत्परता प्रकट करना ही 
एकमात्र उपाय है, जिससे सभ्यता सम्पन्नता के साथ-साथ 
सद्गुणो की अभिवृद्धि भी सम्भव है । जो मेहनत से कमाता 
है वही उसका सदुपयोग भी करता है । हराम की कमाई तो 

एसे ही व्यसन-व्यभिचार्‌ मेँ तथा रोग-शोक कौ परिस्थिति 
उत्पन करने मेँ खर्च होती है । शारीरिक ओर मानसिक 
स्वास्थ्य की स्थिरता भी उत्पादक श्रम पर निर्भरह । 

शिक्षित नारो अपनी शिक्षा का लाभ समाजकोदेनेके 
साथ समय वचाकर्‌ उपार्जन भी कर सकती है । अध्यात्म 
जैसी नौकरी कर लेने मेँ तनिक भी हर्ज नहीं । रिशु-शिक्षण 
महिला शिक्षण कौ स्वतन्त्र पाठशालाएं भौ वे आसानी से 
चला सकती रै । भोजन, गृह~व्यवस्था से बहुत सारा समय 
उपार्जन के कामों के लिए बचाया जा सकता है । घर कौ 
दूसरी महिलाएं कुछ समय उनके बच्चे संभाल लिया कर तो 
वच्ों वाली शिक्षित महिलाएँ अपने बचे समय यें भी कई 
तरह से काम केर सकती हँ ¦ सिलाई या राईप-राइरिंग यदि 
आता हो तो घर पर भी उन्हे किया जा सकता दै । 

गृह उद्योग शिक्षित ओर अशिक्षितं सभी के लिए 
उपयोगी हो सकते हैँ । कढई, बुनाई, जरी का काम, 
कण्ठी-माला बनाना, रेडीमेड कपडे सीना जैसे काम धेलू 
उद्योगों कौ तरह कितनी ही जगह होते हैँ ओर उनसे 
महिलाएं कुछ न कुछ उपार्जन करती रह सकती हैँ । 
गोधीजौ नै भारत को स्थिति के अनुसार चर्खा कातने. का 
गृह~उद्योग प्रस्तुत किया था, यदि उसे अपना लिया होता 
तो देहाती क्षेत्रो मेँ उपार्जन ओर बचत का वह सुन्दर 
समन्वय बड़ा उपयोगी सिद्ध होता । 

शिक्षा कौ वृद्धि के साथ-साथ पदे-लिखे लोगों कौ 
वेकारौ का प्रशन भी टेढा होता चला जाता टै । अब हर 
शिक्षित को नौकरी मिलना मुश्किल है । पैतृक व्यवसाय में 
सब वच्चो कौ खपत ओर गुजर कर सकना भी कठिन दै । 
एेसी दशा मे गृह उद्योगों पर ही ध्यान कद्धित होता है । 
जापान कौ तरह अपना गरीब देश भी घरेलू कला-कौशल 
को अपनाकर आजीविका के नये सरत उत्यन कर सकता, 
है । इस संदर्भ में विचारशील लोगों को अधिक ध्यान देना 
चाहिए ओर छोरी पंजी तथा स्वल्प प्रयत्नो से चल सकने 
वाले कुटीर उद्योगों को संगठित करना चाहिए ओर उत्पादन 
को उचित मूल्य पर देचने के लिए तन्त्र खड करम चाहिए † 

९५ मँ व 4 एेसी एक अच्छी 

(९९ स ॥ 1 यहा < ~: स्टर बनाना तथा सुधारना, 
फिर्टिम तथा विजली से चलने वाले चल 
लाउडस्पीकर आदि कौ मरम्भत, सानुन, फिनायल, 
स्याही, सुगन्धित तेल आदि करा निर्माण, प्रेस का सम्पूर्ण 
रिक्षण, रबड़ कौ मुहर, जिल्दसाजौ जैसे अनक उद्योग 


तो क्या गरीव, क्या अमीर सभी से वचनेका त दृढे 
रस्ता द्‌ ले ¡ सरकार लघु स्त दे,जनता॒ है । उरग होतो ड हो सकता है, सोर तो सरकार 
त्रम मे रुषि ले ओर उत्पादे को खपाने के लिए तनरखडे भी वहते कछ है ओर योजनाएं चनाती है, पर 
हो तो हमारी आर्थिक दशा सुधरे तथा हमारी परगति कौ कर्मचारियों काजो द्याह, उससे सब गुड-गोबर हो 
दिगा मे एक नया हार खुल जाये च 4 प फिर भी कुठ लाभको उससेभी लियाजा 
प्रश्न शाक-भाजियां कम भूमि मे अधिक है । 
(९) आधिक कठिन हम क्य उ्ठारहेहै? (र) माधि यदि हमारे खानेकौ आदते मे शकम सेते कुछ 
कौ समस्या कौ हते करे के लिए न्या करर होगा 2 अधिक स्थाने मिल सकेतो अने पूरी 
(र) जापान म सणि श ऋ लगे, उत्पादन का लाभ अधिकः मिले ओर्‌ शाकोंका 
सकती है 2 (४) जापान कर तह नौलि अपने एर हमेक्वा लभ तत्व स्वास्थ्य को भी १ 
ठो सक्तेटै? 042 हमारे देश मे मेका को समस्या कले कै इस समस्या का दूसरा ओन के अपव्यय को 
है > (६) ^ उक्तिहमे रोकना अपने देश भे बद्वु दावतो अनेक 


न्यकरि को रेज, आकर उन्नति पर करने मे है? नहीं विदेशोरिकते । आये क 
(१०) सरकार, जका तथा नीमि उण कलय तक सहे दे य 1 चाय-पाटी वभ रो का सीमित 


(९ “आतम ह्म ठै, ^ वह उक्तिहमे क्रि 1 ॐ दावतो का, उने 
श्रकार दर्द सेउवरने केलिए एकार काम कर सकती के प्रोसने क, आवश्यकता सै अधिक खाने 
है ? (७) शि भी किरि सौ आरक ्यति सुथाने म करा बहते रिवाज है ! छोरे-खोरे हयत्सिवो मे मेडे-वडे 
मवद दे सकी ह॑? < शिक्षत क्र क मेका कौ कर दिये जाते हे व्व के जन्म, मुण्डन, 
किलप्रफाः त्लकोजास्कतीहे2 (९ "वग तिय + 4 (4 धूम रहती ८. ५ ही ५ 

गह किस आधा षर सकते यह विद्यालय मरजानेषर दाव॒तेः खाः र खिलाने 
रि आ श ये दिन दावों कौ धूम रहती है । 
प्रचलन होता हं पर गवि भर कै 
बिरादसे भर के लोगों अन्था + 


न्न संकट चुनौती सहित दावते देने को धूम कंहो नही रहती हं । यहाँ तो 

3 की चु करे का दावतोंने धर्मपुण्य का भी स्थान ग्रहण कर लियाहै। पुण्य 
सामना कैसे करे 2 किसको, किस प्रयोजन के लिए, क्वादेनेसेहोताहै, इस 

ध सोच-विचार मेँ पडे की अपेक्ष लोग तम्बी-चौड़ी दावे 

जनसंख्या की वृद्धि ओर तम्बाक्‌ जैसी हानिकारक करदे टं ओर अने आपको धर्मात्मा. पुण्यात्मा मानकर, 
फसलो से चहुत जमीने चिर जाने के काएण अब अपना स्वर्गे उसका गुना प्रतिफल पाते का इन्तजार करने 
अन्न-याहुल्य कृपि-परथान देश दुस्य से उधार, कर्जया लगते हं ! अन्नदान अभावग्रसतो कौ आपत्ति निवारण के 
खरीदकर पेट पालने वाले पिण्डे देशे कौर्पि मओ भीहो सकता है ओर उसे दान-पुण्यकी 
ड्महुञाहै । काए्णजोभीहो चर यह एेसा राष्ीय गिनती मे भी मिना नासक्कहै परभ पेट वाले, खते- 


पोते लोगो को दावत खिलाने मेँ -धर्म-पुण्य कौ संगति कैसे 
दिठाई जये, यह समदम मेँ नहीं आता } ` - 
जो हो बड़ी दावरतो मे, अन की वुरी तरह बर्बादी 
होती है । इयौदा-टूना खाकर .पेट भी खराव करते है ओर 
अनाज भी । इसके साथ-साथ एक बुरी प्रथा यह जुडी हुई 
है कि दावतों की शान पत्तलों पर छोडी हुई जूठन से को 
जाती है । खाने वालों कौ अमीरी ओर चिलाने वाले कौ 
दिलैर इससे ओंकौ जाती है कि जूठन कितनी छोडी गई । 
यह अन्‌ दैवता के अपमान्‌ का बहुत ही बुरा पहलू दै 1 
एक ओर तो ठम अन को देवता क ओर दूसरौ ओर 
"उसे इस प्रकार तिरस्कृत स्थिति मे फक देँ, यह कितनी 
तुरी बत दहै? 
जूठन भगी के अगे फक दौ जाती है, वेह उसे समेट 
ले जाता है । अयने सूअर ओर जानवर के आगे डाल देता 
है \ लोभवश कुछ सुद भी खा लेता दै । यह ओर भी 
अधिक दुःखदायी दृश्य दै । भगी को मानवीय स्वाभिमान 
का लाभ तेने देना चाहिए । उसर्मे भी आत्म गौरव कौ 
इतनी अनुभूति रहने देनी चाहिए किं किसी का फेका 
हुआ-जूढा अन खाकर अपने स्वाभिमान ओर स्वास्थ्य 
कोन गिरये । मिठाई हौ क्यों न हो जूठन खाना प्रत्यक्ष हौ 
हीनता का चिन्ह है । इससे एक कौ बीमारियां दूसरे को 
लग सकती है । जूठन देना भंगी के साथ उदारता बरतना 
नहीं है । यदि उसके साथ सहानुभूति है तो अच्छा स्वच्छ, 
ताजा-भोजन सम्मानपूर्वक दिया जाना चाहिए । किसी के 
स्वाभिमानं को चोट पहुंचाकर उसे बीमारियों के चंगुल मेँ 
फस जाने की विभीषिका के साथ, यह जूठन का उपहार 
दिया गया है, तो समह्ञना चाहिए कि यह धन देने बाले 
"ओर लेने वाले के पक्षमें प्रतिकूल पडने से अधर्मही 
कहलायेगा । अन्न कौ बर्बादी का यह बहुत 'हौ बुर 
तरीका दै, जिसका कुरुचि विरोधी आन्दोलन के स्तर पर 
सामूहिक निश्चय के साथ निपेध किया जाना चाहिए । 
" वर्तमान्‌ अन की तंगी के दिनों मे जमकि हम अपनी 
बहुमूल्य विदेशी मुद्रा तथा राष्टीय- स्वाभिमान बेचकर्‌ 
अमरोका आदि से अनाज मंगाते है, तब ब्म दावतों 
वारा होने वाली अनान्‌ कौ बर्बादी पर हमें अपने रष्ट्ौय 
कर्तव्य. की ध्यान रखते हुए स्वथं प्रतिबन्ध लगाना 
चाहिए । जूठन छोड़ने को प्रथा तो एकदम बन्द कर देनी 
चाहिए । खाने वाले यह ध्यान रखें कि जिसके यहोँ 
भोजन करने आये है, उसके -शतरु नहीं मित्र है जितना 
खाना हो उतना खा ले पर बर्बादी काभारतोउसपरन 
डाले } यहे सनता ओौर भलमनसाहते का तकाजा है, 
जिसका स्मरणं हर दावते खाने वाले को बरावर रखना 
"चाहिए । इसी प्रकार भोजन परोसते समय ध्यान रखा जाये 
कि आग्रह भले "ही कितना भी किया जाये, पर परोसा 
उतना ही जये जिसके लिए खाने वाले ने स्पष्ट स्वीकृति 
दीहो 1 विना मागे या विना पूरे पत्तल षर यों ही पटकते 
, रहना, प्रेम, आदर .या अनुग्रह का चिन्ह नरह वरन्‌ 
-बिशद्ध रूप से गंवारपन है, जिसके कारण खाने वाले को 
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असमंजस मे पड़ना पड़ता दै ओर अन जैसे आज के 
बहुमूल्य पदार्थं को बर्बादी होती है । 

अपने देश ये उपवासो को धार्िर्क दृष्टि का महर्व 
दिया गया है । कर्मचारियों कौ तरह संप्राह मे एक दिन 
छुट्टी मिल.जाने से पेट को भी नईं शक्ति सम्पादित करकै 
अधिक उत्साह से काम करने का अवसर मिलता दै ओर 
उदर रोगों से बचै रहने के साथ-साथ स्वास्थ्य-संवरद्धन का 
भी संयोग प्राप्त होता है । सप्ताह मे एक दिन अथवा कम से 
कम एक्‌ जून तौ हर कोई बडु आसानी से उपवास रख 
सकता है । निराहार रहना कठिन लगे तो अन, 
रहित-शाक, फल, दध आदि लेकर भी एेसा उपवास हो 
सकता है । हम सब यदि धार्मिक अथवा रषए्टीय दृष्टि सै 
एेसे उपवासो का नियम बनालेंतो देश को इन दिनौं 
जितनी कमी अने कौ पडती है, उसकी पूर्तिं बहुत ही 
आसानी से हो सकती टै । जिनमे देश भक्ति अथवा 
समाजनिष्ठा के तत्व मौजूद हँ उनको थोडी असुजिधा या 
कष्ट सह लेना भी कठिनं न होना चाहिये जिसके साध 
आर्थिक बचत ओर स्वास्थ्य-रक्षा के लाभ जुडे हुए है । 

चूहों से, कोड से अनन मचाने कौ सावधानी यदि हरं 
गृहस्थ.मे, अन भण्डारो में बरती जाने लगे तो भी बहुत 
काम चल सकता है । अधिक वच्चो कौ उत्पत्ति से यने 
वाले अन संकट कौ ओर भी हमारा ध्यान रहै तो हम उस 
विभीषिका का बहुत हद तक सामना कर सक्ते ह, जो 
हमारे रष्टटीय स्वाभिमान ओर भविष्य को अन्धकारमय 
नाने पर तुली रै । । ८ | 
प्रश्न~ 


(१ हमारा देश कृषि प्रधान होते हए भी कभी-कभी विदेशों 
रे अन्न क्यो मौगाता हे ? (२) खाद्य पदार्थो के उत्पादन कौ वृद्धि 
के लिए क्या,किथा जाना चाहिए 2 (३) शाक~भाजियो के 
उत्फादन से क्या लाभ होगा 2(2) अन्न कै भपव्यय को रोकने के 
लिए क्या किया जाग चाहिए ? (५) बड़ी दवितो से क्या हानि 
है ? (६) जूठन खाते से स्वाभिमान व स्वास्थ्य दोनो गिरते है? 
सिद्ध कीजिए । (७) भोजन प्रोसने मे क्या सावधानी रखनी 
चाहिए 2 (८) सपाह मे एक उपवास क्यो आवश्यक ह 7? 
उपवास के लाभ बताह । (९) चूटो व कीड़से अन्न की 
अवद बचाते के लिए क्याकिया जाये ? (१०) अन संकटको 
उत्पादन वृद्धि से हय नही सरक्षण एवं उपयोय के विवेकपूरणं 
तयैकों से भी दाता जा सकता है-सिद्ध कर । ॥ 


शाक हमारी खाद्य समस्या का 
हल करेगे ` 


अपने देश में इन दिनों अन्न कौ कमी है । जनसंख्या 
बहुत बद्‌ जानै ओर उपयोगी जमीन कम होने सै आव 
अनाज उतना चैदा नहीं होता जितनी कौ आवश्यकत्ता है । 
„ सरकार क्याकरने जा रही है ओर येता क्या सोचते 
है-इसकी - परीक्षा किए बिना हमै. अपनी स्वल्प 
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सामर्थ्ये पर्‌ छेदे विचार के अनुसार कुछ काम आरम्भ 
कर देना चाहिए । इस दिशां पे हम दौ कार्यं कर सकते 
ईै-८१) शक-सम्निर्यो को भोजन में अधिक स्थान दैना } 
(२) शक-भाजी उगाना । इन दोनों कायां से भोजन कौ 
समस्या ठषयुक्त ढंग सै हल होती है जीर अन भी बचत 
दै \ यह बचत हमे अन की दृष्टि सै ्वावलम्बी बना 
सकती है । 
शक~भाजी हर दृष्टि पे हमार ठपयुकछ भोजन दै 1 
उन्म अन पे भी अधिक जीवन-तेत्व, क्षार, विटामिन 
लवण आदि भे टेषु । घे सुपच्यदहोतेर्ह ओर अनन 
पचने पर जिनं विकृतियों ओर बीमारियों कौ सम्भावना 
रहेती है, शाको से उसका वचाव सहन ही हो सकतादै ! 
भूखे अन्नो सै हरे शाको मेँ फलो कौ अपेक्षा कुछूही कम 
गुण होते है } वस्तुतः वै भी एक प्रकार के फत ही 
है-सस्तेपम्‌ के कारण उन घटिया माना जाता है पर कई 
चारतो वे कौमतौ फर्लो से भी अधिक उपयोगी होते है 1 
गाजर ओर रमारर मे बहुमूल्य विटामिन कौ भारी मात्रा 
विद्यमान है । अन्य शाको कौ अपनी-अपनी उपयोगिता व 
विशेषतां ई । आलू अन के समान ही एक परिपुष्ट एलं 
समग्र भोजनं है । खरबूजा, तरवृज, खीर, ककड़ी जैते 
शाक की तरह उगने वाते फल सस्तेपन के साथ-साथ 
लाभ ये भी कीमती फलों का मुकाबला करते दै 1 आहर 
भं इनका अधिक समावेशं करना स्वास्थ्य कौ दृष्टि सै 
अधिके लाभदायक सिद्ध हेषा । 
किसान जिनके पासं जमीन ई कुछ वीये जमीन शाक 
उगाने के लिए सुरक्षित र्खे 1 आल्‌ , पताल, अग्बो, प्याज, 
शकरकन्द, गाजर, चुकन्दर, अदरक आदि कितने ही एसे 
कन्द ई-लिनको मोग भी रहती है ओर पैसे भौ बहुतदे 
जति दै । लौकी, तौरई, वैगन, भिन्डी, परवल, टमाटर, 
ऋ, पेठा, गोभी, बन्दगोभी जसे साक उभाना अति सरत 
है । पालक, चौलाई, मैथी, पोदीना, धनि्यौ, सरसों, बभुजा, 
नोनिया जैस पत्ती वले शाक कही भी उमा सकते है 
-खप्वूजे, तेर्ूज, ककडी, खीर आदि कौ फसलें उगाने 
वालों को मालामाल कर देती है । किसान समय-क्षमय पर्‌ 
उद सोमे सर्पे तो"जाजार्‌ मे भी उनकी बहुत खपत हो 
सकती है ओर धर में उपयोग बाकर आर्थिक लाभ 
स्वास्थय रक्षा जीर अन-बचत मे योगदानं बन सकता ह 1 
किसान का ध्यान ईस ओर मुड जये ओर वे धोदी जमोन 
इसके उत्पादन कै लिए निरिचत सुरक्षित रखने लगे तो 
शक के लिए जज जौ तरसना पदता है ओर अनाज ये 
श्रो अधिक दाम देने पड़ते है वह परिस्थिति न रहै 1 
सजोव-भोजन से हमरे शरीर नीरोग एवं स्दूर्तिवान 
ओर आर्थिक साभ भो प्रत्यक्ष सपने आये । 
इस दिशा में किसान भी काम कर सक्ते ओर 
एक उत्साहवर्धकः आन्दोलन खड़ा हो सकता है ॥ बहते 


धने शये में जहौ काल-कोठपिषा रँ चीटियो की तदह 
ल्लोगो को किराये के धरौ मे रहना पडता हं व्ल कौ वतं 
छोडका-अन्यतर मवि, क्वो मे चोमेकेषःटेसे हे 
लिने आँगन, छते, बरामदे तथा आस-पास की सुती लह 
ये । गवो मे तो अक्सर देसी गुंजायश जरूर रहती है । इपर 
खाती जगह मे थोड़ा खोदकर, खाद देकर शाक~भाजी 
उमये जा सकते है । गमलों मे, फटे हुए घटो फे आधे पदे 
मेँ लकडियो कौ रदी परियो मे मिद्ै भरकर आंगन या छत 
प्र रा जा सकता है अर्‌ दस्मे कु न कु उमाया जा 
सकता है । अदरक, धनिया, फोदीना, हरौ सिचं सैसी चीनै 
त्तो हर कहीं उम सकती हँ । यह चटनी का कामरदेमी । 
पिण्डी, तोरई, लौकी, रमार, मैथी, पालक जैसी वजो का 
उमना वेर्पा के दिनो मेँ तो अति सुगम है ¦ धो मेहते तौ 
घर के आस-पास इतना उत्यादन हो सकता है कि शक 
भाजी कौ आवश्यकता को एक हद त्फ पृराकियाज 
सके ¦ यह शौक बहुत हौ लाभदायक दै । व्यायाम एवं 
परिश्रम भी होता है, समय का सदुपयोग रहता है, उत्पादन 
एवं निर्माण की प्रवृत्ति बद्ती है । हरीतिमा कौ शोभा रहती 
है । पौधों से आक्सीजन-प्राण वायु मिलती है आर तजे 
शाक-~भाजी खाने तथा वैसे वचने की सुविधा रहती है । यह 
शौक यदि अपने जातीय स्वभाव मे सम्मिलित हो सके-एक 
कौ देखा-देखी दूसरा अनुकरण केरमरे लगे-तो उसके बहुते 
हौ अच्छे परिणाम आं सकते है । 

सौन्दर्य, शोभा, सुगन्ध, वायु शुद्धि ओर चित्ते 
प्रसनता उत्न हीने कौ दृष्टि से एतो का भी अपना 
महत्वे है ! शको कौ तरह जहौ -तहौ फूल भो उमा सकते 
ह । भगवान कौ पूजा, मित्रों को उपहार, मेज पर गुलदस्ते, 
महिलाओं, बचििर्यौ के लिए वालों का भूँयार, गजे गहनो 
क पूति, वच्वौ के कोट पर तमने के गुलाब अदि उनेक 
उपयोग फूलो के ह 1 इनसे चर-्जगत कौ शोभा-सुप्तजा 
कईं गुना चद जातौ दै । फूलों कौ कृपि, व्यावसायिक 
आधार पर भी की जा सकती है ¦ बडे नगरों ओर कर्नौ 
के आस-पास तते उनकी दैनिक विक्री ही हुत दौतीरहै \ 
छोटे देहातें ये गुलाय की कृषि हो सकती है ! इसे सब 
कसलो से अधिक अर्थं लाभं है । दवाओं कै लिए, ठण्डाई 
के लिए सूखे गुलाब पुष्पो की भारी माग रहती है 1 इतर 
ओर गुलाब जल बनाने का उद्योग धौ धोद से प्ररिक्षणसे 
आरम्भ हो सकता है । अल्तीगेढ्‌ जिक्ते के वरमाना मोष मे 
अधिकोश किसान गुलाम की कृषि बड़े पैयाने पर करते ई 
ओर साधारण किसनो से कई गुना अधिक ताभ कमत्ति 
है । पुष्पवारिका हमरि शौक का विये बनं जयेतोभी 
एक अच्छी प्रवृत्ति पपे । 

शक-~भाजी का उदयोभं अनेक चकारो को जीविका दे 
सकता है 1 उनसे हाट-बाजार भे. एक मण्डी आरम्भ दौ 
सकती है । शह के लिए उन्हे ढोने काले वाहनी को काम 


मिल सकता है । फेरी वाले धन्धा पासकतेरह ! बीज 
ओर पौध बेचने का भी धन्धा हो सकता है । इस सम्बन्ध मे 
आवश्यक जानकारी देने वाली छोटी-वडुी पुस्तके छषने 
ओर चिकन का काम बद्‌ सकता है । इस प्रकार इस उद्योग 
मै कितने हहौ व्यक्ति खपाये'जा सकते है । 
एक नौघा जमीन में यदि अन बीस मन उत्पन होता 
हो तो आलु सहज ही उसमे १० गुना अर्थात्‌ २०० मन 
मितेणा । गेहूं कौ फसल प्रायः एक वपं ले जाती है, इतने 
समय मेँ शक~भाजी की तीन फसलें आसानी से ली जा 
सकती है । किसी के पास थोडी जमीन हो तो भी अपने 
परिवार का निर्वाह उतने में ही कर सकता है । विस्तार 
केम होने से रखवाली, सिंचाई, गुड़ाई, निराई आदि 
आसानी से हो सकती है । उसे घर के थोड़े-से व्यक भी 
चिना मजूर कौ खुशामद किये अपने अप संभाल सकते 
है । नाश्ता हर समय तैयार है । कोई मेहमान आ जाये तो 
कुछ न कुछ उपहार देने की परिस्थिति हरियाली से ओंखों 
की ज्योति ठीक रहना, रोज भोजन के समय शाक-भाजी 
की सरसता, गाय-भस दध के पशु रखने के लायक घास 
तथा पत्तियों का मुपत चारा आदि कितने ही लाभं जो 
शाक उत्पादन में हमे सहज हौ मिल सकते हँ । घर-घर 
भ तुलसी के पौषे लगाना भी एक आन्दोलन हो 
सकता है । तुलसी के मीज तथा पौधे रोपकर हर घर मेँ 
आरोग्यवरद्धक ओर धार्मिक वातावरण बनाया जा सकता 
है । यह लाभ सयक समञ्च मेँ आने योग्य है पर कठिनाई 
इतनी दै किं इस ओर लोकरुचि मे उपेक्षा तथा 
अन्यमनस्कता घुस गई है, इसे निकाला जाना चाहिए । 
लोगो को समज्ञाया जाना चाहिए । हरीत क्रान्ति के लिए, 
हरियाली उगाने के लिए एक जोश एवं उत्साह भरा 
आन्दोलन उत्पन्न कर । समञ्मदार लोग इस संदर्भ में 
लोक-शिक्षण के लिए टोल्ियां बनाकर निकलें । घर-घर 
जाकर हरीतिमा का संदेश सुनाये । वर्षा के दिनो मेंतोडइसे 
हर जगह तुरन्त कार्यान्वित कराया जा सकता है । बीज 
ओर पौध थोदौ-थोड़ी उपहार मे देकर-लगाने बोने मेँ 
थोदौ सक्रिय सहायता देकर, इस संदर्भ मे आवश्यक 
उत्साह कीं भी उत्पन किया जा सकता है । 
प्रश्न 


(१) आज रष कौ प्रमुख समस्या एवं चिता की बात क्या 
है ? (२) खाद्य समस्या करो हल करने मे प्रत्येक पतिवार क्या 
यौगदान दे सकता है 2 (३) शाको का उपयोग अन से अधिक 
गुणकारी क्यो हं 2 (४) सरलता से उगते वाते कंद, मूल, फलतो 
कै माम बताओ ? (५) किसानो को शाक-सन्नी क्यो उगत 
चाहिए 2 (६) खाली जगरहो का उष्रयोग शाक उगाने मे कैसे 
किया जा सकत है ? (७) हरं जगह कौन-कौन से शाक उगाये जा 
सकते है ? (८) कूलोत्पादन से क्यो लाभ हैः ? (९) परध एवं 
नर्त लगाते से क्या लाभ है 2 (१०) हरिति-करन्तिसे क्या 
समन्ते हो २८११) कम खर्व मे थोडी भूमि मे कौन-कौन उपाय 
प्रोपसक्ताह? क 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६,१०८ 


वृक्षारोपण ओर संवर्धन 
एक अति आवश्यक कार्य 


मनुष्य के जीवन धारण ओर उत्कर्षं मे जिन अन्य 
जीवधारियो का प्रमुख सहयोग है, उनमें पशु ओर वृक्ष की 
गणना प्रमुख है । गौमाता के गुण गते-गाते हम नहीं 
अघाति, क्योकि उसके वारा प्रात होने वाले दुध, गोबर, 
चैल, चर्म आदि सभी उपकरणों वारा पौष्टिक आहार तथा 
दूसरो सुविधाओं कौ प्राति होती है । ठीक सा ही अनुदान 
वृक्षों से प्राप्त होता है !-उसके द्वारा प्रात होने वाले लाभं 
कौ कोई गणना नहीं । वै बोलते भर नहीं, जीव तो उनमें 

ओर वह जीव भी ठेसा है जो संतो जैसी गरिमा 

रोम-रोममें भर वैठादहै । वृक्ष यदिसंसारमेनहोतेतो 
संभवतः हमारे लिए जीवित रहना ही संभव न हु 
होता । घासपात ओर वनस्पतियों की महिमा तो लोग 
पशुओं के आहार, ओषधि अन तथा रस्सी, पस आदि के 
रूप मेँ जानते है पर वृक्षौ कौ उपयोगिता की कम ही 
जानकारी लोगों के ध्यान में आई है । 

आमतौर से इतना ही जाना जाता है कि वृक्षां की 
छाया या फल-फूल काम में आते हैँ । हमें यह भी जानना 
चाहिए कि मनुष्य कौ साँस से निकलने बाली विषैली 
कार्बन गैस को सोख कर निरन्तर वायु को शुद्ध करते रहने 
का त्रेय वृक्षांकोहीहै, वे दिन भर यही काम करते हैँ । 
रात को वे थोड़ी कार्बन गैस निकालते तो है, पर वह 
मनुष्य शरीर से निकलने वाली विप-वायु जैसी हानिकारक 
नहीं होती । दिन भर वृक्ष आक्सीजन नामक प्राण वायु 
उगलते ह । मनुष्य के लिए यही जीवनाधार है । 
ओंक्सीजन की कमो पड़ जाने से मनुष्य का जीवन संकट 
मे पड जाता है ओर वह अन, जल से भी अधिक 
उपयोगौ है । एेसा बहुमूल्य आहार जिसकी पल-पल पर 
जरूरत पडती ह ओर जौ रक्त मे लालिमा से लेकर जीवन 
धारक अनेक साधन जुटाता है, वृक्ष ही देते रहते हैँ । वृक्ष 
नदो तो ओक्सीजन कौ सरि संसार मेँ कमी पड़ जाये ओर 
शरीर से तथा आग जलने से निकलने वाली विष वायु सरि 
आकाश को दूषित कर एेसी धुटन पैदा कर दे कि प्राणियों 
का जीवन धारण ही संभवनरहे । हर दृष्टि से उने 
जीवन दाता कहा जाये तो अत्युक्कि न होगी । 

वृक्षो मे एक एेसा विशिष्ट आकर्षण है जो-बादलों कौ 
खींचकर लाता है ओर वर्षाकी परिस्थितियां चैदा 
करता है । जहां वृक्ष अधिक होतेह वहोँ वर्पाभी 
अधिक होती . है । वृक्ष रहित प्रदेश मेँ स्वय॑मेव वर्षा की 
कमी टो जातो है । वृक्षों कौ अभिवृद्धि अपने सुख 
साधनों को बढाना टै । उनमें कमी आना अपनी हौ 
आवश्यकताओं कौ पूर्तिं पर कुठाराघात होना ई । प्राण- 
वायु कम मिले वर्या कम हो ओर वनस्पत्ियां कम उगे तो 
क घटे में रहेंगे, इसका लेखा-जोखा रख सकना 

॥ 


श कोभी 
क्षमता है । इसलिए धार्मिक दृष्टि से फलों को 
प्रधानता दी, गहु हं `| देवता पर चदाने म 


उपवास मे फ़ल सर्वत्र उन्ही कौ गरिमा कलौ पड़ी ह । 

चिकित्सक भौ रोगियों बतलाते है । 

क्योकि वे शीग्र पचने वाले, पेट पर यज्ञन डालने वाले 
लड़ने 


॥ आदिका कर्‌ 
जायेततो आगे फिर उनके लिर्‌ कुछ अधिक नहीं 
पडता है । आम, जामुन, खिरनी, महुआ, केरहल, 
ओंवला, गूलर, पीपल जैसे वृक्ष एक बार ले तो सदा के 
लिए निरिचन्तता हो गहं । अंगूर, केले, परीते जैसे 
फलो कोतो खेल-खेलमे हौ थोडी-सी जगह मेँ 
जा सकता दै ओर - को शोभाके साथ-साथ 
बहुमूल्य आहार भौ प्रा किया जासकताहै । 


प्रश्न 


(२) वृक्षारेपण क्यो आवश्यक है ? (२) वृक्षो के सं्षण से 

मानव समान को क्यालाभ होते है ? (३. वृषे को तुतना सन्तं 
मे क्यो की जाती है ? (४) वृक्ष बिना करण ही मानव समाज 
का हित करते है-सिद्ध कते । (५. कन्य प्रदेश में वर्या अधिक 
क्यो होती है 2 (६) वनो सै नेतरो की तेजी बढ़ती है-सिद्ध करे 
(७) फल-फूल एवं हरियाली के लाभ बताइये 2 (८) वृक्षे से 
भूमि सरक्षण कैसे होता है ? (९) पीपल, वड़ एवं जवते कौ 
गणा क्यो की नाती है ? (१०) वृक्ष हमारी खाद समस्या को हल 
करने मेँ कैसे सहायक हेते है ? 


` तुलसी हमारे हर घर में 
शोभायमान रहे 


प्राचीनकाल में यह प्रथा धी कि भोजन में तुलसी पत्र 
भगवान-का प्रसाद्‌ समञ्चकर्‌ डालते धे, तय उसे खाते थे 1 
इस प्रथा मे तुलसी कौ उपयोगिता से नित्य प्रति लाभ उठनि 
ओर उसके प्रतिः श्रद्धा नाये रखने का भाव धा । 
निस्सन्देह यह साधारण दीखने वाला पौधा अपनी स्थूल 
प मृक्ष्म महत्ता के कारण असाधारण है, इसी से अपनी 
ं मे उसे इतना ऊँचा स्थान मिला है । पद्मपुराण, 
ब्रह्मवैवर्तपुराण, वृहद्‌ धर्म पुराण, स्कन्दपुराण, गरुडपुराण 
आदि में तुलसी की महिमा के सम्बन्ध मे अनेक अध्याय 
पाये जते है, जिनमे धार्मिक उपाख्यानं के रूप मेँ उसके 
प्रभाव ओर लाभो का वर्णन किया गया है । इसके सिवाय 
महानारायणोपनिषद्‌, राम रहस्योपनिषद्‌, वासुदेवोपनियद्‌ 
आदि प्राचीन ग्रन्थों मे भी तुलसी कौ स्तुति, प्रार्थना आदि 
का समावेश है, जिससे उस समय उसके प्रचार का 
अनुमान सहज ही किया जा सकता हं । "तुलस्यु उपनिषद” 
मतो केवल तुलसी की हौ महिमा तथा उसकौ व 
का विधान है ! उसमें तुलसो के स्वास्थ्य प्रदायक 
रोगनाशक गुणो का भी संकेत मिलता है । 
शारीरिक दृष्टि से तुलसी एक सवं रोग~निवारक 
अओषपि का काम देती दै `। विभिन अतुपातों के साथ वह 
ज्वर, खाँसी, जुकाम, सर्दी, उदररोग, धातुरोग, स्त्री-रोग, 
मुख-~रोग, सर्पदश, कैसर आदि सैकड़ों रोगों मे शघ्रही 
अपना प्रभाव दिखलाती है । नित्य सेवन करने से स्वास्थ्य 
को स्थिर रखती है ओर अनेक संक्रामक व्याधियो से रक्षा 
करती है 1 इसके प्रयोग से सात्विक भाव कौ वृद्धि.होती 
„ जिसे हदय में श्रद्धा, भक्ति, कोमलता क्षमा, दया आदि 
स॒त््रृ्तियो की वृद्धि होती है । जो.गुण तुलसी कौ पत्तियों 
बतलाये गये है उससे मन की हानिकारक वासनां ओर 
भावनां नष्ट होती ई ओर तरह-तरह के कुविचार, बुरे 
स्वप्न, अनिद्रा ओर हदय की धड्कन मे लाभ पहुंचता है । 
तुलपी-पत्र को जल मे मिलाकर प्रयोग करने से उसकी 
"शक्ति अहुत चद्‌ जाती दै ओर तुरन्त ही प्रभाव डालती है । 
इसीलिए पूजा-पाठ, हवन आदि धर्मकृत्यों के अवसर पर 
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चरणामृत सेवन करने का नियम रखा गया रै । इसके 
फलस्वरूप मन मेँ स्वभावतः उठते हुए अनेक सांसारिक 
भोगों ओर कामकाजों के विचार शान्त हो जाति है ओर 
मनेःस्थिति धर्म कार्यं के उपयुक्त बमन जाती है । इसी तथ्य 
को प्रकट करने के लिए शास्त्रा मे कहा गया है- 
त्रिकालं चिनातापुतर प्राश्यं तुलसी यदि । 
विशिष्यते कायशुद्धिश्चाद्धायणं शत चिना ॥१॥ 
तुलसी गन्थमादाय यत्र गच्छति मारुतः 1 
दिशो दश्च पूतास्पुर्भूत ग्रामर्चतुर्विध : ॥२॥ 
महाप्रसाद जननी, सर्वं सौभाग्य वर्धिनी 1 
आधि-व्याधि हरिर्नित्य तुलसित्वंनमोस्तुते ॥ ३4 
या दृष्टवा निखिलापसगंशमनी स्पृषटवा वपुपाचिनी । 
रोगनामभिवदिता निरशिनीसिक्तान्तक त्नासिनी ।२॥ 
प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्यरोपिता । 
व्यास्तातश्चरणे विमुक्ति फलदा तध्यै तुलस्यै नमः ॥५॥ 
सर्वोपधरसेनैव पुराह्यमुतमन्धने । 
सर्वसत्वोपकरय विष्णुनातुलसी कृता ५९५ 
तुलसी कानन राजन गृहे यस्यावतिष्ठिति । 
तदगृह तीर्थरू पन्तुनायन्ति यधकिंकराः ।७॥ 
रोपनात्पालनात्‌ सेकात्‌ दर्शनात्यर्शनानृणाम्‌ । 
तुलसौ दल्यते पापं वाड़मनः कायसचितम्‌ ॥८॥ 
दर्शनं नर्मदायास्तु गंगा स्नान तथैव च । 
तुलसीवन संसर्गः सममेकायं स्मृतम्‌ ॥९॥ 
पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा । 
वासुदेवादयो देवस्तिष्ठनति तुलसी दले १०॥ 
तुलस्यां सकला देवाः वसन्ति सततं यतः 1 
अतस्तामर्चयेल्लोकः स्वन्दिवानसरपर्चयन्‌ ५ ११५ 
यत्कियद्‌ दीयतेदानं तुलस्या च समन्वितम्‌ । 
अपारतु प्रयुक्तं तन व्रजेनरकनरः ॥५१२॥ 
तुलसी काननोदभूता छायः यत्र भवेन्मुने ! 
~ अश्र्प्रदात्व्य पितृणां तृतिहेतवे ॥१३।५ 
स स्नातः सर्वतीर्थ सर्वयङ्ञेयुदीक्षित्तः 1 
तुलसीपद्रतोयं च योऽभिपेक समायोत्‌ ५ १४। 
यक्षिनगृहे द्विजश्रेष्ठ ! तुलसी नल मृतिका । 
"तत्रैव नोपसर्पन्ति भूतते यमकिंगखरा ॥ १५॥ 


अर्थात्‌- जो व्यक्ति सदैव तीनों समय तुलसी पत्र का 
सेवन करतो टै उसका शरीर एेसा शुद्ध हो जाता है जैसा 
कि अनेक चन्द्रायण ब्रत द्वारा सम्भव होता ॥१॥ तुलसी 
की गन्ध को लेकर वायु जिस दिशा मै जाती ई वह दिशा 
तथा वहाँ रहने वाले सव प्राणी पवित्र, दोप रहित हो जति 
दै ! ॥२॥ हे महा महिमाशाती तुलसी माता आप समस्त 
सौभाग्यो को देने वाली ओर आधि-व्याधि को मिटाने 
वाली है । आपको मेरा नमस्कार है ॥३॥ जिसकी दृष्टि 
मात्र से ही सव पापनष्टहो जति रै, स्पर्शकयमेसेजी 
शरीर को पवित्र कर देती है, जिसका सेवन करने से सव 
रोग मिट जति है, जिसको सचते सै यमशज का त्रस्त 
जाता रहता है, जिसको लगाने से भगवान कौ सायुग्यता 


नि 
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प्र होती है, भगवान कृष्ण के चरणो मे जिसे चढ़ाने से भव ओंपधि के द्वारा घर चिकित्सा येग 
है, उस कोहम नमस्कार करते ् आधि-व्याधि्यो से प्राप्त 0 
संस्थापन एवं 


त ५» आन्दोलने जो 
ओवधियो ओर रसो से पर्व भगवान विष्णु ने समस्त आगे चलकर धरोमे फुलवारी त्था गाक-भाजी तेगराने 
प्राणियो प्रोत्साहित करे । 


उत्प 
जिधर का उद्यान लगाया होता 
कः लेत भौर यमराज के दूतो का प्रवेश प्रश्ने 
नहीं होता । 19 ।1 तुलसी के लगाने, पालने करने, उसमे (१० उत्त के मकरा उपयोग पज गेग्योक्तया ज 
जल डालने, दर्शन करने, से मनुष्यो के “मे हं०(र) वलस के सेवन सेक्ठरलाभ ठँ रहर षर 
ओर काया" नें सित समस्त पाप, भस्यीभूत' हो = केतो का पाकम दो वाह्‌ ८४) देल को आपथि 
1 1८ ।। नर्मदा जो का दर्शन, गंगजी मे करना केरूप्मेकृत सका हं? (५) लस को 
ओर का संसर्ग यह ५ पर एम ल तिवत्य लि ० (९) वृतम केलभेके 
ह । 1९ तुलसी में पुष्कर आदि तेीर्थु मं एच श्लोक सका आर उनका अथ कता ७, ततस 
आदि सरिता वासुदेव आदि देवो का निवास होता काको यक ह ० (८) वत मनिनि 
हं । 11९० ततस मे सम देवताओं क निवास है, र्का ्योमे 
करने देवो के पूजन का + संर 
मिलता हे ।१ १।जो के संयोगपूर्वक संर ग्ण महती 
जाताहै अपार फलदायी होताहै पर जो लोग दान आव 
देते नर्टी करते वै दुर्गति को अपन देव 
होते है । 11१२।। तुलसी कौटायामे पितरो का श्राद्ध अपने देश गौ-रक्षा का, गौ-षतने ओर गौ- पूना 
करना विशेष वृप्निकारक सिद्ध होता है ; ॥ महत्व बहुत है । भगवेन कृष्ण न अपनी अभिरुचि इसन 
९२।॥। जो व्यक स्वान के दिशामे अधिक प्रदर्शिति करके सर्वसाधारण का 
वेह सब तीः नहाया हुआ ध्यान इस ओर आकषिति किया था कियन्हंगौका महत्वे 
जाना चाहिए ओर सव यजौ मे चैठने का ओर भती प्रकार समह्लना चाहिये ओर इस संदर्भ 
॥॥१४। जिस थर की कीमिर्री मे व्यवहारतः कुछ करते रहना चाहिए । 
से लिपी 9 किकर (रोगों के स्वास्थ्य-सुर' लिए परौटिक आहार की 
कौयणु) परेश नही करते ।1९५।। ह, उसमे गौ-दुगध अप्रणीहे यो दधतो 
सर्वत ओर यथ माने जाने ओ भेड्‌ बकं का भौ मिलता कीक गी 
कते चरक त ओर भद्र मे भी हणो क 1 द्ग्धमे ह उतने 
ओ प्रवो स लता हं । ओरक्तिसीमें नही । देखने मे भसयाभेड का चिकना 


कैयदेव निष्ट, योगरत्नाकर 
भि ५५ त मानसिक हर दृष्टि से नक जन तत्व गाय के मह उतने किसी मे 
तुलसी का पौधा बेडा उपयोगी है उसे षर-थरमे लगाया देशे मे जहाँ 
साना वाहिए । गौ माता कौ तरह तुलसी का भी 14 ही रण क पषा जा ह, 
अभिवद्धा क भर 4 जमीर कमल पमः द्ध ह सेवन करे ह भवतो 
भावी व्यक्ति जमीन में तुलसी खोढृकर अन्यक 


७ हिता राजनिषण्ु ँ {1 टु 
अकरदत, स ग ॥ हणो गोत क 
॥॥ 


बोकर ॥ आयुवेद ति धर्म 

आरोपित्र कराने कै लिए प्रयत्न कर 1 जहां सम्भव ह्य ग्रन्थो मलं = ५८६. ड । 1 है 

तुलम उद्याने लगाये जाये ओर तुलसी सम्मिश्रण से चन वहां गोरसं काही उल समञ्ञना चाहिए न ऋपिर्यो 

सकने वालो अनेक प्रभावशाली अ के द्वारो जलौ करो लि इषि से गोरस को श विदित 
1 व्यावसवी बियो उसके 


का दूध पने से उसी जसा आलस्य, प्रमाद एवं बुद्ूपन 
` बहुता है । ' भेडुचाल* उक यें उस प्राभी को अदुरदर्शिता 
काही वर्णन है 1 गाय इन स्वस निराती है 1 उसको स्फूर्ति 

एवं चतुरता बात-वात मे प्रखो जा सकत है । मागं में 
खेलते हुए वे को गाय वचाती हुई चलेगौ पर भख अपनो 
राह चलती जायेगी, चहे बृदा-बच्वा कोई भो स्योन 
कुचल जाये 1 तनिक~सौ गर्मौ-सदीं ओर थकान्‌ बर्दस्ति 
करना भस के लिए कठिन है । माता का जैसा स्वभाव होता 
है, बच्चा भो वैसी प्रकृत्ति का बन्‌ जाता है । यह दूध का गुण 
है । भैस या भेड्‌-वकरौ का दूध पीने वाले उन्हां जैसे हेय 

गुणों वाटे वनते चले जते है 

गाय को सबसे बडु विशेषता इसमे पाई जाने ॥ 
आध्यात्मिक विशेषता ह । हर पदार्थ एवं प्राणौ मे कुछ 
अति सूक्ष्म एवं रहस्यमय गुण होते है । सतोगुण, रजोगुण 
ओर तमोगुण कौ माप्रा सनम पाई जातौ हैँ । जिस प्रकृति 
के पदार्थो ओर प्राणियों से हम सम्पर्क रखते हँ हमारो 
अन्तःस्थिति भी उसी प्रकार ठलने लगती है । हंसं पाल 
कर बदेता हु सतोगुण ओर कौआ पालकर बढता 
ए तमोगुण कभी भी अतु भव किया जा संकताहै । 
दु-वकरो ओर तमोगुण प्रधान माना गया 

दै । गाय मे सतोगुण की भारी मात्रा विद्यमान है । अपने 
वच्यै के प्रति गाय॒ की ममता प्रसिद्ध है । वह अपने 
पालन करने वाले तथा उस परिवार को भी बहुत प्यार 
करती है 1 जंगलो मेँ शेर, बाघ का सामना होने पर अपने 
ग्वाले को चारों ओर से घेरकर गाय शयण्ड बना लेती है 
ओर अपनी जान पर खेलकर अपते रक्षक को बचाने का 
त्याग, बलिदान एवं कृतज्ञता, आत्मीयता का आदर्शं भरा 
उदाहरण प्रस्तुत करती है । एेसी आध्यात्मिक विशेषता ओर 
किसी प्राणी मं नहीं पाई जाती । इस स्तर के उच्च सद्गुण 
उन लोगो मँ भी बदूते है, जो उसका दूध पीते है । बैल की 
पूरिश्रमशीलता ओर सहिष्णुता प्रख्यात दै 1 यह विशेषताएं 
गौ दुग्ध का उपयोग करने बाले मेँ भी बटृती है । 6 
-गौरस एक सर्वामपूर्णं परिपुष्ट आहार है । उसमे 
मानसिक स्फूर्ति एवं आध्यात्मिक सतोगुणी तत्वों का बाहुल्य 
रहता है, इसलिए मनीपियों तथा शास््रकातें ने-गाय का 
वर्चस्व स्वीकार करते हुए उसे पूज्य, संरक्षणीय, सेवा के 
योग्य माना है । गाय कौ ब्राह्मण से तुलना की है ओर रसे 
अबध्य~न मारे जाने योग्य घोपित क्रिया गया है । गोपाष्टमी 
ओर गोवर्धन-पूजा दो त्यौहार ही गोरक्षा कौ ओर 
, जनसाधारण का ध्यान स्थिर रखने के लिए बनाये गये है । 
चौके में पहली रोरी गाय के लिए निकालने की परम्परा भी 
इमीलिये है करि गाय को एक कौटुम्िक प्राणी समडते रहा 
जाये । राजा दिलीप जैसे रेतिहासिक महापुरुष कौ गौ-भक्ति 
प्रसिद्ध है, जिसके कारण उन्होने सुसन्तति प्राप्त कौ । आज 
भी बह तथ्य ज्यो कात्य है । गाय के सम्पर्क मे रहने वाले, 
गोरस पीने वाले पत्ति-पत्नी निस्सन्देह सुयोग ओर स्वस्थ 
सन्तान पैदा कर सकते है, उनका पुरुषत्व सौँड कौ तरह 
सुस्थिर बना रहता है । पुराणों मे गौ-भक्ति ओर गौ सेवा के 
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लिए बहुत कुछ कर सकने वाते सत्पुरुषो के अगपित 
उदाहरण विद्यमान है । उस समय रिसा कौ गुरकुल प्रणाली 
थी । हर छार को आश्रम कौ मौये चरानौ पडत धों ओर 
आहार में गोरसं कौ समुचित मात्रा मिलतो थी । उस समय 
छे को प्रतिभा, परिपुष्टता एवं सञ्यनता को अभिवृद्धि के 
महत्वपूर्णं लाभ मिलते थे, उनमें गौ-सम्पकं भी एक बहुत 
बड़ाकारणथा। 

भारत कृषि प्रधान देश है । यहाँ जुताई, सिंचाई ओर 
गुडाई-मडईं (अन को पौषे से अलग करना) के लिए 
बैल कौ अनिवार्य आवश्यकता है । गाय का गोबर अपने 
ढंग की अति उर्वरक खाद है । अपने देश कौ कृषि गोवेश 
पर निर्भर है । रासायनिक खाद अवार, चटनी कौ तरह है, 
उससे धरतो को भूख नहीं बुक सकती वह तो गोबर से हौ 
सम्भव है । महैमी बार-बार विगड्ने बाली, खर्वीलो ओर 
तकनीक ज्ञान कौ अपेक्षा रखने वालो मशीनें भारत को 
कृषि समस्या को हल नहीं कर सक्तो 1 अनेक कारणों से 
यहां तो वैल हौ सफल होगा । अन ओर दूध हम गौवंश 
कीकृपासे ही प्राप्त कर सकते है, इसलिए उसका सरक्षण 
सब प्रकार से उपयुक्त है 1 

गोबर से लोपने प्र तो रोग-कोटाणु मुक्त होते है 1 
गौ-मूत्र असाध्य रोगों में भी रामबाण प काकाम 
करता है 1 इसको गन्ध से विषैले रोग कृमि अनायास हौ 
मरते है ओर स्वास्थ्य रक्षा कौ एक्‌ सहज व्यवस्था बनती 
रहती है । आवश्यक है कि हम गोरक्षा पर ध्यान दे ओर 
अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आर्धक एवं 
धार्मिक स्थिति को परिपुष्ट बनाने के लिए इस दिशामें 
ठोस कदम उवाय 1 

यह एक दुर्भाग्य ही है कि जिस देशम गौ को पूज्य 
ओर गौ रक्षाको धर्मं माना जाता है, उसी मे उसकी समसे 
अधिक दुर्गति हो । गौ नषल जरी तेरह खराय हो ्ुकी 
दै । वे जरा-सा दृध देतौ ओर बेकार समही जाती है । 
कसाई की छुरी के नीचे हौ उन्दे आश्रय मिलता रै । गौवंश 
सुर तरह धरता ओर नष्ट होता चला जा रहा है । उसका 
एकमात्र कारण उसं ओर्‌ रती जाने वाली हेमारौ उपेक्षा 
ही है 1 मासाहारी देशो मे गाये एक-एक मन दूध दे ओर 
गोरस की नहरे बहे ओर हम गौ-भक्तो में उसका दर्शन भी 
दुर्लभ रहे यह कैसी विडम्बना है 1 

हमे चाहिए कि गौ-दुग्ध कौ उपयोगिता स्वीकार करे 
ओर उसी कौ मोग करे । एेसी दशा में भसं पालने चलि 
सहज ही गौ पालने लगेंगे } जिसकी माँग घे उसका 
उत्पादन भी होगा ओर उसका स्तर भी उठेगा । हम जय 
गाय कौ बोलते हं ओर्‌ दृध र्भेस का पीते है । दस 
प्रकार गोरक्षा कैसे सम्भव होगी 1 जिस दिन जन-साधारण 
कौ समञ्च में मोरस की उपयोगिता आ जावेगो, इसी कपी 
मोग की जवेगी तो देखते-देखते यह देश गोधन से भर- 
पूरा दिखाई देने लगेगा । हमे चाहिए कि गौदुग्ध एवं 
गोघृत के सेवन का ब्रतले ओर दूसो को भी इसके 
लिए तैयार कर । जब गोरस कौ मोग षदेगी तव गो- 
पालन कौ व्यवस्था भी बनेगी । जो लोग भाय कां धार्मिक 


प्रचार ध्म, 1 कौ महतौ सेवा का होती गार हैर सहयोग के 
सुयोग प्रप्र करै । सरकार ओर जनता ये दोनो मग॑ मिथिल लेण है परिणाम उत्पादन की कमा 
मिलकर गौरक्षा के लिए कुछ ठोस काम करे यह आज रूपमे रह्म ओर महंगाई । इसका 
है। इषमरिणाम सभौ को भुगतना ष्ड़रहाहै ओर देशका 
प्रश्ने अथि लडखड़ाने लो है को 
(९ भामे ग्रलतकाश्या (र गरय ग्रद्ष ५. ग चाहिए कि 
सव्र ज्योः गातराहें २ (5) ग्रस पूगी ओर अयुभवे का जितना प्रवह, ज्यादा 
हार है > (४) गोरा निना क प्रश्रमकोाहै के पनी सोर स्न 


स्षर्ण 5 उसकी 

लोपो कारफी कर ^ (५) को लिए जा क अंश श्रमकर्ताको भ 

9 2 (६) वेक उपयोगिता ए प्रकाश आलि / (७) गोवि दिवा जाभै । यह न्यायातूकूल (८, किया जाये ओ 

पजा क्र महा स्प्ट ५२ ^ (<) गरक क्टलेनेके इसलिए भी किया जायै कि आवश्यक सुविधाएं मिलने ष 
९० गौ-णलत तभे शाररिकि ओर 


कारण बतारे 2 ८ ॥ मानसिक क्षमता 
र गो-कयमौः गौ-पकेसेवतकरा करतेक्योलेता चि 2 सकता है ओर उसी आधार पर अपना कर्ते्य ठीक तरह 
निभा ॥ जितम 


च उचित 
जा , 
वेतन, बोनस अथवा अन्य धाओंके रूप दिया जये 
प्रधाने जाये ओर उनके कर जनि रखा जाये 
सुविधाओं का लाभ आवश्यकताओं कौ लेक तरौ ओर श्रप्रिको को (0 सहयोग भ [न 
पूर्ति के नस्तं का उत्पादन ग पडता है नह न ४८8 4 चाहिए ओर गहत ® 
। पिक्का तो इत - 
उत्पादन शकि क मात्र है (५ के क वपने इस करय प्रकार ल 
विधा के लिए तनो नि भले ही एक इर्बल न (उन्हे बह भी अनुभव 
व्यक्ति जुटावे पर क कौ सम्मिलित शि ठी ही कि मालिक ओर द दोनो एक-दूसरे पूर 
चलेगा को, आवश्यकदा क पण करने के हं । प्रस्य विना दोनो को गाड़ी र 
लिए अन से लेकर ती तक ओर शिल से सेकर भोग च भए उस अवतो 
तक विभिन स्तर के जड-चेतने साधन धिकार ओर कर्तव्य को उपेकषाकान) 
शरान प्ते है 1 उत्मादन का तेर हर क्ष चल षडा की 


> ओं को 
दम मध होता ह 1 कतेक ४ 
षन दिः उत्पादन क्षेत्र प्रधान पक्षे व्यवस्था उपान केष्ेनर 
4) मालिक, (२) नद्‌ + दोनो के सित महयोग से प्रयतिहो ५ शी क महदव हर यक्ष 
सदा ठीक तरह उष €. पिनके पास भगी एव ज्ञान, का तुकसाने ह । मनोमालिन्य ओ असन्तोष फ कोई 
अनुभव नही ( न शूषो कोम नर्ही कारण हो तो उन शानचि विनिपय १ 
केर सकते । प्रकार जिनः पास अथवा अनुभव जाना चाहिए 1 दूसरे कौ स्थि 
शान है, बिना र ६.५ ो काम ग समञ्चते शग ज्मो ध 
1 सहयोग नो की क्षमता व्य ॥ मेँ ओर तनाव षदा 
क, ज्यतस्था तन भी षरे म ८ लेकर बडे चाहिए म ९.11 न क १ फैताने ध 
अफसर तक श्रमिको की गृंखतामे आते हं । सरकारे आसानी है । बुद्धिमत्ता सहयोग 
येतन व्ग्‌ तथा कार्यपद्धति का निधरिण करती हं, अभिवपल ४ सम ओर अपना 
कर्मचारी श्रम करते ह । दोनों का सरहयोगर ही सरकारी उल्लू सौधा करने वाले विष्न सन्तो लोगो से सावधान 
अथवा गैर सरकारी संस्थानों को चेला सकने में समर्थ रह्मा चाहिए उकौ करते हर पक्ष को, केवल हानिही 
ता भन एवं ओका 


हर पक्ष की कर्तव्य को प्रधान मानकर चलना 
चाहिए । मनुप्यता ओर देशभक्छि इसी प्रकार के आचरण 
पर अवलम्बित है । पग-पग पर अधिकार को आमे रखने 
ओर कर्सव्य को भुला देने से केवल विद्वेष ही बदेगा ओर 
एक-दूसरे को दुष्ट अनुभव करने लगेगे । घृणा से घृणा 
बदेगी ओर असहयोग सै असहयोग । श्रमिक ओर 
मालिको के बीच मे इस प्रकार के असन्तोष का 
बदुना, उस तन्त्र को दुर्बल करेगा जिसके वे दोनों अंग है । 
यह दुर्बलता अन्ततः सरे समाज के लिए कष्टकारक ओर 
दुःखदायी सिद्ध होगी 1 इसलिए सहयोग के आधार पर 
अधिक से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध चनाये जाने चाहिए ओर 
मतभेद तुरन्त हल न होते हों तो क्रमशः सुधालेके तिर्‌ 
धैयपूर्वक प्रयल करना चार्हिए्‌ । भले हौ इसमे थोड़ा समय 
लग जाये, पर सब मिलकर दोनों पक्षों को लाभही होगा 
ओर उस उत्पादन से लाभ उठाने वालो कौ भी राहत 
मिलेगी । इसलिए दूरदर्शिता तनाव पैदा कले में नही, 
एक-दूसरे कौ कठिनाई को समड्ने ओर उचित समाधान 
ददने में ही केन्दित करनी चाहिए । 
किसी भी पक्ष को किसौ भी हालत में अपने कर्तव्य 
कौ उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । मतभेद हो सकते ह ओर 
रह सकते है, पर उन्हे मुलक्ञाने का यह तरीका नह है 
कि उत्तरदायित्वों से इनकार कर दिया जायै । जापान 
स्थित अमेरिकन कैक्टरियो मे सपाह मेदो दिन कौ 
| 5 टी कौ घोपणा कौ गई तो जापानौ श्रमिकों ने उसका 
ध किया ओर कहा कि हम काम का एक दिन 
घटाकर देश को उत्पादन के लाभ से वंचित नर्ही कर 
सकते । द्वितीय महावुद्ध के याद ध्वस्त चैकोस्लोवकिया 
के श्रमिकोंने आठ घण्टे के स्थान पर दस धण्टे काम 
कटने कौ अड्‌ ठानी । यद्यपि मालिक इस पक्षम नये 
कि श्रमिक इतना अधिक काम करे, तो भी श्रमिकों के 
इस आग्रह की हौ जीत हुई कि देश को जल्दी ही 
दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए वे हर रोज दो घण्टे 
अधिक श्रम करगे । यही मनोवृत्ति हर क्षत्र ओर वर्ग 
मे रहनी चाहिए । वेतन लेना काम न करना काम देने 
वाले को शोपक समञ्जना ओर उसे हानि पहुंचाने कौ 
चेष्टा करना किसी भी दृष्टि से उचित नही कहा जा 
सकता ¦ कम सुविधाएं मितने की प्रतिक्रिया इस प्रकार 
व्यवस्था तन्त्र एवं कर्तव्य-धर्म को तोड्-फोड़ डालने में 
नहीं होनी चाहिए । उत्पादन न धटाते हुए, व्यवस्था न 
यिगाडते हुए ओर साधन-तन्त्र को क्षति न पहँचाते हए 
भी, सत्याग्रह जैसे अनेक दवाव एेसमै हँ जो आवश्यकता 
पड्ने पर्‌ उदेश्य कौ पूर्ति कर सकते ।॥ “` 
दोनो पक्ष एक-दूसरे कौ कठिनाई को महातुभूति ओर 
उदारता के साथ समञ्चने कौ चेष्टा शान्तचित्त से करे तो 
अधिकांश उलन सफलतापूर्वक सुलज्ञाई जा सकती ह 1 
जौशोला दबाव डालकर -अधिक लाभ प्राप्त करना भी 
अन्ततः निरर्थकः हौ सावित होता टै । वेतन बढ़ाने कौ 
आवश्यकता टैक्स लगाने या उत्पादन महंगा करने से हौ 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.११४ 


पूरी हो सकती है ओर वह बदे हए टैक्स या महंगाई उस 
श्रमिक पर भी असर डालती ह ओर बढा हुआ वेतन मई 
मूल्य वृद्धि मे चला जाता टै 1 इसलिए श्रमिक का हित 
केवल इतने में ही नहीं है कि उसका वेतनमान बढता 
चते । दूसरा पक्ष यह भी सोचना होगा कि महँगाई न बदे, 
उत्पादन न गिरे अन्यथा वेतन वृद्धि का क्या लाभ मिलेगा ? 
कर्तव्य में ढील न डालने जर भरपूर श्रम करनेमेही 
देशभ ओर लोक-मंगल की भावना सन्निहित है ओर 
उसे हर नागरिक को परी ईमानदारो से निवाहना चाहिए, 
चाहे वह मालिक हो या श्रमिक । 

श्रम ओर कर्तव्य कौ उपेक्षाकाजो दौरे इन दिनों 
चल पड़ा है वह रट के भविष्य को उज्ज्वल नहीं वनने 
देगा । अधिकार कौ प्रधानता तक ही हमारा दृष्टिकोण 
सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन्‌ अधिक ध्यान इईमानदारी 
ओर जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करने पर 
केन्द्रित कएना चाहिए । सामने वाला पक्ष गलती करता है 
तो हम क्यों कर 2 हम उसके स्तर तक क्यो गिर ? इस 
उदात्त भावना से ही श्रम-समस्या काहल हो सकता दै 
ओर इसी आधार पर राय सम्पत्ति तथा मानवीय सुख 
सुविधाओं का अभिवर्धन हो सकता है । 


प्रश्न- 


(१) उत्पादन के प्रमुख पक्ष कितने है ओर कौन-कौन? 
८२, उत्यादन मेँ उचितं असि श्रमकर्ता को देता क्यो वश्यक ? 
(३२) कर्तव्य कौ उपेक्षा क्यो नहीं कौ जानी चाहिए? 
(४) मुष्यत एवं देशभक्ति का सहज प्रमाण क्या है? 
(५9 मतभेद सुलघ्नाते का सही तैका क्या है ? (६) उदात 
भावना का क्या तात्पर्यहै 2८७) अधिकार से अधिक कर्तव्य 
का महत्व क्यो ह 2(८) जाएत स्थित अमेरिकन फैक्टरियो के 
श्रमिक ने काम केदो घण्टा कम करने कासुञ्ञाव क्यो नहीं 
माना ? (९) श्रमिक एवं स्वामी के संर्षं पर प्रकाश शलते हए 
समस्या का यथार्थं हल सु्राये 


वोटरों की सतर्कता पर 
प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर दे 


प्रजातंत्र का 'मतलव ह जनता का शासन । इस 
प्रणाली में हर नागरिक को अपने ऊपर, अपने राष्ट के 
ऊपर्‌ शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है + इस - "सन 
पद्धति मे प्रतिनिधियों कौ नियुक्ति, निर्वाचन-ण्णाः के 
अन्तर्गत की जाती है ओर यह चुने हए लागी तन 
तन्व्र का संचालन करते हैँ ! इस प्रकार निर्वाचित लोग डी 
प्रजा कौ आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं हितों क 
संरक्षक होते द । यदि वह निर्वाचने प्रणाती सही हो ओर्‌ 
प्रजाजनों को अपना प्रतिनिधि सुनते वक्त यह ध्यान हो कि 
यह कोई खिलवाड़ नहीं वरन्‌ रार कां शासन करने के 
लिए किसी सुयोग्य व्यक्ति कौ नियुक्ति करम करा पैसा परम 


६.१९५ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्यरूप य कार्यक्रम 


पवित्र कर्तव्य पूरा किया जा रहा ह जिसके परिणाम 
दूरगामो होगे तो निस्सन्देह प्रजातंत्र सर्वोत्तम शासन पटति 
सिद्धो सकती रै । 
हमि देश मेँ प्रजातत्र कौ शासन प्रणाली है । वहाँ 
हर्‌ वयस्क कौ मतदान करके अपने प्रतिनिधि चुनकर 
उन्हे शसन सपने का अधिकार है । एेसी दशा यहम सव 
करु प्रजा के हिते में होना ही चाहिए पर वारौकी से 
देखे पर, अपने शासको ओर उनकौ कार्य पटड़तियो मेँ 
भारी दोप मालुम पडते ई । इन दोषों का आये दिन 
समाचार पत्रो मे भण्डाफोड होता रहता टै ओर हममे से 
प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव भौ करता है कि अपने शासनमे 
उतनी शुशलता, ईमानदारी, दूरदर्शिता ओर कर्तेव्य- 
परायणता नहँ है जैसी कि होनी चाहिए । 
इसका मूल कारण क्या है ? इसका पता लगानै के 
लिए हरमे अधिक गहराई तक प्रवेश करना दोगा । पता 
चलेगा कि भूल जिस मर्मस्थान मे होती है उसे सुधि 
चिना कुशासन की बुराई दूर न हो सकेगी । प्रथम भूल 
वहां से आरम्भ होती है जहां मतदाता-प्रतिनिधि चुनकर 
शासन तन्त्रे उसके हाथ में सौपते समय मतदान में प्रमाद 
'चरतता है 1 वोट देना हल्का-बचकाना या छिछोरा काम 
नहीं दै कि किसी के पक्ष्म भी उसे डालया फक दिया 
जाये ! यह राषटीय कर्तव्य की परम पवित्र धाती केवल 
उन्है सौपौ जानी चाहिए जो व्यक्तिगत चरित्रनिष्ठा की 
कसौटी पर असंदिग्ध रूप से कस लिये जाये ओर जिनकौ 
निष्ठा इस वात्र के लिए प्रामाणिक सिद्ध हो चुकौीटैकि 
अपने व्यक्तिगते स्वार्थं के लिए लोकहित को रत्तौ भर भी 
ओंचि न आने दमे । पंच को परमेश्वर कहा गया है । 
सुना हुआ पंच प्रतिनिधि ही तो है, उसंकौ चरितरनिषठा, 
देशभक्ति, सेवावृद्धि एवं अव तक कौ जीवन पड़ति हर 
दृष्टि से-हर कसौटी पर कसी हई ओर खरौ सिद्ध हई 
होनी चाहिए । इससे कम व्यक्तित्व का यही प्रतिनिधि 
खनने के लिए खडा होता दै तो राष्हित में वह एक 
अभिशाप हौ सिद्ध होगा ओर किसौ भी एसे अयोग्य को 
चोर देना मतदाता का राषट्ीय सुव्यवस्था के साथ 
विश्वासधात ही माना जायेगा । 
इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए किं भारतीय 
मतदाता को बोट का वजन ओर संभावित प्रतिफल नहीं 
समङ्ञाया या ओौर इख अवसर पर बरती गई सावधानी 
समस्त देश ओर समाज के लिए विपत्ति सिद्ध हो सकती 
दै, यह नहीं ताया गया । यदि यह तथ्य मतदाता नागरिको 
कौ भली-भांति समञ्ञ मे आ गये होते तो वे जति- 
विरादरी, सिफारिश, खुशामद या छुट-पुट लालच जैसे 
कारणों से प्रभावित हौकर उन लोगों को वोटन देते 
जिनकी चग्त्र-लिष्टा, दूरदर्शिता, असेदिग्थ रूप से खरी 
सिद्ध नहीं हु है । 
मतदाता का भोलापन यदि इसी स्तर काबनारहेकि 
उससे कोई भी व्यक्ति कुछ भो प्रचार-ह धकंडा अपनाकर 
वोर ज्ञटक ले तब तो देश के भविष्य का ईश्वर ही रक्षक 


है । प्रजातन्त्र कौ सफलता कै लिए याती मतदातताको 
इतमा जागरूक होना चाहिए कि वह अपनौ प्रदर विवेक 
युद्धि को सजप रये ओर फिसी टे प्रचार से प्रभावितम्‌ 
होकर केवत हर दृष्टि से खै व्यक्तिकौही वोर दै। 
अन्यथा यदि प्रजाजनों की मनीभूमि भोते भण्डारी जैसी ही 
रहे ततो फिर दूस उपाय यह है कि मतदान का अधिकार 
सीमित कर दिया जाये ओर केवल उन्हे हौ योटर रहने 
दिया जाये जिनकौ प्रतिभा बहकाव्‌, पक्षपात या प्रलोभन से 
ध न होकर सही प्रतिनिधि चुन सकने योग्य सिद्ध हो 
॥ 


जो हो-अन्ततः प्रजातन्त्र मेँ वोर ओौर वौटर का 
महत्त्व रहेगा ओर उसी के आधार पर शासन तन्त्र कौ 
व्यवस्था चलाने वाले प्रतिनिधियों का मंडल नियुक्त होगा 1 
कहना न होगा कि इस मंडल के स्तर के अनुरूप से हौ 
शासन कौ रीति-नीति ओर कर्मचारियों कौ गतिविधियां 
रहेगी । आज शासन कर्मचारी यदि रिश्वत, अशिष्टता, 
आलस्य ओर अवरोध उत्पनं करता ह॑तो जितना कसूर 
उसका है उससै अधिक उस संघालक मंडलं का मना 
जायेगा जिसको जनता ने सर्वसत्ता सम्प बनाकर चुना 
है । वे लोग चहं तो दुष्ट कर्मचारियों को कड़े दण्ड भीदे 
सकते हँ ओर उनके पद छीन सकते हैँ । इतनी शि हाय 
में रहते हुए भी यदि विभागीय धृष्टता बरतते ह तो यह 
माना हौ जाना चाहिए कि उन्हँ नियुक्त करने, वेतन देने 
ओर स्थिर रखने वाले "तत्रो" ने भी इन कर्मचारियों की 
भोति ही अपना कर्तव्य नहीं निबाहा । 

-जनहितत कौ आवश्यक योजनाएं यदि कार्यान्वित नहीं 
होती तो उसका मूल दोष प्रतिनिधि मण्डल का है । बदुते 
हुए अपराध, भ्रष्ट तरीके, अनुत्पादक योजनाएं हमारी 
एषटरौय स्थिरता ओर प्रमति की प्रधान बाधां ह ओर ४) 
इन वाधाओं को दूर कर सकने कौ प्रतिभा से सम्पन नहो 
उन्हे शासन का उत्तरदायित्व संभालने ओर प्रतिनिधि के 
उपयुक्त कहे जाने का अधिकार नहीं । कभी-कभी कु 
परिस्थितियों कष्टसाध्य ओर शासन तन्त्रो से प्रभावित भी 
होती है पर आमतौर से यही देखने मेँ आता है कि जिनके 
शासन तन्त्रो ये कुशल एवं खरे प्रतिनिधि पहुंचे उन छोटे 
एवं साधनविहीन राष्ट ने भी स्वल्प काल में आशातीत 
उन्नति कर दिखाई । 

अपने देश मे वोटरों को बकाया जाना सरल दै वह 
हर चुनाव में मौका खोता है । जिन्हे अविश्वस्त सम्षता 
हवे भी चुनकर आ जाते हँ । चुनाव के हथकण्डे भारतीय 
वोटरों कौ जागरूकता कौ तुलना मेँ अक्सर नाजी मारते 
दै । यदिरेसान होता तो दल बदलने का धंधा करने वालों 
को नया चुनाव लड़ विना वैसा करने की छूट न मिलती । 
जिन प्रतिनिधियों को कालो करतूत सामने आ -वुकौ ई 
उन्हे दुबारा जनता के सामने मुहं दिखाने कौ हिम्मत न 
पडती । पर देखते है कि वे ही दूने उत्साह से चुनाव लङ्तै 
ओर धडल्ते से जीतते है । इसे स्पष्टतः लोक मानस के 
स्तर की हार कहना चाहिए । 


परिस्थिति एेसी चैदा कौ जानी चाहिए कि चरित्रवान 
ओर दूरदशीं व्यक्ति अपनी महत्ता के आधार पर चुने जा 
सरके । उन्हे एक चैसा भी खर्चा न करना पडे ! जो चुनाव 
मे पैसा पानी कौ तरह यहाता है ओर ओछे हथकण्डे 
अपनाकर जाति-विरादरी, प्रलोभन, खुशामंद आदि के 
आधार पर सुने जाने के षड्यन्त्र जना रहा है उसे निश्चित 
रूप से हराया जाना चाहिए ! पार्टियां अपना गौरव खो 
चुकीं भव व्यक्ति कौ उत्कृष्टता ओर दूरदर्शी देशभक्ति ही 
वोर पाने कौ योग्यता होनी चाहिए यह तथ्य यदि वोटर 
समद सके तो हौ अनुशासन कौ आशा करनी चाहिए । 
आज कौ स्थिति जव तक न बदलेगी भविष्य अन्धकारमय 
ही बना रहेगा । 


प्रश्न 


(१) प्रजातन्वे का क्या अर्थे हँ तथा इस प्रणाली मेँ शासन त 
कैसे चलता है ? (२) हमारे शासन तत्र मे अपेक्षित कार्य 
कृसलता न होने का क्या कारण है २८३) प्रतिनिधि कैसे चुना जाना 
चाहिए्‌ ? (४) आजकल नागरिक मतदात करते समय कित बातो 
से प्रभावित होकर मतदान करते है ? क्यो 2 (५) वर्तमान 
परिस्थितियों से मतदान का अधिकार सौमित कना क्यो 
आवश्यक है 2 (६) शासकीय कर्मचारी अशिष्टता व भष्टाचार, 
आचरण एवं अवथ वृत्ति के शिका क्यो बनते जा रहे है 2 
(७) योजनाएं समयावधि मे कायव्वित क्यो नहीं होती ? 
(८) अपने देश मे पोटरो को बहकग्या जाना सरल क्यो है ? 
(९) तोकमानस का स्तर ऊँचा उदाने केलिएक्याक्ियि 
जाना चाहिए ? (१०) पार्टियों अपना गौरव क्यो खो चक दहै? 


प्रबुद्ध नारी-महिला जागरण 


की कमान संभाले 


किसी को गिराने का पापतो कोई दूसरा भी कर 
सकता है पर उठाने के लिए्‌ यह आवश्यक है कि गिरने 
वाला स्वयं उस उत्थान प्रक्रिया यें पूरे मन्‌ से सहयोग दे 1 
स्परी जाति कौ वर्तमान पददलितं स्थिति का. पाप 
सामन्तकालौन युग के पुरुष ने किया है । उसके मानवोचित 
अधिकार छीन ओर घरों कौ छोटी कोठरी मे कैद करके 
उसे पर्दे कै आवरण से जकड्‌ दिया । इस जकड्न मे 
उसकी शारीरिक एवं मानसिक प्रतिभाएुं सड-गृल गई । 
परकटे पक्षौ की तेरह असहाय स्थिति में वह पहुंच गड । 
आर्थिक दृष्टि से परावलम्यी ओर मानसिक दृष्टि से पिछड़ी 
हई आज की नारी कौ दशा अति दयनीय है । उसे 
पुरूष के उचित एवं अनुचित आदेश नतमस्तक होकर 
सहने पडते है - । संयोगवशं उसे निराश्रित, विधवा, 
परित्यक्ता जैसी स्थिति में पड्ना षडे तव तो मरण से भी 
बुरा ओर कष्टकारक जीवन जीते देखकर पत्थर भी रो 
सकता है 

इस विपन्न परिस्थिति से नारी को निकाला जाना 
मानवता की एक आवश्यक एवं न्यायोचित्र एेसी मोग है 


सुग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.१९६्‌ 


जिसे अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए । ४ ग लक्वेसे 
पीडित शरीर कौ तरह जिस समाज की आधी जनसंख्या 
अपंग वनी पड़ी हो उसका गृहस्थ जीवन, पीदियों का 
निर्माण तथा प्रगति का प्रयास दिवा-स्वपण की तरह 
असंभाव्य हौ बना रहेगा । सर्वांगीण प्रगति कौ दिशा में प्रथम 
कदम हमको नारी उत्कर्ष के लिए प्रबल प्रयत्नो की योजना 
के साथ आगे बढाने चाहिए 1 कहना न होगा कि इस संदर्भ 
में पुरुप जाति को पाप-प्रायश्चित कौ तरह नारी उत्कर्षं के 
लिए बड़ी से बड़ी सुविधाएं देने कौ तैयारी करनी होगी बहा 
नारी को स्वयं भी इस अभाव क के लिए बदृ-चद्कर 
योगदान देना चाहिए 1 अपने के लिए हर किसी को 
प्रबल प्रयल करने पदे है आज कौ नारी के सामधै भी 
कर्तव्य को यह विकट चुनौती सामने खडी है । 

आवश्यकता एेसी बहादुर नारियों कौ है जौ अपनी 
व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं को लात मार महिला कल्याण 
के महान यज्ञ मे अपने जीवनो का उत्सर्ग करने के लिए 
साहस भरे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सके । अपने 
देश में शिक्षित नारी की संख्या बदृती ही जाती है पर 
उनमें से कुछ ही एेसी निकलती हँ जो अपने वर्गं कौ 
दयनीय दुर्दशा के लिए कसक अनुभव करे ओर उन्हे 
ठठाने के लिए बहादुर जैसी चिन्तन क्रिया अपनाये । 
विवाह की इच्छा स्वाभाविक है, पर अपने वर्गं की दुर्दशा 
मिटाने के लिए उस सुख को लात मार देना भी 
अस्वाभाविक नहीं है । आज तो सुशिक्षित महिलाओं मेँ से 
बहुतों को दहेज जैसे अभिशापो के कारण अविवाहित 
रहने के लिए विवश होना पड़ता है । यह लड्कियं भी 
नौकरी कती ओर पेट पालती ओर विलासिता के कुछ 
अधिक साधन्‌ जुटा लेने भर के गोरखधन्धे में पड़ी हर्ई-घर 
कुटुम्ब. वालों के लिए आमदनी का साधन मात्र बनकर 
जिन्दगौ गुजाएती है । काश, इनमें से कुछ के मन मे अपने 
वर्गं के प्रति करुणा जग सकी होती तो निस्सन्देह वे रूखी- 
सूखी रोटी खाकर अपने निरर्थकभ्ओौर नीरस जीवन को 
नारी उत्कर्पं की सेवा-साधना मेँ लगाकर धन्य बना सकती 
धीं । कितनी ही विधवाएं-कितनी हौ परित्यक्ता ई-जो 
अपने लिए ओर अपने आश्रयदाताओं के लिए भार बनकर 
जी भर रहौ दँ । यह बहुमूल्य जीवन यदि महिला-कल्याण 
के लिए नियोजित हो सके होते तो परिस्यित्तियां वैसी न 
होती जैसी आज दख रहौ है । कितनी हौ सुसम्मन,. 
महिलाएं एसी ह जिनके घर प्र्ुर सुविधा-साधन ह । 
नौकर-चाकर रहते हैँ ओर जिन्हे बहुत-सा समय खाली 
काटना पड़ता है । इन्ोने अन्य लोगों कौ तरह यदि 
शौकिया रूप मेँ भी महिला-मंगल का काम संभाला होता 
तो अनेक को इनका अनुकरण करने की प्रेरणा मिलती । 
नारी उत्थान का आन्दोलन जो अपने देश मेँ बडे आदमि्यों 
के परिवार कौ महिलाओं का चोचला भर बनकर रह गया 
दै एक प्रखर क्रान्ति का रूप धारण कर सकता धा-यदि 
उसमे कर्मठ, त्यागी, बहादुर ओर दर्दमन्द प्रबुद्ध महिलाओं 
का समुचित योगदान मिल सकना सम्भव हुआ होता 1 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम युग 


समय की माँग कि विना यक वाये नारौ उत्थान 
का एक प्रचण्ड आन्दोलन खड़ा किया जाये । पुर्यो को 
उसके लिए पुषभूमि तैयार करनी चाहिए, पर आगे नारी 
कोही आना पडेगा । बागडोर उसे ही संभालनी चाहिए 
ओर नेतृत्व उसे ही करना चाहिए । एेसी सुशिक्षित 
महिलायें जिनके कन्थे पर पारिवारिक उत्तरदायित्वं का 
बहुत चो महं है, आयं ओर ओर एसी महिलाओं को 
दुंद निकाले जिनमे सेवा के बीजांकुर मौजूद हो आर 
जिनमे बहादुरी तथा प्रतिभा कौ रोनी थोडी यहुत हो । 
उन्है साथ लेकर एक महिला-संगठन करटी भी तैयार किया 
जा सकता ई यह कार्य कथधा-कीर्तन, भजन, सत्संग जैसे 
स्तर का भी रखा जा सकता है जिससे पुरानखण्डी प्रकृति 
के लोग भी इस प्रकार के आयोजनों मे अपनी महिलाओं 
को उसमे जाने ओर सम्मिलित होने कौ चट दे सकते ई । 
महिलाओं को उनके घर वाले चहारदीवारी से बाहर्‌ 
कहां निकलने देते ह पर एक बार यदि धोड़ी-थोड़ी छूट 
उन्हे मिलमे लमी तो यह क्रम आगे चलकर इतना समर्थं 
भी हौ सकता है कि वे सपाज-सेवा, रिक्षा तथा दूसरे 
मंगलमय कार्यो पे योगदान दे सके । दूरदशी लोग तो 
स्वेच्छापूर्यक अपनी महिलाओं को एसे संगठनों ओर 
आयोजनों मेँ भेजे क्योकि इससे उनकी प्रतिभा निखरेगी 
ओर उस प्रतिभा से अन्ततः वे अपने परिवार के लिए 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी 1 
कितने ही कार्य पसे है जो नारी उत्थान के लिए हर 
जगह आरम्भ किये जा सकते हैँ ओर किये जाने चाहिए । 
शिक्षा का स्थान सर्वप्रथम है । निरक्षपता मिराये विना जान 
के कपाट खुलने का अवसर ही नहीं आता । प्रौढ 
महिलाओं कै लिए तीसरे पहर चलने वाली पाठशालाए्‌ 
मुहल्ले-मुहल्ले ओर गोँव-गोँव स्थापित की जानी 
चाहिए । इनसे अक्षर ज्ञान ही नहीं मानव-जीवन एवं 
सामाजिक स्थिति कौ सभी छोटी-बड समस्याओं कै 
स्वरूप समञ्ञाये जायें शौर चारो ओर फैली हुई विकृतिं 
के दुष्परिणाम एवं निराकरण करने के उपाय सिखाये 
जाये । इस प्रकार का शिक्षण नारी उत्कर्थं कौ आधारशिला 
बन सकता टै ! जहा सम्भव हो सिलाई आदि गृह-उद्योगों 
का भी उसमे सम्मिश्रण रखा जाये 1 कन्या पाठशाला, 
महिला-विद्यालय, बाल-मन्दिर्‌, शिल्प-शिक्षा, 
आसेग्यशाला, प्रसूति गृह, संगीत-प्रशिक्षण, कला-कौशल 
जैसी कितनी हौ रचनात्मक गतिविधियों महिला सेवा- 
संगठनों द्वारा चलाई जा सकती है । सुशिक्षित मिल 
उनके संस्थापन एवं संचालन का उत्तरदायित्व संभाले तो 
धन के अभाव मेँ ये प्रवृत्तियँ रुक सकने वालो नही है । 
अवश्य ही जनता का उदार सहयोग उन मिलेगा । 
कितने ही आन्दोलन रेसे हँ जो घर-घर जाकर चलाथे 
जा सकते है । (६) घरो, दुकानों तथा कमरो मे ॐ हए 
नारी को अपमानित कटे वाले अश्लील चित्रो को हटाया 
जाना अर उनके स्थान पर गायत्री सन््र तथा प्रेरणाप्रद 
वाक्य तथा आदर्श चित्रं का लगाया जाना, (२) जूठन न 


छोड्ने कौ प्रतिज्ञा, (३) भड़ी करन, चरत कपटे, भदे 
शगार तथा जेवर लादने जैस ओषछछी रौपटाप छोडकर 
शालीन वेश-चिन्यास अपनाने का अनुरोध (४) घतरमे 
उपासना कक्षो की स्थापना, (५) उत्सो मे भदै गीतन 
गाने की प्रतिज्ञा, (६) पर्दा प्रथा का त्याग, (७) अन्ध 
विश्वासो का वहिष्कार, (८) मृतक-भोज, विवाह- 
शादियों के अपव्यय का विरोध, (९) लू शक-वाटिका 
का प्ररिक्षण, (१०) गृह-व्यवस्था के अगणित पर्षो का 
ज्ञान तथा उनका व्यवहार । इम प्रकार के अनेक कार्यक्रम 
एसे टो सकते ह जो घर-घर जाकर सिखाने, समञ्चाने कौ 
अपेक्षा रखते हं । परिस्थिति के अनुसार ओर भी कितने ही 
कार्यं एेसे हो सकते ह जो नारी की खोई हुई शक्ति को 
जगाने ओर समर्थ प्रतिभावान धनाने मे सहायता कर सकत 
है । काम बहुत पडा है, कहीं से भी किया जा सकता हं । 
आवश्यकता एेसी प्रतिभावान्‌ नारियों कौ है जो महिला- 

कल्याण के लिए अपनी भावना एवं राक्ति का एक बडा 

अंश इस परम उपयोगी ओग अति महत्वपूर्णं कार्य के लिए 

समर्पित कर सकै । 


प्ररन- 


(१, वर्तमान स्त्री जाति को पददलित स्थिति भे पहुंचाने का 
पी कार्य किते किया हं ? (२) प्ट्‌-दलित स्थिति मँ पड़ रहने 
के कारणा स्री जाति कौ क्या स्थिति हो गर है 2 (२) इस विल 
एरिस्थिति से स्त्री जाति को तरिकालने के लिए क्था प्रयत्न होने 
चाहिए ? (४) इस स्थिति से मारी जाति को निकालते के लिए 
स्वयं नारौ को क्या प्रयत्न करने चाहिए ? (५ इस समय स्री 
जाति किस तरह जोवनयापन कर रही है ? (६) स््ौ-जाति कौ 
अपात भरो तीव ते निकाल कर ऊँचा गगरे के लिए पुरणं को 
क्या कटना चाहिए ? (७) नारौ जाति को ऊँचा उठाने मे सहायक 
एसे कौन से कर्यै 2 (८) घर-घर मे चलाये जा सके योग्य देते 
कौत-से आन्दोलते है, जिनमें स्प जाति कौ प्रतिष्ठा फिर स्थापित 
हो सकतीहै? 


नारी उत्कर्ष के लिए कुछ 
विशेष प्रयत्न किये जाये 


भारतीय धर्म ओर संस्कृति ने नारी का दर्जा नर से ऊँचा 
माना है । मातृ-देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यं देवो भव 
की उक्कि मे देवताओं की गणना करते हुए पहले माता, फिर 
पिताव आचार्यं कौ गणना है ! भगवान के साथ उनको 
सहधर्मिणी शक्ति का नाम प्राथमिकता के साथ जुदा हज 
है । लक्ष्मीनारायण, सीताराम, राधे-श्याम, उमा-महेश, 
शची-पुरन्दर, सिद्धि-गणेश आदि युग्मो मे नारौ पहले ओर 
नर पीके है । दिन्दू धर्म के आदि व्यवस्थापक मनु न नारी 
को बरिषटता का प्रतिषादन करते हुए कहा दै“ जहा नारी 
की पूजा होती है वहो देवता निवास करते त 1" 

यह मान्यता जब तक अपते -समाज मे चनी तम 
तक वह समृद्ध ओर समुनत वना रहा 1 अपना लाखों वर्ष 


का गौरवपूर्णं इतिहास एेसा हौ रै जिसमे व्यक्तियों का 
निर्माण, परिवार में स्वर्गं का अवतरण ओर समाज का 
समुनते स्वरूप अक्षुण्ण रूप से बना रहा \ इस सृजनमें 
नारी का ही योगदान अधिक रहा है । पुरुष उपार्जन एवं 
संघर्प॑कौ क्षमतामें आगे है तो नारी मे भावनात्मक 
उत्कृष्टता एवं रचनात्मक सूञ्च-वृह्च का बाहुल्य है । दोनों 
की तुलना मँ नारी कौ विशोपत्ताओं का ही मूल महत्त्व 
आगेहै1 
इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत को 
राजनैतिक पराधीनता के चंगुल में कसना पड़ा ओर 
"आक्रमणकारियो ने हमें धन-मान से ही वंचित नहीं किया 
वरन्‌ उन सास्कृत्तिक मूल्यों को भी कुचल-मसलकर रख 
दिया, जिनके कारण हमारी जातीय एवं राष्टौय गरिमा 
आकाश को दूती रही धी । नारौ का अपने यहां बहुत 
मान था । वह कन्थे से कन्धा मिलाकर हरषेत्रमे 
संयोगिनी हौ नहीं थी वरन्‌ नेतृत्व भी कएती थी । आत्म- 
विकास ओर सामाजिक रचना के सभी साधन उसे 
-उषलव्ध थे । पर आक्रमणकारिर्यो ने न केवल आर्थिक 
लूट-खसोट का कुचक्र चलाया वरन्‌ हमि सांस्कृतिक 
मूल्यों को भी इस चतुरता के साथ गिराया कि हम मुदतों 
तक खट टो सकने लायक ही नहो रह गये । सी हौ एक 
दुरधभिसन्धियो में एक यह भी है कि हम नारौ को हेरी, 
नगण्य, दुर्बल, अविश्वस्त, दासी एवं रमणौ मात्र मानने 
लगे ओर उसके महान गौरव को पैर तले रौद डाला । 
प्राचीनकाल कौ ओर आज कौ नारौ में आकाश- 
पाताल जैसा अन्तर कर्‌ दिया गया । तव वह हरक्षत्रमें 
मेतृत्व कएती थी ओर पूज्य धी पर्‌ अव तो पद-दलित बनी 
येतरह कह रहौ है । मानो वह कोई अविश्वस्त, अक्षम्य 
अपराधिनी हौ । पालतू पशु मुंह खोलकर घर मे रह सकते 
है ओर बाजार में धूम सकते ह पर सवर्णं ओर ऊंचे के 
जाते वाले परिवारो की नारियों को परदे के भीतर रहना 
होगा । उनके मुख पर पर्दा पड़ा रहना चाहिए । गाय माणे 
वाले, हत्यारो को प्रायर्चित में मुंह ढककर एक वर्षं तक 
` रहने का पहले प्रचलन था, उन्हे कलंकी कहते थे-वे किसी 
को अपना मुंह नहीं दिखते थे । गाय न मारने पर भी भारतीय 
नारी को मी हत्यारी की तरह आजीवन मुंह ककर रहना 
पडता है । पुरातन पंथियों के यहो पर्दा, मद कौ नाक का प्रश्न 
ना हुआ है । यदि वे मुंह खोल दँ तो समृल्नना चाहिए कि 
उस घर में मदो कौ नाकं कटकर गिर पडी । 
लड्कियो कौ शिक्षा अनावश्यक मानी .जाती है । 
अहत हुआ तो चिट्ठी -पप्री लिखने या सुख-सागर, प्रेम- 
सागर पठने जितना अक्षर ज्ञान करा दिया । पद्-लिखकर 
लड्कियों बुरौ हो जाती है, उन्हे कोई नौकरी कर्नौ है ? 
सयानी लङ्कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए 
आदि प्रतिपादन लोग यदी शान के साथ करते रह । 
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शिक्षा मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है । उससे बौद्धिक 
विकास होता दै ओर मानसिक दृष्ट सै विकासवान होना 
हर मनुष्य कौ मूलभूत आवश्यकता है । इस तथ्य को 
लड़कों के लिए ठौक समज्ञा जाता है ओर लड़कियों के 
लिए गलत । किसी को पद-दलित रखना हो तो उसे 
असहाय ओौर असमर्थं बनाये रखना पडता है । नारी पर 
हमने इतने प्रतिबन्ध लगा रखे हैँ कि वह अपनी स्वतन्त्र 
प्रतिभा का कभी विकास ही नहीं कर सकती । उसे इन 
परिस्थितियों मे आजीवन असहाय ओर अपंग बनकर ही 
रहना पडता है । 

लड्कौ ओर लड़के के बीच आकाश-पाताल जैसा 
अन्तर किया जाता है । लडकी का जन्म धर भर मे उदासी 
ओर चिन्ता का कारण माना जाता है ओर लडका जन्यते 
हौ ढोल बजते ओर तासे वंरते देँ । लड़कों से लड्कियाँ 
पिरती रहती हँ ओर मोँ-बाप हेसते रहते ह । भोजन ओर 
वस्त्र मे बहुत अन्तरं रखा जाता है । मनोरंजन, खेलकूद 
की सुविधा केवल लड़कों को है । विवाह-शादी के वक्त 
यह अन्तर ओर भी वीभत्स रूप धारण करता है । बृ गाय 
दान करनी हो तो पण्डा साथ मेँ चरे-दाने के लिए दक्षिणा 
-मोगता है । लडकियां बदरी गायों की तरह है, जिन्हे किसी 
को दिया जाय तो पहिले यह पूछा जाता है इस निरर्थक कृडे 
को घर मेँ तब घुसने देंगे जब बड़ी से बड़ी रकम उसके 
चारे-दाने को दहेज मेँ ओर दी जाये । यह नारी जाति का 
नृशंस अपमान है । लक्ष्मी के रूप मेः जिस देवी का, जिस 
निरस्वार्थं परोपकारिणी को प्रवेश परम मंगलमय ओौर 
सौभाग्य माना जाना चाहिए धा, उसी को लेने में लोग. सीधे 
मुंह बात नहीं करते ओर हजार तरह के नखरे दिखति है, 
यह कितनी निर्लज परिस्थिति है । विधवा होने पर तो बह 
एक प्रकार से विशुद्ध कलंकिनी घन जाती दै । उसे दूना, 
मुंह देखना, अच्छा छाना, पहनना, हसना बोलना सब कुछ 
निषिद्ध कर दिया जाता दै, मानो उसी ने पति कौ जान 
बृह्ञकर हत्या की हो 1 

आधे शरीर को लकवा मार जाने पर नो दुर्दशा शरीर 
कौ होती है वही हमारे समाज कौ हो रही है ¡ अशिक्षित, 
अविकसित ओर पद-दलित नारौ किसी के लिए भी 
सुखकर नर्हीं हो सकती । अपनी अयोग्यता के कारण वह 
अपना शरीर, मन, स्वभाव ओर कर्तृत्व दोप-दुरगुणयुक्त 
ओर रुग्ण रखेगी । पति को प्रसन रखने, उसके कायो मे 
हाय वेंटाने ओर योज्ञ हलका करने के सम्बन्ध मेँ उसे ' 
कुछ ज्ञान ही न होगा, कुछ सीखा, जाना ही न होगा तो 
बेचारी करेगी भी क्या ? वर्चचो का प्रजनन तो हर योनि 
को मादा कर सकती है, पर उनका निर्माण ओर विकास 
करना माता काकाम हं । माता का उत्तरदायित्व संभालमे 
के लिए उसका शिक्षित, सुविकसित ओर सुसंस्कृत होना 
आवश्यक है । आज के धुटन भरे वातावरण मे. कोई नारी 
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अपम शारीरिक, मानसिक, दाम्पत्य, पारिवारिक, शिशु 
निपाण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का भार `उडा सकती 
है यह सोचना हौ व्यर्थं हे । अविकसित नारी स्वयंहौएक 
समस्या बनकर रहेगी 1 
प्रकृति ने नर्‌ ओर नासै के वीच नाम मात्रका ही 
अन्तर किया रै ! एक को मरे आती है एक कौ नहीं 
आती । रेसी छोरी-मोरौ शारीरिक भिन्नता को छोडकर 
दोनों कौ प्रतिभा, क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य एवं समानता 
-एक जैसी दै 1 क संदरभमे ते नारी अर भी अणि बदी- 
ची है । उसकी योग्यता -एवं साम्यं का लाभ समाज को 
न पिले ते वह सदा अर्ध विकसित ही रहेगी 1 आधी 
जनसंख्या कैद कौ तरह भार अनी वैठी रहे, भोजन 
बनाने जैसी एक दो ण्यो मेही सम्पन हौ सकने वालो 
गृक्रिया मे ही सरा समय लगा दे ओर आये दिन बचे चैदा 
कले के जंजाल में अपने कौ लगाये-घुलाये रहे यह कोई 
गौरव की बत्‌ नीरे, न इसमे नारो कौ शोभा है ओरन 
उस नर की जो अपने नो अधिपति बनाये बैठा दै। 
समय आ गया है कि विपन्नता को सुधार ओर बदला 
जाये । नार की उत्कृष्टता को समज्ञा ओर उसके प्रति 
आदर-कृत्ता का भाव रछा जाये । बीमारी से उठने के 
वाद सेमी के साथ अन्य घट्‌ वालों कौ अपेक्षा कुछ अधिक 
उदार व्यवहार किया जाता है 1 दो हजार वर्षं कौ पद्‌- 
दलित स्थिति के कारण नारौ को जो क्षति प्हुची दै 
उसकी पुति के लिए अच व्याज सहित अधिक सदव्यवहार्‌ 
पानि काउसे अधिकार दै 1 लको कौ अपेक्षा र कषेत्रमे 
-लड्कौ को अधिक सुविधं विली चाहिए ओर नारो के 
चिकासकाक्रम तीद्रगति से अग्रामी कएने के लिए उसे 
पुरुप कौ अपेक्षा अधिक सुविधा मिलनी चादिए्‌ 1 तभी 
ती वर्तमान विषमता का अन्त हो सकेगा । 
हर विचारणीय व्यति का कर्तव्य दै कि वह अपने 
समाज कौ अर्ण मूर्छा को दूर करे का प्रयल करे ओर 
यै सव परिस्थितियां ,उत्यन केरे जिनसे नारी भी नरके 
समान हो समर्थं ओर कार्य कुशल यनकर्‌ समाज 
अगिनव स्वना मे समान रूप से योगदान दे स्के } 


प्रश्न 
(१) नगौ का सम्मान क्यो किया जाना 
२) विदेधिर्यो नै हमारे सास्कितिक मूल्यो को क्रिस प्रकार 
निराया 2 (३) भारत मेँ नारिं को वर्तमाते अवस्था षर प्रकाश 
डालिए 7 (४) पर्ा-प्रया से क्या हातियं हं ? (५) भारतीय 
समाज ने नारौ कौ अवता ओर अपय क्यो यनारखा हं ? 
(६) चापौ जति का नृशंस अपमा क्या दै? (७) आज हमरे 

समाज कौ हालत कैरी है 2 (८) सि कोनिर कि 

नाते एक समस्य ह? (द) नापे के परति हमारा क्या कर्तव्य 
हैर (श्यो तै को सुर्यो कौ अपेक्षा अधिक सुविधा क्यो 
मित्तनी चाहिए २८११० विवाग्तस्यकिकां मारो स्माडके 

दति कया कर्तव्य है । 


ऊॐय-नीच की मान्यता अन्याय 
मूलके 


घोड़ा, गाय, बन्दर, कवत आदि पशू-पक्षियो कौ 
तरह मनुष्य भी एक जाति है । उसके रग, अकृतिमे प्रदेश 
अर प्रकृति के कारण कु अन्तर भी हो सकता दै, पर 
मूलतः बे एक हौ चर्म याजतिके तिनि जते रगे । यदि 
भाया, प्रदेश, आकृति, प्रकृति आदि के आधार पर उनका 
वर्गीकरण शी किया जाये तो भौ उसते मूल जातीय एकता 
ये कोड्‌ अन्तर्‌ नही अता । मनुष्य भगवान का पुत्र रै । 
पिता को अपने हर बच्चे से समान प्यार होता दै ओर 
सभी बचे एक वंश वर्गृके मनि जति दै । परस्पर भाई- 
भाई एक ही परिवार एवं अंश-वेश केर! 

पराचीनकाल मे कार्य ओर व्यवसाय के विभाजन 9 

दृष्टि से समाज को ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूर एन चते 

यो मे वाटा गया था । वह विभजिन्‌ स्वाभाविकं है । ईप 
विभाजन मे स्वाभाविक सुविधा रहती है जर वंश परम्प 
से चली अनि वाली कुशलता मे अश्ुण्यता एवं अगि 
होती चलती रै । योग्यता, प्रकृति, परिस्थिति एव 
के अनुसार इस कार्यं विभाजन में किसी को कोई आपत्ति 
जह हो सकती पर कविनाई तव उत्प होती दै, जव र्व 
या कायं के कारण किसी वर्गं को ऊच ओर किसी कौ 
जीच ताया जाने लगे । अध्यापक अपने कौ ऊव कहे 
ओर सैनिक नीचा मानः जये ! इतना ही नहीं इष विभेद 
के कारण कोई किसी को चूते तथा. हाथ नै दुआ पनी 
सीने, रोटी खाने तक से इन्कार करन लले, तय आश्चर्य 
दत्ता है ओर कठिनाई उत्पन होती है । 

दुता भर दुष्करम कमे वाले को नीच कहा जये ओर 
उसने सामाजिक बर्हिष्कार्‌ का क्रम माया जयि तौ 
-सपङ् मे आती है । जान, सेवा, सद्गुण, सदाचप्ण 
आधार पर किसी.को वडा, खया माना जये ओर 
-सम्भानित किया जाये, इसके पठि भी कारण है । सम्मानं 
ओर असम्यान कौ स्थिति किसी को अपनी चारित्िके 
उत्कृष्टता-निकृष्टता के आधार पर मिले तो इसमे 
माना जयेगा पर्‌ गुण, कर्मं (स्वभाव की समाता होति ष्ट 
भौ केवल वंशा के आधार पर कुछ लोग ऊँचे समद जयं 
ओर कुछ को नीचा कषा जयि, यह बत तर्क यी का 
कौ परख पर उचित नही उततौ है! कोईर्वश चा 
ह्ये सकता है ? कोई वंश नीचा क्यो कहलाये 2 इसका > 
कोई कारण समञ्च मं आता है ओर न इस प्रतिपादन का 
चौद ओचित्य हौ सिदध होत है1॥ 

किसी संरा किमी समय कुट रेष्ठ पुरूष हुए षे, 
इसलिए उस वेरा के लोगो कौ अमी भो ग्रेट पुस्पं जैसा 
सम्मान पिते, यह दावा येवुनियाद है 1 ब्राह्मण वश 
यवरशिष्ठ, अत्रि, „` भारद्वाज अदि पऋपि-मुनि 
तपस्वी, त्यागी हुए ई, तें सवण, कुष्भकरण, मारीच, 
खरदृषण जैसे दुष्ट भरीद्दएर्टै ) उत्तपधिकार का दार्वा 


किया जाये तो उसमें श्रेष्ठता ही नही, निकृष्टता भी हिस्सेमें 
आयेगी । तव सम्मान ही नहीं, तिरस्कार का भाजन भी 
बनना पडेगा } किसी वंशमेंनतो सभी लोग अच्छे हुए 
है, न बुर । सबको उनकी उत्कृष्टता-निकृष्टता के अनुरूप 
मान, तिरस्कार मिलता रहा है । उत्कृष्टता किसी वंश कौ 
वपौती नहीं । हर वर्गं में श्रेष्ठ व्यक्ति होते रहे रै । इसी 
प्रकार कोई वर्ग एेसा नीं जिसमें निकृष्ट चरित्र के पूर्व 
पुरुषों कौ एक लम्यी शृंखला न मिल सके फिर उनके 
वशर्जौ का दावा केवल उत्कृष्टता पर ही हो ओर वे व 
आधार पर अपने को ऊँचा घोपित करं ओर ऊचे लोगो 
को मिलने वाते सम्मान को प्राप्त करना चाहें तो यह 
उनकी अनधिकार्‌ चेष्टा होगी । इसी प्रकार्‌ किसी वंश के 
किन्हौ पूर्व पुरुषों ने कुछ अनुपयुक्त कार्य किये हो ओर 
उस्र कारण तिरस्कार मिला हो तो उन दोषो से रहित 
वंशजो का इस कारण तिरस्कृत किया जाना भी 
अन्यायमूलक ह । ¢ 
जाति-पौति कौ बात समञ् में आ सकती है पर ऊंच~ 
नीच का विभेद सर्वथा अवांछनीय है । कोई ईमानदार ओर 
समञ्ञदार व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता 1 भारतीय 
धमं शास्त्र इस मान्यता का सर्वथा विरोधी है । यहाँ अपने 
रेष्ठ कमो के कारण क्षद्र-वंश के अगणित व्यक्ति ब्राह्मण 
पद पते रहे है । इन प्रमाणों से भारतीय इतिहास-पुराणों 
का पना-पना भरा पड़ा है । मध्यकाल में भौ रैदास, 
कबीर, नानक, दादू, नामदेव, विवेकानन्द आदि अनेक 
भक्त ब्राह्मणोत्तर जातियों मे, कितने ही तो कषुद्र-वर्ण मे पैदा 
हए, पर उनकौ गरिमा किसी ब्राह्मण से कम नही 
आक गई । गधी, बुद्ध, महावीर भी तो ब्राह्मण नरह थे । 
राम-कृष्ण क्षत्रिय थे पर उनकी पूजा ब्राह्मण भी कस्ते है । 
ठता को जातीयता कौ सीमा मे आबद्ध नहीं किया जा 
सकता 
आज अपने देश की विचित्र दशा है । हिन्द्‌-समाज 
कौ एक तिहाई जनसंख्या अक्छूत, अस्पृश्य कहलाती है । 
उन सवर्णं हिन्दुओं के समान नागरिक अधिकार अभी भी 
नौ मिले है 1 संविधान ने अस्पृश्यता को अवांछनीय ओर 
कानून ने उसे दण्डनीय माना है । जनमत का विवेक 
ॐच-मीच कौ मान्यता को अनर्गल घोपित कर चुका है । 
प्रर अभी भी हमरे मस्तिष्क ओर व्यवहारमे वे ही 
मान्यताएं जमी वैदी हैँ । यह विप इतना गहरा उतर गया 
है किएक ही जाति के लोग अप्रनी उपजाति को नीच 
ऊच मानते है । 
बहुत सोचने पर भी इम ऊँंच-नीच कौ मान्यता का 
कोड्‌ ओचित्य समञ्च ये नही आता । शस्त्रो (५ पूर्व 
पुरुषो कौ दुहाई देना व्यर्थ है । अन्धकार युग मे किसी ने 
कु श्लोक गढ्कर किसी ग्रन्थ में चिपका दिये हो तौ वात 
दूसरी है पर महान हिन्दू धर्म इतना अनुदार्‌ ओर्‌ संकीर्ण 
तो नहीं हो सकता कि चह मनुष्य-मनुष्य के बौच पड़ने 
वाली धृषणा-देष को बदाकर सामाजिक एकता को छिन 
भिन करने वाली खाई खोदे । हमने वारको से हिन्दु धर्म 
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का अध्ययने किया ह ओर उसमें इस वात की कहीं गन्ध 
भी नहीं पाई है कि केवल वंशा परम्परा के कारण किसी 
को नीच, किसी को ऊच माना जाये पिदर यह मान्यता 
कहँ से चल पडी । 

वर्ण भेद के अनुदार ओर संकीर्णं विचारधारा की 
संपूण विश्व मेँ भर्त्सना हो रही है [ अमेरिका कौ तरह 
काले-गोरे रंग के आधार पर ऊँच-नीच की भावना जह 
तहं पाई जाती है, उसको विश्व मे लोकमत ने एक स्वर 
से धिक्कार है । अप़़ीका की जो गोरी सरकारे इस नीति 
पर चल रहौ रँ, उनकी राषट-संपष तक ने भर्त्सना कौ रै 
ओर इस चाल से बाज आने कौ चेतावनी दौ है । महात्मा 
गधी ने इसके विरुद्ध दक्षिण अफफ़ीका मे सत्याग्रह 
आन्दोलन चलाया था । जहाँ कहीं यह नीति बरती जाती 
है, जो भी इसका प्रतिपादन करता है वह विवेकशील 
लोकमत के आगे अपराधी ठहरता है । न्याय ओर विवेक 
की कसौटी पर मनुष्य-मनुप्य के बीच ऊंच-नीच की 
मान्यता का समर्थन करना मानवता के प्रति एक अपराध 
ही माना जाता रहेगा । 

इस मान्यता ने हिन्दू समाज की अपार क्षति की है । 
अद्यूत वर्गं इस तिरस्कृत सामाजिक स्थिति को स्वीकार न 
करेगा, यह निरिचत है । जैसे-जैसे उनमें चेतना उभररेगी वे 
इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह करेगे । यह विद्रोह पहले 
पचास वर्षं से दिन-दिन उग्र होता चला जा रहा रै । 
मुसलमानी शासन में अगणित अद्कूत मुसलमान नमे, ईसाई 
शासन में उनका ज्ुकाव ईसाई शासन कौ ओर हुआ । अव 
वै अपनौ स्वतन्त्र चेतना के उभार पर बौद्ध ओर ईसाई 
इतनी तेजी से होते चतो जति टै कि यह आशंका होती है 
कि कुछ दिन में एक भी अद्यूत वर्तमान मान्यताओं .वाले 
हिन्दू समाज में न रह सकेगा । मद्रास मे यह विद्रोह 
शासन-सत्ता तके अपने हाथमे ते चुका है । नागालैण्ड 
का ईसाईस्तान इसी भूल की प्रतिक्रिया है । इन दिनों जिस 
प्रकार के राजनैतिक षड्यन्त्र चल रहे है, उने देखते हुए 
यह असम्भव नहीं कि अद्यूत, सवर्णं हिन्दुओं से अलग 
होकर ईसाई मुसलमानों मे जा मिलें ओौर बहुमत उनका 
हो जाये । एेसौ दशा में सवर्ण-हिन्दुओं को सामाजिक 
अन्याय का कैसा कठोर प्रायश्चित करना पडेगा, उसका 
अनुमान लगा सकना किसी भी दूरदशीं के लिए कठिन 
नही होना चाहिए । 

वर्तमान ऊंच-नीच परक वंश जति कौं 
मान्यताएं हिन्द्‌-समाज कौ न्यायनिष्ठा पर भारी कलंक 
लगाती ह ! इससे विश्व के हर विचारशील वर्ग में हमारी 
अप्रतिष्ठा होती ह॑! हमे संकीर्ण, अनुदार ओर अन्यायी 
कहा जाता है । सामाजिक दृष्टि से हम छिन-भिन, 
विभाजित ओौर अस्त-व्यस्त होते ई । अन्याय का दोष 
लगाकर अपना हौ एक तिहाई वर्गे अपने से अलग दये 
जाये, यह हमारे लिए हर दृष्टि से लना की बात है । 
बात यहीं तक सीमित नही, हमारी अनीति से कुग्य 
होकर दूसरे धर्मो मेँ गये हुए अपने लोग अगले दिनों 
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प्रिगोध फी धायगा से अत-प्रेत तनै अर्‌ हमे अपनी 
फरदूर्तो फ दण्ड भुगतना पगा 1 

अच्छा म समय राते तेत । अपनो भूत सृप्‌ 
अर पारव पा पत एकता एवं समता के मार्यभौम न्याय 
सिद्धान्त ते स्यीकार्‌ करे । ऊम-नीय कौ मान्यतार्भो का 
जितना शोप्र उन्सूलन्‌ प उत ए हयार कल्पन दै । 


प्रश्न 
(८१) सिद्ध फोनिए मि “मपुध्यमारफो जति एरु 
(२) श्रापोनसाल मँ सपाजकौ म्तिेवर्यर्मे यटागदथोय 
यो ? (३) ऊँव-नीय का आधार गुना चहिएयां यत 
(४) क्या पूरयनो के कोनाम के फणे उनके वाजो फोडंषया 
मौ माना जना पाहि ? कारण सहित यताओ ॥ (५) अज 
भारतीय समान कौ विचि दता क्यो क्य प्रायोगरालमजति 
भेदे धा 7(६) वर्णपेद फो सैर गीति से देश फा कत अति 
हआ हँ 7 (७) हिन समान कौ सटा तिर कम एमे या 
क्या कारण है 7 (८) हिदर्‌ समाज संफोर्य, अरर एवं अन्या 
यो फहा जता है ? (९) ऊच-नौच के मामर्तो मेहम कर्त 
क्या 


अश्लीलता की बाढ़ हममे पतित 
वना रही 


स्य्री-पुरुपो के मोच को सप्यन्थ अति पिग्र ओर 
अति दष्यस्ताकाहै । पातत ओद युपर, याहिन्‌ ओर भाई, 
जाप ओर वेदी के रूप मे नर-नारी के सम््न्पो कौ चर्चा 
सदा बहुत हौ पयिप्रता आौर शालीनता के साय कौ. जाती 
है । पति-पत्नी के मीच भी जिस रिश्ते का निर्वह ्टेता ह 
वह सखा, भित्र, महापक, विरवासी, साक्गीदार, सम्पर्कं 
ओर घनिषठतप सदभावना सम्पन्‌ स्नेही का है ! दाम्पत्य 
जीवन की साते अवधि दसी दृष्टिकोण के साये काते 


॥ 

^ वासना का, काम क्रीदा का स्थान मानव जीयत मे, 
गृहस्थ जीयन ग नगण्य~सा है 1 जो ई उसे भी इतना गुल्व 
रखा जाता है कि किसी तीम को = का 
अवसर न पिते । जन-जीवन कौ दृ मे इसं अति नयण्य 
आ तथ्य को सद्‌ सार्वजनिकं चर्चा अथवा चिन्तन 
प्रे अधिक स्थान देना हेय माना जक्ता रहा है । वयोकि 
यौन विषयकं चर्चा एवं चिन्तन से मनेक शारौरिकि, 
मानसिक एवं सार्यजनिक निय ह । काम-चिन्तन शरीर 
मे अनावश्यक उत्तेजना चैदा क्के वीर्य जैसी अमूल्य धानु 
के अयद्यय. का द्रर खोलता है, इससे जोवन-शक्ति रूपी 
मू्यवान पूंजी धरती है ओर शो दुर्बल, अशक्त एवं 
णर बनकर अल्पायु के संकट मँ फसा है । स्वणदोष्‌, 
प्रमेह, „ मपुमकत। आदि कितने हौ रोग वेर लेते 
है} शरीर को जितना अधिक कामोत्तेजना से जलाया, 

जिगा उतना हौ वह क्षीण ओर्‌ अशक्त 


उमाला, गाया जाः = 
होत शला जयिमा ! मानसिक दृष्टि से भरी अनेक हानियं 


है, अरतीत-सिन्तत प एतना आकर्षण है क्रि मप्निप्व 
उन्ती यनो समिन का अध्यम्न वने जलाई आर 
फेणी अनैतिक, अमर्यदिति सत्पनाधो कौ पटा पुपषुमे 
समती ह जिन नेर्णामिल्ली की कल्पना केः मपकक्ष रणा 
जा सके । निनके मस्तिष्क म॑ कामुकता के विग पूगे 
उनके लिप्‌ शिक्य, अध्ययन, भजने, {चिन्तन, यतेच तथा 
पहत्यूरं विचयौ पा एयाग्र चना कठिन पै जयेम 

गामातिकः दृष्टि मे कामुरुता भ अरलोन्‌ चिन्न करी 
जाति केः प्रति उम पूरिति ग्तद कौ कत्पना कपे के लि्‌ 
धसीरसे जनि रै सैमी कियद यम्य: है नही । नरै वहिन 
है, नरो मता, चारी वेरो ओग जरी गष्पर्मिणो है) 
उमे रमणो, कामिनी, यामनो एय उपभाग कौ प्रति कैः 
मे देना, सोचना एसा ही है समे किमी मन्दिरमे 
प्रतिष्ठापित दष प्रतिमा कौ उठाकर दुरमन्मिति सष कय 
भे परक देना ) नाते पवित्रता को प्रतिमा । करके लि्‌ 
उसके अगणित उव्य्तरोय अनुदान ह । चिनोन हौ करना 
पतिते उमे दुध पिताती दुरईमांके सूपे, मदमे खलती 
येटीकेस्पमंचिणितिकियाजासफताहै) 

आज व र्ण उपन्यासो कौ यद्‌ आ गई । 
काम-फकला का कने चालो नंगे, गन्दौ अर गुष्य 
क्रियाकल्प फो सार्यजनिक म्प स प्रस्तुत कएने याती 
किता्ये तथा तस्यौर्‌ जार मे भरी पदौ ह । देवी- 
देवताओं के युग्म कलेण्डतें ओर तस्यौ गेवे षम पोजके 
माथ छते ह मानो कोई चेरया ओर लम्पट काम कौतुक 
फर के लिए उतारू षो रहे द्यो । अवतरं के महान 
को धिस्मृत्‌ कर उन्हं वासना को प्रतीक यना दिया 
गवाह) 

दुकानों, घरों ओर कमरों मे रगौ दुह अद्धनण्न 
पहिताओं कौ तस्वरिं पतती है कि हम मारौ कौ उसकी 
गरिमा से गिर निर्लज वेश्या के स्तर्‌ पर यडाकसमेके 
लिए उताू ई । उसकी सारे महरा समास ए गई केवल 
कामुकता कौ एक विरोपतता हौ गोप है । चद्ते यौवन को, 
अद्धनण्न देखने के लिए नासै को हय महत्व देते दै ! शेव 
असंख्य विरेपताओं ओर गरिमाओं कौ ओर मे आं यन्दे 
कर ली गई है । नासै कौ वृद्धावस्था, रौशव, वल्ल्य, 
कठोर श्रम एवं शालोनता का लगता दै अब कोई महत्व 
जही रहा अन्यथा उस स्थिति के भी चिदत्र मनते ओरवेभी 
हमरे धर-कमयो कौ शोभा बदति । नारी का न्न, 
अश्लीलं ओर कामुक चित्रण हभारौ रम्ण (६ का 
चिन्ह है । सिनेमा के पोस्टर से लेकर के 
रिकंटो तक, सभी ने मानो नारौ कौ आय पर हमला 
कमे कौ ठानी रै ओर वे उसे वाप्नना के उपभोग की 
प्रतिमा मात्र अंकित करना चाहते हँ ! बरसात धास-पात 
की तरह छने ओर विकने वाला साहित्य आजकल 
अर्लोलता ओर कामुकता कौ दुष्प्वृत्ति को भद्कानेि के 
लिप प्रस्तुत होता है, लोगो कौ पशुता से अनुचित लाध 
उठाने के लिए्‌ उसे चिप के धुंट पिलाने वाले, उपकरण 
जुटाने वाले दोनो हाधो से दौलत समेखे मे क्ते हृष्‌ हैँ 1 





लेखनौ अर घाणी का सारा प्रवाह इसी दिशा मे लगा 
हुआ टै । कल पानो जन-साधारण कौ पञ -प्रवृत्तियो को 
भड्काने के लिए हौ सृजौ गई हो ! भगवती, सरस्वती को 
जिस भृथित कार्य मँ आज के कलाकार, गायक, अभिनेता, 
चित्रकार, साहित्यकार एवं दुकानदार ने बलात्‌ नियोजित 
कर दिया है उसे कला के प्रतिं किया गया जघन्य अपराध 
हौ कहना चाहिए 1 
इस भौदे विचार-प्रवाह का प्रभाव नारौ प्र भी पडा 
है ओर वह मर कौ पशुता के अनुरूप ज्ुकने के लिए 
अपने को तैयार करती जा रही है चूंकि नर-पशुओं हारा 
नारी की मोँसलता ओर नग्नता को सराहा जाता है 
इसलिए नई पदी की नारी ज्ञात या अज्ञात रूप में अपने 
को उसी दौचे मे ढालने लगी दै । शरंगार ओौर फैशन के 
नाम पर अब उसने एसा वेप-विन्यास वनाना शुरू कर 
दिया जो भदा ओर फूहद्‌ कहा जा सकता है । 
अर्धनगनता ओर उभार को सर्वं-साधारण की आंखो में 
आकर्पक ढंग से लाने का विन्यास वेश्याओ को शोभा देता 
है, शालीन परिवारों की महिलाओं के लिए यह किसी भौ 
प्रकार उपयुक्त नह । जिससे दूसरे को अपनी ओर धुरने 
कौ उतेजना मिले, एेसा भंगार भारतीय ललनाओं के गोर्व 
को गिराने वाला ही कहा जयेगा । हम अपनी भोली 
वच्ियो कौ सतर्क करे कि वे अनजान में हौ देखा-देखी 
एसे शरंगार एवं विन्यास को न अपनाये जो पुरुप-वर्गं कौ 
पशुता को ओर अधिक उत्तेजित करने में सहायक वने । 
लला ओर शालीनता टौ नारी का भूषण है । यह तथ्य 
भारतीय नारौ के रोम-रोम में समाया रहना चाहिए । 
अर्लीलती कौ पृतना हमारी आत्मा को विपके घट 
पिलाने आई है । इस पिशाचिनी से जैसे भौ बे पिण्ड 
दाया जाना चाहिए तभी हम शालीनता, सज्ननता एवं 
सस्कृति के सजग प्रहरी कहला सकेगे 1 भय ओर मास 
वैचने कौ तरह इस प्रकार की पुस्तके, तस्वीरें येचने से 
दुकानदार इन्कार कर दे जो कि कामुकता भड्काकर 
जन-मानस को अधःपत्तित बनाने को भूमिका बनाती है 1 
कलाकार अपनी कला को कलंकित न कर 1 गायक वह 
न्‌ गाये, जिसमे मनुप्य कौ प्रवृत्तियां पशुता कौ ओर उन्मुख 
हों । वादक वह नं वजाये जिससे वासना भडके । अभिनेता 
वैसा अभिनय न करे जिससे अपरिपक्व बुद्धि की नई पीदी 
कामुकता के दुष्परिणाम भुगते । साहित्यकाों के लिखने 
के लिए बहुत बड़ा कत्र पड़ा है । उसमे से अश्लीलता पर 
प्रतियन्थ लगाकर ओर कुछ ही लिखें । ९ 
सवसरे बडी चात यह है कि प्रत्येक विचारशील एसे 
उत्पादन से धृणा करे । इस व्यवसाय से धन कमाने वालों 
की भर्त्सना करे ओर सर्व-साधारण को सचेत करे कि 
अश्लीलता की सर्वनाशी आग से खेलने का-भौडा 
मनोरंजन बन्द करे अन्यथा यह बहुत महंगा पडेगा } 
पुस्तरकालयों में एेसी उत्तेजित पुस्तके बहिष्कृत करा दी 
जाये । घर-कमरो मे रगे एेसे चित्र टा दिये जाये जिनकौ 
बाप-वेटौ साथ-साथ वैठकर समीक्षा न कर सके 1 रेडियो 
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ओर रिका मे से उत्तेजक गानों को न सुनमै कौ ठान- 
ठानी जाये । सभी सार्वजनिक प्रदर्शनो के रूप मै 
अश्लोलता कौ पूतना को एक आसुरी विभीपिका के रूप 
मे निकाला जाये ओर दुष्ट होलिका राक्षसी की तरह उसे 
जलाया जाये । किसी जमाने मे विदेशी वस्त्र की हौली 
जलाते थे, अय समय आ गया है कि अश्लीलता अर 
कामुकता भङ्काने वाले समस्त प्रसाधनं को कूडे-करकर 
कौ तरह इकट्‌ठे करके उन टोली कौ र तं ओर 
उस दुप्प्रवृत्ति कौ हानि सर्व -साधारण को । इने 
सबसे हम चँ अपने यच्यो को चाये ओर सर्वे-साधारण 
को अश्लीलता की अनैतिकता से सतर्क करं । यही हमारे 
लिए उचित है 1 


प्रश्न 


(१) अनेक ल्पो मे तर ओर नायै के मीच का सम्बन्ध हमे 
भरारतवर्फं मे किस तरह कामाना जातारहाह 2 (२) कासनाकी 
चर्वा क्या सामाजिक जीवनं मे करना उपयुक्त हेग 2 (३) यासा 
की चर्चा सामाजिक जीवत मे कने से हमे क्या हानियां हं 2 
(४) मस्तिष्क मे कामुकता का विवार भरते से हमे क्या हानि 
हे ? (५) आज नार जाति का किस प्रकार अपमान किया जारहा 
ह 2 (६) उपन्यास ओर चित्र-तस्वरिं आज किस तरहपेशकीजा 
रही हैँ 2 (७) एविद नारी को तिर्तज वेश्या के ख्य मै वेश कमे 
मे कौन-कौन से उद्योग बदृ-चद़कर भाग लै रहे है 2 (८) इस 
समय नारियों को क्या करना चाहिए, एर वेक्याकररहीदहै? 
(९) अश्लीलता कौ बाढ पे समाज को गवाय खमे कै लिए हमें 
क्या करना चाहिए ? 


भिक्षा-वृत्ति को व्यवसाय न 
रहने दें 


मनुप्यता का यह सबसे बड़ा अपमान ठै कि समर्थं होते 
हुए भी व्यक्ति दुसरो के आगे अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए 
हाथ पसर । स्वाभिमान, आत्म-सम्मान को कष्ट ओर 
अभाव सहकर्‌ भी सुरक्षिते रखा जाना चाहिए । कोई दुर्घटना 
अथवा आकस्मिक विपति के समय आपत्ति धरम की वातं 
दूसरी है पर सामान्यतया यही नीति है कि मनुष्य अपने 
हाथ-चैर से काम्‌ करके गुजारा करे । दूसरे के आगे हाथ 
न पसारे ओर्‌ अपने आत्म-सम्मान्‌ को न गिराये । 

अपने देश मेँ अव भिख्मगेपन ने 8 व्यवस्थित 
व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है । सरकारी 
जनगणना के अनुसार अपने यहाँ ८० लाख व्यक्ति भिक्षा- 
व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते है, इसमे असमर्थं 
एवं अपंग कौ संख्या एक लाख से भी कम है, शेप सभी 
ङस योग्य है कि अपनी आजीविका अपने श्रम द्वारा 
उपार्जित कर सक पर वे करते नही । 

भिक्षा व्यवस्ताय पर निर्भर लोगों मे ७० लाख व्यक्ति 
साधु-ग्राहमणों का वेश बनाकर विचरण करते है ओर १० 
लाख अपने को ददद्र-असमर्थं वतलति हैँ । दोनों ही वर्गो 
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मे अधिकांश की स्यित्ति रेसी न्दौ ह कि उन्दे भी मपे 
पर उतार षटेते के अतिरि कोट मर्म नहो 1 भयनेके 
लिए यह आवरयक न्ट कि भिक्षाजौयौ यनकर्‌ हौ उस 
किया जये 1 अपनौ आजीयिका से निर्वा कते दए भी 
भजन का उदेश्य पूरा हे सक्ता है अन्यथाप्रणभारमे 
चह भजन भी चला जयेगा 1 यह यात मोटी युदधिसेभी 
समक्नौ जा सक्तो टै 1८० लतो ये भिदा ६, जिन्हे 
अपनी एकमाद्र आजीविका भिक्षा योषित को है } एते 
लोग जो व्ययसराय तो दूसरे कसते ह षर समय-समय पर 
भिक्षाकालाभ भी सेते रहते ६ै, रेस "अर्ट-भिशुक' भी 
लगभग इतने ही होगे । इन ठेदं करेड़ से अधिक लोमी का 
भार ९० केरेड हिन्दुस्तानी जनता को वहनं करना पुता 
है । भिक्षो कौ यह सृति यदुत चुरी सत टै ! इससे 
अपने समाज के गये-गुजे आत्म-सम्मान का ृणित चिर 
उपस्थिति होता है ८ 
प्राचौनकाल में साधु-त्रह्मण भिक्षामगिकरतेये } 
हसलिए कि वे अपना सारा समय लोक-पेगल के लिए 
समर्पित कर सर्के, आत्प-गुदधि ओर आत्म-सम्थंत के 
लिए ये थोड़ा समय धज, स्याध्याय मेँ लगते ये ओर रोष 
सारा समय लोक-मंगलयेंदेतेये } निजकीन उनकी 
कोई सम्पत्ति होती थी, न आकौक्षा । भजने जौर्‌ स्वाध्याय 
भी वे इषलिए करते धे कि इन माध्यमों से विनिर्थित उनका 
प्रर व्यक्तित्यं लोक-मंगलं के लिए अधिक उपयोगी एवं 
समर्थ सिद्ध हो सके । भिक्षा इसलिए मौगते थे कि 
आजीविको उपार्जन मे उनका बहुमूल्य समय नष्ट न हेक्रर 
बह समाज के काम अये 1 एमे लोकसेवी कम संख्या में 
होते धे, उनकै युनीते करवुत्व को देकर लोग भिक्षा देते 
हुए भी अपने कौ धन्य मानते धे 1 उन दिनो हजते-लाखो 
तोक-~पेमी, साधु-ब्राह्यणों के सतयल्नो सै अपना समाज 
हर दृष्टि सै सुविकसित अओौर समुन्त्‌ बनता धा 1 तव साधु~ 
प्राह्मणो कौ संख्या वृद्धि, रषटरीय सौभाग्य कौ वृद्धि. गिनी 
जाती धी ! आज परिस्थितियां चिल्कुल उस्टी हो गई! 
प्राचीनकाल जैसे साधु-ग्राह्मण अय इतने कम्‌ ह कि उन्हे 
उलिवो पर णिना जा सके 1 अधिकांशतो परिश्रममे 
वचने के लिए यह धन्धा अपनये हए ह । 
पचास साख साधु भी चदि रचनाह्पक कार्यो मे लग 
सके हतै तो आज पर्सिस्थतिया फुछ ओर हौ रहौ होत । 
भारत मे सात लाख गोव दई । पचास लाख व्यचि यदि 
उनका कावा-कल्पं करने के लि्‌ शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सदाचार आदि समस्याओं को हल करने के सिए-जुर पड 
तोहर गौव के पीठे ७ साधु आते है ओर्‌ के अपने ग्रयल 
से वहोँ स्वर्गीय वातावरण बदा कर्‌ सकते ह । साक्षरता 
कौ आवश्यकता एक-दो वर्यो मे पूरौ हो सकती है 1 गृह 
उद्योग पप सकते है } व्यायामशालाएे, पाठशालाए, 
युस्तकालय, रक्षादल, सार्वजनिक स्वच्छता, सामाजिक 
कुरीति्या, आलस्य आदि दुष्प्वृत्तियो का निराकरण आदि 
कार्यक्रमो से क्ष्रों मे आभाजनक परिवर्तने देखा जा 
सकता है ! इतने सोक-सेविरयो द्वारा देश को परिस्थितियों 


गुछसै कु यनद जा सकती ह ) यौन क्ती ५० ला मेना 
संसा भरम आतंकरवैदा करतौ है अपने ८० लाय सन्त 
मरि संम्ार पे भगतोय धर्म ओर संस्कृति कौ ध्या फं 
सक्त हं 1 फो क्या कहा जाये जिसने साधु- 
युगधा तो हमरे सामने यड कर्‌ दिये किन्तु प्राचीनकोल 
जषा दृष्टिकोण ओर कर्मूत्य उने ददे नत दौयता 

पेम दशा भे क्या यह उचित है कि इतनौ यदी 
जनसंख्या इस प्रकार जनता प भार भनी वैठी रहे भौ 
अपनी उपयोगिता सिद्ध कणे के लिए नने प्रकार फे प्रपय 
तथा भृद्‌ पिश्वाम कैलाती हुड सौकमानस को विकृत 
कती रटे । इसी प्रकार उन्‌ भियो का प्रशन रै, जौ 
काप कने में सर्वधा असमर्थन रेते हुए भी भिक्षाषर 
उतर आये है । यदि यतुष्य चे ते धोद-चहुत्‌ शातैप्कि 
असमर्थता के वीय भी कुछ नकु प्रम आर उपार्जन कर्‌ 
सकता ह ष्च्छहो तो काम भी मिल सकत है ओर रहं 
भी । अनिच्छा हो तो असमर्थता, अपगता जौर दिता का 
दोग वनानेपें अगव प्रवीणदहोग्येरह । दमे भी अनेक 
उदाहरण भित्ते है कि यह ग्ष्ठुर स्ोग बालकों के हाध- 
र तोड़कर, ओं फोड़ उन अपंग वना देते है ताकि 
उनके यहाने अधिक आसौविका उपार्जने हो सके 1 

रष्क आर्थिक ओर्‌ नैतिक कमर तोड़ देते यात इपर 
भिक्षा-व्ययस्नाय का अन्त्‌ करमे के लि्‌ हरं विचारी 
व्यक्ति को सजम दोना चाहिए । कुया को दात देना इष 
दुष्प्वृत्ति को फलने-पूसमे का अवसर देता ई ! हर उदारं 
मनुष्य को विवेके भी काप लेना चाहिए ओर दते समय 
यह भली-भौति परख लेना चाहिए फि उसका चैसा किस 
प्रयोजने लोगा ¡दोग या परम्पर से प्रभावित दौकर दान 
देने कौ मानसिक दुर्बलत्ता से जम तक जृश्ला न जायेगा 
भिखा-य्यवसाय कौ विप-येल चदृती ही चली जायेगी । 

जो सर्वथा अर्पण, असहाय है, उनके निर्वाह का 
प्रयन्थ संस्थाओं अथवा सरकार को करना चाहिए । जो 
लोक-सेवा मे संलग्न साधु-ग्रह्मण है, उनके निर्वाह का 
प्रयन्ध धर्म संस्थाओ कलो करना चाहिए । प्राचीनकाल में 
यातायात, डाक, वैक आदि का प्रबन्धन होने सै सर्वत्र 
मिल सकने वाली भिक्षा उपयोगी रहौ होगी । अब सुयोग्य 
लोक-सेवो सराधुओं के निर्वाह कर क्रम ईसाई मिशनोके 
पादपो कौ तरह बौ आसानी से हो सकता है । उपरोक्त 
दोनों ही वर्णो के अधिकाते व्यक्तियों को छोडकर शेए उन 
सभी भिक्रु्जौ को निरुत्साहिततं किया जाना चाहिए. जोय 
तो लोकसेवी ई ओर न अपेग । प्राचीनकाल मे साधु पुजते 
थे-इसलिष इन्दे भो गुणो न होते हुए वेश धारण मारे सै 
पूजा जाये यह कोई तर्क नहँ । प्राचीनकाल कै ब्राह्मण 
अपने महान व्यक्तित्व ओर कर्वुत्व के कारण श्रदधाम्पद थे । 
चे गुणन रहने पर भी उमक्ते वंशज कही सम्मान पाये, 
इसका कोई कारण नही । सेवा, कर्तव्य है~-भिक्षा 
अधिकार ! यदि सेवा नर्ही-तो भिक्षा भी नहीं । यह तथ्य 
सा्वंजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जायै त यह एक 
करोड लोगो की भिक्षुक एवं अर्ध-पिक्षुक जनसंख्या कुठ 


उपार्जन में लग सकती है । गरीव-जनता पर पडुने वाला 
एक भार यच सकता है, उपार्जन ओर श्रम से इन लोगों 
का आत्म-गौरव ओर कर्तृत्व निखर सकता है, वे अपने 
लिए ओर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सक्ते है 1 
भिक्षा अनैत्तिक है । भिक्षा व्यवसायी कौ मनोभूमि 
दिन-दिन पतित होती जाती है । उसका शौर्य, साहस, 
पौरुष, गौरव सव कुछ नष्ट हो जाता दै ओर दीनता 
मस्तिष्के पर बुरी तरह छाई रहती है । अपराधी को तरह 
ठसका सिर .नीचा रहता है । अपनी स्थिति का ओचित्य 
सिद्ध करने के लिए उसे हजार ढोग रचने पडते हैँ ओर 
ला तरह की मूढतां कैलानी पडती हँ । यह भार 
अ विकृत बनाने कौ दृष्टि से ओर भी अधिक 
भयावह है । 
हर्‌ विचारशोल का कर्तव्य है कि भिक्षा व्यवसाय को 
निरुत्साहित करे । कुपात्रो को वाणी मात्र से भो उत्साह न 
द । जिन पर प्रभाव परड्‌ सके, उन्हे भिक्षा छोड़ने ओर श्रम 
कएने के लिए कटं 1 इतनी वदु जनसंख्या को इस 
अवांछनीय व्यवसाय से विरत करने के लिए हमें 
गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए ओर उसके लिए कुछ ठोस 
प्रयल करना चाहिए । 
प्रश्न- 

(१) समर्थं ह्यते हए भौ किसी के आगे हाथ पसन मे 
क्या-क्या हानियां होती ह ? (२) भारतं मे भिक्षा व्यवसायो कौ 
संख्या यतलाते हए, श्नके भिक्षा मने की शैली मतलाहये 7 
(3.१ प्राचीनकाल के साधुओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए 2 
(४) सारे साधु यदि जीविका उपार्जन के लिए भिक्षा-यृत्तिके 
साथ-साथ हौ रचनात्मक कार्क्रमो मेँ जुट जाये, तो वे देशका 
भला किम प्रकार कर सकते टै, (५) भिखारियो से देश ओर 
समाज को कैसे हानि हँ, सिद्ध कीजिए 2 (६) विचारशोल 
व्यक्छयो को भिक्षावृतति को समा करने के लिए किस प्रकार का 
कार्य कटा पडेगा 2 (७) हमागते सरकार तथा धर्म संस्याएं भिक्षा 
उन्मूलने मे किस प्रकार सहयोग दे सकती हैँ 2 (८) यदि 
भिश्ा व्यवसाय खत्म कर दिया जाय तो समाज कंसे शतके बोल्न 

ष्टा 


सूतक भोज भी अविवेकपूर्ण 
नहो 


मनुष्य के मरने के याद उसके परिवारी प्रियजनोँ 
फो वियोग-जन्य दुःख ओर संचित सम्बन्ध के यकायक 
सदा के लिए दूर जाने से एक भावनात्मक उफान आता 
है । उस्र समय वे लोग स्वीय आत्मा के लिए कुछ 
कले के मूड मेहोते ह । कुछ करते भी है । संसार 
भदे मृते आत्मा के कल्याण एवं सुख-सुविधा के 
लिए पूजा, प्रार्थना, श्राद्ध, पिण्ड से लेकर दान, पुण्य तक 
कुछ न कुछ किया जाता है } भारतवर्षं में भीरसाही 
प्रचलन है 1 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप च कार्यक्रम ६.९२द 


भारतीय आदर्शं यह रहा रै किहर्‌ व्यक्ति उपार्जित 
श्रमसिक्त आजीविका को ही उचित मानता रहा है । दूसरों 
के अनुदान पर निर्भर रहना, चिना परिश्रम की कमाई 
खाना, यहाँ सदा से गर्हित माना गया ट । क्योकि किसी का 
संचित धन-विना परिश्रम किये किसी को मिले ओर वह 
उस हराम कौ कमाई से बैटे-वैठे गुलर्छे उडावे, तो 
समाज मे एक चुरी परम्परा का जन्म होता है । चिना श्रम 
उपार्जित धन मे अनेक दोष-दुर्गुण उत्पन होते ह ओर 
देखा-देखी दूसरे भी वैसी ही हरामखोरी की सुविधा पाने 
के लिए मुपत का काम तलाश करते ह ओर अपराधो कौ 
दुषप्वृत्तियो पनपती हैँ । इस तथ्य को भारतीय दर्शन ने भली 
प्रकार समज्ञाया ओर चरित्रे मे सम्मिलित रखा रै । 
बच्ये जब तक अशक्त एवं अविकसित रहें तेम तक 
अभिभावकों से उन्हे पोपण पाने का अधिकार है पर जब 
चे समर्थ हो जाते हँ तो उन्हे स्व-उपार्जित आजीविका पर 
निर्भर रहना चाहिए ! यदि वच स्वावलम्यी हो गये है तो 
उन्हे मृत पूर्वज कौ कमाई समाज को लौट देनी चाहिए । 
प्राचीन प्रथा यह धौ कि दिवंगत व्यक्ति के आश्रित 
अवयस्क अधवा उपार्जन मेँ असमर्थं उत्तराधिकारी पालन, 
शिक्षा, विवाह एवं विकास के लिए जितना धन अति 
आवश्यक हौ उतना रखकर शेष लोकमंगल के लिए, 
स्वर्गीय आत्मा कौ शान्ति ओर सद्गति के लिए दान कर 
देते थे । जिनके परिवारी समर्थं एवं स्वावलम्बी हैँ वे मृतक 
कासार पैसा समाज के लिए खर्च करते थे । साधारण 
स्थिति में किसी मृतक के छोड हुए धन का उपयोग उसके 
उत्तराधिकारियों के लिए अग्राद्य एवं अनुचित हौ माना 
जाता था । अतएव वह. स्वयं ही अथवा समाज के लोग 
इकट्‌ठे होकर उस धन को लोक-मंगल के लिए खर्च 
करने की योजना एवं प्रक्रिया बनाते थे । मृतक के प्रति 
बरती हुई इसी श्रद्धा-सद्भोवना का नाम श्राद्ध था । पुण्य 
फल से हौ आत्मा कौ सद्गति होती है । जो दान-लोभ- 
मोह अथवा परिस्थितिवश मृतक न कर सका उसकी पूर्ति 
उत्तराधिकारी कर देते थे । अनीति सै उपार्जन का 
प्रायरिचत भी हो जाता था ओर पुण्य-फल से शान्ति 
सद्गति भी मिलती थी । इस दृष्टि से उस जमाने की यह 
श्राद्ध परम्परा उचित ही थी । तथ्य सदा शाश्वत ओर 
सनातन होते दै । वे आज भी उतने हौ उपयोगी एवं उचित 
है । उत्तराधिकार में प्रचुर धन पाना अव भी ओचित्यकी 
दृष्टि से अनुपयुक्त है । इसलिए सरकार "मृत्यु टैक्स! आदि 
लगाकर उसे वापिस समाज के लिए मोग भी रहौ ई । कई 
उदार्‌ व्यक्ति अपने पूर्वजो के नाम पर्‌ स्मारक रूप से कुछ 
"लोकोपयोगी कार्य भी करते देखे जाते है । यह स्वस्थ 
परम्परा अति उचित, न्यायानुकूल एवं प्रशंसनीय है । 
पूर्वकाल में मृतक भोजं का आधार यही था । पौ 
अन्धकार ओर अज्ञान का जमाना आया, .जीभ के लोभी 
लोगों ने लोक~मंगत की बात भुला दौ ओर बडिया दावतें 
उड़ाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया । मृतक की बचौ 
सम्पत्ति खूब मिठाई ओर मालपुओं के रूप में उड़ा डालने 


६.६२५ युग निर्पाण योजना-दशंन, स्वषूप व कार्यक्रम 


काक्रम चल्‌ पडा {चापने कुरखछोड़होयान छोड़ा 
हो, घए की स्थिति कैसी हौ दयनीय क्यो न हो मृतक भोज 
के नाम पर यार-दोस्तो अओैर परिचितो को एक लस्यौ- 
चौडी दावत देनी पडती है । लेक मंगल कै कार्यो में लगने 
बाला धन चतुर पण्डित ठग लेता ई॑! वही चीजे मृतक 
को दिता देने का दौसा देकर अन, वस्त्र, पप्र, पलंग, 
गाय, मकान, अभूयण आदि इ्टक ले जावे ह । यदि 
किसी परमार्थ कार्यं में लपकर वह पैसा पुण्य बन ममा 
होता तो सम्भव है उससे स्वीय आत्मा का कुछ हित भी 
होता पर किसी वंश विशेष मे उत्पन हुआ व्यक्ति स्वयं 
खाकर मृतक को उसका लाभ पहा देने मे किसी प्रकार 
समर्थं नहीं हौ सकता । सैय्यादान, गोदान आदि मृतक के 
माम पर जो लोग तेते है वे उन वस्तुओं को अथवा 
अनुदान ते प्राप्त शक्ति को परमार्थं कार्यं मं तो लगाते नरौ, 
फिर मृतक को उसका लाभ मितेगा कैसे ? "ब्राह्मण वंश 
का व्यक्ति जो भले ही परमार्थं परायणन हौ-दान पाकर 
पुण्य-फल उत्पन्न कर सकता है ।* यह माग्यता 
सर्वथा भ्रमपूर्णं है { आज ब्रह्म-भोजों का आडम्बर इसी 
भ्रम पर्‌ टिको हुमा दै । इसमे दात्नाके धन कौ बर्बादी दै 
ओर प्राह्ण वंश के लोगो का दूस कौ कणाई खाकर 
भिक्षुक जैसी पतित मनोभूमि यें उतप्ना, उनको भी हर 
दृष्टि से हानिकारक दै । बेचारो पर व्यर्थं ऋणभोज बदृता 
दै, जो आगे चलकर न्ह ही चुकाना भी पडेगा । 
आज की परिस्थितियां बहुत बदल गई द ! अब 
प्राचीनकाल जैसी स्थिति नही सटी । उपार्जन के साधन 
सीमित है । महँगाईं वद्‌ रही है । पहले कृपि, शिल्प आदि 
रल्‌ कर्यं मे सारा घर लगा रहता था ओर आवश्यकता 
भर के लिए पर्याप्त कमा लेता था । अव धर के प्रमुख 
व्यति ही कमात हैँ ओर यर के अन्य सदस्य बैठकर 
ति ई । कैशन तथा स्टैण्डडं वनाने के फालतू यर्च भी 
एक आवश्यकता ही वन गये रई तथा महंगी चिकित्सा, 
शिक्षा, कमर-तोडं भार ालती है 4 देसी दशा मे आसत 
परिया को बद तेगी के साथ गुजादय करना पडता ह 1 
उमये इती गुंजाहश नहो रहती कि घर में फालतू चैषा 
दद त्रिकाला जाये ओौर उसे अनावश्यक समङ्कर मृतक 
भोज जैसो रूढि के नाम पर खर्च कर डाला जये 1 
प्ाचीनकाल मे ग्राह्यण, साधु जैसे लोक-मंगलर्ये 
संलण्न वर्गो की भोजन, वस्त्र एवे आवश्यक उपकरणे को 
व्यवस्था कर्‌ देना उचित धा पर जव आज उस प्रवृत्ति के 
व्यक्ति रहे दी नहीं सो ब्रह्म-भोज की वात भी करा रही? 
स्वं साधारण के लिए, मित्र, परिजनों के लिए तौ आज 
जैसी मृक्क भोजन कौ दाव हर दृष्टि से अवांछनोय ओर 
अग्राह्य है । जिसके धर मे पनरह दिनि भी मृत्यु इए नहीं 
यीते ह-जिम"थर मे लोग शोक~संतप्न ई, एक उपयोगो 
व्यि के चले जनि से जिस धर को आर्धिंक एवं व्यवस्था 


सम्यन्धी आयात त्मा है, उसी आंगन यै दावत्त खमि 
पहुंचना किसी स्वाभिमानी व्यि के गौरव कै सर्वथा 
विपरौत दै ! कोई कठोर, निष्ुर अर निर्लज यतुष्य ही रमौ 
दादेव गले उतार सकता ह । सामान्य सप्ननता ओौर 
विचर्शीतता निरस्के भीतर विद्यमान ह वह देसी दावे 
कएने कीन तो किसी को सलाह दे सक्ता ओौर न उसमे 
मभ्मिलितत होना हौ स्वौकार्‌ कर सकता दै । 

आज रूदिवादिता से ग्रसित एवं साधारण के सापने 
मृतक भोज एक प्रतिष्ठा का विपय यन गयादहै । धर्मेन 
होने पर कजं लाकर भी इसे करना पडता हं ओर बहुत कर 
देखा गया दै कि उस कर्ज ओर्‌ प्याज के कुचक्र से ही घर्‌ 
क्री पूंजी, सुविधा तथा इसत नीलाम हो जाती है । इस व्यय 
भार सेदव जाते पर परिवार के बच्यों की शिक्षा, बीमा 
कौ चिकित्सा, वयस्कौँ के विवाह आदि आवश्यक कर्यो 
भारी अड्चन उत्पन हो जाती है ओर इस कुप्रथा का वहत 
सुरा परिणाम दुःपूर्वक बहुत दिनो तक भोगना पडता हे 1 
घर का एक व्यक्ति गया, उसकी चिकित्सा, अन्तयेष्टि आदि 
मे पैसा लया जर अन्त यें मृतक भोज का भारी दाव सिर 
पर आ गया । यह परिस्थितियां किसी चैन से गुजर करने 
वाले परिवार कौ भौ विपति फसा देन के लिए पयि है । 

विचारशील का तकाजी दै कि हम अनावश्यक 
ओर मवांछनौय रूढियों को उखाड केके ओर इसके लिए 
अन्थे परम्परओं के अनुयायी, अविवेकी लोग विसैथ या 
निन्दा करें तो उसे उवेक्षार्मे उड़ा दै ! उचित चात चय्यैको 
भी भावना भी चाहिए ओर अदूरदर्शितापूर्णं मलाह चाहि 
बृढ सम्बन्धी अथवा पंच कहलाने बाले व्यक्ति की हौ वयो 
न हो-हमको उसे मानने से माहस-पूर्णं दुदृता से ओर 
नप्रतपूर्वक इन्कार कर देना चाहिए । इनं सत्यानाशी 
कुप्रथाओं का अन्त माहसौ लोगे कौ ददता ओौर 
अग्रगामितासेहीद्ेणा) 

यदि किसी के पास मृतक कोडा हुआ पसा धनर, 
जिसके जिना भौ परिवार का काम चल सकेतारै तौ उस 
चैसे के प्रति उत्तराधिकारियों को लोभ-मोह न वदाकर उसे 
-लोक-मंगलं के विद्यालय, पुस्तेकोलय स्थापनां जैस उपयोगी 
कार्यो मे लमा देना चाहिए, अथवा थोडा बहुत जितनी 
श्रद्धा इन निभिर्तोमेदे देना चाहिए ! मृतक श्राद्ध कौ 
परम्पर पर हमे इसी दृष्टिकोण से विचार कणा चाहिप्‌ । 
प्रश्न~ 

(१) मृतक भज के कार्ण एवं प्रयोजन प प्रकार 
डातिए 2 (२) भारवौय आदर्थं क्या रहा ह 2 (३) लामो 
से क्या हानि है ? (४८) अत्मा की सद्गति कसं होती है 2 
(५) मृत्यु ठक् क्यो चाया जाता ह ? (6) हिन्द समाज की 
सर्वाधिक श्रमपूर्ण मान्यता क्या हँ > (७) गदली हुई पिस्थितियो' 
भे मृतक भोज अनावदयक कयो ह गया है ? (८) मृत भोज 
खात स्वाभिमती व्यक्ति के गौरव के सर्वथा विपरेत क्था है 2 


(९) सत्यानाशरी कप्राओं का अन्त कते होगा 2८१०) मृतक 
कप सम्पत्ति का सर्वोत्तम सदुपयोग फिन-किनि कामों मे करना 
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भूत-पलीत ओर उद्भिज देवी- 
देवताओं का जंजाल 


आध्यात्मिक प्रगति के लिए बडी उपयोगिता है । इन 
सद्गुणो के -आधार पर आत्मोत्कर्षं का पथ-प्रशस्त होता 
है पर यह श्रद्धा, विश्वास, विवेक, तर्क ओर वास्तविकता 
पर निर्धारित हौनी चाहिए । अज्ञान, भ्रम ओर मिथ्यात्व पर 
आधारित श्रद्धा अन्धविश्वास एवं, मृद्ता मानी जाती 1 
उसमे गलत दिशा मेँ चल पड़ने आगर भयानक परिणाम 
भुगतने का क्रम बन जाता है । इस जाल-जंजाल मे कंसा 
हुआ भता मनुष्य हर प्रकार हानि उठाता ओर घटे में 
रहता दै । हमे विवेक ओर तथ्य पर आधारित श्रद्धा 
विर्वास अपनाना चाहिए किन्तु अन्धविश्वास ओर मूदता 
से यचना चाहिये । 
भारतीय जनता को एक वहुत वड़ा भाग अरिक्षा, 
भोलेपन एवं धूर्तो के बहकाये जने से अन्धविश्वास के 
ध्रम-जंजालों मे बुरी तरह जकड़ा पड़ा है ओर जिनका 
कोई सिर-चैर नही है एेसौ मिथ्या मान्यताओं को अपना 
कर्‌ भारौ विपत्तियं एवं हानियों आमन्त्रित करता रहता 
है । आवश्यकता इस बात की है कि विवेक, तर्क, तथ्य 
ओर्‌ वास्तविकता को ददने कौ स्वतन्त्र चेतना हर मनुष्य 
मेँ चैदा हो जाये जो निराधार मान्यतां अपना रखी ठै उन्हे 
छोड़ने का साहस उत्पनन किया जाये । 
अपने देश को पिषडो जनता भें भूत-पलीतों ओर 
देवी-देवताओं कौ भीरू-मान्यतां वेतरह जड पकड ह 1 
मरे के वाद भारतीय मान्यता के अनुसार प्राणी स्वर्ग- 
नरक मेँ जाता या नये जन्म लेता है । कोई दुष्ट या अशान्त 
आत्मा ही यदा-कदा प्रेत बनता है ओर वह. भी एकान्त 
भे कर्मफल भोगकर नई गति पता है । मनुष्यो को डराने 
वाले कुकृत्य करने कौ प्रतो कौ प्रवृत्ति भ नहीं होती । 
अधिक से अधिक वे कभी अपने अस्तित्व का परिचय दे 
सकते है । जौँ कही भी प्रेत-पितरों का धर्म-शास्त्रो में 
वर्णन है, इतना हौ है । आजकल भूतौ का दूसरा ही 
स्वरूप है, । बीमारी अर्थात्‌ भूत्‌ । कोई जरा. भी बीमार 
हआ कि भूतें का कुचक्र समञ्च लिया गया । ओज्ञा, सयाने 
व दीने, तरह-तरह कौ किम्बदन्तियां गढकर भोले 
मनुर््यो के मन भे अन्धविश्वास, भय ओर भ्रम पैदा कर्ते 
हुए अपना उल्लू सौधा करते हँ । अपने देश मेँ अब 
मानसिक रोग भी समाज कौ विषम्‌ परिस्थितियों ने बहुत 
वदा दिये दै । इन मानसिकं रोगियो को भूत कौ कल्पना 
देने से उनका मन उमी पर जम जाता है ओरवे इस 
प्रकार ,का कथन एवं आचरण प्रस्तुत करते हँ मानो 
सचमुच 'हौ उन पर भूतो का आधिपत्य हो । लाखों व्यक्ति 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप च कार्यक्रम ६.१२द्‌ 


भ्रम-जंजाल में जके हुए वास्तविक चिकित्सा से वंचित 
रहते हैँ ओर उस भ्रम के दलदल में दिन-दिन अधिक 
गहरे उतरते हुए अपना स्वास्थ्य, समय, धन ओौर बहुमूल्य 
प्राण मवति रहते ह । भूतो का जंजाल किसी महामारी से 
कम धन-जन कौ हानि नहीं करता, इसे एक पूरी 
मनोवैज्ञानिक विपत्ति ही मानना चाहिए । अशिक्षित ही 
नहो शिक्षित जनता का भी एक बहुत बड़ा भाग इस 
व्यवस्था से बुरी तरह पीडित ई । 

विचारने कौ बात है कि यदि भूतो कासा ही 
अस्तित्व ओर वर्च॑स्व रहा होता तो वह मूढमति भारतीयों 
तक ही सीमित न रहते । बुखार, खसो की तरह संसार के 
हर देशों मे अपना प्रभाव दिखाते 1 शिक्षित ओर सभ्य 
जनता मेँ भी उनका अस्तित्व दीख पडता, पर स्पष्टत वे 
केवल पिद लोगों तक हौ सीमित है । बौद्धिक दृष्टि सै 
समुन्नतं लोगों में भूत-पलीत कौ चर्चा तक सुनने को नर्ही 
मिलती । इससे प्रकट टता है कि यह एक भ्रम जंजाल 
मात्र रै, जो आस्था का रूप धारण करके लाों-करोदं 
व्यक्तियों के गले मे फाँसी कौ तरह लिपया वैठा है ओरं 
उन्हें बुरौ तरह पडा देकर संत्रस्त कर रहा दहै । 
वास्तविकता को परखने का बारीकी से प्रयत्न किया जाये 
“शंका डायन-मनसाभूत" की उक्ति सच प्रतीत होती है । 
आशंकाएं हौ डायन-चुडैल बनती हैँ ओर मन के सन्देह 
डर एवं भ्रम ही भूत बन जाते हैँ । यदि विवेक, स्वतन्त्र 
चिन्तन एवं तथ्य खोजने की प्रवृत्ति हमे जग पडे तो रूस, 
इग्लैण्ड, जर्मन आदि देशो की तरह अपने यहां भी कहीं 
भूत-पलीतों को चर्चा सुनाई न पडे ओर भारतीय जनता की 
एक भारी विपत्ति टल जये 1 

ईश्वर एक रै । उसकौ विभिन कार्य -शक्तियों को 
अलंकारिक रूप में देव मानते हैँ ! भारतीय धर्म एके 
ईश्वरवादी है । देवताओं की जहाँ कहीं भी चर्चा है वहाँ 
एक ईश्वर कौ विरोषताओं एवं शक्तियों का सचित्रे उल्लेख 
मात्र दै । बहुत स्वभावो ओौर प्रकृतियों के बहुत देवता यदि 
रहे होते तो उनके पारस्परिक विग्रह से ही भारी अशान्ति 
ओर उलङ्ञन चैदा हो जाती । तब वे देवता मनुप्यों के लिए 
एक विपत्ति बनकर खड़े हो जाते । अच्छा यही है कि एेसी 
कोड यात नहीं ईश्वर एक है । उसका प्रतिद्न्दी, साञ्लीदार 
तथा सहायक कोई न्ह है । आवश्यकतानुसार उसके नाम, 
रूप भर हम गढ लेते ह ओौर अपनी श्रद्धा-पूजा कौ रुचि- 
भिनता (न अनुरूप १९. करते । अ 

उपसक्त तथ्य प्र तं भारत छडे वर्गमें 
असंख्य देवी देवताओं कौ कल्पना है ! इनकी संख्या 
बदृते-वदृते करोड तक पंच गई है । हर कुल, परिवार, 
गौव के अलग कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम 
देवी, बरसाती मेढकों कौ तरह उषजं षडे है । कुर देवी- 
देवताओं के नाम तो पूजा-पुस्तर्को मे भी पदे-सुने जाते ह 
पर इन प्रचलित देवी-देवताओं का उनसे कोई सम्बन्ध 
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नहीं, यह तौ पावस्न कौ उदिभज उपज कौ तरह योँही 
अन्धाधुन्ध उपज षडे ई । वे अपनी पूजा करने वालों का 
कुछ हित तो कर्‌ नही सकते केवल डरते ओर त्रास देते 
रहते हैँ । जरा-जरा सी बात परं अकारण नासन होते ई । 
यस्यै का मुण्डन उनकी मधिया परमन कराया तो नाराज, घर 
मे कोई उत्सव हु ओर उनकी भजो कौ पूजा में भूल हो 
गई तो नासन । नाराजी अर्थात्‌ बीमारे ओर कठिना ! लोग 
डर के मरि उन पूजति ई ) यदि विश्वसि हो जाये कि यह 
कुल देवता, ग्राम देवता नाराज नहीं होते या नाराज होकर 
कुछ कष्ट नहीं पचते तो अधिकांश मे पूजने वाले उन्हे 
छोड वैठे । क्योकि वे लाभ तो किसीकाकुछ कर नहीं 
सकते । अधिकांश केवले हानि ही पर्हुवाते हैँ ¦ देवता शब्द 
क कैसी दुर्गति है ) देवता तो देने वाले को कहते है । जो 
व्यक्ति या शक्ति हमे कुछ देने मे समर्थं हो देव शब्द उरी के 
लिए प्रयुक्त होत्ता है पर यह तो परिभाषा हो दूसरी है 1 जो 
देने मे असमर्थं हो, मिठाई श्रसाद, मसि, पदि आदि के 
लिए लालायित्‌ रहे ओर उनके भिलने पर हर उचित- 
अनुचित मनोकामनाएं पूरी करने लगे, न मिलने पर शत्रु 
जैसा आक्रमण करे-भला रेते धी कोई देवता होतेह 1! 
भगवान की भिदेव पूजा एक उत्कृष्ट आस्था है । 
उससे आत्मिक प्रगति एवं नैतिकता के समर्थन मे सहायता 
मिलती ई । पर इने दिनों पिषछठडे लोम मे प्रचलित देवी- 
देवताओं का स्वरूप उस धर्म आस्था के सर्वधा प्रतिकूल 
है 1 यह न आस्तिकता है न पूजा । इस्के पीछे न श्रद्धारै 
ओर न विश्वास । यह तो पृदृ, अज्ञान ओर अविश्वास 
के सम्मिश्रण से उत्पने हुआ भ्रम जंजाल मात्र है, जिम 
अपने लाखो-करोडौ लोग बुरी तरह ग्रस्त-त्रस्त हो रहे 
दै । जीवन मे वैते दी विपत्तियो क्या कमर्हैजोभध्रम ओर 
अस्य के उगधार्‌ पर भूत-पलौतो ओर उद्भिज देवी- 
देवताओं के रूप भे एक मनोवैज्ञानिक संकर उपने लिए 
गद्कर खड़ा करे ओौर उससे उलङ्कर धन, समय, 
स्वास्थ्य की सर्वादौ ओर अशान्ति का संकट ओदे । 
अन्ध-विश्वासों कौ एक चद भृंखला जने-मानस को 
सन्देह ओर आशेकाओं के जाल मेँ जकंडे हुए दै । जाद्‌- 
रोगा, शकुन -ज्योततिष आदि कौ उलो म पड़ हुए कितने 
लोष' अपना ओर दूसरों क क्या-वया मन्थं कते रहते है, 
इसफो एक लम्बी करुण कथा है 1 समय आ गया है कि 
लोग स्वतन्व्र चिन्तन सीखें मौर विवेक सै कामै । तेय 
इस प्रकार कै भूत-यलीतं ओर उद्भिज देवी-देवता जो 
हमद मस्तिष्क ओर समाज पर युरो वरह छवि 
सहज ही हमे पवन्ता-मुक्त करके वत्तं विलुप्त हो क 
जह से उत्पनहुएयथे। 
प्रश्न 
(ह) श्रद्धा भौर विशवास किस प्रगति के तिए भवरयक 
ह 2 (२) अव्थ-वरिर्वाम कौ परिधापा कजिर्‌ ? (३) पातीय 
1 


जनता का एक बहुत चटा भाय अन्धविश्वास मे जकडाहमा 
है क्या कारण है 2८४) हम जिन्हे भुत-प्रत आदि कहते हैँ व 
उनि डते ह, वह वास्तव मे क्या ह तथा वस्तुस्थिति भ्रयाटै 2 
(५) यदि कोड मामा आदि हो जाती ह, तौ ओश्नाभों द्वा उसै 
किस प्रकार कारूप्दिषा जाता है 2 (६) यदि यह मान लिय 
जाये कि भूत-प्रेत है, तो शिक्षिते समाज एर उस्तको प्रभावन हैन 
क्या सिद्ध कता है २? (७) इश्वर कोन है ? क्या ईश्वर अनेक 
है? (८) गवे के पिषड़े लोग किस प्रकार के देवी-देवत्ताओं को 
माते हँ तथा उनसे उन्हे क्या हाियां हं ? (९) भूत-पलीत ओर 
कप उद्भिज देकी-देकताओ के जगाल से दरूटते के लिए क्फ 
कियाजाना चाहिए ? 


पशुबलि भारतीय धर्म पर एक 
कलंक 


देवता उन्हें कहते हँ जौ दे । प्यार, सेवा, सहायता, 
सौजन्य, करणा, स्व्‌ भावना ओर समता का जौ निरन्तर 
परिचय देते रहते ह, वे देवत रै । अन्तरिक्ष मे रहम बाती 
परमेश्व की एेसी ही अदृश्य शक्तियाँ जो संसार केः हित 
साधन मे निरन्तर प्रवृत्त रहती दै, देवता मानी अर्‌ पूजी 
जाती ई । इने गुणों वालै मनुष्य भी धरती के देवता 
भूसुर-महामानव, नर-नारायण कहलाते है । चाहे दृश्य हो 
चाहे अदुश्य, जो उच्च आध्यात्मिक तत्य से, सत्प्रवृत्तियों 
एवं सदभावनाओं से परिपूर्ण है, चै सतता देव ही करीं 
ज्वेगी ओर सदा उनका अर्चन-अभिनन्दनं होता रहेगा । 
भारतीय धर्म में अनेक देवताओं को अस्तित्व माना गया 
है । यह ओर कुछ नही एक ही परमेश्वरे की रूसी विभिन 
शक्तियो एवं गतिविधियां है जो विश्व-मंगल मे मिदन्तर 
संलग्न है 1 

देव -पूजन मे स्वागत-संम्मान के उपभुक्तं वस्तुओं को 
नियोजन -अर्पण किया जाता है । ूप-दीप, नैवेद्य, चन्दन्‌, 
पुष्य रोली, अक्षते जैसी मांगलिक वस्तुओं ्े ही वहं 
सास्विकता रहती है जिम इष्ट देवता कौ परष सततोगुणी 
सत्तो प्रसन्नतापूर्वक स्थौकार कर । देव पूजो मै दिष्य 
बातावरण एवं सतोगुणो भावनाओं की गतिविधियों एवं 
वस्तुओं का अर्पण अभीप्सित ₹है । होत्रा भी यही है । 

तथ्य के सर्वथा विपरीत कुछ शताब्दियों से अपने देश 
के हर क्षेत्र मे बहुतं कुछ ठेसा उद्दण्ड आचरण प्रचलित हो 
चला है, जिसको मूल तत्व के साथ कोई संगति नर्ही 
वैटत्ती । देव युजा के तिद निरीह पशु-पक्षि्यौ की नूर्शय 
हत्या उन्हँ कौ प्रतिमाओं के सामने कौ जाये, इम फुत्य का 
किसी दृष्टि मे कौई ओौचित्य दिखाई नहीं पटुता) 
आध्यात्मिकता के तत्य ज्ञान, देवता करौ प्रकृति एवं स्थिति, 
पूजा की पवित्रता पर जितना अधिक धिचार्‌ करते दै, 
उतनी हौ बलिदान कौ प्रचलितं प्रधा सर्वथा अनुषयुक्छ ओर 
अवांछनीय प्रतीत होती चली जाती ई । नितेह प्राणियों की 
हत्या सै देवता प्रसन होगे आर इस कुकृत्य फो उचित 


मानकर उस कर्ता को फल्याणकारौ वरदान देगे, यह यात 
यदि वस्तुतः सही ष्टो तो हम देवत्व कौ स्थिति पर ष्टी 
पुमर्विचार करना होगा । तय दया, करूणा ओर देने कौ 
प्रकृति को उसके स्वभाव का अंग न मानकर यहं कहना 
होगाकिये निष्ठुर, नृशंम, दुष्ट, शोषण के प्रतीक ह ओर 
मूल्य प्राप्त कले के याद हौ अपनी कृपा येषते है । वह 
मूल्य सजनतापूर्णं नही -कि उनको अपनी अन्तःवेद्ना में 
आमन्वित करके हम कहीं धारो भूल तो नरो कर रहे हैँ । 
देवत्व को दिशा में चलने कौ अपक्षा हम्‌ कहीं असुरत्व 
को तो आमन्वित नहीं कररहे दै? 
मध्यकालीन अन्धकार युग में इस देश मे अनेक प्रकार 
की मूदृताभं का उद्भव हुआ है 1 उसने धर्म-क्षेद्रको भी 
अष्यूता नही खोदा 1 दया कौ देवी-करुणा की सरिता 
ममतमयौ माता भगवती महाशक्ति मनुध्यों को करूणा, 
सददयता, सथ्ञनता ओर उदारता की ही प्ररणादे 
सकती है । उसे एेसे वीभत्स स्वरूप में प्रस्तुत करना कि 
उसे नृशंस निर्दयता पसन्द है । वस्तुतः भगवती अम्बा को 
हौ नहँ समस्त देव सत्ता को ही कलकित करना है । 
देवता यदि मस लोतुप है, हत्या देखकर प्रसन होते है, 
करुणा का परित्याग करे नृशंस आचरण करने कौ प्रेरणा 
करते है-तो उनमें ओर असुर में क्या अन्तर रहा ? यदि 
पसा ठौ सच होता तो फिर देव ओर असुर को परख 
करना अंसम्भव ही हो जाता । 
मध्यकालीन मूटृता ओर वौद्धिक विकृतियों की हौ यह 
एक शक है कि हम देवताओं के सामने मूक ओर निरीह 
पशुओं के हदय विदारक उत्पीड्न ओर्‌ चीत्कार भरा वध 
कएने को उचित मानने लगे । उचित ही नह मानते वरन्‌ 
उसे करने के लिए भी उत्साहपूर्वक अग्रसर होते हँ । कितने 
ह प्रान्तो मे-कितने हौ मठो मे देवौ, भवानी अथवा भैरव 
की प्रतिमाओं के सामने आये दिन इन मूक प्राणियों कौ 
रक्त-धारा यहतो रहती है ! उसे बलिदान कहा जाता है 1 
बलिदान शब्द त्याग, उदारता एवं तपश्चर्या के अर्थ में 
परयक्त होता है । बलिदान अपना किया जाता है ¦ शस्त्रो मेँ 
अलंकार रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे 
दुर्गुण को पशु कठा ई ओर उनका वध करे की, परित्याग 
करने कौ पुण्य-प्रक्रिया को, अलिदान के रूप में इंगित्‌ किया 
है, यह कैसा यलिदान जिसमें कर्ता को अपनी स्वार्थं सिद्धि 
के लिए-मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए, देवता को 
रिश्यत प्रस्तुत करते हए एक दुष्ट कर्म करना पड़े । देवता 
यदि किसी के प्राण लैकर अपनी क्रूरता को तुष्ट कटने लगे 
ओर रिश्वत लेकर मनोकामनापं पूरो करने लगे तो हम 
फिर मनुष्यो के सामने घोर अन्धकार ही अन्धकार है । हमे 
करुणा, दया, सेवा ओर-उदारता की शिक्षा प्रेरणा कौन 
देमा 2 देषताओं मे से देवत्व चला गया तो हम मनुष्यो में 
उसका संचार कैसे होगा । जब देवताओं ने आसुरी प्रकृति 
ओर प्रयत्ति अपना ली तो हम मनुष्यो के लिए चैशाचिकता 
ही स्वाभाविक बन जायेगी । तब धर्म का स्वरूप अनर्थं के 
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अतिरिक्त ओर क्या रह जायेगा 2 फिर देवत्व कौ व्याख्या 
दयालुता के अर्थ में कौन करेगा? 
हो सकता है कि किसी मौँसाहारी को अपने अभक्ष्य 
भोजन्‌ को भौ देवता का प्रसाद समङ्ञकर खाने को सूङ्गी 
हो ओर उसने वध्‌ कौ क्रिया को दैव-वलिदान कहकरं 
जीभ लोलुपता में देव प्रसनता कौ उड़ान भरीहो । हो 
सकता दै प्राचीनकाल के तलवार युद्ध मे सैनिको का हाथ 
साफ कएने का अभ्यास भसे, बकरी कौ गरदन पर कराया 
जाता हो ओर सोचा गया हो कि यह कृत्य करते समय 
किसौ अभ्यासी के मन कौ करुणा उसे विचलित न करदे 
इसलिए उसे देव-बलिदानं का रूप दे दिया जाये । हौ 
सकता है कि किन्हीं पुजारियों ओौर उनकी मण्डली ने 
मोँसाहार की लोलुपता तृत कटने के लिए भोले-भक्तों को 
पशुबलि की सूज्ञ-सुञ्ञाई टो । हो सकता है कि किसी 
मठाधीश ने मसि-चमडा ओौर हड्यों का अनायास ही 
बहुत-सा लाभ पाने का रास्ता खोजा हो । ठो सकतादै 
किसी ने देवताओं की प्रकृति तक मेँ दुष्टता सिद्ध करके 
अपनी दुष्टता कौ स्वाभाविकता ओर आवश्यकता 
प्रतिपादित कौ हो । कह नहीं सकते इस पशुबलि प्रचलन 
के पीठे क्या कारण थे ओर यह प्रथा कैसे चल पड़ी । 
कारण जो भी रहा हो यह एक तथ्य है कि सत्य ओर 
अंसा, दया ओर करुणा का आधार लेकर खड़ा हुआ 
भारतीय धर्म देवताओं के सामने पशुबलि जैसी नृशंस 
प्रक्रिया का समर्थन नहीं कर सकता । 
हो सकता हं कि किन्हीं पुस्तकों मेँ संस्कृत के कुछ 
श्लोक इस समर्थन में जुड़े ष्टो । उन्हे अवांछनीय तत्व दारा 
की गई घुसपैठ या मिलावर ही कहा जा सकता दै । एसे 
दो-पाच श्लोक प्रस्तुत करके भारतीय धर्म कौ आत्मा को 
नहीं श्ुठलाया जा सकता । देवौ सपना देकर या किसी 
अन्य प्रकार से एसा संकेत करती है कि मुञ्े हत्या ओर 
मांस द्वारा प्रसनन किया जाये, यह कल्पना आदि से अन्त 
तक निर्मूल है । जिस दिन देवी का हदय इतना कठोर हौ 
जायेगा उस दिन देवी कहलाने का अधिकार ही न रहेगा । 
वरदान, अनुदान या आशी्वदि जिस दिन मौँस-मदिराके 
मूल्य पर खरीदे जाने लगेगे उस दिन वरदान दे सकने वाली 
अध्यात्म शक्ति का संसार से पलायन हो जायेगा । इन 
मान्यताओं मे रत्ती भर भी सव्वाई नहीं है कि-देवता 
पशुबलि चाहते रँ या इस कुकृत्य द्वारा उन्हे प्रस्न, सन्तुष्ट 
किया जा सकता है । यदि कर्मफल का सिद्धान्त सत्य है 
ओर यदि हत्या की गणना पाप कर्मो में है तो निश्चित रूप 
से इस नृशंस आयोजन से सम्बन्ध रखने वाले ओर समर्थन 
करने वाले अपनी आत्मा ओर परमात्मा के सामने पापी के 
स्तो री चर्त नगे ग" जनना का दण्ड भोगेगे | 
| (1 कौ चिकृतियों का 
 “ _ . अनुचित है उसे 
तिरस्कृत, बहिष्कृत करने के लिए साहसपूर्वक आगे 
आये । पशुबलि भारतीय धर्मं पर कलंक है । इस कार्लोच 
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के रहते हम सत्य ओर अहिंसा का प्रतिपादनं केसे कर 
सकत रँ फिर हे भारतीय धर्म को अस्त्य ओर हिंसा का 
प्रतीक हौ कना पडेगा । देवताओं को दयालुता का दी 
प्रतीक रहने दिया जये । जिन मोँखाहार करना हो उसे 
व्यक्तिगत रूप से कर, वेचि देवताओं को उसमे सम्मिलित 
न करं मन्दिरं की पवित्रता अक्षुण्ण रचो जानी चहिरए्‌ 1 
पूजा-ग्रक्रिया मेँ सात्विकता जुडी रहनी चाहिए ! धर्म 
कृत्यं का वातावरण सद्भावनापूर्णं रहना चाहिए इसके 
लिए यह नितांत आवश्यक है कि पशुलि जैसी नृशंस 
प्रक्रिया को किसो धर्मं स्थान या धम आयोजन में तनिक 
भी स्थान या सपर्थनने पिले) 

प्रश्न- 

८१) देवता कौ परिभाषा कौजिये ? (२) देवपूजन के 
समय उनके स्णायत सम्मत के लिए किन वस्तुओं का उपयोग 
क्रिया जाना चाहिए 2 (३) बलिदात की प्रचलित प्रथा क्सिप्रकर 
अनुपयुक्त है ? (४) यदि यह मात लिया जये कि देवता 
पशुमति से प्रन हीते होगे, तौ उस ईश्वर का स्वरूप किस 
तरह कायो 2 (५) बलिदान कौ एरिभाषा कीजिए? 
(६) प्बति के प्रचलन केकया कारण हो सकते है? 
(७) क्या षशुयलि भारतीय देवताओं क्न प्रिय है 2 (८) प्शुक्लि 
समातं करने के लिए क्या प्रयत्न किये जने चाहिए? 
(९) आधुत्िकः युग मेलि को ग्रथ मेकेसे संशोधत किया 
जाये 2 (१०) पशुबलि का समर्थन कौत करता हँ ? 


प्राणियों के प्रति निर्मम ओरं 
निष्ुर न बनें 
भगवान को एकमत्र पुत्र मतुप्य हौ नही, दूसरे जीव- 
4 उसौ के है । मनुष्य ज्येष्ठ पुत्र दै, इसलिए उसको 
भी अधिकः है । चिविक, करुणा, स्नेह, सौजन्य का 
जो भावनात्मक अनुदान मनुष्य को मिला है वह किसी ओर 
कौ नहीं भिल्ला 1 अन्य जीव अविकसित होने के कारण 
परस्पर दुर्यवहार्‌ भौ कर सकते ह पर मनुष्य के लिए वैसी 
चट जह । यही ते यशु ओर मनुष्य का अन्तर है 1 अन्य जीव 
अपने स्वार्थं को प्रधान रखे ह, दसो कौ हानि कौ वे 
परवाह नहों करते पर मनुष्यो को दूस के सुख ये अपना 
सुख ओर दूससे के दुःख मे अपता दः मानकर चलना होता 
है 1 धम्‌, अध्यात्म ओौर दर्शन को प्रयोजन यहीतोहैकि 
व्यक्ति अधिक उदार, सहदय, दरया | अपनी आत्मा 
समाई हुई देखे आर अपना हौ नहँ दूते का भौ कट सिटने 
एषं सुख यद्नि के सिए प्रयलशील रदे । जो इस कर्तव्य धर्म 
चतौ उपेक्षा कर्ता है उसे मानवता से च्युत, अधःपतित 
मनोभू नर परु ते कहा जयेगा 1 
पाल्‌ पशुञो से श्रम तेतै समय यह ध्यान रा जाना 
चाहिए कि यह उतकौ सामर्थ्य ओर्‌ शि मे बाहर तो नर्हो 
है 1 मनुष्य को एक निर्धास्ति माया मे निरधप्ति दवाय का, 


निर्धापति समय तक ही काम करन पडता है ! इसी प्रकार 
पशुओं के बारे में भी ध्यान रखा जाये । वजन दोन, सवारीमें 
कोप आनि वाले तथा कृपि कार्यो मे प्रयुक्तं होने वाले 
जानवरों से प्रायः इतना कोम लिया जातो है जितना करने मे 
वे समर्थ नही । मार-पीरकर्‌ वलात्‌ काम लेने से चेचरि कु 
कह तो नहीं सकते, पर धीरे-धीरे चलते हुए अकाल मृत्यु 
के मुंह मे चले जाते हँ । तौग-दृक्के वाले इतनी सवारिया 
चिठा तत्ते है कि उन्हें खीचिना बेचारे घोडे के लिए भारी 
केष्टकारक होता है । न चल सकने यर निर्दयतापूर्वक पिटाई 
होती है, णथे ईट, चूना तथा दूरी चं दते है, वजन कौ 
अधिकता ओर लमातार्‌ काम करे से उनकी पीठ में धाव 
हो जति है ओर पिकलौ रंगे आपस मे टकसकर लहूलुहान 
हो जातौ ह । वोज्ञ की भारी गाडियां ढोने वाले चैल ओर 
रभसो कौ गरद्नों पर धाव देखे गये हैँ । इतने पर भी इन 
पायलो कौ जोता जाता है ओर इच्छानुसार गति से न चल 
पाने पर उन्हे बुरी तरह पीरा जता है 1 

पशुओं के प्रति वरती जानै बालौ यह निर्दयता 
मानवता के सर्वथा विपरीत है । ेा क्रूरे व्यवहार स्वधा 
मिन्द्नीय है । सोचना चाहिए कि हम इन पशुओं कौ 
स्थिति मे होते तो अपने ऊपर कैसी बीतती । असम्भव नहीं 
कि कभी अपनेको भी पशु योनि में जाना पडे ओर एसी 
क्रूर निर्दयता का शिकार बनना पडे 1 उचित यही है कि 
जन-मानेस मे सहदयता जगाई जाये, जिससे इस स्तर की 
जृशंसता पर अंकुश लग सके । यद्यपि कानु मै निर्दयता 
निवारक एक धारा है ओर एमी क्रूरता वालो को, 
घायल पशुओं सो जते तथा अधिक सवाते विठमि तथा 
-योञ्जा लादने बालों को अदालत के करधरे मे खदा करके 
उन्हे जेल पहचाया जा सकता है, पर्‌ वह कानून आज 
पुस्तकों तक हौ सीमिते दै । पुलिस पर इस कानून के 
पालने कराने कौ जिम्मेदारी र पर वह कितना कर पात्री 
ह, यह सभी जानते है } 

सहदय लोगौ को यह कार्यं हाथ मे लेना चाहिए्‌ ओर 
जिनका भी पालतू पशुओं से किसी प्रकार का सम्बन्थ है 
उम्दे मनुष्यो के आदर्शं ओर कर्तव्य के प्रति दया ओर 
करुणा अपनाये के प्रति चेतना जगानी चाहिए । पशु पालको 
के लिए उचित है कि उनसे “तना श्रम ले जो उनकी 
साधारण रकि के अन्तर्गत है । निर्दयतापूर्वक मार~काट नं 
करे, घायल हो तो जोते नही, इतना भार म लाद जिर उन्दँ 
अधिक घायल होना पटे 1 सदि घाव टो गया है तो पूरी तरह 
अच्छा हो जनि तक उसे विश्राम दे । अशक्त ओर भायलं 
कोचर से पीरकर परिकालदेते है ओर काप, कुततो केखा 
जने के लिे अक्सर गथे ओर घोडे वाले छोड़ देते, यह 
सूरी यत है । अशक्ता या बुदा कौ स्थिति मे-पेशन की 
तरह न्दे कुछ दिन विनाकामक्िए्‌ भी भोजन देना 
चाहिए 1 अरा वृद्ध गाय, वैर्लो कौ काके हाथवेव 
देन एक बुर किस्म कौ कृतघ्नता है 1 

पक्षियां को पिंजड सं बन्द कक पालना, एक प्रकार 
से उन्दे आज्ेयन कदे ढाल देना 1घरकौ शोभा 


चदाने के लिए उसे स्वतन्त्र जौवनयापन कौ सुविधा से 
वंचित करना एक निर्दयता ही है जो पक्षी पिंजडे से वाहर 
रखकर कवूतर, मोर आदि कौ तरह पाले जा सकते हैँ 
उनकी चात सञ्च में आत है पर पिंजड़ा तो साक्षात नरक 
है । तेते, तीतेर सुन्दर लमते ह तो उसका मतलब यह नहीं 
कि उसकी सुन्दरता को चन्दो वनाया ओर सताया जाये 1 
हमद द्वारा दिये गये तथाकथित वदिया भोजन ओर वद्या 
निवास से पक्षी को सदा अपना स्वछन्द विचरण पसन्द 
होता है । उन भौ मनुष्य कौ तरह स्वतन््रता प्रिय है तो 
पक्षियों को पिंजडे यें क्यों परतन्त्र बनाये ? 
रेशमी कपडे पहनमे वाले यह नहीं जानते कि यह 
धागा किस निर्दयता से प्राप्त किया जाता है । रेशम का 
कीड़ा जीवित ही खौलते पानी मे उयाला जाता है ओर 
असहाय वेदना के साध उसका प्राण लिया जाता है । तय 
कहीं उसके शरीर से वह खोल छटता है ! जिसके धागे से 
रेशम घनता ईै । असंख्य प्राणियों का प्राण लेकर रक्त- 
रंजित रेशम पहनकर इतराना प्रसनता की नही लजा की 
चात है 1 मोटे ओर भदे किस्म का एक रेशम एेसा भी 
होता है जिसे कौड़ा छोड जाता है ओर उसमें हत्या कौ 
आवश्यकता नहीं पडती । उसका उपयोग हो सकता है पर 
अधिक महीने धागे वाला ओर अधिक चमकने वाला 
रेशम तौ एक पूर युचरखाने कौ तरह हौ प्रा किया जाता 
है । एसी वस्तुप धारण करना आंखों को शोभायमान भले 
हौ ले सहदय अन्तःकरण को वे कचोरती ही रहेगी 1 
अच्छाष्ठो एमे कैशन ओर्‌ चमक-दमक से हम बाज आये 
जिसके लिए असंख्य जीवों को तद्प-तडपकर अपना प्राण 
देना पडता हो, एेसी हौ कई अन्य-वस्तुं भी हैँ जो प्राणि 
वध के हत्यारे तरीकों से ही प्राप्त कौ जाती है । कस्तूरी 
जीवित मृग को मारकर निकाली जातौ है । चंवर इलाने 
की शोभा तब चनती है जब चंवर गाय की हत्या करके 
उसकी पूंछ कारौ जाती है । जीवित सोपों को पकड्कर 
उन्हे तेजाव के पानी मे तद्पाकर मारा जाता है, तव 
उसका पेट फाड्कर मोती निकालते ई । बालों वाले वच्चो 
कोट, मोजे, दस्ताने, टोपे आदि के लिए लाखों सुन्दर 
लोमड्यां वन्दुक का निशाना वनती है । हरन्‌ अव अपनी 
मौत नही मरते, शिकारी ही उन्हे भून डालते हैँ । मृगखछाला 
विष्ठाकर भजनं करना उस जमाने मं उचित रहा होगा जव 
हिरन स्वाभाविक रूप से अपनी मौत मरते थे | आजतो 
मृगछाला वाले सन्तो कौ जरूरते पूरौ करने को येचारे 
हिरन कराहते हए प्राण गँवाते है ओर इन भजन्‌ कएने 
वालों को शाप दे जाते दै जिन्होने उनके प्राण लेने कौ 
आयश्यकता व्यक्त कौ एवं भूमिका बनाई 1 आजकल 
चमङ़ा आमतौर से काटे हुए पशुओं का आता है । 
स्वाभाविक मौत तो कोटं भाग्यवान पशु हौ मरता है 
वध से माँस में जितना लाभ है उससे बहुत ज्यादा चमड 
भें है ! चमडे का अधिक उपयोग होने से पशु वध का 
प्रचलन बहुत वदा दै । यदि हम चमडे का उपयोग छोड 
दं ओर उसकी जरूरत रयद्‌, कैनवैस आदि से निकाल लें 
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तो हर साल करोड निरीह पशुओं की हत्या रोकी जा 
सकती है । अच्छा हो अपने भीतर करुणा मिश्रित मानवता 
जाय ओौर हम तनिक-से फैशन के लिए असंख्य प्राणियों 
को अकारण हत्या से वचाय । 

दवाओं के लिए, पौष्टिक आहार के लिए विज्ञानं के 
नाम पर प्रतिदिन करोड प्राणी काटे, उबाते, जलाये ओर 
भूने, चीरि जति हैँ । यह दवाएं तत्काल लाभ कुछ भले ही 
दिखा दँ पर अन्ततः उन निरीह प्राणियों का चीत्कार्‌ उन 
सेवनकर्तांओं को भी रुलाकर ही रहेगा । परमात्मा के 
दरवार मेँ देर है अन्थेर नहीं । दूसें के प्राण लेकर अपना 
सुख चाहने वालो को निराश ही होना पडेगा । चिना हत्या 
कौ दवाएं भी हर रोग की मौजुद रै । उनका प्रयोग इन 
घृणित रक्त मिश्रित दवाओं से अधिक लाभदायक है, फिर 
भी न जाने किस बहकावे में आकर लोग मद्य-मांस 
मिश्रित इन घृणित दवाओं का सेवन करते हैँ । सम्भव दहै 
इनसे किसी का शरीर सुधर जाये पर आत्मा का पतन तो 
निश्चित रूप से होगा । माँसाहार शरीर को बढाने का नहीं 
गिराने काही निमित्त बन सकता है, भले ही वह दवाओं 
के रूपमेँ प्रयुक्त किया जाये । प्राणियों के प्रति बरती जाने 
वाली हर व्यापक निर्दयता का अन्त जितनी जल्दी हो सके 
उतना हौ मनुष्य को गौरव कलंकरहित यन सकेगा । 


प्रश्न- 


(१) क्या यह उचित है कि जिस तरह अविकसिते जीव प्रस्मर 
दर्व्यवहार कले ह, हरमे भी करना चाहिए ? (२) धर्म अध्यात्म ओर 
दशि का प्रयोजन क्या हं 2८३) घोडे, गधे तथा अन्य सवारी मेँ काम 
आने वाले तथा वजन ढोने वाले पशुओं से हमे किस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिए 2(४) तिर्दयता निवारक धार के अनुसार पृलिस को 
क्या अधिकार दिये गये हैः ? (५, घायल, अशक्त जानवर के साथ 
किस प्रकार व्यवहार किया जात्रा है ? (६) क्या हमे पक्षियों को 
िर्दयतापूरवक परिंजड़ो मे बन्द काना चाहिए ? (७) क्यारेरमके 
कपडे पहनना ठीक है नही तो क्यो ? (८) कस्तूरी, चिर, मोती, बातो 
वाते वच्य के कोट, मोजे, दस्ताते, येपे आदि किस प्रकार प्रात किये 
जाते ह, (९) चमड़ कौ जगह हर किन वस्तुओ को उपयोग मेँ लाना 
चाहिए कि तिरीह प्राणियों का संहार न हो ? (१०) क्या मोहर द्वार 


अपे शवे को छुद्र वतर सकते? 
विवाहो के आदर्श ऊचे रखे 
न जायें 


ˆ विवाह दो आत्माओं का एक पवित्र गठबन्धन एवं 
वर-वधु का एक-दूसरे के लिए किया गया दिव्य-समर्पण 
है, । विवाह को एक यत्च कहां गया है । उसका आधार 
ओर वातावरण यज्ञ जैसा होना चाहिए, ताकि शुभारम्भ के 
अवसर पर जैसा वातावरण धा आजीवन वैसी ही 
परिस्थितियों बनी रहँ । किन्तु आज तो सब कुछ उलया ही 
हो गवा है 1 उपयुक्त जोड़े के नहीं वरन्‌ दो परिवारं की 
सम्पन्नता के मोल-तोल के आधार पर सम्बन्ध पके किये 
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जाते ह । अमीरी मे दाम्यत्य-जीवन्‌ कौ सफलता सौची 
जाती है 1 चैसे का चैसे के साथ विवाह करनाहोतो 
उसका माध्यम भी पैसाही हो खकता है । वरपक्ष की ओर्‌ 
से ददैज ओर कन्या पक्ष को ओर से जेवर कौ प्रचुरता हौ 
आज के अभिभावकों कौ संतुष्टि का कारण ह । लडको- 
लडकी को रूप की प्यास है । उनकी पसन्दगी रंग-रूप पर्‌ 
अवलम्बित होती जातो है 1 यही धन ओर रूपके 
आकर्षण आज विवाहो को जोडने वाली कंडी रै । जव 
कि होना यह चार्हिए था कि परिवारो का मिलन सदाचार 
कै दृष्टिकोण एवं आदर्शं प्र रखा जाये ओर वर-कन्या के 
गुण, कर्म, स्वभाव की अनुरूपता मिलाई जाये 1 विवाह 
उत्सव के समय जिष धन का आदान-प्रदान होता है वह 
प्रायः उन्हीं दिभों दिखे को होत में जल्‌-भुनकर खाक 
द्ये जाता है ¡ रूप-यौवमे की बहार किशोर अवस्था के 
अन्त ओर यौवन के आरम्भ के दो-चार वर्प रहती ह । 
गृहस्थ का भार पडते ही वह बहार उड्‌ जाती है ओर 
काम चलाऊ शरीर मात्र रोप रह जाता है । कामतो मरि 
जीयन, व्यक्तित्व, चरित्र एवं कौशल से पडता है । इन्दे 
देखना जरूरी नहीं समश्च जाता । अतएव आजं के विवाह 
आमतौर से असफल रहते ई 1 
सफल विवाहं कै लिए आवश्यकता इसं बत कौ है 
कि परिवारों कौ धन सम्पन्नता को सम्बन्ध का. आधार 
बिल्कुल न रहने दिया जाये 1 विवाह अतिसादगौ 
विना खर्च के हों 1 लड्के वाले यह आशान करे कि 
लडकी दौलत लेकर आवेगी ओर्‌ लड़की वालो को यह 
अशा महो कि मदुप्पन का गर्वे जेवर से लिपटा हुआ 
है । व्यो के उपयुक्त शरीरिक, मानसिक स्थिति के 
समान जडे तभी भिल सकते हैँ जब चैते का व्यवधान 
अरीचयेंमे हदे 1 इसी प्रकार भारत जैसे गर्म देश कौ 
जलवायु तथा वंश परम्परा सामान्य रा~रूप की है । यहां 
रंम-रूप मे सिनेमा जैसे अभिनेता वर-वधू कही -कर्ही हौ 
मिल सकते ई । अस्तु, सर्व -साधारण को. अपनी बहिन- 
नेदियो जैसे सामान्य रंग-रूप कौ वधुर्ओं से ही सन्तोष 
करना होगा । सबला रंग या काला रग बुरा नहीं होता । 
चमद़ो कारे या चेहरे का कट किसी श्रेष्ठता कौ 
निशानी नही है । उस पसन्दगौ के पीछे के धृणिते 
कामुकता का ओप ही इलकता है 1 मानसिक 
उत्कृष्टता हौ गृहस्थ कौ -सुख-शान्ति कौ आधारशिला है 
ओर वह रूपवानों मे ही सीमित हो यह जरूरी नही 1 
सच पृछा जाये तो उसका बाहुल्य कुरूपो मे अधिक ोता 
है ¡चे रंम-रूय के अहंकार ओर आकर्षणं से वचकरे 
अपने चित्र ओर मस्तिष्क को अयेक्षाकृत अधिक सहो 
रख सकते है ओर साथी के प्रति अधिके वफादार हो 
सकते है । 
हमे यदि अपने व्वयो को सुखी गृहस्थ बनाना हो त्तो 
उनके नौदिक विकास, चरित्र एवं स्वभाव कौ प्रमुखता 
देनी होगी ओर इसके लिए दो सबसे बौ बाधाओं, धन 
ओर रूप को प्रधानता दैनौ बन्द करनो टमी । गसव चरो 


मे आमतौर मे परिश्रमी, शिष्ट-सहिष्णु ओर्‌ सेवाभावौ 
स्वभाव कौ कन्याएं पाई जाती ई 1 चै ठर्न्हीको मिल 
सकतौ हँ जो धन के लालघी न हौ । इसी प्रकार जिसे रूप 
नरह पिला दै चह अपनौ विरपताएं गुणो मे यदामे का 
प्रयत्न करेगा । यह अति स्वाभाविक ओर मनोरव्ञानिक 
तथ्य दै कि मुखी ओर सन्तुष्ट गृहस्य चसाना हौ तो आज 
के दोनों ही दृष्टिकोण बदलने होगे । 

विवाहोत्सच को स्वरूप, ध्मनुष्ठानं जैसा अति सादगी, 
पवित्रता ओर सदभावना भगं होना चाहिए । अहंकार, 
उद्धत, कृतघ्न ओर लुटेरों जैसा नहीं । कन्या करा पिता 
प्रसन्न है कि उसकी पुत्री को अच्छा साधी एवं सजन 
परिवार मिला । उसको कृतक्षता ओर नम्रता स्वाभाविक 
दै । लड्के वालो को इससे भी चौगुना-सौगुना अभिक 
कृत्‌ एवे नप्र होना चार्हिए्‌ । मनुष्य से बदुक मूल्यवान 
वस्तु संसार मै ओर कुछ नहीं 1 अपनी आत्मा के अंश 
को-भाव भरी कन्या कोजो दे रहा है उसका अनुदान 
राजा बलि से भी बदृकर्‌ है । बलि के दरवाजे कुछ लेने 
भगवान गये थै तो उन्हे भी बावन अंगुल का छोटा 
रूपृ-नम्र कलेवर-बनाकर जाना पडा धा 1) यह एक ही 
अनुदान अहसान इतना बड़ा है कि इसके लिए वर यक्ष 
वाले हर्‌ व्यक्ति को-उसके माता-पिता को कृतता के 
भार से नत-मस्तेक हो जाना चाहिए 1 उससे चसा भी 
आतिथ्य वने भूरि-भूरि प्रशंसा के साध स्तीकार्‌ करना 
चाहिये ओर जो दे रहा हौ उसमे कमौ कएने के लिए 
बार-बार अनुरोध भरा आग्रह करते रहना चाहिए । बारात 
कौ संख्या एवं अपने लोगों कौ आवभगत का अथवा 
उपहार, दहेज देने का एसा दवाव नरह डालना चाहिए । 
जिसका उस परिवार कौ आर्थिक स्थिति पर तनिक भी 
दववि पडता हो । जो कन्या जैसा संसार्‌ को महततम 
अनुदान दे रहा है उस घर-परिवार कौ आर्थिक स्थिति पर 
चोट पटुंचाना अथवा दबाव डालना परले सिरे की 
हदयहीनत्ा तथा कृतघ्नता दै, हममे से किसी को भी इस 
नीचे स्तर पर नहीं उतरना चाहिए । 

आमतौर से लड्के चालो की ५,५९.४ लुटेरे जैसी ओर 
कन्या पक्ष वाले की पुलिस मे पकडे हुए दीन-दुर्बल 
अपराधी जैसी होती है । एक का अहंकार आसमान को चू 
रहा है ओर दूसरा अपने स्वाभिमान को ताक पर्‌ रखकर्‌ 
दीनतापूर्वक गिड्गिड़ा रहा होता है । यह स्थिति उत्सन 
करना हदयहीन ओर उडत लोगों को हौ शोभा दे सकता 
है 1 जरह सहदयता, मनुष्यता ओर कृत्तसता के कुछ ही अंश 
होगे वरहा परिस्थितियां बिल्कुल उलरी दिखाई देगी । ते 
सास को जमाता के चैर्‌ नहीं छूने पदगे वरन्‌ जमाता अपनी 
माता से भौ अधिक पूज्य सास के चरण स्पर्श करेगा तब चह 
मोटर साइकिल दहेज मे लेने के लिए अङ़ेगा नर्ही, वरन्‌ 
अग्रहपूर्वक यद्र कहता रहेगा कि वधु प्राप्तकर लेनेके 
बाद केवल आपके आशीवदि ओर मादरशेन भर कौ 
आवश्यकता शे है, जिसके यलवते पर्‌ हम अपने पुरुषार्थ 
ओर सद्गुणो से सुन्दर गृहस्थी चना सके 1 


बडी संख्या में त्रारात बेटी वाले के दरवाजे तक 
पहुंचना व्यर्थं है । अपने मित्रों का प्रीतिभोज करना हो तो 
विवाह के बाद वर-कन्या के हाथों भोजन परोसर्वाकर 
अपने चर्‌ दावत करनी चाहिए । महंगे दाम के बाजे 
बजवाने, सजधज कौ बारात निकालने ओर अतिशयाजी 
छूटने कौ फिजूलखर्ची हम मध्यम श्रेणौ के लोगों को 
शोभा नहीं देती, जिनके लिए एक-एक पैसे का बडा 
मूल्य है । लड़की पर चद्ाने के लिए इतने महंगे कपड़े 
किस काम के जिन्हे पहनकर वह बन्दर जैसी अजनवी 
ओर बिल्कुल कृत्रिम लगे ? घर में जैसे पहने जते रै 
उससे इयौदे -दुने दाम तक के कपड़े वर-वधू को दिये जा 
सकते ई, पर भाटकों मे नाचने वाले नरो जैसौ पोशाकों 
पर चैसा लूटा देना किसलिए ? सभी जानते हँ कि जेवरों 
में पूंजी रुकती है । आधा पैसा यनवाई, मिलावर ओर 
टके बद्र म चला जाता है । रोज दूटते ह । ईरप्या चैदा 
करते हैँ ओर चोरी, उठाईगिरी का डर रहता है । अब 
विचारशील लोगों मे जेवर जंगली युग के अवशेष कहे 
जाते है । उनका लटकाना, मटकाना, असभ्यता एवं 
भोदेपन कौ निशानी मानी जाती ठे । अच्छा यही है कि 
अँगूढौ, मंगलसूत्र जैसौ प्रतीक आभूषणं को छोडकर इस 
जंजाल में पैसा न लुटाया जाये । हर चैसे को उपयोगिता 
कौ कसौरी पर कसकर ही खर्च किया जाना चाहिए 1 
विवाह भी इसी शाश्वते नियम के अपवाद नही हो 
सकते । उस छोटे से उत्सव मेँ भी मितव्ययिता का ध्यान 
रखा जाये । हँ, भावनात्मक, पवित्रता एवं स्नेह, सौजन्य में 
भरा दो परिवारों का भिलन का एेसा हर्पोल्लास जरूर 
मनाया जाये, जिसमे संगीत, संभाषण, परस्पर-परिचय, 
मनोरेजन, अभिनन्दन, आशीर्वाद, मण्डप-पण्डाल, यञ्च- 
संस्कार आदि की सांस्कृतिक मधुरिमा टपकती हो । कला 
में रुचि रखने वाले व्यक्ति एेसी सूञ्ञ-वृज् के अनुरूप शोभा 
व्यवस्था स्वल्प व्यय से भी वना सकते हैँ । विवाह का 
उद्श्य महान र इसलिए उसका स्तर एवं वातावरण भी 
महानता से, उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता से भरपूर होना 
चाहिए 1 फेस ही शुभारम्भ के साथ आरम्भ किया हुआ 
यह यन्ञ दो परिवारो मे, वर-वधू में-गृहस्थ जीवन मे, 
सन्तान मे सदभावना भरे रह सकता दै । विवाहो कौ रूप- 
रेखा हमे इसी स्तर को बनानी है. । 
प्रश्न- 

(१) विवाह क्या है, आजकल विवाह सम्बन्ध किन 
आधारो पर तय किये जाते हैँ ? (२) विवाह सम्बन्थ का सच्वा 
आधार क्या होना चाहिए 2 (३) गृहस्य के सुख-शन्ति कौ 
मधार्चिला क्या हं 7 (४) विवाहोत्सव कैसा हो चाहिए ? 
विवाहोत्सव में होने वाते अपव्यय प॒ अकाश उतिए? 
(५) विवाहो की रूप्रखा किंस तरह बनानी चाहिए ? 
(६) आपूषण क्यो' आवर्यक हः 2८७) विवाह मेँ लड़के य 
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लड़की वातो कौ मगोभूमि कैसी होती है २ (८) कतक्न किसे 
हयेन चाहिए व क्यों ? (९) आज के युवकों का क्या कर्तव्यटै 2 
(१०) दिन समाज के संगठित न होने का प्रयुख कारण क्या है 2 


बाल-विवाह एक अति घातक 
कुप्रथा 


अपने देश मेँ बाल-विवाहो का प्रचलन बहुत है । 
पिछडे वगो मे, खोरे देहातों मे तो इतना बडा शौक-चाव 
रहता है कि छोरे बच्यों का विवाह करते हुए एक 
हर्पोत्सव को देखने का अवसर जितनी जल्दी मिल जाये 
उतना ही अच्छा है । कुछ दिन पहले तक तो गर्भस्थ बच्चों 
की अगाऊ शादियां हो जाती धीं ओर दुध पीते बच्चों का 
गोदी में लेकर अभिभावक विवाह कर तेते थे । अब धोड़ा 
सुधार हुआ है तो १० ओर ९५ के वर्षं के बीच देहाती क्षेत्र 
में इतने अधिक विवाह होते र, जिन्हे देवकर यही लगता 
है कि हमारा पिडापन अभी भी ण्योँकात्यों बना हुआ 
है 1 शारदा एक्ट ओर य बाल-विवाह वितेधी कानून 
योंतो बने प्डे है पर वे राजकीय आधार षर मुकदमे 
चलाकर दण्डनीय न होने के कारण प्रभावहीन यने हुए 
ह । लाखों बाल-विवाह हर साल अपने देश में होते है 
ओर उनसे इन बालकों की शारीरिक, मानसिक क्षति तो 
होती ही ठै, उसका साथ ही दुष्परिणाम समस्त समाज को 
भोगना पड़ता है । 

विवाह का अर्थं ही इन दिनों कामुकता की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन देना बन गया ह । विवाह होतै ही बालकों के 
मस्तिष्क में वही चिन्तन धूमता है । साधी वैसा ही 
प्रोत्साहन देते हँ । फलतः कच्ची आगु में ही यह विचारणा 
एवं प्रक्रिया चल पड़ती है जो उन दिनों सर्वथा अवांछनीय 
है । २५ वर्प की आयु तक शरीर के अन्तरंग तत्व विकास 
ओर पुष्टि की दिशा में गतिशील रहते हैँ । यदि काम 
क्रीड़ा द्वारा उन तत्वों को निचोड़ा जाने लगे तो स्वभावतः 
शारीरिक विकास की प्रक्रिया रुकेगी । देह बलिष्ठ न हो 
सकेगी । छोटे पेड के तने खोदकर यदि उसमे से गोद 
निकालना आरम्भ कर दिया जाये तो पेड जहाँ का तहां 
रह जायेगा, उसका बद्ना ओर पुष्ट होना रंक जायेगा । 
यही बात बच्चों पर लागू होती है । उन्हे संयम, ब्रह्मचर्य, 
व्यायाम, खेलकूद ओर दूसरे आधारो के अभिवृद्धिं 
करी आयु २५ वर्षं तक विकसित होने का ष न मिले 
तो स्वभावतः वे दुर्बल एवं अविकसित रह जागे । इसका 
फल सारे जीवन उन्हे शरीर कौ समस्त दुर्बलता एवं 
रूग्णता के रूप में भोगना पडेगा 1 

समस्त शरीर के साथ ही जननेन्ियो के कोमल कल- 
पुजा की परिपक्वता पुष्ट होती दै । असमय ही उन्हं डना 
ओर सताना शुरू कर दिया जाये तो उसका परिणाम यौन 
रोगों के रूप मेँ सामने आता है । बाल-विवाह जननेन 
सम्बन्धी अनेक रोगों को आमन््रण देना है । अपने देश में 
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यौन रोगों फा चयां एक लघ्वा का विपये माना जाता है, 
इसलिए अधिकांश व्यक्ति उम कष्ट से प्रसित होने पर्‌ भी 
छिपाये रहते हैँ । कहते तव रै जय पीड़ा असह्य हौ जाती 
दै । तलाश किया जाये तो बाल-विवाह के फलस्वरूष 
प्रमैह, स्वप्नदोप, बहुमूत्र, पेशाव कौ लत, नपुसंकता, 
शीघ-~पतन, बांडापन, प्रदर मासिक धर्म कौ गड़बड़ एवं 
पीड़ा जसे असंख्य यौन रोगों से ग्रसित लाखो नर-नापियं 
पिल सक्ते टँ \ यह तेग शीय को स्मोखला करते रहते 
है ओर उनमें तदह-तरह की छोरी-वडी बीमारियों को 
पैदा करते रहते है 1 
एस दम्पत्ति जिन्होने छोटो आयु सै ही अपने शरीरो 
को निचोड़ना शुरू कर दिया कभी परिपुष्ट, भुम्दर ओर्‌ 
मीरोग सन्तान उत्पन नहो कर्‌ सकते, कव्ये बीज यदि बोये 
जायें तो अच्छी फसल ठगने कौ आशा कौने करेगा २ 
बाल-चिवाह के कुचक्र ते जिन्दं चूमे हुए्‌ आपकी त्तरे 
निचोड डाला है, उनको सन्तान कमजोर, वीमा?, अल्प 
आयु, मन्दबुद्धि तथा अधपगली जसी हौ होगी । वे बच्यै 
किसी तरह जौ भी लिये तो उनसे किसी महत्त्वपूर्णं प्रयोजन 
या पुरुषार्थं की आशा नहीं फौ जा सकती । रेमे दुर्वलकाय 
ओर मानसिक दृष्टि से पिछड़ी हुई धरती माता के ऊपर्‌ 
भार बढाना दी है 1 पीदियं एक कै बाद एक क्रमश दुर्बल 
होती चली जिमी ओर रषी स्वास्थ्यं एवे घौद्धिकता का 
स्वर दिन पर दिन भिरता चला जायेगा । बाल-विबाह 
सविंजनिक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है 1 रा्रीय समर्थन 
के लिए यह एके सघन संकट टै । हमे अपनौ नस्त खराघ 
करते की जोखिम नहीं उठाना ई तेो प्रचलित बाल्‌- 
विवाह प्रथा कौ उपेक्षा करनी चाहिए ) अपरिपक्व शरीर 
सरे अल्प आमु की लड्क्रियो यदि प्रजनन करती है तो 
उनके अपन) जीवन भौ संकट भे रहता ई ) अस्पताल 
की रिपोर बताती है कि बीस वर्ष से कम दग्र कौ जितनी 
लङ्किया प्रसव पौड़ में मरती ई उसमे चौयाई भो बड 
आयु की च्चिर उस संकट भे प्राण नहीं गँवाती 1 लड्कियं 
की जान को जोखिम में डालकर विवाह का हर्पोत्सवि 
मनाने वाले अभिभावक किस प्रकार समञ्ञदार्‌ कहे जये 
ओर कैसे माना जाये कि वे अपने बच्चो को सच्या प्यार 
करते ई ? गल्ल-चिाद के शिकार लड्के प्रसव पीडां 
तो महँ मरते पर उनेकौ भौ कम दुर्दशा नहीं होती । रुग्ण 
शरीर, रुग्ण पतनी, रूण सन्तान्‌ को लेकर जिस तरह रोते- 
कल्पते उसे देखते हुए चाल-विवाह का खेल एक कौतुक 
मात्र नहीं रह जाता वरन्‌ एक भयावह अभिशाप के रूप में 
उन्हे आजीवन ठस दुर्भाग्य के लिए रोना पडता ह । 
याल-विवाह का मगोवैसानिक प्रभाव विशेषतः 
लद्क्ियो पर बहुत हो बुरा पड्ता है । ससुराल मे बहू को 
कुछ दूमरे किस्म से रहना पडता है } उठती उमर कौ 
आकांक्षाओं को कुठ अधिक हंसी -यपुशी ओर स्वच्छन्दता 
की जरूपत पड्तौ है 1 मो-वापके घर्‌ ही यह सहज 
सुलभ स्थिति सम्भव है 1 इसी यावरण मे मनोविकास के 
लिए खुली हई ओर उपयुक्त परिस्थितियां मिलती ह ! यदि 


उठती उभर कौ यनेोवांछारं च्दीमृह जैसी समुरल मे 
दयी-भिची चना दौ जये तो उसमे भीतर ही भीतर एक 
घुटन जैसी पैदा होती है । छोरी आयु कौ लड्कियां इस 
विवशता मे भीतर हौ भीतर बुरौ तरह फड़फड़ती है, पर 
कुछ कर नही सकतीं 1 उनकी यह विवशता मानसिक 
रोगो के रूपमे फट पड़ती ई । नई उग्र कौ तेड्किर्यो को 
मूर्छा, दौर, मृगी, भूत-प्रेत, भयंकर स्वप्न, दिल कौ 
धड़कन, डर आदि कितनी हो ेमी व्यथां फूट पडती ई 
जिनका एकमात्र कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध एवं 
शारीरिक घुटन हौ होता रै । बहो आयु मे लड्कियां 
दाम्पत्य जीवन मे रस लेने लगती रँ ओर वे समुरल के 
दवे-भिये चातावरण को भी सन्तुलित्त कर लेती ई, पर 
छोरी आयु कौ अविकसित मस्तिष्क की भावुक लडकिया 
उन परिस्थितियों मे अपने आपको डाल न्‌ सकये के कारण 
उद्विग्न, विक्षिप्त-सी रहमे लगती है ओर अपना शारौरिक 
मानसिक स्वास्थ्य खो वैठत्तो है 1 भारतीये नारी की 
मानसिक दुर्दशा का एक बडा कारण असमय ही एक भार 
पड़ जाना ह 1 वदी उप्र भे विवाह होने पर मानसिक दृष्टि 
मे समर्थं लड़कियां हौ इस भार से मच सकती ई ओर 
मानसिक स्थिरता बनाये रह सकती है । 

यह सोचना उचित नहीं है कि जल्दी विचाह कर देने 
प्र लड़कियों शोलवान चनी रहती ई ओर यडी आयु पर 
विवाह होने से उने चारित्रिक दोप आने का खतरा रहता 
दै 1 खत आयु से नहीं वातावरण से सम्बन्धित दै । छोटे 
बन्ने भी कुमार्गगामी हो सकते है 1 दूषित वातावरण ओर 
गन्दी परसिस्थितियो मे रहना पद तौ गृह, वैधव्य ओर 
वृद्धावस्था तक मे चसिपरहीनता का खततेरा चना ही रहेगा । 
अविषाहित दुराचारी हो जाते ह ओर विवाहित सदाचार 
यने रहते ई यह सोचना श्रमपूर्ण्‌ है 1 वाह्य प्रतिबन्धो से 
नहीं, मानसिक प्रतिबन्ध ही किसी को सदाचारी बनाये रह 
सके है 1 सो हमे अपने बच्चो पर्‌ विश्वास करना चर्िए 
उदे मनस्वी ओर चरित्वान बनने के उपयुक्त वातावरण मे 
प्रशिक्षण देना चाहिए अन्यथा विवाह होने पर भी इस 
बात को कोई गारण्टौ नँ कि वे पतनोभ्मुख होने से बच 


॥ 

क्किसी जमाने मे जव अनाचार असक प्रजा कौ 
लङ्किर्यो पर कुदृष्टि लगाये रहते धे ओर सयामी बचिनरयौ 
कौ सुरक्षा संकट से भरी थी तब छोटे बच्यो के विवाह 
करके उन्दँ घसो की आद्‌ में छिपाये रहना ओर विवाह 
कर देना सामयिक आवश्यकता के रूप में आवश्यक रहा 
होगा ओर धर्म माना जाता रेहा होगा । अव्‌ एसा कोई 
खतरा नही रहा इसलिए अब्‌ बाल -विवाह को धार्मिकता 
के साथ जोदना गलत है । च्चे या वच्ियां उनकी 
किशोरावस्था शिक्षण एवं स्वास्थ्य-संवद्धन भे लगाई जानी 
चाहिये । उन्दं मानसिक ओर शारीरिक विकास का 
अवसर उठती उग्र ये प्रात करम देना चाहिए + वृद पुरन 
लोग अपने मखे की यात कहकर-विवाह अपने आखा के 
आमे देख जनि की अभिलाषा आमतौर से व्यक्त करते रहते 


है ओर घर वालों को जल्दी व्याह करने के लिए उकसाते 
रहते है । उन्द समञ्चना ओर समञ्ञाना चाहिए कि उनकी 
यह उतावली -वच्यों के लिए कितने घातक परिणाम उत्पनन 
करेमौ ? समय आ गया है कि हम विवेक के आधार पर 
हर बात सोचे ओर बाल-विवाह जैसी मूर्खता का 
अविलम्ब परित्याग कर दे । 


प्रश्न- 


८१) बाल-वियाह के आधार प्र सिद्ध कीजिए किहम 
अभी तक पिषडे हए हँ ? (२) शरदा एक्ट तथा दूसरे बाल- 
विवाह विरथौ कातून क्यो प्रभावहीन है 2 (३) बाल-विवाहर्मे 
मानसिक एवं शारीरिक हानिं क्या है 2 (४) बाल-विवाह से 
उत्पने संतान किस तरह की होती है 2 (५) बाल-विवाह 
तकौ के लिए किस प्रकार धातक सिद्ध हो सक्ताहं 2 
(६) बाल-विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लडक्रियो पर क्रिस 
प्रकार बुर पड़ता है ? (७) वड़ो आदु मे लडकिवाँ दाम्पत्य जीवन 
के अनुरूप क्यो हो जाती हैँ 2 (८) क्या घटौ आदु मे विवाह 
कर देने ते लड़कियां शीतवान वनी रह सकती हे 2 (९) उस 
करण को समञ्नाहये जिसके कारण लड्क्रियों का विवाह छोरी उग्र 
मेही करदियाजाताथा? 


खर्चली शादिर्यो हमें बेईमान 
:¦ ओर दरिद्र बनाती हें 


संसार भर भें विवाहोत्सव एक सरल पारिवारिक 
उत्सव के रूप में प्रचलित है । सथाने लड़कौ-लड्के जब 
विवाह योग्य हो जाते है, तो उपयुक्त जोडा वकर एक 
छोरा-सा पारिवारिक उत्सव कर दिया जाता हे । धर्म- 
संस्कार करा दिये जाते है ओर बर-वधू अपना गृहस्थ 
नाना आरम्भ कर देत हैँ एेसे उत्सव संसार भर के-हर 
धर्म-समाज मे बहुत ही सस्ते होते ह । मध्यम श्रेणी के 
लोग उपहार सहित हजार-पांच सौ भी मुश्किल से खर्च 
करते है । विवेकवान ओर व्यवहारवादी लोगो कौ यही 
परम्पर प्राचीनकाल से थी-अव भदै! _ व 
~ अपने समाज के अविवेकपूर्ण रीति के लिए 
वया कहा जाये ? विवाह-उत्सव अपने लिए एक कमर- 
त्रोड भार बना हुआ है । ल्के वाते दुदेज कौ व 
चौडी रकम ओर कीमती सामान मागे है \ लड़की 
कौ मौग कन्या के लिए बहुमूल्य जेवर कौमती कपडो कौ 
रहती है `। तमाशामीन, सजधज कौ बारातत-वाजे, पर्‌ 
निरर्थक नेग-जोग इतने खड़े रहते है कि उनमे ठेरो खर्च 
होता है । तीन दिन के इस छोटे से प्रदर्शन को उपयोगिता, 
आवश्यकता भी कु है क्या ? इसका विचार न करके 
सोग उन्माद मे आवेशग्रस्त हो जते है \ उसे शान-शौकत 
करी प्रतिष्ठा का, प्रश्न नाक का सवाल बनाते है ओर 
आर्थिक दृष्टि से बुरी तरह कट मसते हँ । ॥ 
आसत दज का आदमी इस घोर मगाई ओर ब्दे-चदे 
खर्च के जमाने मे किसी प्रकार मुश्किल से हौ अपनी गुजर 


युग निर्माण योजना -दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.१२४ 


कर पातारै । कुछ वचा सकने वाले तो हजार मेँ एक ही 
येगे । वच्चो की ऊँची शिक्षा दिलाने वाले गृहस्थ के लिए 
अपना पारिवारिक तथा शिक्षा सम्बन्धी खर्च चलाना भी 
मुष्किल होता है, फिर विवाह के लिए इतनी लम्बी-चौदुी 
रकम कहँ से आर्ये 2 जब वच्वै बड होने लगते हैँ तब 
लगातार दो-दो वर्षं बाद उनके विवाह करने पडते ई ! 
लडकी वाला ही नही, लड़के वाला भी परेशान रहता है । 
क्योकि अधिकांश पैसा वह एसे दिखावरी सामान के रूप 
मे पाता है जिसकी कोई आवश्यकता न धी । थोडी-सी 
नगदी मिलती है जो बेटे बाले को जेवर आदि का खर्च 
जुटाने मेँ कम पडती है । इस प्रकार दोनों ही पक्ष इस 
प विवाहोन्माद में आर्थिक दृष्टि से खोखले हो 
जते रह । 

यह अतिरिक्त धन आखिर आये कहाँ से 2 ईमानदारी 
से आज की परिस्थितियों मेँ कोई गुजारे भर को कमा 
सकता है । जमा करना अति कठिन है । विवाहं मे इतना 
प्रचुर धन पकना जव आवश्यक ही हो गया है तो वेईमानी 
का रास्ता अपनाने के अतिरिक्त ओर कोर्ट भारग नहीं रह 
जाता । यदि बच्चे है ओर उनका विवाह भी करना है ओर 
हिन्दू भी हैँ तो फिर दिनरात वेईमानी करते हुए पैसे का 
जुगाड़ बनानै के अतिरिक्त किसी के सामने ओर कोई 
उपाय नहीं रहता । सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत- 
मजदूरो के लिए चोरी, व्यापारी के लिए भिलावट करना 
या कम "तलना, लोक-सेवकों के लिए चालनाजियों, 
चिकित्सक के लिए रोगी को डराकर पैसे एँठना आदि 
अनीतिपूर्णं मार्ग हौ शेष रह जाते रँ । जो चतुरतापूर्वक 
छिपी रहने बाली चालाकौ नहीं कर्‌ सकते, उन्दँ जोखिम 
भरे ओर फूहड्‌ कटे जाने वाले चोरी-डकैती, कलत्ल,.ठगी, 
बेईमानी, विश्वासधात, शोपण, अपहरण के एसे तरीके 
अपनाने पडते है, जो बदनामी ओर राज-दण्ड भी साथ 
लिए रहते है । 

अपने समाज मे अपराध युरी तरह बढ़ गये है-चोरौ, 
वेर्टुमानी कौ प्रवृत्ति हर कत्र मेँ पनप रहौ टै । इसका एक 
बहुत वड़ा कारण विवाह-शादियों मे होने चाला 
अन्थाधुन्ध अपव्यय भी है । जो वैसा करना नही चाहते 
उन्हे भी एेसे पाप.मजबृर होकर करने पद्ते है अन्यथा 
शादियों का खर्चा जुटे केसे 2 अपने समाज कौ नैतिक, 
ईमानदारी इस घातक कुरीति के कारण बुरी तरह नष्ट हो 
चली रै ¦ म समाज के लिए जिसमें खर्चीलि विवाहो कौ 
प्रथा प्रचलित है, अनीति का मार्गं अपनाने के अतिरिक्त 
ओर कोड मार्गं नरह है । वे ईमानदार रहँ तो आखिर रहँ 
कैसे ? इमानदारी से इतना विपुल धन कमा लेना सामान्य 
मनुष्य के लिए असम्भव है । 
, - हमें विचार करना होगा कि शादियो का वर्तमान 
खर्चला स्वरूप जारी रहने दिया जाये अथवा मही ? यदि 
इसे जारौ रखना हो तो अपने, व्यवहार मै कूट-कूटकर 
बेईमानी भर लेने के अतिरि अनन्त काल तक दरिद्र बने 
रहने को भी तैयार रहना चाहिए । हर सद्‌-गृहस्थ को 


स प नह 

अन कीः मु 

कौ व । वी दशा अम्‌ न 
तमाशा का यह खेल चिदे का 


गया, अब उसे खेलमे वाते कहीं भी प्रशंसा प्रात करने की 
आशा नहीं कर सकते ! उलटे यही सुनने को मिलेगा कि 
कही से ब्तैक कौ हराम कौ कमाई हाथ लगी है जो इस 
बेदरदी से उड़ाई जा रही दै ।.अपना घर येचकर अमरौ 
कास्वांग रचासो भौ प्रशंसा तक न दिला सका उलटा 
बदनाम का कारण वना तो फिर उसकौ लकीर पौटने से 
क्या लाभं ? जो मर्‌ गया उसे जला ही देना चाहिए । 
खर्चीली शादियों की घुम-घाम एक एेसी मृत प्रायः कुरीति 
है जिसकी लाश छाती से चिपकाये रहना व्यर्थं है । उचित 
यहौ है कि उसे सड़ाकर बदनु फैलाने का अवसर न देकर 
समय रहते जला या गाड दिया जाये । ता 
"विवाल्नन्माद' में होने वाले अपव्यय का इन दिनों 
सार दोष वेट वाले पर थोपा जाता है । उन्दं कमाई ओर 
जल्लाद की उपमा दौ जाती है । कहा जाता है कि यह 
लोग अपने लड्के का माँस बेचते ह \ कोई कहता है कि 
दुष्ट लोग कुछ समय पहले लङ्कियों बेचकर मालदार 
बनते थे अय उनने लड्के बेचने का धन्धा पकद़ा है । हो 
सकता है यह लोग अगले दिनों अपने ओरते ओर मां-बाप 
येचने लगे, चैसे के लिए आदमी क्या कुकर्म नही करता । 
कोई कहता है जब लङ्क का विवाह करना पडेगा तो 
यही लोग जो आज शेर कौ मोली योलते है, तब बकरी 
कौ तरह मिमिया्येगे । एेमे एक अनेक वहुवचन सुनने को 
मिलते है + जिस घर से दहेज लिया गया है वे बाहर सेतो 
मिनते कते है पर पेट में इतनी धृणा दवये वैदे दै कि 
उनका बस चते तो इस वेटे के बाप, समधी काभीष्ेसे 
पेट चीर लें ओर स्कूटर के लिए अद बैठे ल्के कौ 
नाक हो कतर ले । येचारोँ की मजयूरौ है कि लडकी के 
हाथ पीले करने है, इसलिए सिर-द्काकर मेमन को 
भेदिये कौ शर्ते माननी पडती हैँ पर भीतर ही भीतर 
कोसता वह भी यही दै कि हत्ये पर भिजली गिरे ओर 
उसका अंश-व॑श मिट जाये । 
इसी जल्लादी कौ कीमत पर खडी की गई दो दिन कौ 
धूमधाम निस्सन्देह हजार मुख से धिक्कारने लायक है । 
यह इतना महंगा सौदा है कि जिसे खरीदने का साहस 
किसी भो समङ्ञदार बेटे वाले को नहीं करना चाहिए } त 
विचार करने कौ यात यह है कि बया लड़के वालों 
को सचमुच इतना लाभ मिलता है जिसके लिए इस 
प्रगतिशील युग मे दसो दिशाओं से बरतने वाली भरत्संना 
का लोभ छोड सकना कठिन हो 1 बारीकौ से देखने पर 
पता चलता है कि लड्के घाला अपनी जिद ओर मूर्खता 
मात्र के कारण बदनाम द्योता है । पल्ले उसके भी कुछ 
नर पड़ता वरन्‌ उलटा चाटे में रहता है । जो कुछ लड़की 
वाले ने दिया था वह तो अस्त-व्यस्त हो जाता ही है, 
इसके अतिरिक्त उसे निश्चित रूप से कुछ घर से भी 
लगाना पडता है । बदनामी नफा कमाने वाले के रूप मे 
हुई ओर वस्तुतः रहे. घाटा उठने यालों मे । एेसा सौदा 
करने से चया लाभ जिसमे नुकसान भी रहे ओर बदनामी 
डी सिर पर फटे ? 
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लडकी वालै को कमर तोड्‌ खर्च करना पड़ता है । 
बारात कौ आवभगत, ज्यौनार, भेर-उपहार का खर्च बहुत 
बदढा-चदा होता है । उसी मे ढेरों पैसा लग जाता है, इसके 
बाद उन चीजों का नम्बर आता है जिन्हे भेट-उपहार कौ 
चीजें कहते दै, कपडे, फर्नीचर, खिलौने, रंग-बविरेगे कपडे, 
बर्तन, शृंगारदान, रेडियो, घडी, चैन आदि एेसी चीजे दी 
जाती रै जो खरीदने वाले को तो रकम खा जाती है पर 
जिसके घर गई है उसके लिए सर्वथा अनावश्यक ओर 
निरर्थक सिद्ध होती ह, जगह पेरती है ओर कूडे-करकट 
को तरह पड़ी रहती रँ । अरूरत की चीजे हर गृहस्थी में 
"पहले से ही मौजूद रहती हँ । दिखनौटी, विलासी चीजे 
बाजार मे बेची भी नहीं जा सकती । उनका कुछ उपयोग 
भी नहीं । बेटे वाला बदनाम भी हुञा ओर उस कूडे- 
करकट का कुछ लाभ भी न उठा सका । जेवर आदि जो 
पिलते हवे भी रेसे ई जिसकी आधी कीमत सुनार के पेट 
मे पहले ही चलौ जाती है ओर आधी से बचती है उसे 
पहनने वाली ओरतें दो-चार वर्प मेँ तोड़-फोडकर बराबर 
कर देती है 1 जो नकदी मिली उससे कहीं ज्यादा लडकी 
के लिए जेवर, कषे, भंगार, साधन, उपहार, मेवे-मिटाई 
आदि खरीदने पडते रँ ओर बारात का किराया, 
आतिशबाजी, बाजा, दरवाजे कौ शोभा के नाम पर इतना 
"खर्च होता है कि अपने घर पर होने वाली मेहमानबाजी 
के साथ बहुत भारी पडती है ओर उससे हर बेटे वाला 
घाटे मेँ रहता है । 

इस दृष्टि से बेटे वाला निस्सन्देह दया का पत्र है । 
उसने पैसे की दृष्टि से कुछ कमाया नही, गंवाया । बदनाम 
इतनी सही कि विचारशील लोगों कौ दृष्टि मेँ वह गाय मार 
डालने से भी बदृकर है ) दकियानूस, प्रगति विरोधी, 
कुरीति-पोपक, स्वार्थी, जल्लाद, हराम कौ कमाई खाने 
वाला आदि न जनि क्या-क्या कहलाया । इस धूमधाम मे 
प्रशंसा मिलेगी, प्रतिष्ठा बदेगी वाली बात तो केवलं स्वम 
लोक कौ तरह ही थी जिस पर बहुत सडे-गते किस्म के 
लोग हौ विश्वास कर सक्ते है । 

इन परिस्थितियों मेँ हर बेरे बाले को नये दृष्टिकोण से 
रहना होगा ओर आदर्शवादी विवाह पद्धति अपनाकर 
अपनी प्रगतिशीलता कौ प्रशंसा पाने ओर अपने तथा अपने 
सम्बन्धी के पैसे चाने का कदम उठाना होगा । दावत या 
धूमधाम करना जरूरी हौ तो बेटे वाला अपने धर ओर 
बेटी वाला अपने सम्बन्धी, मित्रों की आवभगत रमे कर 
सकता है 1 उसे बेटी वाले से कहना चाहिए-"* हम विवाह 
के अवसर पर एक आदमी, एक जोडा-साडी जम्फर्‌ 
लड्कौ के लिए ला्वेगे ओर विना धूमधाम के विशुद्ध 
पारिवारिक उत्सव तथा धर्मानुष्ठान की तरह विवाह करके 
लडकी को विदाकर ले जागे । विवाह के अवसर पर 
कोई प्रशंसात्मक उपहार या नकदी स्वीकार न करेगे । 
व्यर्थं कौ रस्म-रिवाज ओर अलन-चलन मे पैसा तथा 
व खराब न करेगे, विवाह पूर्णं सादगी के वातावरण यें 

मा ।'* ^ 


६.९३७ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रप 


इस सन्देश से बेरी वातत यदि वद मूर्खनहुआते 
खुशौ-खुशी सहमति प्रकट करेगा ओर्‌ लड्के को एके 
1 एक जोदी कपड्ा, दस बारतियों का सत्कार जैसे 
भे हजार दो हजार रुपया खर्च कर्के आसानी से 
एक अग्निपरीक्षा जैसी चिन्ता से छूट जायेगा ओर उसे 
अपनी लड़की को कुछ देना ही होगा ते विवाह के दो- 
चार महीने बाद चिना किमी दबाव या प्रदर्शन के अपनी 
लडकी को स्वेच्छपूर्वक दे देगा, जस्त धनके रूपें 
कभी उसके काम आ सके । यह चाप-वेदी के बौच का 
आदान-प्रदान होमो इसमे दोनों पक्षो के लोग कुछ 
दिलयस्पी नलेगे । 
ेसे आदर्शं विवाहो का प्रचलन कणे मे बेरे बाते 
को पटले करनी चाहिए ओर जल्लादी पंकि मेँ से अपना 
नाम कारक्र देवताओं मे गणना कनी चाहिए । इनसे 
उनका आर्धिकलाभतोस्प्टहीरै) 
प्रश्न 
(१) दहे त्था शादियो का असह्य अपव्ययः समाज को 
अधःपतने रौ ओर किस प्रकारलेजारहाटै ? (२) पहले 
शआदियो परर अपव्यय होने कै क्वा कारण थे ? (३) अब अपव्ययः 
कदम प्रर समाजे हमसे किस प्रका गतान कता है? 
(४) विचालोन्माद मै होने वाले इस समे अपव्यय का दोपयेटे 
काले कै सिर प्र वयो थोपा ज रहा है 2 (५) हा बटे वाला दहेज 
रहने कै घाद भी घे मै किस प्रकारे रहता है 2 (६) यह आप 
कित केह कह सकते दैँकिबेरेवालादयाकाष्रतरह? 
(४७) स आदेर्शवादी विवाह पद्धति मे बेटे वाले को कित तह 
कायत अदा करना होगा 2 (८) बेदी वाते को किसप्रकारका 
मरताव करना चषिए 2 


उच्च शिक्षित कन्या की विवाह 
समस्या ओर उसके नये हल 


मानव्‌ जति. का उण्जल भविष्य नारौ का स्तर ऊँचा 
उटाये जनि पर निर्भर है । चही माताके स्यम निमत्री, 
पती के रूप मे शक्ति, भगिनी के रूप मे शालीनेता ओर 
पुत्रो के रूष म्र मधुरमा बनकर नर को सजीव, सशक्त, 
सजन ओर सदद्यं बनाती र । नारी की प्रस्तुत्‌ गरिमा 
जाग्रत करने के लिए उसकी अलौकिक विशेषताओं ओर 
विभूतियो कौ जमाया जाना आवश्यक है । इस जागरण 
का प्रथम सोपान रिक्षारहै । यो आज कौ शिक्षाके साथ 
कितने दोय-दुगुण भी जुट गमे है ओर उनसे सरक गहने 
की आवश्यकना है, पर इतना सर होते इए भो रिक्षा के 
निना कोटं गति न । शिक्षित नरौ भ धी दोपटोना 
सम्भव दै पर समप्ररू्पसे नायै को विकसित कलने के 
लिए शिक्षा कौ उपेक्षा करके नही चला जा सकता ॥ 
सो शिका एक रेस तथ्य ई, जिस्फी उपेक्षा नही कौ 
ज सकती । प्रमतिं के द्वार्‌ उसके यिना अवर्द्धत कते 


हेय 


, जीवन विकास कौ आवश्यक जानकारी, गृहस्थ 
संचालन कौ क्षमत्ता ओर पारिवारिक तथा सामाजिक 
जीवन को सुसम्पन वनाने के लिए जिस यौद्धिक कुशतता 
की आवश्यकता है, उसके लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से 
अवश्यक है ) समय कौ पुकार है कि इस दिशा मे लष्को 
मे भी अधिक्‌ अवस्त लडकियों को मिना चाहिए 1 
इका एक कारण तो यह है कि अगला समय-~नया युम 
नारो के नेकृत्व जा रहा हे 1 पुरुप ने अपनी उदण्डता से 
समाज ये दुष्टता को ही बद़ाया दै । नारी कौ करुणा ओर 
कोमलता को जव नेतृत्व का अवसर मिते तव सर्व 
ममता ओर मानवता कौ धारं चर्हेगी ओर समस्याओं का 
हल जिसकौ लादौ उसकौ पंस के आओधार्‌ परम्‌ होकर 
ममता ओर कर्णा के आधार पर होगा, चारीमेवे 
विशेयता्े है जिनके आधार पर वह हर कषतर मे कशत 
नैतरृत्व केर सके, उसे अपना उचित्र योगदान द सकन कौ 
क्षमता से युक्तं नाने के लिए शिक्षा का अधिकाधिक 
अवसर पिलना चाहिए 1 त 

दूसरा कारण यहे है कि भौतिकषादी लोलुपता वं 
कामुकता अव दम्पत्ति जीवन के श त आदर्शे मे 
आग लगने एर तुल भई है । पलीव्रत र एक मौत 
चनताजारहाहै } कलाक हर्‌ माध्यम ने जिन पैशाचिक 
वितृष्णा को जगाया है, उसने हर पदे -लिघै ल्के 
देसी स्थिति मे डत दिया है कि वह कभी भी पलीके 
साध विश्वासा करके उसे वीच भंवर में दुब दै । रेते 
उदाहरण आधौ -तूफान की तरह दते जाते है जिससे 
योरोप करौ तरह जल्दी-ज्दी प्रतिय चदसने के 
नै अपनी धर्मृपत्ती को निरीह ओर अनाथ वनाऊरे ून के 
अओमुओं से जिन्दगी भर रोने के लिए विवश कर दिया । 
इस वट्ती हुई दुष्पवृत्ति के दिनो यै हर सयानौ लडकी का 
भविष्य खत मे है ओर उसे इस योग्य नापा जना 
चाहिये कि बीच नदी में धकेल दिये जनि पर्‌ भी वह 
तैश्कर परहो सके 1 

तीसरा कारण यह है किं आज कौ महैगाईमे एक 
सुखी ओर मुविकसित गृहस्थ ममन के लिए केवल्‌ पु 
कौ कमाई हौ पयति नही, पली को भौ उपार्जन मेँ योगदान 
देना आवश्यक हो णया है ओर यह कार्यं केवल शिक्षित 
नाती हौ कर सकती है । ेसे असंख्य कारणो कौ देखते हए 
हर अगिभावक का कर्तव्य है कि अपनी लड्कियो को 
उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सड़कों से भो अधिक सुविधा 
उसे प्रदानकरे । 

ङ्प न्थ्य को अनेक अभिभावक स्वीकार करते ई 
ओर अपनी चच्वियो को पढाते भी है पर उय सेदं 
उन्हे एक नई कठिना का सामना करका प्ता है ! अपने 
देश में रिवाज्‌ है कि *“कन्या कौ अपेक्षा वर अ 
शिक्षा याला ओर अधिकं आयु घाला दोना चाहिए {" इय 
मान्यता के अनुसार लदुकी जितनी अधिक पदती नाती टै 
उसी अनुपात से अधिक शिक्षित ल्के कौ अस्यत पडती 
ई + षदै-लिखं लडको का वाजार उनकी शिक्षा के हिषाव 


से महंगा होता जाता है ओर फिर क्रमशः कन्या के पिता 
का उतनी फौमत चुका सकमा कठिन पडता ई । दूसरी 
दिक्कत यह पुती ह कि उच्य शिक्षा प्राप्त करने पर्‌ 
लडका दँदुते-दृदते देर हो जाती हं ओर बडी उप्र को 
सकि को उनसे अधिफ आयु के लद्के मिलने कठिन 
ष्ये जते है, कु सपय तक पहते अपने देश मे चाल- 
विवाह का रिवाज धा, अव कु सुधार हुआ दहै तो भी 
आमतौर से बोस-पव्योस वधं कौ आयु मे लुको के 
विवाह हौ जति र । इसमे अधिक आयु के करे लड़के 
जहो-तह हो देणे जाते है । वड़ो आयु के मिलते हतो 
३-४ यच्यो के वाप विधुर होते टै । इन दौ कविनादयों के 
कारण सुधिक्षित कन्याभौ के विषाह कौ समस्या अति 
जटिल होती जातो है ओर पेते उदाहरणं तेजी से यदृते 
जते ई जिससे उपयुक् दौ उलघनो का हत न निकलने के 
कारण हजारों सुरक्षित कन्याओं को कुंआरी रहने के 
लिए विवर होना पड़ा ओर चे ठ शिक्षा को अभिराप 
अनुभव करने लगीं । 
शस कठिनाई के ढरसे यातो लड़कियों को कम 
पढ़ा रष कर छोटी आयु भे विवाह कर देना पटेगा या 
फि्‌ कोई दूसरा हल निकालना पगा । विवेक कौ दृष्टि 
कन्याओं को उच्य शिक्षा का अवसर मिलना नितान्त 
आर्यक है । किसी भी कारण उस अयसर को खोया 
हौ जाना चाहिए । हमे उस दृष्टिकोण कौ चदलना 
४ तकि वे सुयोग्य, सुशिक्षित कन्यां प्राप्त कर 
* । इसके अतिरिक्त इस मृद्‌-मान्यता को भी वदला 
जाना चाहिए कि कम्या से वर अधिक आयु का ओर 
अधिक शिक्षित ्टोना चाहिए । इसे कु तुक नदौ । 
सेच चाते तो यह ह “कि वधू कौ वयस्कता ओर 
परिपक्वता पर गृह -व्ययस्था ओर सुयोग्य सन्तान का 
यना निर्भरह । वर की आमु इसे कुठ छोरी होतो 
समे कुट बुरा प्रभाव नही पड़ता है 1 सान्तयादी 
युगम ओत को मारने -पौटने ओर चैरो तले दाये रखने 
कै लिए मर्दं का बड़ा होना जरूरी था अब वैसी कोड्‌ 
आवश्यकता नहीं रही । इसी प्रकार क्या शिक्षित वर से 
स्तनी हानि हो सकती ई कि वह कु कम कमाये । 
इसके अतिरिक्त छोटी आयु कम रिक्षाके वर से 
दाम्पत्य जीवन पर किसी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं 
पड्म वाला ई । अधिक पदा अधिक बुद्धिमान, अधिक 
ओर्‌ अधिकः कमाऊ वर जिस प्रकार से पत्नी के 
लिए लाभदायक है उसी प्रकार अधिक वयस्क, अधिक 
िकषित्र ओर अधिक सुयोग्य ओर्‌ अधिक कमाऊ पतली 
का सौधा लाभ पत्ति को मिलना चाहिए । 
कन्या कौ दच्च शिक्षा दिलाने के साथ-साथ यह 
मनोभूमि भी हमें तैयार करनी चाहिए कि लड़की से कम 
भर ओर्‌ कम रिक्षा वाला लडका दने मे कोई पेतगान 
नही होना चाहिए ! लढ्कों को -यह यात सोचनी चादिए 
कि जपने से बडी आमु ओर बड़ी शिक्षा -वाली लद्कौ 
परा कना यह उसके गौरव, -सौधाम्य एवं उज्ज्वल भविष्य 
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का चिन्ह है इसमें उन्दैँ अपनी हिट नही प्रतिष्ठा गतुभव 
करनी चाहिए । लड़की कुछ अधिक कमा सके ओर 
लडका कुट कम कमाये तो दाम्पत्य जीवन की एकता कौ 
देखते हुए्‌ इससे कुछ यनता-विगड्ता नर्ही 1 दहेज मे को 
रकम पने कौ अपेक्षा सुशिक्षित, कमा सकने योग्य लडकी 
वह जायदाद है जो हर महीने व्याज-भाडे की तरह 
आमदनी दे सकती है । कन्या कौ उच्य शिक्षा बद्नी 
चाहिए । साथ ही उसके विवाह गें उत्पन्‌ अवयोधों के 
एसे हल ददे जाने चाहिए इस प्रकार कै दृष्टिकोण बरते 
जाने चाहिए जसे कि ऊपर कौ प॑क्तियो मेँ सुञ्ञाये गवे हैँ । 


प्रश्न 


(१) मात्य जाति फा उज्वल भविष्य नारी का सतर फंचा 
उठाय जान पर तिभ ह 7 (२) आजकल लडकियो' को शिक्षा 
दिलाता कर्यो आवर्यक हँ ? (३) आज का युवक अपनी पतन को 
मिति प्रकार धोखा दे सकताहै तथा हसका कारण क्याहै? 
(४) महंगाई के इस जमाने मे नारो का क्याकर्तव्यहोजाताहै? 
(५) उच्व शिक्षित कन्या को शादौ के बाद किंस तरह का जीवनं 
व्यतीत करना पडता है ? (७) नारी के नेतृत्व से समाज काक्या 
कल्याण होगा ? (८) शिक्षित नारी कै विवाह कौ कठिनाहयो' को 
दूर कने के लिए कित-किन धारणाओं को बदलना चाहिए ? 
(९) शिक्षित लङ्क खद हौ दहेन फिस प्रकार से है ? 


विधुर ओर विधवा समान 


न्याय के अधिकारी 


नर ओर मायौ ईश्वर कौ दो आँख, दो भुजा, दो 
सन्तान दै । दोनों ही उसे समान रूप से प्रिय हैँ । दोनों के 
लिए उसके मन मे समान रूप से स्नेह ओर न्याय है । कोई 
सहदय पिता अपने बालकों को दुलार, वात्सल्य मे कमी 
कर भी नही सकता । ईश्वर ने नर ओौर नारौ कौ आकृति 
मे थोड़ा अन्तर ओर प्रजनन-प्रणाली में थोड़ा हेर-फेर सृष्टि 
का आकर्पण ओर सौन्दर्य बनाये रखने को दृष्टि से भले ही ` 
किया हो, उनके अधिकार ओर स्तर में तनिक भी 
न्यूनाधिकता नहो रखी है 1 १ 

धर्म ओर कर्तव्य तथा अधिकार दोनों के एक समानं 
ई । पाप-पुण्य भी दोनों के लिएएक दी ! जो नैतिक 
ओर सामाजिक कर्तव्य नर के लिए निर्धारित है, उन्ही से. 
नारी भी बंधी हुई है ¦ जो स्वतन्त्रता तथा परतन्त्रता एक 
उत्तरदायी नागरिक कौ दृष्टि से नारी पर लदी है उन्ही से 
नर भी समान्‌ रूप से जकड़ा हुआ दै । चहि धर्म हो चहे 
कानून किसी के साध रियायतं नहीं करते । यदि रियायत 
का प्रश्न कभी आये तो भौ वह सहदयता कौ दृष्टि से सदा 
दुर्बल को सुविधा देने के. पक्ष मे जायेगा । प्रजनन का 
अधिक भार उठाने के कारण बहुत करके नारी का पक्ष 
ही कुछ घटे में रहता ओर दुबल पड़ता है सलिए 
ईश्वरीय तथा मानवीय न्याय ने यत्किचित न्याय ओर कर््तेव्य 
पालन में थोड़ी सुविधा नारीकोहीदीदहै 1 नरकौ 


श 


६.९३९ युग निर्माण योजना दर्षन, स्वरूप व कार्यक्रम 


प्रकृतिगत सुविधा अधिक निस जले सै उस पर कर्तव्य का 
उत्तसधिकरार अधिक लहे छोष्ा रै ओरन्यायकौ जंजीरये 
उसे ही अधिक कड़ाई से कसार । 
विवाह नर-नारी का पविद्र गखवन्धन है । उयमे जो 
लाभ है, उम्हे दोनों समान रूप मे उखे ओर जो 
उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य है उन्हे समान सूप से पाले यष 
नितान्त आवश्यक है ! ईश्वर की यही इच्छा ओर न्याय 
की सही दिशा है । पर्नित्रत धर्मं मारी के लिए आवश्यक 
ई मर कै लिए पत्तीत्रत पालनं कटने कौ कडाई तथा 
जिम्मेदारी उससे कम नहीं वरन्‌ अधिक दै 1 दोनों को 
विवाह बन्धनं मेँ बंधन के बाद यरस्यर वादार ओौर 
ईमानदार रहना हौ यार्हिए्‌ । 
यदि कोई पक्षे इन कर्तव्यो से चूर लेना चे तो ठीक 
वही दर उसे दुसरे पक्ष कोभीदेनेके लिए भली प्रकार 
तैयार रहना चाहिए । यहु पत्नी प्रधा आवश्यक हो~यदि 
"एक पतनी कै रहते दुर पली की आवश्यकता अनुभव 
करे तो उपै अगि बदृकर ना मात्र को वही सुविधा 
सम्भानपूर्वक मिलने का समर्थनं करना चाहिए 1 हिमालय 
की छाया में जनिसार नामक क्षेत्र मे एक नारी कटु पति 
घुले रूप मे सामाजिक समर्थनं से रती है ।एेसे हौ क्षेत्र 
मे बहुत पली प्रथाका भी समर्थन कियाजासकतादै पर 
जो लोग अपनी नारी कौ पील ओर सतीत्व पालन करती 
हुई देखना चाहते ईँ, उन्हे वेहौ ओौचित्य पूर्णतया शत- 
प्रतिशत अपने ऊपर लागू करना चाहिए । पुरुप कौ 
व्यभिचार कौ छूट ओर स्त्री को पतिव्रतं का बन्न यह 
दुह मापदण्ड न ईश्वरीय च्छा के अनुकूल है न 
सामाजिक म्याय है । मानवीय आचार-शस्तर मे इस प्रकार 
कि भेद~भाव को समर्थन नहीं पिल सकता । स्थिति के 
अनुरूप सामाजिक चिधान अर परम्परं बदले जाने की 
चात समक्ष मे आती है, पर उसका परिणामं भर ओर्‌ नारी 
को समाने रूप से मिलना वाहिए । धर्मं आर इन्साफ सदा 
इसी बात का समर्थन करेगा 1 
भारतीय समाज मँ पिछले साभन्तवादौ अन्धकार युग 
से जिसको लाटी उसकी भैस वले जंगली कानून चल 
पधे है ॥उने प्रथां के अनुसार नारी को बहुत अधिक 
प्रतिबन्धित किया गया दै ओर्‌ नर को उच्छरंलल आचरण 
की सुविधादी गदु दहै । नारी के शील पर संदेहहोने की 
दशा में पुरूष उसका परित्याग कसते देखे णये हैँ । जबकि 
उनके आचरण अर भौ अधिक शष्ट होते हैँ । नारी कौ 
शोल रक्षाके लिए पदा ओर्‌ नरको वैश्या नृत्यदेखने की 
खुली चट । इस प्रकार के भेद-भाव ने धर्म, न्याय, ओचित्य 
सभी का सिर मोचा किया है । कुछ दिन पहले पतिके 
मर जनि पर पत्नी को सती होना पडता धा ! यदि वह 
उचित थातो न्याय ओर धमं की दुहाई यह भी होनी 
खाहिष्ट भी कि पत्नी के मरने पर्‌ पति उसके साथ "सत" 
हआ करते ? एकग परम्परा भते हौ वह कुठ भी क्यो न 
षो मर्वथा अन्याय कही जायेगी 1 


चैधव्य ओर वैध्वर्यं को किस तरह निबा जाये इषके 
लिए न्यायोचित परम्परा एक ही दो सक्तौ है । यदि विधुर 
होने के याद पु्प को दूस! विवाह करे कौ टह तो 
ठीक दसी तर्क ओर उसी न्याय के आधार षर गारियो को 
भी चैसौ ही सुविधा मिलनी चाहिए 1 यदि साथी के पितरु 
जने पर अविवाहित रहना उचित दै त्तो उस वन्ध का 
समान रुपसे नर भौर नारी दो कौ पातन करनी 
चाहिए । यदि वैसा कार्यं कठिन लगता है तौ जो सुधिधा 
नर चाहे उसी को समर्थने आगे वदृकर नारी के लिए भी 
प्रदान करे । एकपक्षीय सुविधा, एकपश्नीय यन्न यह तते 
सस्र अन्याय ह । 
अपने देश मे नाती विधवा हेते के माद्‌ दूस विवाह 
नही कर सकती, एसा सवर्णं कहलाते घाली ऊंघी जातिय 
मे सिवाज है ! इन वगो को विवार करना चाहिए कि यदि 
उचित ष्टौ तो यहो मन्धन ओर भी अधिक कठोरता के 
साध पुरुषो प्र लागू करदे ) फिनु यदि उसमे नरको 
असुविधा लगे ओर उसे दूसिरे विवाह की दूट देना उचित 
प्रतीत हो तो प्रत्येक न्यायशील य्यक्ति को वैसी ही ट 
सुविधा, समर्थन एवं प्रोत्साहन, परायर्श नारियों को देन 
लिए धी आगे आमा चाहिए + न्याय कौ तुला येकसाफो तथा 
पक्षपातकार्पननर के साध अपनाये नापे के साथ 1 
इम पर हर धर्म ओर ईमान कौ महच्ता सपञ्चाने वाले व्यक्ति 
को पूरा-पूरा ध्यान्‌ रखना चाहिए 1 
आज च्छ परिस्थिति मे साधारणत्तया ही सुविधाजनक्‌ 
प्रतीत होता है कि जिनको विगङी ५.४ कोषफिरिसे 
जमाने कौ आवश्यकता अनुभव होती हे उन वैसा कसे 
कौट दी जाये । विधुर भी युनर्विवाह कर सके 
विधवा भी । यहं एक नात यह ही ध्यान रन कौ है कि 
विधुर लोग कुमारी कन्याओं से विवाह कर लेते ह, $्सरे 
ही हानियां हती टै 1 एक तो असमान घय के मर-नापियो 
का दाम्पत्ये जीवन सुखी नही होता, आयु में अन्तर ५ 
से ये लड़कियां जल्दी हौ विधवा हो जातो ह ओर ४६५१ 
बव्ये अनाथ भदकते ई । इमके अतिरि विंधवाओ को, 
कुरे लड्के स्वीकार नहीं करते अतएव उर पुमर्विषाह 
कौ सुविधा नहीं मिल याती । अतः विधुर नफे म ओर 
विधवाएं धटे मे रहती है । ईस असमानता के दू 
करने के लिए यही एकमात्र उपाय टै कि विधु 
विधवाओं से विवाह करे ओर्‌ विधवार विधुर से । यदि 
वच्ये वाला विधुर विवाह करना चाहता है तो उरे यष्दे 
वाली विधवा सै हौ विवाह करना चाहिए । ताकि भिस 
प्रकार अयने वच्य का पालन-पोयण करम के लिए नयी 
पत्नौ की जरूरत पुरी करनी यडी इसी प्रकार किमी 
विधवा को भी अपने बच्ये का पालन करने के लिए नये 
पति कौ सुविधा उपलय्प हो सके । इस प्रकार से 
परिवारो के अनाथ जैसे बालकों को नये माता-पिता का 
स्नेह ग्रा होगा अर जनमानस पर भी यह छा पदौ 
कि सौतिया डाह त्था विमाता का वमनस्य, स्वा 
नह संकीर्णता कौ देन है + उदार अभिभावक अपने ओग 


प्राये च्य को समान रूप में वात्सल्य ओर सहयोग प्रदान 
कर सकते है । 


प्रश्न- 


(१) सिद्ध करै कि नर-नाते भगवान कौदो पजय? 
(१) क्या नासै कर्तव्य ओर अधिकार में पुरुषो के समान 
नही ? (३) प्रति-प्नी फे एति यफादार कले रह सक्ताहं ? 
(४) हिमालय कै जनस यावर कर प्रथा का वर्णन करे, 
उपयोगिता बताओ ? (५) नारौ कोष्टीन मानने से क्या 
दुष्परिणाम हए ? (६) विधवा को समाति न्याय किस प्रकार 
मिल सकता हँ 2 (७) विध्या विवाह के लिए क्या 
आवश्यक है ? (८) विधवाओं के साथ क्या उदाएता बतो जातौ 
चाटिए। 


मनस्वी शूरवीर विवाहोन्माद 
अयुर से जूष्च 


धरम के मूल सिद्धान्त तो सनातन ह वे अपरिवर्तित रहते 
है पर रीति-रिवाज, देशकाल, पात्र कौ ४ हुई 
परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते है । विवाह- को 
ही लें, किसौ जमाने मे जव यह देश सर्व्‌-सम्पदाओं का 
स्वामी रहा धा, वैभव ओर रेश्वर्य चारों ओर विखरा षडा 
था, जौयन निर्वाह के साधनों तथा शिक्षा, चिकित्सा आदि 
कौ को चिन्ता न धी तब लोग संभव है जन्म, विवाह, मरण 
आदि को हं का दिखावा मानकर लप्ये-चौदे प्रोतिभोज 
करते ओर दान की व्यवस्था मुक्तहस्त से करते हों ! लेने कौ 
इच्छा न रखने वालों कौ भी उस रेश्वर्य मे से यथोचित लाभ 
मिलता हौ पर आज की स्थिति का उस समयसे क्या 
मुकाबला ओर आज उस तरह के अनुकरण का क्या 
सवाल ? कमरतोड्‌ महंगाई ओर जीवनयापन ओौर रिक्षा, 
चिकित्सा आदि के भारौ खर्च वाले इस जमाने मेँ जबकि 
समय काशना मुश्किल पड़ रहा है । उस रेश्वर्य वाले जमाने 
की तरह खर्च कटने ओौर हर्पेत्सिव मनाने की बात्‌ सोचना 
व्यर्थं है । आजीविका ओौर अमीरी उस जमाने जैसी हो, 
निर्वाह उस्‌ जमनि जितना सस्ता हो तो बचत कौ दौलत 
शादियों की धूमधाम तथा दान-दहैज में अ की वात 
कुछ समञ् मे आती थी, अव जबकि आर्धिक तंगी से ही 
मध्यवती ओर गरीव व्यक्ति कादम पुराजा रहा है, तब 
ठसे चैसे कौ जिसकी स्वास्थ्य तथा व्यवसाय, शिक्षा 
चिकित्सा आदि के लिए बेहद जरूरत है, उन्मादियों कौ 
तरह किस प्रकार विवाह-शादियो मे होली कौ तरह 
पकना उचित्त कहा जा सकता है ? 
हर कोटं जानता है कि अपने हिन्दू समाज मे यह 
सबसे दी फुहड्‌ ओर मूर्खतापूर्णं कुरीति है कि विवाह 
शादी जैसे पारिवारिक, स्वाभाविक, सीधे-सादे आयोजन 
मँ अन्धाधुन्ध पैसा उदाया ओर बहाया जये । इस कुरीति 
अनेक दुष्परिणाम चैदा किये हँ । अपना देश बहुत 
गरीब है ) इन दिनों शायद ही कोई ईमानदार व्यक्ति कुछ 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.९४० 


अचत कर सकता है, फिर हर गृहस्थ मेँ तीसरे चौथे वर्षं 
एक शादी अक्सर होती टै । हर मनुष्य को अपने परिवार 
मेँ ४-५ शादी तो निपरामी हौ पडती ई 1 २५ हजार भी हर 
शादी मेँ लगे तो १२५ हजार चाहिए । उतनी यचत 
सर्वसाधारण के लिए असंभव ह पर वर्तमान रीति से नष्ठी 
नेरईमानी से हौ पूर होती है । इसलिए अपने देश मेँ हर 
किमी को हर व्यवसाय भं येईमानी का सहारा तेना पडता 
है । अपना सबसे अधिक धार्मिक कहा जाने याला देश 
घ्ययहार मेँ सबसे अधिक बैर्ईमान ह । ईमानदार कर्मचारी, 
व्यवसायी, अफसर नेता कहीं बहुत दने पर ही मिल 
सकेगे । वेर्ईमानी किसी समाज को अपराधी मनोवृत्ति का 
नाती है ओर वह अपनी दुर्बलता से ही मष्ट एवं पतित 
होता चला जाता है । अपनी आज यही स्थिति है ओर इस 
स्थिति की बहुत कुछ जिम्मेदारी विवाह में फकौ जने 
वाली चैसे कौ होली जैसी कुरीतियो पर है । 

ये कुरीतियां हमें नैतिक दृष्टि से येईमान, आर्थिक दृष्टि 
से गरीब कर्जदार ओर सामाजिक दृष्टि से दोगी तथा 
स्वार्थी नारी चलो जा रही ई + लङ्के खुलेआम येचे 
जाते है ओर उनका वैल, भैस जैसा मोल भाव होता है । 
ईन बुराङ्यों का प्रभाय गरीब घर कौ सुयोग्य कन्याओं पर 
कितना वियातक पड़ रहा है, इसकी चर्चा करना ओर 
सुनना दिल हिला देने वाला होगा । दहेज के राक्षस क 
चपेट में कित्नी अथ कन्याओं को किस तरह एक्त के 
ओंसू पीने पड़े ओर कितनों के जीवम किंस तरह बर्बाद 
हुए उन कथाओं को कोई क्रमस्‌ रूप से सुन सके तो 
पत्थर के कलेजो को भी ओँसू बहाने पं । इस कुचक्र में 
कितने सद्गृहस्थों को दर-दर का भिखारी बनना पड़ा है 
इसका किस्सा कहा ओर सुना जा सके तो इस हिन्दू 
समाज. की दुष्टता पर आसमान को भी ओंसू बहाने पड 
निस्सन्देह यह प्रथा जारी रही तो अपना समाज ओौर देश 
अभी हजार वर्षं तक भी उन्नति न कर सकेगा 1 

यह परिस्थितियों उन मनस्वी-महांानवों को पुकारती 
ई ज संव्याप्त मूदृता के विरुद्ध बगावत खड़ी कर सके 
ओर बहुसंख्यक लोगो के मस्तिष्को पर छाये हुए अन्धकार 
को उखां फेंकने के लिए एकाकी प्रकाशवान दीप की 
तरह ज्योतिर्मय हो सक । समय की, युग की, मानवता की 
भुकार है कि *विवाहोन्माद" के असुर को रावण, कंस, 
हिरण्यकश्यप, जरासिन्धु, वुत्रासुर कौ तरह विश्वमानवं का 
महानतम शद्रु माना जाये ओर उसके उन्मूलन के लिए हर 
देव प्रकृति के विवेकवान एवं मनस्वी व्यक्ति कों भिद जाने 
के लिए आमंत्रित किया जाये । 

जिनके मुख में जीवन्त वाणी ठौ वह इस अनाचार की 
पीतप भर्त्सना करे । जिनके पास लेखनी हो वह ईस 
दुष्टता से उत्पनन होने वाले उत्पीड्न को प्रकाश ये लाये 1 
जिनके पास मस्तिष्क हो स यह योजना बनाये कि किस 
प्रकार इस पैशाचिकता से समाज मुक्ति पाये । षच 
ओर चौधरी यदि सचमुच सड नहीं गये हों तो अपने प्रभाव 
को इस बात में लगाये कि हर दृष्ट से हेय ओर निन्द्नीय 
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स कुप्रथा को उनके षे मे से कितनी जल्दी विदाई मिल 
जाये 1 जिसके पासं आत्मा 'हौ उसं हर अभिभावक को 
अपनी कन्या कौ तरह दूमे कौ कन्या पर्‌ भी रहम करना 
चाहिए ओर अपनी बर्वादी कौ तरह सम्बन्धी की वर्गादी 
का भी दुःख, दर्द अनुभव करना चाहिए । जहां कही भी 
सस्जनता, करुणा, विवेकशोलता, सहदयता ओर्‌ न्याय 
जिन्दा हौ उसे दुहाई देकर पुकारा जाना चाहिए कि बह 
यदि भर नहीं गई हौ तो जीवित होकर इस युग मे इस 
मृशंसं असुर विवाहोन्माद से लड्‌ पड्ने के लिए शौर्यं ओर 
साहस का परिचय दे । 
नये रक्त, नये चियेक, नये जोश ओौर नये यौवन को 
पीडितं मानवता ने पुकारा है कि अनाचार के साध 
समक्षौता करमे से स्पष्ट इन्कार कर द । अभिभावक लाद 
चकते ~ङकते रहे उन्दं यही कहना चार्हिए्‌ कि हम लडकी 
देने यालै के प्रति कोमल भावना रखते रै । हम उस 
उदार परिवार का रक्त पीने कीदु्टतान करेगे 1 भलेदही 
हमे अविवाहित रहना पडे पर दहेज, .धूमधाप, लम्बी 
बारात तथा दस कमर्तोड खर्च सै जुडे हुए विवाह न 
करगे । गर दको पिता कौ, भरत को माता की, विभीषण 
को भाई कौ अवज्ञा करनी पडी धी 1 अनीति के विरुद्ध 
भगवान की भी अवन्ञा कौ जा सकती है ओर्‌ उसमे पाप 
या अनुचित्‌ होने कौ रत्ती भर भी गुंजाइश नही है । समय 
नै अपियाहित युवक आर्‌ युवतियो को भी 6 हैकि 
यदि उनके अभिभावक लोभ ओर व्यामोह कौ कोवड्‌ ये 
व फंस गये है तो साहसयूंक आगे वड्कर्‌ उमे 
ओर्‌ कलंक कौ कालिमा से हम सभी का मुह 
दण्न्वल कर । खर्याति विवहो का अन्त हर कौमत पर 
छना चाहिए ओर विवाहोन्माद विरोधी आन्दोलन को हर 
दिश मे सयोग एवं समर्थन मिलना चाहिए । 
प्रश्न 
(१) बदल हए जमाने मे विवाह पर अधिक खर्व करना 
अनुचित है-सिद्ध करे ? (२) दहेज कौ प्रधा ने अभिभावकों को 
बेद्मान वना दिया है क्वो ? (३) विवाह क) कुरीति ए 
प्रकाश डाले तथा उनते होने वाली हाविया दशयि ? 
(४) समय कौ एकार क्या हं 2 (५) शर्य एवं साहस के साथ 
विवाहन्माद कै विरुद्ध आन्दोलन चलना क्वो आवश्यक है ? 
(द) "अनीति के विरुडध भगवान कौ अव्गा कौ जा सकती हं 
इसति कया समञ्ते हो ? (७). विवाह के सम्बन्यः मे युको के 
द्या कर्तव्य है 7? (८) भारतीय समाज में विवाह कोप्रथामे 
कया-कया संयोधत होना आवश्यक है । 


बिना खर्च के विवाहो का 
प्रचण्ड आन्दोलन चल पड़े 


मे ८ लाख गव ओर ९० करोड़ लोग सते 
हैँ 1 सद व की संख्या ७ करोड भो मान लौ 
जाय ओर हर परिवार कौ सतन तीन वर्पमेष्क 
विवाह कलना पडे ओर एसे भे विवाह का उओैसत कुल 


खर्च पच हजार को ओत से भौ कैताया जये तोह 
यपु प्रायः ३० अरय रुपया छर्च होता है । यह पपर 
रष्टय दृष्टि से इतना अधिक है कि इते चाकरं देशे का 
पूरा वार्पिक वजर अथवा चिना किसी कठिनाई के घर 
परिवारो के स्यास्थ्य, निवास, चिकित्सा, व्यवसाय आदि 
आवश्यक कार्यो मे लगाया जाये तो उससे अपने 
देशवासिर्या का स्तर हर्‌ क्षेत मे ऊँचा उठे सकता ह ओर 
वे प्रगति के आवश्यक साधन उपलव्थ होने पर समृद्धि 
देश की पंिमें सहज खदे हो सकते ह 1 उपार्जन 
चढ़ा किन्तु वर्वादीन रुकी तो उस वदौत्तरीसेभीक्या 
चनेगा 2? सापाजिक कुरीतियां हमारी नैतिक, आर्थिक 
ओर सामाजिक हौ नही शारीरिक, मानसिक एवं 
पारिवारिक वर्वादियों कौ भौ निमित्त यनी हुई र । इन 
कुरौतिर्यो मे सवस भयानक ओर प्रयसे अविवेकपूर्ण 
विवाहं के नाम पर युद्धि बेचक चैसे कौ हौली पके 
की मूर्ताको ष्टौ कहाजा सकता है । समय आ गया 
है कि हम्‌ अपना भला-बुरा सौर्ये ओर जौ अनुचित दै 
उसेहयद1 

हर व्यक्ति जानता दै कि सरि संसारं के सभ्य समाजे 
क्री तरह हमे भी वियाह को एक छोटा पारिवारिक्र उत्सव 
मति मानकर उसे सादमी के साथ सम्प करलेनाही 
उचित है । इसमे सभी का हित है । कोई दलीलल रेभ नहीं 
जो विवाहोन्माद को समर्थन करती हो । इतने परे भी एस 
कुप्रथा का प्रचलित रहना, तोडने का प्रयत्न म किया जाना 
यह सावित करता है फि अपनी विचारशीतता 
का-अनुचित को हटाकर~-उचित को अपनाने की विवेक 
बुद्धि का दियाला निकल गया है । उसे अवांछनीय समस्ते 
ह उसे ही छाती से चिपराये बैठे रहे सह भूढता ओर 
रूदिवादिता का एक पिनौना उदाहरण है । बुदिया पुराण 
के आगे नतमस्तक होकर-नासपक्ष रूदिवादियो कौ हां मे 
हं मिलाकर~विचारशील वर्गं चले यह ्तभ्जा कौ बात 
है 1 विवेक को नेतृत्व करना चाहिए ) साहस का ओौचित्य 
अपनाना चाहिए । यदि वैसा नहो तौ समञ्नना चाहिप्‌ 
कि जीविते ओर जागृत लोगों के उपयुक्त चेतना को यह 
समाज खो बैठा 1 अनौचित्य को जो लोग सहन कर लेते है, 
उपयुक्त को अपनाने कौ जिनमें हिम्मत नहीं होतो, जे 
अनर्थकारी रूदिवादिता फे आगे नाक रगडते है, उन्हे सस 
लेने वाले मृतक हौ कठा जायेगा 1 | 

पैसा यर्वादी कौ चीज नहो है 1 अमौर लोग उसे 
-लोकोपयोगौ कार्यो मे लगा सकते है । गरो के लिए ते 
एक-एक चैसे का मूल्य है ¦ उसके लिए्‌ चर्यादौ का रास्ता 
अपनाना अपे चरो पर कुल्हाड़ी मारना हई । विवार के 
नाम षर एक तिहाई आमदनी कौ बबदिी एक दर्दनाक 
घटना है । इस अनर्थ को यो हो चुपचाप नहीं देखते रहना 
चाहिए चरन्‌ उसे पिटाने के लिए एक प्रचण्ड आन्दोलन 
खड़ा करना चाहिए 1 युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत एेसा 
ही देशव्यापौ ओर कारगर आन्दोलन छेडा गया हँ ओर हर 


विचारशील से अनुरोध किया गया है कि सम्मिलित्त होने 
के लिए उत्साहपूर्वक अगे आयं 1 
विवाहो को चिना दहेज, जेवर, यिना धूमधाम, चिना 
बारात ओर अति सादगी के साथ न्यूनतम खर्च मे सम्मन 
करने के आदर्श चिवाह आन्दोलन कौ उपयोगिता एवं 
आवर्यकता 'जन-~साधारण को समञ्माई जानौ चाहिए । 
अधिक खर्च करमे ओर कराने वालो का विरोध करना 
चाहिए । ेसी शादियो मे-जिनमे बर्बादी का दौर-दौर हो, 
सम्मिलित नहं हौना चाहिए । बारातो मे नही जाना 
चाहिए ओर उस निरर्थक धूमधाम में सहयोग नर्ही देना 
चाहिए 1 अभी तो समल्ञाने का-प्रचार ओर आन्दोलन का 
हौ प्रथम चरण ई । आगै चलकर आर्थिक आत्महत्या 
कएने चालो को रोकने के लिए सत्याग्रह स्वयंसेवक सेना 
भी गदित करनी चाहिए 1 ॥ 
विवाह योग्य वर-कन्याओं ओर उनके अभिभावकों 
कोसी प्रतिज्ञा करने के लिए कहाजारहाहैकिवे 
अति सादगी के आदर्श विवाह हौ करगे । ईस प्रतिज्ञा पर 
उन्दः आरूढ हौ रहना -चाहिए. ओर किसी भौ दबाव मँ 
आकर नरम नही पड्ना चाहिए । वयस्क छत्रो ओर 
छप्राओं मे यह प्रतिज्ञा आन्दोलन व्यापक रूप से चलाया जा 
रहा है ओर विचारशील अध्यापकों से इस १ 
प्रो्ताहन देने के लिए कष्टा जा रहा है । रूढि के 
विरोध के लिए तो हमे अवांखनीय तत्वों से लोहा लेने की 
हिम्मत के साथ कटिवद्ध होना चाहिए । से प्रतिरोध 
अन्ततः श्रेयस्कर भी सिद्ध होते ह । प्रह्ाद, भरत, विभीषण, 
वत्ति ओर मीरा कौ परम्पर को यदि विवाहोन्माद के 
प्रतिरोध मे नई पीठी अपनाये तो उसे अनुचित नहीं वरन्‌ 
हर्‌ दृष्टि से सरहनौय ही माना जायेगा, इस आग्रह मे वे 
अपने अभिभावकों को भी खलनायक कौ भूमिका प्रस्तुत 
करने के कलंक से बचाकर विचारशील लोगो कौ पंक्ति यें 
विठाने का हित साधन ही करेगे । 
दूसरा पक्ष अपने विचारो कान मिलने कौ 
कठिनाइयां होन से सुधारवादी होते हुए. भी विवश होकर 
रूदविवादौी कार्यं कमते ह 1 इस कठिनाई को दूर करने के 
लिए्‌ विवाहोन्माद कौ व्यर्थता स्वीकार करने वातै 
परिवारों के विवाह लड्कौ-लडकों कौ व्यापक सूची 
युग-निर्माण योजना द्वा एकत्रित करनी आरम्भ कर दी 
गयौ है । जिसमे हर वर्गं अपने उपयुक्त सम्बन्ध तलाश 
कर सके । एक रुपये कौ टिकिट भेजकर एेसी 
जानकारियों कुछ समय वाद हर सुधारवादी प्राप्त कर्‌ 
सकेगा । शतं यही है कि केवल `लड्कौ के बरि मेही 
महीं एेसौ सुधार परम्परा जो अपने लद्के के बर मेंभी 
अपनाने को तैयार हो उन्हं इस योजना से लाभान्वित होते 
दिया जायेगा । देसे धूर्तो कौ कमी नही जो लड़कौ के 
वक्त सुधारक ओर ल्के के वक्त विगाडक करा चेहरा 
बदलने में संकोच नहीं करते । 
जहां एेसे .विवाह - हौ वहां के सुधारकों ओर 
सुद्धिजीवियो का कर्तव्य है कि उन आयोजनों को अधिक 
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आकर्षक ओर प्रभावशाली बनाये । अधिक जनता को 
उसमे एकत्रित करे ओर प्रस्तुत योजना कौ सरलता ओर 
उपयोगिता समज्ञाये, ताकि दूसरे को भी वैसा ही अनुकरण 
करने का प्रोत्साहन मिले । जहाँ रूदिवादियों का विरोध 
तीव्र हो ओर सुधारक कमजोर हों वहाँ अच्छा तरीका 
यह है कि एसे वर-वधू दो-दो, चार-चार अभिभावकों के 
साथ युग-निर्माण योजना के मुख्य कार्यालय (गायत्री 
तपोभूमि, मथुरा ) मेँ आकर पूर्णं शास्त्रोक्त विधि से, 
गायत्री भाता कौ छाया मेँ विद्वान, तपस्वियों के आशीर्वाद 
सहित विवाह सम्पन कर ले । इसमे किराया-भादा तो 
जरूर लगता है पर अतन-चलन, नेग-जोग, उपहार, 
फर्नीचर के निरर्थक जंजालों से बचत भी सहज ही हो 
जायेगी 1 जहां एेसे कड विवाह एक कित्र मेँ बन पडे वहाँ 
सामूहिक गायत्री यज्ञ आयोजनों के साध उन्देँ ओर भी 
प्रभावशाली धार्मिक वातावरण में सम्पन किया जा सकता 


॥ 

इस सन्दर्भ मेँ यदि एक बात ओर भी बन पषडैतो 
उत्तम रहेगा कि उपजातियो को दायरा बढा दिया जाये 
ओर बडी जातियों को ही पर्यपि माना जाये । 
ब्राह्मण-ब्राह्यण मत्रे में, राजपूत~राजपूतत भात्र मे, 
वैश्य-वैश्य मात्र में, कायस्थ-कायस्थ मात्र मे. विवाह 
करने लगे तो इसमे शास्त्रीय परम्परा एवं संस्कृति का 
तनिक भी उल्लंघन नहीं होता । सनातन तो वर्णं मत्र है । 
उपजातियों तो यातायात कौ कठिनादयो के दिनों मे कषत्रीय 
लोगों का एक व्यापक वर्गं बन जाने से चल पड है । 
अब उसे क्षेत्रीयता ओर संकीर्णता को बिना किसी संकोच 
के प्रसननतपूर्वक व्यापक क्षेत्र में परिणत किया जा सकता 
है । इसमे अच्छे जोदे तलाश करने मै बहुत सुविधा 
मिलेगौ ओौर देन-दहेज का चक्रव्यूह. भी सहज ही टूट 
जयेगा । 

युग-निर्माण योजना ने आदर्श -विवाह आन्दोलन को 
बडे सुव्यवस्थित ओर व्यापक परिमाण में आरम्भ किया है 
ओर हर विचारशील, भावना सम्पन्न व्यक्ति का आवाम 
कियाहै कि वह इसर्मे भाग लेने के लिए साहसपूर्वक आगे 
आये ओर अपना सहयोग प्रदान कर । 


प्रश्न~ 


(१, शष्ट में प्रतिवर्पं विवाहो पर कितना खर्चहोताटै? 
(२ कैसे कह सकते है कि हमारी विवेक बुद्धि के दिवाला 
तिकल गवाह ? (३) श्वास लेते काले किसे कटा जा सकता 
है ? (४) आद्य विवाह किसे कहते हे ? (५) सत्याग्रह 
स्वयं सेवक सेना से क्या समञ्जते हो ? (६) विवाहोन्माद 
के प्रतिरेथके लिएन् पीठी को क्या कना चाहिए ? 
(७) सामूहिक विकाह करे से क्या लाभ हैः ? (८) उपजातिय 
कैसे वनी? दहेन से कवने के लि्‌ क्याकियाजाय? 
(९) वुग-निर्म योजना दवारा इस सम्बन्य मेँ किये जाने वाले 
कार्यो पर प्रकाश डालिए + 
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आततायी उद्ण्डता का डटकर 
मुकाबला किया जाये 


अपरधो की अभिवृद्धि के ओकडे जिस तेजी से बद्‌ 
रहे रै उन्दै देखते हए भय होता हं कि यह दूत की 
बीमारी सरि समाज को ग्रसितन कर ले ओर हमें से 
प्रत्येक व्यक्ति क्रहीं अपराधी ही न वन जाये । मनुष्यतां कौ 
मर्यादाओं का पालन करना, नीति-कर्तव्य ओर सदाचरण 
को अपना तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालने करना 
र व्यक्ति का धर्मं है ) यदि नागरिक कर्तव्यो का पालन 
करने मे जन~साधारण कौ निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे तभी 
समाज मे शान्ति ओर सुव्यवस्था जनी रह सकती ह ओर 
प्रगति एवं समृद्धि कौ आशा छौ जा सकती है अन्यथा 
बदती हुई उच्छ खलता, व्यक्ति को पतित ओर समाज को 
दुर्बल बनाती चलेगी ओर क्रमशः सर्वनाश की घड़ी समीप 
आती चली जायेगी ! 
वैयक्तिक सदाखरण ओर सामाजिक कर्तव्यो के प्रति 
उपेक्षा एवं अवहे्ना कौ प्रवृत्ति निस्सन्देह एक भयावह 
विपत्ति ही समश्षी जानी चाहिए । इसमे शोभ, असन्तोष, 
रोप, प्रतिशोध का एसा प्रवाह बदृता है जिससे चात~ 
प्रतिघात की दुर्थटनाएं निरन्तर बद्ती जप्ती ह ओर 
रचनात्मक दिशा मे लग सकने वाली छठि दुरभिसंधियो मेँ 
संलग्न होकर विनाशकारी परिस्थितियां उत्पने करतौ 
चली जाती है 1 परस्पर स्नेह, सद्भाव, सहयोग के 
आधारे की जड कारते हुए यह यदते अपराध अविश्वास 
एवं असतुलन का वातावरण उत्पल कपते है ओर उसकी 
प्रतिक्रिया अन्ततः हर्‌ किसी के सामने दुर्भाग्यपूरणं बनकर 
ही आती है । 
अषराथी मतुप्य धृणा का पात्र, अविश्वस्त, आततायी 
बनकर अपने लिए सर्वत्र असहयोग एवं अवरोध उत्त्पने 
करते ह । आत्तंक, भय से दूसरे लोग चुप भले ही हो जाये 
डरकर कु काम भले हौ कर्‌ दे पर उस स्नेह, सद्भाव 
सै सर्वधा वंचित ही रहना पड़ता है ओ चिरस्थायी ना 
का एकमात्र आधार है 1 दुष्ट ओर अमुं के र्ग येँगिना 
जनि वाला यह व्यक्छि अपने आत्मा ओौर परमात्मा के 
सामने पतित सिद्ध होता है ओौर अपने मनोबलं को खोकर्‌ 
श्रयति के वास्तविक आधारो से यंचित हो जता है । 
अपगाधियो की अभिवृद्धि एक अभिशाप है जिससे किसी 
समाज का भविष्यं अन्धकारमय हो सकता है ( अनैतिक 
आचरणं कौ वाद्‌ को एक प्रकार से गृह युद्ध हौ कहना 
साहिए जिसके दुष्परिणाम अन्ततः सामूहिक आत्म-हत्या 
के रूपमहो सामने अतिरह) 
अपने देश मे हन दिनो नागरिक कर्तव्य कौ अवहेलना 
एक प्रकार का कैशन बतता चला जा रहा है 1 
उष्टं खलता ओौर उष्ण्डता प्रदर्शित कर लोग दस्त पर 
आतंक जमाने को कुचेष्टा मे लगे दिखाई देते ह । धूर्तता 
ओर अनीति के आधार पर प्रप्त सफलता कौ कुशलता 


ओर चतुरता माना जाता है । धर्म से लेकर राजनीति तक- 
व्यवसायं से लेकर दैनिक गतिविथयों तक अग्रापाणिकता 
का ही बोलवाला है । यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति 


है । एेसा ही मखौल यना रहा तो परस्पर विश्वास, 


सद्भाव ओर सहयोग का आधार ही नष्ट हो जायेगा तब 
एकः दूसरे से आशंकित ओौर आतंकित रहम वाले समाज 
यँ विकास ओर उल्लास कौ परिस्थितियों का दन दुर्तभ 
होता चला जायेगा । इस वातावरण मेँ प्रगति के लिए किमे 
अ प्रयत्न बालू कौ दीवार जैसे धराशायौ होते चले 
जयेगे । 

आवश्यकता इस बति की है कि हर मनुष्य को अपने 
नागरिक, धार्मिक, सामाजिक एवं मानवीय कर्तव्यो के 
पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाये । शिक्षा का मूल 
आधार यही होना चाहिए । लोक-शिक्षण का उत्तरदायित्व 
उदनि वाले साहित्य, संगीत एवं फला कौ दिशा यही होनी 
चाहिये, लेखनी ओर वाणी का प्रस्फुरण इसी प्रयोजनं के 
लिए हो 1 पत्रकारिता इसी मुहिम को संभाले । सरकारी 
नियन्रण में चलने वाले रेडियो में इसी स्तर का प्रसारण 
हो । सार्वजनिक प्रयोजन का स्थान ग्रहणं करने वाले 
सिनेमा में जो कुछ दिखाया जये वह इसी प्रयोजनं कौ पूर्ति 
करे । संगते ओर गायन कौ हर तरंग हारा नैतिकता का 
समर्थन किया जये । धर्मन्षे जो कुछ भी कथा-प्रवचने 
प्रस्तुत किया जाये वे मनुष्य की सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ एवं 
लोक-मंगलं के लिए त्याग-बलिदामि कौ प्रेरणा से भरे 
रहे 1 शासन व्यवस्था के अन्तति नैतिकता के पक्ष मे अति 
सतर्कता बरती जाये ओर अनैतिकता को कठोरतापूर्वंक 
कुचलने कौ समर्थं व्यवस्था वनां जाये । हस प्रकार के 
सर्वतोमुखी प्रयतलों द्वारा हो नर-पशु को मानवीय कर्तव्यो 
का पालने करने वाला सस्नन एवं सदभोव सम्पन्न बनाया 
जा सकता है । यह मानव जाति की महतो आधश्यकता 
है । हर विचारशील का ध्यान इधर जाना चाहिए ओर हर 
समर्थं को इस दिशा मे अधिकतम सहयोग प्रदानं करमा 
चाहिये ( सदाचरण के संरक्षण से हौ संसार मे शान्ति भौर 
सुष्यवस्था मनी रहने तथा प्रगति का मंगलमय वातावरण 
बनने कौ आशाकीजासकतीहै। 

इस प्रकार के रचनात्मक प्रयत्नो के साथ-साथ जन- 
चेतना मे अपराधियों के प्रतिरोध का समुचिते साहस जग्रते 
रहना चाहिए होता वह टै कि कुछ आततायी अनीति 
ओर उच्छंखलता करते रहते है ओर लोग उसे दर्शक मत्र 
बनकर देखते रहते हँ । उस अनीतिं का प्रतिरोध करमे से 
अपने को हौ कुछ नुकसान न सहना पड़ । यह भीर्ता 
सार्वजनिक जीवन कौ निन्दनीय दुर्बलता है जिसके कारण 
आततायी निर्भय होकर अपनी दुष्टता को दिन-दिन अधिक 
दाते चले जाते ह । हजार मनुर्वो के सामने योर्‌ -गुण्डे 
ममेभायी कर सके तो यह उन दर्शकों मै से प्रत्येक के लिए 
ङ्व मने जसी ल्वा कौ यात है \ हर एक फो यह 
सोचना चाहिए कि यदि उसके . ऊपर अनीतिपूर्वक 
अआक्रपण हो तो उसे दूरे सनो सै सहायता, तनाव या 


अषरेध की आशा करनी चाहिये या नहीं ? यदि ह, तो 
उसका भी कर्तव्य है कि जह उष्ण्डता हो रहो हो वहाँ 
उपस्थित लोगो मे चेतना ठत्पन करे ओर अवरोध के लिए 
साहसपूर्वक भिड़ जाये 1 
अनति को सहन न करने-किसी पर अनीति न होने 
देने कौ हिम्मत हर जोवित मनुष्य मे होनी चाहिए । 
बष्टादुरी मानवता का एक आवश्यक अंग है । पौरुष 
सम्पन को ही पुरुष कहते ईँ । शौर्यं ओर साहस मनुष्य- 
जीवन कौ अनिवार्य आवश्यकताएं रँ । इनके चिना अन 
खे ओर सस तेने भर के लिए जीवित मनुष्य को एक 
प्रकार से मृतक या पतित हो कहा जा सकता है । कहना 
नृष्टोणा कि शौर्य का प्रदर्शन ओर परीक्षण अनीति का 
अवरोध करने का अवसर अनि पर ही किया जा सकता 
है । दुष्टता होती रहे ओौर भयभीत, असहाय एवं कायर 
काया कौ तरह कोई मनुष्य दर्शक माप्र बनकर खड़ा रे 
इसमे अधिक धिक्कार की दयनीय स्थिति ओर क्याहो 
सकती है । कोई अवसर देसे होते ह जिनमें जोखिम 
उठाना भौ गर्वं ओर गौरव का कारण होता है । 
आतंकवादी उदण्डता के अवरोध में जोखिम उठाकर 
आगे आना मत्साहस है जिसकी प्रशंसा मूक मानेयता का 
कण-कण करता रहेगा । 
अपराधी मनोवृत्ति के पनपने से एक बहुत बड़ा दोप 

प्रतिरीध का साहस शिथिल हो जाने कौ भीरुता पर है । 
मानवीय भविष्य को दज्ज्वल वनाने कौ दृष्टि से इस 
दुर्बलता का अन्त्‌ होना चाहिए ओर सर्व-साधारण मे यह 
उत्साह उत्पन्‌ होना चाहिए कि आततायी आतंक का हर 
मोच पर हर स्थिति भे मुकाबला किया जाये ओर 
उच्छरेखलता के हर कदम को आगे वदने से रोकने के 
लिए डरटकर मुकाबला किया जाये । 


प्रश्न 


(१) अपराथो कौ वृद्धि के दंष्परिणाम लिखो ? ८२) व्यक्तिगत 
सदाचार भौर सामाजिक कर्तव्य क्यों आवश्यक हँ 2 (३) सिदध 
के अपराध व्यक्ति के लिए स्वयं धातक होते हैँ 2 (४) अपते देश 
की उनति नहीं हो रही हँ क्वो ? (५) मनुष्य को सदाचार से किस 
तरह प्रशिक्षित किया जाय 7? (६) सदाचार ओौर समाज सुथार के 
रचनात्मक कार्यम बताओ ? (७) सिद्ध कते कि अनीति कसे कौ 
तरह अनीति सहना भी पाप है 2 (८) अपथ क्यो बढ़ रहे है 2 
(९) उन्हे कैसे रेका जना चाहिए ? 


धर्मतंत्र को प्रगतिशील बनने 
दिया जाये 
जिस तरह व्यक्तिगत जीवन्‌ में वासना ओर तृष्णा” 
बडे ओर्‌ प्रभावी तत्व ह उसी तरह सामाजिक जीवन 
मे राजनीति ओर धर्म* भी प्रमुख ह । राजनीति का प्रभाव 


सर्वविदिते है । शासन के सही-गलत्‌ होने ओर शासको 
कौ प्रवृत्ति मनोवृत्ति से दें का दांचा ओौर स्वरूप ही 
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बदल जाता है ) समाजगत ओर अगणित समस्याओं का 
उद्भव ओर समाधान बहुत करके उसकौ राजकीय स्थिति 
पर्‌ निर्भर रहता है । इस तथ्य को सभी लोग समहते हैँ 
ओर राजनौति मेँ प्रवेश करके अपना वर्चस्व बद़पे ओर 
देश की स्थिति को प्रभावित कटने का प्रयत्न करते ई । 

अपने देश मेँ राजनीति से भी बडा महत्व धर्मका 
है । इस देश कौ ८० फोसदी जनता अशिक्षित है ओर 
गवो मे रहती है । उसके विचार स्तर मे यदि कोई तथ्य 
अवस्थित दै, तो वह धर्म की तथाकथित अभिरुचि । 
समाज-विज्लान, नागरिकता, देश-भक्ति, अन्तररष्टीयता, 
कूटनीति, सहकारिता, नीतिशास्त्र, कानून, तर्क आदि की 
तो उन्हें जानकारी टै नहीं । मस्तिष्क कौ पहुंच दैनिक 
जीवन की अनिवार्य समस्याओं से आगे बदृकर कैवल 
धर्म तक टै । जव कभी महत्त्वपूर्णं चर्चा चलती रै, 
विचार-विनिमय, शंका-समाधान तथा ऊहापेह होता है 
तो उसका विषय धर्म के अतिरिक्त ओर कुछ नर्हीं होता 1 
घर से बाहर कभी भ्रमण को जानाहौ तो तीर्थयात्रा धन 
का सदुपयोग करना हो तो ब्राद्यण, साधुओं, देव-मन्दिरो 
में दान-पुण्य । समय को शुभ कार्य मे लगाना हो तो कथा- 
कीर्तन, मनोरंजक आयोजनों मे रामलीला, रसलीला, 
धार्मिक मेतो, कुम्भ, सोमवती, दर्शन, ्आंकी आदि कौ 
गणना होती दै । तात्पर्य यह है कि रोजी, रोरी के 
अतिरिक्त इस ८०. फौसदी जनता की उत्कट आकां्षाएं 
यदि कभी उठते वे धर्म तक ही सीमित रहेंगी । 

राजनीति को समज्ञ सकना ठन शिक्षित लोगों का 
कार्यं है जो रोज अखबार पते है, अथवा उसके सम्पर्क 
मे रहते हैँ । सामान्य जनता उससे उतनी ही परिचित हौ 
पाती है जितना किं रैक्स-कन्ट्रोल आदि का सीधा प्रभाव 
उस पर पड़ता है । अन्य पहतुओं में वह प्रायः अपरिचितः 
ही रहती है । पर धर्म के बरे मं यह वात नहँ रै । उसकौ 
कथा, प्रथाएं तथा बारीकियां स्त्री-वच्यों तक को मालूम 
रहती है । यही कारण है कि अपना धर्म कलेवर बहुत 
भारी ओर महंगा होते हुए भी जनता दवारा खुशी-खुशी 
वहन कियाजार्हाटहै) 

कहना यह है कि इस देश की. जनता में कोई 
व महत्ता, हलचले एवं परिवर्तन करना हो तो 

लिए धर्मं मंच ही सबसे प्रभावशालौ माध्यम दहो 

सकता है. । जो समज्ञाना हो धरम्‌ के साथ-साथ उसका 
सम्बन्थ जोडुते हुए समज्ञाया जा सके तो उसे आशाजमक 
सफलता मिल सकती है । गांधीजी इस देश की नन्ज देखने 
ओर जनता की मनःस्थिति को समञ्ञने मे बहुत कुशल 
थे । उन्होने स्वतन्त्रता संग्राम को धार्मिक आन्दोलन के रूप 
मेँ चलाया । स्वयं मिस्टर गधी, वैरिस्टर गधी न रहकर 
महात्मा गाँधी के रूप मेँ सामने आये । वैसा हौ वेश 
कलेवर उन्होने धारण किया । सत्य-अहिसा के प्राथमिक 
धर्म सिद्धान्त को आधार बनाया । सामाजिक धर्म -राज्य के 
लिए धर्म-युद्ध छेड़ा । गौ-माता के उद्धार का आश्वासन 
दिया । “रघुपति राघव राजाराम" की कीर्तन ध्वनि 
लेकर चते ओर भारत-माता की जय बोली । यह प्रक्रिया 
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भारतीय धार्मिकता से जुड्ती है । अतएव उनको सत्याग्रह 
आन्दोलेन शिक्षित-अशिक्षित सभी मे लोकप्रिय बना ओर 
अन्ततः उन्हँं सफलता मिलकर ही रही 1 उन्‌ दिनं अन्य 
प्रमुख राज-नेता भौ उभी प्रक्रिया को = रूप 
से-अपने-अपने दंग सै अपनाते थे 1 स्वतन््रता 
संग्राम की सफलता का यह एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य तथा 
आधार था । यदि यह आधार्‌ न अपनाया गया होता तो 
मार्ग काफी लम्बा पडता ओर बहुत कीमत चुकाने पर्‌ 
थोडी सफलता की आशा बंधती । 
स्थित्ति अभौ भी वही रै राजनैतिक स्वतन्रता के बाद 
अनक महत्वपूर्ण कार्य करभे ईँ । सामाजिक कुरौतियों का 
उन्मूलन, तिक आचार व्यवहार का समाधान, शिक्षा मे 
अभिरुचि, सहयोग भावना, शुभ का सम्मान, स्वतन्त्र चिन्तन, 
सदाचरण, आहार-व्यवहार की शुद्धि, संघबद्धता, 
अनुशासन आदि कितनी हौ अभिनव प्रवृत्तियों को जन्म देना 
है 1 हजार वर्घं की गुलामी के बाद हमारा मानसिक धरातल 
इतना विपन्न हो गया है कि उसके हर पहलू मे भारी 
परिवर्तेन कौ आवश्यकता दै । राष्ट कानयेसििसेनिर्माण 
करना होगा । यदि जन-पानस गैं उत्कृष्टता ओर्‌ 
आदर्शवादिता के तत्वों का समावेश न हुआ तो 
आजीविका, शिक्षा, चिकित्सा आदि कौ सुविधाएं यद्ते 
चलने प॑र भी केवल चिपत्तर्यो, विग्रह एवे अपगधों की ही 
वृद्धिोगी } 
इस नव~निर्माण का आधार भारते कौ वर्तेमान स्थिति 
मे केवलं धर्म ही हौ सकता है । उसी से जोडुकर हम 
आवश्यक विचार परिवर्तेन एवं सत्प्वत्तियो का अभिवर्धन 
कर सकते है 1 शहरी ओर सुशिक्षित जनतामे भी धर्म को 
यदि वियेकपूं जीर बुद्धसंगतत ठंग से प्रस्तुते किया जा 
सके तो बहो भी उसे अभीष्ट सम्मान ओौर उचिते स्थान 
मिल सकता है । अस्तु, राष्‌ कौ अभिनव रचनाम 
विश्वास रखने बाले हर्‌ विचारशील का कर्तव्य है कि 
राजनीति मे जहौ पहले से ही बहुत पुसपैठ ओर धवक्का- 
मुक्कौ है वहां प्रवेश करने को अपेक्षा धर्मतेन्रे का 
अवलम्बन लेकर व्यक्ति के उत्कर्ष एवं समाज के परिष्कार 
के लिए अगि आये 1 यह मार्ग -यदि प्रयुद्ध प्रतिभाशाली 
व्यक्ि अपना सके तो सुधार कार्यो मे आशाजनक सफलेता 
मिले सकती टै ओर राके सर्वागीण नव-निर्माण का 
प्रयोजन आश्चर्यजनक गति से सम्यम्न हो सकता है ! 
भारतीय जनता की धर्म-श्रद्धा का आजं इतना शोषण 
ओर दुरुपयोग हो रहा है कि किसी भी विचाररील कौ 
भासे दुःख हृए बिन नहं रह सक्ता 1 जम-गणना के 
अतुमार देश के ८० लाख व्यक्छि साधु-महात्मा आौर 
धर्मृजीवी का कलेवर ओद्कर भिक्षावृत्ति करते है ओर 
तरह-तरह के श्रम, अन्धविश्वास कलते ई 1 गरीव जनता 
इनके निर्वाह का भारी व्यय बहन कर्ती है । यदि यह ८० 
लाय जन्त -लोक-म॑गल मे लगाई जास्केतोजिनिश 
साख पादरियों > थोदे हौ दिनो मे विश्व कौ एक 
तिहाई-दो अगव जनता को ईसाई बना लिया उनकी तुलना 


दुग-नि-ः 


हम ८० गुना कराम अधिक कर्‌ सकते ह । भारत के ७ 
लाख गवो में वह ८० लाख सेवारत हो जायें तो हर गाँव 
पीठे ८ लोकसेवी होगे । इससे वह की शिक्षा, सदाचार, 
स्वास्थ्य, स्वच्छता, मूदता, कुप्रथा आदि समस्याओं का 
देखते-देखते हल किया जा सकता है । 

क्रोडो व्यक्ति धर्म के नाम पर ठेरो पैसा, समय ओर 
चेरे श्रम खर्च करते है 1 यदि उनका विवेकसम्मतं ओर 
योजनाबद्ध उपयोग होने लगे तो उनसे सरकारी विकास 
योजनाओं कौ अपेक्षा सौ गुना अधिक कार्य स्वेच्छपूर्वक 
हौ सकता है । हर सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान 
कले प्रायः ५० लाख व्यक्ति आति हँ । हर व्यक्ति के समय 
तथा खर्वं करने का ओसत लगाया जाये तो १० करोड 
होता है । यदि वह पैसा गंगा मे पड़ने वाले गन्दे नालै कृषि 
कार्य के लिए मोड देने मे लगाया जा सके तो एक साले 
ही गंगा माता की स्वच्छता ओर सिंचाई मे करौदों कौ 
आमदनी बदु सकती है । ेसा निर्माणात्मक नेतृत्व यदि 
धर्मतन्र का विवेक रखने वालो ने किया हौता तो देश कौ 
स्थिति न जानि कर्हा से कषां पहुंच गई होतो । 

मन्दिर-मठो मे प्रायः ८०० अरब कौ चल सम्पत्ति 
लगी है 1 हर साल उनकी आय प्रायः २० अरच रुपया 
है । जनेता जितना सरकारी दैक्स देती है । उससे कर्ही 
अधिक यह स्वेच्छा अनुदान है । यदि यह चैसा रचनात्मक 
प्रवृत्तियो कौ ओर मोड़ा जा सके तो उससे काया-कत्प 
जैसा परिवर्तन प्रस्तुत हो सकता है । कथा-सत्संगों के नम 
पर जो कूडा-करकट जनता के दिमाग मे भरा जाता है 
उसके स्थान पर यदि सव्ये धर्मं तत्व, अध्यात्म, नीति- 
सदाचार्‌, कर्तेव्यपरायणता ओर सामाजिकता का प्रशिक्षण 
न प्डे तो सोया हुआ भारतवर्षं एकाकौ जग सक्ता है 
ओर आत्म-निर्माण हौ नहीं विश्व भर्‌ का नेतृत्व करे मे 
समर्थो सकता है । क 

आज धर्म-तत्व प्रायः प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी ओर 
जन-मानस को भ्रम-जंजाल मे घसीटमे वाले पाखण्डियों के 
हाये है । वे धर्म के नाम पर जनता कारी तरह शोषण 
कते ह ओर यदले मे उन्हे मूढता के जाल-जंजाल में 
फसातेि रहते ह । इस परिस्थिति को बदला जाना चाहिए । 
इसके लिए आलोचना करने या कुकुद्तते रहमे से काम्‌ 
नही चलेगा 1 हमे आगे बदुकर इस अति महत्त्वपूर्ण कषतर मेँ 
प्रवेश करना होगा आओौर जनता कौ उचित भेतृत्व देकर उस 
प्रचण्ड जन-शि, श्रद्धा एवं सम्पदा को उपयोगिता कौ 
दिशा मे प्रस्तुत केना होगा 1 राजनीति में सुधार के प्रयत 
कियिजारेर्दैसो ठीक ह 1 पर इससे अधिक ध्यान दिये 
जाने योग्य * धर्म नीति" है । विवेक का, दूरदर्शिता का यही 
तकाजा है कि प्रबुद्धं व्यक्छि धर्मतन्त्र स्वर्यं संभाले ओौर 
प्रतिगािता को दानशीलता में बदलद । 


प्रश्न- 
(२) रष्टोद्धार का ग्रभवक्ासं माध्यम क्या हो सक्ता टँ 
गजतोति वा धर्म 2 कारण सहित यतये । (२) गधी जीने 


स्यतत संग्राम में धर्म को आधार कैसे नाया ? (३) देश कौ 
यर्तमात श्रपुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए (४) क्यारषट्मे 
विदारि को भावश्यकता है यदिह तो क्यो 2 (५) भारते 
साभु-संयासियों प संख्या क 1 सदुपयोग कैसे किया जा सकता 
है? (६) भारतमे धार्मिक कोयो परष्टोने वाले व्यय पर प्रर 
डालते हुए उसफे सदुपयोग कौ योजा प्रस्तुत करँ ? (७) मद्दिर- 
मो कौ सम्पति का सदुपयोग कैसे कियाजासकवाहं? 
(८) धर्म के नाम प्र पाखण्ड एवं शोषण से जतता को कैसे मुक 
किया जा सक्ता हं ? (९) राजनीति से अधिक महत्व धर्मतरीति 
का क्यो ह ? (१०) धर्म के सच्चे स्वरूप प्र प्रकारा डालिए । 


। क -ब्राह्मण समाज अपना 
ओर दायित्व समञ्े 


अपने देश मे साधुओं ओर ब्राह्मणों के प्रति जनता की 
भागी श्रद्धा रही है । उनके सम्मान, सत्कार ओर भरण- 
पोपण के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा है । अब भी 
किसी अंश मे वह परम्पर विद्यमान है \८० लाख कौ 
विशाल संख्या याल साधु समाज का निर्वाह जो सामान्य 
जन-स्तर से करी ऊँचा हे, धार्मिक जनता हौ वहन करती 
है । ब्राह्मण वर्गं उस संख्या के अतिरिक्छं है । पंडित, 
पुरोहित, पुजारी, तोर्थ-पंदे, कथा-वाचक, कौर्तनकार 
आदि वर्गो मे वेे हुए उस ब्राह्मण समाज की संख्या भी 
लगभग इतनी ही हो सकती है जितनी कि साधु समाज कौ 
है । साभु-ब्राहमणों को मिलाकर लगभग एक करोड हो 
जति है । ९० करोड के लगभग हिन्दुस्तानौ जनता मे हर 
गौव पौषे ८ साधु ब्राह्मण आते है । जिसका निर्वाह इस 
गरव देश के भूखे-नंगे निवासी यदी श्रद्धा ओर आशा के 
साथ अपना पेट काट कर करते ह । भारतीय जनता में इस 
गधे-गुजे जमाने मे भौ जो धर्मं श्रद्धा विद्यमान है उसको 
सराहना हौ करनी पदेगी । 
इस श्रद्धा का प्रतिदान देने कौ जिम्मेदारी अपने 
साधु -ब्राह्मण समाज पर आती ह । प्राचीनकाल में इस 
वेगं के लोग अपने उच्च चरित्र, महान ज्ञान. ओर्‌ उदात्त 
सेवा-भावना का पूरा-पूरा लाभ जनताको देते थे ओर 
स्वयं इतने निस्मृह हेते थे कि भोजन वस्त्र कौ बात 
भी भगवान पर छड्‌ देते धे, जिसे सचमुच जनता-जनार्दन 
के द्वार पूर भी किया जाता था ! इस वर्गं का थोड़ा 
समय ईश्वर उपासना ओर आत्मयल के परिष्कार मेँ ओर 
स्वाध्याय हारा ज्ञानवरधन मे भी लगता था, पर अधिकांश 
समय तो जन-स्राधारण की भौतिकं एवं आत्मिक जीवन 
कौ प्रगति मे सहायता करते हुए ही बीतता था । यही 
ऋपि धर्मं है ¦ साधु ओर ब्राह्मण इस पवित्र कर्तव्य में 
अपने आपको बंधा हुआ-मानते थे । उपासना ओर 
स्वाध्याय द्वार बकाया हुआ आत्मबल ओर क्ञानबल भी 
उन्हे अपने स्वार्थ साधन के लिए नहीं वरन्‌ इसलिए 
अभीष्ट था किउसके दारा लोक-मंगल के लिष्‌ 
अधिक महत्तयपूर्णं कार्यं कर सके । ` ५. 
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साधु ओर ब्राह्मणके रूपमेँ लोकसेवियो की एक 
विशाल सेना समाज को उपलग्य रहती धी । शिक्षक, 
चिकित्सक, इन्जीनियर्‌, कलाकार, म्यापाधीश, धर्मोपदेशक, 
समाज-व्यवस्थापक, वैज्ञानिक, अन्ेषक, योद्धा आदि सभी 
लोक-मंगल के लिए अभीष्ट कार्यकर्ता इसी वर्ग मेँ मिल 
जाते थे । इसलिए जनता उनके भरण-पोपण का भारं 
उठाकर कुछ घाटे में नीं रहती धी । उसके द्वार दिया हअ 
आर्थिक तथा भावनात्मक अनुदान हजार गुना होकर वापिस 
लौटता था । इसलिए इस उदारमना अति ठपयोगी वर्गे का 
भाव-भरा आदर जन-जन के मन मेँ भरा रहतां धा 1 
सरकारी भारौ खर्चे पर जो लोकोपयोगो कार्य आधे-अधूरे 
ठंग से इन दिनों किये जत ह वे प्राचीनकाल में साधु-ब्राह्मण 
समाज द्वारा अति स्वल्प खर्च मे अति सावधानी ओर अति 
उत्कृ्टतापूर्वक सहज ही सम्पन होते रहते थे । जनता पर 
टैक्सों का भार भी नहीं पटुता था ओर वे कार्य, जो सरकारों 
को रो-खीक्षकर पुरे करने पडते हँ प्राचीनकाल मे साधु- 
ब्राह्मण वर्गं द्वारा सहज ही पूरे कर दिये जते थे ओर समाज 
दिन-प्रतिदिन समर्थ, सम्पनं ओर प्रगतिशील बनता, बद्ता 
चला जाता था । 

अज्ञानी जनता अपना कर्तव्य भूलती तोक्षिम्यभी धा पर 
भारत कौ आत्मा को प्रतीक प्रतिनिधि वर्गं यदि अपने कर्तव्य 
को भूल तो उसे एक दुभग्यपूर्णं दुर्घटना ही कहा जायेगा । 
आज एसी हौ दयनीय दशा इस मूर्धन्य वर्ग कौ हो चली है, 
जिसे देखकर रोना अति है । जनता से येन-केन-प्रकारिण 
अर्थ-लाभ ओर पूजा सम्मान प्राप्न करने के लिए तो ऋषियों 
ने ईस वर्गं की रचना नहीं की थी । बिना प्रतिदान के अर्थं 
लाभ करना तो बहुत ही घृणित है । चोरी से मुपतलोरी का 
पाप बड़ा माना गया है । भिक्षावृत्ति से प्राप्त आजीविका 
अपंग, असहाय या लोकसेवी के लिए ही ग्राह्य है । दूसरों के 
लिए तो यह पतन ओर तिरस्कार के योग्य ठी मानी जती 
है । भारतीय तत्त्ववेताओं ने निस्सन्देह साधु-ब्राह्मण वर्गं की 
रचना मुप्तखोरौ के लिए नर्ही की थी स्वल्प अनुदान पाकर 
उसके बदले मेँ असंख्य गुना प्रतिदान देने के लिए चह वर्ग 
सजे गये थे । यदि उन स्रजनकर्ताओं का यह अनुमान- 
आभास रहा होता कि "जनता से अर्थलाभ ओर सम्मान 
पाकर भी यह तोग उसका बदला नहीं चुकारयेगे तो 
सम्भवतः उन महान तत्त्ववेत्ताओं ने साधु-ब्राह्यण वर्ण को 
किसी ओरहौ ढचेमेंढाला होता} 

आज उपरोक्त वर्गं में मुप्तखोरी को अपना जन्म सिद्ध 
अधिकार मानने कौ अहंता जम गई दै } अपने को 
देवताओं के प्रतिनिधि या पूजा-पाठ के जानकार भर 
चोपित कर वंशया कुल के नाम पर ही दान-दक्षिणा 
वसूल करने काजो क्रम चल पडा है, वह सर्वथा 
अवांछनीय है । वंश, वेप या पूजा-पाठ के आधार पर 
जनता से आजीविका या सम्मान पाना अनुचिते ै ! एेसा 
लाभ तो उसी को भ्रत्त करना चाहिए जो प्राणपण से अपना 
सारा समय ओर मनोयोग लोकमंगल कैः लिए ही नियोजित 
कर सके । ओौचित्य-अनौचित्य के प्रकाश मे हमारे साधु- 
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ब्राह्मण समाज को अपनी यत्ति-स्थित्ति को बार-बार 
परखना चाहिए्‌ ओर समय रहते अपनी रीति-नीति ने 
अन्तर कर तैना चाहिए ताकि इम बुद्धिवादी युग यें 
तिरस्कृत, बहिष्कृत होने से पूर्वं हौ स्थिति को सुधार 
जासके॥ 
जिनं लोकमंगल में रचि नहीं है ओर जो जन~ 
कल्याण के लिए कुछ कर्‌ सकने मे अपने आपको अयोग्य 
"असमर्थं मानते है, उनके लिरए्‌ यही उचित दै किवेशया 
वंशके नाम पर्‌ दान या भिक्षा तेना तुरत गन्दकरदे 
ओर सर्व-साधारण कौ तरह श्रम द्वारा आजीविका चलाति 
हए अपने को उच्च वर्गं का प्रतिनिधि होने का दावा तुस्त 
रद्करदे। 
जिनमे सेवा कौ बुद्धि, उमंग ओर योग्यता जीवित टै 
वे ही उप वर्गं का प्रतिनिधित्व करे । पैसे सचे साधु- 
द्राह्मण यदि थोडे ही बने रहं तो उनको प्राचीन गौरप चना 
रहेगा ओर जनता कौ श्रद्धा अगे भी बनी रहेगी, अन्यथा 
अगले दिनो इस मूर्धन्य वर्गं कौ मुप्तोरी ओर अवांछनीय 
परम्परा प्रस्तुत करने के अपराध मे बुश तरह तिरस्कृत 
किया जाने लगेगा 1 
साधु ओर ब्राह्मण में अन्तर इतना हौ है कि एक वर्ग 
अविवाहित रहता रै दूसरा विवाहित जीवनयापन करता 
है 1 लक्ष्य, श्य ओर कार्यक्रम दोनों काएक है । 
इसलिए उन्हें एक ही वर्गं तथा एक ही स्तर कामाना 
जात्रा रहा दै । दोनो कौ जीवनचरया एक-सी हो सकती है 
कि सै जन-मानस कौ ऊँचा उठने ओर समाज की 
सत्प्वृत्तियो का अभिवर्धन करने के लिए अपनी सारी 
क्षमता ओर योग्यता नियोजित क्ये रहं । देश मे रिक्षा, 
साक्षरता कौ भारी कमी है । बालको, प्रदो ओर नारियों 
के लिए पुरे समय अपने स्वल्यकाल मे चलने वाले शिक्षा 
प्रयत्नो को गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले जरूपते टै । इस 
प्रयोजन के लिए सर्वत्र व्यवस्था जुराई्‌ जा सकती दै । 
सामाजिक करुरीतियां ओर अनैतिक दुषप्रवृत्तियों से जर्जर 
इसं देश कौ विवेकपूर्णं विचारधारा कौ पग-पग पर 
आवश्यकता है । इसके लिए शिक्षणात्मक, रचनात्मक 
ओर संघर्पात्पक अनेकं प्रयत्न खडे किये जा सक्ते ह । 
युण-निर्माण योजना मे शतसूत्री कार्यक्रमो द्रप रष के 
युनर्विर्माण के लिए सर्वतोमुखी जो पुण्य-प्क्रिया प्रस्तुत की 
है, उसका एक-एक चरण साधु-ब्राह्मणो द्वार . अपनाये 
जाने, कायन्वित्त किये जाने योग्य है ! अच्छाहो हमारा 
सम्मानित साभु-ग्राह्यण समाज्‌ समय रहते चेते जौर अपनी 
गतिविधियों को उसी दिशा ये मोडे जिसके लिए उसका 
समन क्छियागयाया। 
प्रश्न 
(१) भारतवर्षं मे धर्मीवियो को संख्या कितनी ह ? 
८२) धर्मजीविये के कर्तव्य क्या हँ 2 (३) पण्वीतरकाल के 
सराधु-ग्ा्यो कौ आज के सापु-ग्राहमयो से वुलना कये? 
(*) लेर-अवन का अधिकार किते ई आर क्यो ? (५) साधु 
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ब्रह्मणं मे कतो वुर्यो बताओ ? (६) भित्की लेकमतमे 
अभिर नर्द वै सधै-त्रह्मण क्या करे ? (७) साश्ु-प्राह्मय 
च आओौरदेशकी प्मतिमे कित प्रकार सहयाव्कहे 
सकते 


मन्दिरं आस्तिकता ओर 
सत्प्रवत्तिरयोँ में लगे 

सन्प्रवृत्तियों जगाने मे लें 

विशालकाय मंदिर का निर्माण केएनै की प्रक्रिया 
भारतीय मनीपियों ने अति व र्ण प्रयोजने कौ पूर्ति के 
लिए्‌ विनिर्मित की थी । भगवान के मन्दि्यो कौ स्थापना 
करके सर्व-साधारण के मन मेँ आस्तिकता कौ मान्यतां 
परिपुष्ट करना हमारे देवालयो को मुख्य प्रयोजने है । 
आस्तिकता का अर्थं ह ईश्वर कै आदेशो का पालन 
करना, नैतिक जीषन जीना । दुष्कर्म से बचे रहना ओर 
विश्वात्मा-परमात्मा-को सुरभित नाने के लिए अपना 
अधिकाधिक योगदान देना ! आस्तिकता का प्रथम चरण 
जप ध्यानं एवं पूजा-पाठ हो सकता है, यर उसकी पूर्णता 
भगवान को, उनके आदेशो को जीवनमें घुला देना ही 
है । नेक-सदाचारो भला ओर्‌ परमार्थ-परयण जीवन-क्रम 
ही किसौ कौ आस्तिकता का प्रमाण हो सकेता है । इस 
आस्तिकता के ऊपर हौ व्यक्ति ओर्‌ समाज की उत्कृष्टता 
एवं सुख-शान्ति निर्भर है । भगवान हमारे अति समीप 
अन्तःकरण में विद्यमान है । उसे किसी की निन्दास्तुति सै 
कुछ लेना-देना नही । उसकौ प्रसनता-अप्रसनता-कृपा 
अकृपा इस बात पर निर्भर है कि कौन उसके आदरो का 
कितना पालन करता है । इस तथ्य को समक्षने बाला 
सज्ननोचित सदाचारी जीवन हौ जियेगा ओर समाज के 
प्रति अपने महान कर्तव्यो को ध्याने मे रखते हए लोक~ 
मंगल के लिए अपना बदा-चटढा अनुदान देने मेँ तत्यर 
रहेगा । आस्तिकता व्यक्ति ओौर खमाज कौ भावनात्मक 
भूमिका को ऊँचा उमे का प्रयोजन पूरा करती है । 
इसलिए उसे मानव जीवन की एक महतौ आवश्यकता 
माना गया है 1 पूजा-उपासना का सारा कलेवर ईइसौ 
प्रयोजन के लिप्‌ खड़ा किया गया है । मन्दि्यो की स्थापना 
के ७. ममीवियों का एकमात्र प्रयोजन्‌ यही था कि ईन 
धर्म कन्दरो के द्राण आस्तिकता के आदर्शो का जन~मानस 
मँ व्यापक प्रकाश पहुंचाया जये 1 

मन्दिरे के निर्माण मे विपुल धन्‌-सम्पत्तिय के लगाये 
जाते को एकमात्र प्रयोजन यह है कि इनं धर्म-केन्रौ के 
द्रा आस्तिकता कौ सर्वतोमुखी भ्रयुत्तियो ऋ .षिम्ता 
किया जये ५ -आसती भो वहं हेती रहे सो ठीक है 1 
लोग दर्शन अर्ये ओर यह स्मरण करे कि भगवान 
की सक्त षस संसार में विद्यमान है 1 अस्तु टे उसके दण्ड 
से चते ओर अनुग्रह कौ पतर के लिए मञ्यनोचितत जीवन 
-जोना चाहिए । मनुष्य आस्तिकता की भावना कौ भूलकर 
हौ कोई कुकर्म कर सकता है 1 यदि परमात्मा ओर उसफी 
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न्याय व्यवस्था हमारी स्मृति में वनी रदे तो अनीति कौ 
दिशा मे एक कदम भो यद सकना सम्भव नही 1 
भावनात्मक -परिष्कार कौ दृष्टि से आस्तिकता का भारी 
महत्व दै । व्यक्ति एवं समाज.का कल्याण उसी पर निर्भर 
है । मन्दिर का प्रयोजन है कि भगवान कौ प्रतिमा का 
दर्शन, पूजन करने के लिए जन-साधारण को आमन्त्रित, 
आकर्पित कर्‌, साय हौ उन आगन्तुको मे आस्तिकता कौ 
भूल मान्यतां हृदयंगम करने के लिए बहुमुखी प्रवृत्तियों 
का संचालन करे । 
मम्दिर वस्तुतः एक धर्म-केनदर है, जहां से मनुष्य के 
भावनात्मक निर्माण के लिए आवश्यक सत्प्रवृतति्यो का 
संचालन होता रहे । नित्य के कथा-प्रवचन वहां इसलिये 
होते द । जुमे की नमाज के बाद मस्जिद मे मुल्ला लोग 
भाव भरे ओर दिशा देने वाते प्रवचन करते हँ । 
गिरजाघरो में पादरी लोग रविवार की प्रार्थना के बाद 
उपस्थिति धर्म प्रेमियों को उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
कर्तव्यो का चोध करति है । हिन्दू धर्म किसौ समय सबसे 
आगे था । वहं कथा-प्रवचनों के माध्यम से वह सव कुठ 
हम दिन नियमित रूप्‌ से सिखाया जाता था जो. समग्र 
स्थिरता एवं प्रगति के लिए आवश्यक धा 1 इतना धि नही, 
वहा पाठशाला्ओं, पुस्तकालय, व्यायामशालाओं, संगौत 
एवं कला-कौशलों को समस्त उन प्रवृत्तियों का संचालन 
होता था, जो भावनात्मक निर्माण में सहायक हो सकती 
है । सर्वतोमुखो विकास कौ सम्पूर्ण योजनां ओर प्रक्रियां 
मन्दिरो के धर्म-केन््र ही संचालित करते थे । उनका भारौ 
प्रभाव पुता धा । आस्तिकता की भावनां किस प्रकार 
कार्यान्वितं की जा सकतौ टै उनका रचनात्मक, 
व्यावहारिक स्वरूप क्या हो सकता रै । इसका प्रत्यक्ष 
स्वरूप देखने ओर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति 
मन्दिर मे आता था ओर उनकी उपयोगिता अनुभव करता 
था । उनके निर्माण को पुण्य कर्मं माना ओर उनमें विपुल 
धन लगाया जाना इसलिए उपयुक्त माना जाता धा कि उस 
सचना मे अगणित व्यक्ति प्रकाश पाने ओर समग्र उत्कर्ष 
पने के लिए अग्रसर होने मे समर्थं होगे । न 
धर्म -परेमी लोग अपनी उपार्जित सम्पत्ति को मन्दिरो के 
बनाने ओर उनके चलाने म समर्पित करके अपने कौ धन्यु 
मानते धे क्योकि उससे अच्छा उपयोग पैसे का हौ नही 
सकता । जनता भी देव प्रतिमा के अगे कुछ न कुछ 
श्रद्ाजंलि अर्पित करती रहती थी, ताकि उस पैसे से 
रचनात्मक सत््वत्तियो का संचालन हो सके । पुजारी लोग 
पूजा-अर्चना में प्रातः सायंकाल देव प्रतिमा के लिए थोड़ा 
समय ओर धन लगाकर शेष सारा समय ओर चैसा मन्द्र 
संस्था द्वारा संचालित सत्प्वृ्तियो से लगति रहते थे \ वे 
सुयोग्य विद्वान हौ नहीं सदाचारी ओर्‌ लोक-सेवी भी होते 
1 उन्हे सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान रहता था 
तदनुरूप वे अपने व्यक्तित्व, प्रभाव एवं श्रम का उपयोग 
जनमानस कौ दिशा सुव्यवस्थित करने में.लगाते रहते 
थे । समर्थं गुर रामदास ने महाराष्ट मे सैकर्ं महावीर 
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युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.१४८ 


मन्दिर स्थापित किये धे ओर उन खतो से शिवाजी के 
स्वेतन्रता संग्राम के लिए धन एवं जनशक्ति को विपुल 
मात्रा में उपलब्ध किया था । सिख धर्म के सरि गुरुटरारे 
अनुपयुक्त शासन को हटाने मे केन्द्रधिन्दु बनकर अपनी 
स्थापना का महत्व प्रतिपादन करते रहे । सुद्ध-विहार 
विश्वव्यापी धर्म प्रसार योजना के सुव्यवस्थित केन्द्र थे । 
यहां सदा से यही परम्परा प्रचलित रही ओर मन्दिर ने 
अविस्मरणीय भूमिका सदा से प्रस्तुत की है । 

आज सब कुछ ठल्या हो गया है । मन्दिर व शंख, 
घदियाल बजाने ओर आरती उतारे तक है 
पुजारी तोग प्रातः सायं की थोड़ी-सी रण्ट-घण्ट करके 
अपने कर्तव्य को इतिश्री कर लेते हैँ । उन विशाल इमारतों 
का कों उपयोग नहीं, ओर जो प्रचुर धन उसमें लगा हज 
है, वह उन मठाधीशों कौ व्यक्तिगते सम्पदा बनता जौर 
उन्हीं के उपयोग मेँ व्यय होता देखा जाता ह॑, किन्हीं 
प्रर्क प्रवृत्तियों के संचालन कौ बात भी वहां सुनाई नहीं 
पडती । एेसी दशा में उन्हे प्राण रहित निर्जीव कलेवर की 
तरह ही जहौ-तहँ खड़ा देखा जा सकता है । उपयोगिता 
सो जाने पर जन-आकर्पण का घट जाना भौ स्वाभाविक 
है । किन्हीं मेलै-उत्सव पर धोड़ी भीड़ दीखने के अतिरिक्त 
नियमित रूपः से पर्ुचने वाले वहाँ थोडे से ही रहते रै । जो 
पहुंचते हवे भी समय काटने की दृष्टिसे हौ जाते है । 
मिलता इन्ह भी कुछ नहीं ! अनुपयोगौ चौज सदने 
लगती रै" ! इन धर्म स्थानों मे धीरे-धीरे अनाचार का प्रवेश 
जिस प्रकार हो रहा दै, उससे दुःख ओर दोष ही उत्पन 
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अपने मन्दरो मे लगभग सात सौ अरब रुपये की 
सम्पत्ति लगी है । उनकी दैनिक आमदनी करोड़ों रुपया दै 
इमारते इतनी विस्तृत है कि उनमें ईसाई मिशन के द्वारा 
संसार भरम हो रहे कार्यों से भी अभिक कई गुने 
रचनात्मक कार्य आरम्भ किये जा सकते हैँ । करीब एक 
लाख व्यक्ति उन मन्दिरों की सेवा-पूजा यें नियुक्त टै । इतने 
व्यक्ति यदि काम के हों ओर उन्हे रचनात्मक दिशा में 
लगाया जा सके तो सरि समाज का कायाकल्प हौ सक्ता 
है । जनता जिस श्रद्धा से इनमें धन चदृाती है, उसके 
अनुरूप यदि धर्म संस्थापना को बहुमुखी प्रवृत्तियों भी इनमें 
संचालित हो सके तो हमारा समाज कुर ही दिनों मे कहँ 
से कहँ पहुंच सकता है । साधनों के अभाव में काम रुका 
रहे यह समज्ञ में आता है, किन्तु प्रचुर साधन होते हुए भी 
ध न हो सके, यह बड़ी लेखा ओर पीड़ा की 
बात है । 

समय आ गया है कि इन धर्म केनद्रौ का सदुपयोग 
करने कौ दिशा में हम विचार कर ओर साहसपूर्ण कदम 
उवे । जिनके हाथ में मन्दिर की संचालन व्यवस्था है, 
उन्हें सोचना चादिए कि क्या इन केन्द्र मे लगे हुए धन का 
सही उपयोग हो रहा है 2 भगवान को पूजा उचित है ओर 
आवश्यक भी, पर यह ल है कि प्रचुर धन- 
राशि ओर जनशक्ति का उपयोग इतने भर के लिए हौ 


६.९६९ युग निर्ण योजना- दर्शन, स्वरूप च कार्यक्रम 


समाक हौ जाये } ईश्वर-भक्ति, पूजा-आरती तक ही 
सीमित नहीं दै 1 व्यक्ति ओर समाज का भावनात्मक 
उत्कर्थं भी ईश्वर-भक्ति का ही अंग है । देर, धर्म, समाज 
ओर संस्कृति की उत्कृष्टता अभिवर्धन के लिए रचनात्मक 
कार्य हो सकते है । उह ईश्वर पूजा सै कम महत्व का 
किसी भी प्रकार नही समज्ञा जाना चाहिए । मन्दिरे कौ 
उपयोगिता तभी अक्षुण्ण रह सकत्री है, जब उनमें पूजाके 
साथ-साथ आस्तिकता के अभिवर्धन एषं परिपोपण कौ 
सत्प्वृत्तिया भी संचालित ती रहे । 


प्रश्न~ 


(१) भगवान के मद्दिगौ कौ स्थापना करने का मुख्य 
प्रयोजते क्या है 2 (२) आस्तिकता से क्याकत्पर्य होता हं 
(३) आस्तिक मुष्य समाज कौ किप्त तरह लाभ ष्टुंघाता हं 2 
(४) मदिर के िमणि मेँ इतेनी अधिक धने-सम्पति लगाने का 
कारण क्या हौ सकता है 2८५) मन्दिरे मै कथा-प्रवेचन किस हद 
तक संत्प्पृत्तियो को जगाने म सहायक है 2 (६) मन्दित के 
पुजार किस तरह के व्यक्ति होते है 2 (७, आज के मन्दिर के 
रूप, कार्यो पर प्रकाश डालिए 2 (८) हमारे मव्दिरे मे लय 
सम्पत्ति तथा व्यक्तियो' के क्या पूजा ओर्‌ आरत के सिवाय भी कोई 
कत्त्यटै 2 


त्योहार ओर संस्कार प्रेरणाप्रद 
पदति से मनाये जाये 


पव्‌, त्यौहारों को प्रचलन मात्र इर्पोत्सिव मनानि के 
लिए विनिर्मित नरह हुआ है, इनके पीठे समाज-निर्माण 
कौ एक अति महत्वपूर्ण प्रेरक-ग्रक्रिया सन्निहित है 1 
किर पौराणिक कथानरको कौ स्मृति मात्र के लिए्‌ अथवा 
किसी देषता की पूजा मात्र के लिए पवो कौ समय तथा 
धनं खर्च कराते वाली पद्धति प्रचलित नदीं है, वन्‌ इनके 
पोछे मुख्य प्रयोजम्‌ यह टै कि सामाजिक जीवन की हर 
समस्या को सुलङ्ञाने के लिमे वर्प मे कई दिनिरेसे र्खे 
जायें चिन्‌ पर इकट्‌ठे होकर जनतां को वर्तमान 
परिस्थितियों पर विचार करने ओर उनका हल खोजने को 
अवसर मिले 1 , 
मारा प्रत्येक पव समाज की कुट समस्याओं पर 
विचार करमे ओर यदि वर्तमान यें कुः विकृतियां उत्पन 
हो गई द्यं तो उचका हल ददने की प्रेरणा देने आता है 1 
प्राचौनकाल में हमार त्यौहार का यही स्वरूप था । पर्व 
पर हपत्सिव मनाने के लिए स्थानीय जनतो एक स्थानं पुर 
एकत्रित होती थो ! पूजा-प्रार्थना के धार्मिक कर्मकाण्ड के 
साथ प्रत्येक वैयक्किक एवं सामाजिक कार्यं स्यन्‌ हो, यह 
अपनी प्राचीन परम्परा टै 1 पर्वोत्सवों के समय यर्‌ भी 
वैसा होता धा । धर्मकृत्यो के बाद मनोयो विद्वान उपस्थित 
जनता ऋ उद्मोधम करके भ्नामालजिक सत्प्यत्तियो कन 
अशरुप्य यनाये रखने को उद्वोधन करते थे 1 तत्कालीन 
खायाजिक गतिविधियों के सम्बन्थ मे आत्म-निरीक्षण ओर 


परिव्कार-परिमार्जन करने का सहज ही अवसर मिल 
जाता था । कोई विकृति ओंख से ओञ्चल गही हयो प्रती 
धी । उठते हए विका का तत्काल समाधानं निकाले 
लिया जाता धा ओर सामाजिक प्रखरा में कोई त्रुटि न 
अनि प्रातो थी 1 इस प्रकार पर्वोत्सव का मनाया जाना एक 
वर्दनि सिद्ध होता था ओौर उस साध्यम सै रषटरीय एवं 
सामाजिक सुदृढ्‌ता निरन्तर परिपुष्ट बनो रहती धी । 

यो पर्व-त्यौहार अनेक ई पर उन्मेसेदमषयेरं 
जिन्हे प्रमुखता दौ जानी चाहिए । इममे से हर पव॑के 
पीठे कुठ महत्वपूर्णं सम्देश एवं प्रयोजन जु हए दै । 
यथा-(९) गुरु-पूर्णिमा-अनुशासन मर्यादां का पातन 
(२) श्रावणी-वृक्षारोपण, आत्म-निरीक्षण, पूलों का 
प्रायश्चितिः ओर सुधार, नैतिकता कोत्रत धारण । 
(३) पितृ अमावस्या-बड़ के प्रति श्रद्धा, 
सद्व्यवहार, कृतक्घता, सत्पुरुपों ओर सत्परम्पराभं 
का अनुसरण 1 (४) चिजयादशमी-स्वास्थ्य-रक्षा, 
संगठन, मनोबल, श्ति-संवय अनीति के विरुद्ध 
संघर्षं । (५) दीपावली -दृमानदारी ओर परि श्रमपूर्वक 
उपार्जन, भित्तव्यतापूर्वक धन्‌ का सदुपयोमे । (६) गीता 
जयन्ती- धर्मनिष्ठा, कर्तेव्यपरायणता, मानसिक सन्तुलन, 
दूरदर्शिता । (७) सन्त पंचमी-रिक्षा, सदूतान संगीत, 
साहित्य, कला सुसल्ना । (८) शिवरात्रि-व्यापक म्रहयोग, 
समन्वय, नशा-मिवारण । (९) होली-देशभक्ति, स्वच्छता, 
समता विस्तार 1(१०) गायत्री जयन्ती- (गंगा-दशहरा) 
विवेकेशौलता, सदभावना, आस्तिकता, स्वत्तियो का 
अभिवर्धन । 


प्रस्तुत त्यौहार के पीठे जो इतिहास जुटे हए है तथा 
जिन क्रिया-कृत्यो के साथ उन्हे मनाया जाता हे, उन पर 
चैनी दृष्टि डालने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाताहैकि 
उन्हे मनाये जनि के पीठे किस प्रेरणा एवं प्रशिक्षण कौ 
भूमिका सनिहित टै, उस मुल प्रयोजन कौ रक्षा की जानी 
चाहिए, जिसके कारण इनका प्रचलन किया गया था । 
लकीर पौटने से कामं न चलेगा । हमे उस प्राचौन्‌ परम्प 
को पुनर्जीवित करना चाहिए, ओर पर्व को उसी प्रकार 
पुनः मनाना आरम्भ करना चाहिए, जैसे फि वह पूर्वकाल 
मे मनाये जाते थे । हर्‌ पवं को मनाने की विधि ओर्‌ 
व्याख्याय छोटी पुस्तिकाओं के रूप मेँ छापी जा पुरी है 
पर संक्षिष में यहे जान लेना आवश्यक ह, कि पवं वाले 
दिन व्यक्तिगत रूप से धो यें जो भौ क्रिया-कृत्य किया 
जाता हो, उसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से एेसी व्यवस्था 
क्ती जानी चाहिए जिसे अधिकाधिक जनता धाग ते, 
बिल-~जुलकर्‌ धार्मिक कर्मकाण्ड सम्पन किया जाये ओद 
शमो सुसच्विते धर्म मंच से पर्व के साथी हुरईप्रेरणा पर 
सुलज्ञे हृ विचा टार प्रकाश डाला जाये । यदि उस 
संद मे इन दिनो कुछ विकृतियां चल षौ हो तो उन्दं 
सुधारने के लिए लोगो से कहा ओर उस सुधार का 
व्यावहारिकं माग याया जाये 1 इत प्रकार प्रेएक पद्धति से 
मनाये गये यह र्व-त्यौहयर लोक-शिक्षण कौ अति 


महत्वपुर्ण भूमिका सम्पादित कर सकते हैँ । सामाजिक 
उत्करं के लिए एेसे लोक-शिक्षण कौ आज जितनी 
आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं रहौ ! इसलिए 
प्रबुद्ध व्यक्तियों को धर्म-मेच के माध्यम से भारतीय जनता 
का. अभीष्ट मार्ग-दर्शन करने के लिए उन पुण्य- 
परम्पराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एवल प्रयल 
करना चाहिए । श 
समाज-शिक्षण की जो आवश्यकता पर्वोत्सिवों द्वारा 
पूरी हो सकती है, वही परिवार-प्रशिक्षण के लिए 
संस्कारो द्वार सम्पन कौ जा सकती है । जन्म से तेकर 
मृतयुपर्यन्त भारतीय धर्मानुयायी अपने संस्कार कराते रहते 
है, ताकि उनकी संस्कारवान परम्परा एवं सुसंस्कृत 
मनोभूमि को निरन्तर अश्षुण्य रखा जा सके । प्राचीनकाल 
मे सोलह संस्कार होते थे । अब उनमें से कितने ही 
असामयिक हो गये । "गर्भाधान" अब सम्भव नहीं रहा । 
इसी प्रकार * कर्णवेध! अनुपयोगी समज्ञा जाने लगा । आज 
कौ स्थिति के अनुरूप दस संस्कार पर्याप है । समय-समय 
पर्‌ सदि उन्हे ठीक तरह मनाया जाने लगे, तो उसं व्यक्ति 
को तो. सुसंस्कारी वनने का.अवसर मिलेगा ही, घर 
परिवार के सदस्यों तथा समागोह में उपस्थिति लोगो को 
भी अपने कौटुम्बिक कर्तव्यो कौ जानकारी एवं प्रेरणा 
मिलेगी, यह प्रशिक्षण पारिवारिक समस्याओं को सुलज्ाने 
तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को उपयोगी बनाये रखने मे 
बहुत सहायक सिद्ध होगा 1 3 
संस्कायों मे से प्रत्येक मे कुछ शिक्षा एवं प्रणा भरी 
पड़ी है, यथा-(१) पुसंवन-गर्भवती स्त्री को उन्‌ दिनों कौ 
शारीरिक, मानसिक स्थिति ठीक रखने सम्बन्धी रिक्षा तथा 
घर वालों को तत्सम्बन्ध वातावरण उत्पन्‌ करने कौ 
प्रेरणा । (२) नामकरण-परिवार के बालक को सुसंस्कृत 
बनाने को विधि-व्यवस्था का शिक्षण (३) अन प्राशन 
यालक की आहार्‌ सम्बन्धौ सतर्कताओ कौ जानकारी । 
(४) मुण्डन में बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास कौ 
शिक्षा ।*(५) विद्यारम्भ-शिक्षा कौ उपयोगिता, दिशा 
प्रयोजन एवं उपलब्धि के आधार पर सिद्धान्तो की विवेचना 
ओर बालक के लिए उपयुक्त दिशा-योजना वनाकर देना । 
(६) यज्ञोपवीत-मानवता के मूलभूत आदर्शो, कर्तव्यो एवं 
आधारो को समना ओर पशुता से बचने को, दुषप्वत्तियों 
से बचने की शिक्षा । (७) विवाह-विवाह के उदेश्य, 
कर्तव्य एवं सफलता के सिद्धान्तो से पति-पत्नी को 
परिचित करना । गृहस्थ के दायित्व को निबाहने कौ 
परिस्थितियों उत्पन॒ करने की दोनों परिवारों को शिक्षा 
देना । (८) वानप्रस्थ बच्ों के समर्थ होने पर ढलती आयु 
लौकसेवा के लिये समर्पित कर्ने की प्रति्ञा, उपार्जन का 
दायित्व घर, के समर्थं नये सदस्यों प्र छोड़कर स्वयं 
परमार्थ के कार्यो मेँ लगना । (९) अन्त्यष्टि-मृतं शरीर का 
यज्ञ संस्कार । मानव जीवन के अमूल्य अवसर का सदुपयोग 
कटने कौ उपस्थित लोगों को शिक्षा । (९०) मरणोत्तर 
सस्कार-मृतयु के उपरान्त धर, परिवार को यज्ञ आदि से 


युग निर्माण योजना-दर््नन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.९५० 


शुद्धि, दिवंगत आत्मा के सद्गुणं की शिक्षा, उसके छोडे 
हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने की योजना एवं व्यवस्था । 

इन संस्कारों का भी पर्व कौ भति ही विस्तृत 
कर्मकाण्ड ओर विधान है, जिनकी छोटी पुस्तिकाएुं युग- 
निर्माण योजना द्वारा प्रस्तुत कौ गई रँ । उन्हे स्थानीय 
लोकाचार के अनुरूप बनाया जा सकता है । प्रमुखता 
कर्मकाण्ड कौ नर्ही, लोक-शिक्षण की है । यह उदेश्य 
ध्यान मे रखा जाये ओौर उपस्थित्ति लोगों को उस अवसर 
से सम्बन्धित समस्या को हल करने के लिए प्रशिक्षित 
करिया जाये । 

सारे मुहल्ले-गौव को इकट्टा करके सामूहिक रूप से 
यदि पर्व मनाये जाने लगे ओर उसमें धर्म-श्रद्धा के आधार 
पर लोग इकट्ठे होने लगे, तो उस एकत्रीकरण मेँ त्यौहार 
के छिपे हुए समाज-निर्माण के रहस्यों को चतुर वक्ता 
भली प्रकार सम्या सकता है ओर सामाजिक कुरीतियों 
एवं विकृतियों के उन्मूलन एवं स्वस्थ परम्पराओं कौ 
स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि वना सकता है । 

इसी प्रकार पारिवारिक धर्म गोष्ठियों का सिलसिला 
संस्कार मनाने कौ परम्परा पुनर्जीवित करके बड़ी आसानी से 
प्रचलित किया जा सकता है । घर परिवार एवं पड़ौस के थोडे 
लोग इकट्ठे हो तो भी उन्हे व्यक्ति निर्माण एवं परिवार निर्माण 
कौ नीति-रीति से सहमत किया जा सकता है । 


प्रश्न 


(९१ प्रमुख नव पवो के नाम बताये ८२) प्रत्येक पर्वं की 
विशेपता एवं महत्वे पर प्रकाश डालिए (२, प्रमुख १० संस्काते' 
के नाम बताइये (४) प्रत्येक संस्कार कौ उपरादेयता प्र प्रकाश 
डालिए (५ पर्वं मौर त्यौढार मनाने के पठे हमारा क्या प्रयोजन 
हेता है 2 (६) पवोत्सव एक वरदान है-सिद्ध कौजिए । (७) र्व 
ओर त्यौहार समाज शिक्षण कौ आवश्यकता किस प्रकार पूरी कर 
सकते है ? (८) किम प्रकार कोई चतुर वक्ता कृरीतियो एवं 
विक्तियो का उन्मूलने कर सकता? 


जन्म दिवस ओर विवाह दिवस 
मनाये जायें 


सभी अवतार सहस्र कलाओं वाते परब्रह्म के छोरे- 
छोटे अंशधर होते हैँ । सामान्य मनुष्यो कौ लना भँ उनने 
अपने भीतर अधिक सद्गुण धारण किये होते ह इसलिए 
हम उनकौ पूजा ओर यशगान करते है । वैसे हर मनुष्य 
एक कला का ईश्वरीय अवतार है 1 यदि वह अपने स्वरूप 
ओर महत्व को समङ्ञने लगे तो अपनी आन्तरिक स्थिति 
को अधिक प्रखर बनाने मे लग जाये तो उसी क्रम से 
अपनी कलाओं का अभिवर्धन करता हुआ ईश्वर बनने 
की पूर्णता प्रात करने कौ दिशा में तेजी से उठ सकता टै । 

वस्तुतः हम अपने आपको भूल गये है । हाड -मास 
का वना चलता-फिरता शरीर मात्र अपने आपको मानते 
ह । अस्तु, शरीर से सम्बन्धित कत्र मेँ हौ अपनी 


६.१५९१ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


गतिविधियाँ सीमितं रखते ह । शरोर को भूख लगतो है उसे 
पूरा करने के लिए उपर्जिन करना होता है । उपार्जन के 
साथ लोभ-लालच कौ वौद्धिक विकृतियाँ जुड जाते से 
उसक्ती बहुत लम्बी शृंखला वन जाती दै । इसी कमाई के 
फेर मे जीवन का वहुत भाग नष्ट हौ जाता है, यद्यपि यह 
कमाई पीठे वालो के लिए छोडनी पड़ती है, अपने कुछ 
भी काम नहीं आती । शरीर में पांच सानेन्धियां ह, इनके 
अपने-अपने स्वाद है 1 इन स्वादो कौ लिप्सा मन को 
उद्वेलित किये रहती है । इन इन्दो मेँ एक अति प्रबल 
कामेन्दरिय है । यह अपनी कामना पूर्ति के लिएमनको 
बुरी तरह उदेलित किये रहती दै । इस तलक मेँ हम 
विवाह तौ कपते ही है इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ 
उचित-अनुचित करते रहते हैँ, उनकी प्रतिक्रियाओं के 
दबाव से मनुष्य कोल्हू के वैल से भी गई-गुजरी स्थितिर्मे 
जा पटंचता है । निर्वाह भी आजकल सरल नहीं रहा । 
उसमे इतमी प्रतिस्पर्धा, देष, दुभाव, छल-कपट, अनीति- 
अत्याचार की मात्रा भर गई है कि उन विकृतियों से उत्पन 
विफलता भी अपम साथ जुड़ी रहती है । यही टै आज के 
जीवन का स्वरूप 1 एेसा हौ हेय जीवनं जीते हुए हम मौत 
के दिन पूरौ करते दै । रोते हए खाली हाथ आये हैँ ओर 
ठीक उसी स्थिति मे विदा होते है । 
मनुष्यजन्म पाना एक दुर्लभ सौभाग्य है । उसमे 
महान से महान संभावनां तथा शक्तियों भती पड़ी हैँ । 
इसमे इतना अवसर है कि प्राप्त उपलब्धियों का यदि 
सदुपयोग किया जा सके तो निकृष्ट परिस्थितियों मे उत्पन 
हुआ मनुष्य भी देसे काय॑ कर सकता ठै जिससे उसे 
महामानव, नररत्न, पृथ्वी का देवता, देवदूत, साक्षात 
भगवान कहा जा सके । इस प्रकार कौ उत्कृष्ट गतिविधि 
कौ अपना सकना अति सरल ओर स्वाभाविक है 1 निकृष्ट 
जीवन जीने मे जितनी चतुरता, खींचतान ओर कठिनाई 
आती है, उसका सौवाँ भाग भी जोव को ईश्वर कौ दिशा 
मे चलते हुए नहीं आती ¡ जीयन के धन्य चना सकने कौ 
योग्यता, क्षमता, बुद्धि अर हिम्मत मनुष्य मेँ पर्याप्त मातरा 
मे मौजूद दै । एक कला का ईश्वर अशक्त नर्ही हो 
सकत्ता । उसके पास बहुत कुछ है, पर जो है उसका सही 
उपयोग हम कर नहीं पाते, करना नहो चाहते । इसी 
विडम्यना को माया कहते है । माया के चंगुल मेँ फंसा 
हु प्राणौ कीदे-मकोदो कौ मौत मरता है ओर यह 
अलभ्य अवसर यों हौ विनष्ट हो जाता है । 
मानय जोवन जैसा महत्वपूर्णं अवसर पुज जैसी 
शरीर्वर्या मे व्यतीत हो जाये तो उसे एक दुरभाग्यपूणं 
दुरपटना हौ कहा जा सकता है । वस्तुतः हम अपने स्वरूप 
को, कर्तव्य को, उदेश्य को, भविष्य को घुर तरह भूल गये 
है \ शरीर कौ यामना ओर मन कौ तृष्णा पूरौ करने के 
लिए शौ निरन्तर जुरे रहते है, आत्मा कौ आवश्यकताओं 


के वरे मेँ सोचने की तो क्षण मत्रि फुरसत नही मिलती 1 
बहुत हुआ तो एकाध माला सटका देने या राई-रतती पूजा- 
पत्री का थोड़ा खेल-मेत करके सेतु हो जते ह ! इन 
वाल-क्रीडाओं से कुछ प्रयोजन पुरा होने वाला नही ईै 1 
जीवन मिला दहै तो उका लाभ भी तेना चाहिए । लाभ 
तब मिले जव हम उसके स्वरूप, कर्तव्य ओर लक्ष्य को 
समञ्ञे । आत्मविस्मृति कौ समस्त पापौ ओर दुःखो कौ 
जननी कहा जाता दै । ज्ञान का उपदेश करते हुए 
तत्वदर्शियों ने मनुष्य को हजार चार एक ही उपदेश दिया 
है-अपनै को जानो, अपने सम्बन्ध मे विचार करो ओरं 
अपनी सही दिशा निर्धारण करके उस पर चल पौ । 

यह निरन्तर विचारा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
है ओर इस सम्बन्ध मे अधिक चिन्तन कले के लिए एक 
भावपूणं हपोत्सव से जुड़ा हुआ पुनीत पर्वं भी नियत 
है-उसका नामं है जन्म-दिन । व्यछछिगत जीवन मेँ जन्य 
दिनि से बदकर सन्तोप, उल्लास एवं प्रकाश से भण हुमा 
त्यौहार नही हो सकता । सन्तोष इस चात का कि ८४ लाख 
वर्षं बाद हम एक अलभ्य अवसर प्राप्त कर सके है । 
उल्लास इस बात का कि हम चिं तौ अपनी दिशा 
बदलकर आज को तुलना मे लाख गुनी मंगलमय 
परिस्थितियां प्रत्त कर सकने कौ क्षमता मे ओत-प्रोत है । 
प्रकाश इस बात का कि शरीर तथा भन कौ गतिविधियों 
को सही दिशा में नियोजित कर सकना सम्भव हो रहा है 
ओर अपना कायाकल्प दिखाई दे सकता है । 

संसार भर के मभ्य देशों मे जन्म-दिन मनाने कौ प्रथा 
है । स्वजन-सम्बन्धी एवं मित्र मिलकर उस दिन एक 
हर्पोत्सिव मनाते धे ओर उस व्यक्ति की प्रगति एवं सुख 
शान्ति की कामना करते हैँ । यह प्रचलन्‌ अपने यही भी 
होना चाहिए । अपना चेहरा शीशे मे बार-बार देखने कौ 
इच्छा होती है, अपना फोटो प्रिय लगता है, अपने मामं की 
चर्चा होने या छपने मे मजा आता है । अपनत्व संसार मे 
सबसे प्रिय वस्तु है । ईस अपनेपन के वतावरणं का शुभ 
दिन भी हमरे लिए आकर्षक एवं उल्लास भर हो सकता 
है, होना भी चाहिए । 

युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत जन्म-दिन मनाने पर 
बहुत जोर दिया गया ह ¡ पूजन, हवन, घृत, दीप, संगीत, 
प्रवचन, आशीर्वाद आदि की एक मिश्रित पद्धति भी है, 
जिसे सभी सदस्य जानते है । उस पद्धति से अपनी-अपनी 
विवेक-वुद्धि से जन्स-दिन के आयोजन सर्वत्र माये जनि 
चाहिए । व्यक्ति को स्वयं यह आयोजन करे मेँ संकोच 
लगे, तो युण-निर्माण योजना की शायां अपने सदस्यो के 
जन्म-दिन मनाने की व्यवस्था ईस तरह करे, जिसमे य्य 
न्यूनतम पदे, ओर उत्सव का स्वरूप अधिक ते अधिक 
आकर्षक एवं प्रभावशाली वन सके 1 आनन्द ओर रल्तास 
के अवसरो का बढ़ाना भी शोक संतप्न मानव जाति की 


एकं महती मेवा ही मानौ जायेगी । यह प्रथा-परम्परा 
प्रवतित करने में हममे सै प्रत्येक को पूरा उत्साह दिखाना 
उर प्रयत करना चाहिए 1 
जनम-दिन मनाने का वास्तविक लाभ तवृ है, जब वह 
व्यक्ति आत्म-चिन्तन करे ओर आत्म-सुधार, अत्म-निर्मण 
एवं आत्म-विकास कौ सुव्यवस्थित योजना बनाकर उस पर 
चल एडुने का साहस दिखावे । इस अवसर पर रेमे ही 
संगीते तथा प्रबचनों का तारतम्य होना चाहिए । जिनमें 
जौवन्‌ कौ महिमा समञ्ञने तथा उस अलभ्य अवसर का 
सदुपयोग करने की प्रेरणा मिले । भजन भर करने कौ बात 
उस सन्दर्भ मे पूरौ नहीं रहेगो 1 जवन सुधार तथा लोक 
मंगत के लिए साहस्पूर्णं कार्यं किये विना, जोवन कौ 
सार्थकता भजन करते रहने पर भी संभव नहीं हो सकती, 
यह तय्य इस अवसर पर भलो प्रकार प्रतिपादित किया जाना 
चाहिए । देखने मेँ यह एक हर्पोत्सव मात्र है, पर 
आध्यात्मिक जागरण एवं भावनात्मक नवनिर्मण कौ महान 
संभावनात्‌ उसमे सन्निहित ह । इसलिए जन्म-दिनि मनाने कौ 
प्रथा चलाये जाने के लिए प्रवल प्रयल किये जाने चाहिए 1 
` जन्म-दिनं कौ भति विवाह-दिन का भी महत्व है 1 
विवाह सामाजिक जीवन का शिलान्यास है । विवाह कौ 
आदर्ञवादिता एवं उत्कृष्टता अश्ुण्य रखने पर हौ बल्यो 
का तथा समस्त परिवार का भावनात्मक विकास र 
है । लोग आमतौर से विवाह के साथ जुड़े हुए कर्तव्यो 
एवं प्रतिज्ञाओं को भूल जाति है । अवांछनोय गतिविधियां 
अपनाने लगते है 1 विवाह -दिवसोत्सव मनाकर उन 
कर्तव्यो एवं प्रतिज्ञाओं का पुनः स्मरण किया ओर कराया 
जता है । उसकी भो पद्धति युग-निर्माण शाखाओं को 
पिदित है 1 प्रयल यह भी होना चाहिए कि विवाह~ 
दिवसोत्सव भी मनाये जाये ओर दाम्पत्य जीवन में हर 
साल एक नई उमेग, नई भावना ओर नई प्रेरणा उत्पन्‌ कौ 
जाये । इस प्रकार सरस ओर प्रखर दाम्पत्य जोवन, परिवार 
निर्याण कौ दिशा मे अति प्रभावकारौ सिदध हो सकता है 1 
जन्म-दिनो कौ तरह विवाह दिन भी मनाने कौ प्रथाको 
हमे एक व्यापक परम्परा यनाने के लिए प्रयलशील होना 
चाहिए । 
प्ररन- 


(११ इसे आप कैसे कह सकते हैः कि एक सामान्य मतुष्य 
अवतार पुरुष बन सकता है । (२) मतुष्य शतेर पाकर जो 
केम हमे करम चाहिए वे हम किस प्रकार नही कर परह टै? 
(३) माया किसे कहते है तथा माया के चंगुल मे फसा व्यक्ति 
किस प्रकार विनष्ट हो जाता है 2८४) मानव अष्नी शरीरय 
किस प्रकार व्यतीत करता है ? (५) जीवन मित हं तो उसका 
काभ किस प्रकार लेना चाहिए 2 (६) जम्मदिन से बकर ओर 
कोई त्योहार व्यक्तिगत जीवन मै क्यों नही है ? (७) जन्मदिन 
प्रकार मनाया जाना चाहिए ? (८) जन्मदिन का वास्तविक 

लाभ क्रिस प्रकार प्रा किया जा सकता है 7८९) युग-निमणि 
जाके असार विवाह दिनं किंस प्रकार मनाया जा सकता है ¢ 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.१५२ 


गायत्री ओर यज्ञ-भारती्यं 
धर्म-संस्कृति के माता-पिता 


गायत्री भारतीय संस्कृति कौ जननौ ओौर यज्ञ भारतीय 
धर्म का पिता है, भारतीय तत्व-ज्ञाने का सार मरम्‌ इन्हीं दो 
तध्यो मे समाया हुआ है । इसलिए गायत्री ओर यज्ञ को हम 
अनादि काल से अपने आध्यात्मिक माता-पिता मनाते रहे 
है। 

गायत्री महामन उपासना को दृष्टि से परम सामर््यवान 
है । शस््रकारो ने उसके पांच मुख, पच नाम बताये ईै- 
(१)अग्‌त (२) पारस (३) कल्पवृक्ष (४) कामधेनु 
(५) ब्रह्मा 1 इन पाचों द्वारा जो लाभ उठाये जा सकते है, 
उन सभौ को दे सकने कौ क्षमता इस महामन्त्र में विद्यमान 
है । मनुष्य के भीतर अनमय कोश, मनोमय कोश, 
प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश ओर आनन्दमय कोश यह 
परम सामर्ध्यवान पाँच आवरण है । इन पाचों मे अगणित 
रहस्यमय शिया सनिहित है, उन्हे जगाने के लिए गायत्री 
उपासना से बद्कर ओर कोई साधना नहीं । षट्चक्रं का 
भेदन, कुण्डलिनी जागरण, स्थूलसूक्ष्म ओर कारण शरीरो 
का परिशोधनं तथा १२ र योग सराधनाओं की 
सफल साधना गायत्री के माध्यम से हो की जाती है । इस 
महाशक्ति को तन्त्र-मागं से प्रयुक्त करके आश्चर्य चकित 
कर देने वाली सिद्धियां प्रात कौ जा सकती है । योग 
साधना का केन्द्र-बिन्दु अपने धर्मं मे गायत्री महामन्त्र ही 
रहाहै॥ 

*आत्म-बतत बहाने ओर आत्म-परिशोधन का यह 
सार्वजनिक सार्वभौम मनर है । इसकी उपासना नर-नारी, 
बाल-वृद्ध कोई भौ कर सकता है । बुद्धि को प्रकाशवानं - 
ओर प्रखर बनाना, अन्तःकरण में ऋतुम्भरा प्रज्ञा को 
प्रकाशवान करना गायत्री कौ सबसे डौ विरोषता है । 
इसलिए भारतीय धर्म के हर अनुयायी को नित्य इस मन्त्र 
कौ उपासना अनिवार्य बताई गईं है । जो इसकी उपेक्षा 
करता है, उसकी कड़े शब्दो मेँ भर्त्सना की गई है 1 कोई 
किस देवता या मन्त्र कौ साधना भले हौ करता हो पर उसे 
सबसे पहले गायत्री द्वारा अन्तकरण चतुष्टय तथा इन्द्रिय 
समूह को शुद्ध करना पडता है, इसके चिना कोई साधना 
सफल नही हो सकती । कष्ट, संकट, विपत्ति ओर 
चिन्ताजनक उलञ्नो मे फंसे हुए व्यङ्ि इस साधना का 
आश्रय तेकर अपनी समस्याओं को हल करते ओर 
उलञ्नों को सुलज्लाने कां मागं प्राप्त कर सकते हैँ । 
निराशाजनक परिस्थितियों मे आशा का प्रकाशं उत्पन्न 
केरने एवं विपनता को सम्पतता मेँ बदल देने की शकि 
इसन महामन्त्र मे किस सीमा तक भरी पड़ी है, इसकी 
परीक्षा कोई भी व्यक्छि ्रद्धपूर्वक गायत्री मतर की उपासना 
करके कभी भी कर सकता है 1 

भारतीय धर्म का सारा विस्तार वेदो ने हुआ ओर 
चायो देद गायत्री के चारों चरणों की व्याघ्या भत्र है । 


६,९५३ युग निर्माण योजना-दशंन, स्वरूप व कार्यक्रम 


जीज रूप से गायत्री मे वह सव मौजुद दै, जो हमारे धर्म- 
ग्रन्थो मे कहा, समञ्ञाया गया है । इस मन्व मे २४ अक्षरो 
की व्याख्या की जाये तो उनमें नीति, धर्म, सदाचरण, 
-लोक-व्यवहार कौ एेसी शिक्षां ओत-प्रोत्त मिलेगी जिन्दँ 
अपनाकर मतुप्य अपना लोक ओर्‌ परलोक सुख- 
शान्तिमय बना सकता है । विवेक ~युद्धि को प्राथमिकता 
देना ओर उसे सर्वोपरि ईश्वरीय सन्देश मानना गयत्री का 
सार दै । यह मन्त्र हमें विवेकवान्‌, विचारशील एवं हंस 
कौ तरह नीर-क्षीर का विवेक करते हुए अनुचित को 
त्यागने एवं उचित को अपनाने का तिर्देश करता है । माता 
के रूप मे गायत्री की प्रतिमा चनाकर यह प्रतिपादन किया 
जाता है, किं नारी की पवित्रता एवं सत्ता नर की अपेक्षा 
अधिक ह 1 इसलिए उमे दर क्षेत्र ये अधिक ्रेय, सम्मान 
प्रदान किया जाना चाहिए ! गायत्री का तत्वज्ञान 
अपनाकर यदि हम दरदं, विवेकशील एवं नीतिवान यन 
सके आओौर नारी के प्रति अति पवित्र बुद्धि रखे तो इस धरती 
पर स्वर्गं के अवतरण की सम्भावनाएं मूर्तिमान कर 
सकते । 

हम नित्य नियमित रूप से मायत्री-उपासना के लिए 
थोडा समय निकालते रहना चाहिए ओर घर-परिवार में 
-यह प्रथा-परम्यसा चलानी चार्हिए्‌ किं धर्‌ का हर सदस्य 
नित्य गायत्री मनर कौ साधना किया करे, भले ही वह पाँच 

मिनट भरी वयोंनहौ 1 
गायत्री माता के रूप मे ईश्वर की उपासना करने से 
परेम का सर्वोपरि केन्द्र-बिन्दु मात्‌-हदय कौ भावना का 
अवसर हमे मिलता है 1 जिस रूप मे हम भगवान को 
धजते दै, वै उसी की अनुभूति प्रदान करते हँ 1 स्नेहमयी 
माता का ध्यान हमें वात्सल्य कौ भाव भरौ अनुभूतियों से 
पुलकित कर देता रै । जिन्दे माताके रूपमे गायत 
महाशक्ति की उपासना मे निराकार-साकार के ईइंङ्लट को 
लेकर कुछ आपत्ति हौ वै प्रातःकाल उदय होते हए 
समस्त प्राणियों को प्राण प्रदान्‌ करने वाले परम तेजस्वौ 
र्य का ध्यान्‌ करते हए, गायत्री मन्त्र का.ध्यान्‌ कर सकते 
ध्र । पूजा की चिधि अति सरल है । शरीर को शुद्ध कर, 
स्वच्छ स्थान एवं शान्त वातावरण मे आसन यि्छाकर 
वैठना चाहिए । आचमन के लिए जल ओर प्रकाश एवं 
ऊर्जा के लिए अगरयत्तौ आदि से अग्नि की स्थापना 
सम्भव हो तो ओर भौ उत्तम है ! पवित्रीकरण, आचमन 
आदि क्रियाओं के वाद भगवान कौ समीपा का ध्यान 
करते ए मायत्री मन्त्र का जप कना चाहिये, नियत्‌ 
संख्यः, नियत्‌ समय का ध्यान रखना चाहिए, ओर ५ 
मे सूर्य कौ दिशा में जलल का अर्प्य देकर श्र्ांभलि 
अपतं करल चाहिए । यो गायती महायिजान ग्रन्थ मे 
उपासना के विस्तृतं योग एवं तन मर्ण प्रयोग लिख 
पर्‌ सर्वसाधारण का काम उथरोक्छ संक्षि विधिसेभी 

1 

न क ह पूरक यज्ञ रै 1 यह एक अतीव महत्वपूर्ण 
वि्ान है, जो विश्व-व्यापी चेतन जगत को प्रधाचित्र 


करता है । जड्-जगतत को प्रभावित्न करने वाली अनेक 
वैज्ञानिक प्रक्रियां है । सदं को गमो मे बदलने वाले 
हीटर्‌ ओर गर्मी को सर्द मे बदलने वाले कूलर अपना 
चमत्कार दिखलाते हैँ । अंधेरे को रोशनी मे बदले चाली 
विजली का लाभ हर कोई जानता ह । पर मानबौय चेतना 
ओर विश्व-व्यापी चैतना को प्रभावित करम चाली यज्ञ 
विद्याके बरे में बहुत ही कम जानकारी शेष रह गई है 1 
प्राचीनकाले का अध्यात्मवादी चिज्ञाने अपनी सक्रियता के 
लिए महत्त्वपूर्णं सहायता यजीय ऊर्जा से ग्रहणं करता था 1 
शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोगों फे निवारण कौ अमोघ 
क्षमत्ता यञ्चीय प्रक्रिया में मौजूद दै । व्यक्तिगत वथा 
सामूहिक संकटों का निवारण करने वालौ शफिंशाली 
ऊर्जा यज्ञो के द्वारा वेतावरण यें सेव्याप्त कराई जा सक्ती 
है । प्रकृतिमत वातावरण उसके द्वारा वदला जा सकता 
दै । पर्‌ आज तो वह सारा वि्नान हौ विस्मृत हे णया । 
उसकी शोध पुनः की जानी चाहिए ओर इस सदल किन्तु 
महत्वपूर्ण विज्ञान का सर्वसाधारण की सुख-शन्ति 
वदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए । यह कार्य 
शोधकर्ता अध्यात्म विज्ञानियो कां है, कि वै अपनी तुप 
विद्याओं का अन्वेषण कर उने पुनः प्राप कं ओर्‌ उनके 
छारा मानवीय प्रणति में महत््पूणं योगदान दँ । यह कार्यं 
कु ही दिन बाद हम आरम्भ करने वले हैँ ओर्‌ आशा 
करनी चाहिए कि यज्ञ विद्या के माध्यम से मानवे जाति को 
एक अत्ति नवीन, अति प्राचीन, अति महत्वपूर्ण शक्ति हाथ 
लगेगी ओर उसके माध्यम से हम अपने खोये हुए वर्चस्व 
को पुनः प्राह कर सकते मेँ समर्थं हेगि 1 

यज्ञ द््शन कौ प्रबल प्रेरणा यह है कि मनुष्य यज्ञीय 
जीवन जिय जिस प्रकार हवन-कुण्ड मेँ लपे उठती ई, 
उसी प्रकार हमारे अन्तःकरण में शौ, साहस, विवैक, 
सत्य, कर्तव्य आदि सद्गुणो कौ प्रवरता दीप्तिमान रहे 1 
जिस प्रकार हवन के द्वारा वायु-मण्डल सुगन्धित होता टै, 
उसो प्रकार हमारा कर्तव्य द्या, करुणा, सेवा ओर 
सहदयता कौ भावनाओं से ओत-प्रोत होता हो, उम्र 
कर्तव्य के द्वारा सहयोग, सद्भावा कामुखे-शान्ति का 
वातावरण वने, इसका प्रयतनं किया जाना चाहिए 1 यज्ञ 
पवित्रता ओर प्रखरता को प्रतीक है ओर यज्ञ-पूजर्को कौ 
विचारधारा एवे क्रिमा-पद्धति इन्दी मान्यताओ 
ओत-प्रोत होनी चाहिये । व्यक्तिगत सुख-सुविधा के 
लिए जिस प्रकारं हम प्रयलशील रहते है, उर प्रकार घी, 
शक्कर, ओषधि आदि का हवन कग्के हमे सुखदायौ 
वायुमण्डलं बनाने ओर उनका लाभ समस्त प्राणियों को 
देने कौ भावना रखनी चाहिए 1 हमार समस्त जीवन 
यज्ञमय बने-अौर उसको लाभ समस्त अग्निहोब्र 
धार्मिक प्रक्रिया जीवन को य्षमय वनानि के आध्यात्मिक 
कषे मे भी प्रकट कर स्के, हमें एसा प्रयल कलना 
चाहिए 1 गायती ओर यज्ञ का युग्म हमारी व ति ओर 
धर्म का जनक है, उनक) समुचित प्रभाव जीवन 
पर वना दहे, यही उदित है 1 


प्रश्न~ 


(१) गायकौ ओर यजत इन दोनो का भारतीय संस्कृति के सथ 
क्या नता है >(२) शास्वा ने ायग्री जी के कितने मुख बताये 
हं तथा शनक लाभ प्रात करने कौ क्षमता किसे दै 2 (३) गायत्री 
महामन कौ उपासना करके मनुष्य क्या लाभ प्रा कर सकता 
ह 2 (४) गायत्री कौ प्रतिमा माता के रूपमे बनाकर क्या 
प्रतिपादित करिया जाता ह 2 (५) हमे अपने परिवार को किस 
प्रकर कौ आदते डालनी चाहिए 7 (६) निराकार गायत्री कौ 
उपासना करने वालै को यह किंस प्रकार से करनी पडती है 2 
(७) ज्ञ का विज्ञान से किस तरह का सम्बन्थ है 2 (८) यक्ञसे 
मनुष्य को क्या प्रेरणाएं रहण करनी चाहिए 2 


गायत्री यज्ञ-आन्दोलन-एक 


महान रचनात्मक अभियान 


यों यत कई प्रकार के होते ई, अलग-अलग देवी- 
देवताओं तथा मन्नं के हिसाब से उनके अलग-अलग 
नाम ओर विधान भी है । पर वह सव तो सकाम 
कामनाओं, विविध प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत किए गए 
सम्प्रदाय विशेष कौ अनगद्‌ गढन्ते ही हैँ । यज शव्द का 
व्यापक प्रयोजन "गायत्री-यज्ञ' से ही जुड़ा हुआ है । यद्यपि 
अति प्राचीनकाल से लेकर अद्यावधि सभी छोटे-गडे यज्ञ 
गायत्री महामन्त्र के माध्यम से हो सम्पन होते रहे है ओर 
उन्हे गायत्री यज्ञ के नाम से ही सम्बोधित किया जाता रहा 
है । गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी ओर यज्ञ भारतीय 
धर्म का पिता है । गायत्री तत्व ज्ञान, विवेकशौलता ओर 
सदभावना कौ देवी रहै ओर . यज्ञे संयम, उत्कर्षं एवं 
संतुलन का देवता । इन दोनों के समन्वय से ही परिपूर्ण 
मानवता ओर समर्थं सामाजिकता का उद्भव हो सकता 
है । अतः भारतीय धर्मावलम्वियों ने सदा से अपने शुभ 
कर्मो के साथ गायत्री यज्ञो को जोड़े रखा.है । अपनी 
महत्वपूर्णं सृजनात्मक प्रवृत्तियों का शुभारम्भ भी इसौ 
धर्मकृत्य के साथ होता रहा है । 
अन्यवस्थित राजनीतिक स्थिति का एकौकरण्‌, सुधार 
एवं सन्तुलन करम के लिए समय-समय पर अश्वमेध जैसे 
राजसूय यज्ञो के नाम पर्‌ प्रचण्ड आन्दोलन, सम्भेलन एवं 
अभियान खद किए जाते थे ओर अव्यवस्थित, नैतिक 
सामाजिक परिस्थितियों का पुनर्गठन एवं विकृतियो का 
निराकरण करने के लिए बाजपेय यज्ञो कौ योजना बनती 
धी । आज की स्थिति मे देश कौ ही नहीं समस्त विश्व 
कौ नैतिक आध्थापे, बौद्धिक दिशां एवं सामाजिक 
विधि-व्यवस्थां सुरी तरह लड़खडने लगी हँ । उनका 
पुनः उपयोग करने के लिए प्राचीनकाल के बाजपेय यज्ञो 
कौ परम्परां अपनाकर मायत्री यत्त आन्दोलन नई उमंग, 
मई दिशाएं ओर नेर योजनाओं के साथ प्रस्तुत हुआ है । 
इसे पण्डा-पुजारियो कौ लूट-खसोर के लिए आए दिन 
होते रहने वाले विडम्बनात्मक यज्ञं -हवनों से सर्वथा पुथक 
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ओर सर्वथा भिन प्रयोजन का एक अतीव क्रंतिकारी ओौर 
नव-निर्माण की विशाल योजनाएं तेकर प्रस्तुत हुआ इस 
युग का एक अदभुत ओर अनुपम आन्दोलन टी समह्ञा 
ओर कहा जा सकता है 1 

गायत्री *यक्ञ' यो पूजा-पाठ की एक धरम प्रक्रिया मात्र 
मालूम पडती है ओर समज्ञा जाता है कि उसके माध्यम 
से देवताओं कौ प्रसन्नता, वायुशुद्धि, भनोविकातों का 
शमन, प्राणप्रद वर्षा जैसे लाभ प्राप्त किए जा सकते है । 
पर यज्ञ को अपनी संस्कृति मेँ जो इतना महत्व दिया गया 
है, उसे धर्म का जनक कहा गया है, उसका प्रधानं कारण 
यह है कि इस माध्यम से यज्ञीय जीवनं जीने कौ ओर 
समाज में यीय परम्पराओं के प्रचलन य -शिक्षण 
किया जा सकता है. 1 वायुशुद्धि, देवपूजा, संवर्धन 
जैसे लाभों के अतिरिक्त यह भावनालमक एवं 
लोक-शिक्षण ही वह कारण दै, जिसने भारतीय धर्म मे 
"यज्ञ". शब्द को परम पवित्र वाचको मेँ गिनाया गया ओर 
उसे अति उच्चकोटि की श्रद्धा के साथ सम्मानित किया 
गया । अपना कोई व्रत, पर्व, त्यौहार, संस्कार एवं शुभ 
कर्म ेसा नहीं जो यज्ञ के बिना सम्पन्न होता हो । मरने 
के याद हिन्दू कौ अन्त्येष्टि जिस यज्ञ विधि के साथ सम्पन 
की जातौ है वह आज कितनी ही भड़ी क्योन दहो गई 
हो स्मरण यही दिलाती है-भारतीय जीवन का आदि ओर 
अन्त यज्ञ के साथ हौ होता रहा है-होना चाहिए । 

यज्ञ शब्द का अर्थं है-त्याग, सेवा, पेम, सहयोग, 
सदाचरण ओर उदात्त दृष्टिकोण 1 इन प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत 
जीवन मे समन्वय कर लेने से समानं स्तर का मनुष्य भी 
देवोपम मनोभूमि एवं परिस्थितियां का सृजन कर सकता 
है । वह जिनके भी सम्पर्कं भे आवेगा उन्हे प्रसनता, प्रकाश 
एवं प्रोत्साहन प्रदान करेगा स्वयं तो आत्म-शान्ति ओर 
लोक-श्रद्धा का अनुभव करता ही रहेगा । व्यक्ति के 
-जीवनोत्सर्ग से तत्व-ज्ञान इतना अधिक योगदान दे सकता है 
कि उसकी यदि लोहे के पारस दूकर स्वर्णं बनने की बात 
से तुलना कौ जयि तो कुछ अत्युक्ति न होगी 1 

सामूहिक _ जीवन का, समाज का, विकासक्रम 
पूर्णतया पारस्परिक. सदभावना ओौर सहकारिता पर 
अवलम्बित है । संगठित चरित्रवामे ओर आदर्श को 
प्रधानता देने वाले समाज ही समर्थं ओर प्रमृद्ध हो सकते 
है । इसलिए सामाजिक विकास कौ ,आधारशिला-य्चीय 
प्रवृत्ति को जन-मानस ओर लोक-आचार में स्थान 
मिलना हौ चाहिए । इस प्रवृत्ति को देशभक्ति, लोकसेवा, 
जन मंगल आदि नाम भी दिये जा सकते है । धार्मिक भाषा 
मेँ इसे ही यज्ञीय परम्परा कहते ह । यज्ञ आयोजनों के 
कर्मकाण्ड के साथ-साथ उसकी व्याख्या करते हुए जन- 
समुदाय को यह बहुत ही आसानी ओर सफलता के साथ 
समञ्ञाया जा सकता है कि किस एकार व्यक्ति ओर समाज 
को यज्ञीय ठचि मेँ ढाला जा सकता है ओर व्यक्तिमें 
देवत्व ओर समाज में स्वर्गीय वातावरण का सृजन किया 
जा सकता है । अपना गायत्री यज्ञ आन्दोलन धार्मिक 
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पृष्ठभूमि में आवृत विशाल जनसम्मेलनों वार व्यक्ति ओर 
समाज को आदर्शवादी परम्पराओं को ओर उन्मुख करने 
के लिए तत्परतापूर्वक प्रयत्तशील है, जानने वाले 
जानतै हैँ कि धार्मिक मनोवृत्ति कौ भारतीय जनता मेँ 
अपना यह पुण्य-प्रयोजन कितना लोकप्रिय ओर कितना 
सफल हुआ हं । 
यज्ञीय कर्मकाण्डं मे खाद्य पदार्थं जलने कौ व्यर्थता 
परं अक्सर आलोचनाएं होती रँ । अपने यज्ञो में 
वैसे अवसर पहले से ही नहीं आने दिया है । अन का 
एक दाना भी नहीं होमा जाता वरन्‌ सुगन्धित 
वनस्पतिर्यो की सामग्री ही कामें अतीद ओौरघीकौ 
मात्रा भी इतनी प्रतिवन्धित ओर न्यून रहतो दहै, कि 
प्रयोजन कौ महानता को देखते हए वह थोडा-सा खर्च 
किसौ भी प्रकार अनुचित नहीं कहा जा सकता । सम ह 
एकत्रित करने के लिए अब तके प्रयोग किये जाने 
विविध क्रिया-कलापों मे आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो 
अपने यज्ञे प्रयोजन सबसे सस्ते बैठते हँ । इस प्रकार 
उसके साथ जितेने दुरागामी सत्य परिणाम जुडे हए रहै, 
जिन्हे देखते हुए उस खर्च को हर विचारशील 
आलोचना का विधय न मानकर मुक्त कण्ठ से प्रशंसा ही 
कर सक्ता है । 
मायत्री यज्ञ आयोजन में उपस्थिते जनता को जह 
व्यक्तिगत जीवन्‌ मे से अनैतिक आचरण ओौर सामाजिक 
जीवन में से अवांछनीय गतिविधियां हराने के लिए प्रेरित 
किया जाता है, चहँ यज वेदी पर एेसी प्रतिज्ञां भो कराई 
जाती है, जिनसे व्यक्ति कौ निर्मलता ओौर समाज कौ 
समर्थता का अभिवर्धन होता है । हर कोई जानता है कि 
अपने हर यत्ञ में सुरक्षा सहसरं बार नर-नारी अपनौ 
अवांछनीय कुप्रवृत्तियो को किस उत्साह के साय सदा के 
लिए परित्याग कर करतव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए ब्रत 
धारणं करते है ओर सामाजिक कुरोतियो एवं रट्रौय 
दुर्बलतां को पदच्युत करने के लिए जोरा-आवेश के 
साथ कार्यक्रम चनति है 1 इन सम्मेलने के बाद उन क्षें 
भ सृजनात्मकः सत््रवृत्तियों कौ कैसी बाद आती है, इसे 
देखकर आलोचकौ को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि 
यह आन्दोलन वर्तमान के सभी सृजनात्मक अन्दोलनों में 
अपने ठंग फा^अनुपम ह ओर देश कौ मनोभूमि को 
समञलते हुए अपने कार्यक्रम यनाने कौ दूरदर्शिता के कारण 
असाधारण रीति से सफल ह । 
देश भें परिष्कृत नागरिकता, उत्कृष्ट विचारणा, उदात्त 
आस्था एवं लोक~मंगल कौ निष्टा ओर उमंगभर प्रचण्ड 
सृजनात्मक तत्परता उत्प करते मे अ० भा० गायत्री 
परिवार के तत्याथान मेँ चल रहे यञ आन्दोलन ने धो हौ 
समय में जैस सफलता पाई है, उसे देखते हए यह आशा 
प्रगाढ विश्यास के रूप में परिणित होती जाती है कि 
मनुष्य मे देवत्व ओर धरत पर स्यम अवतरण कपे के 
अपने स्यप्न साकर्‌ होकर रहेगे 1 


प्रश्न- 


(१) “यज्ञ! शब्द का व्यापक प्रयोजने "गायग्री यज्ञ" से किस 
प्रकार जुड़ा हं 2 (२) क्या गायश्नी ओर य॒ज्ञ हन दोनो के समन्वय 
से ही परिपूर्ण मानवता का उद्भव हो सकता है 1 (३) गायत्री 
यज्ञ आन्दोतन किस तरह से पुराने ओर वर्तमान समय के यज्ञे 
समानता ला रहा हं ? (४) यज्ञ कौ महिमा को वतलाइये ? 
(५) य्न शब्द का क्या अर्थ होता है 2 (६) यज्ञीय जीवेत को 
अपनाने प्रर माव महार्‌ कैसे बन सकता है 2 (७) गायत्री यत 
आन्दोलन सामाजिक जीवेन को यज्ञीय जीवन के अनुरूप लते मेँ 
प्रयत्शील हं किस प्रकार 2 (८) क्या गायत्री यज्ञ आम्दोलन 
आर्थिक दृष्टि से भी अधिक खर्वालाहै किस तरह ? (९) नर 
ओर नारी गायत्री यज्ञ आन्दोलन से किस प्रकार लाभ प्रात कर 
सकते? 


शिखा भारतीय संस्कृति की 
धर्म-ध्वजा 

भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति के दौ प्रमुख प्रतीक है 
एक शिखा (चोरौ) दूसरा ्ु (यज्ञोपवीत) 1 अपने यहीं 
इन दो प्रतीको को हटा देना हय धर्मं परिवर्तन का-धर्मच्युत 
होने का संकेते माना जाता रहा है । जिन दिनो बलपूर्वक 
इस्लाम कैलाया जा रहा था उन दिनों यही प्रक्रिया चलती 
धी कि चोटी काट दौ जाये ओर जनेऊ तोड़ दिया जाये, 
बस इतने भर से यह मान लिया जाता था कि जिनने यह 
प्रतीक हटा दिये, उनने हिन्द्‌ धर्म छोड़ दिया । उन बलात्‌ 
धर्म परिवर्तन के दिनों में लोगों ने चोटी काटने का प्रश्न 
सामने आनि पर यही कहा-"“कटनी ही है, तो सिर्‌ सहित 
चोटी कटेगी ।'' वैसा ही हुआ भी । लोगों ने बोटी-बोरी 
नुचवादी पर चोटी नही कटवाई 1 

-राणाप्रताप ओर शिवाजी जैसे धर्मरक्षकों ने चोटी ओर 
जनेऊ की रक्षा के लिए अपने बहुमूल्य जीवन संकट में 
डाले ओर जनेसाधारण में साहस भर कि अपने धर्म ओर 
उसके प्रतीकों कौ हर कोमत पर रक्षा कौ जानी चर्हिए । 
अति प्राचीनं काल मेँ जो लोग इन प्रतीको के प्रति उपेक्षा, 
अनादर ओर आलस्य बरतते थे, इन्दं धारण नही करते थे 
उन्हे सामाजिक बहिष्कार का दण्ड भुगतना पड़ता धा । 
शिखा स्थापना, मुण्डन संस्कार-अपने धर्मं मे एक पवित्र 
आवश्यक परम्परा टै, इसी प्रकार यज्ञोपवीत धारण का 
धर्म-कृत्य भी उच्च वर्णं वाले लोगो मेँ चदे समारोषपूर्वक 
मनाया जाता है ओर उसमे विवाह संस्कार जैसा यर्चला 
समारोह होता ईै। वस्तुतः यह दोनों ही परम्पराए-धारणां 
अति महत्वपूर्णं ह । इसलिए संस्कार- समारोह 
आवश्यकता समञ्ी गई तो यह उचित हौ धा । 

आज कुछ विचित्र हया चलौ है ओर इन दोनों धर्म 
प्रतीकों को मिरर्थक माना जाने लगा है । अन्य सभी धर्मो 
के निष्ठावान युवक अपने प्रतीको .को गर्वं ओर गौरव के 
साय धारण करते है । प्र.अपने लोग अपनी उपयोगी धर्म 


परम्पराओं कौ खेदजनक उपेक्षा करते चले जा रहे रै) 
ईसाई युवक वक ईसा कौ फासी का प्रतीक "टाई" को गले में 
बोधते ह । मुसलमान युवक अपनी मृं, पोशाक, सुन्नत 
आदि कौ उपेक्षा नहीं करते, सिख युवकों को केश, कड़ा 
आदि धारण किए हौ पाया जायेगा, पर हिन्दू धर्मानुयायियों 
कोनजानेक्याहो गया दहै कि वे अपनी संस्कृति को 
तिलांजलि देते हुए अपने पुण्य-प्रतीकों का परित्याग करते 
चले जा रहे है, जिनकी रक्षा के लिए अपने पूर्वजो ने बडे 
से बडे बलिदान करने मे हिचक नहीं कौ धी 1 अवतो 
कुछ वर्पो से हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही एक एेसा पथ 
निकल पड़ा है जो चोरी, जनेऊ त्यागने का उपदेश अपने 
अनुयायियो को करता है । समय कौ विपरीतता का कोई 
क्थाकरे? 
शिखा संरक्षण का वैज्ञानिक महत्व है । लघु ओर 
दीर्घं मस्तिष्को के जोड्ने वाले केन्द्र-चिन्दु को अति 
महत्त्वपूर्णं मर्मस्थल माना गया है । समस्त मानसिक 
शक्त्यो का उद्भव यही है । यहां जो बाल उगते र 
उनकौ जदं उन चेतना केन्द्र तक चलौ गई ध हमें 
युद्धिमान ओर्‌ मनस्वी वनते हँ । इस स्थान के बालों कौ 
निरिन्तर वृद्धि होनी चाहिए । काटने से उस मर्म स्थल कौ 
सुरक्षा खतरे मे पडती रै ओर बुद्धिमत्ता के केन्द्र डगमगाने 
लगते टै । युद्धिमत्ता मानव जीवन कौ महत्वपूर्ण 
आवश्यकता है इसलिए ठसे सुरक्षित रखने कौ चेष्टा मे 
शिखा-संरक्षण का क्रम अपने यहां चिरकाल से चला 
आता है । रेडियो मे 'एरियल' खडा कर देने से जैसे 
आकारा पे बहने वाली ईधर तरगों से अपने काम की 
आवाज पकड़ लौ जाती टै ओर रेडियो बजने लगता है, 
इसी प्रकार मस्तिष्क कौ छत परा खडा किया गया शिखा 
रूमी ' एरियल' महान अन्तरिक्ष मे प्रवाहित होने वाली शुभ 
चैतनाओं, शुभ संकल्पो, सद्विचारो एवं उपयोगी सान को 
पकड्कर मस्तिष्क रूपी रेडियो मेँ भेजता है ओर हमारी 
५५६५ अदने की एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया बन 
जाती है । 
इस तथ्य को भारतीय तत्वयेत्ता भली प्रकार जानते थे 
इसलिए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासो सभी केश रखाते थे । 
मध्य चिन्दु में शिखा रखने कौ उपयोगिता को तो वे 
स्वीकार करते ही थे वरन्‌ एक कदम ओर भी बद्कर 
सरि सिर पर केश रखते थे ! महिलाएं तो आजीवन पूर 
सिर पर शिखा रखती है ओर अव तो लड्कों > जवसे 
चोटी कौ उपेक्षा करनी शुरू कौ है तबसे लड्कियो ने उसे 
उपेक्षा का प्रायश्चितं करना आरम्भ किया है ओरवेदो 
चोटी रखने लगी हैँ ? महिलाएं की यह सांस्कृतिक चेष्टा 
सराही जायेगी । 'एक विशेष सम्प्रदाय के सन्यासी शिखा 
सहित परै सिर का मुण्डन इसलिए करते हँ कि उन्हे 
सांस्कृतिक ुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं रही उनके लिए 
आत्मिक आनन्दे ही पर्याप है । जो हो, शिखा एेसो 
आवश्यकता ठै जिसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया 
जा सकता । बह मानसिक रोगों से बचाती है 1 लावो वर्यो 
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का इतिहास साक्षी है कि संसार के अन्य भागों की तुलना 
भे शिखाधारौ भारतीय, मनोविकारों ओर मस्तिष्कीय रोगों 
से बदुत ही कम ग्रसित हए ) उनकी बुद्धिमत्ता ओर 
मनस्विता का प्रकाश सर्वत्र फैला रहा ओर उस उपलब्धि 
के आधार पर वे मानव जाति की महान सेवा कर सकने 
में समर्थरहे। 

शिखा हमारे मस्तिष्क रूपी किले पर गढा हुआ धर्म 
ध्वज है । जिस प्रकार आजकल सरकारी इमारतों पर 
तिरा ज्ञण्डा फहराता है वैसे ही हर भारतीय मस्तिष्क 
रूपी दुर्गं पर अपनी संस्कृति की विजय पताका शिखा के 
रूप मे फहराती है । सन्ध्या वन्दन आदि धर्मं कृत्यो मे 
शिखा बन्धन की क्रिया कौ जाती है । इसका प्रयोजन एक 
प्रकार से 'ज्षण्डाभिवादन' जैसा ही है । इस संस्थापन का 
प्रयोजन यह है, कि हर भारतीय धर्मनुयायी का भस्तिष्क 
केवल उच्च विचारणा, विवेकशीलता, उत्कृष्टता एवं 
आद्र्शवादिता कां ही केन्द्र रहना चाहिए । उसमे निकृष्ट, 
ओके, स्वार्थी, संकीर्णं ओर अनैतिक आकांक्षाओं को कोई 
स्थान नहीं मिलना चाहिए । जिस राजा का किला होता है 
उसमे उसी कौ सेना या प्रजा निवास करती है । शतु 
सैनिकों को उसमे एक कदम भी नहीं रखने दिया जाता । 
उसी प्रकार जिस मस्तिष्क दुर्गं पर भगवती गायत्री की धर्म 
ध्वजा शिखा के रूप मे फहराती है उसके संरक्षकं का 
आवश्यकं कर्तव्य है कि दुष्ट मनोविकारों को अपने विचार 
क्षेत्र भ प्रवेश न करने दँ ओर अपने गुण, कर्म, स्वभाव की 
उत्कृष्टता को, सदाचरण को सर्वथा अक्षुण्ण बनाये रखें । 

इन दिनों शिक्षा संरक्षण की ओर से जो उपेक्षा बरती जा 
रही है उसे दूर किया जाना चाहिए अन्यथा यह प्रतीक 
परित्याग धीरे-धीरे धर्म ओर संस्कृति के परित्याग भें 
विकसित होने लगेगा । आवश्यक यह है कि शिखा संरक्षण 
को एक धर्म अभियान का रूप दिया-जाये ओौर सजगता 
पूर्वक यह प्रयल किया जाये कि किसी भी भारतीय 
धर्मानुयायी का मस्तिष्क चिना शिखा के न रहने पावे । 
भगवती गायत्री रूपी विवेकशीलता की धर्मध्वजा हमे हर 
सिर पर फहराती हुई ही दिखाई देनी चाहिए भौर हर कन्ये 
पर्‌ यज्ञोपवौत को धारण किए रहना चाहिए । योपवीत कौ 
महत्ता दूसरी विक्षि में बताई जायेगी । 

अपने गायत्री यज्ञ आयोजनों मेँ एक महत्वपूर्णं कृत्य 
शिखा संस्थापनं का भी होना चाहिए । छोटे चच जिनका 
मुण्डन नहीं हुआ है, उनका मुण्डन कराके .आरम्भिक 
शिखा रखाई जाये । जो बडी आयु के हैँ ओर जिनने शिखा 
रखाना छोड्‌ दिया है ओर मुण्डन नहीं कराना चाहते 
उनके लिए एसा भी हो सकता है कि अन्य बाल क्ैटवाकर 


` शिखा स्थान के थोडे बाल कटवा लिए जाये ओर हर घार्‌ 


बालों कौ छट होने पर शिखा को बचाया जाता रदे । इस 
प्रकार कुछ समय मेँ उनकी भौ शिखा हो जायेगी । यह 
शिखा संस्कार बालक ओर वयोवृद्ध सभीकानयेसिरेसे 
होना चाहिए । गायत्री यज्ञो के अवसर पर इस प्रतिष्ठापना 
को सामूहिक रूप से निर्धारित धर्म संस्र के साथ किया 
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जनि ले तो उसका प्रधाव ओर भी अधिक यडेगा ! सर्व 
साधारण को चौरौ के महत्त्व का पता चलेगा ओर्‌ जौ 
लोग नही रखते रँ ठनयें भी इसके लिए आवश्यक उत्साह 
उत्पन्न हौगा 1 भारतीय संस्कृति को सुदृढ यनाने के लिए 
यह एक छोटा आन्दोलन दीने पर भी अन्ततः बड़ा 
उपयोगी जौर महत्त्वपूर्णं सिद्ध दोगा । इसके साँस्कृतिक 
मिष्ठाकी दृष्टि से दुरापौ प्रिणापहगि 1 
शिखा रखते समय हर व्यवित को इसके भूले प्रयोजन 
का ध्यान रखना चाहिए । मस्तिष्क मे उन्दी विचारणाओं, 
मान्यताओं ओर आकांक्षाओं को स्थान मिले जो 
विवैकशीलता, मैतिकता, मानवता, सामाजिकता कौ 
कसौटी पर खरे उत्ते हों । दु्ुद्धि, दुर्भावना मौर दुष्टता 
की जो दुप्प्रवृत्तियां चारों ओर फैली हैँ उनका उन्मूलन 
करने के लिए हमें शिखा रूपौ धर्मध्वजा फहराते हुए एक 
रेसा भावनात्मक महाभारत खडा करना चाहिए, जिसमे 
अनौचित्य की कौरवी सेना को परास्त कर ओचित्य अर्जुन 
के गले मे विजय वैजयन्ती पहनाई जा सके 1 


प्रश्न~ 


(१) शिखा तधा य्ोपरवीत हमारी संस्कृति का प्रतीक है, 
सिद्ध कौजिषु पुराने लोगों के आधार पर 2 (२) प्राचीनकाल 
म शिखा को क्या महत्व था 2८३) आज कैसा व्यवहार हो 
रहा है, शिखा ओर य्तोपवीत कैसा था हमारे बयं > (४) शिखा 
सरक्षण का वैज्ञानिक महत्त्व किस प्रकार है सिद्ध कीनिए ? 
(५). हषे भागतीय तत्ववेक्ताओ' मे इसका उपयोगिता क्या 
बताई थी 2८९) शिला चन्यन का उदेश्य क्या हँ ? (७) शिखा 
रखवाने के लिए किम तरह का उपाय कना चाहिए ? 


यज्ञोपवीत धारण-नीति ओर 
कर्तव्य अपनाने का व्रतबंध 


भारतीय समाज के दो प्रधान चिन्ह ईै-(१) शिखा 
(२) यज्ञोपवीतं । शिखा का प्रयोजन मस्तिष्क की 
ग्तिविधियो, विचारणा, आकांक्षा, आस्था एवं अभिरुचि 
पर विवेकशीलता च, आदर्शवादिता. एवं उत्कृष्टता का 
नियन््रण स्थापित करना है ! भगवती गायत्री माता की 
धर्मध्वजा सिर्-दुरम पर फष्टराने का मतलव ही यह हैकि 
दस किले पर देवत्व का शासन स्थापिते हो गया, इस 
-मस्तिष्छ के भीतर दुष्टता एवं मूढता ५ प्रवेशन हो 
सकेगा । यज्ञोपवीत का अर्थ है-इस शरीर में यज्ञीय जीवन 
जीने का कैसला किया है, अव कोई रेषा क्रिया-कृत्य न 
किया जयेमा जो आत्मा के देवत्व को कलंकित कर 
से । यज्ञीय जीवन अर्थात्‌-संयमी, सजनतापूर्व, उदात्त 
एवं लोकमंगल के लिए जिया जीने बाला जीवन 1 जिन्दगो 
देसी हही रोति-तीति. ओर गतिविधि अपनाने से वनतो 
ह + यज्ञोपवीत एेमी ठौ रोति-नीति को अपनाने कौ प्रतिजा 
सेकर जीवे की पोयणा है 1 फौजो सिपाहो कौ वेषभूषारमे 
चैते कुछ विरोप यस्व एवं उपकरण लगे रहते ई, इसो 


प्रकार यज्ञीय-जीवन जीने कीसेनाे भर्ती होने चाले 
देव पक्षों का ठपकरण प्रतीक चिन्ह यज्ञोपवीत हौ है 1 

भारतीय ध्मनुयायो अपने आपको "द्विज" कहते है । 
द्विज अर्थात्‌ दो बार जन्म लेने वातै । माताकेपेटसेतो 
शरीर मात्र पैदा होता दै । यह अवतरण मनुष्य सौर पशु 
का एक रहा रै 1 दुबारा जन्म-आद्शौ के लिए जीने की 
प्रतिज्ञओं से सम्पन हीने के साध आरम्भ हतार । 
यज्ञोपवोत्‌ धारण द्विजत्व कौ प्रतिज्ञा-घोयणा एवं आस्था 
है । उनि पहनने के साथ ही द्विजत्वे देव जन्म आरम्भ 
होता है । भारतीय संस्कृति की यह महान परम्पर मनुष्य 
को दैवी आदर्शो के अनुरूप जीने की प्रेरणा देती टै 1 

यज्ञोपवीत धारण कौ पुण्य प्रक्रिया कौ एक प्रचंड 
अभियान कौ तरह अग्रगामी किया जाना चाहिए 1 प्रत्येक 
भारतीय धर्पोनुयायी को कहा जाना चाहिए कि वह अपनी 
संस्कृति क दोनों प्रतीक~शिखा ओर यञ्तोपवीत श्रदधपूर्वक 
धारण करे ) यह परम पवि प्रतीक उत्ते मानव जौवन के 
महान आदर्श एवं स्वरूपं का स्मरण कराते रहैगे ओर यह 
स्मृत्ति उसे महामानव बनने की दिशा में अगि धकेलेगी, 
भले ही वह प्रगति तीव्रहौयामन्द। 

पिछले दिनं यज्ञोपवीत संस्कार बहुत महंभा, खर्चीला 
ओर आडम्बरपूर्ण हो चला था 1 लोग एकतो वैसेही 
अदर्थवादिता अपनाने से कतराते ह इस पर भी यदि उसके 
प्रतो बहुत महेगे ओर्‌ श््ञट के हो घल तम तो उनकी 
ओर से यन टना स्वाभाविक है । मुण्डनं की शर्त ने 
ननयुवको को उस धर्म-कृत्य से रुष्ट कर दिया । छोटे 
-चच्यो की वात दूसरो है, अवे यदी आयु के व्यक्ति माता- 
पिताक मृत्यु तक पर तो चाल कटति नही जनेड धारण 
करने के लिए उन्हे कटाने को भला क्यों तैयार हो ? 
अभिभावक भी इस महंगाई ओर व्यस्तता के दिनों मे उससे 
कतरत लगे ओर ्धरि-धीरे अपनी संस्कृति के प्रधान चिन्ह 
उपनयन्‌ कौ उपेक्षा ही हो गई । विवाह फ यक्त ही पण्डित 
लोग गले में धागा डाल देते रहै । 

इख स्थिति को बदलने का यही उपयुक्त तैका दै कि 
गायत्री यज्ञे के समय सामूहिक यशोपवीत आन्दोलन भी रहौ 
ओर उनमें न सिर मुडधने कौ अनिवार्य शर्त रहे ओर न किसौ 
प्रकार का खर्च उठाने की मजचूरी सामने आये । पण्डित 
लोग पूजा-पाठ का क्रिया-कृत्य तो बहुत कसते थे प यह 
नदौ यतते थे किस प्रक्रिया का तात्पर्यं एवं प्रयोजन व्या 
है 2 सामूहिक आयोजनों मे व्याट्या-विवेचन द्वारा 
-यज्ञोपवोत कौ उपयोगिता भी सर्वसाधारण को समञ्ञाई जा 
सकती है जिसमे न केवल धारण करने वाले वरन्‌ उपस्थित 
सभो लोग अपनी धर्मृ-परम्परा कै इन दोनो प्रतीको से 
परिचित हो सकते ह ओौर इस माध्यम से भारतीय संस्कृति के 
तत्व-क्ान के व्यापक यनने मेँ यड सुविधा हो सकती है 1 

भय्ञोपवीत के ९ धागे नौ सदगुर्णो के प्रतोक रै । ष्म 

गुणो को थोद्धे विस्तार के साथ इस प्रकार स॒मन्लाजा 
सकता है-(१) हदय में प्रेम (२) कणी भँ माध्य 


८३) व्यवहार मे सरलता (४) नारी मात्र के प्रति पवित्र 
भावना, (५) कर्म मेँ कला ओर सौन्दर्य कौ 
अभिव्यक्ि८६ सके प्रति उदाप्ता ओर सेवा-भावना 
(७) शिष्टाचार ओौर अनुशासन (८) स्वाध्याय एवं सत्संग 
(८९) स्वच्छता, च्यघस्या ओर निपलस्यता ! य सद्गुण 
मानव जीवन कौ सच्यी शोभा ओर विभूति ह । यज्ञोपवीत 
धारण करने वालों की आस्था हस यात पर जमाई जानी 
चाहिए कि वे इन सद्गुणो को अपने में वदते चलने के 
लिए निरन्तर प्रयतन्ील रहँ । 
यज्ञोपवीत गायत्री माता का स्वरूप ओर यज्ञ भगवान 
का प्रतीक है । गायप्री मन्त्र के ९ शब्द.यज्ञोपवीत के ९ धे, 
३ गोठ, तीन व्याहति्या- ओर्‌ बडी ग्रन्थि " ॐ ' कौ प्रतीक 
है । गायत्री रूपो परमात्मा को कन्ये पर हृदय पर, कलेजे 
पुर्‌, पौठ पर धारण करने वाले प्रत्येक जनेऊधारौ को यह 
विश्वास करना चाहिए कि वह चारों ओर से भगवान द्वारा 
धिग चधा ह । इसलिए उसे रेषा उत्कृष्ट जीयन जीना चाहिए 
जो भगवान की इच्छा, प्रसन्नता एवं रचना के अनुरूप हो । 
यजोपवीत गते में वधा हुआ एक धर्म रस्सा है जो प्रकट 
कता है कि व्यि को नीति, धरम, सदाचार ओर व 
के बन्थनों मे स्वेच्छापूर्वक वधे रहकर मानवीय मर्यादा 
कै अन्तर्गत हौ जीयनयापन करना चाहिए । उच्छं खलता 
किसी भी स्थिति भें नही यरतनी चार्हिए । र 
मन को-विचारो को पवित्र रये कौ प्रेरणा शिखा में 
है ओर शरीर कै, कर्म के पवित्र ८. की निष्ठा 
यज्ञोपवीत उत्पन्न करता है । इस प्रकार इन दोनों प्रतीकों 
द्वारा मानसिक ओर शारीरिक-व॑चारिक. ओर 
कारयात्मक उत्कृष्टता उत्यन करने, सुरक्षित रखने ओर 
म्ढाने का तत्व जान शिखा सूत्र के पुण्य प्रतीको मे 
सन्निहित है । इन सन्देशं को हदयंगम कटने वाला व्यक्ति 
निस्सन्देह नर्‌ से नारायण~पुरुप से ध लधु से महान 
ओर आत्मा से परमात्मा वन सकता है 1 
उपनयन धारण करने कौ गुर दक्षिणा के स्वरूप अपने 
वर्तेमान्‌ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक. दोष, दा मसे 
श को प्रतिजञपर्वक परित्याग करके संस्कार कौ दक्षिणा 
. चाहिए । मां साहार, नशेवाजी, व्यभिचार, जुआ, 
वेुमानी, विश्वासघात, आलस्य, क्रोध, अविवेक, 
नास्तिकता, जाति ओर सिंग के आधार पर -ऊंच-नीच का 
भेद्‌-भाव, त तक भोज, कृपणता आदि दोप 
दु्गणों मे से कोई्‌न स अपने में जरूर होगा । जो हो 
उसे त्यागने कौ प्रतिज्ञा इस शुभ संस्कार के पुण्य अवसर 
पर करनी चाहिए ओर यह सिद्ध करना चाहिए कि 
शिखा-सूत्र धारण करने का पुण्य-प्रयोजन उसी दिन से 
आरम्भ कर दिया गया । 
गायघ्री यज्ञो के अवसर प्र एक-एक दिन, एक-एक 
आयोजन रखा जा सकता है । एक दिन सामूहिक शिखा 
सस्थापना अर्थात्‌ विचार क्रान्ति सम्मेलन, एक दिन 
सामूहिक यज्ञोपयीत धारण अर्थात्‌ गतिक क्रान्ति सम्मेलन, 
एक दिन सामूहिक विवाह संस्कार अर्थात्‌ सामाजिक 
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क्रान्ति सम्मेलन । तीन-तीन दिन के गायत्री यज्ञ आयोजनं 
के साथ अगर यह तीन विशेष सम्मेलन रखे जा सके, 
उनकी ठीक प्रकार व्याख्या, विवेचना कौ जा सके ओर 
कर्मकाण्डं का आकर्षक स्वरूप बताया जा सके तो 
निस्सन्देह युग-निर्माण योजना के उदेश्यों कौ पूर्ति मे बड़ी 
सहायता मिल सकती है ओर अपने यह धर्म आयोजन 
अपनी उपयोगिता में चार चांद लगा सकते है । 


प्रश्न 


(१०शिखा का प्रयोजन क्या हं ? (२) यज्ञोपवीत धारण 
करने का क्या तात्पर्यं है ? (३) यजोप्वीत धारणः द्विजत्व कौ 
प्रतिजा किस प्रकार है ? (४) यज्ञोपवीत संस्कार न कराने का 
कारण क्या है ? (५) यज्ञोपवीत संस्कार को उसके स्थातषट 
पुतः प्रतिष्ठापित कटने के लिए हमें क्या करमा चाहिए ? 
(६, यलोपवीत के ९ धागे किन-किन सद्गुणो के प्रतीकैः? 
(७) यज्ञोपवीत गायग्री माता का स्वरूप क्यो मान जाता है तथा 
इसका तात्पर्यं क्या ह ? (८) नर से नारयण, पृष से पृरुषोततय, 
लघु से महा ओर आत्मा से परमात्मा किस तरह बना जा सकता 
हं 2 (९) उपनयन संस्कार करवाने कौ दक्षिणा के स्वरूप ह्मे 
क्या देना चाहिए ? (१०) युग-तिर्माण योजना के उदैश्यो की पूर्तिं 
मेँ बड़ी सहायता किस प्रकार मिल सकती है ? 


ज्ञान यज्ञ का प्रकाश घर-घर 
पहुंचाया जाये 


कहना न्‌ होगा कि मनुष्य कौ महानता ओर निकृष्टता 
उसकौ मन:स्थिति पर निर्भर है । जिसके विचार ओके, 
स्वार्थी ओर संकीर्ण ह, उसको गतिविधियाँ घृणित स्तर की 
होगी । फलस्यरूप उसका स्तर नर्‌-पशुओं एवं नर- 
पिशाचो जैसा बन जायेगा । इसके विपरीत्‌ जिसके विचार 
ऊचे, उत्कृष्ट, उदात्त हैँ । सदभावना ओर सच्ननता के 
आदर्श जिस मस्तिष्क मेँ जम गर रै, उसके समस्त क्रिया- 
कलाप में शालीनता एवं महानता की ही शाकी मिलेगी । 
उसका हर काम एेसा होगा जिससे दूसरों को सुख मिले । 
वह स्वयं उम कर्तव्य से संतुष्ट रह सके । एसे व्यक्ति 
आजीवन अपने लिए आनन्द उत्पन करते ओर दूसरों के 
लिए उल्लास विखेरते ही देवे जाते है ¦ 

विचारों कौ शक्ति अपरिमित है । यों भी कहाजा 
सकता है कि आदमी के कलेवर भे जो कुछ विभूतियां एवं 
विशेषताएं दिखाई पडती हैँ वे उसकी विचारणा का ही 
परिणाम या परिपाक ह । जिसके पाम आदर्शवादी चिचारों 
का अभाव होमा वह सुविधा-साध्नों से लदा रहने पर भी 
जानवर जैसा जीवन ` जियेगा, कीदे-मकोडे चैसी 
गतिविधियां अपनावेया ओर सोप-विच्छुजं जैसा विक्षोभ 
उत्पन करेगा । प्रगति या अवनति का आधार्‌ भौ च्यक्तिके 
विचार ही है । विचार ही प्रौद्‌ एवं परिपक्व होकर गुण, 
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कर्म, स्वेपाव त्था संस्कार के रूपमे परिणत होते है । ये 
ही संस्कार कहलाते है ओर चरित्र के रूप में परिलक्षित 
होते है । मनुष्य जैसा भी कुछ हो वस्तुतः अपने विचारो 
की प्रतिक्रिया या प्रतिध्वनि माद्र द । जीवन की प्रेरणा खत 
तलाश किया जाये तो वह व्यक्ति कै विचार प्रवाह येही 
सन्निहिते परिलेगा 1 
व्यक्ति का उत्कर्षं करना हो अथवा समाज का उत्थान 
दोनो ही प्रयोजनों लिए प्रथम आवश्यकता इस यात की है 
कि आदर्शवादी, उत्कृष्ट एवं विवेकसम्यत परिष्कृत 
विचारणा को जनमामस मे प्रतिष्ठापित किया जये ! इसके 
घिना गाड़ी एक कदम भी अगे बद्ने वाली नर्ही है । 
कार्यक्रम चदे एक से एक अच्छे प्रस्तुत किये जाये, 
योजनां चाहे कितनी हौ उत्तम क्यो न बनाई जा्ये-ओद् 
मस्तिष्क ओर आके व्यक्तियों के हाथों मै पटुचते-पटुचते 
उसका साया गुगोधर हो जयेणा । इन दिनों प्रगति कौ 
विविध-~विध चेटाएं की जा रहौ ई 1 प्र उनर्भेसेएकभी 
फलवती न हौ सकी कारण `स्पए ईै-आओछे विचारों वाले 
व्यच्छि सम कुछ अपने हौ ठंग से सोते ओर वैसे हौ 
करणे । फलस्वरूप बालु मे से तेल निकालने कौ तरह 
परिणाम शून्य ही हाथ लगेगा ( अविवेकी ओर ६. ष्ट 
आधार पर सोचने चाले मनुष्य संसार मे कभी 
महत्त्वपूर्ण कार्यं कर सकने मे समर्थ नही हुए 1 
अस्तु,जदश्यकता इस बात कौ है अप्त दुर्बल रष 
को समर्थं ओर्‌ सुसम्यनन बनाने के लिए जने-साधारण कौ 
मनोभूषि ये विवेकशीलता ओर आदर्शवादिता कौ कसल 
सोई तथा उगाई जाये तो आशा भरी उमेग उत्पन कएने 
वाली हरीतिमा उत्पन्न होगी । हजार वर्षं की गुलामी से 
प्रसित एने के कारण हमर विचर हर दिशए ये बहुत ते 
पिठ हुए ई । सभ्य देशों मे सर्वत्र पाई जने वाली 
नागरिके कर्तव्यनिष्ठा कौ अभी अपने यहं शुरूजति भी 
नहीं हई है  रूदियों ओर अन्ध-विश्वा्सो के कारण जो 
अपार क्षति उठानी पड़ रही है उसको ओर किसौ का 
ध्याने भी नरह गेया है । वैयक्तिक सद्गुण किस प्रकार 
किसी आदमी को सुखी, समुन्नत एवं समर्थं बनति रहै 
इसकी चर्या भी सुनने में नहीं आती 1 सामाजिका एवं 
सामूहिकता के प्रति निष्ठा उत्न किष्‌ विना. कोई राष्ट 
बलवान महीं जन सक्ता है, इस तथ्य को हममे से कितने 
लोग अनुभव क्ते रै \ तिचे का यह पिछदापन हौ 
हमारी अवनति के लिए जिम्येदार्‌ ई 1 दसी ने हमे हजार 
वरं तक गुलाम रखा ओर्‌ उस्नौ अवरोध ने स्वतन्त्रता प्राति 
करे माद इतनी लम्यी अवधि बीत जनि पर भी हमारी प्रगति 
में पण-पम पर अवरोध उत्पनन किया है } 
हमे घास्लविकता समहयनी चदिए ओर जन-मानम मे 
निवेकशीलता एवं उत्कृष्ट आदर्शवादिता का बौजारोषण 
करम के लिए प्रयल प्रयत्न करने की सवश्यकता अदुभव 
करनी चाहिए 1 राजनैतिक क्राल्ति के वाद अय सवस वटौ 
ओर सयसै पहली आवश्यकता विचार्‌-क्रान्ति कौ है ! 


उसके चिना प्रगति के सारे प्रयत दिषा-स्वप्न मात्र बनकर्‌ 
रह जयेगे } 

उस प्रयोजने की पूर्तिं के लिए युग-िर्मोण योजना ते 
एक अति सुव्यवस्थित कार्य-पद्ति अपनाकर ' ज्ञान-य्ञ' 
के नाम्‌ से विचार्‌-क्रान्ति का अभिनव आब्दोलन आरम्भ 
कियो ह \ यह समय कौ सचसे मह्त्पूर्णं आवश्यकता थौ 
जिसे पू करने. को पिछले दिनों से सुसंगठित अभियाम 
चला हं ओर थोडं ही समय में आदातीत सफसता प्रापि 
की है 1 वैयक्तिक समस्याओं मे से प्रायः प्रत्येक कै ऊपृर्‌ 
प्रकाश डालने बाला ओर सामाजिक राजनैतिक उतस्तसनौं 
क्ता दूरदर्शिंतापूर्णं हत करने वाला जैसा प्रभावपूर्णं एवं 
सार्थक साहित्य इस प्रयास के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया 
है । उसे इम युग की अनुपम घटना ही कहना चाहिए 1 
अनब तक इस प्रयत के अन्तर्गत ताखों नहीं करोड 
व्ययो का उत्कर्षं हुआ है ओौर पाठको की वि्ारणा 
कार्य-पद्धति मे क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया मया है । 
संगठन कौ दो पामिक पवरिकापं "अखण्ड-ज्योति' ओर 
"ुग-निर्माण योजना" जादू जैसा काम कर्‌ रही र ओर 
लगता दै कि अपना यह प्रयासे जन-मानस के मव निर्माण 
कौ आवश्यकता को आश्चर्यजनक रीति से पूरा कर सक 
मे समर्थदहोगा । 

आवश्यकता इस बात कौ है कि इस ज्ञान यज्ञ कौ 
पुण्य-प्रक्रिया को व्यापक बनाने मे प्रत्येक प्रबुद्ध देशभक्त 
का समुचित सहयोग मिल सफे । इस प्ररणा-प्रवाह को 
जन~जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दै कि बीस वैसा 
आर्‌ दो घण्टा समय रोज देने फौ उदारता बरती जयै ओर 
इस सेवा-भावना से अप्ने घर मे एक युग-निर्माण 
पुस्तकालय चलाया जाये 1 बीस चैसा रोज निकालने से 
-युग-निरमाण योजना द्वारो प्रकाशित पत्रिकाषु, पुस्तिकाए, 
विरक्तियौ सभी उपलब्थ होती रह सकतौ है । इस साहित्य 
को अपने धर, परिवार, पडौस, सम्बन्धं तथा सम्पर्क क्व 
पदानि या सुनाने का अभियान चलाने ये एक चण्टा रोज 
का समय खर्च किया जा सकता है । यहं सहित्य 
अशिक्षितों को सुनाने ओर शिक्षितो को पदनि ये यदि 
नियमित रूप से एक घण्टा लगाया जा सके तो उतने भर 
वर्षं मे एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों को इस विचारधारा से 
पचित एवं प्रभावित कर सकता है 1 अपने देश मे बद 
पुस्तकालय दै, पर कार्य तर्ही कर पा रहे रै क्योकि पहला 
कार्य लोक-रुचि जगदे का रै { पदे-लिखे लोग छो भी 
मनोरंजक ओर उथला साहित्य प्न्दे दै इसलिए 
पुस्तकालय मे भी ेसौ हौ घटिया चीज यदी जाती है 1 
प्रेरक साहित्य तो वहां भी सड्ता ही रहता रहै । इसलिए 
व्यक्ति ओर समाज के नव-निर्माण कौ प्रेरणा देने वातै 
साहित्य से विचारधारा मे अभिरुचि चैदा करना पहला 
काम ई \ सो यह जन-जन से सम्पर्कं स्थापिते करक, उपे 
व्यक्तिगत रूप से ररित एवं प्रभावित करने ओर युग-तिर्माण 
योना के अन्तर्गत अ विचारणा उन तक 
यरहुचाते से ही कह पूरा हो सकता ह । कौला 


पुस्तकालय इसी प्रयोजनं कौ पतिं के लिए । हर 
परमुद्ध देशभक्त फा सहयोग इस प्रयोजन मेँ मितने तो 
तो व्यक्छि ओौर समाज के सम्पर्कं कौ महती 
आवश्यकता हम लोगं सहन हो पूरा कर सकते हँ जौर 
धरती ए स्वर्म अवतरण के सपने को मूर्तिमान हु देख 
सक्ते । 


प्ररशन- 


(१) मध्य कौ महानता ॐ गिता सिस तरह उसकी मनः 
स्विति पा आषारित ह 2 (२) विषा जिस तह मुष्यकेलिए 
वरपथोगौ 7 (३) इस समय ज प्रति को पिपिय-पिध पेट कौ 
खारी हं, ये सफत क्यो हे एही ह ? (४) अव समाज कौ ठनति 
कलिर्‌ फिस तरह के प्रयल किये जये 7 (५) एजरैतिक परपततिके 
भद सयते प्ली अषर्यरता द्या हं ? (६) यग-तिर्माण योजना 
द्वे संवलित "रन-यङण फौ कार्यं षटधति को समद्र्ये2 
(७) इसन यद यमो प्क को व्यप यननेकेतिर्‌ क्यार 
किस तर का सहयोग आवश्यक है ? (८) श्रोला- पृस्तकालय 

किमिप्रयोजन फी षूतिंकेतिरहै? 


ज्ञान-यज्ञ नव निर्माण का 
महानतम अभियान 


आज व्यक्ति को अनक य्यधा-पेदनाओं मे इवा शुआ 
ओर समाज कौ अनेक समस्याओं मँ उलज्ञा हआ पाते 
। सर्थ॑प्र अशान्ति, आशंका ओर असंतोष का जो 
यातावरण देते ह उसके पीडे एक हौ कारण 
है-मानवय दु्ुदधि का यद्‌ जाना ओ उसका दु्प्रृत्तियो 
की ओर मुद्‌ जाना । यदि यह प्राह रोका जा सके लोगो 
फो उच्य आदर्शवादिता की रौति-नति समञ्ञाने के लिए 
पयार किया जा सके, तो परिस्थितियां यिलकुल उलट 
सकती है । जो क्षमता आज विधटनात्मक, अनीतिपूषक 
क्रिया-कलापों मे लगौ ई वह यदि उलरकर सृजनात्मक 
ओर सद्भाव संवर्टन मेँ लग जाये जो देखते-देएते जाद्‌ 
की तरह सारौ परिस्थितियों का काया-कल्प हो सकता 
है । वर्तमान नारकौय वातावरण देखते-देखते स्वर्गीय 
सुषमा में बदल सकता है । 
धनं सम्पदा ओर्‌ साधन सुविधाएं बदाकर मानवीय 
सु-शान्ति के प्रयलो यें दूसरे लोग लगे हए ई, वह 
सगराहनीय हैँ । पर हमे सोचना यह है कि दुर्बुद्धि का 
पेर्तेमान क्रम यदि इस तरह चलता.रहा तो कुबेर कौ तरह 
सम्पत्ति ओर इनदर कौ तरह साधन बद जाने पर भी दुर्बुद्धि 
के रहत विपत्तियँ ही बदँगो । सद्बुद्धि हौ अभावग्रस्त 
जीवन को भी शुख-शान्ति से भरपूर रख सकती है । चकि 
इम अति महत्त्वपूर्णं तथ्य कौ ओर दूसरों का ध्यान नहीं 
है अतः "से अपने हाथ मेँ लेना चाहिए ओर दुर्युद्धि के 
उन्मूलन एवं संस्यापन मँ प्राणपण से जुरा जाना चाहिए । 
यहे प्रयास आंखों से दिखाई न पडुने के कारण सस्ती ` 
ाहवाही भले टी न दिला सके पर अपनी उपयोगिता के ` 


युग निर्ण योजना-दर्शन, स्यरूप व कार्यक्रम ६.१६० 


कारण उसका महत्व इतना यदा है कि उसके ऊपर पुण्य- 
परमार्थं कहे जाने वाले समस्त कार्यो को निंष्ावर करके 
कैकाजासकताहै। 1 

युग-निर्माण योजना का "ञान -यज्ञ अभियान" इतिहास 
भं उपलन्य अय तक के सवसे महान सृजनात्मक कार्यो में 
से एक टै । इसकी कार्यपद्धति यह है कि घर-घर, जन- 
जन से सथ्पर्कं स्थापित कर्‌ व्यक्ति ओर समाज के सामने 
प्रस्तुत अगणित समस्याओं का स्वस्थ ओर सहौ समाधान 
समञ्ञायां जाये 1 हजार वर्प कौ गुलामी के वाद भारतौय 
जनता की विचार-पद्धति मे बडी विकृति आई टै ओर 
उसमें से अधिकांश मान्यताएं निरर्थक हौ नहीं अनर्धूलक 
भी चन गई है । पर लोग उन्हे परम्परा मान के छतत सै 
चिपकाएं वैठे हँ ओर तरह-तरह के कष्ट सहते हँ । ज्ञान- 
यज्ञ का प्रयोजनं व्यक्ति की विवेकशीलता को जाग्रत करना 
है जो उचित-अनुचित का भेद समक्न सके ओौरे नो 
अवांछनौय दै उसे हटाने तथा ओचित्य को स्वीकार करने 
का साहस जगा सके । 

ओचित्य, न्याय ओौर विवेक सै सम्मुटित एक 
प्रगतिशोल विचारधारा का सृजन युग-~निर्माण योजना द्वारा 
किया गया है । अत्यन्त प्रखर प्रकाश से परिपूर्ण व्यक्छि ओर 
समाज की हर समस्या का महत्वपूर्णं हले प्रस्तुत करने 
याला अत्यन्त सस्ता साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशितं कियां 
जाता है । ज्ात-यज्ञ का एक भाग यह सृजन है जिसे केन्र 
दारा देश की हर भीषा में प्र्ुर परिमाण में लिखा ओर 
छापा जा रहा है । दूसरा भाग उसका प्रसाद है । 
भावनात्मक नव-निर्माणं का महत्त्व समक्षने चाले हर 
विचारशील व्यक्ति को इसके लिए आमन्तित किया गया 
है । प्रसन्नता कौ बात है कि एेसे परमार्थ प्रेमियों की संख्या 
दिन-दिन बदृती जा रही है ओौर वे अपने समय तथा 
साधनों का एक अंश नियमित रूप से लगने ले है कि 
धर-घर जाकर जन-जन से सम्पर्क. स्थापित करे ओर 
उनकी मनोभूमि तथा आवश्यकता को देखते हुए नव~ 
निर्माण का वह सृजनात्मक साहित्य पदन को दे, जो छेरे- 
छोटे दैक्टो, विज्ञपियो एवं अखण्ड-ज्योति, युग-निर्माण 
पत्रिकाओं के रूप मेँ उपलब् है, जो पठे नही है उन्हे 
सुनाने का कार्यं करना ठोता है । चकि देश में ७० प्रतिशत 
लोग अशिक्षित हैँ । इसलिए सुनाना भी इस देश मे पठने से 
भी अधिक आवश्यक दै 1 

“ क्ञान-यत्त के होता, उदगातां वे लोग हई ज्िनने जन~ 

मानस में विचार परिष्कार के सर्वोपरि परमार्थं का महत्व 
समञ्च लिया है ओर उसके लिए कुछ अनुदान नियमित रूप 
से देते रहने का व्रते धारण कर लिया है । एेसा अनुदान 
भ्यूनतम एक घण्टा समय ओर बीस चैसा नित्य काहोना 
चाहिए । बीस चैसा देने मेँ नियमितता बनी रहे ओर उसे 
एक दैनिक अनिवायं नित्य-कर्म कौ तरह स्मरण रखा जा 
सके इसके लिए जलान-यज्ञ के धर्मर (गुल्लके ) चैसे जमा 
कने के लिए बना दी गई ह । इन्दं पूजाकरौ वेदी पर” 
स्थापित करना होता है ओर बीस पैसे नित्य उसमे डालने 


६.९६९ युग निर्माण योजना-दर्णन, स्वरूप व कार्यक्रम 


यद्ते है ! ताला क उसमे रहने से यहीने पर जब 
आवश्यकता पड़े तभी उसे खोला जा सकता ई 1 इस पैसे 
से वह सरागा साहित्य मँगाया जाता रहता है जो विचार 
क्रान्ति ओर सम्राज्‌ क्रान्ति कै लिए युम-निर्माण योजना के 
अन्तगति केन्द्र से निरन्तर प्रस्तुत्‌ किया जाता रहता है । इस 
प्रकार एक घरेलू पुस्तकालय बनता चला जाता ह जिसे 
हेर घर्‌ कौ एक सच्ची सम्पत्ति कहनी चाहिए 1 
दो एक चण्टा समय का अनुदान इसलिए है कि बीस 
पैसा रोज देकर जो साहित्य उयलव्थ किया गया है उसे 
अपने घर्‌ के परिवार के हर्‌ सदस्य को नित्य थोडा-थोड़ा 
कर यपद्ाया-सुनाया जाया करे तथा पडौसी, मित्र, 
परिचित , सम्बन्धी जो भी अपने प्रभाव तथा परिचयक्षेत्र 
मे आता है, उन्हें इस माहित्य सै परिचित करने, महत्त्व, 
माहातम्य समक्नाने, रुचि उत्पन्न के ओर पटाने के लिए 
घार-बार्‌ सम्पर्क स्थातिप किया जाता रहै ¡ जिनमे 
धोडी-सी भी विचारशीलता दै उनके साथ किया हुआ 
परिश्रम सफल भी होता है । जो लोग यह पदुने-सुनने में 
रुचि लेने लगते दै उनमें से अधिकांश को इस प्रखर 
विचारधारा से प्रभावित होना पडता है ओर वेउम 
प्रकाश को जीवन्‌ में उतारने नथा अपने सम्पर्क कत्र यें 
कैलनि को साहस भी करते ई 1 इस प्रकार भावनात्मक 
नव-~निर्पाण की, विचार क्रान्ति कौ यह पुण्य-प्रक्रिया 
दिन-दिन आगे चदृत्ती जाती है । 
दो भरण्टा समय ओर बीर पैसा नित्य ज्ञान-यज्ञके 
लिए नियमिते रूपमे देने का व्रते लेने बलि भावनाशील 
लोगो को युग-निर्माण योजना का सदस्य माना जाता है 
ओर उन्हीं का संगठन इस प्रकार अभियान के अतिरिक्त 
शतसूत्रौ रचनात्मक एवं संघर्पात्मकं कार्यक्रमो को हाथ में 
लेकर भावनात्मक नव-निर्माण के पुण्य-प्रयोजनं को आगे 
बदाता है । हर सदस्य को कम से कम दस व्यक्तियों तक 
इस विचारधारा के प्रसार का प्रयत्न करना पदता ह 
इसलिए कि दस्र हजार कर्मठ सदस्य एक लाव को 
निर््तर प्रभावित, प्रोत्साहित करते रह सकते हँ । यह 
प्रक्रिया चक्रवृद्धि व्याज के क्रम से यदृतौ हुई चार-पोचे 
छल मे धारत को ही नहो, सरि विश्वं को अपने प्रभाव 
कषेत्रम तसे सकतौरहै,लेभीरहीरै। 
स्नोला पुस्तकालय ज्ञान-यज्ञ का महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
है । जह कर भ जाया जाये एक डले मे युग-निर्माण के 
दैक्ट, पत्रिकाएं, विजञप्ियां लेकर जाया जाये आर जहां 
उपमुक्त अवप्तर जान्‌ पडे वही अपने मिशन की चर्चाेड्‌ 
दी जाये । जितना परिचय साहित्य के माध्यम से कराया जा 
सकता ह्यो कराया जाये । लोगों के धर पर जाकर्‌ पुस्तके 
देना ओर किर जाकर वापस लाना एेमा क्रम है, जिससे 
किमीकौभी प्रभावित ओर आकर्थित्‌ कियाजा सकता 
है । क्लोला-पुस्तकालय अपने नगर में सरे शिक्षित समाज 
क्रो इस विवारधारा परिचित ओर प्रभायिते कर्‌ सकता है 1 
इतना ही नर्हा वे रेल, मोटर करे सफर प्रवात, या जहां भी 
जाया जाये साध रह सकता ह ओर्‌ इन चिनणापि्यो को 


कहीं भी चिखेरता रह सकता है । वे अवसर पाकर कहीं 
भी अनीति एवं अविवेक का उन्मूलन करे में प्रचंड 
दावानल कौ भूमिका सम्पादित्न कर सकती है ¦ जहाँ संभव 
हो चल पुस्तकालय ठकेल गादी के रूप मे चलाया ज 
सकता है । उस्के द्वा लोगों के पद्मे की यह चीँदी 
जाती रहें ओर जिनं पसन्द आये उन्हं वेची भी जा सकती 
है 1 इस तरह उस कार्य मे ले व्यक्ति को धोद 
आजीविका भी मिल सकती ई ओर वह इस अति उपयोगी 
कर्यं मे लगा भी रह सकता है । सेवाभावौ लोग अवैतनिक 
रूप मेँ भी यह चल पुस्तकालय चलाने ये अपना योगदान 
देसकतेरहै। ^ 

ज्ञान-यज्ञ देखने-सुनने ये छोटी चात-लगती है, पर 
उसकी संभावनाएं उतनौ विशाल दँ कि यदि ठीक तरह से 
अभियाने को चलाया जा सका तो विश्वाम्‌ है किं लोक~ 
मानस मे विवेकशीलता ओर व र कौ गहरी स्थापना 
संभव हो सकेगी ओर नये युग के अवतरण का स्व 
साकार किया जा सकेगा 1 


प्रश्न 


(१) युग कौ अशान्ति, आशंका एवं असन्तौप की मूते कारण 
क्या है ? (२) वर्तमाने नारकौय वातावरण को स्वीय सुषमा 
कैसे बदला जा सकता है 2८३) मानवीय सुख-शन्ति बढाने के 
लिए आजकल क्या किया जाता हे, वास्तव मे क्या क्रियाजाता 
चाहिए 2 (४) सद्बुद्धि के संस्थापन हेव क्या क्रिया जाना 
चाहिए 2 (५) “जान-यक्ञे' अभियान से क्या समस्ते षो ? इसके 
महत्त्व परर प्रकाश डालते हुए कार्य-पद्धति पर प्रकाश खलं । 
(फ ज्ञात-यक्त का प्रयोजन समङ्गाये ० (७) युग तिपि योजना 
दवाय किस प्रकार के विचा प्रसारित किए जवे हैँ ? (८) जात 
यज्ञ के होता, उद्गाता कैसे लोग है 2 (९) हर घर की सची 
सम्पति क्या ह ? (१०) ज्ञोता पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश 
डलिए । ४ 


व्यक्ति ओर समाज का समय 
निमणि कर सकने वाली 
शिस्ा-पद्धति 


शिक्षा का उदेश्य मात्र काम-चलाऊ व्यवहार, गणित , 
आदि सीखना एवं रोटी कमाने की क्षमता उत्पन्न कनां 
भर नहीं है चरन्‌ उससे वहु ' ऊँचा ओर गहरा है 1 
व्यक्तित्व का नि्पणि, प्रतिभाओं का विकास एवं समाज को 
ऊँचा उठा सकने की क्षमताओं का परिष्कार, रिक्षाके 
वास्तविक उदेश्य यह तीत है । ठेयी समग्र शिक्षाकौ 
व्यवस्था चाकर ही व्यक्ति ओर समाज कोप्रशिक्षणका 
समुचित लाभ होतः है 1 

प्राचीनकाल में शिक्षा सूत्र युत हो उत्कृष्ट स्तर के 
स्वः शास्त्र के निष्णात एवं व्यच्छित्व गद्‌ सकने कौ क्षमता 
सम्यन व्यचियों के हाथमे थे । पाठशलाओं, गुल्कुर्ला, 


आचार्यं पीठो ओर विश्वविद्यालयों का संचालन रेमे ही 
महामानव करते धे । फलस्यरूप यह भारतवर्य देवभूमि 
कहलाता धा । यह के तेतीस कोरि निवासी, तेतीस कोटि 
देवताओं कौ तरह समस्त विश्व मे प्रख्यात थे 1 यह शिक्षा 
पति का हौ चमत्कार था 1 आधुनिक कालम भी 
प्रगतिशील राष्ट ने अपनी समर्थता, सुयोग्य नागरिको द्वारा 
हौ उपलब्ध की ओौर उस उपलब्धि के लिए उन्होने 
सोदिश्य शिक्षा को ही प्रधान माध्यम यनाया । हिरलरने 
विश्य विजय के स्वम देखे ओर उस प्रयोजन को पूर्ति के 
लिए सारे राष्ट को दो दशाष्दियों मे ढाल दिया । जर्मन 
नामिकं के मन्‌ भें उत्साह ओर महत्याकांक्षाएं हलोर ते 
रहौ थी ओर जव द्वितीय विश्वयुद्ध हुमा तो आरम्भ में 
उक ज शौर्य ओर -कौराल दिखाया उसे सारौ दुनिया 
कोपने लगी । पीछे मित्र राष्ट कौ सम्मिलित र्ति ओौर 
व्यूह रचना के आगे हार माननी पटौ यह दूसरो यात है, 
पर इसते उमर निष्कर्षं मँ कोई अन्तर नह आता जिसके 
अनुसार किसी भी देश के नागरिकों को शिक्षा-पटति के 
आधार पर किसी भी स्तर का बनाया जा सकता है । 
आधुनिक चीन जैसा भी कुछ है, पिठले बीस वर्प कौ 
रिक्षा प्रणाली के फलस्यरूप है । रूस को दृदृता उन 
नागरिको पर अवलम्वित है जिनका मनोबल वहां कौ 
शिक्ष प्रणाली ने ठभारा ओर संभाला है । जापान, स्येन, 
्जगयल, युगोस्तेविया आदि थोडे हौ दिनों मे बहुत ऊँचे 
यद्‌ चले देशो कौ प्रगति का मूल कारण उन देशो की 
शिक्षा पद्धति मे उन तत्वों का समायेश ही है, जो 
नागरिको के चरित्रबल, मनोवल तथा ऊँचे दृष्टिकोण का 
परिष्कार कर सकने मे समर्थं है । व्यच्छियों कौ प्रतिभा 
तिखाएे ओर समाज कौ समर्थता प्रदान करने मेँ सेदेश्य 
रिक्षा-पद्ति से बदृकर तौर कोड्‌ माध्यम टो टौ नही 
सक्ता । 1 
दुरभग्यवश अपने देश में इस ओर ध्यान नरह दिया 


गया । स्कूल कालेज तो वहुत खुले पर उनके सामने कोई. 


स्पष्ट लक्षण न होने के कारण उन बेकार ओर असन्तुष्ट 
रिक्षाचिदो कौ संख्या बदु जो अशिक्षित रेहने की अपेक्षा 
प्रस्तुत सुशिक्षा को घटे का सौदा अनुभव नहीं करते ह । 
ईश्वर ही जाने हमारे शष के कर्णधारं इस देश कौ 
आवश्यकता के अनुसार कोई शिक्षण तन्व्र दे स्केगे या 
नहो । इसके लिए जिस मौलिक शिक्षण ओर साहसिक 

चिन्तन की आवश्यकता है, वह न हो .तो पद्ने-लिखने 
कौ लकौर भर पिटती रहेगी पर शिक्षा पर लगने चाले श्रम 
अर धन का सदुपयोग न हो सकेगा । , 


स्कार क्या करेगी, कब करेगी ? इसकी प्रतीक्षा मे. 
ठे रहने ओर केवल आलोचना, शिकायत्त कएने से कु - 


काम चलने का नहीं ई 1 हमे अपने स्वल्प साधनों से-जन 
स्तर पर वर्तमान शिक्षा में जो कमी है उसकौ पूर्तिका 


युग निर्माण योजना -दर्शन, स्वरूप व कार क्रम ६.१९६२ 


प्रयत्न करना चाहिए । जन स्तर पर किये गये प्रयत्नो कौ 
शक्ति नगण्य नहीं है । चिना सरकारी सद्ायता के भी संसार 
भे बढे-गडे आन्दोलनं जन्मे, पनपे ओर सफल हए हँ । 
आपका स्वदाण्य आन्दोलन गैर सरकारी-जन स्तर पर 
चलाया गया धा ओर उसने सरकार को ल्ुकने-यदलने के 
लिए मजवुर्‌ कर दिया । इसके अतिरिक्त अगणित 
आन्दोलन समय-समय पर नैर-सरकारी स्तर पर जन्मे ओर 
सफल हुए । हमें शिक्षामेंजोकमीहै उसे पूराकएे 
के लिए इसी प्रकार का अभियानं जन-सहयोग से आरम्भ 
करना चार्हिए । छ 
इसक्रा छोटा-सा आरम्भ इन्हीं दिनो किया गया ह । 

व्यक्ति, सरकार ओर समाज के नव-निर्माण का अत्यन्त 
प्रखर साहित्य युप-निर्पाण के अन्तर्मत छप रहा है इसे 
चुने हए भागों को पाट्यक्रम के रूप में निर्धारित किया 
गया है ओर सुकरात की प्रशन-प्रणाली से रिक्षार्धियों के 
अन्तःकरण में गहराई तकं उस विघारधारा को उतार देने 
का कार्यक्रम यनाया गया है । युग-निर्माण शाखां, जगह- 
जगह एेसी रात्रि पाठशालाएं, प्रौद्‌ पाठशालाएं खोलेगी 
जिने अशिक्षितं को साक्षर यनाने की भी च्यषस्था रहेगी 
पर साथ ही जिस भावनात्मक नव-निर्माण की देश के 
नागरिको को नितान्त आवश्यक है, उसे शिक्षित-अशिक्षित 
सभी को अनिवार्यं रूप से पद्या जायेगा । इसके लिए 
संक्षिप्त पाद्य-पुस्तके तैयार हो चुकी हैँ । पटाने कौ शैली 
अपनी वैसी ही होगी जैसी प्राचीनकाल मेँ भारतीय ऋषियों 
की धी अधवा सुकरात, अरस्तु आदि सभी तत्वदर्शी 
प्रश्नोत्तर क्रम से पदाया करते थे । इस पद्धति से पाद्येक्रम. 
छोटा भते टी सही पर उससे शिक्षार्थी सीखने, समडने 
ओर हदयंगम करने में पूर्णतया सफल होता है । इस 
शिक्षण को सेवाभावी, अवैतनिक कार्यकर्ता जगह-जगह 
चलार्येगे । छह-छह महीने के पाद्यक्रम रहेगे । वर्ष्म दो 
मार परीक्षाएं हुआ करेगी ओर उनमें उत्तीर्णं होने वाले 
छात्रौ की अति आकर्षक प्रमाण-पत्र दीक्षाम्ते समारोह के 
साथ दिए जाया करेगे । बसन्त पंचमी ओर गुरुपूर्णिमा यह 
दौ युग-निर्माण सम्मेलन हर शाखा मे सम्पन होगे भौर 
उसी दिन से उपरोक्त पाद्यक्रम का समापन तथा शुभाग्म्भ 
हुआ करेगा । यह बहुत ही सरल तथा आरम्भिक 
'पाद्य-क्रम है । भ 

~ जहाँ सुविधा होगी वहाँ "रे समय के विद्यालय चलाये 
जरयेगे । उसका आधार गायत्री तपोभूमि मेँ संचालित वर्तमान 
युग-निर्माण विद्यालय के आधार पर होगा । व्यक्ति, समाज 
निर्माण की रिक्षा-पद्धति ओर उसे छत्रो को हदयंगम कराने 
तथा व्यवस्था चलाने का सर्वागपूर्ण शिक्षण यहाँ चलाया 
जाता है 1 यहो से निकले विद्या एक प्रकार से दैन्ड 
अध्यापक सिद्ध होते है ओर अपने-अपने स्थानों पर रात्नि 
पाठशाला मे तथा पुरे समय के विधालय चलनि मं समर्थं 


९ 
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होते रै । अभी तो किशोर छाग अति ई, जरूरत समजली गद्‌ 
तो प्रौढो को भी इस प्रकार कौ तीन महोनेकीटनिगत्तेनेके 
लिए बुलाया जा सकेगा- ताकि ये अपने स्थानों पर परे समय 
के विद्यालय चला सके । 
युग-निर्मोण विद्यालय मेँ एसे शिल्प भी सिखाये जति 
ई, ज सुशिक्षिता को भर पेट रोरी दे सकने मे समर्थ । 
जापान गृह-~उधोगों के बल पर ही इतना सम्यन ओर 
सुविकसित बना टै । बिजली की शक्ति से चल सकने 
वाले ओर थोडी पंजी से चल सकने वाले उष्टोगों कौ 
अभिवृद्धि से हो अपने देश के शिक्षितो की वेकारौ दुर 
होगी । लाखों छात्र जो हर साल वदकर निकलते दै ठन 
सबको नौकरी मिलना असम्भव है । कृपि के लिए भूमि 
वर्तमान किसानों के लिए ही अपयप्ि दै 1 एेसी दशाम 
गृह उद्योग ही एकमात्र अवलम्बन रह जाते रै जी 
बिजली से चलने के कारण अधिक शारीरिक श्रम खच॑ 
भ करावे, ओर उत्पादन भौ कर सके तथा आजीविका 
भी अधिक दे सरवै 1 
इनं दिनों बिजली की मशौनो कौ मरम्मत, रेडियो 
दरंजिस्टर का निर्माण तथा सुधार, प्रेस उद्योग रबड़ की 
मुहर, सान्‌ यनाना, सुगन्धित तेल, स्याहियों आदि का 
रासायमिक निर्माण आदि उद्योग सिखये जाते है । अगते 
ही दिनों गोबर गैस, पेन्ट, मधुमक्खी पालन, बिस्कुट- 
डवल रोटी बनाना, परेतु शाक उत्पादन, हेन्डपम्प का 
निर्माण, चोनी-मिरूरौ के बर्तन, विविध प्रकार के क्लैश 
पाखनि, रेशमी तथा सूती ` कपडे, निवाड, कम्बल्‌, 
दरी आदि बुनना, नये उद्योग भौ इसौ वर्तमान प्रशिक्षण मे 
सम्मिलित किए जायेगे । यह शिल्प, शिक्षा सहित जीवन 
सिर्माण कसे की कला नें सम्मिलित कौ जाने वाली रई, 
इनरभे से जहां जो उद्योग उपयुक्त हौ वहो चलाया जा 
सकता है ओर पूर समये के विद्यालये कौ व्यवस्था कौ 
जासकती है 1 
रात्रि पाठशालाओं तथा पूर समय के विद्यालयों मे 
अपनी शिक्षा प्रचार योजना आरम्भ हो रही है । उसके 
अगले कदम इतने व्यापक बदेगे कि गैर सरकारी स्तर पर 
जनसहयौग सै हम नव-निर्माण कौ सर्वतोमुखी 
आवश्यकता प्रस्तुते शिक्षा-पद्धति वारा सम्पन कर सकेगे । 
प्रारम्भ कौ रूपरेखा ऊपर है इसका विस्तार कितने बदे 
परिमाण में होगा उसे अगला समय भक्ती प्रकार सिद्ध कर 
देगा1 
प्रश्न- 
(१) सिक्षा के वास्तविक उदेश्य कितने व कौन-कातिसे 
ह 2 (२) प्राचीनकाल में भारत कौ शिक्षा प्रणाली कैसी 
थी 2 (३) सिद्ध कौजिए्‌ कि ग्रति का मूल म्र शिष्षा पद्धति 
है 2 (५ वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष बद्र 2 (५) रिक्षामें 
परिवर्तने जन-सहयोग से कसे संभव हं 2८६) वुग-निरमाण योजना 
की धिक्षा-षदधतति एर शकाश डालिए ? (७) युय त्रिमाण विद्यालय 
करी कार्य-प्रणाली पर प्रकार डालिए 2 (८) घ्र द्वारा सखे जाने 


वाले गृह ग्द्योो एर एक्य डालिए 2 (९) जीवत पि्माणिकौ 
कसा से आप क्या समङ्ते हँ 2 (१०) राति पारशामनाओ कौ 
आवश्यकता क्यो? 


कला लोकरजनें ही नही, 
भावनाओं का परिष्कार भी करे 


भावनाओं के विकास ओौर परिष्कार मे कला का 
अति महत्वपूर्णं उपयोग है 1 संगीत, गायन, वाद्य, अभिनय, 
नृत्य, चित्र, साहित्य आदि कला पक्ष भावनाओं को उभाले 
मे बहुत सहायक होते है 1 इन दिनों स पक्ष कां दुरुपयोग 
भी बहुत हुआ ह । कामुकता भटुकाने ओर लम्पटता को 
प्रोत्साहित कएने मे आज के कलाकार, कलाप्रेमी ओर 
संचालक युर तर जुरे ए है । फलस्वरूप जम~मानस मे 
आदर्शवादौ म॑मे उठना यन्द हो गई है ओरलोगेंकेमने 
मांसल रूप-विन्यास-मुंगार, यौन आकर्षण की अधोगामी 
चैतनाओं को अपना आकांक्षा का केन्र बनाकर शररिकि 
ओर मानसिक स्तर पर दिन-दिन अधिक पतनोन्मुख होते 
चले जा रहे ह । कला का यह प्रत्यक्ष दुरुपयोग हौ ह 1 इते 
सरस्वती माता को वैश्याके स्तरपरलाखष्ठाकएने 
दुष्टता हौ कहा जायेगा 1 
कला की शक्ति महान है, बह मानवीय अन्तःकरण को 
भाव-विभोर कर सकने ओर उसमे प्रस्तुत उच्च आस्थाओं 
एवं मान्यताओं को उर्ध्वगामौ बना सकते मे समर्थं टै । 
प्राचौनकाल मे कला का उपयोग लोक-~मानस मे उत्कृष्टता 
का संचार करने वाली कोमल भावनाओं को तरंगित करने 
के लिए हौ क्रिया जाता था । कला भक्ि-रस के इदं -गिद 
घूमती यी । ईश्वर प्रेम, भगवान को आत्मसमर्पण की 
हिलोरं उत्कृष्टता के पंन परब्रह्म के साध व्यक्ति कौ 
अन्तरात्मा को सद्भाव सम्पन बनाने के लिए अग्रसर करती 
धीं । आत्मविज्ञान वेत्ता मनीपियों ने इसी प्रयोजन के लिए 
भक्ति रस का विशाल कलेवर खड़ा किया ओर उसके साथ 
कला के समस्त अंग-प्रत्यंगो को जोडा 1 मूर्तिकला, 
चित्रकला, कीर्तन, प्रभुस्तवन, वंदना, नृत्य, कथा, साहित्य 
आदि प्राचौनकाल के सरि कला प्रयास भक्तिरस का 
अभिवर्धन करने के लिए नियोजित थे । इससे अन्तःकरणं 
गुदगुदाने कौ भावनात्मक अभिव्येजना का आनन्द भी 
मिलता-था ओर आस्था एवं मान्यता ही ऊर््वगामी बनती 
थी । वास्तव मे इस प्रकार के सोदेश्य कला प्रयासों को ठी 
सार्थक कहा जा सक्ता है । 
नारद से लेकर मीरा तेक प्रायः सभी सन्तो ने स्वान्तः 
सुखाय एवं लोकमंगल के लिए कला का उपयोग किया । 
यही उचित भी है । कला को व्यभिचारिणी बनाकर उससे 
फूहंड मनोरंजन आर कुत्साओं को भड्काने का प्रयोजन 
पूर किया जाये तो इससे मनुष्य के उठने मे नहीं गिरने मेँ 
हौ सहायता मिलेगी ) इसन त्थ्य को ध्यान मेँ रखते हुए युग 
विर्माण योजना का एक महत्त्वपूर्णं कदम कला को 


परिष्कृत स्वरूप देने ओर ठसके माध्यम से लोक-~मानस 
की उत्कृष्टता एवं आदरशवादिता कौ ओर उन्मुख करने के 
लिए्‌उठयाचारहादरै) न 

कामुकता भडुकाने वाते ५५ र्णं चित्रो से बाजार 
पदापष्ाहै ओरवेषहोघरोभेलगे है 1 इनको हटाकर 
उगके स्थान पर इतिहास कौ आदर्शयादौ घटनाओं के 
घित्र तथा आदर्शं याकयो के रंगीन पोस्टर छपे गये ह, 
जिन्हे घतं कौ सुसजा के लिए प्रयुक्त किया जा सके । 
पुस्तकों के रूप मेँ चित्रावलियों कौ सीरीज आरम्भ की गई 
है । जो अवांछनीयता के विरुद्ध पुणा एवं सत्प्यृत्तियों की 
ओर आस्था मोढने मे योगदान दे सके । पिद्र-प्रदर्शनियों 
छी विशालकाय योजनां है ओर इस प्रयोजन के लिए यदे 
साइज के चित्रो का निर्माण करे का काम हाथमे लिया 
जारहा है । प्रकाश पित्रो कौ प्यापफ भुंखला चलाने के 
लिए स्लाइट प्रोजेवरर प्रकाश यन््रौ के माध्यम से प्रेरणाप्रद 
न गौय-गौव गली-गलौ प्रदर्शित करने को योजना 
नीह] 

„ संगो, नाद्य, अभिनय का प्रभाव सवसे अधिक है 
सांप जैसा दुष्ट जोव संगीत की लहर पर लहराने लगता 
है, फिर मानवीय अन्तःकरण को उस माध्यम से लहर 
दना ओर ठस तरगित हदय को उत्कृष्टता कौ दिशा मेँ मोड्‌ 
देना क कचिन नीं होना चाहिए । इस प्रयोजन के 
लिए गीत लिखे ओर प्रकाशित किये गये है क 
उन्हे व्यापक यनाने के लिए शतिवुंज, हद्द्र मे संगीत 
विद्रालय की स्थापना कौ गयो है, जिसमे सीमित तजो पर 
भावपूरणं गौत गाये जा सकने ओर वाद्य क बजाये 
जाने का अभ्यास 4 वक स्यल्पकाल में किया जा 
सके । इम्‌ गीतों ओर को लोकप्रिय बनाने के लिए 
ओहियो कैसेट भनाने का काम हाय मे लिय! गया दै । 
रेपरिकोररो के माध्यम से इन् स्वल्प काल यें देशव्यापी 
` नाने ओर जन~जन को गुनमुनाने की स्थिति तक उस 
जिसके अन्तर्गत ऊचे कवि भले ही स्वयं अपनी कविता 
पाठ करने न आवे पर उनकी प्रक भावनाओं को बहुत 
ही आकर्थक ठंग से सुनाकर जनता को प्रैरणाप्रद 
मनोरंजक का लाभ दिया जाये 1 जगह-जगह संगीत 
सम्मेलन भी इसी प्रयोजन के लिए होति रहेगे । _ “ 

संगीत, नृत्य, अभिनय ओर नाद्य का इस युग में 
सिनेमाके रूपमेँ हुआ है } विज्ञान ने कला के 

ˆ इस पक्ष को सस्ता ओर सर्वसुलभ बनाया है । शहरो ओर 
कस्मा भ नित्य नये सिनेमा धर खुलते जा रहे ह ओर 
लाखो दर्शक उन्हे रेज देखते ह पर खेद इस बात का है 
कि अपने देश मे अति महत्वपूर्णं कलामंच का उपयोग 
जनता फी पशु प्रवृत्तियों के भडुकाने मे किया जा रहा है । 
अधिकांश फिल्मे कामुकता भड्काने वाली तथा 
उच्छं खलता सिखाने वालौ हौ बनती है । यदि.फिल्य 
उघोग का उदेश्य लोकशिक्षण रहा छयेता तो हजार वर्प की 
गुलामी से उदे इस देश के पिच्डे लोकमानस को परिष्कृत 
करने के लिष्ए फिल्म उद्योग अति महत्त्वपूर्णं भूमिका 
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सम्पादित कर सकता था पर जिनने पशु-प्रवृत्तियों के 
उभारने के सस्ते तरीके अपनाकर अपनी जवे भरतेनेकी 
ठान-ठानी हो, उनसे कोई क्या कहे ओर कहने का क्या 
परिणाम निकले ? 

एक उपाय यह था कि आदर्शवादी फिल्म उद्योग का 
गठन्‌ किया जाये । लोक-रिक्षण का प्रयोजन पूरा करने 
याली फिल्म घने तो उनको विचारशौलं जनता जरूर 
पसन्द करेगी ओर चे अवश्य सफल होगे । पर वह उद्योग 
बहुत महेगा.हो गया है, उसमे लगाने के लिए बदु पंजी 
कौ जरूरत है 1 आशातो है कि सम्मार्गगामी प्रतिभां ओर 
भानवता के काम,आने वाल पूंजी इस प्रयोजन के लिए 
अगे आवेगो ओर अगले दिनों आदर्शवादी फिल्म उद्योग 
स्थापित होकर वर्तमान कूटे-कवादे को पीठे धकेल देने 
में समर्थ होगा । पर अभी युग-निर्माण योजना जिन स्वल्प 
साधनों से चल रही है उसे ध्यान में रखते हए सुलभ नाट्य 
मंच को विकसित करने का काम हाथ में लियागणयाहै। 
रसलीला, रामलीला, मौटंकी, स्वग आदि भी जिन्दा टै । 
ओर देहातो कस्ों ही नहीं शहरो में भी उनकौ आवभगत 
की जाती है । इन्हे आधुनिक साधनों से भुरुचिपूर्ण करके 
अधिक कलपूर्ण बनाकर एेसे नाट्य दल खड़े किये जा 
सकते है, जो लोक-रेजन के साथ-साथ नैतिक क्रान्ति, 
यौद्धिक क्रान्ति ओर सामाजिक क्रान्तिं की आवश्यकता 
को पूरा कर .सक ओर मानवता फे विकास एवं परिवर्तेन 
कौ महत्वपूणं भूमिका प्रस्तुत कर सके । सिनेमा के 
सेर्तमान स्वरूप को हटाना ओौर इसके स्थान पर 
आदर्शवादौ फिल्में प्रस्तुत -करना ईस समय अपने लिए 
संभव नहीं पर.उपरोक नाद्‌यमंच को स्वल्प पूंजी में 
विकसित करके ओर उसके प्रसार का क्षेत्र व्यापक 
चनाकर लोकरंजन को नई दिशा देने मेँ अभी भी अपनी 
चर्तमान क्षमतां से बहुत कुछ किया जा सकता दै । सो 
वही किया भी जा रहा है । युग-निर्माण योजना का कला- 
मंच इन दिनों इसी प्रकार को सुजनात्मक प्रयत्नो दारा अति 
उत्साह के साथ चल रहा है । 

ऊपर की .पंक्तियों में युगर-निर्माण योजना द्वारा आरम्भ 
किये गये कलाकारिता के थोडे-से सत्प्रयत्नं की संक्षिप्त सी 
चर्चा है यह इसलिए कौ गई है कि इस क्षेत्र का महत्त्व 
समज्ञने वाले ओर अभिरुचि रखने वाले लोग दिशा प्राप्त 
करे ओर अपने-अपने साधनो से कला को मानव जाति के 
भावनात्मक उत्कर्ष के लिए नियोजित करने का साहसपूर्णं 
कदम उठाये } एक कार्य यह भी है, कि केन्द्र से संचालित 
कला प्रयत्नो कौ साधनहीनता को दूर करने के लिए अपना 
योगदान प्रदान करके उसे भी योग्य यनाय ताकि उस संगति 
प्रयत्न का लाभ अधिक परिमाण मे उठा सकना जन~ 


साधारण के लिए संभवो स्के) " ५ 
प्रश्न .- ~ ~, ` 


(१) कला ` एवं संगीत का मुख्य प्रयोजने क्या है 2 
(२) आजकल कला कर दुर्पयोग अधिक ही रहा है, सदुपयोय 


६.१६४ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्यरूपं य कार्यक्रम 


श्यो नहीं कारण सहितं समञ्ये । प्राचीनकात में कला का उपयोग 
क्रिस लिए क्रिया जाता था ? (3) किन कला प्रयासों को सार्थक 
कह जां सकता हं ? (५) मनोत्जन को सुरचिषूर्णं योजते 
किंस प्रकार घलाई जा सकती हँ ? (६) वर्तमान फिल्मों मं क्या 
रियो ह, फिल्म उद्रो का उपयोग सदुपवृतियो कौ वनते 
कैसे किया जा सकता है ? (५) भ्यायातयों का मुख्य प्रयोजन क्या 
होगा चाहिए ? (८) कला का उपयोग युग-तिर्माय हेतु कैसे क्रिया 
जासक्ताह? 


रचनात्मक कार्यक्रमों से ही 
देश समर्थ बनेणा 


अधिक प्रभाव उन धटनाओं का पड़ता है, जो ओय 
कै आगे से गुजरती ई ओर अपना दृश्य एवं प्रत्यक्ष प्रभाव 
मस्तिष्क पर्‌ छोड्ती ह । यो मनन, चिन्तने एवं समङ्ञने- 
समज्ञने से भी यिचाते का परिष्कार होता है पर सर्व- 
साधारण की बौद्धिक क्षमता इतनौ संवेदनशील नही होती 
कि अपने आपको विवेकशीलता के आधार पर उचित को. 
ग्रहण करने ओर अनुचित को त्यागने के लिए तैयार हो 
जाये । इसलिए लेखनी ओर वाणी के माध्यम से किये जने 
वाले लोक-शिक्षण मे एसे रचनात्मक कार्यो को एेसौ 
कटी भी जोडनी पडती ई, जो उययोगिता कौ ओर 
-लोकरुचि के जोने में प्रत्यक्ष मार्ग -दर्शन कर्‌ सके 1 कोई 
संगठन या व्यक्ति आरम्भ में रचनात्मक कायो को सर्वं 
साधारण के सामने प्रस्तुत करते ओर उसका महत्व 
समञ्चाते रँ । यह शुभारम्भं आगे चलकर जनता का अपना 
प्रिय विषय्‌ यन जाता दै ओर फिर वे प्रवृत्तियां स्वयंमेव 
अग्रसर हौने लगती द ओर लोग स्वयं उत्साहपूर्वक उन्हे 
कार्यान्वितं करने लगते हैँ । आरम्भ में ही लोकसेवी 
संगठनों या कार्यकर्ताओं को उनका शुभारम्भ कटने कौ 
व्यवस्था करनी पडती है । रचनात्मक कायक्रमों का यहौ 
प्रयोजन है 1 
युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम प्रख्यात है 1 
समाज का पिकछृद्धापन दूर कने के लिए हममे से हर व्यक्ति 
को अपनी योग्यता, क्षमता ओर प्रिस्थिति के 1 कुछ 
न कु प्रयत्न करने चाहिए । देश सभी का है, उसके 
उत्थान-पतन मेँ सभी कौ लाभहानि है 1 हर नागरिक पर 
देशभक्ति की पतिप्र जिम्मेदारियां दै ओर उन्हं अपना निजी 
काम छोडकर भी परा किया जाना चाहिए । सकार के 
भगस समर बात छोड़ वैठने से काम न चलेगा । हम सभी को 
अपने हस परम पवित्र कर्तव्य का ध्यान रखना चार्हिए, 
अपने देय की भिकडापन्‌ दुरे करने के लिए हम कुछ न कु 
रचनात्मक कार्य करने के लिए अपने समय, श्रम एवं धमे 
का एकः अंश लगाया करे १ विभिन परिस्थितियों ओर 
-यौम्यताओं के व्यक्ति विधि प्रकार के रचनात्मक कार्यं 
अपने दंग ये कर सकते हैँ । उनको विस्तृतं चर्चा “शत 
सूत्री योजना में प्रस्तुत को गई दै, उन्पेसेहीकुछको 
खर्चा नीचे की पंक्यो मेकीजारहीहै1 


अपने देश में शिक्षा ३० प्रतिरात ६, ७० फीसदी यिना 
पदे है । प्रगति के लि्‌ क्षा अति आवश्यक टै ) इपतिए 
निरक्षरता को दूर्‌ भगाया जाना चाहिए 1 स्कार स्कूल 
कालेज मे आधे-यौधाई अल्प ययस्क यालकों को पुमे 
का ही इन्तजाम है, रोष बालकों तथा यर्तमाने प्रौद्‌ भौर 
महिलाओं कौ साक्षरता भो आवरयक है । नही कुढ यरो 
मँ संसार के भविष्य का निर्माण होना है, इसलिए यर्तमान 
निरक्षरो कौ उपेक्षा स आशा पर नही को जा सफती कि 
स्कूलों मे पद्ने वाले ल्के बद होकर सय कार्य संभाल 
लगे । प्रद्‌ रिक्षा को जनस्तर पर व्यापक व्यवस्था बनानी 
पदेगो । इसके लिए शिक्षित लोग विद्या-ऋण चुकाने के 
लिए जगह-जगह प्रौढ पाठशाला, रात्रि पाठशाला, 
खोले, जिसमे दिन भर्‌ व्यस्त रहने वाते लोग अवकाश के 
समय रिक्षा प्राप्त कर सके । महिलाओं के लिए दिनके 
तीसरे पहर कौ पाठशालाएं चलँ । किमान मजदूर के वये 
जो दिन भर काम में लगे रहते टै, रात्रि पाठशालाओं मेही 
पद्‌ सकते ईँ । सेवाभावो शिक्षित व्यङछि एेसो पाठशालारं 
आसानी से चला सकते ई । 

येकायी दुर कटने के लिए कुटीर उद्योगों का शिक्षण, 
प्रचलन ओर्‌ उत्पन माल को खपाने वाले तन खड क्रि 
जाने चाहिए । जापान ने कुटीर उद्योगो को बिजली से 
चलाने की व्यवस्था यनाकर वदै कारखानों से अधिक 
सस्ता उत्पादन किया है ओर हर्‌ नागरिक को काम दिवा 
दै हमे भी इस स्तर के प्रवलनं करने चाहिए तधा उचोग 
शालां एवं संगठित उत्पादन विक्रय व्यवस्थां बनानी 
चार्हिए ताकि शिक्षितो ओौर अशिक्षितं की येकारी दूर हो 
ओर अर्धिक स्थिति सुधर । 

अन्न, शाक, फल, वृक्ष एवं पुष्प अपने देश मे यह सभी 
कम उत्पन्‌ होते है । पौष्टिक खाद्य मिलने की समस्या जटिल 
होते जामे से दिन-दिन दुर्बलता ओर अस्वस्थता बद्‌ रही है । 
इसके लिए घरों पे शाक~वाटिका लगाने, पूल उगाने करा 
आम रिवाज्‌ चलाया जाये । फूलो के बगीचे लगयि जाये, 
कृषि मे अधिक श्रम साधन लगाकर अधिक अन उत्पादन 
प्र ध्यान दिया जाये, खाली जगहों प्र जलाऊ लकढुी के वृक्ष 
लगाये जाये ओर गोचर जैसी बहुमूल्य खाद को ईधन यनने से 
मचाया जाये । किसानों को शाक उत्पादन के लाभतथा 
उपाय बताये जाये । जूठन न छोड़ने, वड दावते न कए तेथा 
सप्ताह मे एक समय आहार न कसे कौ परिपारी चला कट 
भी खाद्य-सरमस्या सुलज्ञाई जा सकती है ओर विदेशो से 
अन मोगने की लमा सै बचा जा सकता है । ॥ 

स्वास्थ्य, संरक्षण एवं मनोबल बदृनि के लिए गोव- 
गवि व्यायामशालारं खुलनी चाहिए । कसरत, डिल, खैल- 
कूद के साथ-साथ लादौ, तलवार, बन्दूक आदि चेलानां 
सिखाने की भी व्यवस्था उनमें रहे 1 स्वास्थ्य गोष्ठयां तथा 
परामर्शं तथा प्राकृतिक जीवन एवं प्राकृतिक चिकित्सा का. 
सम्बन्ध भी इन स्वास्थ्य केन्द्र मे रहा करे । खेलकूद 
प्रतियोगिताएं तथा अच्छे स्वास्थ्य वालों को पुरस्कार देने 
के सार्वजनिक आयोजनों की योजनाएं बनाई जाये । 


तोक-िक्षण के लिए सभा, सम्मेलन, विचार- 
विनिमय, कलु, प्रवचन आदि कौ स्ययस्थां समय-समय 
प होती रहे. । वाद-यिवाद्‌ प्रतियोगिता, कविता- 
सम्मेलन, संगीत-सम्मेलन आदि के द्वारा विचारेत्तेजक 
साधन्‌ जुटाये जाये । भारतीय समाज के पर्व ओर त्यौहार 
इस दृष्टि से बहुत हौ उपयोगौ तथा प्ररणाप्रद्‌ ह । सोलह 
संस्कारो के माध्यमं से परिवारो फा शिक्षण हो सकता है । 
` अपनी सत्यनारायण कथा इस दृष्टि से बहुत सारगर्भित ई । 
विवाह दिन ओौर जन्म दिन मनाने के लिए रिवाज चल 
पडे तो जीवनोदेश्य की पूर्तिं तथा पारिवारिक जीयन कौ 
सफतता के लिए लोमो को निरन्तर स्वच्छ मार्गदर्शन 
मिलता रहै । उपरो यो अन्य प्रकार के जन-सम्मेलनों के 
, आयोजनों की इन दिनों भारौ आवश्यकता है जो विचार- 
क्रान्ति कौ आवश्यकता पूर्ण कर सकने मेँ समर्थो 
गायत्री यज्ञो के साध जुडे हुए युग-निर्माण सम्मेलन ठसी 
गुंखला मे जोदै जा सकते ह । सत्कर्म करने वातै 
आदर्शवादिों का सार्वजनिक अभिनन्दन तथा महापुरुषों 
कौ जयन्तियां मनाने कौ यात भी उसी कत्र मेँ आती है 1 
सेवा दलों कौ संगठन के उददश्यो से आवश्यकता है । 
यदृतौ हुई गुण्डागदीं से निवटने ओर्‌ सुरक्षा ५ भावना 
उत्पन करने के लिए साहसी युवकों का संगठित दल 
बहुत काम कर सकता है । गन्दमी को अपनी आदत्‌ ने 
गौव नगरों को सुरौ तरह अस्यच्छ यना रखा ह । यह सेवा 
दल लोगो को साथ तेकर सफाई अभियान चलाये । 
स्यच्छता के महत्त्व सभज्ञाये ओर गन्दमी फलान ५ 
< रोके । सामूहिक श्रमदान संगठित करके ग्राम-नगरो मे 
रास्ते एवं तालाय साफ रखने, कुर, स्कूल आदि बनाने का 
बहुत्र काम चिना कुछ यर्चके ही ष्टो सकता ह । 
सहका मण्डलो द्वारा उपयोग कौ वस्तुएं सस्तौ ओर सहौ 
मिल सकती ह । इस तरह को सत््यत्तियों का संचालन 
करने के लिए सेवाभावौ सनं के संगठित प्रयासों कौ 
सर्वत्र चड़ौ आवश्यकता है, उनकी पूर्तिं की जये । (। 
` पुस्तकालय, वाचनालयों कौ इस देश मे भारौ 
आवश्यकता टै † इन्दे सस्ये देव-मन्दिर या ज्ञान-मन्दिर 
कहना चाहिए । कूडे-कबाड कौ तरह आज छपता- 
. विकता तो बहुत साहित्य है पर व्यक्ति तथा समाज निर्माण 
करने वाला साहित्य दढ नहीं मिलता, न उसके पद्ने को 
लोगों मे रुचि ही है जयकि इसी साहित्य के प्रचार एवं 
. अवगाहन पर समाजे `का भविष्य निर्भर है 1 गरीब देश के 
, लोग. अभो. ौदिक भूख बुदा. सकने -योग्य साहित्य खरीद 
, भी नहीं संकंते । यह भारी आवश्यकताएं एेसे पुस्तकालय 
. पुरा कर्‌ सकते ह जिनमें केवल प्ररणाप्रद चुनी हुई पुस्तके 
, हौ रहने का नियम हो । घर-घर पुस्तके पहुंचाने तथा 
- वापस लाने का प्रवंध हो, जहां अशिक्षिता को सुनाने कौ 
, भी व्यवस्था षो ` । एसे पुस्तकालय कौ ८ गली-गली, 
, गवि गाव फैलाई जाने की आवश्यकता ₹ । `. व 
.“ ऊपर केवल भोडे-से रचनात्मक कार्यक्रमो कौ च्चा 
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अन्तर्गत आते ई । उनमें से जँ जैसी सुविधा टो वहं उस 
स्तर के कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिए, ताकि लोगों 
को उन सद््मवृत्तियों का महत्त्व समञ्नने ओर अपनाने का 
अवसर मिते । ध्वंस सरल है, निर्माण कठिन । स्वतन्त्रता 
प्रा्ठ करने फे लिए संघर्षं करना सरल था । अब केवल 
आलोचना, निन्दा से कुछ. काम न चलेगा । देश की 
सर्वतोमुखी प्रगति के लिए हमाए ध्यानं रचनाक 
कार्यक्रमों कौ ओर जाना चाहिए ओर उन्हे पुरे उत्साह, 
साहस तथा त्याग-बलिदान कौ भावमा से चलाया जाना 
चाहिए] . 3 = 

प्रश्न- ` & 

(१) रथनात्मक कार्यको को या प्रयोजन हँ ? (२) युग- 
तिरमाणि योजना के एचनात्यक् कार्यं क्या है? (२) रचमात्मक' 
कार्यकम के अन्तर्गत शिक्षा का प्रसार एवे फैलाव किस तरह फिय 
जाना चाहिए ` 7? (४) कुरीर उधोगो को किस प्रकार चलाना 
चाहिए ? (५) अन कौ उपज बढ़ाने तथा खाद्च वस्तुओ मे देश 

“ को आत्म-तिरणरि कटे के लिए क्या प्रयल होने चाहिए? 
(६) स्वास्थ्य ओर मनोवल बढ़ाने के लिए किस तरह कौ कार्यं 
प्रणाली अपनानी चाहिए ? (७) लौकथिक्षण के लिए क्या-क्या 
कार्यं किया जा सकता है ? (८) सेवा दतत के संगठन का महत्व 
रचनात्मक कायो कै अन्ताति क्यो है 2 (९) क्या पूस्तकालयो को 

“ आज के समय ' में अत्यते आवश्यकता ह ? 


अनीति, असुरता के विरुद्ध 
प्रबल संघर्ष किया जायेगा 


कोमल ओर सौम्य तत्वों को इशारे से समञ्ञाकर विवेक 
एवं तर्क हारा ओौचित्य सुश्नाकर सन्मार्गगामी बनाया, जा 
~ सकता है पर कठोर ओर दुष्ट तत्वों को बदलने के लिए 
- लोहे को.आग मेँ तपाकर पिटाई करने वाली तुहार कौ नीति 
ही अपनानी पडती है । दुर्योधन को सम्षाने-वुक्षाने मे जब 
श्रीकृष्ण जी सफल न हो सके तब उसे अर्जुन के बाणं 
हारा रास्ते पर.लाने का प्रबन्ध करना पडा । हिंसक पशु 
‹ नम्रता ओर्‌ ओचित्य को भाषा नहीं समञ्चते, उन्हे, तो शस्त्र 
„ही ष ला सकते द । भगवान को बार-बार धर्म की 
.के लिए अवतार लेना पडता है, साथ ठी वे असुरा 
के उन्मूलन का रद्र कृत्य भी करते है । ,‡ -~' 
व्यक्तिगत जीवन में देवशक्ति का अवतरण निस्सन्देह 
एक सृजनात्मक कृत्य. है, उसके लिए सद्गुणो के 
अभिवर्धन की साधना निरन्त करनी पड़ती है पर साथ ही 
„ अन्तग क हए दोष-दुर्गुणों से जृञ्लना भी पडता है 1 
५1 यो को व लन न किया जायै तौ सद्गुण 
_ पनप्‌ अ सरकैगे ओर्‌ सारौ राक्ति इम कपाय-कल्मपों मेँ 
ही नष्ट हौती -रहेगी । आलस्य, प्रमाद, आवेश, असंयम 
† आदि दुर्गुणों के विरुद्ध कड़ा मोर्चा खड़ा करना पडता है 
. ओर पग-पग पर उनसे जृद्यने.के लिए तत्पर रहना पडता 
है ) गीता कां रहस्यवाद अन्तरंग के इन्हीं शतरुभों को 
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क्मैप्वे मानकर अर्जुन रूपौ जीय को इनसे तड्‌ पठे के 
लिए प्रोत्साहित करता है । भिसमे अपने से सडकर्‌ विजय 
पाई वस्तुतः उसे ही सच्या विजेता कहा जायेगा 1 
सामूहिक जीवन मे समय-सपय पर्‌ अनेक अनाचार 
उत्पन्‌ होते रहते ह ओर उने सेकने के लि्‌ सरकारी 
तथा गैर-सरकारौ स्तर पर प्रयल प्रयत करने पडते ह । 
पुलिस, जेल, अदालत, कानून, सेना आदि के माध्यम से 
सरकारी दण्ड संहिता अनाचार को रोकने का यथा संभव 
प्रयत्ने करती है । जन-स्तर पर भौ अ्वांछनीय ओौर 
असरामाजिकं तत्वो का प्रतिरोध अवश्य होता है । यदि वह 
रोकथाम न दो, उदण्डता ओर दुष्टता का प्रतिरोध न किया 
जाये पो वह देखते-देखते आकाश -पाताल तक चद्‌ दौडे 
ओर अपने सर्वभक्षी मुख मे शालीनता ओर शान्ति कौ 
देखते-देखते निगल जायें । 
इम दियो नैतिक, बौद्धिक ओर सामाजिक क्षमे 
अवांछनोय तत्वों का इतना अधिक बाहुल्य हौ गया है कि 
शन्ति ओर सुव्यव्या के लिए एक प्रकार मे संकट ही 
उत्पन्नं हौ गमा दै । छल, असत्य, बनावट ओौर 
विश्चाप्तघातं का एेसा प्रचलन हो गया दै कि किसी व्यक्ति 
पर्‌ सहज ही विश्वास करना खतरे से खाली नही रहा 1 
विच कौ दृष्टि से मनुष्य बहुत ही संकीर्ण, स्वार्थी, ओखा 
ओर कमीना होता चला जत्ति है । पेर ओर्‌ प्रजननके 
अतिरिक्त कोई लक्ष्य नौ । आदर्शवादिता ओर उत्कृष्टता 
अव ४ भर्‌ की माते रह गई दै } व्यवहार मे कोई 
चिर्ला दी उसे काम मे लाता हो । सामाजिक कुरीतियों का 
तो केहना ही क्या ? विवाह्ेन्माद, पृत्यु-भोज, ऊंच- नीच, 
नासी तिरस्कार, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह आदि न जाने 
किंत प्रकारं कौ कुरीततियो अपने समाजमे घुसीचैठीर्दे। 
यदि उन न्यो कार्यो हौ बना रहने दिया गयातो हम 
संसार के सथ्य देशों मे पिचडे हुए ओौर उपहयसास्पदे ही ने 
माने जायेगे वरन्‌ अपनी दुर्वलतार्ओं के रिकार होकर आप 
अपना भम्ित्वष्टो खो वैदे ¦ 
अगले दिनों इष बात की आवश्यकता पदठेगो कि 
व्यक्छिगत,सामासिक ओर राजनैतिक क्षत्र में संन्यास 
अगणित दुष्पवृ्तियो के विरुद्ध व्यापक परिमाणं में संघर्ष 
आरम्भे किया.जाये } इसलिए हर नागरिक को अनाचार के 
विरुद्ध आरम्भ किये गये धर्म-युद्ध में भागलेने के लिए 
आह्वान करना हौगा । किसी सपय तलवार चलाने वाले 
ओर सिर काटने में अग्रणी लीो को योद्धा कहा जतत था, 
अब मापदण्ड बदल गथा । चारो ओर संव्याप् आक ओर 
अनाचार के विरुद्ध संघर्षं मे जो जितना साहस दिखा सके 
अरं चोट खा सक्र उसे उतना ही बड़ा बहादुर माना 
^ "५ `“ {7 समाज 
(त „. ^ * ` सेल्‌ 
९." *" ,. पीडित 
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" ` भारतीय समाज को बेईमान ओर्‌ गरीय बनने के लिए 
विवशं करम वाले सत्यानाशी विवाहौन्माद-असुर से पूरौ 
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शक्छि के साथ जुञ्षना प्डेका । अभी. प्रचार, विरौध्‌, 
प्रतिज्ञापत्रं आदि क हल्के कदय ठठाये गये ई, आने 
चलकर असहयोग, सत्याग्रह ओर चिराय जैसे बे कदम 
उठाकर इस कुप्रथा को गर्हित ओर वर्जित यमने के सिए 
भृथित्‌ ओर दुष्ट समदो जाने के लि्‌ चिवरा कगे । अगते 
दिनं ेसा श्रवल लोकमत र्वयार करगे जिसर्मे विवाहौ कै 
नाप पर्‌ प्रचलित उद्धतपन को जीचितत रह सकना असम्भव 
हौ जये 1 पूर्णं सरदगौ ओर स्वल्प खर्च के विवाह का 
प्रचलन मे तक अपना सर्पं चलते रहेगा ! हम तम तक 
नचैनलेगे ओरम तैन रदेगे जव तक कि इव अनैतिक 
एवं अवांछनीय प्रथा का देश से काला परंह न हो जायै । 

मृतक भोज के नाम पर पृणित दावतं खाने कौ 
जिरता, प्शुयलि कौ नृशंसता, ऊँच-नीच के माम्‌ 
भनिवीय अधिकारे का अपहरण, नास को पद-दतित् 
ओर उत्पीडित्त कएने की क्रूरता हमार समाज पर लगे हुए 
पैसे कलंक है जिनका समर्थन कोई भी विवेकशौल ओर 
संहदय व्यक्ति कर हौ नही .सकत्ता 1 मूढ परम्पगरओं ने इन 
कुरीत्तियो को धार्मिकता के साथ जोड दिवा है, दस स्थिति 
को कव तकं सहने किया जाता रहेगा ? इस मत के 
विरुद्ध प्रचार मोरे से आगे यदकर हमे कई ओर रसे 
सक्रिय कदम उठाने पदगे जिन्हं भले हौ अशान्ति उत्पन 
कएने बाले कहा जये परन्तु केगे तभी, जयं मानवता के 
मूलभूत आधारो को स्वौकार काने को तत्पर हो जये, हम 
लोगो से कहेगे कि भृणा फैलाने वाते ओर न क्ता 
खतरा मोल लेकर भी ये अनीति सै हर मोर्चे यर ६, के 
लिये कमर कस तँ-भले ही इस संदर्भ गे उन्हे कोई भी 
खतरा वयो न उठाना पडे । 

वैयक्तिक दोप-दुर्गुणों से लड्ने ओर जीवन को स्वच्छ, 
पवित्र, निर्मल वनने के लिए अगर कुर्सस्काणे से लङ्ना 
पडता है ते बह लङरं सष हौ जानी चाहिए 1 प्रिवार मे 
कुछ सदस्यो को दास-दासौ की तरह ओौर कुर कौ एजा~ 
रानी कौ तरह रहने को यदि परम्परा को पालन माना 
जाता है तो.उते बदल कर एेसी परम्परा स्थापित्त कएनी 
पग जिनमें सबको न्यायानुकूल अधिकार, ताभ तथा श्रम्‌ 
सहयोग करन कौ व्यवस्था रहे । आर्थिक क्षेत्र ये बेईमानी 
को प्रश्रय न मिते । व्यक्तिगत व्यवहार मे छल कएनै जौर 
धोखेवाजी कौ गुंजाइश न रहे । देसी परिस्थितियों उत्पन्न 
करने के लि्‌ प्रबल लोकमत तैयार करना पदेगा ओर 
अवांछनीय तर्त्वो के दग्र प्रतिरोध को इतना सक्रिय बनाना 
पदेगा कि अपराध, उदृण्डका ओौर गुण्डागर्दा करने कौ 
हिम्मत करना किसी के लि भी सम्भवनरहे हरम की 
कमाई खाने बाले, भ्रष्टाचार बेईमान सोगों के चिर्द्ध इतनी 
तीन प्रतिक्रिया उठानी होगी जिसके कारण न्ह सडक पर 
चलना. ओर कुः दिखाना कठिन हो जाये 1 जिधर ते वे 
निकलें उधर से ही धिवकार कौ आयामे ही उन्हे सुनती 
पड़ { समाज मे उनका उडना-वैटना बन्द हो जाये ओर 
नाई, धोबी, दजीं कोड उनके साथ किसी प्रकार का 
सहयोम करने के लिए दैयारन हौ ! 


सार्वजनिक संस्थाओं मे स्यार्थपरता ओौर नेतागिरी 
सूखे के लिए जिन दुरात्मा ने अङ्का जमा लिया है उन्हे 
दषम से मम्यी कौ तरह निकाल करफेक दिया 
जाये । धर्म ओर अध्यात्म का लवादा ओदुकर जो रंगे 
सियार अपना उल्तु सौधा कर रहे ई उनकी असलियत 
चौरे पर नंगी खड कर दौ जाये ताकि लोग उने भरपूर 
पिवकररं । भोते लोगों को अनेक हाथो से तूटने से यचाना 
एक ऊंची ओर परे्ठ सेया होती है । ८० लाख भिखमेगे नाना 
प्रकार के ठग बनाकर जिस तरह ठगौ ओर्‌ हरामयोरी 
के भे जुरे हुए र, आखिर उसे कच तक सहन किया 
जाता रहेगा । स्वच्छ शासन प्रदान कएने के लिए राजनैतिक 
नैता ओर विधायको, शासको ओर अफसरों को यह सोचने 
के सिर बाध्य किया जायेमा कि ये अपनी निजी लाभके 
र मह, सोक-मंगल के लिए हौ शासततेत्र का उपभोग 

1 


इस प्रकार संपर्पं को बहुमुखी प्रचण्ड प्रिया अगले 
दिनों शुग-निर्माण योजना आरम्भ करेगी 1 उसके साधन्‌ 
जैपे-सैते विकसित होते जयेगे, संप शक्छि जितनी मात्रा मे 
उसके हाप लगेगी उसी अनुपात से यह शान्त, अहिंसक, 
सजनोधित, सांस्कृतिक कार्यं के अथक सम्पादन मे 
शुदेगौ ओर पग-पग पर अनौवित्य के अन्याय के साथ 
सड़ा जाने वाला यह धर्म-युदध तभी समास होगा जव 


युग निर्माण योजना-दर्थन, स्वरूप व कार्यक्रम ६.९६८ 


मानवता के आदर्शं की विजय पताकां सरे विश्व में 
फहराने लगेमी । ' 


प्रश्न 

(१) मता के रहस्यवाद से क्या समन्नते हो? मानवके 
आन्तत्कि शु कौन-कन सेहं ? (२) अकति को सकने के लिए 
कडेर कदम उठाना क्यो आवश्यक है ? (३) समाज कौ वर्तमाने 
स्थिति में किसी भी व्यक्ति प्र सहज ही विश्वास करना खतरे से 
खाली नही है, इस वास्य का मर्म समञ्जाहये ? (४) वर्त॑मानं समाज 
को प्रयति में कौ-सौ करेति आङे आ रहौ ्ह.? उनके 
उन्यूलन हेवं य्व दे । (५) इस युग मे बहादुर किसे माना जायेगा, 
(६) हमारे समाज कै प्रमुख कलंक कौन से हँ ? उनसे यचने के 
उपाय मताओ ? (७) आगामी युग मे कैसे परिवारो कौ स्थापना 
करनी होगी ? (८) अवांछतीय तर्त्वो का उग्र प्रतिरथ कैसे किया 
जयेगा ९) ठग एवं हरमखोते को यन्द कटे के लिए कौन-से 
कदम उगये ज्ये ? (१०) संपर्ष कौ बहु प्रचण्ड -प्रक्रिया से 
क्यासमद्नतद्ये? 

आज कै व्यक्ति के सामने उलहनें ओर जिज्ञासां 
उपस्थित टह 1 उन समस्त ज्वलन्त प्रश्नों के उचित 
समाधान असा करने वाले प्रशिक्षण की नितान्त 
आवश्यकता धी । युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत इस 
प्रयोजन की पूर्तिं के लिए हौ उच्छ शत-सूत्री परिष्कृत 
विचारधारां प्रस्तुत कौ भयी है ओर उसका प्रकाशा जन~ 
जन तक पर्टंचने का प्रयास कियाजारहाहै। 


ऋ नै त 


युग निर्ण योजना र इ्एत्सूी क्र 


युग की वह पुकार जिसे पूरा 
होनाहीदे 


आत्म-निर्माण, परिवार-निर्माण ओर समाज-निर्माण 
का उदेश्य लेकर 'युग~निर्माण योजना' नाप्रक एक 
आध्यात्मिक प्रक्रिया "अखण्डज्योति" के सदस्यों द्वारा 
जून, १९६३ से आरम्भ की यई दै। स्वस्थ शरोर, स्वच्छ 
मन जर सभ्य समाज कौ अभिनव रचना का लक्ष्य पूरा 
करने के लिप्‌. बद रहा दै तभी से यह आन्दोलन 
सफलतापूर्वक चल ओौर्‌ दुतगति से अगे चट रहा है । 
आन्दोलन के आरम्भ मेँ जनसाधारण को उसका 
स्वरूप समञ्ञान के लिए जो सूत्र दिये गये थे, उनका समग्र 
स्वरूप इस पुस्तक में है। इसलिए पाठकों को एेमा प्रतीत 
होगा मानो यह कोई विचाराधीन योजना या किसौ भावौ 
कार्यक्रम कौ कल्पना दै, पर वस्तु-स्थिति एसी नही । 
विगत कई वर्षो से इस शतसूत्री योजना के यह सभी 
कार्यक्रम देश-पिदेश के लाखों सदस्यों द्वारा चदु 
उत्सादपूर्वफ कार्यान्वितं किए जा रटे ई। प्रगति जिस 
आशाजनक ओर उत्साहपूर्णं ठंग से हो रहौ है, उसे देखते 
हुए प्रतीत होता दै कि किसी समय का यह स्वप अगले 
कुछ हौ समय में एक विशाल वृक्षं को रूप धारण करने 
जा रहा है ओर युग-निर्माण कौ बात जो अत्युक्ति जैमी 
लगती धी अगले दिनों एक सुनिश्चित तथ्यके रूपमे 
मूर्तिमान होने वाली ₹ै। 
नव~निर्माणं का यह अभिनव आन्दोलन समय कौ 
एक अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्णं पुकार है! प्रत्येक 
चिचास्शील व्यक्ति के लिए यह योजना अपनाये जने योग्य 
है1 कारण आज जिस स्थिति में होकर मनुष्य जाति को 
गुजरना पड़ रहा है वह वाहर से उत्थान जैसी दीखते हुए 
भी वस्तुतः पतन की रै। दिखावा, शोभा, शृंगार का 
आवरण बद्‌ रहा है, पर भीतर ही-भीतर सव कुछ 
खोखा हुआ जा रहा है। दिमाग ब्डे हो रहे ह पर दित 
दिन-दिन सिकुडते जति हँ । पद-लिखकर लोग होशियार 
तो खूब हो रहे ह, पर साथ हौ अनुदारता, स्वार्थपरता, 
विलासता ओर अहंकार भी उसी अनुपात से बडे ईै। 
पोशाक, शृंगार, स्वादिष्ट भोजन ओर मनोरंजन कौ किस्मे 
चदृती जाती है, पर अर्सयम के कारण स्वास्थ्य दिन-दिन 
मिता चला जा रहा है दो-तीन पीदी पहले जैसा अच्छा 
स्वास्थ्य था वह अब देखने कौ नहीं मिलता। कमजोरी 
जओौर अशक्ता हर किसी को किसी न किसी रूपमेषेरे 
हए दै । डक्टर-देवताओं कौ पूजा- प्रदक्षिणा करते-करते 
लीग थक जति है पर्‌ स्वास्थ्य लाभ का मनोरथ किसी 
येच को कदाचित्‌ ही प्राप्त होता है। 


थन बदा ह पर साथ ही महंगाई ओर जस्पतो कौ 
असाधारण वृद्धि हई है । खयो के मुकाबितै आमदनी 
कम रहने से हर आदमी अभावग्रप्त रहता है ओर खर्चे 
की तंगी अनुभव करवा है । पारस्परिक सम्बन्ध लिये हुए. 
संदिग्ध ओर अविश्वास से भ हुए ह । पति-पत्नी, पिता- 
पुव्र ओर भाई-भाई फे यौच मनोमालिन्य हौ भरा रहता 
ह। यार-दोस्तों मे से अधिकारा एेसै होते हं जिनसे 
विश्वासघात्त, अपहरण ओर तोताचर्मी की ही आशा कौ 
जा सकती है । चरि ओर ईमानदार कौ भात्रा इतनी तेजी 
सेभिररहीहै कि किसी को किसी पर चिश्यास नहीं 
होना। कोई करने भी लगे तो वेचारा धोठा खाता है। 
पुलिस ओर जेलों कौ, गुकदमे ओर कचषरियो कौ कमौ 
नहो, पर अपराधी मनोवृत्ति दिने-दूनी रात चौगुनी बदृती 
जती ई। 

-जोवन-संघपं अव इतना कठिन होता जाता है कि 
सुख-रान्ति के साथ जिन्दगो के दिन पूरे कर तेना अव 
सरल नहीं रहा। हर व्यक्ति अपनी-अपनी समस्याओं मेँ 
उलज्ञा हआ ई। चिन्ता, भय, विक्षोभ ओर पोशानी से 
उसका चित्त अशान्ते बना रहत्ता है। शारीरिक व्यथा, 
मानसिक परशानियां, पारस्परिक दुरभाव, न सुलज्ञने वाली 
उलज्ञने, आर्थिक तंगी, अनीति श आक्रमण, छल ओर 
विश्वासपात, प्रयंचना, विडप्यना, असफलतताएं ओर 
आपत्तियों, घात-प्रतिधात ओर उतार-चदृाव कां जोर 
इतना बद्‌ गया है कि साधारण रौति से जीवनं व्यतीत 
कर सकना कठिन होता जाता है । संधर्प इतना प्रयल हो 
चला है कि जनसाधारण को निरन्तर विक्षुन्ध रहना 
पडता है। इस प्रवल मानसिक दयाव क्रो कितने ही लोग 
सहन्‌ नर्हीं कर्‌ पाते, फलस्वरूप आत्म-हत्याओं कौ 
पागलों कौ, निराश-हतारा ओर दौन-दुःखियो की संख्या 
दिन-दिन बदृती हौ चलौ जा रही दहै। 

व्यक्तिगत्त जीवन मे हर आदमी को निराशा, तंगी 
ओर चिन्ता धेर हुए है। सामाजिक जीवन मेँ मनुष्य अपने 
कौ चासो ओर भेद्य सै धिरी हु स्थिति भे कंसा 
अनुभव करता है । राजनीति इतनी विपम हो गई है कि 
उसमे सत्ताधारी लोगों की मनमानी के आगे जनहित ४५ 
वुकराया ही जाता रहता है। अन्तरीय राजनीति में 
अविश्वास ओर भय का इतेना बाहुल्य है कि युयु 
सारो मानव सभ्यता का विनाश एक-दो घण्टे कै भीतर 

हो जाने का खतरा नगो तलवार कौ तरह दुनिया के 
सिर पर लटक रहा है। कोई प्रसन्न नही, कहौं सन्तौथ 
नही, किधर भी शान्ति नहीं । दुर्दशा के चक्रव्यूह मेँ फसा 
हुआ मानव-प्राणी अपनी मुरि का मार्ग खोजता ह, पर 
उसे किधर भी आशा को किरणे दिखाई नहीं पडुर्ती। 
अन्धकार ओर निराशा के श्मशान मेः भटकती हुं मानव 
अन्तत्मा खेद ओर विक्षोभ के अतिरिक्त ओर कुछ प्रात 


नहीं करती । बाहरी आडम्बर दिन-दिन बदते चले जा 
"रहे है, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला ओर पोला 
बनता चला जा रहा है । उस्‌.स्थिति में रहते हुए न कोई 
सन्तुष्ट रहेगा ओर न शान्त। ` ` ॥ 
यह प्रत्यक्ष है कि यदि सम्पूर्णं विनाश हौ अभीष्टन 
हो. तौ आज की परिस्थितियों का अविलम्ब परिवर्तन 
अनिवार्यतः आवश्यक दै । स्थिति कौ विषमता को देखते 
हुए अब इतनी भी गंजाएश नहीं रही कि पचास-चालीस 
वषं भी इसी ठरे को ओौर “गे चलने दिया जाए। अब 
दुनिया की चाल बहुत तेज हो गई है। चलने का युग बीत 
-गया, अव हम लोग दौड्ने के युग में.रह रहे है। सुब 
कुछ दौडता हुआ दीखता दै। इस धुडदौड मे पतन ओर 
विनाश भी उतनी ही तेजी से .बदा चला आरहाहैकि 
उसको उपेक्षा नहीं की जा.सकती। प्रतिरोध एवं परिवर्तन 
यदि कुछ समय ओीर रुका रहे तो समय हाथ से निकल 
जाएगा ओर हम इतने गहरे गर्त मे गिर पडेगे कि फिर 
उठ सकना सम्भव न रहेगा। इसलिए आज कौ हौ घड़ी 
“इसके लिए सवस प्रेष्ठ मुटूर्तं है, जबकि परिवर्तन कौ 
“प्रतिक्रिया का-शुभारम्भ किया जाए 
(१) स्वस्थ शरीर, (२) स्वच्छ मन ओर (३) सभ्य 
समाज कौ अभिनव रचना, यहौ युग-निर्माण का उदेश्य 
। इसफे लिए अपना व्यक्तित्व, अपना परिवार ओर 
अपना समाज हरे आत्मिक दष्ट से उत्कृष्ट यनाना पडेगा। 
भौतिक सुस्ला कितनी ही प्रा कर्यो न करली जाए, जन 
तक ओत्मिक उत्कृष्टता न बदेगी तम तकन मनुष्यं सुखौ 
पेमा ओर न सन्तुष्ट! उसकी सफलता एवं समृद्धि भी 
गक्षणिक . तथा दिखावरी , मानी .जाएगौ। मनुष्य का 
-वास्तविक पराक्रम उसके ' सद्गुणो से ही निखरता है। 
, सदुगुणी ही सच्यी प्रगति कर सकता हे । उच्च अन्तःकरण 
वाले, विशाल हदय, दूरदर्शी एवं दृद -चरित्र व्यक्ति अपना 
गौरवे प्रकट करते है, दूसरों का मार्गदर्शन कर सकने 
, लायक क्षमता-सम्पन्न होते. है। एसे लोगों का.वाहुल्य होने 
.से ही कोटं रार सच्चे अर्थो मे समर्थं एवं समृद्ध बनता है। 
, योजना के विविध कार्यक्रमों में यही तथ्य सन्निहित 
है। व्यक्ति `का विकास, परिवार का निर्माण ओर 
सामाजिक उत्कर्पं मे. परिपूर्ण सहयोगं कौ त्रिविधि- 
प्रवृत्तियँ जन-साधारण के मन्त्र मे प्रतिष्ठापित -एवं 
परिपोपित्त करने कै लिए यह अभियान आरम्भ किया गया 
दै। इसकौ सफलता पर हमा" वैयक्तिक,-एवं सामूहिक 
भविष्य उज्वल या अन्धकारमय नेगा। व 
\ +आज आर्थिक विकास पर्‌ अत्यधिक जोर दिया जा 
रहा है, जितनी .भी योजनां है, इस तथ्य को ध्यान में 
रखकर बनाई जा रही है कि मनुष्य को अधिक समृद्ध 
बनाया जाए। शिभा भी श्सी दृष्टिसेदीजारहीरहैकि 
पठने वाला अधिक कमाऊ बन सके । इस बात की -सर्वत्र 
-उपेक्षा हौ दीखती है कि मनुष्य का व्यच्छित्व एसा बते, 
-जिसकौ सुगन्ध मे सारा .वाततावरण महकमे लगे। सैतिकता 
कौ धम-भावना, कर्तव्य परायणता एवं सदाचरण कौ 


युग निर्माण योजना -दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ७.२ 


अभिवृद्धि के लिए हमारे नेताओं का ध्यान नहीं के 
चराबर है। इस दिशा में जो किया जा रहा है, वह बहुत 
ही स्वल्प एवं निराशाजनक है । आवश्यकता इस वात की 
है कि आर्थिक विकास से भी अधिक ध्यान नैतिक उत्कर्ष 
के लिए दिया जाए ओर अभी उसके लिए विशाल 
परिमाण में रचनात्मक कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए्‌। 
आर्थिक विकास का कोई मूल्य तभी रह सकता टै, जब 
वह सनता सम्पन्न व्यक्तियों का होता 'हो। यदि दुष्ट ओर 
दुर्जन्‌ साधने सम्पन्न वन जाएंगे तो उससे उनका तथा सारे 
समाज का अधिक अहित दी होगा। दुर्गुण व्यक्तियों कौ 
वदी हुई -कमाई पेसे कामों मे खर्च होती है, जिनसे 
अशान्ति ओौर अनाचार का हौ सृजन होता है। अस्तु, 
आवश्यकता इस बात कौ है कि समाज के कर्णधतिं का 
जितना ध्यान आर्थिक विकास योजनाओं मे लगा हुआ है, 
जितना प्रयत्न ओर.खर्चं उन कार्यो के लिए किया जाता 
दै, कम.से कम, उतना तो नैतिक उत्कर्षं के लिए किया 
ही जाना चार्हिए। होना तो उससे भी अधिक चाहिए 
क्योकि धन की अपेक्षा व्यक्तित्व का मूल्य अधिक है। 
व्यक्तित्वसम्पन्न व्यक्ति निर्धन रहकर भी ऋषियों की तरह 
प्रकाशवाने बन सकता है, पर अपार धन होते ए भी 
दुर्जन मनुष्य केवल विनाश ही प्रस्तुत कर सकता है। इस 
तथ्य को ध्यान मँ . रखते हुए नैतिक  उत्करपं का मूल्य 
धन._की अपेक्षा -अनेक गुना अधिक. है ¡ अतएव उसके 
लिए प्रयल भी अधिक ही होना चाहिए था, पर खेद 
इसी-वात का है कि सबसे अधिक उपेक्षाइसौ दिशामें 
बरती जा रही है। 

व्यक्ति के परिवर्तन से ही समाज, विश्व एवं युग का 
परिवर्तन सम्भव दै। इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण का 
सूजन करने के लिए हमें .जन-मानस का स्तर बदलना 
पडेगा। आज जिस स्वार्थपरता, संकीर्णता, असंयम ओर 
अनीति ने अपना पैर पसार रखा है उसे हटाने का प्रयत्न 
करना होगा ओौर 'उसके स्थान पर सख्जनोचित 
सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियो को प्रतिष्ठापित करना पडेगा । 
यह कार्यं केवल कहने-सुनने से, लिखने-पद्ने से सम्भव ` 
नर्ही, लेखनी एवं वाणी मे प्रचारात्मक शक्ति तो होती है, 
पर इनका प्रभाव बहुत थोडा ओर बहुत स्वल्प काल तक 
रहता -है। मनुष्यों मं एक-दूसरे कौ देखकईं अनुकरण 
करने कौ प्रवृति ही प्रधान रूप से काम करती है । दुष्कमोँ 
को देखकर लोग दुष्कर्म करते ै। सत्कर्म को देखकर 
चैसी .गत्तिविधि अपनाने को जी करता है । इसलिय प्रयत्न 
करना होगा कि मुधरे हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के 
अनुसार लोग. अपना जीवनक्रम बनावे । श्रेष्ठ व्यिं के 
ष्ठ आचरणौं को देखकर -ही .जन-साधारण में-वे 
सत््रवत्तियों विकसित होगौ जो युगृ-निर्माण जैसे महान्‌ 
अभियान के लिए नितान्त आवश्यक दै 1 

अच्छा होता कि यह. कार्य राष्ट के कर्णधारो द्वारा 
विशाल पैमाने पर सुसंगृठित रूप से किया जाता, पर आज 
हमरे नेताओं कौ विचारधारा बिलकुल - दूसरी है, पे 


३ युग निर्पाण -सोजना-दर्शन, स्वरूप य कार्यक्रम 


र्पकः उपरति कौ सर्योपरि मानते ई ओर नीति-सदायाग 
ह यात `एव कैशन कौ तरह कहते सुनते तो राते दै, पर 
स तरह च स्थिति चैदा कणे के लिए कोई ठोस कदम 
ठनि -का उनका कोई मन दियाई न्त प्ता रेस 
निराशाजनक परिस्थितियों मेष्मजो कुछ भी ै- जिस 
फेरी स्थिति भ भी हि, वही से अपनी स्वल्प सामर्थ्यके 
अनुसार कार्य आरम्भ कर देना चाहिए, वही कर भी र्दे 


1 
युग-निर्माण योजना का आप्म्भ किसी संस्याके 
आधार पर नही, यर्‌. एक चैयक्छिकः प्रयत्न के रूप रपे 
आरम्भ कर 1 उसका कोई संगठित रूप 
यन जाए, यह आगे की यात है, पर्‌ आज तो अपनी स्यत्प 
मा को देखते हुए हौ उस कार्यं का श्रीगणेश कियाजा 
रहाहै। 
अण्ड-ण्थोति पपियार श्रेम-पथ पर चलने याले २४ 
लाप व्यख््यं को एक, आध्यात्मिकं भृलां मे पिरोये रटने 
वाला सूत्र रै। लेखो के आधार पर नर्ही, भावना ओर्‌ 
आत्मीयता के सुदृद्‌ सम्बन्धो की मजमूतं रस्सौ सेयंधा 
हुआ यह एक पसा -संगठन रै, जिसे कौटुम्बिक परिजनों ये 
किसी भी प्रफार कम मर्त्य नरा दिया जा सकता। 
व्यक्तिगत एकता ओर आत्मीयता के बन्धन हम लोगों 
यीच इतनी मजमूती से बधे प्‌ है कि इस समूह को हमे 
„ अपना ख्यक्तिगत परिवार कहने मे ततिक भी अत्युि 
दिखाई नहीं पदती। 
निस प्रकार सर्वसाधारण को अपने ररु-सम्यन्थित 
परिवार को सुविकसित के की जिम्मेदारी उठानौ पडी 
है, उसी प्रकार हम अपने इन लाखों यु को लेकर 
जीवन-निर्माण कार्य मू अवतीर्णं हो रहे है । उने स्मारणं 
शिक्षा तो बहुत पहले सेदेर्हेये, पर अव 


कौ जीवन स्ययहार्‌ मे 
समत्वित करने का. अभ्यास कपा रहे है। यो इन कार्यक्रमों 
कौ लाखों व्यचो र अपनाये जाने पर इनका प्रभाव 
समाज के नव-निर्माण की दष्ट से अत्यधिक महत्वपूर्ण, 
दूरवर्ती एवं चिरस्थायी होगा! एवं सामाजिक 
क्रान्ति की महान्‌ आवश्यकता की वह चिनगारी जलेगी 
जो आगे चलकर चाप-तापों को भस्मसात करने मेँ 
का रूप धारण कर सके। साथ हो इसमे अत्म- 
कल्याण एवं जीवन~मुक्कि का उदेश्य भी सन्निहित है। यह 
योजना स्यक्ति को निकृष्ट स्तरका करने कौ 
दर्दर से ऊँचा उठाकर उत्कृष्टता अपनाने की आध्यात्मिक 
का अवसर उपस्थित करती दै1 इसलिए उसे एक 
प्रकार की योग-साधना, तपश्चर्या, नर-नारसायण की 
था भी कह ॥ 
इस मार्ग पर चलते हुए- शतसूत्र 

{जितने अनुकूल पडे, उन्दे अपनाते हए निश्चितं रूप, से 
‡ मनस्विता का परिचय देना पदेगा। करई व्यकि 
उपहास एवं विरोध के] स्वार्थो को भी सीमित एवं 


संयपित म्ला पदेमा। आर्थिक दृष्टे धोद चाया भीर 
सकता रै ओर अपते पूर्य संमित सुसंस्काते मे तदन 
कठिनां भी दषटिमोचर ष कती है1 जो इतना साहस कर 
सकेगा, ठरे सये अर्धो म -साधना-समर का शए्वौर योदा 
कहा जा सकेमा। या साहत हौ इष यत कौ करीरी 
मानी जाएमी कि किसो स्यि ने आध्यारिमिक पिये फो 
षदयगय क्या है या. केवल गुता-ममलाभर है। योजना 
एक विण साधना है, जो युष तिर्माण का, समाज कौ 
अभिनय रथना का उद्य पूर यरे एए च्यन्छि को ठसका 
जीयन लक्ष्य पूरा करने भे किसी भो अन्य जप-तप वाली 
साधना कौ अपेक्षा अधिक सरलता स पूर्णताक लकय तकं 
पहुंचा सकती है। 

हम ३० हजार य्यण्छि एकनुदट्‌ प्तक इस शत्र 
कार्यक्रम ये संलग्न हुए ये। गुर पूर्णिमा (आपाय शुदी ५५) 
जून, १९६२ को एस. मान्‌, अभियान का 
शुभारम्भ हुआ धा। इन्‌ सभी कौ हर सदम्य कार्यन्वित क, 
यह आयश्यक नही, पर जिससे जितना संभय हो सके, 
जिन कार्यक्रमों को अपनाया जा रकि, उन्द। अपनाना 
चाहिए। वैसा हो परिजन कर भी रहे ह। जैसे-जैसे साहम्‌ 
एवं मनोयत यदुता चलेगा, अधिक तेजी से कदम आगे 


1 

अयण्ड-ण्योति के दस सदस्य या उसे धोद 

न्यूनाधिक सदस्य जहौ कहीं ह, वहं उनका एक, संगठनं 

यनाया जा रहा है। एक शाया-संयालक्‌ तथा पाच अन्य 
व्यद्छियो कौ कार्य समिति युन ली जाती है। इस शाया का 
कार्यालय जहौ रता है उसे युग-निर्माण्‌ केन कहते ई। 
यह केन्र सदस्यो के परस्पर मिलने -जुलने का एक मिलन 
मन्दिर चलकर योजनां कौ रचनात्मक प्रयुतिर्यो 
संयालन का उद्गम यन्‌ जाता दै। इस स्थान पर 
कूप से एक गुग-निर्माण पुस्तकालय रहता जह से 
जनता मे पर-घर जीवन निर्माणका सत्सि व + 
पटति, वापिस लाने एवं अभिरुचि उत्पनन कौ 
प्रक्रिया चलती. रहती है। परस्पर विचार-विनिमय द्रप 
सुविधानुतार्‌ जो कुछ जहो किया जाना सम्भव होता है, 
वह यहां किया जाता रहता, है। इन कार्या कौ सूचना 
पहते "यु निर्माण योजना" मासिक ओर अय. "प्रशा 
अभियानः पाक्षिक पत्रिका म छपती रहती दै, निसपे सभी 
शाखाओं को देशभर मे चलने वाली दस महान्‌. प्रक्रिया 
की प्रगति का पता चलतां रहता है ओर समय-समय पर 
आवश्यक प्रकाश एवं मार्गदर्शन भी प्रात होता दै। 

-यह सोचना उचित नहीं कि इतने मदे संसार्‌ में र४ 
लाख व्यक्ति नगण्य है, उनवेः सुधरे से क्या बनने वाला 
है? परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह विचारथास दस 
अन्य व्यक्छियों तक प्रसारित करते रहने की शपथपूर्वक 
परतिज्ञा लेनी पडती दै। उसके पास जो * अखण्डज्योति 
मासिक एवं 'युग-निर्माण" त्रिका पटहंचती है, उन 
स्वयं ह पद्ना पर्या नहीं होता, वरन्‌ कम से कम दूसरे 
दस को उन्हे पदानि या सुनाने कौ भौ व्यवस्था करनी 


प्रदती ६ै। इस प्रकार अपने २४ लाख व्यक्ति दस-दस से 
सम्यन्धित रहने के कारण २४ करोड़ व्यछियों तक यह 
प्रकाश पहुंचे रहते ्ै। इनमे से निश्चित रूप से कुछ 
योजना के विधिवत्‌ सदस्य बदगे ही-अखण्ड-ण्योति 
परिवार मे सम्मिलित ्ोगे हौ, फिर उन्दं भी दस नये 
व्ययो तक यह प्रकाश पहुंचाने के लिर्‌ प्रतिजायद्ध 
होना पदेगा। इस तरह प्रचार परम्प कौ यह पीदी-एक 
से दस भे गुणित होती हुई पाच-छह छलांग मे सरे 
विश्व मे अपना प्रभाव ५ त कर सकेगी ओर जो 
अभियान आरम्भ किया भया हे, उस स्वप को साकार 
रूप में प्रस्तुत कर सकेगी! *युग निर्माण योजना' इसी 
अभाव कौ पूर्ति का एक विनेप्र प्रयास है। 


युग-निर्मणि योजना का 
शत-सूत्री कार्यक्रम 


युग-निर्माण के लिए आवश्यक विचार-क्रान्ति का 
उपयोग यदि शरीर-कषेत्र मे किया जा सके १ हमार 
विग हुआ स्यास्थ्य सुधर सकता है 1 से सहज 
हौ पिण्ड दूटं सकता दै। आज अपने शरीर कौ जो 
स्थिति है कल्‌ से हौ उसमे आशाजनक परिवर्तन आरम्भ 
हो सकता है, अस्वस्थता का कारण असंयम एं 
अनियमितता हौ रै । प्रकृति के आदेशो का उल्लंघन 
के दण्डस्वरूप हौ हमे वौमारी ओर कमजोरी का 

कष्ट भुगतना भरता दै। सरकारौ कानूनों की तरह प्रकृति 
के भी कानून है। जिस प्रकार राज्यं के ६ नो को तोड़ने 
वाले अपराधी जेल कौ यातना भोगते टै वैसे ठी प्रकृति 
के काननं की अव्ञाकर स्वेच्छाचार मरतने वाले व्यक्ति 
बीमारियों का कष्ट सहते ह ओर अरत, दुर्यल यने रहते 
हं। पूर्वं जन्मों के प्रार्थ दण्डस्वरूप मिलने वाले तथा 
प्रकृति प्रकोप, महामारी, सामूहिक भ) 
एवं विशेष परिस्थितिवश कभी-कभी संयमी लोपों को भी 
शारीरिक कष्ट भोगने पडते है, पर ९० प्रतिशत शारीरिक 
कटो भें हमारी युरो आदतें ओर अनियमितता हौ प्रधान 
कारण होती दै। ५ १ 
सृष्टि के सभी जीव-जन्तु नीरोग रहते है । अन्य पशु 

, ओर उन्मुक् आकाश भे विचरण कएने वाले पक्षी यहां 
तक कि छोटे-छोटे कीट-पतंग भी समय आने पर.मरते 
सो ई पर वौमारी ओर कमजोरी का कष्ट नहीं भीगते। 
जिन पशुओं को मनुष्य ने अपने बन्धन मे बोधकर 
अप्राकृतिक रहन-सहन के लिए जितना विवश किया है 
उतनी अस्वस्थता का त्रास उन्हे भोगना पड़ता, अन्यथा 
रोग ओर स नाम की कोई वस्तु इस ससार यें नहीं 
दै। उसे तो हम स्वेच्छाचार यरतकर स्वयं ही बुलाया 
करते रै । यदि अपना दृष्टिकोण चदल दिया -जाए, संयम 
ओर नियमितता कौ नीति अपना.लौ जाए तो फिरन 
यीमारो रहे ओौर न कमजोरो। अपनो आदत हौ संयम- 
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शीलता ओर आहार-विहयर में व्यवस्था रखने की यनानी 
होगी! इस निर्माण में जिते जितनी सफलता मिलेगी वह 
उतना आरोग्य लाभ का आनन्द भोग सकेगा! इस संदर्भ 
भे पालन करने योग्य १० नियम नीचे दिये जा रहै है। 

१- दो बार का भोजन-भोजन, दोपहर ओर शाम 
कोदो बार ही किया जाए। प्रातः दूध आदि हल्का पेय 
पदार्थं लेना पर्याप्त दै। बार-बार खाते रहने की आदत 
बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। 

२- भोजन को ठीक तरह चयावा जाए- भोजन 
उतना चयाना कि वह सहज हौ गले भे नीचे उतर जाए्‌। 
उसकी आदत एेसे डाली जा सकती है कि रोरी अकेली, 
विना साग के खावे ओर साग को अलग से खावे। साग 
के साथ गीली होने पर रोरी कम चबाने पर भी गलेसे 
मीचे उतर जाती है। पर यदि उसे चिना शाक के खाया 
जारहाहै तो उसे बहुत देर तक चयाने पर ही गले से 
नीचै उतारा जा स्केगा। यह यात अभ्यास के लिए दै। 
र ठीक हयो जाए तो शाक मिलाकर भी खा 
सकते है। 
३-भोजन अधिक मात्रा भें न हो-आधा पेट भोजन, 
एक चौथाईं जल, एक चौथाई सांस आने-जाने के लिए 
खाली रखना चाहिए्‌। अर्थात्‌ भोजन आधे पेर किया 
जाए! 

४-स्याद्‌ की आदत छोड़ी जाए- अचार-मुरब्ये, 
सिरका, मिर्च -मसाते, खराई-मीठा की अधिकता पेट 
खराब होने ओर रक्त को दूषित करने का कारण ती 
है। इन्दे छोड़ा जाए। हल्का-सा नमक ओर जरूरत हो तो 
थोड़ा धनिर्या, जीरा युध के लिए लिया जां सकता रै, 
पर अन्य मसाले तो छोड़ हौ देने चाहिए, शरीर के लिए 
जितना नमक, शक्कर आवृश्यक दै उतना अन्न, शाक 
आदि में पहले से ही नीत है। बाहर से जो मिलावट 
कौ जाती है बह तो स्वाद के लिए है { हरे स्वाद छोड्ना 
चाहिए । अभ्यास के लिए कुछ दिन तो नमक मीठा 
बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए ओरं अस्वाद व्रत पालन 
करना चा्हिए। आदत सुधर जाने पर हल्का-सा नमक, 
नीय, आंवला, अदरक, हरा धनिया, पोदीना आदि को 
भोजन में मिलाकर उसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता ई। 
सूखे मसाले स्वास्थ्य के शतु ही माने जाने चाहिए। मीठा 
कम से कम लें । आवश्यकतानुसार गुड या शहद से काम 
चलाय । 

५-शाक ओर फलों का अधिक प्रयोग-शाकाहार 
को भोजन में प्रमुख स्थान रहे। आधा या तिहाई अन 
पर्या है! शेष भाग शाक, फल, दूध, छाछ आदि रहे। 
ऋतु-फल सस्ते भो होते है ओर अच्छे भो रहते है। 
आम, अमरूद, बेर, जामुन, शहतूत, पपीता, केला, 
ककड, खीरा, तरबूज, `खरवूजा आदि-आदि अपनी ~ 
अपनी फसलों पर काफो सस्ते रहते दै। लौकौ, तोर, 
'परबल, टमाटर, पालक, मेथी आदि सुपाच्य शक्रं कौ 
मात्रा सदा अधिक ही रखनी चाहिए। गेहूं, चना आदि को 
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अंकुरित करके खाया जाए तो उनसे वादाम जितना 
परोपक तत्व मिलेणा। -उन्दे कच्चा हजम न किया जा सके 
तो उवाला, पफाया भी जा सकता ईै। अन, शाक ओर 
फलों के छिलकों में जीवन्‌-तत्व८ विटामिन) वहुत रहता 
है, इसलिए आम, केला, पपीता आदि जिनका छिलका 
आवश्यक रूप से हटाना पडे उन्हें छोड़कर शेषके 
छिलके खाये जनि ही ठीक है} 
६-हानिकारकः पदार्थो से दुर्‌ रहँ -पौस, मछली, 
अण्डा, पकवान, मिठाई, चाट, परकौडो जैसे हानिकारक 
पदार्थो से दुर हौ रहना चाहिए! चाय, भाँग, शराव आदि 
मशो को स्वास्थ्य कारु ही माना गया हे) तमाखू 
गवाना, पीना, नः याने चवाना आदि आदते आर्थिक 
आर्‌ शारिरिक दोनो टी दुष्ट से हानिकारक है! वासी- 
कसी, सडी-मली, गन्दगी के साथ यनाई हुई वस्तुओं से 
स्वाम्थ्यं क महत्व समहने वालो को कयते हौ रहना 
चाहिषए। 
छ७-भाप से पयि भोजन के लाभ-द्ति-शाक 
पकानि मे भाप की पद्धति उपयोगी है { खुले मुंह के रतने 
मे तेज आग मे पकनि से शाकं के ७० प्रतिशत जीवन- 
तत्व नष्ट हो जति ई) हाय कौ चक्को का.पिसा आदा 
काम भे लेना चाहिए) मशीन कौ चक्कियों मे पिसे आदे 
के अधिकांश जीवने तत्व नष्ट हो जते ई! हाध कौ 
चविकयों ओर भाप से पकम के वर्तनो का घर-घर 
प्रचलन होना चाहिए्‌। सौते ओर कम कथडे पहनने 
चाहिए! सदी -गमीं का प्रभाव सहने की क्षमता बनाये 
रहनी चाहिए चिन्ता ओर्‌ पीतानी मे चिन्तित न रहकर 
हर्‌ क्षण प्रपतन मुद्रा वयय रहनी चाहिए। 
८~ स्वास्थ्य रक्षा के लिए सफाई आवर्यक 
दै-सफाईं का पूरा ध्यान रखा जए। शरीर करो अच्छी 
तरह धिसकर नहाना चादिए। शसेर को स्पर्श करने वाले 
कपडे रोज धोने चाहिए । विस्तरो को जल्दी-जल्दौ धते 
रहा जाए! धूप मेँ तो उन्हे नित्य ह सुखाय जाए। रो मे 
देसी सफाई रखनी चाहिए कि मकड़ी, च्छर्‌, खरमल्‌, 
पिस्स्‌, सुर, चीत, छिपकली, उदृदर, चदे, युन आदि 
वदने न पर्वे! मलमूत्र त्यागने के स्थानो कौ पूर तरह 
सफाई रणौ जाए! नालियौ मन्दी न्‌ रहने पा्वि। खाद्य 
पदाथ को ठेककर रख्छ जाए ओर सेते समय अंह देका 
ज रहे 1 मकान में इतनी खिडकियां ओर दरवाजे रहे कि 
प्रकाशा है अर हवा आने-जने कौ सरुचित व्यवस्था 
यनी रहे! यतना को साफ रखा जाए ओर उनके रथे का 
स्थान भी साफ हौ! दीदार ओर रशे कौ अत्दी-जल्दी 
पुतायी, ्लिषायी, धुलाद्‌ करते रहा जाए। सकाईं का हर 
से मे पूरा-पूरा ध्यानं रखा जाए। हर भोजने के चाद 
फुल्त करना, रत को सेत समय दात साफ करके सोना, 
अधिक खण्ड | न खाना दतोंकी च 
आयपपक है! जो इन नियमो पर्‌ ध्यान न 
दत्र जस्टी हौ निस अर ददं कर्वे तगते ई! 


९-खुली वायु में रहिये ~-एत को जल्दी सौते ओर 
प्रत्तः जल्दौ उने कौ आदत डाली जाप इससे स्वास्थ्य 
प्र्‌ अच्छा प्रभाव पडता है ओर सवेरे के समय का जिस 
कर्यं मे भौ उपयोग किया जाए उसी में सफलता मिलती 
है। ग्रातः रहने, व्यायाम एवं मालिश कणे के उपरत 
रगड-रमडुकर नदते का भध्यास्न प्रत्येक स्वास्थ्य कै 
इच्छुक को करना चाहिए! सपे णुलो हवा में रहते 
वाले ओर व्यायाम्‌ कने वालो का स्वास्थ्यं कभी खराव 
नहीं होने पाता। जो सियौ टहलने न्ह जा सकतीं उन्हे 
चक्कौ पौीसनी याहिए या ेसा ही कोद पसीना निकलने 
वाला कड़ा काम कणा चादिए। 3 
१० ब्रह्मचर्यं का पालन-ग्रह्यचर्यं का समुचित ध्यान 
रखा जाए्‌। विवाहित ओर अविवाहित को मर्यादां 
का समुचित पालन करना चाहिए! इस सम्बन्ध भें जितनी 
कठोरता वरती जाएगी स्वा्थ्यं उतना हौ अच्छा रहेगा 
युद्धिजीवियों ओर छत्रो के लिए तो यह ओर भी अधिक 
आवश्यक है क्योकि इन्द्रिय असंयम से मानसिक दुर्बलता 
आती है ओर उन्दः अपने लक्षय तक पहचते मे भाती 
अड्चन पडती है। 
यह दस साधारण नियमर दै जिनका व्यक्तिगते जीवन 
यें प्रयोग करने के लिए हमे से हर एक कौ अपनी- 
अपनी परिस्थितियों के अनुसार अधिकाधिक प्रयल कणा 
चाहिए! परिवार के लोगों को इन स्वास्थ्य मर्यादा्जौ को 
पालन करने के लिए प्रशिक्षित कना चाहिद्‌। जो लोगं 
अपने सम्पर्कं मे आएं उन्हं भी न अमृत्‌ ओपधियो का 
अवलम्बन करम के लिए पररणा देनी चाहिए! नदते ईए 
दृष्टिकोण को अपनाने से स्वास्थ्य कौ समस्या हले दौ 
सकती दै 1 राय स्वास्थ्य की समस्या का हल इन्हीं तर्यो 
को अपनाने से होगा) इसलिए धर्म-कर्तव्यौ कौ तरह ही 
इन आयेग्य-पर्यदाओं का हमें पालन करना चाहिए्‌ भौर 
धरम एरवार्‌ कौ भावना से हौ इन मेध्यो को अपनाने के 
लिए दूसयें को प्रेरित करना चादिष्ट 


स्वास्थ्य सम्वर््ुन के . 
सामूहिक प्रयास 


हमे भिलजुले कर्‌ देसा कार्यक्रम जनानि चाहिष, । 
जिससे स्वास्थ्य संवर्धन कौ दिशा भे आन्दोलन नतैसौ 
मतिविधियां सजीव हो उठे! सम्मिलित प्रयासों य 
-कार्यकताओं में उत्साह आता है, आटम-मंतोष चदृता है 
ओर्‌ जने-कल्याण कौ. भावना भी अधिक प्रशस्त हौ 
जाती है स्वास्थ्य आन्दोलन के सम्बन्ध मे कुछ सुश्नाध 
नोचे प्रस्तुत किए जति है 

९१-यनस्पतियों का उत्पादन शाक, फल, वृधः ओर 
पुष्यो को उत्पतन कान का आन्दोललन स्वास्थ्य संवर्धन की 
दृष्टिः से यद्वा उपयोगी हो सकता है? परतो केः आस-पास 
फूल दमने, छ्य षर लौकौ, तोर, मेम आदि कौबेर 
चदृर, ओने यें तुलस का विर्वा रोपने तथा ज भी 


ाली जगह टौ यलं फूल, पये लुगा देने व 
कएना चाहिए्‌। केला-पपीता आदि थोडी जगह होने पर्‌ 
भी.तग सक्ते है । कोठिरयो, यगतो मे अक्सर धोडो जगह 
खातौ रहतौ ई वहा शाक २ सों को आसानी से 
उपाया जा सकता ईै। लगने, सरीचने, गोढुने, मेड बननि 
आदि काकामषएके लोग किया करे, तो उससे 
ध्रमरीलता कौ आदव पदेगौ ओर स्यास्थ्य सुधरेगा। 

: किसानो को शाक ओौर फलों कौ खेती कटने कौ 
प्रणा देनी -चाहिए्‌। जिससे उन्हे लाभ भी अधिक मिते 
ओर स्यास्स्य सम्वन्धी एवः वदी आवश्यकता कौ पूर्ति भी 
होने लगे। ज-तहां यदे वृक्षो को लगाना लोग पुण्य 
करयं समक्षं 1 रास्तों के सरे पेट लगाये जाएं। माग- 
यगीये लगाने कौ जनरुषि उत्पतन की जाए। यायु कौ 
शुदि, वर्था कौ अधिकता, फल, छाया, लकी आदि कौ 
पराति, रियासी से चित्त कौ प्रसन्नता, भूमि को उर्वरा 
शि यदना आदि उनेक लाभ युको रो होते है! यह 
प्रयति जनसाधारण मे पैदा फरके संसार मे हरियाली ओर 
शोभा यदानी चाष्िए्‌। आवश्यक वस्तुओं के चीज, गमते, 
पौधे आदि आसानी से मिल सके एसा प्रबन्ध करना 
चाहिए। जङी-बूटियों के उधान एयं फार्म लगाने का 
प्रयत करना भी स्वास्थ्य संवर्धन को दृष्टि से आवश्यक 
है। पंमारियो की दुकानों पर सड, गली, य्या 6 
गुणहीन जदौ-नूरियां भिलती है । उनसे बनी दिक 

ओौपभियां भता क्या लाभ करेगी? इस कमी को पूरी 
के लिए जदी-वृूियों कौ खेती कौ जानी चाहिए 
ओर्‌ चिकित्सा की एक हुत बड़ी आवश्यकता को पूरा 
कने को एयलन होना याहिए। ॥ 
१२- पकाने कौ पद्धति में सुधार-भाप से भोजन 
पकाने के वर्तन एवं घरेलू चक्कियां उपलब्य टो सकें 
देसी निर्माण अर्‌ विक्रय कौ व्यवस्था रहे । इनका मूल्य 
सस्ता रहे जिससे उनकी लोकप्रियता मदे 1 अव बाल 
वि्यरिंग लगी दुई चक्की बनने लगी है, चलने मे बहुत 
तकी होती ई तथा एक घण्टे मे काफी आया पौसती 
है} नका प्रचलन धर-यर किया जाए. ओर इनकी टूट- 
फूट कौ सुधारने तथा चलाने , सम्बन्धी आवश्यक 
जानकारी सिखाई जाए्‌। खते-पीते चरो कौ सिरिया चक्की 
पौसने मे अपमान ओर असुविधा समहन लगी द, उन्दं 
चक्कौ के स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ समञ्ञाये जाएं) पुरुप 
स्वयं पीसना आरम्भ करें! लोग हा का पिसा आया 
खाने काही व्रत सें तो चक्की का प्रचलन बदेगा इसी 
प्रकार्‌ भाप सै भोजन पकने लगा तो वह ७० फीसदी 


अधिक पौष्टिक होमा ओर खाने में स्वाद भीः लगेगा - 


इनका प्रसार आन्दोलन के ऊपर ही निर्भर है1 
^. ९३ सात्विक आहार ची याक विद्या-तली ॥ 1 
न ओर, जली हुं अस्वास्थ्यकर मिठाइयों 
परकवानो के स्थान पर्‌ पसे पदार्थो का प्रचलन किया जाए 
जे स्वादिष्ट भौ लगे ओर लाभदायक भी हो। लौको की 
खीर, गाजर का हलुआः, सलाद, कचूमर, श्रीखण्ड, मीठा 
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दलिया, अंकुरित अन्नं के व्यंजन जैसे पदार्थं बनाने की 
एक स्वतन््र पाक-विद्या का विकास करना पडेगा जो 
दायतो में भी काम आ स्के ओर हानि जराभी न 
पहंचते हए स्वादिष्ट भौ लगे! चाय पीने वालों की आदत 
यने के लिए गेहं के भने दलिए कौ या जडुी-मूदियों से 
यने हुए क्वाथ को चाय यनाना ताया जा सकता दै। 
पान-सुपाडी के स्थान पर सौफ ओर धनिया संस्कारित 
करके तैयार किया जा सकता है। प्राकृतिक आहार के 
व्य॑जनों की पाक-यिद्ा का प्रसार हो सके तो स्वास्थ्य 
रक्षाकी दिशा मे बड़ी सष्ायता मिले। 

१४-गन्द्गी का निराकरण सार्वजनिक सफाई का 
प्रयत सरकार के हाथों खोद्देनेसेषही कामन चलेगा। 
लोगों को अपनी गन्दी आदते छोडने के लिए भौर 
सार्वजनिक सफाई में दिलचस्पी लेने कौ प्रवृत्ति पैदा करनी 
पडेगी। यच्योँ को घर मे बाहर सार्वजनिक स्थानों पर एवं 
नालियों पर ट्री करने चिठा देना, सडको तथा गलियों में 
घर का कूढा विखेर देना, धर्मशालाओं मे, प्लेरफार्मो, रेल 
के डिय्यो ओर सार्वजनिक स्थानों को फलो के छिलके 
तथा नाक-धृक, रदौ कागज, दौने, पत्तल आदि डालकर 
मन्दा कना नुरी आदते है, इससे बीमार ओर गन्दगी 
फैलती है। देहातों मे ट्री -पेशाय के लिए्‌ उचित स्थानों 
कौ प्यवस्था नहीं टोतौ। गोव के निकटवर्ती स्थानों तथा 
गली-कूचो मे इस प्रका कौ गन्दगी नहँ रेकी जाती ।-यह 
प्रृत्ति यदली जानी चाहिए। लकी के बने इधर से उधर 
रखे जाने वाले शौचालय यदि देहातों मे काम आने लगे तो 
खेती को खाद भी मिले, गन्दगौ भी न कैल ओर बेपर्दगी 
भीन दहो। एुपौ लेकर शौच जाना ओर गडा खोदकर्‌ 
उसमे शौच करने के उपरान्त मिष्ट डालने की आदत पड़ . 
जाए तो भी ग्रामीण जीवन मेँ वहुत शुद्धि रहे! गहे खोद 
कर उसमे कंकड्-पत्थर्‌ के टुकड डालकर सोखमे वाले 
पेशायघर यनाये जाएं ओर उनमें चूना, फिनायल पड़ा रहे 
तो जहाँ- तहं पेशाव कएने से कैलने वाली बीमारियों की 
हुत रोकथाम हो सकती है) इसी प्रकार पशुओं के मल~ 
मूप्र कौ सफाई कौ, भी उचित व्यवस्था रहे तो आधे रोगों 
से ष्ुटकागर मिल सकता है; सार्वजनिक गन्दगी की समस्या, 
देखने में तुच्छ प्रतीत होने पर भी वस्तुतः बहुत बडी है । 
लोकसेवक को जनता कौ आदते वदलने कै लिए इस 
सम्बन्ध मे कुछ न कु करना ही होगा, अन्यथा वद्ते हुए 
रोगघटन सकेगे। ~ 

१५-नशे का त्यागर-नशेवाजौ की बुराइयों को - 
समञ्ञाने के लिए ओर इस चुरी आदत को जुदधाने के लिए 
सभी प्रचार साधनों का उपयोग किया जाए। पंचायत, 
धार्मिक समारोहों एवं शुभ कार्यो .के अवसर पर इस 
हानिकारक बुराई को शछुड़ाने के लिए प्रतिज्ञां करां 
जाए। - 0 

१६-व्यायाम ओर उसको प्रशिक्षण~-आसन, व्यायाम, 
प्राणायाम, सूर्यं नमस्कार, खेल-कूद, सवेरे का टहलना, 
अग संचालन, मालिश आदि की विधियां सिखने के लिए 
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“वर्म' चलाये जापएं। सामूहिक व्यायाम कटने के लिए जहौ 
सम्भव हो वहां दैनिक व्यवस्था कौ जाए। व्यायामं अपने 
आप भें एकं सर्बागपूणं चिकित्सा शाख है 1 चारपाई पर 
पडे हुए रोगी भी फु खास प्रकार के अंग-संचालन, 
हलके व्यायाम करत हुए कठिन रोगों से छुटकारा पा 
सकते द नूदे आदमी अपने बुढापि को दस-बीम् साल 
अमे धकेल सकते है । कमजोर प्रकृति के व्यक्ति, छोटे 
बचे, विचयार्थी, किशोर, तरुण, सियो-लडकि्ा, यहाँ तक 
कि गर्भवती सियो के लिए भी उनकी स्थिति के उपयु 
ख्यायाम बहुत ही आशाजनक प्रतिफल उत्पल कर 
सकता है। ईस प्रकार का ज्ञान हम लोग प्राप्त करें ओर 
उसको सर्वसाधारण को दे। समय-समय पर रेमे आयोजन 
करते रह जिन्हे देखकर लोगों मेँ इस प्रकार कौ प्रेरणां 
स्वयं पैदा टो। 
अखादे, व्यायामशाला, क्ीडा-प्ंगण आदि स्वास्थ्य 
संस्थानों कौ जगह-जगह स्थापना की जानी चाहिए। 
लाठौ, भाला, तलवार, छरा; धनुष आदि हथियार चलाने 
की शिक्षा जहां स्वास्थ्य सुधारती है, व्यायाम की 
आवश्यकता पूर्ण करती है, वहीं वह मनोबल ओौर 
साहस भी बदात्ती एवं आत्मरक्षा की क्षमता उत्पन्न करती 
है। षस प्रकार के प्रशिक्षण देने वाले तैयार करना तथा 
लोगं मेँ उसके लिए आवश्यक उत्साह पैदा कटना हमारा 
काम्‌ होना चार्हिए। कुश्ती, दौड़, तैराकौ, रस्साकशी, 
लम्यी कूद, ऊंची छर्लोग, कवडी, गेद आदि का दंगल 
एवं प्रतिमोगिता आयोजनों ओर पुरस्कार व्यवस्था करवाने 
से भी इन कार्यों मे लोगों का उत्साह बदृता है1 एसे 
सम्मेलन यदि र्षा-दवे से बचाये रखे जाएं ओर गलत 
प्रतिस्पर्धा न होने दी जाए तो पारस्परिक प्रेम-भाव बढाने 
एवं गुण्डागदीं के विरुद्ध एक शक्ति प्रदर्शन का भी काम 
दे सकते । त 

डम्बल, (५ लेजम, खींचने के स्प्रिग, ताने के 
रबड़ के भेरे, गेद-बल्ला आदि व्यायाम सम्बन्धी उपकरण 
तथा साहित्य हर जगह भिल सके एेसी विक्रय व्यवस्था 
भरी हर जगह रहनी चाहिए। 

"फरस्ट-एड' कौ शिक्षा का प्रबन्ध हर जगह रहना 
चाहिए ओर उसे विधिवत्‌ सीखने तथा ्डक्रास॒ सोसाइदी 
क्रा प्रमाणपत्र प्रात करने के लिए उत्साह पैदा करना 
चाहिए । स्कारटिंग कौ भी भावना ओौर शिक्षा का प्रसार 
हैना आवश्यक है। 

९७-सापाहिक उपवास-साप्ताहिक चटी पेट को भी 
मिलनौ -चाहिए। छह दिने काम करे के बाद एक दिन 
पेट को काम न करना पदे, उपवास रखा जाए करे, तो 
पाचन क्रिया मे कोई खरानी न अने पाए। विश्राम के 
दिन सप्ताह भर कौ जमा हुई कल्ज पच जाया करे अर 
अगते सपताद-अधिक अच्छी तरह काम कणे के तिए 
पेट समर्थ ष्टो जाया करे। देश मे अन्न-कौ वर्तमान कमी 
के कारण विदेशो -से बहुत दुर्लभ विदेशौ मुद्रा व्यय करके 
अन्न मेगाना पड सकता है1 यदि सप्ताह मे एक दिन 


उपवास का क्रम चलत पठे तो वह समस्या उत्प्न न हो। 
पूरेदिनिन यवन पडे तो एक समय भोजन छोद्ने कौ 
व्यवस्था तो करनी हौ चाहिए जो लोग अधिक अशक्त 
होवे, वे दध, फल, शाक आदि भते ही ले लिया करे, 
पर सप्ताह मे एक समय अन्न छोड़ने, उपवास कएने का 
तो प्रचलनं किया जाए! उपवास का शारीरिक लाभ तो 
स्पष्ट ही है, आध्यात्मिक लाभ भी कमे नर्ही। 

१८-यड़ी दावते ओर जूठन~ बड़ी दावतों मेँ अन्न 
का अपव्यय न होने देना चाहिए। प्रीतिभोजो मे खाने 
वालों की संख्या कम से कम रहे ओर खाने की वस्तुं 
कम संख्या में ह परोसौ जाएं, जिससे अन की बर्बादी भ 


1 

थाली में जूठन छोड्ने की प्रथा बिलङल ही बन्द 
की जाए। महतर या कुत्ते को भोजन देना हो तो अच्छा 
ओर स्वच्छ भोजन देमा चाहिए। उच्छिष्ट भोजन कराने से 
तो उल्टा पाप चदृता दै। खाने वाले कौ भी शारीरिक 
ओर मानसिक हानि होती है। अन्न देवता का अपमान 
५५४ दृष्टि से भी पाप है। अन्न की र्वादी तो प्रत्यक्ष ही 

1 


१९-सन्तान की सीमा मर्यादा~देश कौ बदृती हई 
जनसंख्या, आर्थिक कठिनाई, साधनों कौ कमी ओर जने 
साधारण के गिरे हुए स्वास्थ्य को देखते हृए यही उचित 
है कि प्रत्येक गृहस्थ कम से कम सन्तान उत्यन करे। 
अधिक सन्तान उत्पन्न होने से मातां ष होकर 
अकाल हौ काल-कवलित हो जाती हँ । बच्यै कमजोर 
होते ह ओर ठीक प्रकार पोपण न होने पर अस्वस्थता 
एवं अकाल मृत्यु के ग्रास बनते है। शिक्षा ओर विकास 
की समुचित सुविधा न होने से बालक भी अविकिसत रह 
जाते ह { इसलिए सन्तान को न्यूनतम रखने का हौ प्रयास 
किया जाए। लोग ब्रह्मचर्य से रहे अथवा परिवार नियोजन 
विशेषतो कौ सलाह लै । सन्ता के उप्तरदायित्वो एवं 
चिन्ताओं से जो व्यक्ति जितने हलके होगे-वे उतने ही 
नीरोग रहेगे, यह तथ्य हर सद्गृहस्थ भली प्रकार समन्न 
सके इसी मँ उसका कल्याण है । ध 

२०-प्राकृतिक चिकित्सा कौ जागकारी-पंचतत्वो से 
रोग निवारण कौ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कौ लोक 
प्रिय बनाया जाना चाहिए! जगह-जगह एसे चिकित्सालय 
रहं । इनमें उपवास, एमा, जल चिकित्सा, सूर्यं चिकित्सा, 
मिट, भाप आदि साधनों कौ सहायता से शरीर का कल्प 
जैसा शोधन होता है ओर एक रोग की हौ नही, समस्त 
रोगो की जड हौ कट जाती है 1 सर्वसाधारण को इस 
पद्धति का इतना ज्ञान करा दिया जाए . कि आवश्यकता 
पड़ने पर अपनी तथा अपने घर के लोगों कौ चिकित्सा 
स्वयं हौ कर लिया करं! 

यह सभो प्रयत्न रसे है जो सामूहिक रूपमे ही 
प्रसारित किए जा सकते हैँ । इन्दे आन्दोलन का रूप 
मिलना चाहिए ओर इनका संघालन "अखण्ड-ग्योति 
परिवारों के सम्मिलित प्रयत्नो से होता रहना चाहिए्‌। 


अशिक्षा का अन्धकार दूर 


किया जाए 


जीवन को सुविकसित्त करने के लिए जिस मानसिक 
विकास की आवश्यकता है उसके लिए "शिक्षा की भारी 
आवश्यकता होती है। माना कि शिक्षा प्राप्त करके भी 
कितने हौ लोग उसका सदुपयोग नहं करते । इस बुराई के 
रहते हुए भी यह मानना पद्मा कि मानसिक विकास के 
लिए शिक्षा कौ आवश्यकता दै। ज्ञाने का प्रकाश 
अन्तरात्मा मे रिक्षा से ही पहुंचता है। भौतिक विकास के 
चिए्‌ भी शिक्षा की आवश्यकता अनिवार्य रूप से कः भव 
कौ जाती है। खेद की बात है कि देश मे अभी तक चौ थाई 
जनता भी साक्षर नहीं हो पाई है । युग-परिवर्तन के लिए 
एसा प्रबल प्रयल करना चाहिए कि कोई वयस्क व्यक्ति 
निरक्षर न रहे। इस सम्बन्ध में दस कार्यक्रम नीचे प्रस्तुत 
२९-यच्यों को स्कूल भिजवाया जाए-जौ वचने 
स्वूल जाने लायक है उन्हं पाठशालों मे भिजवने के लिए 
उनके अभिभावकों को सहमत करना चाहिए। जिन्होने 
पटना छोड्‌ दिया है, उन्हे फिर पाठशाला में प्रवेश त 
या प्राइवेट पदृने के लिप्‌ प्रोत्साहित करना चाहिए। वयस्कां 
को इसके लिए तैयार किया जाए कि वे प्रौट्‌ पाठशालाओं 
भँ पद्ने लगँ । परिवार के साक्षर लोग मिलकर अपने घर 
की नारियों या अन्य अशिक्षितं को शिक्षा का महत्व 
समक्नाते हुए उन्हे पदमे के लिए रजामन्द करे ९ 
२२-शिक्षितों की पली अशिक्षित्त न रर शि 

को इसके लिए तैयार किया जाए कि वे अपने घर के 
निरक्षरो को साक्षर बनाने के लिए उन्हे समह्ञावे, सहमत 
करं ओर पदान के लिए स्वयं नियमित रूप से समय 
निकाते। लिया अधिकांश घरों मे अशिक्षितं या 
स्वल्परिक्षित होती रै । रिक्षित पतियों का प्रम पवित्र 
धर्म-कर्तव्य यह है कि पली को सव्ये अर्थो में अर्धागिनी 
बनाने के लिए उन्हे शिक्षित बनाने का प्रयल कर। स्वयं न 
पदा सके तो दूसरे माध्यम से उनकी पदाई का प्रबन्ध कर। 
२३- प्रौढ़ पाठशालाओं का आएयोजन-सेवाभावी 
रिक्षित लोग मिल-जुलकर गँब-गोव ओौर मुहल्ले मे रात्रि 
को फुरसत के सरमय चलने वाली प्रौद्‌ पाठशालां स्थापित 
करे। अशिक्षितं को समज्ञा-सुञ्ञाकरं उनमें भर्ती करना 
-ओर्‌ प्ेमूर्वक पदाना उन सरस्वती पुत्रो का काम होना 
चाहिए। धन उसी का धन्य है जो दूसरों कौ सुविधा बदाने 
मे काम आवे। शिक्षा उसी कौ धन्य है जो दूसरे अरिष्षितों 
को शिक्षित बनाने मेँ ध क्त हो) जिस प्रकार अशिक्षितों को 
पढने के लिए सहमत ओर तत्पर करना एक बड़ा काम है, 
उसी प्रकार शिक्षा कौ आवश्यकता पूर्णं करने के लिए 
नित्य नियमित.रूप से कुछ समय देते रहने बाले सेवाभावी 
सजनं को तैयार करना ओर फिर उनके उत्साह को 
यनाये रहना एक महत्वपूर्णं प्रयत है । दोनों ही वगोँ को 
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प्रेरणा देकर जगह-जगह प्रौद्‌ पाठशालाएं चालू कराई 
जानी चाहिए। । 

२४- प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था-महिलाओं 
कौ प्रौद्‌ पाठशालाएं चलाने का समय दिन ढलते तीसरे 
पहर का ठीक रहता है । धर गृहस्थी के काम से निवृत्त 
होकर महिलाणं तीसरे पहर, प्रायः दो से चार बजे तक 
फुरसत में होती ै। उनकी पाठशालाएं उसी समय चले! 
अच्छा हो शिक्षित महिलां ही नारी शिक्षा का कार्य अमने 
हाथमे! परयदिवैसानहो सके तो १५-१६ वर्पस 
कम आयु के प्रतिभावान लड्के अथवा वयोवृद्ध सज्जन 
इसके लिए उपयुक्त रह सकते है । 

२५-शिक्षा के साध दीक्षा भी-प्रौदं शिक्षाके लिए 
एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम बनाया जाए, इसके लिए एेसी 

पु उपयोग मे लाई जावे जो ज्ञान-दीक्षा पूरा करती 

। अक्षर ज्ञान के साथ-साथ मानव-जीवन की समस्याओं 
प्र प्रकाश डालने वाले पाठ इन पुस्तकों में रहँ । विचार 
क्रान्ति, नैतिक-उत्कर्षं एवं युग-निर्माण कौ विचारधारा 
इन प य पुस्तकों में आ जाए। शिक्षक पदाते समय 
शिक्षार्धियों से उन पाठो मेँ आए हुए तिषयों पर विघार- 
विनिमय भी किया करं। समाजशाख, नागरिक शाख, 
स्वास्थ्य, धर्म-सदाचार, राजनीति, विश्व परिचय आदि 
की मोरी-मोटी जानकारियों का इस शिक्षण में एेसा 
समावेश रदे कि शिक्षार्थी आज कौ परिस्थितियों से, 
वर्तमान युग मे ओौर मानव जाति के सामने प्रस्तुत 
समस्याओं से भली प्रकार परिचित हो सके। 

२६- नये स्कूलों कौ स्थापना- जहाँ स्कूलों की 
आवश्यकता दै, वहाँ उसकी पूर्ति के लिए प्रयल किए 
जाएं, जनसहयोग. से नए विद्यालयों कौ स्थापना. तथा 
आरम्भ करके पीछे उन्हे सरकार के सपू करदेनेकौ 
पद्धति अच्छी है। स्कूल कौ इमारतों के लिए खाली 
जमीने या मकान लोगों से विना मूल्य प्रप्त केना याजन 
सहयोग से नए सिरे से बनाना, उत्साही प्रयलशील लोगों 
कौ प्रेरणा से सुविधापूर्वक हो सकता दै। अध्यापकों का 
खर्च भी फीस कौ तरह सहायता देकर लोग आसानी से 
चला सकते है ! धनीमानौ लोग इस दिशा मे कुछ विरोष 
उत्साह दिखा सके एेसा वातावरण तैयार करना चाहिए्‌। 

२७--रात्रि पाठशाला चलाई जाएं-एेसी रात्रि 
पाठशालां भी चलाई जाएं जिनमे साधारण पदे-लिखे, 
काम-काजौ -लोग अपनी रिक्षा को आगे बदा सक । 
स्वल्परशिक्षित लोग जो अपनी पढाई समाप्त कर चुके है 
ओर काम-काज में लग गए दै, उनके लिए शिक्षा 
सम्बन्धी उन्नति के द्वार प्रायः रुके हुए ही पडे रहते हँ । 
इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए। निरक्षरो को 
साक्षर बनाने के लिए जिस प्रकारं प्रारम्भिक शिक्षा 
आवश्यक है, उसी प्रकार स्वल्प शिक्षितो को सुशिक्षित 
नाने के लिए फेसे प्रयत भी चलने चाहिए, जिनमें रात्नि 
को फुरसत के समय दो घण्टे पदुने की सुविधा प्राप कर 
लोग आगे. उन्नति कर सके । प्राइवेट पटृकर्‌ परीक्षा देने 
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को -सुयिधा कशं सरकारी ओर नैर सरकारी संस्थाओंमे 
होती टै! हिन्दौ साहित्य सम्मेलन पुरुप के लिए ओर 
महिला यि्ापोढ कौ परोक्षा सियो के लिए उपयोगो 
रती 1 प्राषमसै, मिडिल ओौर हास्त तक कौ 
प्राष्य परीक्षाएं 4 रिक्षा-यिधाण भी स्योकार कर्‌ 
लेता है । जहा जैसी सुविधा हो य उसी प्रकार की देसी 
पाठशालां चते। एेमी पाठशालाओं का खर्च चतने के 
लिए छ्य से फीम्न भी तो जा सकती है। 
२८-शि्छित.ज्ञाम अण चुका - रिषित लोग पाय 
स्यक्तियो को शिक्षित करना अपना एक ज्ञाग-प्रण यैमा 
दतरदायित्य मानँ आओौर उसे -युकाने के सिए प्रतिज्ताएं 
लेकर जुट जये, एमा लोक-रिक्षण करना चाहिए्‌। जिस 
प्रकार धनी लोग कुछ दान॑-पुण्य करते रहते "है, उमी 
प्रकार शिक्षारूपौ धने से भी दान्‌-पुण्य कएने की प्रधा 
अाएम्भ कनौ चाहिए। 
तीर्थयाप्रा करके जय तक कोई प्यकि घु आकर 
कर कुछ दाने-पुण्य, कथा-्रह्मभोज नहीं करता तय तक 
उसकी तीर्थं-यत्रा सफल नरं साती जातो। इमी प्रकार 
रन-ऋण 6.५ यिना किसी की रिक्षा को सफल एवं 
सार्थक न मानि जाने कौ मान्यता जाग्रत की जाए। सरकारी 
क्स या उधार लिया हुआ कर्जा चुकाया जाना जिस 
प्रकार आवश्यक माना जाता रै उसी प्रकार हर रिकषिति 
पौच अशिक्षितं को शिधित्न यनानि के लिए समयदान या 
धन-दान देकर अपने को ऋणमुक्त कएने का प्रयत कर। 
जो लोग समय नरह दे सकते वे धन देकर अध्यापकों के 
वेतन के लिए दान दिया करे, यह भी हो सकता है ओर 
इस प्रकार भी ज्ञान-ऋण चकं सकठा है। 
२९--पुस्तकालय आर वाघनालय्‌ -पुस्तकालयो ओर 
वाचनालर्यो कौ स्थापना की -जाए। उने केयल एेसी चुनी 
हुई पुस्तके या पत्र-पत्रिकाएं हौ भेगाई जावे जो जीयन- 
निर्माण कौ सही दिशा यें प्रेरणा दे सके। अश्लील, 
जामूमी, भद्दी -भीडो विचारधारा देने वाली या मनोरंजन 
मात्र का उदेश्य पूरा करके समय नष्ट करने वाली, धरम 
इत्यन्न कएने वाली पुस्तके संख्या कौ अधिकता के मोह 
मे भूलकर भी इन पुस्तकालयों मे जमा न कौ, जाए। 
भोजन मे जो स्थाम्‌ विषाक्त खाद्य पदार्थो का है वही 
पुस्तकालर्यो रये गन्दे साहित्य का ईै1 इस शुद्धि का पूरा 
पूरा ध्यान रखते हए चमी ह पुस्तकों के वाचनालय, 
पुस्तकालय" स्थापित किष जां। उनका खर्च पद्ने वालो 
ते कुछ शुल्क लेकर या चन्दा से पूरा किया जाए। जिनके 
यहो अच्छो पुस्तके जमा हँ या पत्रपत्रिका आती ह 
उनसे य पुस्तके उधार भी मांगी जा सकती ई ओर इस 
प्रकार प्रयत्न कले मे भी इ वाचनालय चल 
सकते ई 1 लोक-शिक्षण के लिए इनकी भी वदी 
आवश्यकता है 1 
३०--अध्ययन की रुचि जमगार्वे- पठने की अभिरुचि 
ठत्यत्र करना, युग-निर्माण से एक अत्यन्त 
भहत्यपूर्णं आवश्यकता दै 1 से स्कूली शिक्षा 


समाप्त करने फे याद लोग पुस्तकों को नमस्कार कः तेते 
ह ओर्‌ अपने काय-धन्ये फो हौ महत्व देते ह! ठनकी 
दृष्टि मे पुकि परिक आदि पदन, तापा छेते कौ 
तरह समय फो ययर्थ गंवाने वाता मनोरंजन भार हेता 
है1 इस मान्यता फो टाया षौ जाना चहिथ्‌ अर 
निरक्षरता फी भोति "सान-युदि" फौ दपेशा ते भी प्रयल 
संपर्पं आर्थ कठ्ना -चाट्रए्‌। जनमानस मे पह यात 
गहर तक प्रयेश कराई जायी चहिये कि पेट कोरोरो 
देने की धाति बुद्धि फो मान-यर्क साहित्य की 
आयरयकता ह 1 उरौ उपेक्षा फरमे पर आन्तरिक 
विका कौ समस्या दल न्त ते गकर है । 

पर-पर जाकर षदुने मेँ अभिरयि उत्पत करना, 
पुस्तके पटने का महत्व यताना ओर फि ठनो के 
निवास स्थानों ए उपयोभी पुस्तैः परचाना एक यदुत 
खड़ा काम ई। चलतै-फिपे पुस्तेकालर्या का यही सूप 
रहे फि जान प्रचार लोग अपते क्ञोते मे कुछ पुर्त्वे 
रएकर पर मे निकला करे ओर जन-सम्पकं वदाक 
जिनमे अभिरुचि उत्पप्र टो जाए उन्हे पुस्तफे षद्ने देने 
तथा यापिपलेने जाणा करे। चाय का प्रसरे एसौ एकार 
घर-घर जाकर युप्तं मे चाय पिलाफर प्रारम्भिक 
प्रचारो > किया धा। अयतो चाय की आदत इतनी गद्‌ 
गई है कि पीने याले हद्यदति फिरा कपत है । सौ प्रकार 
कौ अभिरुचि सत्साहित्य पदृने ओर स्वाध्याय को नित्य- 
नियमित रूप से करते रमे के लिए उत्यत्न हौ सके एेमा 
प्रयतत किया जाना चाहिए। इ प्रयत्ति कौ अभिवृद्धि. पर 
युग-निर्माण योजना कौ सफलता बहुत कुछ निर्भर रहेगी! 

शिक्षा प्रसाद्‌ आवश्यक है मामेसिक उत्कर्षं के लिए 
यह एक अनियार्य कार्यं है । इसके यिना देरा अगे नही 
बद्‌ सकता। विवार्‌ क्रान्ति के उदेश्य कौ पूति लेक 
रिक्षण परह निर्भर हे ओर वह कार्यं शिक्षा प्रसार से 
हौ होगा। हमें इस्येः सिए जी-जान से जुटना चाहिए। 


 जन-मानस को धर्म-दीित 
करने की योजना 


ज्ञान को उपनिषदो भँ अमृत कहा गया है । जीवन को 
उीक प्रकार जने ओर सही दृष्टिकोण अपनाये रहने के 
लिष प्रेरणा देते रहना ओर श्रद्धा स्थिर रखना यही जान 
कां उदेश्य है 1 जिन्हे ज्ञान प्राप्त हौ गया उनका मनुष्य जन्म 
धन्य हो गया है। शिक्षा का उदेश्य भी सान कौप्राप्िष्ठी 
है। सदान को हौ विद्या या दीक्षा कहते रै। इरे बह 
सम्पत्ति प्राप टो गह उसे ओर कुछ प्राप्त करना रोष नरी 
रह जाता । भ ओर 

जीवन में ज्ञान को कैसै धारण किया .जाए ओौर उसे 
ख्यापक कैसे यनाया जाए, इस सम्बन्ध यें कु कार्यक्रम 
नीचे प्रस्तुत ह~ 

` ३९-आस्तिकता कौ आस्था--आस्तिकता मे गहरी 

निष्ठा मन में जौ रहने से मनुष्य अनेक दुष्कर्मो से चर्च 


जाता है ओर उसकी आन्तरिक प्रगति सन्मार्ग की ओर्‌ 
उन्युख होती रहती है प्ररमा्मा को सर्वव्यापक ओर 
न्यायकारौ मानने से छुपकर पाप करना भी कठिन हो 
जाता दै राजदण्ड से यचा जा सकता है पर सर्वज्ञ ईश्वर 
के दण्ड से चतुरता करने वाले भी नहो “यच सकते 3 ॥ 
यह विश्वास जिनमे स्थिर रहेगा वे कुमा्ं से बचेंगे 
ओर सत्कर्मो दवार ईश्वर को प्रसन्न करने ओर्‌ उसकी 
कृषा प्राप करने का प्रयल करते रहेगे। आस्तिकता, 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक जौवन को सुख-शान्तिमय 
बनाये रहने का अचूक साधन है। उसे हर्‌ व्यक्ति अपने 
अन्तःकरण मे गहर तक प्रतिष्ठित रखे यह प्रयत 
करना चाहिए। ६ ६ 

चाहे कितना ही व्यस्त कार्यक्रम क्यों न हो, प्रातः 
सोकर उठने ओर रात को सोते समय कम से कम १५- 
१५ मिनर सर्वशक्तिमान-न्यायकारौ परमात्मा का. ध्यान 
करना चाहिए ओर उससे सद्विचारो एवं सत्करमो कौ 
प्रेरणा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इतनी उपासना तो 
प्रत्येक व्यक्ति करने हौ ले। जिन्हे कुछ सुविधा ओर 
श्रद्धा अधिक हौ तो वे नित्य-नियमपूर्वक स्नान करके 
उपासना स्थल पर गायत्री महामन्र का जप किया कर । 
अन्य देवताओं या विधानं से उपासना करने वाले भी 
कुछ गायत्री मन्त्र अवश्य जप कर लिया कर । इससे 
आत्मिक-प्रगति में बड़ी सहायता मिलती है। 

, ३२-स्वाध्याय कौ साधना- जीवन-निर्माण कौ 
आवश्यक प्रेरणा देने वाला सत्साहित्य नित्य-नियमपूर्वक 
पना ही चाहिए। स्वाध्याय को भी साधना का ही एक 
अंग माना जाए ओर कुछ समय इसके लिए नियत रखा 
वा ॥ को शमन करने के लिए नित्य 

का सत्संग करना आवश्यक है । व्यक्ति का 
सत्संग तो कठिन पदता है पर साहित्य के माध्यम से 
संसार भर के जीवित या मृत सत्पुरुषो के साथ सत्संग 
किया जा सकता है। यह जीवन का महत्वपूर्णं लाभ है, 
जिसने किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। जो 
पदे-लिखे नहीं है उन्हे दूसरों से सत्साहित्य ,मदाकर 
सुनने कौ व्यवस्था करनी चाहिए। ~ 

„ ३३-संस्कारित जीवन-जीवन्‌ को समय-समय पर 
संस्कारित करने के लिए हिन्द धर्म मे पोडश संस्का का 
महत्वपूर्णं विधान है । पारिवारिक समागेहं के उत्साहपूर्ण 
वातावरण भे सुव्यवस्थित जीवन की शिक्षा इन अवसरो पर 
मनीपिर्यो दारा दौ जाती है ओर अग्निदेव तथा देवताओं 
कौ साक्षी में इन नियमों, परं चलने के लिए प्रता कराई 
जाती है तो उसका ठोस प्रभाव पड़ता है। पुंसवन, सीमन्त, 
नामकरण, मुण्डन, अन्नप्राशन, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, 


षिवाह, वानप्रस्थ, अन्त्ये्टि आदि संस्कारे का कर्मकाण्ड , 


बहुत हो शिक्षा ओर प्रेरणा से भरा हुआ है । यदि उन 
कद किया जाए तो हर व्यक्ति पर गहर प्रभाव 
न 1 ११ र ५ क ६ (८ ट (५ ~ = 
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खेद है कि संस्कारो के कर्मकाण्ड अब केवल चिन्ह- 
पूजा मात्र रह गये है । उनमें खर्च तो बहुत होता दै पर 
प्रेरणा कुछ नहीं मिलती। हमें संस्कारो का महत्व जानना 
चाहिए ओौर कराने की विधि तथा शिक्षा को सीखना 
समना चाहिए। संस्कारो का पुनः प्रसार किया जाए ओौर 
उनके कर्मकाण्ड इस प्रकार किये जाएं कि कमसेकम 
खच में अधिक से अधिक प्रेरणा प्राप्त कर सकना 
सर्वसुलभ हो सके। 

३४-पर्वं ओर त्यौहारो का सन्देश-भिस प्रकार 
व्यक्तिगत नैतिक प्रशिक्षण के लिए संस्कारो कौ उपयोगिता 
दै उसी प्रकार सामाजिक सुव्यवस्था की शिक्षा, पर्वं ओर 
त्यौहारों के माध्यम से दी जाती है। हर त्यौहार के साथ 
महत्वपूर्णं आदर्शं ओर संदेश सन्निहित रै, जिन हदयंगम 
करमे से जनसाधारण को अपने सामाजिक कर्तव्यो का 
ठीक तरह बोध हो सकता दै ओर उन्हे पालन करने की 
आवश्यक प्रेरणा मिल सकती है 

त्यौहार के मनाये जाने के सामूहिक कार्यक्रम नाये 
जाया करं ओर उनके विधान, कर्मकाण्ड एेसे रहे जिनमें 
१८ व 1 र ओर ५ ५ सम 

ङ्क त लोग उस पवं का संदेश सुनते हए 

प्रवचन करं आर उस संदेश में जिन प्रयत्तियो की पररणा 
उन्दै किसी रूप से कार्यन्वित भी किया जाया करे। 

संस्कारो ओर त्यौहारों को कैसे मनाया जाए ओर 
उपस्थित्ति लोगों को क्या सिखाया जाए इसकी शिक्षा 
व्यवस्था हम जल्दी टी करेगे, उसे सीखकर अपने संबद्ध 
समाज मे इन पुण्य-गप्रक्रियाओं को प्रचलित करने का प्रयत 
करना चाहिए। ध 

३५-जन्म-दिन, समारोह -ष्र स्यक्ति का जन्मदिन 
मनाया जाए्‌। उसके स्वजन-सम्बन्धी बधाई ओरं शुभ 
कामनापं दिया कररे। एक छोरा जन्मोत्सव मनाया जाया करे 
जिसमे वह व्यक्ति आत्म-निरीक्षण करते हए शेष जीवन्‌ 
को ओर भी अधिक आदर्शमय बनाने के लिए कदम 
उठाया करे। बधाई देने वाते लोग भी कुछ एसे ठी प्रोत्साहन 
उसे दिया करे! हर जन्म-दिनि जीवन-शोधन कौ प्रेरणा का 
पर्व बने, ेसी प्रथा-परम्परषं प्रचलित कौ जानौ चाहिए्‌। ` , 

३६-व्रतशीलता की धर्म धारणा-प्रत्येक व्यक्ति 
व्रतशील यने, इसके लिए व्रत आन्दोलन को जन्म दिया 
जाना चाहिए। भोजन, ब्रह्मचर्य, अर्थोपार्जन, दिनवर्या, खर्च 
का निर्धारित बजट, स्वाध्याय, उपासना, व्यायाम, दानं, 
सोना, उठना आदि हर कार्यं कौ निधरितं म्यदिाएं अपनी 
परिस्थितिर्यो के अनुकूल निर्धारित करके उसका कडा के 
साथ पालन करने को आवश्यकता हर व्यक्ति अनुभव करे, 
ेसा लोकशिक्षण किया जाए। बुरी आदतों को क्रमशः 
घटति. चलना ओर सद्गुणो को निरन्तर बदाते चलना भी 
इस आन्दोलन का एक अंग रहे साधनामय, संयमी ओर 
मर्यादित जीवन विताने की कला हर व्यक्ति को सिखाई 
र ताकि उसके लिए प्रगतिशोल हो सकना संभव हो 
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३७- मन्दिरे को प्रेरणा-केन्द्र यनाया जाए मन्दिर, 
मठो को नैतिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों का केद्ध वनाया 
जाए! इतनी वटी इमारतों पे प्रद्‌ पाठशालां रात्रि 
पाठशाला, कथा-कौर्वन, प्रवचन, उपदेश, पर्व रत्यहं 
के सामूहिक आयोजन, यज्ञोपवीत, गुण्डन अदि संस्कारों 
के कार्यक्रम, ओपधाततय, पुस्तकालय, संगीत, रिक्षा, 
आसन, प्राणायाम, व्यायाम कौ व्यवस्था, ब्रत अन्दोलन 
जैसी युग-निर्माण को अनेक गतिविधियों को दलाया जा 
सकता है भयत्राने कौ सेवा-पूजा कणे काले व्यक्ति देसे 
जो वचे हुए समय का उपयोग मन्दिर को धर्म-्रवत्तियो 
का चेन्द्र वनय रहने ओर उनका संचालन करने मे लगाया 
करे । प्रतिमा की आरती, पूजा, भोग, प्रसाद की तरह ही 
जनसेवा कै कार्यक्रमो को धी य्न माना जाना चाहिए्‌ ओर 
उनके लिए मन्दितें के संवालकों एवं कार्यकर्ताओं से 
अनुगेध करना चाहिए कि मन्दिरं को उपासना के साथ 
साथ-धर्पसेवाका भौ केन्द्र बनाया जाए! 

३८ -युम-निर्पाण के जामे भम्दिरि-जगह-जगरह देसे 
केन्द्र स्थापितं किये जाप जिनका स्वप ज्ञान-मन्दिर जैपा 
हो! सदभावना ओर्‌ सत्प्वृत्ति कौ प्रतीक मायत्री मात्ता का 
सुन्दर चित्र इम केदो मे स्थापितं करके, प्रातः-सायं पूजा, 
आसती, धजन, कोौर्वन कौ व्यवस्था करके इन केदो मे 
मन्दिर जैसा धार्मिक वातावरण बनाया जाए1 उसमे 
पुस्तकालय , वाचनालप रहं । सदस्यों के नित्यप्रति मिलने- 
जलने, पद्ने-सीखने ओर्‌ विचार-विनिपरय कएने एवं 
रचनाक -कार्यो की योजनाएं चलनि के लिए इते एक 
कलय या पिलने-मन्दिर का रूप दिया जाए! योजना की 
स्थानीय प्रवृत्तियों क संचालन के लिप्‌ इस प्रकारके केन्र 
कार्यालय हर जगह होने चाहिए! 

३९-साधु-बाह्यण भो कर्तव्य पाले पंडित, 

पुरोहित, ग्राम गुर, पुजारी, साधु, महात्मा, कथावाचक 
आदि धर्म के नाम परं आजीविका चलाने वाले व्यक्छियो 
की संख्या भाप्तवर्पं मे ८० लाख है। इन्दे जनसेवा एवं 
धर्मं प्रवृत्तियों को चलाने के लिए प्रेरणा देनौ चाहिए्‌। 
ईपाई धर्म मे करोमे १ लाख पाद्री ई जिनके प्रयत से 
संसार कौ तीन अर्‌ आवादी मे से करीब एक अर्व 
लोग ईषाई्‌ बन चुके है ! इधर लाख सन्त-महन्तं के होते 
दए भी हद्‌ भर्म कौ संख्या ओर्‌ 2 षता दिन-दिन 
पिरती जा र्दी दहै, यह दुःख कौ बात दै! दस पुरोहित 
वर्गं को समय के साय बदले ओर जनतासे प्रप्त होने 
वाले मान एवं निर्वाह कै बदले कु प्रत्युपकारं करने की 
यत सुञ्ञाई-समञ्ञाई जाए। इतने चड़ जनसमाज को केवल 
आडम्बर रे नाम पर समयं ओर धन नष्ट करते हुए नही 
रषे देना चाहिए्‌ यदि यह प्रयते सफल नही होता है तो 
धम -प्रचार के उत्तरदायित्व को हम लोग मि॒-जुलकर 
को पर उटवे, हम में हर व्यक्ति धर्म प्रवृत्तियां को 
अग्रगामी बनाने के लिप्‌ क समय नियमित रूप से दिया 
क 


„ छ०-दानप्रस्य का ८ पास्विारिक 
उर-दायित्वौ से छुरकारा 


चुका रै, जो रिर्ईहो 


हया जिनके घर्मै गुज कै आयश्यक साधन 
उन्दं अपना अधिकांस समय लोकहित अओौर 
परमां के लिए लपने कौ प्रेरणा उत्तर हयो रसे प्रमल 
किये जाएं वानप्रस्थ आश्रम पालन करने की प्रधा अव 
लुप हो गई है1 उवे पुनर्जीवित किया जाए्‌। दलती अबु 
गृहस्थी के वत्तदायित्वो से मुक्त होकर लोग घर मे रहते 
हए लोकसेवा मे अधिक समय दिया करे तो समत 
पहार्माओं अौर व्रह्यण-पुरोहितो का आवश्यक 
उत्तरदायित्व किसी प्रकार अन्य लोगे अपने कंधे प 
उठाकर पूर कर सकते ई । वामप्रस्थ की पुण्य-पप्यण का 
पुनर्जागरण युण-निर्माण कौ दृष्टि ते नितान्त आवश्यक दै । 


सभ्य समाज की स्वस्थ रचनां 


" सामाजिक भुव्ययस्था के त्िए हमे अपना वैयक्तिक 
ओर पारिवारिक जीवने भी एसा यनाना चाहिए कि उसका 
सभाव सारे समाज पर्‌ प्रदे) इसौ प्रकार सामाजिक 
व्यवस्था में जहौ व्यतिक्रम उत्पतन हो णया है, उसे सुधारना 
चाहिष्‌। स्वम्थ पर्यओं को मुदृढ्‌ यनाने ओर अस्वस्थ 
प्रधाओं को हृटनि को रेप प्रयत्न करभा चाहिष्‌ कि स्य 
समाज कौ रचना का लक्ष पूर्णं हौ सके, नीचे कुछ मे 
ही ० है स 

६९ त कुटुष्व प्रथा- सम्मिलित कुदुम्म-प्रथा 
को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। व्यक्ति अपन आपको 
संकोर्ण दायरे तक हौ सीमित म रये। खी-वर्चयो को ही 
अपना न्‌ माने वरन्‌ भाई, माता-पिता एवं अन्य सम्यद्ध 
कुटुभ्वि्यो कौ प्रगति एवं सुचव्यवस्था को भी अत्मौयतापूर्ण 
ध्यान रखना चािए! सव लोग मिल-~जुलकर रहै, एक 
दूसरे कौ सहायता कं, सहनशीलता, सहिष्णुता, त्याग ओर 
उदाप्त की सद्वृत्तियों को बदृविं, यही आत्म-विकास कौ 
रष पाम्यर है) स्वार्थे को परामा्थं ् प्रिणत करने की 
परम्परा सम्मिलित कुटुष्य ये हौ संधव दै! अशान्ति ओर 
मनोमालतिन्य उत्पन्न करने चाले कारणों को हटाना चर्हिए्‌ 
किन्तु मूल आधार को नष्ट नहीं करना चाहिए! समाजवाद 
का प्रायभिके रूप सम्मिलित वुद्ुम्ब प्रथा ही है, उसे 
सुविकसित करना ही श्रेष्ठ है। र 

8२ -पारिवारिक विचयारगोष्ठी ~ प्रत्येक परिवार मे 
नित्य विवार गोष्ठी के रूप ये सत्संग क्रम चला करे। केथा- 
कहानी, पुस्तके पद्कर्‌ सुनाना सामयिक समाचारो कौ 
चर्चा करते हुए्‌ जीवन की विभिन्न समस्याओं के सुलञ्जाने 
का प्रशिक्षण करना चाहिए। यौ के घरण छूकर प्रणाम 
कएेकौ ओरखछोदेकौभीतृ न कहकर तुम या मपि 
करने कौ दिष्ट परम्परां हर परिवार मे चलनी चाहिए! 
हर घर मे उपासना कक्ष हो ज चैठकरे कम से कम दम 
मिनद चर का हर सदम्य उपासना किया करे! चेलु 
पुस्तकालय से विहीन कोई घर न ददे। जिन्दगी । जिद्‌ 
आर नित्यष्ति सामने आती रहने वालौ गुति 
सुलद्ाने के लिए संजीवन-विदया का साहित्य वचपन्‌ सेद 
पदा ओर सुना जाना चाहिए। उपासना, स्वाध्याय ओर 


सत्संग कौ नियमित व्यवस्था रहे तो उसको प्रतिफल सुखी 
परिवारों के रूप मे सामने आवेगा ओर सभ्य समाज की 
रचना का उदेश्य आसानी से पूर्ण होगा। 
४३-सत्प्वृत्ति का अभ्यास-परिवारें मे पारस्परिक 
सहयोग, सभौ की परिश्रमी 'होना, वी पुरानी वस्तुओं कौ 
मरम्मत ओर सदुपयोग, कोमे-कोने मे सफाई.वलो के धोने 
का काम अधिकांश घर में होना, सभी सदस्यों का 
नियमित व्यायाम, घरेलू गड को सुलक्षाने कौ व्यवस्था, 
शिक्षा मे सभी कौ अभिरुचि, स्वावलम्बन ओर बौद्धिक 
विकास के लिए सतत्‌ प्रयत्न मितव्ययिता ओर सादगी, 
कपड़ों कौ सिलाई आदि गृह उघोगों का सूत्रपात, लोक 
हित के लिए्‌ नित्य-नियमित दान जैसे अनेक कार्यक्रम धर 
कौ प्रयोगशाला म चलाये जा सकते है । यही प्रशिक्षण बडे 
रूप से विकसित हों तो सार समाज सभ्य ओर सुसंस्कृत 
बन सकता है। 
छ४-सन्तान ओौर उसकी जिम्मेदारी-नई पदी फा 
निमाण एक परम पवित्र ओर समाज सेवा का श्रेष्ठ साधन 
माना जाए। सन्तानोत्पादन को बिलास का नहीं, रट्ीय 
कर्तव्य की पूर्ति का एक देशभक्तिपर्णं कार्य माना जाए। 
इसके लिए माता-पिता अपनी शारीरिक, मानसिक ओर 
आर्थिक तैयारी ५ त पहले से ही आरम्भ कर्‌। जो गुण- 
दोप माता-पिता र होते है वही सन्तान मे आति है, 
इसलिए पति-पली अपने दगुण को ऊंचौ से ऊँचौ स्थिति 
: तक चद्व ओर अत्यन्त प्रेम एवं आत्मीयता से रहँ । इसी 
एकता कौ उत्कृष्टता पर बालक का आन्तरिक विकास 
निर्भर रहता है। परस्पर द्वेष, अविश्वास एवं कलह रखने 
वाले माता-पिता दुष्टात्मा सन्तान्‌ को हौ जन्म देते है। 
गर्भावस्था मे माता की भावनाएं जिस प्रकार कौ रहती हँ 
वे ही संस्कार बच्ये मे अति है। यालकों की रिक्षा माता 
कैः गर्भकाल से तो आरम्भ हो हम जातौ है, वस्तुतः चह 
इससे भौ बहुत पहले होती रै । माता-पिता के गुण, कर्म, 
स्वभाव, स्वास्थ्य, मनोभाव, बौद्धिक स्तर का प्रभाव 
बालकों प्‌ आता है इसलिए सभ्य पीदौ उत्पन्न करने कौ 
भरता विचारशील पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन के 
आरम्भ से हौ प्राप्त करने मेँ लग जाना चाहिए} अधिक 
प्रह्मच्ं से रहना चाहिए ओर दाम्पत्य जीवन को प्रत्येक 
आदर्शं जनाना चाहिए! " 
४५-~ सत्कार्य का अभिनन्दन प्रतिष्ठा कौ भूख 
स्वाभाविक है। मनुष्य को जिस कार्य मे बड्प्य्‌ मिलता है 
वेह उसी ओर शुके लगता दै। आज धन ओौर पद को 
सम्मान मिलता है तो सोग उस दिशा मेँ आकर्षित है, यदि 
यह मूल्यांकन वदल जाए ओर ज्ञानी, त्यागी एवं पराक्रमी 
को सामाजिक प्रतिष्ठा उपलब्ध होने लगे तो इस ओर 
लोगों का ध्यान जाएगा ओर समाज मे सत्कर्म करने 
फी प्रगति बदेभी। हमे चाहिए कि पमे लोगों को मान देने 
लिए, सार्वजनिक अभिनन्दन करने के लिए समय-समय 
प्र्‌ आयोजन करते दहं । मानपत्र भेट करना, सार्वजनिक 
अभिनन्दन, पदक-उपहार, समाचार पत्रो मे उन सत्कर्मो 


¦ सदुपयोग यही सफलता के माध्यम 


† ' अपनाकर्‌ हम अपना 
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कौ चर्चा, फोटो, चरित्र-पुस्तिका आदि का प्रकाशन हम 
लोग कर 'सकते ई 1.उन सत्कर्मकरताओं को इसकौ इच्छा न 
होना ही उचित है, पर दूसरों को प्रोत्साहन देने ओर वैसे 
ही अनुकरण कौ इच्छा दूसरों मे जाग्रत हो, इस दृष्टि से 
सत्कर्म के अभिनन्दन को परम्परा प्रचलित करना ही 
चाहिए। एेसे आयोजन हलके कारणों को लेकर या दयूठी 
प्रशंसा मेँ न किये जारं, अन्यथा ईरय, देष कौ दुर्भावनां 
बदेगी। सभ्य समाज का निर्माण करे के लिए धन एषं 
शक्ति को नही, आदर्श को ही सम्मान मिलना चाहिए। 

६-सजनता का सहयोग-यदि मानवता का स्तर 
ऊँचा उठा हो तो सनता के साथ सहयोग की नीति 
अपनाई जानी चाहिए। सजनता को यदि सहयोग ओर 
प्रोत्साहन न मिते तो वह मुरल्ञा जाएगी । इसी प्रकार दुष्टता 
का विरोध न किया गया तो वह भी दिन-दिन बदृती चली 
जाएगी! इसलिए प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि 
चह अपनी नीति एेसी रखे जिससे प्रत्यक्ष या परोक्षमें 
सतप्रवृत्ति्यो कौ अभिवृद्धि होती रहे ओौर अनीति को 
निर्त्साहित होना पडे। 

परिस्थित्तिवश यदि दुष्टता का पूर्ण प्रतिरोध संभव भ 
हो, इसमे अपने लिए खतरा दीखता हो तो कम से कम 
इतना तो करना ही चार्हिए कि उनकी ाँ मेँ हाँ मिलान, 
सम्पर्कं रखने या साथ मेँ रहने से बचा जाए, क्योकि इससे 
दूसरे प्रतिरोध कर्ने बाले की हिम्मते दूरती है ओर अनीति 
का पक्ष मजवूत होता है। संभव हो तो तीव्र संपर्प नहो तो 
दुष्टता से असहयोग तो हर हालत मे करने का साहस 
रखना ही चाहिषए। 

&७-नैतिक कर्तव्यो का पालन-नैतिक एवं नागरिक 
कर्तव्यो का पालन, सामाजिक स्वस्थ परम्पराओं का 
समर्थन, धर्मं ओर नीति के आधार पर आचरण, शिष्ट 
व्यवहार, वचन का पालन, सहयोग ओर उदारता का 
अवलम्यन, ईमानदार ओर श्रम उपार्जित कमाई पर्‌ 
सन्तोष, सादगी ओर सच्चाई का जीवन -रसे हौ सदगुणों 
को अपनाना चाहिए। मानवता की रीति-नीति को अपना 
कर हमे सदा सन्मार्गं पर हौ चलना चाहिए भले ही इसमे 
= असुविधाओं ओर कठिनाशयों का सामना करना 

॥ 


` आलसी नहीं यनना चाहिए ओर न समय का एक 
क्षण भी बवदि करना चाहिषए। श्रम ओौर समय का 
दै] जुआ, चोरी, 
बेईमानी, रिश्वत, मिलावर, धोखेवाजी जैसे अवांछनीय 
उपार्यो से कमाई करके बड़ा आदमी बनने कौ अपेक्षा 
इमानदारी को अपनाकर गरीमी का जीवन चिताना 
श्रेयस्कर समञ्चना चाहिए इसी अवस्था ओर गतिविधि को 
ओर समाज का उत्थान कर सकते 
ई, यह भली रकार समञ्च लिया जाए। | 

४८-सहयोग ओर सामूहिकना-सहयोगपूर्वक, 
मिलजुल कर सम्मिलित कार्यक्रम को बदाने न 

्षेत्रमें 


को प्रौत्साहम मिलना चाहिए) आर्थिक शे 


६ 
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समितियों के आधार पर व्यापारिक, ओद्योगिक एवं 
उत्यादन के कार्यो को विकसित किया जाए) इसे पूजी की 
कठिनाईं रहती है! बड चैमाने पर॒ कार्यं होने से चीजें 
सस्ती एवं अच्छ तैयार होती ई इसमे उत्पादक को भी 
लाभ मिलता है! उपभोक्ता्जू कौ धी सुविधा बद्ती ईै। 
कार्यकर्तओं में पारस्परिक प्रेम भी बद्ता ई। व्यक्तिगत्‌ 
स्वार्थं कौ अपेक्षा सामूहिक लाभ एवं संगठन कौ भावनां 
" विकसित होतो रै। 
पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही जौवन के हर 
षित में प्रणति हो सकती ै। इसलिए सु हिकता ओर 
संगठन के आधार पर संचालित प्रवृत्तियों मे भाग लेना, 
योग देना ओर उन्दे यदना टौ उचित है । सहयोग की नोति 
अपनाकर हौ शिथिलता आने से सामाजिक पतन ओर 
तीव्रता आने से उत्थान का मागं प्रशस्त होता है! इस तथ्य 
को भली प्रकार्‌ हृदयंगम करते हुए सहयोग एवं संगठन कौ 
प्रवृत्तियों कौ प्रोत्साहन करना चाहिए्‌। 
४९-कंजूसी ओर विलासिता ष्टे -धन का 
अनावश्यक संग्रह करने ओर देश के मध्यम स्तर से 
अधिक ऊँचा रहन-सहन बनाने को निरत्साहित किया 
जाना चाहिए। इससे व्यक्तियों मे अनेक दोष उत्यत्न होते है 
ओर सामाजिक स्तर्‌ गिरता दै । -लोग कमव तो सही पर 
उसका न्यूनतम उपयोग अपने लिए कर्के शेय को समाज 
के लिए लौट दें । समाज मे जबकि अनेक. दीन्‌-दुःखी, 
अभावग्रस्त ओर पिछ्डे हुए व्यक्ति भरे पडे है अनेक 
समस्याएं समाज को परेशान कर रही दै, इन सबकी 
उपेक्षा करके अपने लिए अनावश्यक संग्रह मानवीय 
आदर्श के प्रतिकूल है! 
सन्तान को सुशिक्षित ओर ६.९. चनानि के लिए 
प्रयत्लं करना उचित है पर उनको बेठे-उाले, व्याज-धादे 
कमी कमाई "पर निकम्मी जिन्दगी काटने कौ च्यव्या 
-सोचना भारी भूल ईै। इससे सन्तान का अर्हित होता है । 
कु व्यक्ति सन्तान न होने पर अपने धन को लोकहिते के 
कामों मे.न लगाकर शूठ सनतान ददते है, दूस के 
बयो को गोद रखकर अपनत्व का वहकावा खड़ा कते 
ह ओर उसी को जमा कौ हुईं पंजी देते है! एसी 
संकोर्णता जब तक बनी रहेगी समाज कभी पनपेगा नहीं । 
कमाई को लोकहिव मे लगाने का गर्वं ओर गौरव 
अनुभवं कर सक्मे कौ भव ति को जगाया जाना 
आवश्यक है ¦ लोग उदार दानी बनेगे ते ह्न 
सत्प्षत्तियों का उत्पल होना ओौर वदाना सम्भव होगा। 
क सी को घृणित पाष ओर विलासिता को पायाण हदो 
के निष्ठुरता माना जाए, एप लोक-रिक्षण करना 
चाहिए; „ 
५०-श्चमे का सम्मान-श्रम का सम्मान बदाया जाए। 
बौद्धिक श्रम करने बालों को धन्‌ ओर यश अधिक 
मिलता है आर शारीरिक श्रमिकों को हेय दृष्टि से देखा 
जत्ता है। इस दृष्टिकोण मे परिवर्बन होना चाहिषए। 
शारीरिक श्रम वं श्रमिक को भी उचित सम्थान मिले! 


राजा जनक ने हल जोतकर्‌ अपनी जीविका कमाने का 
आदर्श रखा धा ओर्‌ नासि्टीन बादशाह टोपिो सीकर 
तथा कुरान लिखकर अपना गुजारा करता था। 

हमारे समाय भँ सफाई करने वाल, कपटे वुममै 
वाते, जूता यनाने वाले, कपडे धोने वाले, मारौ चिममे 
वाते; बोश्ा ढोने वाले, मजरी करम वाले लोग इसीलिए 
नीच ओर अद्ूत मने गये कि वै शारीरिक श्रम कते ईै। 
थोडा-सा अपना योल ले चल्लने मेँ येष्जती अनुभव 
करना आज के शिक्षित एवं सम्पन्न कहे जने वाते लोगों 
का स्वभाव बन्‌ गया रै1 देसे लोगों कौ सिरिया भोजने 
वनेनि, चर्तन माजन, शट्‌ लगाने, यिस्तर चिछाने जैमे 
काभों मे वेद्ती समञ्ञतीं ओर इन छोटे-कोदे कामो के 
लिए नौकर चाहती हं) अमीर लोग जूत ओर कपडे 
पहनाने का कामं तकं नौकरो से कराते ई! इस प्रकार कौ 
प्रवृत्तियों किसी भी समाज के पतन का कारण होती दै। 

श्रम का सम्मान थटने से इस ओर लोगो कौ अर्चि 
हो जाती है। आरामतलवी को त्रेय मिते तो सभी वैता 
अनेना चाहेगे} प्रगति से सहयोग मिलत्तो है, पर उसकी 
साकार रूपतो श्रम से हौ मिलता ईै। इसलिए श्रमिक को 
प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए ओर्‌ सम्मान भी! हममे से 
हर्‌ व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से भी श्रमिक तै अपनी 
स्थिति ओर मनोभूमि मनानी चाहिए! सामाजिकं प्रगति क 
अहुत कुछ आधार ' श्रम के सम्मान! पर निर्भर है। 


इन कुरीतियों को हटाया जाए 


पिछले दो हजार वर्ष्‌ के अज्ञान से भे अन्धक्राएयुग 
में हमारी कितनी हौ उययोगी प्रथा, रूदिवादिता में प्रस्त 
होकर अगुपयोगी मन्‌ गई ह 1 इन विकृतियों फो मुधार कर 
हमे अपी प्राचीन वैदिक सनातनं स्थिति पर पहुचे का 
प्रयत्न करना होगा, तभी भारतीय समाज का सुविकसित 
समाज जैसा रूप बन सकेगा। इस सम्बन्ध मँ हमे निम 
प्रयत्नं करने चा्हिए। 

५९-वर्ण व्यवस्था का शुद्धं स्वरूप-ग्रह्माजी नै 
अपने चार पुतं को चार कार्यक्रम सौपकर उन्हं चार वर्णो 
मे विभक्त किया ई । सान, धरम, बल अर्‌ श्रम यह चारौ ही 
स्तिया मनाव समाज के लिए आवस्यक थीं ।. इनकी 
आवश्यकता कौ पूर्ति कै लिए्‌ वंशगत प्रयत्ने चलता रहे 
ओर उसमे कुशलता तथा परिष्कृति यदत रहे, श्य दृष्ट सै 
इन चार कामो को चार पुरो मे बोदागया था! चारो से 
भाई थे, इसलिए उनमे ऊच-नौच का कोई प्रश्न धा! 
किसी का सम्मान, महत्व ओर स्तर म न्यून था, न अधिका 
अधिक त्याग-तप कएमै के कारण अपी आन्तरिक 
महानता प्रदर्शिति करने के कारण ब्रह्मण की श्रेष्ठता तो 
शी पर अन्य किसी वर्णंकोहेययानिप्न स्तर कान 
मामागया था। 

आज स्थिति कुछ भिन ही दै। चार चर्ण अगणित्‌ 
जातियों, उपजातियो मे यटि गये ओर इससे समाजे भारौ 


अव्यवस्था ट कैली। परस्पर एक दूसरे को कऊंचा- 
मीचां सञ्ञा जाने लगा। यहां तक कि एक ही वर्णं के 
लोग अपनी उपजातियों मे ऊंच-नीच कौ कल्पना करने 
लगे। यह मानवीय एकता का प्रत्यक्ष अपमान है। 
व्यवस्थाओं या विशेयताओं के आधार पर वर्ण, जाति रहे, 
-पर ऊँच-नीच की मान्यता को स्थान न मिते। सामाजिक 
विकास मे भारी बाधा पहुंचाने वाले इस अज्ञान को जितना 
जल्दी हया दिया जाए उतना ही अच्छाहै। , 
५२-उपजाति्यो का भेदभाव हदे-चार वर्ण रहं प 
उनके भीतर की उपजातियो कौ भिन्नता एेसी न रहे, जिसे 
कारण परस्पर रोटी-येटी का व्यवहार भी न हो सके। 
प्रयल एेसा करना चाहिए कि उपजातियों का महत्व गोत्र 
जैसा स्वल्प रह जाए ओर एक वर्णं के विवाह-शादी पुरे 
उस वर्णं में होने लगे! ब्राह्मण जाति के अन्तर्गत सनाढ्य, 
गौड, गौतम, कान्यकुव्न, मालवीय, मारवा, सारस्वत, 
मैथिल, सरयुपारोण, श्रीमाली, पर्वतीय आदि अनेक 
उपजातियं हँ । यदि इनमे परस्पर लिवाह-शादी होने लगे 
तो उसमे उपयुक्त वर-कन्या दुदुने मे बहुत सुविधा रहेगी। 
अनेक रूदियौ भिरेगी ओर दहेज जैसी हत्यारी प्रथाओं का 
देखते -देखते अन्त हो जाएगा। इस दिशा मे साहसपूर्ण 
कदम ठटठाये जाने चाहिए। 
एक-एक पूरे वर्णं को जातीय सभां यनं ओर उनका 
-प्रयत, इस प्रकार का एकीकरण हौ हो। जातिगत 
विशेपताओं को बदने, विलगाव कौ भावनाओं को हराने 
तथा उन वर्गो मे कैली कुरीतियों का समाधान कटने के 
लिए ये जातीय सभाएं कुछ ठोस काम कणे को खड़ी हो 
जाएं तो सामाजिक एकता की दिशा ये भारी मदद मिल 
सकती है। अच्छे ल्के आौर अच्छी लड़कियों के सम्बन्ध 
में जानकारियाँ एकत्रित करना ओर विवाह सम्बन्धो में 
सुषिधा उत्पन्न करना भी इन सभाओं का काम हो। 

-. ५३-नर-नारी का भेदभाव-जातियों के वीच बरती 
जाने वाली ऊंच-नीच की तरह पुरुव ओरखीके 
बीच रहने वाली कैच-नीच की भावना निन्दनीय दै। 
ईश्वर के दाहिने-वायं अंगों की तरह नर~नारौ कौ रचना 
हुई ईै। दोनों का स्तर ओर अधिकार एक है । इसलिए 
सामाजिक न्याय ओर नागरिक अधिकार भी दोनों के एक 
होने चाहिए प्राचीनकाल में था,भी ेसा ही। तब नारी भी 
नर के समान्‌ ही प्रञुद्ध ओर विकसित होती ्थी। नई 
पीदियों कौ श्रेष्ठता कायम्‌ रखने तथा सामाजिक स्तर को 
' उत्कृष्टता बनाये रखने मे उसका पुरुष के समान ही 
योगदानथा!.. , , ~ . 

आज नारी की जो स्थिति है यह अमानवीय्‌ ओर 

५८ † दै । उसके-ऊपर पशुओं जैसे प्रतिबन्धो -का 
रहना सामान्य नागरिकि अधिकारों से वंचित किया 
जाना, भारतीय धर्म॑ की उदारता, महानता ओर्‌ प्रष्ठा को 
कलंकित्र करने के समान ई युरो के लिए भिन्न प्रकार 
कौ ओौर लिर्यो-के लिए भिन्न प्रकार की न्याय-व्यवस्था 

रहना अनुचित है1 दाम्पत्य-जीवन में सदाचार का दोनों पर 
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समान प्रतिबन्ध होना चाहिए। शिक्षा ओर स्वावलम्बन कै 
तिए दोनों को समान्‌ अवसर मिलने चाहिए। 

पुत्र ओर पुत्रियां के बीच बते जाने बाले भेद-भाव 
को समाप्त करना चादिए दोनों को समान स्नेह, सुविधा 
ओर सम्मान मिले । पिछले दिनों जो अनीति नारी के साथ 
बरती गई है उसका प्रायश्चितं यही हो सकता है किं नारी 
को शिक्षित ओर स्वावलम्यी यन सकने मे उचित योग्यता 
प्रात करने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जार्‌। 
सरकार ने पिडे वर्गो को संविधान में कुछ विशेष 
सुविधाएं दौ हैँ, ताकि वे अपने पिच्ढेपनं से जल्दी 
छुटकारा प्राप्त कर सके । सामाजिक न्याय के अनुसार नारी 
को शिक्षा ओर स्यावलम्बन की दिशा में ठेसी हौ विशेष 
सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उनका पिछडापन अपिक्षाकृत 
जल्दी ही प्रगति मे बदल सके। 

पर्दा प्रथा उस समय चली जब यवन लोग मद -बेदियों 
पर कुदृष्टि डालते ओर उनका अपहरण करते थे। आज 
वैसी परिस्थितियो नहीं रहीं तो पर्दा भी अनावश्यक हो गया। 
यदि उसे जरूरी हौ समञ्ञा जाए तो सियो की तरह पुरुष भी 
पष किया करं] क्योकि चारित्रिक पतन के सम्बन्ध मे नारी 

उपक्षा नर ही अधिक दोपी पाये जते दै। 

५४-अश्लीलता का प्रतिकार-अश्लील साहित्य, 
अर्धनग्न युवतियों के विकारोत्तेजक चित्र, गन्दे उपन्यास, 
कामुकता भरी फिल्म, गन्दे गीत, वेश्यावृत्ति, मर्यादित 
कामचेष्टाएं, नारौ के यीच रहने वाली शील, संकोच ओौर 
मर्यादा का व्यतिक्रम, दुराचारो की भौँडे ठंग से चर्चा, 
आदि अनेक बुराहयां अश्लीलता के अन्तर्गत आती है। 
इनसे दाम्पत्य-जौवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है ओर शरीर 
एवं मस्तिष्क खोखला षटोता है। शारौरिक व्यभिचार की 
तरह यह मानसिक व्यभिचार भी मानसिक एवं चागित्रिके 
संतुलन को विगाद्ने मे दावाग्नि का काम करता है। 
उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। रसे चित्र, कलेण्डर्‌, 
पुस्तके, मूर्तियां तथा अन्य उपकरण हमारे धते मेँ न रै 
जो अपरिपक्व मस्तिष्को मेँ विकार पैदा करं। शील ओर 
शालीनता कौ रक्षा के लिए विरोधी बातों को हटाया 
जाना ही उचित है। 

५५-विवाहों मे अपव्यय-संसार के सभी देशों ओर 
-धरमो .के लोग विवाह-शादी करते रै, पर इतनी 
फिजूलखर्ची कहीं नहीं होती, जितनी हम लोग करते हैँ । 
इससे आर्थिक सन्तुलन नष्ट होता है, अधिक, धन की 
आवश्यकता उचित रीति से पूती नहीषहो सक्तौतो 


अनुचित मार्ग अपनाने पडते हँ । इन खर्च के लिए धन 


जोड़ने के प्रयत मेँ परिवार की आवश्यक प्रगति रुकती 
है, अहंकार बदता है तथा कन्याएं माता-पिता के लिए 
भार रूप बन जाती । विवाहो का अनावश्यक आखम्बरों 
से भग ह ओर खचींला शौक यनाये रहना स दृष्टियों 
. से हानिकारक ओर अमुविधाजनक दै। , 

~ . ददेज करौ प्रथा तो अनुचित ही नहीं अनैतिक भी है, 
कन्या-विक्रय, वर-विक्रय का यह भोड़ा प्रदर्शन है कहने 
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कौ आवश्यकता नहीं कि इस प्रधा के कारण कितनी 
कन्याओं कते अपना जौयन नास्कीय यमाना पदता है ओर 
कितने हौ अभिभावक इसी चिन्ता मे घुल-धुलकर मते 
६ै। इस हत्यारी प्रथा का जितना जल्दौ काला मुँह हो सफे 
उतना हौ अच्छा ई। 
विचारशील लोगो का कर्तव्यदैकियेडसदिरामे 
साहसपूर्णं जन-नेतृत्व करे । उन रूढियों को त्रिलांजलि 
"देकर अत्यन्त सादगी से विवाह कर। परम्पराओं से ढर 
कर-उपहास के भय मे हौ अनेक लोग साहस नही कर्‌ 
पति, यद्यपिये मनसे षस पि लघर्ची के विरुद होते ई। 
एमे लोगों का मार्म-दर्शन्‌ साभने अपना उदाहरण 
प्रस्तुत करके ही किया जा सकता ई। युग-निर्माण परिवार 
के लोग अपने हौ विचाते करे यर-कम्या तथा परिवार दद्‌ 
ओर सादगी के साथ आदर्शं विक को उदाहरण प्रस्तुत 
ष हिन्द समाज कौ एष भारो समस्या हल टो 
गी। 
५६-याल-चियाह ओर अनमेल विवाह-याल 
विबाहो कौ भर्त्ना कौ जाए ओर उनकी हानियां जनता 
को समज्ञा जायं । स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, आगामी 
पीदु एवं जीवन-विकास के प्रत्येक क्षेत्रे पर्‌ इनका गुरा 
असर पडता ई । लडकी-लद्के जव तक गृहस्थ का 
उत्तरदायित्व अपने कंधों पर संभालने लायक न हों तव 
तक उनके विवाह नहीं ने चाहिए। श्प परंयंध मेँ जल्दी 
करना अपने बालकों का भारौ अहित करना हौ ई 
अशिक्षितं ओर निम्न स्तरके लोगो पे अभी भी बाल 
चिबाह का यदुत प्रचलन्‌ है 1 उन्हे समञ्चाने-सूञ्ञाने से या 
१८५५ भय बताकर इस बुराई मे" विरत्‌ करना चाहिए। 
विवाहो को भौ रका जाना ओर उनके विरुद्ध 
वातावरण बनाना आवश्यक दै। 
५७-भिक्षा व्यवसाय कौ भत्संना-समर्थं व्यि के 
लिए भिक्षा मोना ठसके आत्म-गोरव ओर स्याभिषान के 
सर्वथा विरुद्ध ह । आत्म-मौएव खोकर मुतुष्य पतन कौ 
ओर हौ चता ई! खेद्‌ है कि भारतवर्षं मे यह वृति युर 
तरह यदू है आओौर उसके कारण असंख्य लोगों का 
मानसिक स्तर अधोगामी बना दै। 
जो लोग सर्वथा अपंग, असमर्थं द, जिनके परिजन या 
सहायक नर्ही, उनकी आजीविका का प्रबन्ध सरकार को 
या समाज को स्वयं करना चाहिए, जिससे इन अपंग त्तोगो 
को बार-बार हाथ पसारकर अपना स्वाभिमान न खोना 
पडे ओर बचे हए समय में कोई उपयोगी कायं कर सर्वे! 
अच्छा हौ ेसी अग संस्थां जगह-जगह खुल जाएं ओर 
उदार्‌ लोपं स क माध्यम से वास्तविक दीन-दुःखियो 
सहायता कर्‌। 
ध बहानेवाज समर्थ लोगों को भिक्षा नही देनी चाहिए, 
इस्ममे आलस ओर प्रमाद बद्ता है, जनता को अनावश्यक 
भार सहना पड़ता है ओर आङम्बरी लोग दुर्मुणो से ग्रस्त 
होकर तरह-तरह से जनता को ठगते एवं परेशान करते 
है! भजन्‌ का उदेश्य लेकर चलने वालो के लिए भौ यही 


उयित है कि ये अपनी आभौयिका स्यं कमाये अर 
चाकी समयर्मे भजन कर। 

५८-मृत्पु-भोज की य्यर्थता-किसौ के मरने के बाद 
उस घर मेदो सक्ाह के भीतेर्‌ वियाह-शादियो चै दावत्‌ 
का आयोजन होना दियंगत्‌ च्यछ्ि फे प्रति अपमान ई, 
दाते तो युशरी मे ठद्धाई जाती द । मृत्यु कौ शोक का 
चिन्हे मानते ई तो फिर दायतों का आयीजन किस दशय 
से? मृतक के मिग ओौर सम्बन्धियो के लिए भी यही 
उयित्त है कि इस कति-ग्रस्त परिवारं कौ कौर सहाप्तान 
कर सकते होतो फम से कम दायते कौ सलाह देकर 
ठसका आर्पिक अहित तो न कर। 

मृतक की आत्मा को शान्ति देम के लिए धार्मिक 
कृत्य करये जाए, सषानुभूति प्रकट करने वाले लोग यदि 
त अये है, तो वे भी ठहर, घर, एिवार्‌ ओर सम्बन्धौ 

श्राद्ध के दिन एक चौके मे खाएं 1 यहा तक तो बात 
समज्ञ मे आती है पर बदे-बदे मुदो सर्वधा असंगत 
है, उनकी न कोई उपयोगिता है यः न आवश्यकता। यदि 
ष्टो सके तो एमे शुभ कायो मे जिनसे मानवता कौ कोई 
सेवा होत्री ले, श्राद्ध के उपलक्ष्य मेँ कितना हौ बड़ा दान 
किया जा सकता ह । वहौ सच्यौ श्रद्धा का प्रतीक होमे से 
सया श्रा कहा जा सकता है। 

५९-जेयरो मे धन कौ यर्वादी-जेवतो मे धनकी 
बर्बादी प्रत्यक्ष है, जो चैमा किस कारोवार मे या ग्याज पर 
लगने से यद्‌ सक्ता धा वह जेवर म्‌ कैदं तरे पर दिन- 
दिनि भिसता ओर कैद पड़ा रहता दै। ब. मगरो, 
टाका-बषटरा मे काफौ हानि सहनी पड़ती हे 1 पहनने घले 
क अहंकार बदता दै! दूसरों पे ईर्ष्या जगती है । वोर 
लुटेरों को अवसर मिलता है जिस अंग में उन्दँ पहने है 
वहां दयाय ओौर अस्वच्छता बदूने से स्वास्थ्य को हानि 
पटहुंचती है{ चमडी कड पड जाती है ओर पसोनेके छेद 
अन्द होते ईै। नाके के जेवगे से त्तो सफाई मे भी अङ्चन 
पडतो है! विवाह-शादियों फे अवस्‌ परतो वह ष्क 
समस्या यन्‌ जति टँ \ दहेज जैसी हानिकाप्क प्रथा का मूल 
भी जेवरों मे रहता है! लडकी वाले जय तक जेववे कौ 
आवश्यकता अनुभव करणे, तब तक लङ्क बलि दहेज भी 
मोगते रहैगे। जैवरो का शेक हर दृष्टि से हानिकारक है, 
इसे छोडनेमे दी लाधरै। कि 

६०-भूत-पलीत ओर बलि प्रथा-भूत- का 
मानसिक विभ्रम चैदा करक स्याने, दिवाने ओौर ओक्ञा 
लोग भोली जनता का मानसिक ओर आर्थिक शोपण बु 
तरह कलते है। मानसिक तगो, शारीरिक कष्टो एवं दैनिक 
जीवम मे आती रहमे वाली साधारण-सी बातो को भूत कौ 
करतूत बनाकर व्यथं हो भोले लोग भ्रमित होते दै उस धम्‌ 
का इतना घातक प्रभाव पडता है कि कईं यार तो उस प्रकरा 
के विश्वास से जीवन संकर तक उपस्थित हो जति ह ॥ 

गर्म -गरन्थों मे जिन देवौ-देवताओं का वर्णन है, 
उनको संख्या धी पर्यास है { पर उतने से भी सन्तौय न कके 
लोगों ने जाति-जाति के, वंश-वंश के, गौव-गोव के इतमे 


अधिक देवता गद्‌ लिए है क्रि आश्चर्यं टोता है । उन्‌ पर 
मग, अण्डे, भैसे, वकरे, सुअर आदि चदृति है। यह कैसौ 
विडम्बना ई कि दया ओर प्रेम के लिए बते हुए देवता 
अपने ही पुत्र पशु-पक्षियो का खून पीव 

हमे एक परमात्मा की हौ उपासना करनी चाहिए 
ओर इन भूत-पलीतों के भ्रम-जंजाल से सर्वथा दूर रहना 
चाहिए। जन-समाज को भी इससे बचाना चाहिए। 

हमारे समाज मे अनेक कुरीति विभिन्न रूपों में पाई 
जाती 1 हानिकारक ओर अनैतिक बुराइयों का उन्मूलन 
कना ही श्रेयस्कर है। सभ्य समाज को विवेकशौील ही 
होना चाहिए ओर इन उपहासास्पद विडम्बनाओं से जल्दी 
हौ अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। 


विभूतिवान व्यक्ति यह करे 


विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्ति अपने विशेष व्यक्ठित्व के 
ह्वार युग-निर्मोण कौ दिशा मे विशेष कार्य कर सक्ते रै । 
कलाकारयो का योग इस सम्बन्ध मे विशेष रूप से अभीष्ट 

} लेखक;कवि, वक्ता, संगीतज्ञ, चित्रकार्‌, धनी, विद्वान, 
गजनीतिज्ञ यदि चाहं तो अपनी विभूतियो का ग पयोग 
करके नृव-निर्माण के लिए बहुत कुक कर सकते हं । इस 
प्रकार के प्रतिभासप्यन्न व्यक्तियों के सामने युग-निर्माण 
योजना निम्न्‌ सुञ्ञाव प्रस्तुत करती है- 

६१ -लेखकों ओर पत्रकारों से अनुरोध-देश कौ 
विभिन्‌ भाषाओं मे जो लेखक ओर कवि आजकल लेखन 
कार्यं मे ले हुए है, उनसे सम्पर्कं बनाकर यह प्रेणादी 
जाए कि वे युग-निर्माण की आवश्यकताओं को ध्यान मे 
रखकर लिखा करे । इसी प्रकार जो पुस्तक प्रकाशक 
पकार साहित्य प्रकाशन की कार्यं हाथ में लि्‌ हए है, 
उन्हे मानव जीवन मेँ प्रकाश भरने वाला साहित्य छापने 
की प्रेरणा को जाए समाचार -पत्र एवं पुस्तक विक्रेताओं 
से भी यहो अनुरोध किया जाए कि उन वस्तुओं के विक्रय 

विशेष ध्यान दे जो जन-कल्याण के लिए वर्तमान 
साहित्य कषेत्र मे लगे हुए लोगों से सम्पर्क स्थापित करके 
उन्हे सुग कौ आवश्यकता पूर्ण करने कौ प्रेरणा दौ जाए्‌। 

६२--युग-साहित्य के नव निर्माता -इसके अतिरिक्त 
इस कषे भे विशेष मनोयोग पूर्वक युग को आवश्यकता पूर्ण 
कनै के लिए मिशनरी दंग से काम्‌ करने वाले लेखकं 
एवं कवियों का एक विशेष वर्म तैयार किया जाए जो 
साहित्य निर्माण कार्यं को अपना प्रधान तेवा-साधन 
बनाकर तत्परतापूर्वक इसी कार्य मे लग सके। एसे अनेक 
व्यक्ति मौजुद ह नमे इस प्रकार की प्रतिभा ओर सेवा- 
भावना पर्याप्त मात्रा ये मौजूद है, पर आवश्यक साधन्‌, 
मार्ग दशन एवं प्रोत्साहन न मिलने से वे अविकसित ही 

पड रहते £! अपना प्रयल रेस लोगों को संगठित ५ 

विकसित करे का हो। इस अभिरुचि एवं योग्यता के लोगों 
ददन, उन इकढा करना ओर आवश्यक प्रशिक्षण 
देकर इस योग्य अनाना हमारा काम होगा क्रि वे कुछ ही 
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दिनों मे युग-निर्मात साहित्यकार कौ एक भारौ 
आवश्यकता कौ पूर्तिं कर सके । *अखण्ड-ज्योति परिवार" 
में इस प्रतिभाके जो लोग होगे उन्हे हम सर्वप्रथमं तैयार 
करेगे ओर उनको आवश्यक शिक्षा देने के लिए जल्दी- 
जल्दी हौ शिविरो कौ भृखला आरम्भ करेगे। 

६३- प्रत्येक भाषा में प्रकाशन-युग निर्माण के लिए 
आवश्यकं एवं उपयुक्त साहित्य प्रकाशित करने के लिए 
देश कौ प्रत्येक भाषा मे प्रकाशक उत्पन्न किये जा, जो 
व्यवसाय ही नही भिशनरी भावना भी अपने कार्यक्रम में 
सम्मिलित रखें ओर इसी दृष्टि से अपना कार्यक्रम चलावे। 
देश में १५ भावा राज्य भाषा का स्थान प्रा कर चुकी 
है। सोलह्वीं अंग्रेजी है) इन सभी भाषाओं मे युग्‌-निर्माण 
साहित्य स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित ओर प्रचारित होने लगे, 
उसके लिए आवश्यक प्रयत किया जाना चाहिषए। 

६४-अनुवाद कार्य का विस्तार-जो व्यक्ति कई 
भाषाएं जानते हं वे एक भाषा का सत्साहित्य दूसरी भाषा में 
अनुवाद कर ओर उस भाषा के प्रकाशकों के लिए एक 
बड सुविधा उत्पतन करे। भाषाओं की भिन्नता के कारण 
उच्चकोटि का ज्ञान सीमाबद्ध म पड़ा रहे इसलिए यह 
अनुवाद कार्य भ स्वतन्वर लेखन से कम महत्वपूर्णं नहीं दै। 
संसार के महान मनीपियों ने जो ज्ञान अपनी-अपनी 
भाषाओं मे प्रस्तुत किया है, उसका लाभ सीमित ष्ेत्रमे म 
रहकर समस्त धापा-भापी लोगों के लिए उपलब्ध हो एेसा 
प्रयास करने से ही एक बडी आवश्यकता की पूर्तिं हो 
सकेगी। हिन्दी भाषा परिवार के साहित्यकार जो उत्कृष्ट 
रचनाएं प्रस्तुत करे,.उनका अनुवाद जल्दी ही देश कौ १६ 
भाषाओं में हौ जाया करे, तो विचार-विस्तार काक्षत्र 
बहुत व्यापक हो सकता टै) आगे चलकर तो यही प्रक्रिया 
विश्वव्यापी बननी है। संसार के किसी भी कोने भें, किसी 
भाषां छपे उत्कृष्ट विचार चिश्व भर कौ जनता को 
उपलब्ध हो सके एसे प्रकाशन तन्त्र का विकास होना 
आवश्यक है ओर वह हम भी करेगे। 

६५-पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता-युग-निर्माण 
लक्ष्य में निर्धारित प्रेरणाओं को विशेष रूप से गतिशील 
बनाने वाले पत्र-पत्रिकाओं कौ बहुत बड़ी संख्या भें 
आवश्यकता है। जीवन को सीधा स्पर्शं करने घाते एेते 
अगणित्‌ विषय दै जिनके लिए अभी कोई शक्तिशाली 
विचार केन्द्र दृष्टिगोचर नहीं होते। नारी-समस्या, रिशु- 
पालन, स्वास्थ्य, परिवार-समस्या, अर्थ-साधन, गृह~ 
उद्योग, कृपि, पशु पालन, समाजशास्र, जातीय समस्यां 
अध्यात्म, धर्म राजनीति, कथासाहित्य, याल शिक्षण, 
मनोविज्ञान, मानवता, सेवा धर्म, सदाचार आदि विते हौ 
विपय रेस है जिन पर नाममपरि का साहित्य है ओर पत्र 
पत्रिका तो नही के यरायर दैँ। आज जो पत्र निकल रहे 
हवे एक खासटरेके है उनमेनतो मिशिनरी जोशदै 
ओर न वैसा कार्य-क्रम ही लेकर वे चलते 1 अय रेसे 
पत्र-पत्रिकाओं को बड़ी संय्या में प्रकारित रोना चाहिए 
जो मानवे जीवन के हर्‌ पहलू पर प्रकाश डाल स्के! 
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योजना के अनुरूप कम से कम्र पत्र तो एन विषयों 
पर्‌ तुरन्त निकलने चार्हिए। जिनमें आवश्यक योग्यता आर 
उत्ाह ष्टो उमे उसके लिए प्रशिक्षित किया जाना 
आवश्यक है! 

६६ प्रकाशन की सुगदिते भंखला-पुस्तक 
प्रकाशकों कौ एक सुदित एस शरंखला होनी चाषिए जो 
एक-एक विधय पर व णं साहित्य वैयार करे! भृंखला से 
संबद्ध प्रकाशक एक-दूसरे से अपनी पुस्तकों का विनिमय 
करः लिया करे। इस प्रकार हरः प्रकाशक के पाप प्रत्येक 
विषय का प्रर साहित्य जमा हो*जाया करेगा। अपनो 
निजी दुकान चलाकर, फेरी से, यिञापन आदि से जैसेभी 
उपयुक्त हौ उमर साहित्य का विक्रय किया जाए । इष 
प्रकार एक चिपय का प्रकाशक पारस्परिक सहयोग के 
आधार पर सभी विपयों कौ पुस्तकों कां प्रचारक यन 
सफेगा। अनेक वस्तुं पास मे होने से पिक्रय सम्बन्धी 
असुविधा भी नर्हेगौ 

६७- मुग-निर्पाण प्ेस्-प्रायः प्रत्येक नगर मे एक- 

एक युग निर्माण प्रेस होना चाहिए, जिसके माध्यम से 
उसके संचालक अपनी येजी-चैदी सम्मान्पूर्वक कमा 
ल्िया करं ओर साय हौ उस केन्द्र से आस-पास के धैत्रमे 
भावनाओं के विस्तार का कार्यक्रम चलता रहा करे। छे 
प्रे म्यूनतम पूजी से भो चल सकते है 1 साधन सम्प्र प्सो 
के लिए अधिक पंजी 'उपलन्य करनी पडेगी।, 

व्यक्तिगत पूंजी से या सहयोग स॒मित्तियो गठन करके 
यह कार्यं आरम्भ किए जा सफते ई । आमतौर से नये 
कार्यकर्ताओं को निजौ. अनुभव तो होता नर्ही, उस 

व्यवसाय भे लगे हुए लोग चारीकियों को चताति नही, 
इसलिए एेते कार्यक्रम प्रायः असफल हो जति ह पर्‌ जव 
उन सांगोपाग शिक्षण उषलवब्थ दो जाएगा तो फिर किसी 
कठिमाई कौ सम्भावना न रहेगी ओौर्‌ रेमे प्रेस प्रत्येक नगर 
भे चलने ल्गेगे। इन्‌ केन्र मे बिचार-क्रान्ति पे भारो 
योगदान मिल सकता है} 

६८- कवित्राओं का निर्माण ओरं प्रसार -युग 
निर्माण विचप्धायके उपयु भावनापूर्ण कषिता प्रत्येक 
्षत्रीय भाषा मे लिखी जार्पे। उन्दँ सस्ते मूल्य पर छोटी- 
छोरी पुस्तिकाओं के रूप भें छापा जाए। (ध हर 
पहलू को स्पर्शं कर्त्रे बाली प्रेरणाप्रद कविताएँ सर्वत्र 
उपलच्थ हो जिससे मायन सम्बन्धी जन्‌-मानस कौ एक 
सड आवश्यकता करी पूर्ति हो सके। लोकगीतों मे प्रेरणा 
भर देने का कार्य हे पूरा करना चाहिए) गायन्‌ का कोई 
त्र एेषा च बचे जहां उत्कर्षं कौ ओर ले जने वालौ 
कविं नज न रही हों । सियो दारा गाये जाने वाले गीत 
मगल अवसर कौ आवश्यकता के अनुरूप लिखे-छपि 
ओर यन्द सखये जनि चाहिए) उच्च साहित्य क्ब से 
लेकर हल जोतते हुए किसानो तक में गाये जनि योग्य 
शररभाप्रद कविताओं की भारी आवश्वकता ई । इसकी पूर्ति 
सुसंगवित योजना. बनाकर टी की जागी, चाहिए यह 
अभाव किमी भी कषतर मे, किसी भी भाषा मे रहने न पावे। 


इस रचनात्मक कायं को पूरा किए विना धरती ए स्वं 
सोक का स्य साकार न हो रकेगो। इप्रके लिए फवि- 
हदय साहित्यका्ो को बहुत कुछ कना है। 

साहित्य -नि्मण कौ उपरो योजनां सय दृष्टियो से 
महत्यपर्ण ईह । इनमे भाग तेने वाते अपना जीवन धन्य 
यनवेगे ओौर्‌ देर, जति कौ भौ बहुत षट सेवा के! 
प्रतिभावान्‌ लोगों को इस शेग्र भे प्रवेरा करे केलिए हम 
भायनपूर्वक आमन्व्रण. भजते हं, उन्हं आयश्यक मार्ग 
दर्शन मिलेगा ओर सहयोग भी। 


कला ओर उसका सदुपयोग 


मानव अन्तःकरण को पुलकित एयं भायविभोर कपे 
कौ क्षमता फला रम रहती ै। कला को वासनी छो 
भडुकानि मे न दिनो मढा हाथ रहा ै1 अय ६स महान 
शक्ति को मे जीयन-निर्माण एर्व समाज ~र्यना की महान 
परक्रिया भे लगाना हेणा। कला शारवत है! उसमें दोष्‌ कुर 
महौ यल्‌ मानव अन्तःकरण का .सोधा स्पर्श कसे की 
क्षमता से सम्मत्र टेन के कारण यह आवश्यक ई आर 
अभिवन्दनोय है] विरोध का एकमात्र तथ्य ई कला का 
दुरुपयोग, इसे रेका जाना चाहिए ओौर इस सूजनालक 
शक्ति को जनमान कौ ब्रेषठता की ओर प्रेरित कले के 
लिए प्रयुक्त करना चा्हिए। 

इस सनद मं नीये आख मुश्चाव पि त किये जति ‡~ 

६९- वक्तृत्व कला विकास संसा कौ 
सथसे यदी कला है। व्यक्तिगत जोवन्‌ मँ जनसहयोगे का 
लाभ प्राप्त करना मुख्यतया मनुष्य के बोलने, वात के कौ 
शैलो पर निर्भर है। मोटा बोलने से पराये अपने हो जते हँ 
ओर कट्‌ धापण से अपमे पराये यनते रै । जीवन कौ प्रगतिं 
में उतनी ओर कोई यात सहायक नहीं होती जितनी शिष्ट, 
मधुर, उदार ओर परिमार्जित वाणो। इसी प्रकार सामाभिक 
जोन में सफलता प्राप्न करये का भी महुते कुछ श्रेय 
विधिवत्‌ वृता पर्‌ हो निर्भर रहता है। अपने पक्ष को 
ठीके प्रतिपादित करने मे वही व्यक्ति सफल होता 
निप्नकी भापण-रैली परिमार्जित दै! युग-निर्माण के लिप 
प्रधानतया हम सवको दसी स्त्र का पग-पग पर -उपपोगं 
करना पड़ेगा) इसलिए उसका अभ्यस्त भी होना हीं 
-चादिए। व्यक्तिगत वार्तलाप मेँ ओर नलम के सामने 
भापण देने में किन तथ्यों का ध्याने रखना ओर किन धरतो 
का अभ्यास करना आवश्यक है, इसके प्रशिक्षण 
अखण्डज्योति कै सदस्यों को विधिवत्‌ मिलना चाहिए 
अन्यथा बौद्धिक क्रान्ति का यहं विशाल अभियान किंस 
प्रकार व्यापकं बन सकेगा? ५ 

७०- गायत्री को संगडन- भायण कप भांति ही 
गायन का भौ महत्व है1 प हुआ गायन मनुष्य 
० को पुलकित कर देता है । भावनाओं को तरेगित 
कौ उतनौ ही शक्ति गायन मे रहै है, जितनी विवाय 
को बदलमे की भाषण मे रहती दै । गायको को संगदित 


कमा चाहिए ओर उने युग-निर्माण भावनाओं के अनुरूप 
कविता सीखने तथा गाने कौ प्रेरणा देन चाहिए। ५ 
जहां -तहँ भजन-मण्डलिर्यों ओर कीर्तन- 
अपने निखरे रूप मे पाई जाती ई, उन्हे संगठित करना 
अभीष्ट होगा। व्यक्तिगत रूप से जो लोग माया करते है, 
उन भी अपनी कला द्वारा जन-समूह को लाभ पहुचाने 
की चेष्टा करनी चाहिए। सामूहिक संगीत कार्यक्रमो का 
आयोजन्‌ समय-समय पर्‌ होता रदे ओर उनमें उत्कर्षं कौ 
भवेनाओं कौ प्रधानता रहे रसा प्रयत्न करना चादिए। 
७१- संगीत शिक्षा का प्रबन्ध गाने-वजाने के 
,क़रमवद्ध शिक्षण कौ व्यवस्थान होमे सेमे लोगों कौ 
कला अविकसित ही पडी रहती है, जिनके गले मधुर हँ 
ओर लोगों को प्रभावित करन कौ प्रतिभा विद्यमान है । 
साधारण गायन ओौर मामूली वाजे वजाने का शिक्षण कोई 
हत्‌ बड़ा काम नहीं है! उसे मामूली जानकार भी कर्‌ 
सकते दै । खंजरी, करताल, मजीरा, ढोलक, चिमटा, 
इकतारा जैसे मामे लोग बिना किसी के सिखाये-देखा- 
देखी ही सौख जते ह । यदि उनकौ व्यवस्थित शिक्षण 
व्यघस्था हो तो उसका लाभ अनेक को आसानी से मिल 
सकता है ओर्‌ नये गायकं तथा वादक तैयार हो सकते ई। 
७२-चित्रकला का उपयोग-सजावट 0 ्टिसे 
चिद्रौ.का प्रचलन अब त वद्‌ गया है। (6 मे 
पुस्तको मै, पत्र-पत्रिकाओं मे, दुकानों पर, मे, 
विज्ञापनों मे सर्वर चित्रो का बाहुल्य रहता है। इने से 
अधिकांश कुरुचिपूर्ण, गन्दे, अश्लोल, किम्बदन्तियों पर 
आधारित, निरर्थक एव. प्ररणाहीन प्ये . जाते १ ॥ 
आवश्यकता इमं बात की है कि ६५५ पो, # 
सोकसेवियां ओर्‌ आदर्शं चरित्र व्यक्कियो के तथा प्रेरणाप्रद 
पटनाओं के चित्रो का बाहुल्य हो ओर्‌ उन्हे देखकर मन 
प श्रष्ठता जाग्रत करने वालै स्कार पड । इस परिवर्तन में 
चित्रकारो का सहयोग अभीष्ट होगा जो अपनी क 
जन-मानस मे ऊर्ध्वगामी भावनाओं का संचार कर .सके। 
भवेपूर्ण चित्र तथा प्रेरणाप्रद आदर्शं वाक्यों, सूक्तियां 
था अभिवचनों के अक्ष भी कलपूरणं ठंग से चित्र जैसे 
सुद्र नाये .जा सकते है । अनीति के विरोध मेँ व्यंग्य 
विद्र कौ बड़ी उपयोगिता टै । कलाकारों को पसे ही चित्र 
यनाने चाहिए ओर कला द्वार जनमानस को बदल लने 
महत्वपुर्ण 'योगदान्‌ देना चाहिए्‌। ~ 
उपरक्त प्रकार के चित्रो का प्रकाशन -व्यवसाय बद 
पैमाने पर आरम्भ करके ओर उन्हे अधिक सस्ता एवं 
धक सुन्दर बनाकर समाज कौ बड़ी सेवा कौ जा 
कती है1 चित्र प्रकारान जह एक लाभदायक व्यवसाय 
„ चहां वह प्रभावोत्पादक भी है। चित्रकायो से चित्र 
बनवाने, उने छापने, विकेताओं के पास पहुंचाने, येचने 
काम में अनेक स्यक्तियों को रोटी-रोजी भौ मिल सकती 
है। इस व्यवसाय को आरम्भ करने वाले कितने ही 
, भादभियों को रोरी देने, संमाज भें भावनां जाग्रत करने 
एवं अपना लाभ कमाने का श्रेयस्कर स्यापार कर सकते 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ७.९८ 


है। साहित्य की ही भाति जन भावनाओं के जाग्रत करने मेँ 
चित्रकला भी उपयोभी है} . 

७३- प्रदर्शनियों का आयोजन-प्रर्शनियं के जगह- 
जगह, आयोजन किये जाएं! वर्तमान काल कौ सामाजिक 
एवं नैतिकं युराइयों के कारण होने वाले दुष्परिणामों के 
बडे-बडे चित्र बनाकर उन्दे सुसच्नित रूप से किसौ कमरे 
याटेण्ट में लमाया जाए्‌ ओर दर्शकों को चित्रो के आधार 
पर्‌ वस्तुस्थिति समञ्ञाई जाए तो यह एक चदा प्रभावशाली 
तरीका होगा। बुराइयों की बदोत्तरी कौ चिन्ताजनक स्थिति 

भी जनता को अवगत रखा जाना आवश्यक है । इसके 
लिए पत्र में ख्पे हुए समाचारो या रिपो्यो के उद्धरण छोरे 
अक्षे में चित्रो को भति ही सुसन्नित बनाकर प्रदर्शित 
किए जासकतेरै 

बुराई्यों के प्रति क्षोभ ओर धृणा, सतर्कता, विरोध 
ओर्‌ सर्प को भावना उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार 
चित्रो ओर वाक्यपरो का प्रदर्शन आवश्यक दै, इसी प्रकार 
अच्छाइयो कौ बदती हुई प्रगति एवं धरटनाओं की 
जानकारी कराने वाले घित्र एवं वाक्य-पट इन प्रदर्शनियौः 
में रं, जिससे सेवा त्याग, प्रेम, उदारता कौ भावनाओं को 
चरितार्थं करने, सन्मार्ग पर चलने ओर सत्कर्म करने के 
लिए प्रेरणा मिले। इस प्रकार कौ प्रदर्शनियां मेले-उत्सवों 
पर तथा अन्य अवसरों पर करते रहने के लिए व्यवस्थित 
योजना यनाकर चला जाए तो इससे भावनाओं के उत्कर्षं 
मेबद़ी सृहायता मिलेगी। 

७४-- अभिनय ओर लीलां भगवान राम ओौर 
कृष्ण कौ लीलाएं जगह-जगह धूम-धाम से होती है! 
इसके व्यवस्थापक रेसा प्रयत करें कि उमरे से निरर्थक 
एवं मनोरंजक कम करके शिक्षा एवं सन्मार्ग की 
प्रेरणा. उत्यन्न-करने' वाले अंश बढ़ा दे। उपस्थिति जनता 
को समञ्ञाने को भी सुधरा दा दग काम में लाया जाय। 

जगह-जगह अगणित मेले~ठेते होते ह । उनके पीछे 
कोई न कोई इतिहास या परम्परा होती है! इसके किसी 
लीला, अभिनय, एकांकी, प्रदशनी, गायन, संगीत, पोस्टर 
आदि के रूप मेँ उपस्थिति किया जाए, जिससे उन मेलो मेँ 
आने वाल्लौ जनता उन आयोजनों के मूल कारणों को 
समङ्ञे ओर उस मेले का कुछ भावनात्मक लाभ भी उठाये। 
रामलीला आदि मे अभिनय करने वाले या उनका संचालन 
कले में कुशल,.लोग अपने-अपने क्षेत्रो मे ठेसे आयोजनों 


"का प्रबन्ध कर, सकते दै । इससे मेलों का आक्र्पण भी 
"वदेगा ओर प्रचार कार्यं कौ भी प्रष्ठ व्यवस्था बनेगी! 


'_ ७५-नाटक ओर एकांकी-सामूहिक खुले लीला 
अभिनयो की भोति हौ उनका सुधरा ओर्‌ अधिक सुन्दर 


“रूप नाटक मण्डलिरयो के रूप मे बनता है। रासलीलाओं 


का वर्तमान रूप वैसा ही दै} बडी नाटक मण्डलियों कौ 
,बात यहं नहीं की जा रही है। थोडे से उपकरणों का 
रंगमंच बनाकर अनेक महापुरूयों के जीवनं की श्रे 
घटनाओं, एतिहासिक तथ्यो तथा सामाजिक स्यित्ति का 


चित्रण करने, वाले 'नाटकों कौ व्यवस्था करके दहै 
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साधारण जनता के मनीरेजन का माध्यम याया जा सकता 
है। एसी मण्डलिया व्यावसायिक आधार षर मसिति 
सकती हे! जिन स्थिति के अनुरूप एच सूल करके उने 
सस्ता ओर लोकप्रिय कनाया जो सकता है। 
छोरे-मौटे आयोजनीं मे एकांकी अभिनय भी चे 
तैवक ओर्‌ ममोरेजके होते है! विद्यालयों ये एफांकौ 
अभिनय बडे सफल होते है, उन ये उत्सव-आयोभनों 
यर भी प्रदर्शित किया जा सकता है) रेसे एकांकी एवं 
मारक लिप ओर प्रदर्शित किए जने याहिए्‌ जो वैतिक 
एयं विचार क्रान्ति मेँ आवरपफ योगदान दे सर्के। 
७६-~-कला के चैज्नानिक पाध्यप-विज्नान के माध्यम 
से कुछ कलात्मक माध्यमं को इतना विकास हो गणा है 
कि उमया उपयोग तो जनता करती है पर निर्वाण ऊेयै 
स्तरपरही हौ सक्ता दै) ग्रामौफोन के रिका जौर 
पिनेमा फिल्मे इसी प्रकार के दो माध्यम है, जिन्देमि जन 
मानस पर भाते प्रभाव डाला है; ग्रामोफोत फा प्रयलन तो 
शेडियो के विस्तार से चट गया है, पर उत्सो के अयसरी 
प्र्‌ लरिडस्पीकरीं द्वारा रिकाडं अधी भी यजये जति षै 
ओद उन लार य्य प्रतिदिन सुनते है । इसी प्रकार 
देशभर भे हनो सिनेमाधर हं, जिनमं लाखो फिल्म चल 
जाती है। इन्दे भी करोढो व्यक्ति दर माल देखते है ओर 
तैसे भी विवार व सदेश उन दृश्यों मे हेते है उन्हे देयने 
चाले ग्रहण करते है! मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित कले 
कै लिए विज्ञान फौ यह दौ बड़ी कलात्मक देन है! षद्‌ 
रेदं इमी यत का दै किं इनका दुरुपयोग हो अधिक होता 
है। यदि इनका सदुपयोग हो सका होता तो जने-जाग्रति 
एवं चरिवरि-तिर्माण मेँ भरो योग मिते होत! 


सद्भावनार्टँ बढाने के लिए 
यह करे 


दथा, करणा, सेवा, उदारता, सहयोगे, परमार्थ, न्याय, 
संयम ओर्‌ विवेक की भावनाओं का जनमानस मे जगाया 
जाना संसार कौ सवसे बड़ी सेवा हौ सकती है । निष्ठुरता, 
संकीर्णता ओर स्वार्थपरता ने ही इस विश्व को नरक 
बनाया है। यदि य स्वर्गीय बात्तवरण की स्थापना करनी 
हौ तो उसका एक ही उपाय दै कि मानवीय अन्तस्तल को 
निम्न स्तर कामे रहने दिया जाए। उसकी 4 
सदभावनाओं को जगाया जाए! भावनाशील व्यक्तियों को 
ही देवता कहा जप्ता है ! जौ देवता स्वभाव के व्यक्ति 
रहते है, वहां ही स्वर्गाय -शृन्ति जर समृद्धि रहती है 
सदभावनाओं के जगाने वाले रौर इस दिशामे कुछ 
छो प्रेरणा देने वासे कार्यक्रम नीचे दिवे है- 
७७- सेका कार्यौ ये अभ्िरुचि-व्यक्तिगत या 
श हिकः रूप से रेये सेच कार्यो का कुन कुठ 
देते रहम चाहिए, जिखसे अवस्यकेत वाले 
व्यक्ति की कु सहमयता होती रहे ओर दुर्यो को सुख 


पितते) ईषा भिशनोंँ मे हर जगृह गिक्रिसा का्योको 
स्थान रहता है) प्रायौनकात मै यौर विष््तैये भी रेप 
य्ययस्या रहती यी। एम-कृष्ण प्रमा मिशन ने भी एमे 
ही विकित्मालय जगह-जगह यतये है । हम लोय "तुलसी 
कै अमृतोपम गुण" पुस्तक कै आधार पर दुली कं यतँ 
मे कुण माधारणं यस्तुं मिलाकर ओपधि्यो यना सकत है 
ओर उनसे अन्य प्रकार की ओषधि कौ अपेक्षा करं 
अधिक रोमियो कौ सेवा कर सके है। तुलम के पौ 
योने ओर धोष्टठा-फा यर्थ कमे मै द्म प्रफाप् कौ 
हामिरहित चिकित्सा का क्रम ह्म जाह चल सकता है। 
सूयं सिकित्सा की विधि भो हम दृष्टि मै बद उपयोगो 
सकती है। 

सेषा-समितियं जिस प्रकार मतो फा प्रमन्थ, 
मह्यमापै, दुर्पटना आदिर ग्रस्त लोकी सहायाय 
दमे प्रकारं के सेवा कर्मं करती है, यैमे ष जनित के 
कोहं कार्यं हरमे भी कते रषे चाहिए ताकि स॒दभावनारभो 
को जगति मे सहायता मिते। अपग भिक्षुओं के सिए 
निर्वाह साधने नानि के प्रयन्ध भी उपयोगी रहगे। 

७८-सार्वजनिक. उपयोग के उपकरण.~अपनौ 
समिति के पाम्‌ फुछ रेमे उपकरण रये रहें जिन्हं लेण 
अपसर दूयं मे मागकर काम चताया करते ई। विवाह 
शादियों मे काम आने वाते चदे यर्तन, जलपात्र, फ, 
विने, नैनी, लातटेने, सजावट को सामान, कुएं मे गिरे 
हुए ओत रस्सी भिकालने के कटि, अरे की सेमं धनाना 
की मौन चमी एोरी-मोरो चीजे एकत्रित री जाँ भौर 
उन्हे मरम्यत यर्चं लेकर लोगो को देते रहा जाय त्नौ उमम 
भी महानुभूति एवं सदभावना वदती है) 

७९- जीव-द्या के सत्कर्म -पशु-पकषियो ओर 
आओीव-जन्तु्ओं के भ्रति करुणा उत्यत्न करै वालो परयृत्तियों 
कौ प्रोत्साहने दिया जाना चाहिए) पशु-पक्षो भी अपने हौ 
भाई-भतीजे है, उनका मासि खाने, खून पीने कौ आदू 
दानी चाहिए) उसमे आध्यत्मिक सदुगुण नष्ट हेते है, 
नृशंसता पनपतौ है चमड़ा भी आजकल जीवितं कटे हुए 
पशुओं काटी आ रहा है। उसका उपयोग कएने तेभी 
पशु वधे वृद्धि होती दै\ हे चमे के स्थान पर्‌ कडा 
या रवद्‌ के जूते पहनकर काम चलाना चाहिए्‌ ओर दूरौ 
चमदे की बनी वस्तुएं धो प्रयोग नही करनी चार्हिए। 
मृगालाएं भी आजकल हत्या किये हुए पशु की हौ 


मिलती है 1 मे उनका प्रयोग नही करना 
४ । जो देशम कीटो कौ जिन्दा उयातक्रर निकाला 
जता टै वह भी प्रयोगनकियाजाय) 


सामथ्यं से अधिकं काम लिया जाना, अधिक भार 
लादा जाना, शुर तरह पौटना, घायल कीमास सै काम 
लेना, पका पथा के सनुसार दृध निकालना आदि अनेक 
प्रकार से पशुओं के साय करती जे कलौ नृशंसता का 
त्याग कला र 1 ४ 

गौ-पालन, सौ दुग्ध को शथमिकता देना जैते धरम 
कृत्यो की ठरफ़ ध्यान देना चाहिए, जिसमे स्वास्थ्य, 


व ओर सदभावना की अभिवृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो 
1 


८०~ ईमानदार उपयोगी स्टोर-रएेसे स्टोर चलाये 
जाएं जहाँ शुद्ध खाद्य वस्तुं उचित मूल्य्‌ पुर मिल सके। 
खाद्य पदार्थो कौ सु द्धता अक्षम्य है । इससे जनस्वास्थ्य पर्‌ 
पातक प्रभाव पडता है। इस अभाव कौ पूर्ति कोई ईमानदार 
व्यक्ति कर सके तो उससे उसको अपनो आजीविका भी 
चते ओर्‌ जनता कौ आवश्यकता भी पूर्णं हो! आरा, दाल, 
चावल, तेल, धी, दृध, शहद, गुड्‌, मेवा, ' मसाले, 
ओौपधियां, चक्की, भाप सै पकाने के वर्तन, व्यायाम 
साधन्‌, साहित्य व एवं अन्य आवश्यक 
जौवनोपयोमौ वस्तुओं की उचित मूल्य पर अभाव पूर्ति 
करने वाले व्यापारौ आज की स्थिति मे समाजसेवौ ही 
के जा सकते र! 
८१-सम्मेलन ओर गोष्ठियां- सद्भावनाओं को 
जाग्रत कएने याला लोक-शिक्षण भौ व्यापक रूप से 
आरम्भ किया जाना चाहिए इसके लिए समय-समय पर 
छोटे-बदे सम्मेलन, विचार-गोष्ठिया, सत्संग एवं सामूहिक 
आयोजने करते रहना चाहिए। एकत्रित जन-समूह को 
विचार देने में सुविधा रहती रै ओर उत्साह भी बदृता है। 
गायत्री यज्ञो के छोटे-छोटे आयोजन भी इस दुष्ट से 
उपयोगी रहते है। बहुत बड सभां भौ भीड-भाद कौ 
अपेक्षा विचारशील लोगों के छोटे सम्मेलन अधिक 
उपयोगी रहते है । उनमें हौ कुछ ठोस कार्यं कौ आशा कौ 
जासकती है। ९ 
८२ नवराप्नि भें शिक्षण शिविर-समय-समय पर 
सदभावना शिक्षा शिविर होते रहे, इस दृष्टि से आश्विन 
ओर चैत्र की नवरात्रियां सर्वोत्तम रहती दै! उस समय नौ- 
दिन्‌ के शिविर हर जगह किए जाया करे । प्रातःकाल 
जप, हवन, अनुष्टान का आयोजन रहै । तीसरे पहर विचार 
गोष्ठो ओर भजन-कौर्तन एवं रात्रि को सार्वजनिक प्रवचनों 
का कार्यक्रम रहा करे। अन्तिम दिन जुलूस, प्रभात-फेरी 
एवं बदे सामूहिक यज्ञ के साथ पूरणा , प्रसाद-वितरण 
आदि का कार्यक्रम रहा करे! प्रसाद मे सच्चा सत्साहित्य 
भी वितरण किया किया जाया करे । बलिदान में बुराइयों 
शु जाया कर । नारी प्रतिष्ठा कौ दृष्टि से अन्त मे कन्या 
किया जाया करे! भाषणों ओर प्रवचनों कौ 
आवश्यकता स कौ विचारधास को प्रस्तुत कर 
सकन वाले ४) भी कुशल वक्ता आसानी से पूरी कर 
सकते है1 वर्प मे नौ-नौ दिन के दो नवराद्रि आयोजन 
शिक्षण-शविरों के रूप मे चलते रहे, तो इससे उपासना 
ओर भावना के दोनों हौ महान्‌ लाभं से जन-साधारण को 
लाभान्वित किया जा सकता है। पर्व ओर त्यौहारों पर भी 
इन्दे विकसित बनाने के लिए पसे ही आयोजन किये जते 
रहने चाहिए। ~ 
८३-धर्म-प्रचार की पदयात्रा- घोलू कार्यो से चटी 
लेकर कुछ विचारशील लोग खोली बनाकर पदयात्रा पर 
निकला कर} पूवं निरिचत प्रोग्राम पर एक-एक दिन 
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उहरते हुए आगे यदे । प्रातः जप, हवन, तीसरे पहर 
विचारगोष्ठौ ओर रग्रि को सामूहिक प्रवचनं का कार्यक्रम 
रह्म करे। जिन जगहों मे रोली को ठहरना हो, वह पहले 
से ही आवश्यक तैयारी रहे, एेसा प्रबन्ध कर्‌ लेना चाहिए्‌। 
सन्त बिमोवा की. भूदान जैसी पदयात्रां युग-निर्माण 
योजना के प्रसार के लिए भी समय-समय एर कौ जाती 
रहनी चार्हिए। 

८४-आदर्श वाक्यों का लेखन-दीवायौ पर आदर्शं 
वाक्यों का लेखन एक सस्ता लोक-शिक्षण दै, गेरू में 
गोद पकाकर दीवारों पर अच्छे अक्षरों मे आदर्श, 
शिक्षात्मक एवं प्रेरणाप्रद वाक्य लिखे जाएं तो उनसे पठने 
वालों पर प्रभाव पडता है। जिस जगह प्रेरणाप्रद विचार 
पट्ने को मिलें तो उस स्थान के सम्बन्ध मेँ स्वतः ही 
अच्छौ भावना यनतौ है । जहौ स्याही का ठीक प्रवन्थ न 
हो स्केतो सूखे गेरू कौ डली से भी लिखते रहने का 
कार्यक्रम चलता रह सकता है । कई व्यक्ति मिलकर अपने 
नगद कौ दीवारों पर इस प्रकार लिख डालने का कार्यक्रम 
बनाते तो जल्दी ही नगर कौ सारी दीवारे प्ेरणाप्रद बन 
सकती है। 

८५-संजीवनी विधा का विधिवत्‌ प्रशिक्षण - 
संजीवनौ विद्या का एक के्द्रौय विद्यालय बनाया जाना 
चादिए। जिसमे जीवन कौ प्रत्येक समस्या पर गहन 
अध्ययन करने ओर उन्हे सुलज्ञाने सम्बन्धी तथ्यों को 

को अवसर मिले। अव्यवस्था, गृहकलह, आर्थिक 
तंगौ, विरोधि्यो का अक्रमण, अस्त-व्यस्त दाम्पत्य जीवन, 
बालकों के भविष्य निर्माण की समस्या, आत्म-कल्याण 
पक्ष कौ बाधां, गरीबी ओर असफलता, चिन्ता ओर 
उद्वेग, अयोग्यता एवं अशक्ति, प्रगति पथ के अवरोध .आदि 
अनेक कठिनाइयों के हल व्यक्तिगत परिस्थितियों के 
अनुरूप सुलज्ञाने का प्रशिक्षण उस विद्यालय मेँ रहे । स्वार्थं 
ओर परमार्थं का समन्वय करते हुए मनुप्य किस प्रकार 
लोक ओौर परलोक में सुख-शान्ति का अधिकारी बन 
सकता है, यह पूरा शिक्षण मनोविज्ञान, समाजशाख ओर 
-लोक-व्यवहार के सर्वांगपूर्णं आधार पर दिया जाए जिससे 
व्यक्तित्व के विकास मेँ समुचित सहायता मिले। 
मे विद्यालय का अभाव बहुत खटकने वाला दै। 

अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं सर्वत्र गन द है। पर 
जिन्दगी जीने कौ विद्या जां सिखाई जाती हो एसे प्रबन्ध्‌ 
करटी भी नह है, हमें यह कम पूरी करनी है। गायत्री 
शक्तिपीदेँ हमारे एेसे हो प्रशिक्षण केन्द्र है जहो इस प्रकार 
के प्रशिक्षण सत्र चलेगे, जैसे कि अभी शांतिकुज मे चल 
रहे हैँ । प्रयत्न यह होना चाहिए किं परिवार के सभी 
विचारशील लोग क्रमशः उनका लाभ उठाते चलें । 

८६-छोटे स्थानीय शिक्षण सत्र-जो लोग शंतिकुंज 
हद्द्वार नहीं पंच सकते ओर इतना लम्बा समय-भी नहँ 
दे सकते, उनके लिए एक महीना का छोदा शिक्षण-सत्र 
प्रत्येक केन्द्र पर चलता रहे शेस व्यवस्था करनी चाहिए। 
रिक्षार्यी जौवन-विद्या कौ पाठ्य पुस्तिकाओं के आधारं 
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पुट समस्याओं को सुदाक्चाने का शात प्राप्त करे । इस प्रकार 
एक महेन भँ ३० दर्यो का अध्ययन हो सकता है, 
अन्तिम दिन समावर्तन होगा) रिक्थ के जत की 
परीक्षा भौ हुजा करेगी ! यह पाठय भी सस्ती दैक पुस्तिका 
के रूप मे तैयार दै! इसका प्रचलन आसानी से शरस्भ कर 
सक्ते दै! 

इन्‌ स्मो फे चलाने के तिर्‌ जगह-जगह व्यवस्या की 
जाय, जिससे युग-निर्मण के लिए आवश्यक संजीव 
विद्या कास्ता व्यापक यन्‌ सके! 

सद्भावनाओं को चदनि के लिए हर्‌ प्रकार के प्रयल 
देने -चाहिए) कु कार्यक्रमों को विचरण ऊषर दिया गया 
है। एेसै ओर भी अनेक कार्म ह्ये सकते ई, जिन्हे 
यरिस्थितिर्यो के अनुरूप 'जन~मानस मे सद्भावनएं चदनि 
फी दृष्टि से उत्सापूर्वक कार्यान्विते करते रहा चाहिए) 


राजनीति ओर सच्चरित्रता 


आज की परिस्थितियों मे शासन-सता कौ शक्ति बहुत 
अधिक दै । इसलिए उत्तर-दायित्य भी उसी पर अधिक ै। 
राष्रीय चस्ति कै उत्थान ओर पतन मे भी शासन-तत्र 
अपनी मीतियों के कारण बहुत कुछ सहायक अथवा 
चाधक हौ सकता रै! नीये कुख एसे सुञ्ञाव प्रस्तुत किए 
जाति दै गिनके आधार पर राजनीति के केतन से चरित्र 
निर्माण कौ दिशारमे बहुत काप हो सकता है। हम लोग 
आज की प्रत्यक्ष रामनीति मे भाग नहीं लेते'परे एक 
मतद्ति ओर रट के उत्तरदायी नागरिक होने के नते 
इतना कर्तव्य तो है ही कि शाषन-तंत्र मे आवश्यक 
उत्कृष्टता लने कै लि प्रयल करं! 
जो लोप आज चुने हए है उन तकं यहं विचार 
प्हघाए जाएं ओर जो अगे चुने जाद उन्दँ इन विवार कौ 
उपथोमिता समञ्ञाई जाए। चुने हुए लोगो का बहुमत तो इस 
दिशा मे बहुत कु कर सकता दे। अल्पमत के लोग भी 
यहुमत को प्रभावित तो कर हौ सकते ह । जनआन्दौलन के 
रूप मे यह विचारधारा यदि सरकार तक पहंबाईं जए तो 
उसे भी इस ओर ध्यान देने ओर आवश्यक सुधार करने 
का अक्सा भिलेणा। हे वनात्मक प्रयल करने चाहिए 
आर शसम मे चरित्र निर्माण का उपयुक्त वातावस्ण रहे 
सके लिए प्रयत्न फरते रहना हौ चाहिए! 
चीव कुछ विचार प्रस्तुत दँ ! इनके अतिरिच्छ तथा 
विकल्प मे भी अनेक विचार हो सकते हे जिनके आधार 
पर राट का चारित्रक विकास हो सके, उनको भी सामे 


लाना चाहिए। 

८७-मीता के माध्यम से जनजायरण-जिस प्रकार 
भागवत्‌ कथा साहो के धार्मिक अगुष्ठान हौते.है) उसी 
प्रकार गोता कथा सप्ताहो के माध्यम मे जनजायरण के 
आयोजन किये आार्थ। युग निरमा योजना के अन्तरमते जिख 


आर्थं विचारधाप का प्रतिषादम्‌ है, वह गीता मे ममे स्प 
से विद्यमान है! मोह-ग्रस्त अर्जुने कौ जिस प्रकार भगवान 
कृष्णे ने सीता का सन्देश सुनकर उसे कर्तव्य पथ पर्‌ संलग्नं 
किया था उसी प्रकार प्रस्तुत भारत को जाग्रत कमे केलिए 
जने-जीवन मे गीता ज्ञान का प्रवेश कराया जाना चादिए्‌। 

दस प्रकार गत्ता प्रवचनों के प्रिक्षण के लिए एक 
विशेप योजना तैयार को गई है) मौता श्लोकों से संगति 
रखने वाली रामायण कौ 'चौषादयो मे इतिहास पुग्रणो की 
कथाओं का समावेश करक पेसी पुस्तके तैयार को गई है। 
जिनके माध्यम सै गीता कौ कथो को बात-युद्ध, मर-नगी, 
रिक्षित-अशिक्षित सभी के लिए आकर्पक, प्रयोधक एवं 
हदयस्यशीं बनाया जा कता रै 1 रधेरयाप तर्ज पर्‌ गीता 
को दसा पद्यातुकाद भी छापा गया है जिते कीर्तन धगन कौ 
रहं माया जा सकता है) आयोजनों मे भाग लेन वाले 
व्यक्ति दो भागो मे विभक्त होकर यारौ-यारी इन प्यानुवादों 
का सामूहिक पाठ करे तो वह गीतापरायण बहुत ही 
आकर्षक यन सकता ई। किपस श्लोक के साध किप युग- 
निर्माण सिद्धान्त का समावेश किया जाए ओर दम्रका 
प्रतिपादनं कि प्रकार हो यह विधान इस गीता-सप्ताह 
साहित्य मे समाविष्ट कर दिया णया है। एते प्रवचमकर्ताओं 
को व्यावहारिक शिक्षा देने कफ लिए केन्र भे एक-एक 
होने के शिक्षण शिविर भी होते ह, जिनमे प्ररिक्षण प्रा 
कर्‌ गीता के माध्यम से जनजागरण के लिए नई पोदौ के 
नवे प्रययनकर्ता-कथा-व्यास तैयार किये जा सकते है। 

८८-मतदान ओर यतदाता--जहो प्रजातन् प्ति दै 
चहो शासन के भले या बुरे होने को उचतर~दायित्वे च्छा के 
उमे सभी नागरिको पर रहता है जो मतदान करते है। 
"वोट, गाष्रकी एक परम पवित्र धाती है। उसकी महत्ता 
हममे से हर एक फो समञ्षमी चाहिए! किसी पक्षपात, 
दयाव यालोधमें आकर इसे चहि किसी को दे डालमेका 
उयतापने नही अनाना चाहिए} जिस पार्टी या कप्मीदवार 
को वोट देना हो उसकी विचारधारा, भावना एवं उत्कृष्टता 
क्ते भली- भोति परखना चाहिष्‌। राष्ट के भाग्य-निर्माण 
का उत्तरदायित्व हम विसे सौपे? इस कसरी पाजोभी 
खरा उतरे उसे ही वोट दिया जाय प्रजतिच्धे को लाभ तभी 
है जय हर नागरिक उसका महत्व ओौर उत्तरदायित्व 
समङ्गे ओर अनुभव करे! शाप्तन मे आवश्यक सुधार 
अभीष्ट हौ तो इसके लिए मतदात्तामों को समञ्चाया ओर 
सुधारा जाना आवश्यक है । 

८९--शिक्षा पद्धति क स्तर~-शिक्षालय च्यङ्ित्व 
दालमै कौ कैक्टरियां होती है 1 -वहँ जैसा वातावरण रहत 
है, जिस व्यक्तित्व के अध्यापक रहते है, जैसा पाठ्यक्रम 
रहता है, जैसी व्यवस्था वस्ती जाती ई उसका भारी प्रभाव 
छत्रो कौ मनोभूमि पर पडता है भौर ये भावी जीवन में 
बहुत कुछ उसी दवे ये ठल जति है! आज शिक्षका पूप 


नियन्रण सरकार के हाथ में है, इसलिए छात्रों की 
मनोधूमि का निर्माण करे की जिम्मेदारी भी बहुत कुछ 
उसी के उपर है । शिक्षण पद्धति मे.एेसा सुधार करने के 
लिए सरकार को कटा जाए जिससे चरित्रवान्‌, कर्मठ, 
सभ्य ओर सेवाभावी नागरिक बनकर शिक्षार्थी निकल 
सक । सैनिक शिक्षा कौ शिक्षण का अनिवार्यं अंग बनाया 
जाए ओर मैत्तिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं से विद्चालयों 
का वातावरण पूर्णं रहे! इसके लिए सरकार पर आवश्यक 
दबाव डाला जाए। 

` ९०-करुरीतियों का उन्मूलन-सामाजिक कुरीतियों 
कौ हानियों नैत्तिक अपराधं से बदृकर है ! भते ही उन्हे 
मानसिक दुर्यलतावश अपनाये रखा गया हो पर समाज का 
अंहित तो बहत भारी ही होता दै । इसलिए इनके विरु 
भी कानून बनाने चाहिए स्वणं नियन््रण का कानून कडाई 
के साथ अमल मेँ .आते ही जेवर का सदियों पुराना मोह 
साहो के भीतर समाप्त हो गया। इसी प्रकार सामाजिक 
कररीतियो, के विरुद्ध अन्य कानून भी बनाये जाएं ओर 
उनके पालने कराने यें स्वर्ण-नियन्रण जैसी कदृाई्‌ बरती 
जाए) यों दहेज, मृत्युभोज, बाल-विवाह, वेश्यावृत्ति आदि 
के विरुद्ध क मौजूद हैँ पर वे इतने ढीले-पोले हैँ कि 
उसमे न्याय भ कानून का उपहास ही होता है। यदि 
सचमुच हौ कोई सुधार करना हो तो कानून में तेजी ओर 
कड़ाई रहनी आवश्यक है। सरकार पर एेसे ही सुधारात्मक 
कड़े कानून बनाने के लिए जोर डाला जाए। 

“ ९१-सस्ता, शीघ्र ओर सश्ल न्याय-आज का न्याय 
बहुत पेचौदा, बहुत लम्बा, बहुत व्यय-साध्य ओौर एेसी 
गुतथयो से भर है कि वेचार निर्धन ओर भोला-भाला 
व्यक्ति न्याय से वंचित ही रह जाता है। धूर्त के लिए एेसौ 
गुंजायश मिल जाती है किवे यैस के बल पर सीधे को 
उल्टा कर्‌ सरकै। न्यायतंत्र में से एेसे सारे छिद्र बन्द किए 
जाने चाहिए, ओर एेसी व्यवस्था बननी चाहिए तथा एेसा 
परिवर्तन होना चाहिए कि सरल रीति से हौ व्यक्ति को 
शप्र ओर सस्ता न्याय प्रप्र हो सके। इस विभाग के 

कर्मचारियों के हाथ मे जनता को परेशान करने कौ क्षमता 

नेहे तो रिश्वत सहज ही बन्द हो सकती है 1 
९२-अपराधो के प्रति कड़ाई-अपराधियों के प्रति 
कडाई की कठोर-नीति रखने कौ प्रेरणा सरकार को करनी 
चाहिए।. स्वल्प दण्ड ओर जेलों मे असाधारण सुविधा 
मिलने से बन्दी सुध्ते नहीं वरन्‌ निर्भय टोकर आते है। 
सुधारने वाला वातावरण जेलो- मे कहां दै? यदि वहं 

क धा भीन रहेगी तो अपराधी लोग उसकी परवाह न 

हए दुस्साहसपूणं अपराध करते हो रहेगे1 रूस आदि 

जिन देशो मे अपराधौ को कड़ी सजा मिलती है वहो के 
लोग अपरोध क रते है! यह डर घट जाययामिट 
जाए तो अपराध चदगे हौ) इसलिए स्वल्प दण्ड देने बाले 
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कानून ओर जेल मे अधिक सुविधा मितना चरित्र- 
निर्माण कौ दृष्टि से हानिकारक है, इस तथ्य को सरकार से 
मनवनि का प्रयल किया जाए। 

कानूनी पकड से जौ लोग बच जाते है उन 
असामाजिक गुण्डातत्वों कौ अपराधवृत्ति रोकने के लिए 
विशेष तन्त्र गदित रहे, जिसमे उच्च आदर्शवान, परखे हए 
लोग ही गु्चरों के रूप मे वस्तुस्थिति का पता लगति रहं । 
इनकौ जांच के आधार पर गुण्डा-तत्वों को मजरबन्द 
किया जा सके, एेसी व्यवस्था रहे। आज अपराधी लोग 
कानून कौ पकड़ से आतंक, धन ॐौर चतुरता के आधार 
पर बच निकलते है । यह सुविधा बन्द कौ जाए न्यायालयों 
से ही नहीं वस्तुस्थिति जच करने वाली उच्चस्तरीय जोच 
समिति कौ सूचना के आधार पर भी दण्ड व्यवस्था की जा 
सके, ेसी व्यवस्था की जाए। 

९३-अधिकारियो को प्रामाणिकता-अपराधों को 
रोकने वाले शासनाधिकारियों को उनकी ईमानदारी ओर 
विश्वसनीयता कौ लम्बौ अवधि तक परख होते रहने के 
बाद नियुक्त किया जाए। उन्हें विभागों मेँ से लिया जाय 
ओर यह देखा जाए कि अपराधो को रोकने मे इनकी 
भावना एवं प्रतिभा कैसी रही है । अनुभवहोन लको को 
एकदम "अपराध निरोधक पदो पर र क्त कर्‌ दिया जाना 
ओर उनके चरित्र की युष प जांच न होते रहना शासन 
भ्रष्टाचार .उत्पत्न करता है । जिन पदीं पर भ्रष्टाचार कौ 
सम्भावना है उन पर नियुक्छियां शिक्षा एवं योग्यता के 
अतिरिक्त अनुभव एवं चरित्र को प्रधानता देते हुए कौ 
जाया करे। अपराधी अधिकारियों को जन-दण्ड कौ अपेक्षा 
दस-बीस गुना दण्ड मिलने कौ व्यवस्था कानून में रहे। 
अधिकारियो का भ्रष्टाचार भिटे चिना जनता कौ अनैतिकता 
कामि सकना कठिन है। 

९४- आर्थिक विषमता घटे- आर्थिक विषमता ओौर 
फिजूलदर्ची पर नियन््रेण रहे। आर्थिक कारणों से 
अधिकतर अपराध बदते है । इसलिए उपलब्धि के साधन 
हर व्यक्ति को इतने मिले जिसमे उसकी ठीक गुजर हो 
सके+ यह तभी सम्भव है जव अधिक उपभोग एवं संग्रह 
की सीमा पर भी नियन्त्रण टो। मिलो में कषद की 
डिजायने कम यनेँ तो कपडे का खर्च बहुत घर जाए। 
इसी प्रकार उपयोगी वस्तुजं कौ संख्या एवं भिन्नता सौमित 
करदी जाए। राष्टीय उत्पादन का एक स्तर कायम हौ. 
जिसमें थोड़ा अन्तर तो रह सकता है पर जमीन-आसमान 
जैसा अन्तर न टो। सामूहिकता ओर्‌ समता के आधार पर 
समाज का पुनर्गठन किया जाए्‌ तो उसमे अपग्रधो की 
गुंजायश सहज ही बहुत घट जायगी। 


. युग-निर्माण की आध्यात्मिक 


“ युग-निर्माण कौ पृष्ठभूमि राजनैत्तिक एवं सामाजिक 
नह वरन्‌ आध्यात्मिक है \ उतना महत्वपूर्णं कायं इसी स्तर 
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पर जा सकता है राजनैतिक एं 
सामाजिक स्तर पर किए ५९) धार प्रयो म॑ वह श्रद्धा, 
हो सकती 
आध्यात्मिक स्तर पर किए गए प्रयलो सम्भव है1 हम 
इसी स्तर से आरम्भ इसलिए टम सयको 
उपासना, तपश्चर्या एय आध्यात्मिक भावनाजी से 
प्रोत सोना चारिए्‌ मँ अनि यति 
दूसरे लेग इपी भावना से प्रभाय कना चाहिए! 
हमर सुधार आन्दोलन व श्य कौ पूर्ति 
दै साधन्‌ के साथ साध्य कोभी 


एक साधन म्र 
ध्यान ही होष। हमर छह आध्यात्मिक 
नीचे ्र्तुत द- 
९८-गायत्री उपासना -ससकति क मूल उद्गम गायत्री 


है। यह आधार मायत्री मे है ओर उपाप्तना 
द ह लि अनकरण कौ दिशा म मोड) इस दृष्ट 
से गायत्री भौम मानवीय 
गथ 


९६-यन्‌ 
सदभावना कौ परतीकं दै, उसी प्रकार यज्ञ सत्क का 


प्रतिनिधि ईै\ अपनी प्रिय वस्तुओं को लोकहितं 
अर्पित रहने की प्रेरणा यज्ञीयं प्रेरणा 


कहलाती है 1 हमार जीवन दी एक यत्त अनना चादिए। ईस 
रखने के लिए यज्ञ 


दैनिक जीवन यें उपासनात्मक स्थान दिया जाता 
नित्य यस्‌ चाहिए । यदि विधिवत्‌ यज्ञ ४ च 


ले, पर यह प्र 
जीवित ही रहनी चा्दिए 
¶्वचारशील व्यक्तिका 


९७-समय-दान यज्ञ 
कतो विचारशील -वननि के लिट 
अपने तक ही सीमित 


सम्पर्कं चननि के लिए नियमित उनके घर जाए, 
अपने पुस्त चदे को दे तथा अपन 
मििरान कौ चर्या करे। इर प्रकार अपने सम्पर्क कत्र रम 
गकार कैल के ति. अपे समय का एक अग परमार्थ 
कर्यो मे ढसौ तरह लगाम रहना चहिए जिस तष्ट अन्य 
दैनिक आयश्यफ कायं 
९८-अात्य-यिनतन ओर सत्संकल्प-युण 
सत्संकट्य मे मित्य प्रात्‌ उठते समय ओर रत को सोति 
समय पदुना चाहिए अनुसार जीवन्‌ दालना चा्हिए। 
सोते समय दिनि भर के कार्मोका सेदा-जोा लेना चाहिए 


ओर जो भूते उस दिन हर दिनिन 
रेस प्रयल कना -चाहिए। जीयन को हिन-दिन शद के 
रहा जाए। 

दान परम्प समयओर 


९. कुछ 

कुछ धन यरमा्थ्‌ कायो के लिए देते रहने का कार्यक्रम 
उनाना 'चाहिए। दान्‌ हमारे जीवन को एक अयिच््छिनि 
आध्यात्मिक पण्परा 


क्रम कौ पूर्ति कौ जाए। ५ भावनाओं के प्रसार 
क {लिए जनसम्पर्क धान उपाय है 
दविद्यक या संकोच कएने कौ, अपमान अनुभव 
तनिक भी आवश्यकती जही दै। 
सेला-सामाजिक 


कुरीतियौ एवं नैतिक युरो को निटनि के लिएराग देष 
सै रहित संयमी, मधुर व्यवहार चालै 
कौ एक एस 


मे 
कले कौ 


जो दूस को यिना कष्ट पटहचाए्‌ अपने 
यरद खडने कष्ट सहे को तैयार 
क्रिस प्रकार यह एक 


गढन ओर उसके. हार चराद्य के उन्मूलन ल 
व्यवस्था भो करनी हौ पडेगी। इसके लिए उपयुक्त 
सेवको कौ श्रेणी लिखाना 


जीवन की समस्त असुविधाओं ओर कुण्ठाओं का प्रधान 
कारण विचारणा का दोपयुक्त होना ही टोता दै। 
सामाजिक समस्याएं ओौर कठिनाईयां भी जन-मानस के 
विचारों के नौचे-ऊँचे ने पर हौ उलज्ञती-सुलञ्षती दै। 
नव-निर्माण का आधार भी विचार स्तर को ऊचा उठाया 
जाना ही हो सकता है। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है! विवेक 
सेही कल्याण होता है भावना से हौ यह जड, मन, जगत, 
चेतन ब्रहम का मंगलमय स्वरूपम परिलक्षित होने लगता है । 
धरती पर स्वर्गं का अवत्रण-नवयुग का आगमन 
वौद्धिक क्रान्ति के द्वार हौ सम्भव होगा। जन-समाज कौ 
विचारथाग को, आकांक्षाओं ओौर आदर्शो के बदल देने से 
युग परिवर्तन स्वयमेव उपस्थित हो जाता दै। भौतिकवाद 
से मुंह मोडुकर्‌ यदि हम आध्यात्मिक आदर्शो को अपनालें 
तरो मनुष्य कौ स्थिति देवताओं चैसी दिव्य बन सकती है 
ओ बह हर घड़ी स्वर्गीय सुख का आनन्द लेता रह 
सकता रै। 
बौदिक क्रान्ति के लिए (१) लेखनी, (२) वाणी ओर 
(३) प्रक्रिया के तीन्‌ ही माध्यम होते है1 युग-निर्माण 
योजना अपने साधनों के अनुरूप इन तीनां हौ माध्यमों को 
कार्यान्वितं कर रही है ¦ "अखण्ड-ज्योति' मासिक पत्रिका 
विचार क्रान्ति के सारे ढौचे प्रस्तुत करती रहती है ओर 
भज्ञा अभियान पाक्षिक के द्वारा उन विचारो को कार्यान्वित 
किए जाने का व्यवाहारिक मार्गदर्शन होता रहता है 1 
सिद्धान्त ओर कार्यक्रम-थ्यौरी ओर्‌ प्रैकिटस -का प्रयोजन 
यह दोनों पुत्रिकां जिस सुन्दर दंग से पूर्ण कर रहीं 
उसमे लाखों व्यक्ति चमत्कृत, प्रभावित, उत्साहित. ओर 
कर्मरत हुए ह । इन्द नियमित रूप से पढने वाले ही योजना 
के सदस्य होते है । इन दो उपकरणं के माध्यम से उनका 
व्यक्तित्व एवं मानसिक स्तर इतना ऊँचा उठा है कि उसे 
देखते हए हमे प्रस्तुत योजना यना डालने ओर उसे उसकी 
सफलता पर पूर्ण विश्वास करने का साहस हो सकता है। 
नव-निर्माण कौ दिशा मे 'यह दो माध्यम रेतिहासिक 
भूमिका उपस्थित कर्‌ रहे दै । एक शब्दमे यों भी कहा जा 
सकता है कि योजना शरीर के अन्तर्गत श्वास-प्रश्वास कौ 
क्रिया इन्हीं दो नासाभ से होती है 1 इन्दे हौ उसका जीवन 
प्राण एवं मेरुदृण्ड कहना चाहिए) न्दी से पाठकों का यह 
परिवार बना है। उन्हीं को सदस्य मानकर शाखा-संगठनों 
के आगे बदाया जा रहा है । 
भारतीय संस्कृति के अनुरूप विशुद्ध अध्यात्मदर्शन कौ 
रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए आपं न्यो को सर्वसुलभ 
की आबश्यकता अनुभव हुई। उसकी पूर्ति के लिए 
चापे वेदों का सायण भाष्य के आधार पर हिन्दी अनुवाद 
किया गया ओर उसे सर्वसुलभ मूल्य पर छापा गया। उसी 
प्रकार १०८ उपनिषदों का भाष्य भी तीन बड़ जिल्दो मेँ 
ओर्‌ छह दर्शनों का विस्तृत भाष्य छह जिल्दों मे प्रस्तुत 
उसे प्रकाशित कराया गया। अव गीता का एक 
(0 तैयार किया जा रहा है जो १८ बड़ी-बड़ी 
में प्रकाशित द्येगा। इसमे संसार भर के समस्त गीता 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ७.२४ 


भाष्यो का समावेश तथा उमे दीखने वाली उलक्लनो का 
विस्तृत समाधान होगा। यह ग्रन्थ इस दृष्ट से इन पंक्तियों के 
लेखक ने विगत ६५ वर्पो के निरन्तर श्रम से प्रस्तुत किया 
है ताकि बौद्धिक क्रान्ति तथा सामाजिक क्रान्ति कौ अपनी 
योजना को भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार मात्र सिद्ध किया 
जासके। 
युग-निर्माण विचारधारा को स्थायी साहित्य का रूप 
देने के लिए सर्वसाधारण के उपयुक्त “युग निर्माण योजना” 
द्वारा तीन हजार से अधिक पुस्तकं अत्यन्त सस्ते मूल्य पर 
प्रकाशित की गयी है! आगे भौ प्रयतनपूर्वक बौद्धिक क्रान्ति 
का प्रयोजनपूर्णं करने वाला साहित्य छपता रहेगा। प्रयत. 
यह किया जां रहा है कि उठते हुए रष की वौदधिक भूख 
चुञ्चाने के लिए अनेक संत्थानों हारा, अनेक भाषाओं मे 
अनेक प्रकार का प्रकाशन बहुते बडे चैमाने पर होने लगे। 

हर शाखा में युग-निर्माण पुस्तकालय स्थापित किए 
जा रहे है । जहां से निःशुल्क धर-घर पुस्तक पहुंचाने ओर 
वापिस लाने कौ प्रक्रिया आरम्भ करके जन-मानस को 
अभीष्ट दिशा में ढाला जा सके। 

पिछले दिनों म, ०५ तपोभूमिमें दो प्रकारके 
शिक्षण रशिविरों कौ चलती रही । (१) संजीवनी 
विद्या शिचिर्‌। (२) गीता प्रशिक्षण शिविर, दोनों ही एक~ 
-एक महीने के लिए होते रहे। अब वहौ शिविर परिवर्तित 
एवं परिष्कृत रूप मे सामयिके परिस्थितियों के अनुरूप 
शातिकुजः हरिद्वार मे चल रहे है। किस महीने मे कौन 


शिविर होगा इसकी ४ समय-सम्‌य पर अखण्ड 
ज्योति मे छपती रहती है । इन दोनों शिविरों कौ रूपरेखा 
अगेदीजारहीहै। 


संजीवनी विद्या प्रशिक्षण 


युग-निर्माण योजना तीन भागों मे विभक्त दै। उसके 
तीन प्रधान कार्यक्रम है । (६) स्वस्थ शरीर, (२) स्वच्छ 
मन, (३) सभ्य समाज। इन तीन आयोजनों द्वारा व्यक्ति 
ओर समाज का उत्कर्षं सम्भव है। यह तीन कार्यक्रम ही 
आन्दोलनों के रूप में परिणित किये जाते रै, इनकी पूर्ति 
के लिए्‌ जहां जिस प्रकार कौ क्रम व्यवस्था बन सकती 
हो वह बनाई जानी चाहिए। 

यह निरिचत है कि जिन आदश को हमं विश्वव्यापी 
बनाना चाहते है उनका आरम्भ हमें अपने निज के जीवनं 
से करना होगा। हमारा अपना जोवन आदर्श, सुविकसितत, 
सुखी, सुसंस्कृत एवं सम्मानास्पद यने तभी उसे देखकर 
दूरे लोग उस प्रकाश को ग्रहण करने में तत्पर हो सकते 
है। इस दृष्टि से यह आवश्यक समञ्ञा गया टै कि जीवन 
जीने की 'कला-व्यावहारिक अध्यात्म को सिखाने के लिए 
एक सर्वागीण प्रचन्थ किया जाए। यह प्रशिक्षण योजना 
गायत्री तपोभूमि में १९७० तक बराबर चलती रही एक~ 
एक महीने के शिविर यहं नियमित रूष से होते रहे 
जिनकी रूप-रेखा नीचे दी जा रहौ है- 
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८१) एामीरिक आर मानत्तिक स्वास्थ्य सम्यर्धन कौ 
दृष्टि से यह एक-एक महीने के रिविर लगाये जायेगे। 
पूणिंमा से पूर्णिमा पत्तक इनका करम चला करेगा) जिनफौ 
ध्म पलिया भो आ सकती टो वे उन्हे भौ लानि का श्रयत 
सरे। वयस्क वजे भी इस रिक्षण का लाभ उदा सकते है 

(२) रिक्षर्थियों के निवास के लिए स्यत कमरे 
व { भोजने व्यय तथा यननि का कार्यं शिक्षा स्वयं 

1 

(३) इस एक मसि मे प्रत्येक रिकार्थी दौ गायमी 
अनुष्ठान पुर करेगा। एक पुर्पिभा से अयायस्या तक दूम्रग 
अमावस्या से पूर्णिषा तक! जिह कोई विशेष उपापना कौ 
आवश्यकता समक्षौ जापएगो -उन्टं यह भी यता दौ जापगो। 

(४) शरीर एयं मन के शोधन के लिए जो सज्जन 
खान्दरयण व्रत कप्ना चरेन उन्दे अवद्यक देख-रेख के 
साथ ठते आस्म कराया जाएगा! जो वैसा न कर्पके 
उम्देः दूध~कल्प, छाछ-कल्प, शाक-कल्प, फल-कल्प, 
अन्न-कल्प आदि के लिए का जाएणा। जो उप्ते भी न कर 
सकैगे उन्देँ चिकित्सा विभाग कौ एक विशचेव पदति द्रारा 
अभ-कल्प कया जाएगा, जौ बालकों तक के लिए सुगम 
षो सकता है। इन व्रतो का परिणाम शारोपिकि ही नही, 
मामस्मिक परिशोधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता रै} 

(५) प्राकृतिक चिकित्सा विधि से रिकषर्धियोकेषेद 
सम्बन्धी सेगों कौ चिकित्सा इस अवधि में होती रहेगी 
ओर यह प्रयत किया जाएगा कि पाचन-यन््र कौ विकृति 
को भुधारै के लिए अधिक से' अधिक उपचार किया 
जए। पाचन-तन्त्र के उदर्‌ रोगों के अतिरि अभौ अन्य 
रोगों की चिकित्सा का प्रयन्ध यहो नही हो पायाहै। 
उपवास, एलेणा, भिदो की पटी, टववाथ, सूं स्नान, 

आसिन, प्राणायाम, काप्पञ्चान, मालिश आदि उपचारे का 
लाभ देने के अतिरिक्त इस विक्तान कौ आवरयक रिक्षाभी 
दी जाएगी ताकि अपने या दूसरों के स्वास्थ्य संकट को 
निवारण कर सकने मे यद शिक्षाथौ समर्थ हे स्के} 

(६) आवेश, ईय, देप, चिन्ता, निराशा, धय, क्रोध, 
चंवलता, दद्विष्नता, संशय, इन्दरिय-लोलुपता, व्यसन्‌, 
आलस ओर प्रमाद चैसे मनोचिका्ँ का उपचार प्रवचन 
द्वार वस्तुस्थिति समङ्ञाकर विरिष्ट आध्यात्मिक साधनाओं 
द्वारा तथा व्यावहारिक उपाय बताकर किया जाएगा। प्रयत्न 
यह होगा कि मानसिक दृषटिसे ध्री शिक्षार्थी रोम मुर 
होकर जाए्‌। 

(७)  मधुरभाषण, शिष्टाचार, नभ्रा, सम्जनता, 
स्वच्छता, सदा प्रसभ रहना, नियमितता, मितव्ययता, 
सादगी, श्रपशीलता, तितिक्षा, सहिष्णुता जैसे सद्गुणो को 
विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय कराये जवेगे) 
यौद्धिक ओर व्यावहारिक प्रशिक्षण `को मनोवैज्ञानिक क्रम 
स प्रकार रहेभा जिसे शिक्षार्थं को सद्गुणी जनने का 
अधिकाधिक अवसर मिले! ९ 

(८) जीवन मेँ विभिन्ने अवसरये पर आने वाली 
समस्याओं को हल कणे के लिए पैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत 


किया जाए, जिसके आधार पर शिश्षाथीं (हद्‌ परिस्थिति 
द अर सन्तुतितत गह्वर प्रणि कौ ओर उप्र 
र 
(९) दाणत्य-जोयन म ऊायरयक विरयास, प्रम तथा 
सहयोग रणते, बालकौ कौ सुयिकसित्‌ यनात तथा परिवार 
मृ सुव्ययत्था रने के मिना एयं सूपो को प्रशिक्षण 
(१०) आध्यात्मिक ठन्नति एषं पयव जयन्‌ क लक्ष्य 
प्राप कएने का सुव्ययस्थिति एवं व्ययहार मेँ आ सने 
योग्य कार्यक्रम यनाफर यलमे का परामर्श एवं निष्कर्ष! 
उपरो आधार पर एफ मीत कौ प्रशिक्षण व्यवस्य 
यनां गई है। सष्ताह में ष्ट दिन शिक्षा सतेगी, एक दिन 
4 जिपरका उपयोग्‌ दिा्था मुरा, वुन्दावन्‌, 
+ भहयन, दाऊजी, गोयर्यन, नन्दर्गाव, यरसाना, 
राधाकुण्ड अदि यज के प्रपुख तीथे! को देखे मे यर्‌ 
सकेगे। शिक्षण का कोरयक्रम काफी य्यस्त रहेगा, इसलिए 
उत्साही एवं परिश्रमी हौ उपषका ताभ उदा सकेमे। 
आलमी, अयज्ञाकारी, य्यसनौ तथा उच्यत प्रकृति के 
लोग न आवे तो हौ ठीक ई। 
यह रिक्षापदति यदुत महत्यपूणं ह पर स्थाने सम्बन्धी 
असुयिधा तधा अन्य कठिनाइवे के कारण अभो धोद थेट 
रिकषाधी हो लिए जा सकेगे) जिर आना हो पूं स्वीकृति 
प्राप्त करके हौ आयं । यिना स्योकृति प्रा किए, अनायास 
याकम समयके तिए आने वाले इस शिक्षण मे प्वेशैन 
पास्केगे। 
परिवार के सदस्यो में से जिन्हं अपते लिए्‌ ह उपयुक्त 
लये ये अपने आने के सम्बन्ध में पत्र व्यवहारं द्वस महोना 
निरिचत करले, क्योकि शिक्षापी अधिक ओर व्यवस्था 
कम रहने से क्रमः षहो स्थान मिलत सका सम्भव होगा! 


गीता के माध्यम से 


जन-जाणरणे 


गोता के पाध्यमे मरे जन-जाग्रति, यौद्धिक क्रान्ति 
कौ-जो रूपरेखा युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत तैयार की 
गई है, उसका आधार असाधारण महत्व से पूरिपर्णं है । यह 
प्रक्रिया चल पदुने से नघ-निर्माणि कार्यं के लिए उपयुक्त 
जन~मानस तैयार टो सकता है} रूपरेखा मौचे देखिषए 
ओग फिर उषे सफ़ल बनाने के लिए सव्ये मन से प्रयल 
कीजिषए- 

मोह ओर अज्ञान मे दूये हृए अर्जुन को कठोर कर्तव्य 
मेँ प्रवृत्त करने के लिए भगवान कृष्ण्‌ ने उसे गीता सुनाई 
यर उसे सुनकर निरा मे इषे दष भरमग्रस्त धन्य ने 
अपना विचार चदलं दिया! कठोर कर्तव्य सभी कौ धयकर 
लगता है, उसे अपननि का साहस सहसरा बन नर्ही पडता, 
मनुष्य का स्वभाव किम तरह काम चलाने ओर दिन पुरे 
करम का होता दै, इर से यचे रहने को हौ उसका जी 


छरा दै। उसी को वह ' शाम्ति" मान यैठता है। पर प्रेरक 
विचारों का. जादू तो देखिए-गीता के अमृत छिड्कने से 
अर्जुन कनो नया ` आत्म-योध हुआ उपै उसने अपनी 
कुष्ठा, भीरूता ओर उदासी को छोड कर. कठोर कर्तव्य 
को.अपनाया। 
आज हमारा समाज ठीक मोहग्रस्त अर्जुन कौ स्थिति 
मे.है। दीनता ओर दासता ने उसे गई-गुजरी स्थिति भे 
पर्चा दिया है1 च्ुटकारा राजनैतिक गुलामी भर से हमा 
है। मानसिक दृष्टि से हम अभी भी गुलाम दै । पश्चिमम से 
आई अनार्यं व ति के व्यामोह से हमारा कण-कण 
पूणि हुआ पड़ा है। अपना सव कुछ हमे तुच्छ दीखता है 
विरानी पत्तल का भात मोहन-भोग जैसा मधुर सूज्ञ 
गहा दै। सामाजिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, 
बौद्धिक, भावनात्मक सभी श्रो में कुण्ठाएं हमे चेरे खड़ी 
है} प्रगति की स्वर्णिम किरणों का विश्वं के नागर्कि 
- आनन्द ले रहँ है;पर हम अभी भी अवसाद कौ मूर्छाम 
पठे इधर-उधर लुद्क रहे है ! ईस अवांछनीय स्थिति से 
हमे उवरना हौ होगा, अन्यथा इस भुड्दौड कौ प्रगति मेँ 
बहुत पिछड्‌ जाने पर हम करं के भी न रहग। 
. . समय कौ पुकार है कि हम जगे, उठ ओर आगे बद, 
के लिए जिस प्रणा ओर चेतना कौ आवश्यकता ई, 
वह हमे पीता दरार हौ उपलब्ध होगी \ भगवान कौ वही 
सन्देश वाणी सुनकर हम मोहमुक्त होगे ओर गाण्डीव 
रेका हुए, पांचजन्य यजाते हए कठोर कर्तव्य के धर्म 
षेव (कुन) में अपने पुरुषार्थं का परिचय दे सकने मेँ 
सफल होगे। 
मुष निर्माण यौजना के प्रचारक कार्थ का माध्यम गीता 
कौ ही रखा गया है । साधारण मतुष्यो ५ दीह शिक्षामें 
वेह भावना एवं प्रेरणा कम ही होती है, जो भगवान कौ 
अमृतवाणी में विद्यमान है । अखण्ड-ज्योति में यह कार्यक्रम 
विस्तारपूर्वक छप चुका दै। परिवार के सक्रिय 
कार्यकर्ताओं को एसे प्रचारक, ठेसे कथा-वाचक के रूष 
मे सुशिक्षित किया जा रहा ईै जो पेट पालने के लिए 
अन्ट-सन्ट किस्से दुहरा देने मान्न कौ लकीर न पीदते रे, 
वन्‌ गीता के एक-एक श्लोक को सुनने वालो के अन्तः 
करण भें प्रविष्ट करके उन्हे मानवता का ओर कर्तव्य 
पश्यणता का महत्व समङने वाला बना सके, उनके मन 
देश, धर्म, समाज तथा संस्कृति के अधःपतन पर आंसू 
बहाने फे लिए विवश कर सके ओर साथ ही उनको 
भुजाओं को कुछ कर गुजरने के लिए फड्का सके । ठेसी 
ह) कथा कहना ओरं सुनना सार्थक हो .सकता है। 
शकदेवजी ने सात हिन परीक्षित को कथा सुनाई धौ, वह 
कथा जीवन कौ धारा को ही पलट डालने वाली थी। तभी 
तो आज मरणासन्न समाज को एेसी ही अमर-कथा सुनने 
र सुनाने को आवश्यकता है। ` - * 
काय॑क्रम ओर रूप-रेखा-एेसी गीता-कथा का एक 
विषष रदच। खड़ा किया गया है ! भागवत साहो कौ तरह 
ढोक उसी श्रद्धा ओर सुसजना के साथ गोता कौ कथा 
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जगह-जगह एक सप्ताह तक हो ओर अन्तिम दिन 
सामूहिक गायत्री यज्ञ रखा जाए। कन्या भोजन, यरोपवीत 
आदि षोडश संस्कार, शोभायात्रा(जुलूस), भजने, कीर्तन 
प्रवचन आदि के कार्यक्रम रहं । यह उसकी मोटी रूप-रेखा 


॥ 

"गीता का छन्द -बद्ध पद्यानुवाद कर दिया गया है 
जहां कथा होमौ, वहं सुनने कालों दो भामो मे विभक्त 
होकर बैठा करेगे! प्रातः सायं डेद्‌-डेद्‌ घण्टा गीता 
पारायण हुआ करेगा) यह पारायण इस दंगसेहोगा कि 
एक श्लोक का पद्यानुवाद मधुर स्वर में सम्मिलित रूप्‌ से, 
हो सके तो बाजे के साथ भी, पहले भाग्‌ के लोग करेगे 
दूसरा श्लोक इसी प्रकार दूसरे भाग वाले करेगे । तीसरा 
श्लोक पहली पार्टी, चौथा श्लोक दूसरी पार्ट । इस प्रकार 
पारायण क्रम्‌ व चलता रहेणा। भजन-कौर्तन का 
आनन्द भी रहेगा ओर हर श्लोक का भावार्थ प्रत्येक सुनने 
वाला भली प्रकार समञ्च भी लेगा। इस आयोजन मे भाग 
लेने वाले श्रोता मात्र ही न रहेंगे, वरन्‌ गीता पारायण का 
्रेय भी उन्हं मिलेगा। 

कथा-वाचक पारायण के डेद्‌-डेद घण्टा 
प्रवचन किया करेगे। प्रवचन सग का नही, वरन्‌ 
जो विशेष मार्मिक होगे, उन्हीं पर होगा। इन भार्मिक 


श्लोकों के सन्देश की पुष्टि तुलसीकृत रामायण कौ 


चौपादयों से, पौराणिक धम॑-कथाओं से तथा रेतिष्टािक 
घटना, संस्परणों से" की जाया करेगी। इस शैली से वह 
कथा प्रत्येक खी, पुरुप, बाल, व शिक्षित, अशिक्षित के, 
लिए बहुत हौ आर्कपक एवं समने लायक बन जाएगी। 
गीता को अन्तःकरण मेँ उतारने ओर व्यावहारिक रूप मै 
परिणतं करमे करने के लिए कथा-वाचक मार्गदर्शन कररेगे। 
लोगों को एेसी प्रेरणा देगे कि वे कथा सुनने मात्र से स्वर्ग 
जाने कौ मूढ कल्पना त्याग कर भगवान्‌ की शिक्षा को 
जीवन में उतारे ओर अर्जुन की तरह सेच्ये भक्त कहलाने 
के अधिकारो यने! 

साथ यें रचनात्मक कार्य भी-कथा-वाचक केवल 
कथावाचक न होगे। वे एक सपाह तक जहां भी रहेंगे, 
वहाँ संगठन, रचनात्पक कार्यक्रमों का नियोजन, जीवन- 
निर्माण के लिए पारश, सामाजिक एवं यौद्धिक क्रान्ति 
कौ 3 उदश्यों कौ पूर्ति मे लगे रहैगे। कथा तो 
तीन घण्ट हुआ करेगी! सारा दिन जो शेष रहेगा उसका 
उपयोग वे जन-सम्पर्कं में करेगे ओर व्यक्ति निर्माण, 
परिवार-निर्माण, समाज-निर्माण कौ प्रवृत्तियों को अग्रसर 
करने के लिए जो सम्भव हो सकेगा, उसर्मे पूरी तत्पप्ता के 
साथ ले रहेगे! यह कथा-एक प्रकार से युग-निर्माण 
शिक्षण शिविरो का काम करेगी। सुनने मात्र से लोगो कौ 
सन्तुष्ट न रहने दिया जाएगा, वरन्‌ उन्हं कुछ करने के लिए्‌ 
भी प्रेरणा मिलेगी विवाहो मे अपव्यय रोकने, आदर्शं 
विवा एवं जातीय संगठनों कौ व्यवस्था बनने जैसे कितने 
ही रचनात्मक कार्यक्रमो का ठंचा खडा कटने का प्रवल 
किया जाएगा। इस प्रकार यह कथा, ' कथा' म्र न-रहकर 
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नव-युग की ऊया उत्यन्न कले का काम करेगी! आशा यह 
करनी चाहिए कि व नेव-जाम्रण का वातावरण उत्पत 
होगा! इनका आयोजन हौ इस दष्ेएय से किया गयाहैते 
फिर वैसा ही प्रतिफल भी वयो न होगा 
प्रशिक्षण के लिए शिविर-कथा-वाचक श्लोक की 
व्याख्या करे, किस शलोक मे साय रामायण कौ किन 
चौपाइयों, किन दृष्टान्तो, अन्तःकथाओं का यांचा मिलाय, 
इसकी साद्नोयाद्भं रूपरेखा यना ली गई है! रलोको का 
पृ्यानुवाद्‌ हो गया ई। यह सब साहित्य तीन यदी पाठय 
पुस्तकौ मे छापा भी जा चुका है । इसक्रौ व्यावहारिक 
शिक्षा प्रास करने के लिए कार्तिक, पौ फाल्गुन -ओौर 
वैसा मे एक-एक महीने के चार शिविर रयै गये ह। 
कथा का क्रम, रचनात्मकं कार्यो का ढंग प्रवचन कौ शैली, 
कथावाचक का आदर्शं एवं उदेश्य जैसे विषयों को रिक्षा 
के लिए यों एक महीने का समय बहुत हौ कम है पर लोगों 
की व्यस्तता को देखते हुए एक ' स्यत्प कालीन रक्षण" 
कौ तरह अभी वैसी हौ व्यवस्था चनाई गईं है जिने 
अवकाश होगा वे उपरोक्त अभ्यास के लिए अधिक सम्य 
भी ठहर स्कैगे। न 
पोडश संस्कारे को शिक्चा-इमी एक महीने कौ 
अवधि मे सोलह संस्कार करते को विधान सीने का 
अभ्यास भी प्रत्येक कथावाचक को करा दिया जाएगा, 
ताकि वह व नामकरण, अन-प्रारन, मुण्डन, 
विद्यारम्भ, „ विवाह, वानप्रस्थ एवं जन्प दिन, 
पर्व त्यौहार आदि विधान जानकर उन शुभकायोकोभी 
विधिवत्‌ करा सरके । कारण कि इन आयोजनों के द्वार भी 
च्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एव समाज-निर्माण का 
महत्वपूर्णं कार्य हौ सकता है! इन्‌ अवसरों यर जो प्रवचन 
किये जाते है, संस्कार कौ प्रत्येक क्रिया का जो मर्म 
समद्घाया जाता रै, उससे निश्चय हौ उस भावनपूर्ण 
वातावरण मे भाग लेने वार्लो पर विरो प्रभाव पृ सकता 
है। अपनी संस्कार पद्धति में प्रत्येक संस्कार के साथ 
सम्बन्धित समस्याम का चिवेचन त्था कर्तव्यो का 
उद्बोधन दमे अच्छे ठंग से सम्बन्धित कर दिया गया है 
कि यह पोडश-संस्कार भी युग-निर्माण की आवश्यकता 
को प्रभावशाली देण से पूर करने मे सहायक हो मकते दै! 
होली, दीपावली आदि पर्व-त्यौहारये को भी यदि अपनी 
पद्धति से मिला-जुला कर्‌ मनाया जा सके तो उससे भी 
भैतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक करोन्ति की आवश्यकता 


भूमी १ कती रै) 
वथ शिक्षण भी इस एक महीने की गीते प्रवचन 


शिक्षाके साथ दही जोड दिया गया दै! आशा यह को जानी 
चािए्‌ कि मनोयोगपूर्वक जो भी इस एक महीने कौ रिक्षा 
प्रा करेगा, वह युग-निर्माण योजना का एक प्रभावशाली 
कार्यकर्ता चनकर निकलेगा ओौर जन नेतृत्व कौ आज्‌ की 
महती आदश्यकता को पूर करने मे बहुत हद तक योग देगा। 
जिन प्रचारक का कार्यं करना नहीं है, सपन कार्वमे 
च्यस्त टे ओर बाहर जा सकने की सुविधा नहीदैवे 


स्वान्तः सुखाय भगवान के इस गान्‌ जाद कौ उपतलम्मि 
के लिए भी आ सकते द ओर गता कौ चमत्काी स्वना 
के रहस्या को समक्षते हुए यह जान सकते है कि इस 
महान जामे ए मनुष्य कौ वैयक्तिक एवं सामूहिक 
समस्याओं का हल किस प्रकार घे सकता श इस पृथ्वी 
थर स्वर्गं का अवतेरण करम के लिए गीती कैसी दिव्य 
विभूति सिद्धदहो सकती रै? 

शाखाओं मे, साषाहिक सत्संगों मे गीता-कया हुभा 
करे तो कितना अच्छा रहे । प्रतिदिम सायकाल गौताकेदो 
श्लोको कौ य्याट्या का क्रम करी चलते लगे तौ एक वर्प 
म वह धमनुष्ठान पिधिवत्‌ पूरा यौ सकता है। कुल ७०० 
श्लोक है, दो श्लोक से ३५० दिन में पूरे हो सकते ई! 
याह के किसौ को न सही अपने घरके लोगोंकी ही उसै 
नित्य सुनाया जाया करे तो परियार-निर्माण कौ समस्या 
सुलक्नान में महत्वपूर्ण योग पिल सकता है। इस्‌ प्रकार प्रवार 
कार्यं के ति्‌ बाहर न जा सकने वले तोगो के लिए भी 
यह प्रशिक्षण प सिद्धो सकता है 

इन्‌ गीता-सं्ाहां कै धर्मु्टानों म बहुत स्वल्प व्यय 
होगा) महत्वपूर्ण आयोजन के लिए इतेनी रकम कोई 
अधिक नहं है ओर एेसो भी नहीं दै, जो छोटे गोवोंमेभी 
इकटी न कौ जा सके, शायाओं के वार्षिकोत्सव एसी स्प 
मे होते रह सकते है। इसके लिए कोट तिधयां ह सात के 
लिए निरिचत भी रह सकती ई ताकि उन दिनों अवकाश 
निकालने की यात सदस्यों के मन में पहले से हौ वगी रहे! 

हर सुयोग्य व्यक्ति के लिए सरल~गीता प्रसा कौ 
इस महती लोकसेवा को अपनाने के लिए गृह-कार्यो से 
निवृत्त सेवा-भावौ वानप्रस्थ सोग बहुत ही उपसक्त रह 
सकते है। पर उन लोगो के लिए भी यह सरल है जिनको 
ऊपर अपने गृहस्य को चलाने कौ जिम्मेदारी उठानी प्तौ 
है) महीने भे चार्‌ कथाओं का प्रोग्राम मने सकता है। तीन 
महीने एक क्षेत्र मे लगने से १२ कथां कौ जा सकती है। 
इनमें १२९ ४० ~ ४८० पिल्ल सकता है) तीन्‌ महीने बद्‌ 
एक महीना घर आकर चिश्राम किया जाए ततौ चार महीने 
मे ४८०) मिलने से महीने मे १२०) कौ आमदनी हे 
सकती है1 भोजन मा्॑-व्यय आदि अपना निकालते रहे 
पर १००) मासिक बच्चो के लिए पिलता रहे तो इ 
महंगाई के जमने में भी ब्रा्मणोषित सन्तोष के साथ काम 
चलाने वाला व्यक्ति रूखी -सूखी खिलाकर्‌ अपने चर्यो का 
पालन कर हौ सकता है । ईसं प्रकार आर्थिक कठिनाई या 
पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण जो लोग जन-नतृत्व, की 
कां नही कर सकते, युण-निर्माण योजना मे भाग नही ले 
सकते, उनका रुका हुआ मार्गं भी खुल सकता ईै। 


सामाजिक नवनिर्मणि के लिए 


सुग निर्माण योजना- लौकिक दृष्टि से प्रस्तुत यीजना 
सा्मानिक करन्ति एवं जौद्धिक क्रान्ति कौ आवश्यकता पूरी 


कर्ती है। आज कौ ससे बडी आवश्यकताएं यहौ दो है। 
हमारी विचारणा ओर सामाजिकता इतनी दुर्बल हो गई है 
कि इसे बदला जाना आवश्यक रै । राजतैतिक क्रान्ति हो 
चुकी । स्यराण्य प्राप्ति के टार हमे अपने मानस को बनाने 
विगाडुने का अधिकार मात्र मिला दै। स्वराज्य की-प्रजात् 
कौ सार्षकता तभी है जव प्रजातन््र सामाजिक एवं मानसिक 
दृष्टि से परिपुष्ट हो। पिछते दो हजार वों के अशानान्थकार 
नै हमारो नस-नस को पराधीनता पाश से जकड्‌ रखा है। 
चौदधिक दृष्टि से अभी भी हम पाश्चात्य बौद्धिकवाद के 
गुलाम है1 आसुर संस्कृति हमारे रोग-रोम मे बसी हई दै। 
हर व्यक्छि पाराविक जीवन जीने कौ लालसा लिए ट 
श्मशान वासी प्रेत-पिशाच की तरह उद्ि्न फिर रहा है। 
सामाजिकता के मूल्य नष्ट हो रहे ई ओर लोग अपने 
आत्मीयजनों से भी स्वार्थं सिद्धि का ही प्रयोजन रख रे है । 
फलस्वरूप समाज एवं कुटुम्बो का सारा ढाँचा बुरी तरह 
लदुखड़ने लगा दै। 
इन विपन्न परिस्थितियों का यदला जाना आवर्यक है । 
यौदधिक एवं सामाजिक क्रान्ति आज के युग कौ सव से 
यदी आवश्यकता दै! इन्द पूरा किए बिना हमारा आर्थिक 
विकास का प्रयोजन भी पूरा म होगा। कमाई यदि द्‌ भी 
जाए तो वह सामाजिक कुरौतियो, दुव्य॑सनों मे खर्च हो 
जाएगी ओर मनुप्य फिर गरीव का गरीव, अभावग्रस्त का 
अपायब्रस्त रह जाएगा। इसलिए आर्थिक योजनाओं से भी 
पहले सामाजिक एवं बौद्धिक युग-निर्माण को ही 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 
“ गुगनिर्माण योजना इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए 
केवल विचार ही नहीं देती वरन्‌ कार्यक्रम भी प्रस्तुत 
करती है। कोई प्रयोजन तभी पूरा होता है जब उसे कार्य 
रूप में परिणत दोन का अवसर मिले! आज हिन्दु-समाज 
मेँ सवके वी सामाजिक कुरीति विवाह-शादियों मे होने 
वाला अपव्यय है। इन कार्यों मे इसकी कमाई का प्रायः 
एक तिहाई भाग खर्च हो जाता है। कई यार्‌ तो उसे इन्हीं 
प्रयोजनों कौ पूर्तिं के लिए वेई्मानी हारा पैसा कमाने के 
अतिरिक्त ओर कोई चारा ही शोष नहीं रहता } नैतिक 
आचरण के मार्ग मे यह एक बहुत बड़ी बाधा है। सामाजिक 
क्रान्ति का आरम्भ इस अत्यधिक खटने वालो बुराई से लड्ने 
की मुहिम ठाने के रूप मे कर देना चाहिए। अखण्ड ज्योति 
परिवार के लाखों सदस्य अपने दायरे से इस प्रक्रिया को 
कार्यान्वित करना आरम्भ कर दे तो अन्यलोमोंकोभी 
उसके अनुसरण का साहस-पैदा हो जाए ओर युग कौ एक 
बहुत बडी आवश्यकता पूरौ हो सके। ~ 
आदर्श विवाहो कौ एक रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की जा 
रही है- इसके जितने अंश जहा पूरे किये जा सक वहं 
उसके लि पूरा-पूर प्रयत होना चाहिए। 
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आदर्श विवाहो के लिए २४ 
सूत्री योजना 


९- वर-कन्या की आयु-कन्या कौ आयु १८ ओर 
वरकौअआयु२१९सेकमनहो। 

इससे कम आयु के विवाह कानून में भी "माल 
विवाह~विरोधी एक्ट त दण्डनीय है ओर वर 
कन्या के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले, मनोबल को गिराने 
वाले तथा भावी पीदियों को दुर्बल बनाने वाले है । इससे 
कम आमु के यच्नों का विवाह करना उनके जीवन के साथ 
खिलवाड करना है । इसलिए बाल विवाहो से सर्वथा बचा 
जाए। ठत्तम विवाह तो २० वर्ष कौ कन्या तथा २५ वर्पके 
लड़कों का है । विवाह कौ जल्दी न करके बच्चो को शिक्षा 
तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से विकसित होने -देना चाहिए ओर 
परिपक्व आयु के ्टोने पर ही उनका विवाह करना चाहिए। 

२-अनमेल विवाह न॑ हो-कन्या वर मे आयु, शिक्षा, 
स्वभाव आदि की दृष्ट से उपयुक्ता का ध्यान रखा जाए। 
विवाह दोनों की सहमति से हो । 

कन्यासेवर की आयु १० वर्षं से अधिकवडीनहो। 
जिनमे इससे अधिक अन्तर होता है वे अनमेल विवाह 
कहे जाते है । अनमेल विवाहो से दाम्पत्य जीवनं में 
गड्वढी उत्पन्न होती है। लड़की -लड्कों को एक दूसरे कौ 
स्थिति से भली प्रकार परिचित करा दिया जाए ओर वे 
बिना दवाव के उसे स्वीकार करते हों तो ही उसे पक्का 
क्रिया जाए। अभिभावक यथासम्भव उपयुक्त जोडा भिलाने 
का अधिक से अधिक ध्यान रखें । 

३-दो परिवारो की सांस्कृतिक समानता-वर-पक्ष 
ओर कन्या-पक्ष के परिवारों मे विचार, आदर्श आहार- 
विहार, व्यवसाय आदि की समानता रहे ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णो फे अन्तर्गत जो 
उपजातियां है, उनमें विवाह की रोक न हो! इससे उपयुक्त 
लडकी-लड़के ददने का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जानेगा। 
आजकल एक-एक वणं के अन्तर्गत दसियों उपजात्तियां है 
ओर वे परस्पर रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं करतीं । कोई- 
कोई तो अपने को ऊच ओौर दूसरी समान उपजाति बाले 
को जीच मानते दै! इस तरह की रूदिवादिता अब समाप्त 
करने की आवश्यकता है। हिन्दू समाज का चार भागों मे 
बेटा रहना भी कम नहीं है, इससे अधिक खण्ड मे उसे 
नाँटने से हर दृष्टि से हम कमजोर होते चले जाएँगे। 
विवाह सम्बन्धी अनेक समस्याएं तो इसी प्रतिबन्ध के 
कारण उपजी है। । 

यह समानता वर-कन्या को एक-दूसरे के लिए 
अनुकूल रखने में सहायक होती है शाकाहारी, मांसाहारी, 
बहुत दूर, ठण्डे प्रान्त, गरम प्रान्त, आस्तिक, नास्तिक, 
भित्र भाषा-भापी, भिन्न धर्मावलम्बी, भारतीय ठंग, परिचमी 
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ठंग सुधारवादी, अमौर-गरौय सैसौ मित्रतरं परियात मे 
रहगी। तो उनपे पतते हए लदकी-लद्के आपपर मे ठीक 
तरह पुल-मिल न सकेगे। इसलिए समान स्थिति के सम्बन्ध 
करम भें हौ ध्याने गया जाए) लोग अपने से बहुत अधिक 
कैचे स्तर केघरयालद्केन ददे 
&-उपजातियों को यहुत्त भहत््य नं दिवा 
जाय-प्राचोगेकाल मे चार वरणं चे। प्रत्येक यणं के अन्तर्गत 
गोत्र चाकर विवा टोते र । उपजातिषो के कारण 
विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध शिथिल किये जा) 
५-चिधवा या ५१५४ यैं के लिए सपान सुथिधा- 
असुविधा- पुरुप ओर खी कैः अधिकारे आर कर्तयो मे 
महुत कुछ समानता दै। इसलिए धिधया ओौर पिधुते को 
भी समान्‌ ४. उपलय्य हौ । 
साथी के मरने के वाद शेष जीवन एकाकौ व्यतीत 
करना दोनो के लिए प्रशंसनीय है पर यदि ये पुनः वियाह 
करना चहं तो उन समान रूप से सुविधा रहे! विधुतं के 
लिए यहौ उचितं है कि ये विधवा से विवाह करे। 
विधवाओं का िषाह उत्ता हौ जच्छा याबु मानाजपए 
जितना विधुरो का 
६-आर्धिक आदान-प्रदान न हो- नतो कन्याके 
मू के रूपमे लडकी वाते वर पक्ष से कुछ धन्‌ मिं 
ने ल्के वाले वद की कौपत लङ्कौ चाले से पने 
कीअशाकरे। 
` आदिवासिययो, वम्य-जातियो, पिष्टे लोगो ओर ४५ 
लोगो मे 'यह रिवाज है कि वे लडकी का मूल्य लङ्के 
सूल कफे है। ऊचे वर्णवालों मे.रेपरा तभो होता है जय 
सूदे या अयोग्य लड्के को कोई लोभौ चाप अपनौ कन्या 
देता है पर पिष्टे लोगो मे कन्या का मूल्य लेना आम 
रवा है। इसी प्रकार सर्वत्र लोगों मे लड्के कौ कीमत 
, लड़की वालो से दहेज के रूप मे त्रय कौ जाती है ओर 
उसमे फभी रट जाए तो अवांछनीय उपायो से उसे वसूल 
कियाजावा है] 
यह दने हौ रिवाज समान रूप से पृथित्‌ ओर्‌ गर्दित 
दै। शै अनैतिके एवं मरानघीय आदो के विप्रौ भी 
कहा जा सकता है। ईन दोनों हौ जंगली रिवाजों के सभ्य 
समाज मे पूर्णतया बहिष्कृत किया जाना चाहिए। विवाह 
जैसे दो आत्मो के एकीकरण संस्कार को अधिक सौदे- 
बानी से सर्वथा दरण जाय) 
७--देज के लिए चीं दक्षिणाके रूप 
मे-मागल्िक कार्यो मे पूजा-सभिप्री के रूपमे दक्षिणाका 
भी स्थान है! बर-पूजने के सूप यें एक रुपया या ग्यारह 
विशेष मांगलिक वसतो पर्‌ दिया जा सकता हे अधिक 
से अभिक यह राशि १०१) हो सकतौ है! 
विवाह मेँ तीन रेमे अवसर रह सकते हे । पक्की, 
दस्वाजे पर स्वागत, विदाई। इन तीन रस्मों मे नकदौ २००) 
से अधिक नदी जानी चा्हिए। यह विशुद्ध रूप से पूजा- 
दक्षिणा मानी जाय, कोई इसे लेन-देन, ठहरव या लाभ, 


लोधकीदृषटिमेन¶नि) एमे अधिक लेन-देन या ठहमौती 
को अयांछनीय माना जाय यर्तेमान्‌ कानून के अनुसारं यहं 
एक अपराध है! उमरे जेत जाने ओर कड दण्ड भुगतमे की 
व्यवस्यातोह ही । कानून के भय गै नरी, तिकारं 
मानयता के कर्तव्यो का ध्यान रणकः भी षरा दहेज प्रधा का 
उन्पूलन कले के लिए प्राण-पण गे प्रवत किया जाए जिपतने 
हिन्दू जाति को आर्थिक दृष्ट सै खोता, नैतिक दृष्टि से 
येईमान, मानछिक दृष्टि से चिन्तातुर एवं असहाय चना रखा 
है। इस सामाजिक पाप से फलंकिते सयं हिन्दुर्ओं के पु 
को धोने का प्रयत हरम पिरप भावनापूर्यक करना चाहिषए। 

सङ्के के अभिभावक या ठका धते या पतु कौ 
कोई मागन करे। 

(<-यरपक्च जेय न चदृवे~कोमतौ जैयर ओर कपदे 
दाने फौ समस्या तके यालो के लिए उतमो ही पिकट 
है जितनी तद्की यातो के लिए दहेज देने की) यह दोनों 
प्रथां एक दूसरे के साथ पनिष्ट स्प में जुदौ हुई ६7 
इसलिए दोनों को एक हो पार मे समसत कमा सेमा। 

लडकी वाले यह आशा करते र कि ल्के की ओः 
से कमतो जेवर, कपटे फन्या के लिए आवे । इसमे जो 
खर्वं पडता है उसे ल्के याला दहेज के रूष मे वसूल 
करता है। तड़के कौ रिक्षा आदि मे वष भी इतना खर्च 
कर चुका होता है कि एन दिवे मात्र कौ बेकार चीजो 
मे धन सुटातरे के लिए उसके पास भी यया न॒र्हौ होता। 
कन्या वालो को अपनो ठी तरह लड्के वालों की भौ 
केठिनाई समक्ननी चाहिए ओर उन्हे जेवर, कपडे मे धन 
खर्व करे कौ चिन्ता से युक्छं कर देना चाहिए। 

चिवाह भे वर्‌ पक्ष कौ ओर से लडकी के लिए एक 
सोने की अंगूठी, चैयं के लिए चौदी के तोडिए यह दो 
जेवर ही चदुर्ये जाएं ओर्‌ एक सूती, एक रेशमी जडी 
कपडे हो । जो कुछ लकौ के लिए लाया गया है उसका 
दिखावा जण भीनहो। 

९-येदी को विदाई उपहार-कन्या के माता-पिता 
अपनी यच्यो कौ विदाई के समथ उसे कु कपडे, जेषर, 
मर्तन, फर्नीचर, मिठाई, चैसर ` आदि दे तो वह.लद्की का 
विशुद्ध रूप सै “लीधन' माना जाय। उसका न तो कोई 
प्रदर्शन हो ओर न लेखा-जोखा। 

चाप-येटी के व्यछ्िगत स्मेह-सौजन्य एवं विदाई 
उपहार ये सुसरल वालो को जरा भी दिलघस्पौ न्दी लेनी 
चाहिए। यह विशुद्ध रूप से याप-येटी के बीच का मामला 
ईै। उसे ओरो के दखल देने या नुक्ताचीमी कएने कौ कोई 
आवश्यकता नही है । साधोरणतया रस्य के रूप्‌ मे नाक 
ओर कान कै छोटे दो जेवर ही लडकी कौ उसके 
अभिभावकों के द्वारा चिवाह समय पर्‌ दिए जनि चाहिए! 
ताकि नकदी के रूप से हटकर जेवर के रूप मै दहेज का 
पिशाच फिर नया रूप बनाकर सामने न आ खड़ा हो1 याप 
सदि अपनो बैरौ को कुछ अधिक देना चाहता है तो वह 
विवाह संस्कार के एक-दो महीने याद दे ओर सुसरल 


वाले सी-धनके रूप मे उसे लडकी के पास ही रहने दे! 
उसे बहू से मांगना, वर्व्ो के पैसे छीनने जसां निष्ठुर कृत्य 
माना जाएगा। । 
' १० लड़की का स्री-धने-पिता के यहाँ सेजो 
कन्या को दिया गया है तथा ससुगल आने पर प्रत्येक 
` सम्बन्ियो ने तथा सास्र-सुसर ने जो उपहार दिए हो वे 
वध कौ सुरक्षित पंजी मने जाएं। उसे सुसराल वाते छीनने 
कालालचन कर! 

"स्री-धन' की एक छोटी वधू के पास रहनी 
` चाहिए जो किसी विशेष आपत्ति के समय काम आ सके 
` या उसके बुढापे तक बनी रह सके। इस पावन ४८ का 

स्वामित्व लदकी का ही हो ओर उसी के संक्षणमेही 
रहे। अच्छा हो उसे लम्ये समय के सारीफिकेयो मे लगा 
दिया जाए जिससे व्याज भौ बद्ती रे । जेवर कष्डों का 
उपहार देने की अपेक्षा दोनों पक्ष के लोग नववधू को कुछ 
धन देँ ओर उसे उसकी सुरक्षित पूंजी बना देँ 1 विवाह के 
समय मिला यह उपहार लड़की के उत्साह बढाने के एक 
अच्छा माध्यम हो सकता है! यथाशक्ति हर विवाह मे यह 
किया जाए पर इसका कोई दिखावा या शर्तं न हो। वरना 
यह भी दहेज का टौ एक दूसरा रूप यन जाएगा। 

` ११-विवाह के लिए्‌ नियत पर्व-सालग सोधने के 

शट्‌ भं यदि उपयुक्त समय पर विवाह न यनता हो तो 
` शुभ देव-पर्वो पर उन निस्संकोच कर लिया जाए। 

कई वार्‌ अभिभावकों की सुविधा के विपरोत पण्डित 

लोग विवाह न बनने का अडंगा लाकर एक बड़ी 
कठिनाई उत्पन्न कर देते दै । यों मासिक होने पर ज्योति 
शाखं के अनुसार सूर्य, ५ „ चन्द्र आदि के देखने कौ 
बिलकुल भी जरूरत नहीं है ओर उसका विवाह किसी भी 
शुभदिनं किया जा सकता है। फिर भी अनाडी पण्डित 
` कुछ न्‌ कुछ अडगे खे करते रहते है । एेसी उलक्षनो से 
यचने के लिए देव पवो पर पहले भी निना पण्डित से 1. 
विवाह होते थे! (१). कार्तिक मे देवोत्थान, (२) माघ 
यसन पंचमी, (३) यैसाख में अक्षय तृतीया, (४) -आपाद्‌ 
शुक्त पक्ष कौ नवमी इन चार अवसरों पर अभी भी 
विवाह किए जाति रह) अब इनके अतिरि छह नए 
ओर चदा दिए जाप (१) कार्तिकी (कार्तिक सुदौ १५) 
(२) गीता जयन्ती (मार्गशीर्ष सुदी १९) (३) शिवरत्रि 
(फाल्गुन वदी ९३) (४) राम नवमी (चैत्र सुदी ९) 
(५) हनुमान जयन्ती (चैत्र सुदी १५) (३) गायत्री जयन्ती 
गगा दशहरा (ज्येष्ठ सुदी १०) { ` 
.९२- विवाह का शुभ समय गोधूलि वेला- 
ायंकाल सूर्य अस्त होते समय विवाह सस्कार के लिए 
सर्वोत्तम समय माना जाए। ॥ 

बहुत रात गए विवाह संस्कार होने में, (९) बारात 
रात मे चदेती ' है ओर रोशनी, सजावट का बेकार खर्च 
वक्ता है, (२) भोजन कराने मे अनावश्यक विलम्ब होता 
है, (३) सरी रात येकार जगते जाती है! (४) संस्कार 
के धर्मतुष्टान देखने एवं शिक्षाओं को सुननै कम लोग 


सुपे निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ७,३० 


' वहां यैठते है अधिकांश तो यके-मोदे सो ही जात है। 
(५2. अधिक रात मे विवाह का यज्ञ करने से उसमे कौडे- 
मकोढे गिरने का डर रहता है। (६) वर कन्या अलसाये व 
उनीदे रहते हँ । इन सब अड्चनों को हराम के लिए 
गोधूलि हर विवाह के लिए उपयु मानी जाए्‌। र अस्त 
होनेसे एकं घण्टे आरम्भ करके एक दो धण्टे 
रात गये तक सवे क हो सकता है ओर उस समय 
सव लोग उस आनन्द समारोह में उत्साहपूर्वक भाग तेने 
कालाभडउटासकतेरह। 

१३-पवित्र धर्मानुष्ठान का यज्ञीय घात्तावरण 
रहे-मांस, मदिरा, वैश्या, भाड्‌, नचकैये, अश्लील गीत, 
गन्दे मजाक आदि के हेय असुर कृत्यो से इस धर्म संस्कार 
की पवित्रता नष्ट न ष्टोने दी जापु। 

विवाह एक श्रेष्ठ यञ है उसमे देवताओं का आदान 
वेद. पाठ एवं दो आत्माओं को जोड़ने वाला महान 
धर्मतुष्ठान सम्पन्न ्टोता है। एेसे शुभ समय मे उपरोक्त 
बुराह्यो के समावेश का कोई तुक नहँ । जहां इन बातों का 
रिवाज चल पड़ा है, वहां उसे बन्द किया जाए। गन्दे 
रिकाई भी लाउडस्पीकर द्वारा विवाह मे न बजेँ। 

१४-विवाह संस्कार प्रभावशाली ठंग से हं-विवाह 
मण्डप कौ बिया सजावर, हवन कौ सुव्यवस्था दोनों पक्ष 
के नर-नारियों के चैठने योग्य समुचित स्थान, कोलाहल, 
धु आदि से बचाव, विद्वान पण्डित भो बियाह विधान 

स वक समज्ञा सके-ईस सब बातों का प्रबन्ध 
विशेष ध्यान देकर किया जाए। 

विवाह संस्कार जैसी दो आत्माओं के आत्मसमर्पण 
की धर्म प्रक्रिया का अत्यन्त महत्वं दै । उसी के उपलक्ष्य में 
ही इतना सारा आडम्बर रचा जाता है। खेद रै कि संस्कार 
कराने वाले पण्डित के ऊनाङ़ीपन तथा घरवालों कमी 
उपेक्षा के कारण मंस्कार्‌ की विधि-व्यवस्था भार रूप, 
चिन्ह पूजा मारं रह जाती दै, जिससे हर कोई जल्दी मे 
जल्दी पिंड छुडाना चाहता है ¦ आदर्श विवाहो मे यह 
स्वरूप बदला जाना चाहिए ओर्‌ सुयोग्य पण्डितां के हारा 
शासोक्त विधि विधान के साथ एसे सुन्दर ठंग से विवाहं 
कराने का, प्रमन्थ किया जाए जिसे देखने मे सबका मन 


` लगे। म्र कौ व्याख्या भी एेसे प्रभावशाली ठंग से हो कि 


वर-वधू ही नहीं उपस्थित समस्त त भी अपने 


, विवाहिते जीवन का उदेश्य ओर कर्तव्य समज्ञ सक । इसके 


लिए आवश्यक प्रबन्ध पहले से ही कर्‌ रखा जाए। 
१५-वर कन्या भारतीय पोशाक में हो विवाह 
'एक यज्ञ एवं धर्मनु्ान है। इसमे सम्मिलित होने के लिए 


, वर्वधु को भारतीय वेशभूषा भे ह रहना चाहिए! 


` आजकल पदे-लिखे लड़के विवाह के समय भी साई 
पोशाक धारण करके अपनी मानसिक गुलामी का पर्चिय 


' देते है । यह अभागा भारत ही एेसा है जह के नवयुवक 


-अपनी भाषा, अपनी संस्कृति तथा अपनी वेशभूषा कौ 
तुच्छ समज्ञकर ईसाई संस्कृति कौ नकते करने मेँ गौरव 
समङ्ते ह । विवाहं के समय भी वे येन्ट, टाई ससे ईसाई 


७.३९ युग निर्माण योजना-दुर्शन, स्वरूप च कार्यक्रम 


लिवास के (१ ही आग्रह करते है । उनकी मानसिक 
दासता विवाह धर्म कृत्यमेतो इस भंडिदंगसे 
प्रदर्शित न हो तो हौ अच्छा है । लडका धोती-कुर्ता पहमे। 
(1 से जाकिट या यन्द गले का कोट पहना जा सकता 
1 

१६--सार्वजनिक सत्कार्यो के लिए दानि-विवाह के 
ह्पौत्सव मे अपनी प्रसन्नता कौ अभिव्यक्छि लोकोपयोगी 
सावंजनिक कायो के लिए मुक्त-हस्त से दान देकर कौ 


जाए। 

विवाहो मे दोनो पक्षो को अपने-अपने वड्प्मने की 
बहुत चिन्ता रहती है। यह दिखाने की कोशिश कौ जाती 
दै कि हम कितने अमीर ओर उदार है 1 उसकी एक ठोस 
कसौटी यह है किं दोनो पक्ष अपनी-अपनी सामर्थ्यके 
अनुसार सार्वजनिक सत्क के लिए उदारतापूर्वक दाने 
देक अपने सव्ये यद्प्पन का पप्चिय दे। 
९७-प्रीतिभोज कन्या के स्वागत-समारोहं के रूप 
मे हो- विवाह से एक दिन पहले लडफे के यहा प्रीतिभोज 
कले का रिवाज दै। इसके स्थान पर बारात घर लौट अनि 
पर नववधू के स्वागत भें एक छोटा सम्मान समारोह 
किया जाए। 

धिवाह से पूर्व किए गए प्ोततिभोज मे जो लोग जति ई 
उनसे शिष्टाचारवश बारात में चलने के लिए कहना पडता 
है ओर भने कम्‌ व्यक्ति ले जाने की इच्छा होते हुए भी 
जराते बद्‌ जाती है। इसलिए उते बारात लौरने पर किया 
जाए। वै वधू को आशीवदि देने आवें ओर उसे कुठ 
उपहार भी दै। इससे वका मान-गौरएव बदेगा ओौर उसे 
प्रसन्नता भी होगौ। तब उसे बहुत बड़ा न्‌ करके संक्षिप्त या 
स्वल्पाहार तक सीमित करना भी सरल हो जाएगा। 

१८ --बारात की संख्या कम से कप रेहे-केवल 
अत्यन्त आवश्यक एवं निजी व्यक्ति हो चारात मे जावे । 
इसपे कुटुम्बो, रिश्तेदारो या अत्यन्त आवश्यक व्यक्तियो के 
अतिरिक्त ५ लोगनहो। 

अकसर दे आदपिर्यो -या उजले कपडे बालों कौ 
बारात की शोभा बढाने के लिए्‌ खुशामदे करके, मिनत 
करके ले जाया जाता है। इसमे उनका अहसान होता है, 
अपना खर्चा पडता है अर्‌ बेरी वाले कौ परेशानी वदती 
है) इन सब असुविधाओं का ध्यान रखते हए, ईस अन्न 
स्कर तथा महंगाई के जमाने में बारात कौ संख्या बढाना 
सर्वथा अनुचित है 1 साधारणतया १०-२० आदमी की 
1 पर्यासत होमो! अधिकतम संख्या ५१ तक हो सकती 

॥ 
१९- बारात चढ़ाई सादगी के साथ-वारात चढति 
ओर उमकी शोभा बनाने मे देते निरर्थक पैसा बर्बाद होता 
है ओर उसका स्वरूप दम्भ, अहेकार एवं नकली अमीरी 
स यन जाता है । इसे बदलकर सादगी 

वं सौम्यता बरती जाए। 
, वर्की सवारी घोडे पर निकले जैसा कि बडे शहरो 


मे रिवाय है। बसत वर के पीछे पैदल शोभा यत्रा मे चले) 


गोव ओर कस्वों मे भी यही तरीका उचित दै। बारतियो 
के यैठने के लिए जो सवारियां ली गई हों, उनके इस सोभा 
यात्रामें नरया जार] यजे मेँ १० से अधिक व्यक्तिनर्हो। 
आतिशबाजौ, तष, कागज के घोदे, हाथी, परिया, 
लडकी-लडके फे ऊषर पैसों कौ ययेर जैसे येकार एर्व 
बिल्कुल भी न किये जाएं। गोधूलि फा धिवाह रहने से 
वारातं दिन में ही चेदेगी इसलिए रात में ही अच्छी लगने 
वाल इन वेकार चीजों की जरूप्त भी न प्टेगी। बारात के 
साथ रोशनी का प्रबन्ध भी नही कना ष्डेमा। 

ह २०-दावत में अधिक संख्या में भिद्या ते 
-याद् संकट ओर चीनी की कमौ का ध्यान रखते हुए 
मिठाइयां न चनाई जाएं ओर यनानी भी हो तो उसको 
संघ्यादोतोनसे अधिकनष्ो। ( 

अधिक संख्या पे मिष्ठात्न-पकयान वनाने से ठनकौ 
तादाद इतनी हो जाती है कि उन सवको खा सरकमा सम्भव 

नहो हेता! फलस्वरूप ये वचतो ओर वर्बादं होतौ र। 
आयज देसी वर्वादौ का ममय नर्ही। खने वालों से अतण 
किया जाए कि वे उतनी वस्तुए लं जो खा सके 6 
वालों से कहा जाए कि वे प्रेम ओर्‌ आतिथ्य तो दिखाए 
पर चर्वादोजगभीन हो स कलासे पसे अने की 
वर्वादी को देशद्रोह ममञ्ा जाए। अन्न देवता को जूठन के 
रूप मे तिरस्कृत करना धार्मिक दृष्टि से भी अवांछनीय है! 
सफारईकमीं को जूठन देने कौ “उदाए्ता' दस्साने के स्थान 
पर उमे ओौर भी अधिक उदारता के साथ अच्छा शुद्ध 
भोजन देमा चाहिए। 

२९-उच्छरखतता एवं अशिष्टा न चरती जाए- 
हल्दी के धपे लगाना, रेग फैककर्‌ कपडे खय करना, 
भदे मजाक करना जैसे उच्छरेवल अशिष्ट व्यवहार न्‌ हो । 

देखा जाता है कि विवाहो के अवसर पर उच्छरवलता 
ओर गम्दे मजाकों का घातावरण बने जाता हं। यह 
अब्रोछनीय है । इम महंगाई के जमाने मे कपडे खरब.कर 
देना, करीं पर गुलाल, चूर आदि वस्तुं मलकर आसौ 
को हानि पहुंचाने का खतरा उत्पन्ने कर देना अनुचित है! 
महिलाएं अश्लील गीत गाकर अपना गौरव हौ घरात है 
ओर आगन्तुक, अत्िथियों का मजाक उटाना भूषय दै। एसे 
ओषछो बिं सभ्य लोगो के लिए अशोभमीय ॥ जहां एसा 
कुछ प्रचलित हो उसे रोका जाए। 

२२-बारात कम सम्रय ठहरे-समीप कौ बारात का 
एक दिन ओौर दूर कौ नायात का दो दिन ठहस्वा पयसि ह । 

अधिक दिनों बारात स्कने सेसभीको व होती 
है आर तरह-तरह के खर्च यदृते हैँ । समय ओर पैसे की 
व है इसलिए कम समय हौ वारात्त का रुकना 

॥ 


२३-नैग अपने-अपने चुकाष- कर्हौ-कर्हौ एते 
रिवाज अभी भी है कि लङ्की वाले के "काम वालो" के 
मैन बेटे वाले को चुका पड़ते है! कुछ नेग येदी वाले को 
बेटे चाले के कर्मचारियों के घुकाने पडते ह ! यह इं 
बन्द करके दोनों अपने-अपने कर्मचारियों खर्चे चुकावे। 


उपरो प्रकार के हेर-फेर सो *कामर यते'यातो 
ऊसन्तु रहते है या अनुचित लाभ लेते है ) मनौमालिन्य भी 
चदृता है ओर देखने में भी यह यात भदौ लगती ह । उचित 
यहो है फि उनके परिश्रम का ध्यान रखते नेग या येतन 
अपने आप हौ चुकाया जाए। दूसरे पक्ष पर उसका भार न 
दाला जाए 
२४-ट-पुट रस्म-रिवाजं संक्षि की जाएट-वार- 
यार्‌ तरुट-पुट रस्प-रिवाओं चलने मे समय ओर दिन कौ 
वर्वोदौनको जाए्‌। 
विवाह पक्का होने से तेकर यारत चिदा होने तक 
षौ नहो व्‌ एक साल तक ओर रिवाज चलाने पडते है 
ओर उनमें येकार कौ चोज खरौदकर इधर से उधर भजनी 
पडती 1 इनको सर्य कटु यार विवाह जितनाही जा 
पचता है] इन येकार यातो को जितना घटाया जा सकता 
हो तो अवश्य घटाना चाहिए। विवाह के अवसर पर देन- 
दैन देने के मेक "दिक" यमे हए है । इहे कम करके 
(१) एक्को (यरं के घर्‌ पर } (२) रार स्वागत (लडकी 
के घर्‌) यह दो हौ प्रमुख रख! विदाई, गोद धरना जसौ 
शुभ समञञे जाने वाते रस्म भौ स्थानीय सोकानार्‌ के 
अनुसार कौ जा सकती है। 
हर प्रान्ते के सम क्षेत्रो मे अपने-अपने ठंग कौ 
सगित प्रकार के अनेक छुट-पुर रस्म-रियाज ह । उनमें 
से फौन-कौन पूरी तरह तुरन्त हौ छोड देने चाहिए ओर 
कौन-कौन किस तरह घटाईं जानौ चाहिए यह स्थानीय 
परिस्थितियों को देखकर किमा जाए] दृष्टिकोण यही रहे 
कि जो रूद्यां अनायश्यक ह उन्हे घराकर समय ओर 
धन कौ चर्वादी रकी `जाए्‌। 


आदर्श विवाहो का प्रचलन 
केसे हो? 


आदर्श वियाहों का प्रचलन हिन्दू समाज की आज्‌ 
कौ सवे वंड़ी आवश्यकता है। इसे युग को महत्वपूर्ण 
मोग कहना चाहिए। नवनिर्माण के लिए कु्राओं को 
हराकर उनके स्थान पर्‌ स्वस्थ परम्पराओं को जन्य दिया 
जान आवश्यक है! एसे प्रयत्नो से ही सामालिक क्रान्ति 
फा उदेश्य पूर्ण होगा। 
आदर्शा विवाहो की २४ सूत्री रूपरेखा मूर्त रूप कैसे 
धारण कर, इसके लिए नीचे आठ उपाय प्रस्तुत किया जा 
गहै ह। इनको अपनाने से हौ यह महान्‌ विचारधारा 
हो सकेगी॥ ^ ५ 
(९). समान विचार चालो की तलाश-आदर्शा 
विवाह तभी संभव, सफल ओद्‌ सार्थक हो सकते हँ जब 
पक्ष समान विचार के हों। एकपक्ष आदर्शवादौ हो 
अर दूस रूदिवादी तो «आधा तीतर आधा बटेर" 
कायते के अनुसार चह विवाह भी आधा सुधर. आधा 
प्रतिक्रियावादी `रहेगा। कभी-कभी तो यह मदभेद उग्र 


युग निर्पाण योजना-दर्थन, स्वरूप व कार्यक्रम ७.३२ 


होकर संघर्षं ओर द्वेष का रूप भी धारण कर लेता है। जो 
ये मन सै ठोक-पीर कर आटुर्शवादौ चनते र वह मुप्ठ 
रूप से दहेज आदि मँगते ह ओर इच्छानुसारं न मिलने पर 
किसो अन्य बहाने अपना रोप प्रकट करते है । 

आवश्यकता इस वात की है कि दोनों ही पक्ष 
आदर्शवादी विचारों के मिले। यह खोज काफी किन 
होती है! धन, शिक्षा, स्वास्थ्य कौ दृष्टि से तो अच्छे लड्के 
मिल जाते ह पर विचातें के साय ताल-मेल न बैठने से 
उनको नीलामी बोली पर ही खरीदना संभव होता है। 
अस्तु, हमे वह माध्यम दूंढ निकालना पडेगा जिसके 
अनुसार परस्पर विवाह संबेथ करने वाली इक्यो भे जौ 
भरी प्रगतिशील विचारो केष्टोवे एक संगठनसूत्रमे वेप 
हो ओर उनका परस्पर परिवय सुलभ हो सके। इस वर्ग मँ 
से अपनी-अपनी स्थिति के अमूकूल जोड दूद्‌ लिए जाया 
कर, तब आदर्श विवाहौ को परम्परा सरल 'हो जाएगो 

कई जातीय पत्रों मे वर कन्या कता परिचय, विवरण 
छपता रहता है, उससे कुछ विशेष प्रयोजन सिद्धे नहीं 
होता है} एसी जानकारी तो किसी भी कालेज मेँ जाकर 
आसानी.से प्राप्त की जा सकती है। जब तक लङ्का ओर 
उसके धर वाते आदर्शं रौति से विवाह कएने के लिए 
प्रतिज्ञाय न हो, तय तक लड़को की सुची छपना कुछ 
महत्व नहीं रखता। हमे उन जातीय इकाहूयो को संधवद्ध 
करना पडेगा जो परस्पर विवाह-शादी करती रै । इसके 
लिए दो उपाय हो सकते है (१) प्रगतिशील जातोय 
सभाओं का संगठन८(२) उन संगठनों द्वारा आयोजित 
वार्षिकोत्सव या जातीय मेले। दोनों की रूपरेखा आगे 
प्रस्तुत की जाती रै। 

(२१ प्रगतिशील जातीय संगन--योँ रूदियों के 
समर्थक पंच चौधपियों का मान बदृमे के लिए अभी भी 
व -सी जातीय सभां बनी हुई है ! पर उनका स्वरूप 

उदेश्य बारीकी से देखने पर पता चलता है कि एकाध 
छोटी-मोटी बात सुधार की रखकर अधिकांश मेषे 
रूदिवाद का पोषण करती हँ ओर संकीर्णता, पृथकता एवं 
जन्म-जाति के बड्प्यन का समर्थन करती है । इसीलिए 
विचारवान एवं प्रगतिशील लोग इन जातीय संगठनों को 
अनुपयोगी एवं हानिकारक मानकर उनसे उपेक्षा या घृणा 
का भाव रखते रै, जो उचित धी रै। 

हमें जातीयं संगठनों की आवश्यकता अनुभव हो रही 
है पर उनका उदेश्य सर्वथा भिन्न है! हम सामाजिक क्रान्ति 
का एक महान्‌ मिशन लेकर अग्रसर हो रहे है 1 उसमे 
विवाहो मे होने वाले अपव्यय को रोकना हमारा प्रथम 
मोर्चा है। इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी है। इसमें सबसे 
बडी कठिनाई प्रगतिशील विचार के लोगो का परस्पर 


` परिचय न होना है। चकि अभी लोग छोटी-छोरी जातीय 


इकाइयों मेँ हौ विवाह -शादी करते दै, इस दायरे को 
वदना, आदर्शं विवाहो से भी अधिक कठिनं ई ) इसलिए 
प्रारम्भ्‌ में आदर्श विवाहो को हौ हाथ मे लिया जाए्‌ ओर 
विवाहं कौ जातीय इफाड्यो को उतना हौ दाया जाए 


७.३३ युगं निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


जित्तना कि वर्तेमान परिस्थितियों मे आरम्भिक प्रयास में 
सम्भव है । इसमे उन जातियों के बन्धन दीले करे तक की 
बात ही अभी व्यावहारिक हो सकती है। अन्त में हर 
जाति की प्रगतिशील सभां गठित करनी चाहिए। इनका 
उदेश्य इ का उन्मूलन एवे स्वस्थ परम्पराओं का 
प्रचलन हो। 

इमं सभाओं के सदस्य केवल वे बनाये जाएं जो 
चिवेक एवं ओौचित्य पर आस्था रखते हो । सदस्यता के 
प्रतिज्ञा-पत्र भे यह मति लिखी डं हों। भते हौ आस्भमे 
संख्या थोडी हौ ओौर उसमें "बडे लोग" भले ही सम्मिलित 
महीं यर यह ध्यान रखा जाए कि श्न संगठनों मेरवे 
लोग जौ सुधारवाद पर विश्वास करते हो । प्रयत करके 
एसे लोग ददे ओर पैदा किये जाप, ह्मे देर लगे तो हर्ज 
महौ । पर जल्दी से बड़ी सभाषनालेने के.-मोहमें 
रूदिवादियों को उसमे भर लेने से वे अपनी मनमानी 
चलाएेग ओर संगठन का उदेश्य ही नष्ट करर्दैगे। यह 
शुभारम्भ अपने युग निर्माण परिवार से हौ आरम्भ होता दै, 
इसलिए हम लोगो को अपमी-अपनौ प्रगतिशील जातीय 
सभाओं के संगठन कौ तैयारी में लग जाना चाहिए्‌। 

८३) जातियों के प्रान्तीय सम्मेलन-जिन जाति- 
उपरजातियों ये परस्पर विवाह हो सकता ई उनके क्षेत्रीय 
मैले सम्भेलन तीन दिन के हज करें} इनमे प्रवचन, भाषण 
ही मर्ही, मनोरेजन के भेले जैसे आयोजन भी रहं । ठह 
ओर खाने का उचित प्रबन्ध रहे। उन मेर्लो मेँ उस क्षेत्र के 
सोग जहां खमाज सुधार सन-चर्वा, संगठन व्यवस्था आदि 
कमी यते करे-सू्ने, वदां व बदाकर अपे 
बच्चों कैः विवाह-शादी की समस्या भी 1 हो सके 
तो विवाह योग्य लड्का-लड्कौ कौ भी साथ लेते अवे, 
जिससे सम्बन्ध पक्के करने मे ओर भी अधिक सुविधा हो 


सके। 
रसे जातीय मलो की तारीख तथा स्थान नियत रहे) 
पवास-पघास मील "चरति ओर्‌ काचैरे एक मेते का 
विशेष कार्यक्षत्र उस मेले से सम्बन्धित हो! इससे उस प्रदेशं 
के लीग परस्पर परिचित हौ जायेगे, उपयुक्त जोड़ ददने मे 
अधिकः आसानी से सफल हो जाया करट्गे। एसे मेले उन 
प्रदेशो के अलग-अलग क्ष्रों मे होते रटँ जहां वे परस्पर 
विवाह करने वाली जति-उपजातियां फैली हई हो। 
इम मेलो भे जो जातीय वार्पिक सम्मेलन दो, उनके 
संगठन एवं प्रगतिशीलता की योजना विरोप रूप से बनाई 
जाए ओर उसी तरह के भाषण, प्रवचन एवं विचार- 
विनिमय ्टोता रहे । इम सम्मेलनों मे सामूहिक विवाहौ का 
भी आयोजन 'हो। रेस विवाह यहुत ही सस्ते पडते हँ जर 
दूर-दूर तकं कुरीति विरोधी आन्दोलन कौ सफलता का 
प्रचार करते रै। चिहार के भैधिल ब्राहयणये मे तथा पंजाव 
के किलो मे इस प्रकार कौ व्यवस्या मनाई हुई भी है। 
आवश्यकता स यात कौ है कि एेसे जातीय मेते, जो 
आदर्शं विवाह्ने का उष्य पूरा करने मे सहायक "ह, 
जगह-जगह लगाये जाएं ओर उन्हें सफल बनाया जाए। 


जयृकि निरर्थक मेले हर साल हजारो को संख्याम हेत 
रहते ई तो कोई कारण नहीं फि विचारशीत लोर ठार, 
सदुदश्य के लिए सूम्न-ृङ्न के साथ लगाए गए यह मेते 
सफल न हो । इनम विव्राह-शादि्ां के अतिरिक्त स 
यज्ञोपवीत आदि भी हो सकते ह ओर्‌ अन्य 
कुरौतियों का निवारण तथा जातीय समस्याओं का हत हो 
सकता है। ध्यान रखने की वात इतनी हौ है किन 
सम्मेलनों मे प्रगतिशील लोगो कौ प्रमुखता हो । भावावैश मे 
उनका संयालमे तथाकथित वदे आद्यो के हादे 
दिया गया तो चे लाल-नुन्नक्कड ईस माध्यम का उपयोग 
संकीर्णता एवं रूढिवादिता फैलाने मे करम लगेगै। इससे 
अपना मूल उदेश्य टी नष्ट हो जाएगा। ४ 

(८४) आदर्शं विवाहो का अभधिनन्दन-सामाजिक 
कुरोतियों को कुचलते हुए, प्रतिक्रियावादिभों का उपहास, 
व्यंग्य एवं विरोध सहते हए जिन लोगों ने इस प्रकार का 
साहस प्रदर्शित किया है, लोगों की परवाह न करते हुए 
विवेक को महत्व दिया है, निस्सन्देहं वे साहसी, शर, 
आदर्शवादी ओर नैवृत्व कर सकने की क्षमता सम्यत 
व्यक्ति है । उनकी प्रशसा ओर प्रतिष्टा हनौ चाहिए जहां 
वीर्‌ पूजा नहो होती वह्यं भूमि वीरविहीन हो जाती £, 
इसलिए प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि इनं 
विवाहं को, उनके संयोजको फो, विवेकशीलं 'लोर्णो का 
समर्थन-सहयोग, सद्भाव एवं आशीर्वदि प्रात हो। 

एसे विवाहो के अवसर पर सम्भरन्ति लोगो के पाप 
स्वयं व्यक्तिगत अनुरोध एवं निवेदनं लेकर जाना चहिए 
ओर उन्दँ अधिकाधिक संख्या मे एकत्रित करमा चादिए। 
जिते लोग इस प्रकार के आयोजन को देखेगे उतनी ह 
चर्चा फैलेगी ओौर अपने उदिश्य की पूर्ति सम्भव हो सकेगी। 
इसलिए काफौ दिन पहले से यह निमन््रण देने .भरम्भ 

' करने चाहिए। 

एेसे उत्सवो मे उपस्थित जो सनन आशीर्वाद एव 
समर्थन देने आवे उनमे से जो भाषण कर सकते हों वै खद 
होकर अपने विचार भी व्यक्त कटे फूल माला लेकर सभी 
आगन्तुक आवे उन्हे दोनों ओर के अभिभापरको 
पहनावे, जिन्होने यह साहस प्रदर्शित किया } पे 
अभिनन्दन पत्र भट करे कौ व्यवस्था हो स्के तो ओभ 
उत्तम है। उस नगर में या आस-पास जो सार्वजनिक 
संस्थाएं हों वे भी अपनी ओर से अभिनन्दन कर शू 
निर्माण शाखाओं को तो विशेष उत्साहपूर्वक, 
आयोजनों का अभियन्दन करे । युग्‌-निर्माण शाखा 
तो विशेष उत्साहपूर्वंक रेमे आयोजनों का अभिनन्दन्‌ 
करना चाहिए। जलं जुलृस सम्भवे हो वहां वह 
निकाले जाएं ओर लाऽडस्पौकरो से उस विवाह की 
विरोयता जनता को बताई जाए। अशीर्वाद देने आने धाले 
व्यक्ति भोजन स्वीकार न करे। इलाडची जैसा छोरा सत्कार 
ही' पयसि माना जाए। 

(५) प्रचार क आयश्यकता-आदर्शं विवाहो कौ 
ख्याति दूर-दूर तक कैलानी चाहिए ताकि वैसा करने का 


उत्पराह दूरे लोगो मे भी उत्पतन टो हमरे देशा मेँ अभी 
विवेकशौलता जाघ्रत नही हुई है 1 हर यात  भेद्ाधसान्‌' 
कौ तरह एक दूसरे की देया-देखी होती है। लोग चाहते 
हृएभी ५: को सास के अभाव मे अपना नहो 
पति, पर जय उन्हे पता लगता दै कि पेसा तो अन्य कितने 
हौ लोग कर रे टै तम उनको हिम्मत बद्‌ जाती टै ओर 
येभीयैपरा्ठी कए उद्यत हो जति ै। विशेषतः आदर्शं 
विवाहो कौ याति दूर-दूर तक अवश्य हौ फैलाई जानी 
चाहिए ` 
त पन्ने मे ेसे समाचार अवरय भेजे जाएं। युग- 
ण योजना पत्रिका में एेसे समाचार बहुत प्रेम ओर 
गतसाहपूर्यकः छपे जति ह । चिन अभिभावको या लड़की 
लकटफे के विशेष साहस से यह सुभं कार्यं सम्यत्र क 
उनके फोटो भी छापे जति है । युग निर्माण के केद्रीय 
कायतिय से एेसे समाचार भारत भर मे अनेक भापाओं भे 
एन वराते पत्र म छपने भेज दिये जति है। 
जहाँ समाचार पत्र नहीं पहु चते वहा पत्र, विरति 
आदि छापकरए वह समाचार घर-घर पहुंचाया जा सकता 
ओर उनके पोस्टर दौवा, खम्भों आदि पर -चिपकाये 
जा सकते है ओर भी जो तसके पसे समाचार दूर प्रदेशो 
तकं अधिक जनता तक पहुचाये जनि के लिए सम्भव हो 
सभी के का प्रयल करना चाहिए्‌। ताकि यदृतौ हई 
व प्रवृत्तियों का परिचय आधिकराधिक जनता को 
सफे ओर सर्वसाधारण के मन में उसी तरह के 
अनुकरण कौ आकांक्षा जाग्रत हो सके। 0 
(६) प्रतिज्ञा आन्दोलन-कमरतोडं घर्चालि विवाहो 
कौ कुरीति को त्यागने के लिए विारशील लोगो से प्रतिज्ञा 
पत्र भराये जाएं कि अवसर आने पर अपने बच्चों कौ शादी 
आदर्शं विवाह चालौ संहिता के अनुसार हौ करगा। एसी 
प्रतिञा सर्थसाधारण से कई जाए। इसके लिए जो छपे 
्रतिजञपत्र हों उने येल-कौतूदल की दृष्टि से नहीं वरन्‌ 
ईष्वर को साक्षी देकर भरा जाना चाहिए ओद प्रण के 
निवाहने कौ दृद्ता के साथ उतत निब्राहा जाना -चा्हिष्‌। 
छत्रो, छात्राओं एवं अविवाहितों से भी एेसे प्रति्ा- 
पत्र भरये जाने चाहिएट। जिनमे आदर्शं विवाह न होने पर 
ही रहने कौ प्रतिज्ञा हो जो युवक एेसे 
परतिपत भरं ये अपने अभिभावकों को भी इसकी सूचना 
द ताकि पीछे उने विसोध-प्रतिरोथ का सामना न करना 
1 ६ ध ¢ 


समाज निर्माण की पुण्य प्रवृत्ति मे जिन्हे भावना एवं 
त्साह हो वे पेसी प्रतिा-पत्र पुस्तिकां अपने साथ रखें 
भौर जहां जा वह अपनी यात का प्रचार करे, जो 
सहमत हो जाये उनसे फार्म भरा लें ओर साथ हौ धन्यवाद 

श य प्रभो उन्ेदेदे। व ^ 
स श्रकार कौ प्रतिज्ञा फा सुस्तिकाए तथा 
स्वीकृति के, सुन्दर अभिनन्दन प्रमाणप, कौ पुस्तिकां 
णि योजना के केन्द्रीय कार्यालय मे छापी जा रही 
। आवश्यकतानुसार शाखां 'उन्ह अपने यहाँ मंगाले ओर 


युग निर्माण योजना-दर्शणन, स्वरूप च कार्यक्रम ७.३४ 


कार्यकर्ताओं के लिए, सुलभ नाया करं । यह प्रतिसा 
पुस्तिका लागात से भीं कम मूल्य प्र प्रस्तुत कौ गई ई। 

यह दस्ताक्षर आन्दोलन तेजी से चलाया जाना चाहिप्‌ 
ओर्‌ प्रत्येक कार्यकर्ता को इस प्रकार के प्रयत्न को अपना 
एक आवश्यक कर्म मानकर उसके लिए सचेष्ट रहना 
चारिए। ॥ 

८७) सुधार, प्रतिरोध ओर असहयोग- जहां 
धिवाहों भे अपव्यव करने का पागलपन गहय तक जड़ 
जमाये यैठा हे, चहँ यह आशा नही जा सकती कि प्रचार 
से ही सय कुर ठीक हो जाएगा। इसके लिए उस किसान 
या माली से प्रेरणा लेनी पदेमी जो अवांछनीय इ्ाड्इंखाडीं 
क्तो उखीड्‌ फेकने के लिए उनकी जडो पर अपने चैने 
ओजारो के तीर प्रहार करता है। कूड़ा-करकट अपने 
आप नहीं हटता उसे ह्गाड्‌ से घसीरकर चाहर करना 
षोता ई। कुरीतियां अपने आप मिटने वाली नहँ है, उनके 
विरुद्ध संर्प करना पदेगा। उस संय मे -अपने को कु 
घोट पर्ुचती हो तो उसे धर्मवीरो कौ परम्परा के 6 सारि 
त्याग-वलिदान कां छोटा-सा सौभाग्य मानने के लिए 
रहना चाहिए। 

हम मे से जिनका प्रभाव जहां हो, वहां उस प्रभाव 
का उपयोग करके इन कुरीतियों से बचने का प्रसल करना . 
चाहिए। अपने घर, कुटुम्ब, मित्र एर्व रिश्तेदारो मे तो एेसा 
सुम्ाव यलपूर्वक भी फिया जा सकता है ओर यदिवेन 
माने तो अपने असहयोग की, ठस विवाह मे सम्मिलित म 
होने कौ यात भी कही जा सकती है। 

` जिन विवाहो मे अपने "को सम्मिलित होने का अवसर 
मिले उनमें पूर्णतया न सही, जितना कुख वशा चले, २४ में 
से जितमे भी सूत्र जितने अशो मे भी कायन्वित किये जा 
' सके; उसके लिए जोर देना चाहिए, प्रयल करना चाहिए। 
जो अन्य प्रभावशाली व्यक्ति उस उत्सच मे आते हो, उनम 
से कोड विचार्वान दीखे तो उनके माध्यम से प्रभाव 
डलवाना चाहिए ताकि जितने अंशं मेँ कुरीतियों हट रके 
उतना तो किया ही जाए्‌। आदर्श षिवाह आन्दोलन कै 
सम्बन्ध मे छपे दैक्ट भी रसे अवसरो पर रखने चाहिए 
"ओर उन्हे पदा-सुनाकरे एेसा वातावरण बनाना चाहिए कि 
सुधारवादी विचारधाग के लिए कोई स्थान उनके मन यें 
बने। यह संव काम चिना कटु संपर्पं के, चतुरता एवं 
बुद्धिमत्ता द्वारा, मधुरता के .वातावरण मे भौ सम्प्र हौ 
सकतादहै। ` ~ 
£ असहयोग वहीं करना चाहिए जहाँ अपना दबावं हो। 
अन्य विवाहो मे सम्मिलित होकर अपनी विचारधारा के 
पक्ष मै जितना भी वातावरण बन सके उतना जनाना 
+ चाहिए्‌। रूढ यैठना या रेमे पुराने ठरे से जह विवाह हो 
रहा हो वहाँ जाना ही नहीं इस प्रकार का असहयोग व्यर्थ 
हि 1 वहो तो भीतर 2 ही कुछ काम हो सकता है। 

यो कानून द्वारा भी दहेज, अधिक बारात ले जघ्ने पर 
कड प्रतिबन्धं लमे हुए है, पर उनका प्रयोग भ करके जहाँ 
तक सम्भव हो प्रेम, मधुरता, प्रचार, समञ्चाना, 
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धमकी, मागरजी आदि शख से षौ काम लेना चादिषु, 
जहां अनिवार्यं हो जाए यह कानूनौ सहायता सी जाए। 
६८) ५ -निर्माता फी धर्म सेया- संसार 
मे जितने भी जन-आम्दोलन चते ओर सफ 
हुए है उमये पीठे भावनाशील, उच्ययरित्र, आदर्शयादौ 
लोकसेवकों कौ शक्ति ह प्रधान्‌ आधार रही है। इस यत 
के अभाव यें अच्य साधन फितने हौ अधिकष्नेपर भी 
कोई बदा काप, ापतौर से नवनिर्माण जैसा महान 
अभियान.सफल नही हो सकता। इसलिए हरे इम चात का 
घोर प्रयत कए्ना होगा किं कुछ व्यि भजन करफे स्वर्ग 
प्राति के लिए लाल कपडे यले चावाजी नरे यल्‌ युम 
शयना के लिए जनता-जनार्दन्‌ कौ आराधना कटने चाते 
विवेकशौल त्यागी, तपस्यी लोग कर्मकेत्र मे उतरे ओर 
भौतिक एषणाओं से ऊँचे उठकर सस्ये मरहमानयो की 
तरह अपनी हस्तौ विरवमगल के लिए लगा दे 
जियके यव्ये समर्धं होकर कमनि-खाने ले है, 
जिमके उपर ईश्वर की कु सेदहौ कमनिकौ या पर्ययो 
की जिम्मेदारी नहीं है, ये याप्रस्थ कौ तरह अपने धर 
रहते हए भौ अपने क्षत्र यें प्रकाश स्तम्भ फौ तरह काम 
कर सकते है) जिनके ऊपर पारिवारिक जिप्मेदापियं ह ये 
भी अवकाप्रा को धोडा-यहुत समय समाज सेवा के लिए 
लगा सकते ई) इन समय-दानी, लगनरील लोगों के 
भगीरथ प्रयतनं से हौ आदर्श विवादे की प्रथा फा प्रचल 
सम्भव हो सकेगा। 9 
सुग-निर्माण योजना के सदस्यौ को इस धर्म-मेना में 
सम्मिलित होना चाहिए। दस सेना मे भती को शर्तं लोक- 
मंगल के लिए नियमित रूप्‌ ते समयदान कएने लगना है} 
जो पारिवारिक जिम्भेदारियो से ४४५ ई, उनका धर्म 
कर्तव्य यह है कि लोक ओर्‌ मोह के बन्धनं को काट 
कर जनता-जनार्दन्‌ कौ सेवा के लिए एक संच्ये तपस्वी 
कौ तरह काम करने का व्रत धारण कर लें) जिनके पास 
बहुत जिम्पेदापिय ई वे भीएकदो घण्टे कासमयतो 
चित्य लगा हौ सकते 1 अपना काम-काज करते हए भी 
सम्पर्कं मे आने वाले व्यक्तिर्यो को इस मिशन कौ प्रेरणा दे 
सकते है। घुर का पूर दिन इस कार्यं के लिए दे सक्ते 1 


प्रगतिशील जातीय संगठनों 
की रूपरेखा 


आदर्शं विवाह तभी सम्भव हो सकत ह जव वर्‌ ओर 
कन्या दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हो 1 एक पक्ष कितना 
ही आदर्शवादो क्योँन हो, बिना दूसरा पक्ष अष 
अदुकूल पिले इन विचारो को कार्यान्वितं न कर सक्रिया) 
इसलिए यह आवरयक टै कि कोई ठेस तन्त्र खड़ा किया 
जाए जिशके माध्यम से एकसमान्‌ विचार्‌ ओर जदो के 
लोगो को दढन की सुविधा मिल सके1. यह प्रयोजन 
व जातियों के संगठनों के माध्यमसेदीपूराहो 
तकता है) 


अत्यधिक उसाही लोग यह भी सोच कर सके रै 
कि अपनी जाति को छोदक अन्य जातियों मे अपने 
विचार के लोगों को गाथ पियाह क्यो न अग्म्प्‌ किए 
जाए? आदर्श के लिए. यहं विवार उत्तम दै। ऊैचेपाके 
सोरगो के लिए सम्भव भी है। पर्‌ भारत की यर्तेमाने स्थिति 
भे सर्वसाधारण के लिए इतना यदा कंदम ठग तेने के 
चाद जो कठिनाइयौ 'उपस्थित होती ई, उन्दं नजरअन्दाजं 
नही किया र । प्रस्तुत योजना अणण्ड-ण्योति 
परियार के लोगों को ध्यान मेँ रणते एए अम्भ कौ गई 
दै। उनकी स्थिति हमे विदित दै। इसलिए उन्रँं अभी 
मितय्ययी यियाह के सिए रौ गोर्‌ दे सकला.उचिते है। म 
जातियों के यन्न्‌ शिधित्त कए के लिए हो उं फहा जा 
सकता टै! जिनमे अधिक साहस हो ये जाति-पांति की 
परयाह किये यिना भी विवाह करे परमो एक मार भी 
उतना न कर सर्केगे यै अपनी जाति्यो मे सम्बन्ध करने को 
उत्सुक होगि। उनका काम इतने साहस से भी कष्टा जाएग। 
रूदिग्रसित समाज मे आर्थिक सुधार ही सफले हो सकते 
ह । अत्यधिक उत्साह आदर्शयाद कौ युद्धि. से प्ररंसमीय ह 
सकता है यर समय सै पूर्य ठठाये गए कदमो के असफल 
होने की ही सम्भायना ज्यादा रहती दै । 

जातोय-संगठ्नों के वर्तमान स्वरूप ओर जाति-पांति 
से उत्पन्न .ोने वाली मुराषयों को ध्यान मे रणते ए 
तत्काल तो कोई भी विचारशील च्यक स प्रकार 
प्रयो का विरोध नही करेगा। जग उसे हमारे प्रयोजने का 
पता चलेगा ओर वस्तुस्थिति परं विचार करेगा तो उसे 
इसको सामयिक उपयोगिता एवं आवश्यकता का महत्व 
भी स्वीकार कएना पग कु 1 कुएं मे गिरना एक यात है ओर 
कुएं मे गिरे हुए को निकालने के लिए कुएं मेँ घुसना दूसते 
चात है । जातिवाद कौ संकीर्णता से लड़ने के लिए भौर 
उस चुरा फा उन्मूलन्‌ करे के लिए यनाये गये जातीय 
संगठन लहर एक जैसे दीख पड सकते है, पर वस्तुतः 
उनमें कुएं मे गिरे बाले ओर निकालने के लिए उवे 
चाले कौ तरह जमीन-आसमान का अन्तर है1 हम 
संकीर्णता कैलने के लिए नह वरम्‌ उसके उन्मूलन के 
लिए जातीय संगठन वना रहे ह । अस्तु, इसका परिणाम भी 
हमारी भावना के अनुरूप ही होगा। 

अखण्डज्योति परिवार के लिए लोग अपने जातीय ˆ 
संगठन बनाने ओर उनके दारा आदर्श विचारौ का 
प्रयोजन पूर करने का प्रयत्न करें । इन संगठनों को अधिक 
सहायक चनाकर हम सामाजिक क्रान्ति की एक भासी 
आवश्यकता को पूर भी कर सकते हैँ र 

१-संगठनों का नामकरण जातोय सगव का 
निर्माण प्रगतिशीलत्ता बदन के लिए किया जा रहा है। 
आज जातिवाद्‌ जिन कारणों से बदनाम है, उन्हे हटाना 
अपना उदेश्य है। संकौर्णता, वंशगत्‌ अहंकार, अपनी. जाति 
वालों के साथ पक्षपात, अयने सर्ग मे प्रचलित रूदिरयो का 
अन्ध-समर्थन जैसे कारणो से जातिवाद नदनाम हुआ है। 
हमें इन बातों से तमिकं भी लगाव नर्हा, अपना उदेश्य 


जिस क्षेत्र मे अपना अधिक परिचय, अधिक प्रभाव एषं 

अधिक सम्बन्ध रहता है, उसे अधिक सुविकसित, 

सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील बनाना है। इसलिए अपने द्वार 

संगठित सभां के साथ अनिवार्यतः प्रगतिशील शब्द शु 

रहना चाहिए, ताकि अपने उदेश्य की प्राथमिकता 

ष दंग की जातीय सभाओं से अपनी भिन्नता सिद्ध कर 
1 


२-उपजातियों के प्रथम संगठन-प्रगतिशील भरनागर 
सभा, प्रगतिशील श्रीवास्तव सभा, प्रगतिशील सक्सेना सभा 
जैे छोटे संगठन अलग-अलग से वनेगे। लेकिन वे अन्ततः 
प्रगतिशील कायस्थ सभा के अन्तरगत रहेंगे! इसौ प्रकार 
अम्य जातियों के भो, उपजातियों के अलग-अलग संगठन 
होने चाहिए, ताकि उसी समुदाय के अन्तर्गत विवाह करने 
बले या उसे छोडकर अन्यो मे करने बाते लोगो को 
विवाह सम्बन्ध करने में सुविधा रह सके। उपजातियों के 
यह पृथक-पृथक संगठन अन्ततः अपनी मूल जाति के 
केन्द्रीय संगठन के अन्तर्गत रहेगे। आरम्भिक गठन 
उपजातियों के वारा शुरू करना चाहिए ओर पीठे उन सब 
प्रतिनिधियों को लेकर एक मूल जाति कौ प्रगतिशील सभा 
गदित कर लेनी चाहिए। जैसे-ब्राह्मणों कौ सनाढ्य, गौड, 
कान्यकुन्न, सरयूपारीण, सारस्वत, ओदीच्य, श्रीमाली, 
गौतम आदि उप~जातियो की अलग सभाएँ बन गद तो 
उनके दो-दो प्रतिनिधि लेकर एकं केन्द्रीय प्रगतिशील 
ब्राह्मण सभा बना दी जाएगी। 
३-सदस्यता कौ शर्ते- हन संगठनों के सदस्यो की 
भती सामाजिक सुधारों को, विशेषतया विवाहो में होने 
वाले अपव्यय को रोकने के प्रति आस्थावान होने कौ शर्त 
पर की जानी चाहिए! भले ही २४ सूत्रीय आदर्शं विवाहो 
„की रूपरेखा को वे आज पूरी तरह कार्यान्वित कसे को 
` स्थिति ये न हों, पर विचारो की दष्ट से तो उसके ओचित्य 
को पूर्णतया मानना ही चाहिए ओर अवसर आने पर 
समर्थन भी उन्हीं बातों का करना चाहिए। रेष सूत्रोमेसे 
कोई पूरी तरह न निभ सके तो उसे अपनी कमजोरी ही 
मानना चाहिए ओौर उसके लिए दुःख एवं लच्ना अनुभव 
करनी चाहिए । उस दुर्बलता का उन्हे समर्थन तो कदापि न 
केरा चाहिरए्‌। 
एमे आस्थावान व्यक्तियों कौ सहमति-प्रतिज्षा का एक 
फार्म होगा, जिस पर सदस्यगण अपने हस्ताक्षर करेगे। इन 
हस्ताक्षरकर्ताजं के प्रार्थना-पतर कषेतरी संगठन द्वार स्वीकार 
फि्‌ जाने पर उन्हे सदस्य चोपित किया जाएगा ओर उन्ँ 
प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। अवौछनीय व्यक्तियों के सदस्यता- 
पुत्र अस्वीकृत कर दिए जायेगे! पीछे भी कभी कोई सदस्य 
संगठन को कलंकित कशे वाले काम्‌ करता पाया गया तो 
उसकी सदस्यता क्षेत्रीय संगठन कौ शिफारिश पर केन््रीय 
संगठन रद्‌ कर देगा। सदस्यता की कोई फोस नही होगी। 
वयस्क नर-नारी सभा का सदस्य बन सकता है। 


&-कार्य का आरम्भ-यहं प्रग्तिशील्‌ जातीये - 


सभाओं का संगठन कायं अखण्ड-ज्योति परिवार के 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ७.३६ 


सदस्यों द्वारा आरम्भ किया जा रह है । इसल्िरए्‌ प्रेरक 
सदस्यों की तरह आरम्भ मेँ वे ही अपनी-अपनी उपजाति 
काक्षत्रीय संगठन यना लँ। क्षेत्र की परिधि साधारणतया 
५०-५० मील चातो ओर होनी चाहिए। सौ मील लम्बे ओर 
सौ मौल चौडे कषतर मे भी सैकड़ों गोव-कस्वे होते हे ! उतने 
क्षत्र को ठीक त्रह संगठित कर सकना भी कठिन नहीं है। 
इसलिए आरम्भ मेँ भले ही यह क्षेत्र अधिक विस्तृत हो, 
पर अन्त्‌ में इनका कार्य -कषेत्र उतना ही बड़ा रहना चाहिए, 
जितने में कि कार्यकर्तागण आसानी से आपस मे भिलते- 
क सक । इस दृष्टि से सौ-सौ मील की लम्बाई- 

टाई का क्षत्र पर्यास है। विशेष परिस्थिति होमे पर ही 
उसे घटाया-बदाया जाए। † 

अखण्ड-ज्योति सदस्यों के यह उपजातियों के आधार 
पर कषत्रीय संगठन तुरन्त बन जाने चाहिए्‌। इसके लिए कुछ 
अधिक सेवा-भावी व्यक्तियों को आगे आना चाहिए ओर 
इन सब सदस्यों से मिलकर उन्हे मीरिग कै लिए आमन्त्रित 
करना चाहिए। सव लोग इकट्‌ठे होकर अपनी-अपनी 
सदस्यता को नियमित कर ल । दस व्यक्तियों की कार्यसमिति 
गठित कर लँ ओर प्रधानमन्त्री तथा कोषाध्यक्ष चुन लें । युग 
निर्माण केन्द्र मे पाँच व्यक्तियों कौ कार्य-समित्नि होती 
ओर एक शाखा संचालक ह पदाधिकारी रहता है.पर इन 
जातीय संगठनों में उपरोक्त तीन पदाधिकारी ओरं १० 
सदस्य रहने चाहिए, क्योकि इनका कार्यक्षेत्रे बड़ा है। 

५-क्षेत्रीय संगठनों का चिस्तार-यह प्रारम्भिक गठन 
हो जाने के बाद इ प्रेरक सदस्यों को अपने-अपने कार्य 
क्षत्र भें सदस्य यनाने के लिए छोटी-छोरी 'मिनरे-मण्डलियों 
के रूप में नये सदस्य भरती कटने निकल पड्ना चाहिए। 
जिन गवो मे.कम से कम पाँच सदस्य भी बन जाएँ, वहां 
ग्रामसभाएं बना दौ जारं। प्रयत यह होना चाहिए कि"जहां 
भी जिस उपजाति के लोग हों, उनकौ एक-एक ग्राम-सभा 
वहां गवित रहे । क्षेत्रीय सभाओं के अन्तर्गत जितनी ग्राम 
सभां होगी, वह उत्तनौ ही सफल मानी जाएंगी ओर 
उनकौ गतिविधियाँ उतनी ही बद्‌ सकेगी) इसलिए क्षेत्रीय 
संगठनों के कार्यकर्ताओं को दौरा करके अपना कार्य-त्र 
शित कर लेने के लिए तत्परतापूर्वंक लग जाना हौ 
पड्गा 

६--संगठन-कर्तां की आवश्यकता-अच्छा यही हो 
कि क्षेत्रीय प्रचार के लिए कम से कम एक वैतनिक या 
अवैतनिक पूरे समय का कार्यकर्ता नियत हो। वह अपना 
पूरा समय उसी कार्य के लिए लगाता रहे। अपने साथ- 
एक दो सक्रिय प्रभावशाली सदस्यों को तेकर वह जन- 
सम्पर्कं के लिए प्रयल करता रहे ! लोगों को इकटा करे, 
समञ्चाने तथा प्रभावित करने का गुण कार्यकर्ता मेँ अवश्य 
हना चाहिए। संकोची, द्यू प्रकृति के या आली व्यक्ति 
इस कायं को ठीक. तरह नहीं कर सकते। इसलिए 
संगठनकर्ता नियत करते समय यह बाते देख लेनी चाहिरए। 

क्षेत्रीय शाखा का एक कार्यालय नियत होना चाहिए1 
यथासम्भव से प्रधान या म्॑री के निकट होना चाहिए्‌। 


७.३७ युन निर्माण सोजना-दर्शन, स्वरूप य फार्यप्रम 


किमी वदार य्यक्ति का एके कमरा द कार्य के लिए प्रात 
फरना चिए्‌। उमे दफ्तर तथा सदस्यो के विचार 
विनिमय कर सकने जैसी गंज एनो चाहिए] जहत 
संगठनफर्ता कौ नियुक्छि सम्भय न हो, यह शषेत्रीय संगठन 
के मदस्यगण म्ययं हे थोडा-योदा समय देकर्‌ ह कर्यं 
कंते र । कोड भी उपाय ययो न हौ, इस कार्य ये -सपय 
की नितान्त आयस्यकता है, सो लगाने के लिर्‌ किमीन 
किमी प्रकार य्यवस्या ननी हौ वाहिए। 
1 फार्थक्रम एक दूसरे ५ युग निर्माण 
३ ओौर दन जातीय संगठना मे प्रतिद्म्धिता या 
भिन्नतो नी हनौ चाहिषए्‌1 यस्तु; दोनों को एक हौ 
समञ्षना चाहिए। यहे धिननता केवत पिवाह-~शादियों कौ 
मुविभाक्मी दिस करौ गई है। सो हर्‌ जगह इन जातीय 
संगठनों कौ अपना सम्मिलितं स्यरूप युग-निर्पाण 
शायाओं के रूप मे भी रना चाहिए! एक य्यक्ति उन दो 
संगठनों क] सदस्य आसानी से रह सकता है, जो परस्पर 
एक दूसरे के पूरक है । इस प्रकार गुग-निर्पाण योजना के 
सदस्यां कौ दो उत्तरदायित्य यहन करने पटे) एक सभौ 
जाति, धर्मो का सम्मि्तित युग-मिर्माण आन्दोलन चले 
का, दूसरा समाज सुधार के लिए अपने व्यक्तिगते प्रभाद- 
दत्र मे जति फौ ओर ध्यान देने का] इनमे परस्पर कोई 
भिन्नता या इङ्ट नहं ( वरन्‌ एक दूसरे के पूरक ई1 रोरी 
याना ओर पानी पीना देखते मे दौ अलग प्रकार के काम 
ई, उनका दृश्य स्वरूप भी भिन्न प्रकर का है, प्र यस्तुतः 
चे दोनों एफ दूसरे के प ई इसलिए किसी रोटी यने 
चातते को पानी पीना कोई अलग काम याभित्न प्रकारका 
(4 व नहीं पडता! इसी प्रकार युग-निर्माण 
आन्दोलन ओर्‌ जातोय-संगठनों मे बाहर से देखने काही 
अन्तर ई, वस्पतः युग-तिर्माण कौ सामाजिक क्रान्ति 
योजना का एक पहलू या मोर्चा भा जातीय संगठन है । 
अप्तु, हर जगहे ईस प्रकार का याचा मिलाया जाना 
चाहिए कि दोनों कार्य एक ही साथ चलते ररह । प्रत्येक 
कार्यकर्ता दोमों कार्यं कर्ता रहे! यह दोनों अपासं मे 
करते नहीं! दहर द॑ज्ञट तभो तक मालूम, पडेगा, जव 
तक उपे व्यवह पे न लाया जाए1 जो उसै कार्यन्वित् 
करेगे, वे दे्खेगे कि युग-निर्माण योजना की शत-सूत्री 
योजना का जातीयं संगठन भी एक अंग मार है1 जिस 
प्रकार श्रीद पाठशषला, पुस्तकालय, वृक्षारौपण, हवन 
आदि भें एक हौ च्यक्ति कडू प्रयुत्तियो मे एक साथ भाग 
लेता श्ट सकता दै, उसी प्रकार यह दोनों कार्यक्रम एक 
साथ चलाये जा सकने में ४५५ !सरल एवं शक्य है । 

८ -विवाह योभ्य लड़कीः त की जानकारी 
संगठन चन जाने पर उसको प्रथम कारय प्रगतिशील लौमों 
के लद्दे- सड्कियों की जानकारी कत्रीय दुफतर मेँ 
एकत्रित कस्ना है प्रत्येक ग्राम सभा अपने यहां से इस 
प्रक्यर छी सूचना संग्रह कर्के क्षेत्री कार्यालयों मेँ भेजा 
करेगी जो लोग आदर्शं विवाह कएने के लिए सहमत हो, 
उन्दी की जायकारियां संग्रह की जं, च्योकि यह सारा 


प्रयतनं हौ आदर्शं विया के प्रचलन के लिए किया यया 
। सिन्द पुराने डरे के देन-दहेज ओर ठाट-यररे के 

विवाह फे है ये, अपने आप्‌, अपर दंग से लङ्की- 
लटके ददते राते रै) हये तो उन नोर्णो फी सुचिधाकी 
दृष्टि मे दतत चदा यह दंवा याकता पटुरहाहैजो 
अदर्शं विया के इन्दुफ हो, ठनकौ अपे ही विन 
एयं अदर्श याते सप्यन्थी मित मके यह्तौ हमा उष्य 
रहना चादिष्ट 

एमी सूचनां एक कषेदके एक री दप्नदमेरह 
सकती है । उस धे कौ सभी उपजातियो या जातियों कौ 
सूना अलग-अलग फाष्लौ मं एक हो दप्तर्‌ मे 
एकञ्ति एह सकती ह सभौ जातियों का एक ही दष्मे्‌ 
रह सकता ई । इसी प्रकार संगढनकत्तां भी एक ही सव 
जात्रियों के सिए काम दै सकते है। त्रोय प्रातिसौत 
जातौय सभा कार्यालय आरम्भं भे एकं हौ रना होगा। 
प्ौे जभ काम का बहुत विस्तार हो तो ब्राह्यण, कषत्रिय, 
वैर्व, शूद्र अदि चा वणो फे अला-अलग कायलिष 
्टिजा व ह भौर यदि काम बहुत वद्‌ जाए तौ 
के लिए भी अलय दप्तर कौ आवश्यकता पूरी 
कौजासकती दै, पर्‌ अग्म्भर्मे एकही सठन-कर्माकी 
सियु करना उचित हौगा। हवि 

९-प्रचाग्‌ चान ओर सुविधारण-आदर्श विवाद कौ 
आवश्यकता, उपयोगिता एवं रूपरेखा समङ्ने के लिए 
व्यापक श्रयाम्‌ कौ आवश्यकता होमो । इने धिचर्ये से ज 
तफ लोगों को प्रभावितेन किया जाएगा, तम तक वे उससे 
सहमत्त न होगे भौर वैसा कणे के लिए साहस न कर 
सकणे। इसलिए छोरी-छीटी पुम्तिकाएं धद्ना, भजने, 
गयत, चित्रे प्रदर्शिनी, कवि-मम्मेलन, सभा-सम्मेलन, 
गोष्टियो आदि के छोटे-फछोरे आयोजने आदि माध्यर्मो से 
लोपौ मे आदरे विवाहो की भावना, आकांक्षा एवं हिम्मत 
पैदा करनो चाहिए) वैमे जोड दने मे अधिक व्यक्तियों 
कौ सहायता कौ जानौ चाहिए। उत्सव का रूप प्रभावशाली 
एवं आकर्षक कैसे यने, इसको व्यवस्था बनाने मे सहयोग 
होना चाहिए तथा जहां भी एसे विवाह हो, उनका प्रचर्‌ 
दूर-दूर तक करम के लिए प्रयत होना चाहिए्‌। यह 
सुविधाएं प्रस्तुत कलना कषत्रोय सेगठन का काम है! दमे 
प्रयत्नो से हौ उत्साह उत्यते होगा आर उत्साह सामृहिके 
करर्यक्रमो को प्रयति का मूलभूत आधार होता है! . 

१०-आन्दोलन का वर्च -हर आन्दोलन कुछ स्वं 
चाहता है 1 वैसे के बिना कोई भी काम, संस्थां भौ अपनो 
काम ठक नहीं कर पातौ । जीय-मरंगठनो की कार्यं मौर 
आदर्शं चिव कौ योजना भो व्ययसाध्य है! संगठन 
कर्ता, दपतर, प्-व्यवहार, मार्मव्यय, प्रचार आदि सभी 
कार्यो के लिए तो पैसा चा्हिए। इप्तकी पूर्तिं हमे निष्ठावान्‌ 
सदस्यों से मासिक चन्दे के रूप भे करना काहिए। युगं 
नि्मणि योजना के सदस्यो को अपनी आय काएक अश 
सामाजिक पुनरुत्थान के लिए अनिवार्य रूप से निकालना 
होया भावनशील लोगों से यह आशा की जाती ईैकिवे 


अपने हदय की विशालत्ता ओौर उच्चे आदशंवादिता के 
अनुरूप समय ही नही, धन भी उदारतपूर्वक देगे। मासिक 
चन्दा हर सक्रियं कार्यकर्ता को देना चार्हिए! इसका 
आरम्भ अपनै लोगो से ही होगा! बाहर के नये लोगों से 
प्रारम्भ मे ही चन्दा मँगने लगने से वे बिदफ जते है!जो 
जितना आस्थानाम बनता जाए, उससे उसी अनुपात से 
आर्धक सहयोग की भी आशा कौ जा सकेगी। सम्पन्न एवं 
दानी लोगों से जो सक्रिय कार्य नही कर सकते, पर पैसा दे 
सकते है, उनसे तेना चाहिए। किन्हीं दानी उदार स्वनो से 
इन कार्यो के लिए कोई स्थायी जमीन-जायदाद मिल सके 
तो उसके-लिए भी प्रयत करना चाहिए, धर्मशालाओं कौ 
खाली इमारत संगखन्‌ के कार्यालय का काम देने योग्य 
मिल संक तो उन्हँ लेने का भी प्रयास करना चाहिए, ताकि 
मकान सम्बन्धी आवश्यकता कौ पूर्ति बिना खर्च के भी दहो 
सके। धर्म घट रखकर प्रतिदिन एक मुदरी अन्न या धर्म॑ पेटी 
रखकर कुछ पैसे लेने वाला क्रम भी जहां जम सके, वहाँ 
अवश्य जमाना -चाहिए। 

११- वार्षिकोत्सव संगठनों मे चेतना ओर सक्रियता 
यने ए्ठने के लिए यह आवश्यक है कि उस तरह के 
विचारो के लोगो का परस्पर सम्मिलन होता रहे । उत्सवो 
के द्वारा प्रत्येक चेतना को नवजीवन तथा प्रोत्साहन प्राप्त 
होता ै। बडे उत्सव खर्चालि होते द, किन्तु छोरे-छोरे 
आयोजन तो आसानी से हो संकते ह । जातीय संगठनों के 
मेले आयोजित करने की वात बहुत ही महत्वपूरण दै । 
आदर्शं ,विवाहो कौ पृष्ठभूमि रूपी उन सम्मेलनं में 
व विवाह होने कौ प्रथा चल पदे तो ओर भी उत्तम 

। 


न उत्सवं को गायत्री यज्ञ का रूप दिया जाना 
चार्हिए। यज्ञ से उत्पन की शोभा-सना ही नही, 
भावनात्मक, धार्मिक वातावरण भी बनता है ओर 
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कड प्रकार के लाभ भी 
होते है। सामूहिक यसोपवीत, संस्कार, मुण्डन. आदि भी 
उस अवसर पर हो सक्ते है। प्रचार के लिए तो यह एक 
प्रभावशाली माध्यम है ही । इन यजो में कुछ लोग 
विधिवत्‌ वानप्रस्थ लेकर समाज-सेवा के लिए्‌ अपना 
जीवन उत्सर्गं किया करें, सौ चेष्टा भी करते रहना 
चाहिए, " ` › 

“ जिस जाति का सम्मेलन हो उसके लोगों को'तो आना 
ही चाहिए, पर साथ ही अन्य जातियों के लोगो को भी 
-बुलाया जाना आवश्यक है, ताकि वे भी उसके अनुकरण 
कौ प्रेरणा ले सके। वावि 

निर्चित ही युग-निर्माण योजना का उदेश्य व्यक्ति, 
परिवार ओर समाज कौ एसी अभिनव स्वना करते हँ 


जिसमे मानवोय आदर्शो का अनुसरण कसते हुए सब लोग, 


प्रगति, समृद्धि ओर शान्ति को ओर अग्रसर हो सके। 
मानब-जीयन को वैयक्तिक,एवं सामूहिक रूप में दुर्भावना 
एवं दुषवृ्तियों ते ही नरकमय बना रखा है! इस स्थिति 

बदलना होगा ओौर एेसा प्रयत करना होगा कि इस 
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अन्धकार के स्थान पर नया प्रकाश प्रतिष्ठित हो सके। 
सद्भावनाओं ओर सत्प्रवृत्तियो कौ अभिवृद्धि ही उज्ज्वल 
भविष्य कौ सम्भावनां प्रशस्त कर सकती है । इसलिए हमें 
इन दोनों को वदने के लिए सभी सम्भव पायो का 
अवलम्बन करना चाहिए। हम गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि 
से उत्कृष्ट एवं आदर्श मानव बन्‌ स्के तोही वे 
परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिन मेँ अपनी ओर दूपे कौ 
सुख-शान्ति की सुरक्षा सम्भव हो सके। 

दूसरे क्षेत्रो मेँ आर्थिक, राजनैतिक, ओद्योगिक, 
वैक्ञानिक एवं अन्यान्य प्रगति के लिए विविध प्रयत किए 
जाते है, वे स्वागत योग्य र । पर व्यक्तियों के दृष्टिकोण को 
आदर्शवादिता कौ ओर उन्मुख करने के लिए नही के 
बराबर ध्यान दिया जा रहा है! जी हो रहा है उसमे 
दिखावा अधिक ओर तथ्य कम है। आवश्यकता इस बात 
कौ है कि मनुष्य को आदरशं-वादिता को अपनाने के 
लिए-सदाचार, संयम, उदारता, सजनता जैसे सद्गुणो का 
विकासं करने के लिए, लोक्मगल के लिए, त्याग-बलिदान 
करा आदर्शं प्रस्तुत करने के लिए सी प्रेरणा दी जाए 
जिससे उसकौ वर्तमान हेय मनोदशा मे आमूलचूल 
परिवर्तन हो सके। 

इसी प्रयास क] आरम्भ अखण्डज्योति परिवार के 
सदस्यो > अपने छोटे क्षत्र से कर दिया है! बडे लोगों कौ 
वड योजनाएं इस दिशा्मे वर्ने ओर वैव्यापकरूपसे 
कार्यान्वित की जाँ आवश्यकता तो इसी मात कौ है! पर 
जब तक समाज के कर्णधारो एवं शक्छिशाली पुरुषो कौ 
अभिरुचि इस ओर उत्पन्न नहं होती तन तक भावनाशील 
लोगों के लिए निष्क्रिय बैठे रहना उचित न होगा। इससे 
हम लोगों ने अपने छोटे-से परिवार से यह कार्यक्रम 
आरम्भ कर दिया है । यह पंक्तियां लिखे जाते समय इस 
परिवार के प्रमुख ओर सहायक सदस्यों को मिलाकर 
चौबीस लाख के लगभग संख्या हो जाती दै। इतनी 
जनसंख्या अपने ' वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवने मेँ नव~ 
निर्माण कौ रचनात्मक योजना अपना ते तो उसका कुछ न 
कुछ प्रभाव रोप .समाज पर भी षडेगा। इसी आशा से 
उपर्युक्त वर्णित योजनाएं प्रस्तुत की गई है । प्रसनता की 
चात है कि यह आशाजनक गति से उत्साहवर्धक प्रगति 
करतौ चली जा रही है। मानव~समान के पुनरुत्थान मेँ 
एक छोटा-सा प्रयल पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी है, 
जिसके आधार पर कार्यक्रम चलाते रहने से वह समय 
शीघ्र ही आ पटुंचेगा, जिसके लिए युग निर्माण आन्दोलनं 
खडा किया गया है। 


पंचवर्षीय योजना के पोच 
ˆ: ` कार्यक्रम 


नवनिर्माण का जो शुभारम्भ इन दिनो किया गया है 
वह अगते तीस वर्पो मे पूरो तरह शाखा-प्रशाखाओों समेतं 


७.३९ युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम 


विशाल वट वृक्षकेरूपमें व ओर फलित 
हौगा। प॒र उसको महत्वपूर्ण भाग तेआनही 
करना है। सांस्कृतिक पुनरस्त्थान का जो विशालं भवन 
खडा होने जा रहा है, उसकौ नौव तो इन्हीं दिनों धरै ज 
रही है। हमार जीवन के अन्तिम अध्याय का यह अतीव 
सौभाग्य भग सुअवसर्‌ दै जयकि पिते ३० वर्पो मे मुग- 
निर्माण कौ पृष्ठभूमि चनानि के उपरान्त अन उसे व्यवस्थित 
क्रिया-कलाय कारूपदेरहेै। 
यह हमारे प्रथम पंचवर्षीय भावात्मकं नव-निर्मणि 
क्री, युग प्रवर्तन की योजना है) हमारी हार्दिक इच्छा यह 
दै कि अपने परिवार का प्रत्येक सदस्य इसमें सच्ये मन से 
भागले।! यो हम जिस जमाने में रह रहे है वह बड़ी दुर्बल 
मनोभूमि वाले, आन्तरिक दृष्टि से छोटे, संकोर्ण, ओके 
ओर बौने लोगों का जमाना है। इन दिनों दुद्‌ सेकल्य 
किन्ही विरलो मे ही दख पडते है जिनका थोडा मन 
अच्छे कामों कौ ओर चलत्ता है वै भी क्षणिक आवेश के 
बाद अपनी गर्मी खो वैठते हं ओर उसी .पुराे निर्जीव ठरे 
प्र घूमने लगते रै! फेसे लोग, अपने परिवार मे भी कम 
नहो, फिर भो उसमे जीवित ओर जाग्रत लोगों का बाहुल्य 
£ै। एसी प्रत्येक प्रबुद्ध आत्मा से दमे यहौ आशारै किवे 
इपर एतिहासिक अवसर पर अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारी 
कासी दण से निर्वाह करेगे ओर इस योजना कौ सफल 


बननि में सघे मनसे योगदेगे) 
हमें केवल एक ही पंचवर्षीय ध करानी है। 
शेष चार को हमारे उत्तराधिकारी पूरी { पचपच 


वर्प की पाच योजनाओं में हम विश्वके नये निर्मांणका 
स्वप्न पूणं तथा साकार होने का विश्वास रखते है ओर 
यह भान ही लेना चाहिए कि यह संभावना सुमिरिचत रूष 
मे पूरौ होक रहेगी । योजना के प्रथम चरण मे हमने साथी 
स्वजनों को प्रबल अनुरोध के साथ हमारे कदम से कदम 
मिलाकर चलने के लिए आद्वान किया है। आषा यहो 
कए्नी चाहिए कि इसे सहायक स्वजनं अस्वीकार नं 
करगे। 
हन पच वर्पो मे प्रधम वर्प की योजना इनं पियो मे 
प्रस्तुत कौ जा रहौ है दूसरौ अगली पंचवर्षीय योजना 
दूसरों को आरम्भ करनी दै वे दूसरे लोग वे होगे जो इस 
योजना मे समुचिते सहयोग देकर अपनी आन्तरिक समर्थता 
परिपुष्ट कर लेभे) त 
प्रथम्‌ परंचवर्पीय योजना के प्रथम वर्प मे पाँच कार्यक्रम 
रखे गये है) जिनमें से तीन है 
(१) -उच्यस्तरीय उपासना। (२) भावनात्मक नव~ 
निर्माण की ज्ञान यज्ञ! (३) जोन निर्माण की सर्वागपूर्ण 
शिक्षा) इन तोन का स्वरूप हमे भली-पोति समन्न लेना 
चाहिए! 
(१) प्रधम पंचयर्पोय योजना में जिस उच्येस्तरीय 
गायत्री उपासना की प्रेरणा दौ गई है, चह जितनी सरल हे 
उतनी प्रर भी है! उसे श्रदधपर्वकः अवनाये रहने वाले के 
अन्तःकरण यँ प्रेम तत्व को रेस निडर उद्भूत होगा 


जिससे वह स्वयं भी आनन्द, उल्तास से ओत-प्रोत रहै 
ओर अपने साथियो को भी स्ेह-सौहार्् मे द्रवित कट दे। 
यही सच्वा भक्तियोग ह प्रथम वयं मे जो शिक्षण दै उसे 
ठौक तरह कर लिया गया तो अगले वं ओर भी अधिक 
प्रेरक प्रकाश प्रात कएने का मार्गदर्शन मिलेगा ओर इम 
प्रकार पच वर्षं में उपासक कौ मनोभूमि मे आशाजनक 
उत्कपं दृष्टिगोचर होगा) इसी उपासना का अचिच्छिन्न अंग 
है-आत्म-विकास। प्रातः सोकर उठते हौ ओर सेते समय 
जिस विचारणा के द्रापे जीवन-क्रम व्यवस्थिते किया जता 
है, उसे उपासना का अनिवाये अंगं माना जाए । हम 
-जितने-जितने सुंस्कृत, सुव्यवस्थित होते चलेगे उतनी हौ 
हमारी उपासना सफल होगी! 

(८२) योजना का दूसग्र अंग है भावनात्मक नव~ 
निर्माणके प्रारम्भ तें किया गया सान-यक्त, को 
मन्दिरे तथा ध्यान भूमिका म जिस प्रिमा के साथ 
जाता है, वह तो उसके स्मरण का आ्भिक प्रयास मप्र 
दै! वस्तुतः भगवान्‌ मनुष्यं के अन्तकरण मँ उच , 
भावनाओं का रूप धारण करके हौ उपस्थितति होता है। 
किसी को भगवान्‌ मिता कि नर्ही, इसकी पहचान यह 
नहींहैकिस्वनमे या अद्ध तंद्रा मे अमुके कल्पित 
छवि के दरशन हुए मा नही, यह तो म्तिष्के की एक 
सुखद-सी लहर मात्र है! असली भगवान्‌ कौ प्राप्न तव 
संमञ्ञनी चादिए जव ऊंची-से-ऊंची भावनाएं आत्मा मेँ 
उठने लगे, तव समज्ञना चाहिए कि असली भगवान्‌ का 
प्रकाश जीवन मेँ आ गया) जो ध्यान-जप तो धण्टों 
पर जिसके अन्तःकरण में स्वार्थ, संकीर्णता, आलस्य, 
अवसाद जैसी कमीनी प्रवृ्तियां भरी पड़ हो, समना 
1 कि वह व्यक्ति अभी भगवान्‌ से लालों कोस दूर 

1 


जन-जन के मन-मन मे भगवान कौ प्रतिष्ठापना कले 
कौ महानूतम भक्ति-भावना का प्रकाश हमें देवर्षिं नारद 
के, भगवान युद्ध, शंकराचार्य एवं प्रावीनकाल के सचे 
साधु ब्राह्मणों के पद-चिन्हों पर चलकर करना हीया। 
युग-निर्माणि सोजनी के अन्तर्गत मुम रिवर्तन की समस्त 
संम्भावनाओं मे परिपूर्णं अत्यन्त तेजस्वी साहित्य का सृजन 
किया जा रहा है । इसका प्रसार अपने परार एवं परिषव 
षत्रये करने की जो कायं पद्धति चल रही है, उपे 
अग्रसर करके प्रस्तुत श्ञानयज्ञं को सकल नाने मेँ ह्मे 
आवश्यक योगदान दमे, एक घण्टा समय यीस वैमा रोल 
खर्च करने कौ जो प्रेरणा दौ गं है, वह देखते मे छोटी 
बते भते ही लगे पर ठसका परिणाम इतना महाम, इतनी 
उत्साहवदक दो सकता है) कि उमे संप्र का ऊंचे-से- 
क कने मे भी कोई अत्युक्ति नही मानी जा 
सकती। 
{22 योजना को तीसरा अम हईै-जीवन निर्माण करौ 
शिक्षा का व्यापकं एवं स्यवस्थित आयोजने। उत्कृष्ट 
व्यछ्छित्यो का निर्माण, उत्कृष्ट स्तर की शिक्षाही कर 


द्भ 


सकती है! शिक्षा का उदेश्य पेट पालने कौ कला मेँ 
प्रवीणता उत्पन्न करना हौ मही, व्यक्तित्वं मे महानता 
उत्पन्न करना. भी होना चाहिए। इस दृष्टि से आज कौ 
शिक्षा प्रणाली को सर्वथा असफल ही कहा जा सकता है ए 
हमें मानव जाति के सम्मुख नईं शिक्षा पद्धति उपस्थित 
करमी है। 
गायत्री तपोभूमि, मधुरा में जिस प्रशिक्षण व्यवस्था का 
शुभारंभ किया गया है वह एक शुभारम्भ एवं क्रियात्मक 
मागंदर्शन मात्र है। यह प्रयोग किए जारे शर यहांसेवे 
अध्यापक, उपाध्याय तैयार किए जाएगी जो देशभर में इस 
स्तर कौ शिक्षा पद्धति का अपने-अपने क्षत्रँ में प्रसार करं। 
हम गुरुकुल विद्यालय चलाते, पर हमारे साधन बहुत 
स्वल्प है! गायत्री तपोभूमि मे एक सौ से अधिक छात्रो को 
रखने एवं पाने के स्थान नहीं है । इसलिए हम्‌ प्रधानतया 
एकवर्पीय शिक्षा को ही प्रमुखता देते जा रहे है! १८ से 
लेकर २० वर्प तक के एसे व्यक उसमे पदगे जो 
स्वावलम्यनपूर्वक अपनी आजौविका चलाने कौ कला 
सीखकर अपना शेष समय रचनात्मक कार्यो मे लगादे। 
इस शिक्षण में यो (१) प्रेस व्यवसाय-रबड्‌ की मुहर तथा 
(२) सनु मोमवत्ती, यह दो ही कार्यं रखने कौ घोषणा 
की गई है। परन्तु प्रयत यह कर रदे ह कि इसी स्तर के 
देस-बारह उध्ोग सिखाने का प्रबन्ध हो जाए। जिससे 
जिन्हे जो उद्योग अपनी परिस्थिति के अनुरूप अनुकूल 
लगे उसे वे अपना सके 1 अपने खी-वच्वों के हार उस 
गृह-उद्योग के अपने घर मे चलाने कौ व्यवस्था करके 
आजीविका का प्रश्न हल करल ओर शेष समय न॒व 
निर्माण की विचारधारा को व्यापक बनाने मे लगावें । 
सम्भव हो तो इसी स्तर का विद्यालय भी अपने कषेत्रमें 
चलाव ताकि वहां के लोगों की आजीविका तथा 
स्वावलम्बन कौ दिशा में प्रगति करके इन निर्माणात्मक 
कायो मे योग देने की सुविधा मिल सके। 
ढलती आमु के गृह त, त्तो को इकल्ञोरे चिना रष 
को स्या नेतृत्व नही मिल । नौकरी के लिए समाज 
सेवा करने वाले अपना गौरव खो बैठते है ! इसलिए उनके 
ऊपर्‌ परिवार कौ आर्धक जिम्मेदारी नही रही, उन्दँ 
समाज की बहुमूल्य सम्पत्ति हौ माना जाएगा। इसकी 
वर्बांदी नहीं ही होने देनी चाहिए) इस स्तर के लोग 
मोहग्रस्त स्थिति मेँ पड़े घरों में घुसे सद्ते रहे तो इमे वग 
प्रशिक्षित करके आत्म-कल्प्राण ओर विर्व कल्याण 
लिए सुयोग्य अनाना चारवरपीय वानप्रस्थ शिक्षण का 
उदेश्य है। आशा करनी चाहिए कि "इस प्रशिक्षण मेँ आये 
व्यक्ति निकम्म, चुढऊ कौ यृणित स्थिति से उठकर राष्ट के 
भाग्याकाश में उज्वल नक्षत्रो को तरह चमरकेगे! वे यहा से 
जाने के वाद अपने-अपने कषेत्रं मे जीवन निर्माण की 
शिक्षा व्यवस्था का भी आयोजन करे। ˆ  . ॥ 
पन्द्रह मे अठारह वर्प तक की आगु के लड़कों का 
एक वग॑ हौ आरम्भ किया जा सके तो बहत है।-नमूने के 
लिप हम लोगों को बताना चाहते दै कि किशोरवय सबसे 
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महत्वपूर्ण, सबसे भयानक समय है । इसी अवधि मे लड़कों 
का स्वभाव एवं चरित्र बनता-बिगड्ता है । इस वय को 
सम्भाल लिया गया तो समञ्चना चाहिए कि उस्वल भविष्य 
कौ सारी सम्भावनां मूर्तिमान होगी अन्यथा यदि विगड्ने 
की ओर पैर बद तो सर्वनाश-सत्यानाश निरिचत हे। 
किशोरों का निर्माण एक बहुत बडी जीवन कला है। इस 
कला का प्रयोगात्मक स्वरूप लोगों के सामने हम रखने 
जा रहे है ताकि लोग इसं पद्धति कौ समग्र रूपरेखा, देख- 
समङ्ञ सके 

वस्तुतः यहां आरम्भ किया गया प्रशिक्षण एक 
मार्गदर्शक नमूना भर है । यह व्यवस्था देशं के कोने-कोने 
मेँ गौव-गँव मे बनानी होगो। तपोभूमि मे १०० छात्रो का 
स्थान मुर्किल ही है । यहाँ सारा देश कैसे पदेगा? अभी तो 
१५ वर्प तक कौ प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था 
बनाई, चलाई जानी है, जिनका प्रयोग मथुरा मे ही नही 
वरन्‌ अन्यान्य स्थानों पर जहां साधन होगे बहौ होना दै। 

कार्य अत्यन्त विशाल है, उसे कैसे किया जाए, इसका 
मार्गदर्शन करने, व्यावहारिक स्वरूप बताने के लिए 
शिक्षण सत्रों का शुभारम्भ किया जा रहा है, इसे सफल 
बनाने के लिए प्रयत्न करना हर अखण्ड-ज्योति परिवार के 
सदस्य का पवित्र कर्तव्य है! इस समस्याओं पर विस्तृत 
विचार-विनिमय करने के लिए उन्हे इन शिविर मेँ आना 
आवश्यक है तथा जो प्रद्‌, किशोर, वृद्ध उपर्युक्त तीनों 
शिक्षाओं के उपयुक्त जान पड़, उनसे व्यक्तिगत सम्पर्कं 
स्थापित करके इन प्रशिक्षणों मे सम्मिलित होने कौ प्रेरणा 
देनी चाहिए) अध्यापक, चिकित्सक या एसे ही दूसरे वे 
लोग जिनका जन-सम्पर्कं अधिक रहता है, यदि आवश्यक 
दिलचस्पी लँ तो अच्छे शिक्षार्थी अभीष्ट मात्रा में उपलव्य 
हो सकेगे। यह प्रक्रिया यदि ठीक से चल पड़ी तो युग- 
निर्माण योजना का एक महत्वपूर्णं अंग पूरा होने लगेगा! 

(४) हमार प्रथम्‌ पंचवर्ीय योजना के प्रथपवर्षीय 
कार्यक्रम का चौथा अंग .है-प्रबुद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन 
मनाना। पिले कई वर्पो से इस यात पर हुत जोर दिया 
गया है कि प्रजुद्ध परिजनों को जन्मदिन मनाने की प्रेरणा 
दी जाए] यह प्रक्रिया जहां भी आरम्भ हुई है वहाँ बडे 
उत्साहवर्धक परिणाम निकले द । (१) जिसका जन्म दिन 
मनाया जाता है उसे उस दिन अपने जीवन कौ महत्ता 
समङने ओर भावी जीवन को अधिक सुन्दर ठंग से विताने 
के लिए कदम उठने कौ प्रेरणा मिलती है। (२) मित्रो, 
कुटुम्बियो एवं गुर्जनों द्वारा आशीर्वाद, अभिवादन, पुष्प 
उपहार, दौपदान, जल-पान आदि के आकर्षक कार्यक्रम 
दारा जिसका जन्मदिन होता है उसे बहुत उत्माह मिलता 
दै, जो प्रगति कौ व्रेरणा देने में उपयोगी सिद्ध ्टोता है! 
८३) इस आयोजन सै उस व्यक्ति के सम्पकं रखने वाते जो 
नये लोग अते रै, उनमें यह विचारधारा कलने का अवसर 
मिलता है1 (४) साप्ताहिक हवनों कौ अपेक्षा यह घर-यर 
पर होने वाले सत्संग सम्मेलन अधिक सफल होते है ओर 
उससे संस्था का संगठन वदता एवं मजवृूत होता दै । 


1 
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श्न लाभो पर ध्यान रखते हुए जहां जितेमे अखण्ड 
ज्योति सदध्य ह, उन सवका जन्म दिन्‌ मनाने कौ व्यवस्था 
हर जगह भना ली जाए। छोटे व्यो के जन्म दिन मनाने 
को आरम्भ संस्था के जिम्मे पर छोद्धा जाय, यह कार्य 
उमके माता-पिता का है। संगत ररूप से केयत्त वयस्कों 
के जन्म दिन मनये जाएँ जिससे उन्दे कु प्रेरणा दौ जा 
सकै1 व्यो के जन्म दिन तो एक युशी मनना मात्र है 
उपरम प्रयोजनं तो परिवार के वयस्क व्यक्तियों 'के जन्म 
दिन भनाने से ही पूरा होता दै! हर जगह याह प्रचलन 
आरम्भ किया जाए। अखण्ड-ज्योति का एक भी सदस्य 
एमा भ कचे जिसका जन्म दिनन मनताषो। 
अब हम स्वयं अपने परिजनों के जन्म दिन्‌ अपनी 
पूजास्थली पर चैठकर मनाया करेगे ओर उनके लिए विशेष 
प्रेरणा एयं पिरप आशीर्वाद भेजा करेगे] जो पंचवर्पौय 
स्थायो सदस्यता फार्मा के साय लिख चुके टै, उ छोडकर 
शेष सभी अखण्डज्योति के सदस्य अपनी जन्म-तिधि, 
महीना, ए संवत्सहित लिखकर भेज दँ । उस अवसर पर 
हम उन संदेशों से भरी एक छोरी उपहार 
पुस्तिका भी भेजा कररेगे। पोच वर्प तक यह पुस्तिकायं 
हमारे एक चिरस्मरणीय उपहार कौ तरह जिनके पास 
रहेगी, खे उनसे आजीवन महत्यपूणं प्रेरेणाएे प्राप्त करते 
रहैगे। हमे भी इस निमिति से साल में एक यार्‌ उनका 
विशेष स्मरण आया करेगा ओौर उनसे अपनी आत्मीयता 
का आनन्द अधिक मात्रा मेँ ठपलग्थ कर्‌ लिया कररेगे। 
(५) योजना का पांचवां अंग टै -भावनात्पक नय 
निमाण का सवांँगपूर्णं साहित्य सृजन एवं उसका च्यापक 
प्रसार। अब तक अखण्ड ज्योति एवं युग निर्माण पत्रिकाओं 
द्वारा एक छोटे केत्र मे~अपने परिचित परिजनों मे हम युग 
के अतुरूप अध्यात्म तत्व ज्ञान का प्रसार करते द । हमार 
सामने समस्त राष्ट, समस्त विश्व, समस्त मानय समाज है, 
ठसक! सर्वांगीण भावनात्मक परिवर्तन करने के 
लिए-अभिनव प्रेरणाओं का क्षेत्र भी उसी अनुपात्‌ से 
किया जाना है। अत्यन्त सस्ते, लागत मात्र मूल्य के च 
को इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उपयु समना गया ह । 
इम समस्त साहित्य कां एक-एक अक्षर एेसा प्रखर एवं 
प्ेरणाप्रद ठोगा जो पदृने बाले की विचारधारा पर सीधी 
चोर करे, उसे अनुपयुक्त ठंग से सोचने का तरीका बदल॒ 
कर सही दंग से विचार करने कौ. रीति-नीति विदित टो 
-जाए। विचार क्रान्ति का महान्‌ प्रयोजन यह साहित्य पूरा 
करेगा) इमे पदों को पदाया जाना ओर अनपदों को सुनाया 
जाना एक आवश्यक कार्य है जो हरमे हौ पूरा कला है ] 
-हिम्दी मे लिखे-ठपे इस साहित्य को भारत की १५ भाषाओं 
भें अनुवादित, प्रकारिति किया जाना है। इतना हौ नही, इसे 
संसार की समस्त भाषाओं मेँ भी प्रस्तुतं छिया जाएगा 
यह कार्यं अत्यन्त ९ महान है । ईसाई मिशन ने 
अपना धर्मं समस्त विर्व में लगभग्‌ ६०० भाषाओं मे 
अनेक सस्ती पुस्तकों दार पर्हुाया है! हमे भो इस मार्ग 
का अनुकरण करना होगा। यहाँ लिखने-छापने को प्रश्न 


काफी पेचीदा ई, यँ इसका प्रकार भी नये ठंग सै गठित 
कना होगा। वर्तमान पुस्तक यिक्रेता इसे वेचने कौ तैयार 
नही ते, व्योकि यह यौज जन-स्पि कौ न्घ, गन्द 
उपन्यासो की तरह अंधापुन्थ नरह यिकती। फिर इने 
कमीरान कौ भी बहुत स्यत्प गुंजायर टै। पेसी दामे 
इनके यिक्रय प्रसार कौ मशीन भो अपनी निजकौत्त 
गठित करनी पदेगी। जो सजन किसी अन्य यस्तु कौ 
दूकान चलते ई ये एक अलमारी एस सहित्य कीभी 
रथ सकते है ओर जो ग्राहक अये, उससे इस साहित्य कौ 
भी चर्या एवं परेणा कर सकते है । 

कुण सजेन इस कर्यं मे पूरी तरह संलग्न लेकर सेवा 
भाव से तथा धोद आजीयिका कमाने के लिए भी इस 
महान्‌ कार्य मे जुट सकते 1 सयेरे से दोपहर तक पैलो मे 
भरकर रिक्षा-संस्थाओं तथा पदे-तिपे तों मे इस 
सार्हित्य को दिनि ते जा सकते है । शाम को ३-४ पण्टे 
याजार में या अपनी बैठक में पुस्तकालय एवं विक्रय 
विभाग चत्ता सकते हैँ । ठकेलने वो गाड़ी मेँ सजाकर्‌ धी 
इसे उपयुक् लोगों के पास, पाको के समीप, मेते-ठेतो मे 
ले जाया जां सकता है1 इस तरह से थोडी आजोविका 
कमा लेगे ओर उस पर सन्तोपपूर्यक गुजर कना यैमा हौ 
है जैसा प्रायीनकाल के ऋषि फन्द्मूल, फल, घास के बीज 
खाकर श कर तेते थे ओर जीवन को जन 
कल्याण के मे समर्पित किए रहते थे। इस गतिपिधि 
को अपनाने याले लोग अपने परिवार भे से निकलने 
चाहिए। इसं आवश्यकता की पूर्तिं के लिप्‌ उपयुक्त 
कार्यकर्ताओं को तलाश अभी से कौ जानी -चार्हिये। ठतनी 
संख्या में द्रेयट हो जागे, जिनके आधार पर यिक्रय कौ 
उपयु प्रकार कौ व्यवस्था बन सके इसलिए इस संदर्भ मे 
पूरा या अधूरा समय लगाकर कु कार्यं कर सकने वाते 
सखेन पत्र-व्यवहार करना आरम्भ कर्‌ सकते ह ॥ 

उपर्युक्त पाँच कार्यक्रम हमारी प्रथम पंचवर्पीय योजना 
के पहले वर्प के ै। इनके शुभारम्भ मे प्रत्येक परिजन को 
यह विचार करना ह कि वह किस प्रकार उसर्मे योगदान 
कर सकता है। आत्म-निर्माण ओर समाज-निर्माण के 
दोनों मोचं पर परिवार के प्रचुद्ध व्यछ्ि को अपना कर्तव्य 
निर्धारिति करना चाहिए। हमर्मे से एक भी एसा नरहे जो 
दस युग के इस महानेतम अभियान में निरपेक्ष होकर अलललग 
चैठा रहे। संस्कृति-सीता को यापिस लाने का, प्रेता-युगी 
अधियान-रौछ मन्दरो के ही नहीं, यालों मे धूलि भग्र 
समुद्र पाटने में सहायता करते वालो गिलहरौ तक के 
सहयोग से अगे चद्‌ धा। युग-निर्माण अभियान भी 
अखण्डज्योति परिवार के हर प्रबुद्ध सदस्य से उसकी 
स्थिति के अनुरूप सहयोग को अपेक्षा करेगा। 


छोटा किन्तु महान शुभारम्भ 


पाच सत्वो से शारीर बनता है, इसलिए शरीर रचना में 
मिट, पानी, हवा, आग, आकाश का योगदान अनिवार्य 


है। यदि इन तत्वों का समन्वय नष्टो तो शरीर का निर्माण 
हीनो सके। इसी प्रकार शरीररक्षा के लिए भोजन, 
यल, निद्रा, सस, सफाई कौ पचो क्रियां आवश्यक है । 
इनकी व्यवस्थान हो तो पाँच तत्वों सेवनजनेपरभी 
शरीर जीवित न रह सके। इन त्यों पर विचार करने से 
स्पष्ट हो जाता है किं जीवन्‌ का आरम्भ पाँच तत्वों का 
एकौकरण होने पर ओर उस जीवन कौ रक्षा पाच 
उपकरण होने पर ही सम्भव है। यह दोनों हौ व्यवस्थां 
जौवन धारण क्री दृष्टि से नितान्त आवश्यक ै। 
इतने प्र भी यह नहीं कहा जा सकता कि शरीर 
निर्माण एवं उसे जीवित रहने के साधन वन जाने पर 
जीवन का शरीर धारण का उदेश्य पूरा हो गया! मानव 
शरीर किसी महान प्रयोजन के लिए भिला है, उस लक्ष्य 
पर्ति मे यदि जीवन कौ गतिविधियां संलन हो तो यह माना 
जाएगा कि शरीर धारण की प्रक्रिया सार्थक दुई} भगवान 
का राजकुमार मानव प्राणी अपने पिता के इस परम सुरम्य 
संसार कौ अव्यवस्था दूर कर उसे सुन्दर-सुरम्य- 
सुविकसित अमाने आता है। पिता का राज्य कुत्सित एवं 
गर्हित परिस्थितियों से भरा न रहे यह देखना ओौर 
व्यवस्थाओं का संचालन राजकुमार का काम है। 
उत्तराधिकार मे जहो राजकुमार को अन्ततः वैभव मिलता 
है वहां उसे जिम्मेदापियां भी उठानी पड्ती है । उन 
जिम्मेदारियो को ठीक तरह बहन करने के लिए एक 
सर्वागपूर्णं साधन-यनत्र चाहिए, वही शरीर है। शरीर सबसे 
महत्वपूर्ण, सबसे मड़ा-सर्वागपूर्णं साधन है, जिसके 
माध्यम से जीव के लिए अपना प्रयोजन पूरा कर सकना 
सम्भव होता है। शरीर न हो तो आकाश में ४. दुआ 
बेचारा वायुभूत जोव इस्‌ सृष्टि कौ सुव्यवस्थिता मे, अपनी 
जिम्मेदारियो पूरी करने मे भता कैसा सफल हो सकेगा? 
ठीक यहौ चात युग परिवर्तन के भावनात्मक नव~ 
निर्माण का प्रयोजन पूरा करने के महान लक्षय के सम्बन्ध 
मे लागू होती है। इस योजना के अन्तरगत विश्व का सर्वाग 
सुन्दर नवनिर्माण किया जाना है। इस प्रयोजन कौ सिद्धि के 
लिए आवश्यक आधार को, अभीष्ट पृष्ठभूमि कौ 
आवश्यकता होगी। वह न हो तो फिर योजना को मूर्त रूप 
कैसे मिलेगा? व्यक्ति ओर समाज की अभिनव रचना कएने 
के पिए उतकृ स्तर के व्यक्तित्व चाहिए] श्ट, चूना न हो 
तो इमारत कैसे बने? सूत, कपास न हो तो कपद़ा कहं से 
यने? अम, जल्‌ न हय तो भोजन किस प्रकार बने? बस 
ओर पस न हो तो छप्पर किस्‌ तरह छाया जाए? युग 
के लिए भावनारील ओर कर्मठ व्यक्ति चाहिए 
यह दो गुण जिनमें होभे वे ही युग-निर्माण की भूमिका 
सम्पादन कर सकैगे अन्यथा वाणौ ओर लेखनी के द्वारा 
किए्‌ जने वाले प्रयत्न एक विडम्बना बनकर रह जाएग। 
~. युग-निर्माण की प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 
भें कारयान्वित करने के लिए जो पाँच कार्यक्रम प्रस्तुत किए 
गष है, जन्ते भू निर्धारण कना. चाहिएट। कोई सुन्दर 
उधान लगानौ हो तो पहले जमीन को उसके उपयु 
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बनाना पडता है। ज्ञाड्‌-ंाड्‌ काटना, समतल करना, 
मेड नधना, खाद देना, जोतना इन पांव संस्कारों के वारा 
जब भू का निर्धारण पूरा हो जाता है तब उसमे जिस 
प्रकार के पौधे उगाने हों, उनका आरोपण किया जाता है। 
ऊसर भूमि में तो कोई भी पौधा लगाया जाए बह मूख ही 
जाएगा। आज जन-मानस की स्थिति ऊसर भूमि कौ तरह 
है। रोज-~रोज भाषण, प्रवचन सुनने, लेख, ग्रन्थ पद्मे पर 
भी मन जह का तहां रहता है। चिकने घडे पर जैसे पानी 
नही ठहरता वैसे हौ उत्कृष्टता के आदो को लोग सुन 
समञ्च तो लेते है प्र उनहँ ग्रहण रत्ती-भर भी नहीं करते" । 
इस कान से सुन उस कान से निकाल देने वाली उक्ति टी 
सर्वत्र चरितार्थ होती दीखती है । कठोर जमीन प्रर विपुल 
पानी कौ वर्पा भी बहुत काम नहीं करती । जिस जमीन मे 
थोडा पोलापन होगा उसी में वर्षा काजल प्रवेश करेगा 
ओर उसी मे पौधे अंकुरित होने कौ सम्भावना बनेगी । शसं 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजना के प्रथम वर्प में केवल 
एक काम हाथ मे लिया गया है-भूमि निर्धारण। इन 
पंक्तियों में प्रस्तुत पाचों आयोजन केवल इस प्रारम्भिक 
आवश्यकता को पूर्णं करेगे। 

इसका अर्थं यह नही है कि योजना इतनी-भर रै 
जितनी कि प्रथम वर्पं में बनाई या बताई गई । यह तो 
किसी विशाल भवन की नीव खोदने ओर उसे मजु 
पत्थरों से भरने-भर कौ बत है। इस आधार पर 
महल खड़ा होगा ओर उस महल मे जो महान कार्यं होने 
है उसकी व्यवस्था बनेगी। यह कार्य अगले दिनों के टै। 
नीव के ङ्के खुदने, उसमें कंकड्-पत्थर भरे जाने का 
क्रिया-कलाप होते देखकर किसी को निराश नहीं होना 
चाहिए। कोई बडा कार्य इस स्थान पर होना चाहिए धा, 
यहां तो कारखाने का उत्पादन दिखाई देना धा, पर यहो तो 
गड्ढे खुद रहे है, कंकड्‌ पत्थर भरे जा रहे ह, यह देख 
कर मोरी बुद्धि वाले को निराशा हो सकती है। वह सोच 
सकता है कि यहां बडी बड़ी मशीमे चलनी र्थी, यहाँ हर 
ष्टे मे हजारों गज कपड़ा बुना जाना था, पर वह तो 

दीखता नही, गड -खुदने ओर कंकद्-पत्थर भरने 
{५1 छोटी बात यहाँ ठो रही है, भला इस प्रकार वस 
उत्पादन का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? यह तो निराशा जैसी 
वात हुई। 

किन्तु दूरदर्शी, विवेकशील दर्शक के लिए उसमे कोई 
परेशानी कौ बात नहीं । वह जानता है- षस उत्पादन के 
लिए जो कारखाना चलेगा-उसके लिए इमारत तो चाहिए 
ही ओर इमारत बनानी है तो उसकी नीव भी व ओर 
भरी भी जाएगी। काम यहीं से तो शुरू होगा। खुले आकाश 
के नीचे तो मशीनें वड़ं नहीं कौ जा सकर्ती? इसके लिए 
छायादार स्थान कौ सवते पहली आवश्यकता रै । 
कारखाना चलाने से पहले उसी का प्रयन्थं करना पड़ता 
है। इस प्रयोजन के लिए इमारत चनती देखकर कोड 
विवेकशील एवं दरदशीं दर्शक प्रसन्न हयी. होगे ओर 
विश्वास करेगा कि जव कारखाने क इमारत बननी शुरू 
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हो मई तो अगले दिनों इसकी अन्य व्यवस्थां भौ चनतो 
चती जागी । नव-निर्माण जैसा महते प्रसोजन एक यडा 
कारखाना चल पड्ने ओौर उसके चख से शौत मिवारण 
फा प्रयोजन पूरा होने जैसी बात है, उसकी पूर्ति के लिए 
इमारत यनते देखकर कों उतायला व्यक्छि हौ नाक-रभौ 
सिकोड़ सकता ई। जिसे यह-ज्ञन है कि बडे कामके लिए 
यदे साधनं चाहिए, वह एक क्रियाबद्ध व्यवस्था का 
आरम्भ होते देख आशाजनक भविष्य की उज्ज्वल 
सम्भावना सदज हौ सोच सकता है ओर उस प्रयास की 
सराहना फर सकता है । वह जानता है कि कने भर 
सेषचाहने भर से हथेली पर सरसों नहीं जमती 1 यदे 
प्रयोजन की पूरं के लिए आवश्यक एयं उपयुक्त साधन 
पहले जमा कटने पद्ते दै । योजना के प्रथम वर्षं मे यही 
प्रयत्न किया गया है] 
अगते दिनं में यडे-यदे काम करने । युग परियर्तन 
कार्य अपने देश ओर अपने समाज के नव-निरमांण मै 
आरम्भ करके उसे विश्यव्ापी यनाना है! अपने सामने 
अनेक समस्याएं उलङ्गी पड़ी है, अनेक आवश्यकतां 
अपनी पूर्ति के लिए पुकार रहौ है, उनका समाधान उचित 
रीति से कएने के लिए विशाल कार्य व्यवस्थापं जुटाई जानी 
दै। किन्तु यह सम कौन करै-किन साधनो से करे, यह 
प्रथम प्रशन दै । उत्कृष्ट व्यक्तित्व जो नवनिर्माण के महान 
प्रयोजन कौ पूर्ति के लिए अभीष्ट क्षमता से सम्पन सम्भव 
हो, वे ही हमारी प्रथम आवश्यकताएं है महल बनाने के 
लिए भूमि खोदने के लिए समसे पहले फावड़ा चाहिए 
फावङ़ा न हो तो योजना का आरम्भ कैसे हो। वातूनी, 
कायर्‌, स्वार्थी, संकीर्णं ओर ओके मनुष्यों से अपना समाज 
भर पड़ा है। जिनकी भावनारं उत्कृष्टता से ९५ रों 
ओर जिनकी गतिविधियाँ आदर्शेवादिता के लिए तद्पे एेसे 
व्यित्व जब तक उभर ने आवे तब तक बिल्ली के गले 
मेः घण्टी बंधने जैसे कठिनाई हो हीगी। आरम्भ सी 
आवश्यकता कौ पूर्तिं से करिया जाना चाहिए- वही किया 
भीजारहारै। 
देश के सामने महंगाई, अन संकट कौ समस्या है। 
अपराध बद्‌ रहे है ओौर हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित 
समद्नि लगा है । पारस्परिक व्यवहार इतने दूषित हो गए 
हैँ कि किसी प्रर विश्वास करना केचिन्‌ हो रहा है षर 
चिना विश्वास किए काम नहीं चलता है। माँसाहार की 
दुष्प्वत्ति गौ तथा दूसरे उपयोगी प्राणियो को सफाचट 
करती जा रही है । नशेवाजी मे विपुल धन खर्च होता 
ओर बदले में अस्वस्थता पले वधत है। शिक्षा केवल २० 
प्रतिशत त्क पहुंच सकी, ८० प्रतिशत अब भी देशमें 
अपद हँ । गमी के कारण जीवन-विकास के सभी द्वार 
बन्द है चिवाह-शादियों में होने वाला अपव्यय समाज कौ 
कमर तोडकर रखे दे र्हादै। देश काआधार्जग खी 
समाज पिजं मे बन्द पक्ष्यो को त्रह वेवश, येजवान 
सओरौर येकार होकर जी भर रहा है। जाति-पांति, ऊंच-नीच 
ओर भेद-भाव ने समान क्रे हजाये कड मे बौटकर 


विसंगदित कर दिया है) रूढि वादिता, दोग ओर 
अन्थविश्यास ने लोगों को यौदिक पराधीनतता मँ जक 
दिया है। सर्वसाधारण को स्यास्थ्य ड तरह गिरत जा 
रहा दै । राजनेता जिस अदृरदर्शिता आर चटिया चपि का 
परिचय दे रहे ई, उसमे द्विना ओर भिरा यद्‌ रहौ 
दै! पदोसौ चीन-पाकिस्तान आक्रामक यने हुए ई। 
अन्तरीय राजनीति ओर्‌ वैज्ञानिक प्रगति विप्रव-पानेव के 
लिए सर्वनाश का कारण यनी हुई ह । विलासिता की 
अभिवृद्धि मे लोग कायर ओर कुचाती वनते चते जा रे 
है। स्वार्थपरता ओर संकीर्णता ने प्रत्येक क्त्र को धूर्तता, 
दुष्टता ओर अनैततिकता को बाहुल्य से भा दिया है। 

उपरोक्त प्रकार की अगणित समस्याएं हमारे समते हं। 
ये अपने हत माँगती है । यदि इन रेमे हौ षडा गहने दिया 
गया तो अगले थोदे हौ दिनों मेँ सर्वनाश ओर्‌ सरवग्राहो 
संकट मानव-समाज के सामने उठ खड़ा होगा सौर 
लार्यो-करोडों वर्यं की संग्रहीत सभ्यता सहित मातव 
समाज अपनी सामूहिक आत्महत्या कटने के लिपु विवर 
हे जाएगा! इस विभीषिका से यने के लिए हमें प्रत्येक 
ष्, परत्येक स्तर के-रचनात्मक आयोजन कार्यान्वितं कसे 
हे) नुरक को स्वर्गं मे परिणत कटने के लिए अगथि 
प्रकार के, अगणित स्तरों के, अगणित कलेव के, 
अगणित रचनात्मक एवं संधर्पात्मक आयोजन प्रुत करने 
यडधेगे। सर्वागीण उत्कं के लिए सर्वागीण योजगनाए 
अनिवार्य रूप सै आयश्यक होगी! छोदे-मोदे वाध यने 
के लिए कितने इन्मौनियर्‌ कितने ओवरसियर, कित 
जन कितने यन्त्र, कितने वाहने, कितने साधन ओर 

धन को आवश्यकता पडती है2 यह हम गोज 

देखते है । पर्‌ युग-निर्माण के लिए कितने व्यक ओर 
कितने साधनों को जल्प्‌ पडेगी-इसका अनुमान्‌ लगाना 
कुछ अधिक कठिन नरह होना चाहिषए। जादू की पक मार 
देने मात्र से इतमे चङे प्रयोजन पूर्णं नहीं होते। इसके लिए 
वैसो ही महान्‌ उपलव्थियां विनिर्यित करनी पटेगी, जैसा 
कि महान्‌ लक्षय एवं आयोजन है । 

वाते फिर भूम-घाम कर वही आ जाती है यह सव 
करेगा कौन? देशयेन वैसे की कमी है, न योग्यता की; 
न साधनों की, न सुविधाओं कौ) कमौ केवल्‌ एक ही बातत 
की ह~ इन्सान्‌ बहुत छोटे, ओठे ओर योने हो गये है। 
उन्हे वासना ओर तृष्णा कौ कीचड़ अपने दलदले गें 
तरह फंसाये हए है) वेचरे नाली के कोड को तरह बुज- 
बुजती हुईं जिन्दगी जीते है । आदर्शवादिता ओौर उत्कृष्टता 
उनके लिए कहने या स भर कौ ेसौ चीज दै चिमे 
व्यवहार मे लाने की कोई आवश्यकता नर्ही। पे लग 
स्वयं ही धती के भारभूत दै! जिन्दा रहकर स्वयं ही 
पशान नहीं होते, दूसरे को भी अपार कष्ट देते ह । इन ष्‌ 
प्राणियों को दयनीय हौ कहा जा सकता है, भले हौ वे 
मनुष्य का कलेवर धारण फर्‌ शौक-मौज की जिन्दगी 
जीते हो। इस स्तर्‌ के लोग, जो स्वयं एक समस्या ् 
रहते है, वे देश, धर्म, समाज, संस्कृति के पुनरुत्थान 


¢ के नव-निर्माण मे-भला क्या योग दे सकते 
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भर्मस्यल यही है। हमे यहीं चोर करनी होगी। 
परिवर्तन यहीं सै आरम्भ करना होगा। व्यक्ति को ओखा न 
रहने देकर ऊँचा बनाने का कार्य उसी स्र से आरम्भ 
करना होगा, जिस पर कि वह आज है। छोटे बच्यों को 
लडकी कौ तीन पहिए वाली गाड़ी दी जाती है ताकि वे 
उसे पकड़कर खे टो सक ओर चलने का अभ्यास कर 
सर्के। इसका अर्थं यह नहीं कि भविष्य में उसे मोटर्‌ चलाने 
हम नहीं दौ जाएगी] जरूर वह बडे-बदे वाहन ओौर यन्त्र 
चलाएगा पर आज जबकि उसका शरौर नन्हा- सा है, 
उसौ के उपयुक्त लकडी की तीन पहिए कौ गाड़ी देनौ 
होगी। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्षीय 
कार्यक्रमं मानवीय महानता कौ दृष्टि से अभी शिशु जीवन 
विताने वाले जन्‌-साधारण के लिए है।.देखने में बात छोरी 
दै-पर उसमे बे सभी महान्‌ सम्भावनां बोज रूप में 
विद्यमान ह जो ठीक तरह विकसित की १ सरकींतो कल 
एक महान्‌ वट-वृक्षके रूप में परिणत होगी! 
अगले कुछ ही दिनों में एक महानतम, सर्वांगीण, 
सार्वभौमं आन्दोलन एक प्रचण्ड दावानल कौ तरह प्रकट 
होने वाला है। उसके अनेक रूप ओर अनेक प्रकार होगे, 
अनेक नामो, से अनेक संस्थां संगठनों के द्वारा.अनेक 
रूपो मे अनेक व्यक्तियों हारा वह चलेगा। धर्म-कषेत्र से 
तेकर अन्न-्ेत्र, समाज-क्षेत्र, राज्य॒-कषेत्र तक मे एक 
महानतम विचार क्रान्ति उत्पन्न होगी। वह विचार~ 
परिवर्तन नये युग का सृजन करेगा। उस प्रयोजन कौ पूर्तिं 
के लिए अनेक संजनात्मक प्रवृत्तियों चलेगी ओर अनेक 
धरती कौ लाल कर देने वाले संघर्षं होगे । युग-परिवर्तन 
कौ बात आज हँसी -दिल्लगी जैसी लगती है पर उसकौ 
प्रचण्डता अगले दिनों हर आंखों वाला देख स्केगा। इस 
समुद्र-मन्थन के चाद जो अमृत निकलेगा उसी कौ पीकर 
मानव जाति देवत्व, अमरत्व एवं धरती पर स्वर्गं अवतरित 
करने वाले सतयुग का आनन्द उपलब्ध करेगी। 
अखण्ड-ज्योति परिवार द्वारा आरम्भ की गड इस १ 
प्रक्रिया का- युग निर्माण योजना का यही प्रयोजन हं । 
इसके लिए जन-मानस में उत्कृष्टता को, विवेकशीलता 
कौ, लोक्मगल के लिए मानवोधित कर्तव्यपालन करने कौ 
ज्योति का जागरण किया जाना आज की सर्वप्रथम, 
सरवप्रधान आवश्यकता है । हमारा प्रथम चरण इसी के लिए 
है{ (१) अन्तरात्मा यें प्रेमतत्व का अमृत निर्खर सवित 
कसे के लिए हमारी वसन्त पंचमी से आरम्भ हुई साधना 
अनुपम प्रतिफल उत्पन्न करेगी। प्रातः-सायं आत्म-निरीक्षण 
ओर दिनचर्या के सुष्यवस्थिति निर्धारण से व्यक्छित्वो मेँ 
प्ररता आएगी। लोग प्रतिभाशाली, सुसंस्कृत, सहदय एवं 
सुविकसित यनेगे। 
(८२)्ञान-यज् से ब्रह्म विद्यालयों के प्रचलन से अंधेरौ 
कोठरियों मे विवेक के दीप जलने लगेगे। जिनने कभी 
विवेकशीलवा, विचारकता, तथ्य एवं सत्यको दृष्टिसे 
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सोचा तक नही, ढरे की रूदिवादिता मे ही सोचते- 
विचारते रहे, उन्हे हमारा स्ान-यज्ञ एक नई दिशा देगा। 

(३) शिक्षा पद्धति मे आमूलचूल परिवर्तन करने की 
जिस प्रयोगात्मक प्रक्रिया का मिशन द्वार शुभारंभ किया गया 
ै, उसके दाग हजारो एेसे प्रबुद्ध व्यच्छित्व कुछ ही दिनो मे 
विनिर्मित होगे जो अपनी निजी समस्याओं को ही नहीं 
सुलज्ञाठे वसन्‌ देश ओर समाज कौ समस्याओं का हल करने 
वाले-युग-निर्मताओं की कमी भी पूर्ण कर सर्के। 

(४) जन्म दिनों की प्रेरणा स्ननोँ को संगठित करेगौ 
उन्हे जीवन के सर्वोत्तम सदुपयोग का व्यावहारिक 
मार्गदर्शन करेगी। जीवनो का वास्तविक जीवन बनाने में 
सहायक होगी। ् 

(५) विचार-क्रान्ति के लिए उपयुक्त भावनापूर्ण प्रेरकं 
साहित्य जन-मानस कौ दिशा को उस ओर मरोडकर रेख 
देगा, जिधर विश्व-कल्याण कौ वास्तविक संभावनां 
सन्निहित है। 

प्रस्तुत पंचसूत्री योजना, मानवजाति के उज्वल भविष्य 
का सर्वांगपूर्णं निर्माण कर सकने वाले साधन उत्पन्न 
करेगी! उच्चस्तरीय भावनाएं जाग पड़ने से आज के 
निकम्मे प्रतीत होने वाले व्यक्ति ही कल नरं रत्नो ओौर 
५५५ ँ मेः परिणत हो जाफगे। आज जो स्वयं भार यने 
हए ह, कल दूसशे के भारी उत्तरदायित्व अपने कंधों पर 
वहन करेगे। उनके प्रयतो से एेसौ सत्प्वृ्तियाँ विनिर्मित, 
विकसित्‌ एवं सफल होगी जो व्यक्ति ओर समाज को 
आज कौ विपन परिस्थित्तियों को आमूलचूल परिवर्तन 
करके सतयुग का स्वर्गीय वातावरण सृजन करे । 

नई पौ में संसार कौ महान्‌ आत्मां अवतरित होने 
वाली है। वे आत्माएं "यदा-यदा हि धर्मस्य... वाली 
प्रतिज्ञा को पूर्णं करेगी। उनका जन्म होगा देसे माता-पिता 
दारा जौ स्वयं विचार-व्यवहार की उत्कृष्टता के कारण 
एेसी आत्माओं को जन्म देने ओर पालने-पोसने के लिए 
उपयुक्त सिद्ध हो सके ! यह प्रयोजन वे ही दम्पत्ति एवं ` 
परिवार परा करेगे जो उक्तं पंचसूत्री जार्यक्रम अपनाकर 
चहुंभओर आदर्शपूणं वातावरण उत्पन्न कर सके । 

भावनात्मक निर्माण की, युग निर्माण की प्रथम 
पंचवर्पीय योजना का प्रथमवर्पीय कार्यक्रम सरल एवं छोरा 
होते हए भी महान्‌ है। इसे सफल बनाने मे योगदान देकर 
हमें अपना युग-धर्मं पालन करना ही चाहिए! 


दस तथ्य-लिन पर हम 
दस-दस बार विचार करे 


हमारे ज्ञान-यज्ञ को इस युग का, इस शताब्दी का, 
सहस्ाब्दी का सबसे महत्वपुणं, सयसे महान्‌ एवं सवसे 
व्यापक अभियान कहा जा सकता है । यौँ धन एवं प्रदर्शन 
की दृष्टि से इसका रूप सामान्य हौ है प्र आज आरम्भिक 
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स्थिति मे भी लायो व्यक्ति सके सम्पकं मे है ओर्‌ अपनो, 
अपने परिवार कौ तथा अन्य अनेक कौ विचारधारा को 
उलर-पुलट कणे मेँ संलग्न है 1 यह एक सत्य है कि 
विचा घ्रदलने के साध मनुष्य के कायं भौ चदलते द। जो 
शक्तियों आज आसुरी एवं ध्वंसक बनी हुई है, वे यदि कल 
दैवी एवं रचनात्मक चम जाएं तो विनाश के स्थान पर 
निर्माण कौ, न्क के स्थाने एर स्वर्ग की गतिविधियां 
परितक्षिते गी 
„ मारते आर कारखाने यनाना सरल है। स्कूल ओर 
योध भी थोडी अर्ध-व्यवस्था टो जाने पर आसानी से यन 
सकते है । असली काम व्यक्ति निर्माण का है जो जितना ही 
कठिन है उतना ठौ महत्यपूर्णं भी दै । ताजमहल यनन 
वाले शाहजहां कौ तुलना मे समर्थं गुरु रामदास रा 
शिवाजी को निमाण अधिक महत्वपूर्णं है मधी की तुलेना 
टरा के लोह संस्थानों से नहीं कौ जा सकती } निजीधाम 
करा सार स्वर्णं कोप लोकमान्यतिलक के मूल्य से यढकर 
नही हो सकता। किसी समाज कौ असती सम्पत्ति उसके 
चरित्रवान्‌, मनस्वी ओर परमार्थं पराय्रण व्यक्छि ही ते है} 
चे ही करें जीवनो को प्रभावित करते, वातावरण को 
बदलते ओर अन्धकार में प्रकाश उत्पन्न करते है} पसे 
सत्पुरुषो का निर्माण कार्यं जिस संस्थान द्वारा होता है उसे 
इस धरती पर अनतरित व त ही माना जाएगा । इस दष्ट 
से अपना रान-यज्ञ' एक ेसा रेतिहासिक अनुदान है 
+ पीदियों लाखों चो तक विस्मएणन कर 
गी। 
"त्ान-यस्ष' का अभी आरम्भ काल है! उसमे से अग्नि 
की लप फूटने लमी है । अभी उसे विश्व-च्यापौ एेमी 
प्रचण्ड दावानल का रूपं धारण करना गोष है, जिसकी 
आग भें मानव समाज के समस्त प्राप-ताप जल जं ओर 
शुद्ध स्वर्णं जैसी कान्तिमान्‌ होकर्‌ वह विश्व मंगल का 
नया सूत्रपातं कर सके। अभी हिन्दी भापा मे थोड़ा लेखन 
-एवं प्रकाशन कार्यं आरम्भ हुआ है, आगे यह विचार-धाश 
भारतीय भपओं मे दी नर्ही-संसार की १०० प्रमुख 
भाषाओं में प्रकट होगी ओर विश्वे का प्रत्येक नागरिक 
उसमे एक मया प्रकाश, नया प्रभावं ग्रहण करेगा। यह सब 
कुठ म हलबर्धन प्रचार कार्यं नहीं वरन्‌ मनोभूमि का 
परिवर्न भ , जो व्यक्तियों को कुछ सुञ्ञाव मात्रे नहीं देमा 
चरन्‌ उनकी जीवन-दिशा ओर क्रियापद्धति कौ ही पलट 
कर रख देग। आज जो भारभूत, निकममे व्यक्ति दीढते द 
कल वे ही एक से एक बदु-चद्‌ कर महत्वपूर्णं भूमिकां 
प्रस्तुत करगे, फेस होगा जपने “ज्ञान यद्‌". प्रभाव 1 यह 
कल्पना नहीं सच्चा है, जिसे कु ही वर्पो मे हर कोई 
पमी इन्दं आंखों से मूर्तिमान प्रत्यक्ष देख सकेगा! 
'ज्ञान-यक्ष' से परिष्कृत मनोभूमि अपनी एक संघं 
भूमिका प्रस्तुत करेगी1 सदौ~गसी -जीर्णता अपने विकृते 
रूप ये जहौ कीं जड जमाए वैरी होगी वहं से उठाकर 
कके केः लिए एक ओौर कदम चदाना पडेगा] "जनयन्त" 


से प्रभाव ग्रहण करने की. क्षमता कैवलं संस्कारवान्‌ 
ट्यच््यों मे ही होती ई! जिनमे जढुता ओर दुष्टता ४९ 
से जड़ जमाये वैठी है, वे ने इस प्रभावं फो ग्रहण कसे 
भौर न वदलते है! इनके भाग्य में दुर्गति हौ लिखी है। इम 
करल काल कौ दरो मे चिपके दए मरण प्राणियों प 
महाकाल का प्रकोप होना हौ ई ओर उनकी लो को 
ठिकनि लगने का कार्यं आदिर इन प्रयुद्ध व्यक्तियों को हौ 
करना ह । एक दयात संग्राम फिर होगा। गुरनि वाली 
अमुरता का मुंह तो तोडा हौ जाएगा। न वदने के लिए 
आग्रह किये बैठे लोगो को युग केः अनुरूप यनाने के लिए 
यिवश किया हो जाएगा। इसमें हाधा-पाई ह्यन हौ है। 
(ज्ञान-यत्त' अन्त मेँ एक एेसे अग्यमेध का रूप धारण 
करेगा। जिसमें समस्त दुर्बुद्धि ओर दुष्टता का तिरोधान हौ 
जाया 

इस “ज्ान-यक्ञ' के आरम्भिफ होता यजमानो का प्रेय 
लेने के लिए "अखण्ड-ज्योति' फे परिभनों को सादर 
आमन्वित किया गया है। इस आहान को न अस्वीकृत 
किया जाना चाहिए ओर न उपेक्षितं । इसे स्यीकार कपना 
ही बुद्धिमान ओर्‌ दृरदर्शिता होगी, इस दृष्टि मे मिप्न तथ्यो 
पर हमे पूरा-पूर ध्यान देना चाहिए 

८१) सन १९६७ के अखण्ड-ण्योति पत्रिका के कई 
अंकों को हमे यहुत हौ ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जुलाई 
का अंक अब से तौस वर्पो कौ सुनिश्चित संभावनाओं 
का रेा-चित्र है । नवम्बर का अंक बताता है कि भावी 
संसार कौ रोति-नोति क्या होगी? समय के माथ बदलना 
हौ युद्धिमानी है1 अपने मस्तिष्क कौ बनावट उसी दचे मे 
दातनौ चाहिए जो समय के अनुरूप है । अपने त्रिया 
कलाप को उस ठर पर छोड्ना चाहिए, जिसकी पटरी 
अगले समय के साथ ठीक तरह वैठ सके! यदि देसा 
परिवर्तन अपने भीतर किया जा सको तो समङ्लना चाहिए 
कि युद्धिमत्ता ओर दूरदर्शिता कौ एक बहुत यडी परीक्षा 
पाख कर लो। अगला समय जैसा आ रहा है उसके 
प्रतिकूल स्तर कौ अपनी आकाक्षाएं, गतिविधियां एवे 
योजनाएं चलती रही तो आकस्मिक परिवर्तने को इतना 
बड़ा ञ्जटका लगेगा कि सुम्भालना मुरिकत्‌ हो जीएगा। 
अगप्रत्यारित परिस्थितियां गो यिल्कुल्‌ ही वर्तमान दवि से 
विपरीत हो-जब सामने आ खद होती है तन्‌ यश्चाताप 
ओर दुःख बहुत होता दै) जव समयानुसार बदले हए लोग 
चिर प्रतीक्षितं सुअवसर आने का मोद मना रहे होते ८ 
तब अढियल लोग हक्का-बनका होकर शोक-संताप में 
ल खडे होते है। अच्छाहो इस विपत्रतासे चाजा 

1 


(२)अक्टूबर के अंक मे यह बताया गया है कि 
"महाकाल का युग निर्माण प्रत्यावर्तन अब द्रुतवेग से 
गतिशील होमे जा रहा है । उसके इस अभियान मे प्रबुद्ध 
आत्थाओं को सहत्वपूर्णं भूमिका प्रस्तुत करनी होगी। 
जिनकी जडता ओर अनुदारता न छूट सके उन्हे समय से 
टंकगकर चूर-चूर होने कौ तैयारी करनी होगी। वच कौ 


कोई स्थिति नहीं । जैसा अव तक चलता रहा है आगे भी 
वैसा हौ ठर चलता रह सकता दै, एसा किसौ को भी 
नहीं सोचना - चाहिए! इधर या उधर अपना एक स्थान 
नियत फर लेना चाहिए] वह स्थान्‌ क्या होना चार्हिए्‌। 
उसका उद्बोधन अक्टूबर अंक सें है । अखण्डज्योति 
परिवार मे बहुत्‌ प्रयत्नपूर्वक संस्कारवाने प्रबुद्ध आत्मां 

मूल्यवान मणियो कौ तरह एकत्रित कर एक माला मे 
संजोई गड है । उनके जीवनोदेश्य पूग करने कौ भूमिका में 
प्रवेश करने का ठीक यही समय है। इस अवसर को न 
चा जाना चाहिए। क्योकि यह चूक अन्ततः बहुत महेगी 

॥ 


(३) दिसम्बर ६७ के अंक मे परिजनों के कर्तव्य का 
ओर्‌ भी अधिक स्पष्टीकरण किया गया है । अच्छा हो इस 
उद्बोधनं को प्रत्येक पाठक को दो बार पदे। एक सवते 
बड़ परिवर्तनं दृष्टिकोण मे यह करना चाहिए कि धन 
एकत्रित करने ओर उसे येरे-पोतों को यैठकर खाने के 
लिए छोड जाने वाली बात मन मेँ सै बिल्कुल निकाल देनी 
चाहिए। सादगी से रहना चाहिए। गुजरभर के लिए कमाना 
-चाहिए। हस प्रकार जो समय ओर धन कौ बचत होगी उसे 
उन प्रयोजनों मे लगाया जा सके, जिनसे आत्मकल्याण, 
परमार्थं एवं नव-निर्माण के लिए अवकाश तथा साधन 
बच सके । आमतौर से वड हुई तृष्णा, कामना एवं 
विलासिता की पिशाचिनी हो हमारा -सव कुछ खा जाती है 
ओर जब कभी परमार्थं प्रयोजनों कौ पतिं का तकाजा 
सामने आता है तव दात निपोर कर फुरसत न मिलने, 
साधन न होने का निल बहाना बनाकर आत्म-प्रवेवना 
करनी पडती है ! इस कुत्सित स्थिति से बचाव तभी सम्भव 
है जब घरेलू गोरखधन्थों से कम महत्व आत्मिक एवं 
दैव कर्तव्यो कौ पूर्तिं को न दें। यह तृष्णा मिटाने ओर 
संकीर्णता का दायरा छोरा करने से हौ सम्भव होगा। 

अतएव हो सके तो एेसा परिवर्तन हमे आज हौ अपने 
दृष्टिकोण एवं क्रिया-कलाप मे कर लेना चाहिए ओर 
सोचना चाहिए कि एतिहासिक बेला में हम दैवी आदान 
का अनुसरण करने के लिए क्या कुछ कर सकते दँ? 
बारीक से सोचने ओर कड्ाई से पूछने पर जो उत्तर 
मित्ते वह यही होगा कि हम्‌ इन्‌ गई-गुजरी परिस्थितियो 
मे भौ बहुत कुछ कर सकृते है-इतना कर सकते 
जिसके प्रकाश से भीतेर्‌ ओौर बाहर सर्वत्र उजाला-हौ- 
सा गोचर होने लगे। 
तीन खण्डो मे बटे हुये व्यक्तित्व में देवत्व का 
जागरण करने कौ पंचसूत्रौ साधना पद्धति देखने मे हौ 
साधारण लगती दै, इसकौ प्रतिक्रिया बहुत ही प्रबल है । 
जो इस सरल साधना को सच्चे मनं से अपना सकेगा वह 
देखते-देखते अपने मे जाद्‌ जैसा परिवर्तन करेगा! वह न 
नेर्‌ पदु रह सकता है न नर पिशाच। दोनों हौ योनिर्यो से 
मुक्छि पाकर वह इसी जीवन मे नर नारायण का अवतार 
ममेगा, इसे प्रतिज्ञापूर्वकं कहा ओर विश्वासपूरवक सुना- 
-सभेक्षा जा सकता है! ् 


युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम ७.४६ 


(४) स्थूल शरीर कौ, देवत्व कौ साधना के लिए 
कर्मयोग का अभ्यास आवश्यक है ओर इसके लिए प्रातः 
उठते हौ “ठर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत" म॑त्रके 
आधार परं दिनभर कौ शारीरिक, मानसिक दिनचर्या तैयार 
कर्मी चाहिए। सारे दिन कटी निगाह रखनी चाहिए! कि 
निर्माण कार्यपद्धति का ठक तरह पालन होता रहे {रात को 
सोते समय वैराग्य भाव रै जो सब कुठ भगवान का था 
उसे भगवान को सौपकर चिर-निद्रा की गोद को आनन्द 
सागर मानकर उसमें शान्तिपूर्वक निमग्न हो जाना चाहिए। 

(५) सूक्ष्म शरीर मे देवत्व को साधना के लिए "ज्ञान 
योग" का अभ्यास आवरयक है। साथ मे एक दिन जन्म 
दिविस आता है, उस दिन विशेष रूप से जीवन के 
उदेश्य, स्वरूप ओर उपयोग पर विचार करना चाहिरए। वैसे 
हर दिन ही इस तत्वज्ञान का स्मरण बनाये रखना चाहिए 
-जीवनोत्कर्पं को समस्याओं को सुलघ्चाने वाते साहित्य का 
मित्य-नियमित स्वाध्याय करना ओर अपने परिवार तथा 
परिचितो मे “स्लोला पुस्तकालय! द्वारा प्रकाश पर्हुंचाना 
ज्ञान-योग की एक सरल किन्तु प्रभावशाली पद्धति है। 
इसको आहार, स्नान, शयन की तरह ही आवश्यक 
अनिवार्यं नित्य कर्मो मे स्थान देना चािए। 

(६) कारण शरीर में देवत्व कौ साधना के लि 
भक्तियोग का अभ्यास करना चाहिए) उचित विचारो को 
स्वीकार करने ओर सत्कर्म करने मे क्विस्नक, संकोच ओर 
कायरता को छोड़कर साहसपूर्वक ओौचित्य को अपना 
लेना, यह भावनात्मक विकास का प्रथम परिचय है। 
अन्तःकरण में प्रेम-भावना का अधिकाधिक समवेश, यही 
ईश्वर को हदय मन्दिर में प्रत्यक्ष प्रतिष्ठापित करने की 
प्रक्रिया हे । ध्यान में परमेश्वर को सरल भाव से आलिंगनं 
करना अपनी श्रद्धा ओर विभूतियां उसके लिए समर्पित 
करना ओर बदले मेँ उसका अपार अनुग्रह ओौर असीम 
प्रकाश प्राप्त करने के आदान-प्रदान कौ भावना परिपक्व 
करना बहुत ही उत्तम्‌ है। इसके लिए दीपक ओौर पतंगो 
का आत्म-समर्पण ओर दो समवयस्क बालकों का परस्पर 
आलिंगन वाले ध्यान बडे आकर्षक ओर प्रभावी सिद्ध ्ोते 
रै ! प्रातःकाल आधा घण्टा इम ध्यान को नित्य किया जाए्‌। 
जप आदि कौ साधारण उपासना जारी रखी जाए। जब भी 
अवकाश हो डन ध्यानों को हृदयंगम किया जाए्‌। 
व्यावहारिक जीवन मे अधिक मधुरता, क्षमा, दया, सेवा, 
सज्ननता, उदारता का व्यवहार हर किमी के साथ बढाया 
जाय ( इम प्रकार कारेण शरीर मे देवत्व कौ जाग्रति आत्मा 
में परमात्मा कौ प्रतिष्ठापना का कार्य बड़ी ठत्तमता के साथ 
दिन-दिन अग्रगामी होता रह सकता है। 

युग निर्माण योजना की यही प्रथमवर्पीय पंचमू्री 
योजना दै। इसे हर व्यक्ति के आध्यात्मिक जागरण का 
शुभारम्भ करने कौ व्यापक करवीरो री ही कहना चाहिए। 
साधन सरल है पर इनके.“पीठे उत्कर्षं कौ महान 
सम्भावनारं परिपूर्ण "रूप से विद्यमान है । कर्म-योग, 
ङानयोग, भक्छियोग कौ यह सुलभ साधना हमारे जीवनक्रम 
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मे आश्चर्यजनक परिवर्तेन कर सकती है। परिजन आज से 
हौ नको प्रयोगं प्रारम्भ कर ओर्‌ जगते वर्ष इन्हीं दिर 
देखे कि इस थोदी-सौ अवधि कै अन्दर ही अपना वाय 
ओर अन्तरंण स्तर कितना अदल गया है । 

(७) जिने साधको के कदम दुदतपूर्वक आगे वदेगे 
उनकौ व्यक्तिगत रूप सै हम पूरी परौ आध्यात्मिक 
सहायता करेगे! प्रातः दो से छःबजे तक हमारा समय 
आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए निर्धारिते दै । उस समय इस 
योगत्रयौ का अभ्यास करम वाले साधको से हमा सम्पर्क 
यना रहेगा ओर उन्है आवश्यक सहयोग देने का प्रयल 
किया जाता रहेगा! हमारा कार्यकाल यहाँ ३।। वर्षं मात्र 
रहा है ओर परिजनों मे से भी न जाने कौन कितना ठहर 
सके) इसलिए इस छोटी-सी अवधि का अधिकतम 
सदुपयोग किया जाना चाहिए! जिस दर्‌ पर चलते हए 
जीवने का बहुमूल्य भाग एते ही बर्बाद हो गया, उसी को 
ओर अधिक आगे नहीं चलने देना चादिए। पिछली भूल 
का यही प्रायर्चित है कि जो रोप है उसका अधिकाधिक 
तत्पपत्रपूर्वक सदुपयोग किया जाय। 

(८१ हमार "ज्ञान-यक्ञ' इस युग का मवसे महान्‌ 
एतिहासिक अभियान दै! इसमे परिवार के प्रत्येक परिजन 
को प्रतिस्परथापूर्वक आत्म-योग प्रदान करना चाहिषए। चछुट- 
पुट अनेक पुण्य-पदमार्थो कौ वात सोचने कौ अपिक्षा युग 
की महती आवश्यकता को पूर्ण करने वाले इस एक ही 
अभियान को हमे एकोप्रतापूर्वक पूर्णं करना चाहिए) 
संस्कृति सीता को अज्ञान असुर के चंगुल से चुड़ाना-हम 
रौछ-वानरो का एक हौ ल्य ओर एक हौ कार्यक्रम दोना 
चाहिए। अनेक दिशाओं मे न भटके, अपनी समस्ते श्रद्धा 
इस एक हौ बिम्दु पर केन्द्रित करं । हनुमान कौ तरह ““रम 
काज कीन्ह बिना, मोहि कहँ विश्राम ” की एक हौ रट 
लगानी चाहिए ओर अपने को तिल-त्तिल जलाकर संसार्‌ 
भें खदूरान को प्रकाश कएने वाले दसं ञान दीप को * सलन्‌- 

यज्ञ" को प्रदीप्त रखने मेँ बद्धे से बड़ा पुरुषार्थ, बडे से बडा 
त्याग, बलिदान करने मेँ संकोच नही करना चा्हिए्‌। 

नवनिर्माण के उक्तं कार्यक्रमो को देश-व्यापी, विश्व 
व्यापी यनाम के लिए प्रबुद्ध व्यक्तियों का अधिकाधिक 
मनोयोग, श्रम ओर ममय आवश्यक है। युग निर्माण के 
शत-सूवरौ कोयंक्रम समय ओर प्रम न मिलने पर केमे पुर 
होगे? *ज्ञान-य" कै लिए हमारा समय ओर श्रम काणक 
मड भाग लगना चाहिए। अपने स्थान सर "अखण्ड 
ख्योति" के कम्‌-से कम~ दसं सदस्य बनाकर उसका एक! 

छोटा संगठम-युम निर्माण शाखा कौ स्थापना एसा कायं 
है, जिसे कोड भी सच्या व व्यक्ति कही भी 

सफलतापूर्वक वक कर सकता है 1 यह शखा स्थापना 
आग्म्भमे एक श काम लगेगा पर यदि व्यक्छिगत रूप से 
चलता रहा ते यह छोटा संगठन जन-जागरण कौ, युग 
परिवर्तन कौ महान्‌ भूमिका सम्पन्न कर्‌ सके मे सफल 
होगा! * अखण्डज्योति! के नये ओर्‌ इ के पाप 
एक टोली पनाक जाया जा सकता ह आर उन्ह सथयद्ध 


किया जा सकता है। परिधि संगठनों को इस महीमे सजीव 
कर्‌ लियाजाए्‌ तो ज्ञान-यज्ञ की परिपुष्ट के लिए यह एक 
बहुत वड़ा काम होगा! अगे इसी संगठन द्वार जन्योत्सव, 
संस्कार पर्व, विचार-गो्ठो, सम्मेलने आदि के आयौजन 
करने का क्रम चलाया जा सकता है ओर विकास संघ 
शक्ति के अनुरूप वदे मे बड़ा कार्य आरम्भ क्रिया ज 
सकता है। सं शकि युग परिवर्तेन की आधारभूत शक्ति है। 
इसके लिए हमें अपने प्रवुद्ध परिवार को तो एक वर पुरे 
जोश के साथ पुरुषार्थं करके मुच्यवस्थित्त ओर सुसंगठित 
कर ही तेना चाहिए इतना कर तेन पर हौ पिश्व संगठनं 
की दिशायें पथप्रशस्तदोगा। 

(९) 'ज्ञान-यक्त" के अन्तर्गत हमे चतुर्धिधि कार्यक्रम 
चलाने है । प्रखर विचारधारा के निर्माण का जो महान एर्व 
मूलभूत कार्य चल रहा है। उसकी गति बहुत ही मन्द है} 
साधन इतने स्वल्प है, कि जन-मानम कौ क्षुधा तृप्त कर 
सकने योग्य भोजन संयोजा नही जा रहा है 1 जो टरैक्ट कई 
हजार छपने पर सस्ते पडते ये आर्थिक संकोच के कारण 
एक-एक हजार खपे पड़ रहे है ओर उनकी लागते खपे 
मूल्य मे भी अधिक आ रही ै। घोड़ी आर्थिक सुविधा 
होती तो ये अधिक संख्या ये छपते, सस्ते पडते ओर 
अधिक लोगों कौ सेवा करते पर मजबूरी के लिए क्या 
किया जाए? गुजराती, मराठी, चंगला, अंग्रेज भाषा मे 
इनके अनुवाद छषने दै 1 इन कतरो कौ जनता इस जञा के 
पठने के लिए आतुर है। पर िम्दौ क्षेत्र तक ही मे 
सीमित रहना पड़ रहा दै । विवशता मेँ क्या किया जाए? 
भीख कौ ज्ञोली घुमान कौ अपनी आदत नही । इससे लोगों 
कौ श्रद्धा ओर अपनो निष्ठा दोनों मे हौ कमी आतो ईै। 
५ के द्वार कैलाई गई दुर्गन्ध को देखते हए 
वैसा हुए वैमा कदम उठाने को साहस जग भी नहीं हो 
फिर भो आवेश्यकतः तो आवश्यकता ही है, वह ओर 
रहेगी! इसे इख प्रतीक्षा के अधर पे लरका छोड दष 
गये कि देखे अपने परिवार मे कुछ सहदय ओर्‌ उदा 
च्यक्ठि भौ रै या नहो? अपने कितने ही व्यक्ति रेमे 
जिनकी संताने नच है, दै तो काम-धरन्धो से लगी हुई द॑ 
पैसा पास्ये है। उसे देने के लिए मौसी, पफौ के बलत 
बच्यो को तो गिनते रहते है पर देश-धर्मु को आवश्यकता 
को भूल जति है) एेसे लोग जग जां सो छोटे भामा) 
को भूमिका सम्पनन करके *ज्ञान~यज्त' की हव्य सामिग्ी 
करा अभाव दुर कर सकते है, इनके लिए सदुयद्धि कौ ठी 
प्रार्थना की जा सकती है । 

यो चे तो इसमे से साधारण ओर गरीव स्तर के 
लोग भी *ज्ञान-यज्ञ' को अपन य्य मे एक ओर चचा 
मिन सकते है आर जितना पालन-पोषण एक नच्ये के 
लिए करना पडता, उसे इस परमार्थं कार्य के लिए लगति 
रह सकते है1 यात हिम्मत करने ओर उदारता भर 

है। यों तो *अखण्ड-ज्योत्ति' का चन्दा भेजने में 
कट को आर्थिक कटिनाई का चहाना करना पड्ता है 1 पर 
यदि दिल मे गुंजायश हो तो गरीव सोग भौ उतना कर 


५ 


सकते है, जिससे अमीरों कौ आंख नीय टो जाएं। युग 
निर्माण योजना के शतसूप्रौ ज्ञान्‌-यक्त के चार सूत्री 
कार्यक्रमो को स्यापक बनाने के लिए प्रयारको, 
साहित्यकारो, कलाकार, नेताओं, अभिनेताओं, वक्ताओं, 
सेगठनकर्ताओं, लेखकों, अध्यापकों एवं कार्यकर्ताओं कौ 
हजारो -ताखों कौ संख्या मे आवश्यकता है । रोरौ-कपदे 
का प्रयन्थ टो सके तो कर्मवीरो फौ यह यदु सेना सहज 
ही खडी कौ जा सकती रै । जो लोग स्वयं क्षेत्र मे काम 
करे महीं जा सकते ये कार्यकर्ताओं की रोरी का प्रन्ध 
करके उम्र अपने प्रतिनिधि के रूप मे कार्यं करने के लिए 
छोड सकते ह। हो बहुत कुछ सकता है -होना भी 
चाहिए हम 'अयण्ड-ज्योति" परिवार के धनी, निर्धन भी 
बहुत कुछ कर्‌ सकते है । पर हत्यारी संकीर्णता फु करने 
देतवन। आशा दै ओर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रबुद्ध 
परिजनों कौ अन्तरात्मा उन .स्॒कक्ञोर कर कुछ कह देगी 
ओर ,ज्ञान-यजञ' के महान अभियान का हर पहुल्‌. अपने 
ग से विकास करता चला जाएगा। 
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(८१०) जिनके घर में रोटी की पूर्वं संचित व्यवस्था 
मौजूद है, उन्हे ओर अधिक कमाने कौ चात नहीं सोचनौ 
चाहिए। उपलब्ध सुविधा के आधार पर पेट पालने ओर्‌ 
समय को लोक-मंगल के लिए लगा देना हौ उनके लिए 
उचित है। पृथक परिवार जमाने ओर बढ़ाने की अपेक्षा 
विश्व परिवार भें सुख-शन्ति उत्पन्न करने के लिए अपमा 
उत्सर्गं करना अधिक बड़ी युद्धिमतता ईै। जीवन का सारा 
स्वत्व घर-परिवार का गौरव-धन्था ही चूस तेता है। जिने 
साहस हो वे आरम्भ मं हौ एेसी योजना यना सकते है । 
जिसके अनुसार उन विश्व परिवार के लिए ही अपना 
उत्सर्ग कले का लाभ मिल सके । , 

महाकाल का महान्‌ युग निर्माण प्रत्यावर्तन अब 
पिल्कुल समीप है । अच्छा हो हम अपनी गतिविधियाँ 
अदल ओर कुछ एेसी साहसपूर्णं भूमिका का संप्पादन कर्‌ं 
जिससे शस संधि येला में एतिहासिक कर्तृत्व सम्पादिते 
कने का अवसर मिल सके। ईश्वर कौ महती कृपा हौ 
हमे यह सौभाग्य प्रात कसे का अवसर दे सकती है । 
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| परममृ्य गुरुदेव कौ अभिनव पांच स्थापना परमपूज्य गुरुदेव की अभिनव पांच स्थापना 


युगदृष्टा के स्तर कौ अवतारी सत्ता के रूप यें परमपूज्य गुरुदेव ने अपने अस्सी वर्प के जीवनकाल यें 
जितना भौ कुछ किया, उसकी मिसाल कही देखने को नह मिलती । करोड च्य्छियों के मनो का निर्माण, उनके 
सोचने के तरीके में बदलाव एवं युग निर्माण कौ पृष्ठभूमि जनाकर रख देने का कार्य इन्दी के स्तर को सत्ता क 
सकती धी, जो लाखो वर्पो मे कभी-कभी धरती पर आती है । उनके द्वा की गयौ स्थापनाओं का जब प्रसंग 
आता है तव ईट-गारे-चूमे-सीमेट से बने भवम से पहले उनकी स्मेह-संयेदना से सिक हुए, ममत्व में स्नानकर 
उनके अपने हो गये लाखों व्यक्ति दिखाई प्ते ह, जिनने उनके एक इशारे पर अपमा सब कुछ ठनकौ अर्पित 
कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मे कभी एसा हौ वातावरण भारत के कोने-कोने में दिखाई देता -था, जव हर 
घर से सत्याग्रही निकलकर आ रहे थे। भावनाओं का आवेग चिरस्थायी नहीं रहता। वे हौ लोगं जो कभी रष 
निर्माण के लिए अपना सय कु छोड, पदुना-लिखंना छोड़ देश को आजाद्‌ यनाने के लिए कूद पदे थे, कभी 
गडबड़ाने न पारे, ठस्री के लिए बापू ने आजादो के यादे क्रिस भगकरदेने य सभी को एके आदर्शं स्वय॑- 
सेवक कौ तरह ददद्र नाणयण का उत्थान कर्‌ राष्ट निर्माण मे लग जने कौ सलाह दी धो। 
सभी इस तथ्य को जानते ई कि रेता नहीं हुआ, राष्ट का कोौर्ति-स्तम्प रूपी वह महापुरुष भी एकं वर्ष 
के अंदर ही शहादत को प्राप्त हो चला गया। गिने-सुने उनके आदरो पर चलने वाले रह गये, अवस्वादियों 
को राजमेतृत्व भाने लगा एवं रर आजाद होकर भौ उनके हाथमे आ गया जो व्रिरिरा तो नही धे किन्तु, उसी 
रेण मे र सत्ता के उम्माद मेँ काम कटने वले शासक थे- सृजेता नहँ । जिंदा रहा तो मात्र याप का दर्शन 
बुनियादौ आधार्‌ पर टिका- मानव को ननाने का तंत्र-आश्रम तेत्र जो सेवाप्राम-सावर्मती आश्रमके रूपर्मे 
कार्य करता रहा ओर वह भौ शो -पुरूष के न रहने, यिनोयाजौ के चले जान के माद अस्तित्व व महत्व कौ 
दृष्टि से गौण हो गया। परमपूज्य गुरुदेव मे अपनी दिव्य-दृष्टि से यह सब पूर्व मे ही देख लिया था कि कोई भी 
भव्य निर्माण, आश्रम या तत्र यनाने से पूर्वं रष को सस्कृतिक, भौत्तिक, आध्यात्मिक आजादी दिलाने वले 
अगणित व्यक्ति तैयार करने पडे । १९११ मे आज से ८४ वर्षं पूवं वि.संवत्‌ २०८६ भे जन्ये, रर कौ आजादी मेँ 
उन्मत्त बने श्रीराममत्त कहलाने वलि, आचार्यश्री ने पहले स्वयं को तपाया, वैचारिक क्रान्ति के निर्माण का 
आधारभूत तत्र स्वयं व परमवंदनीया माताजो के रूप मे खड़ा किया, "अखण्ड ज्योति" पत्रिका अपनी लेखनी से 
लिखी, ममत्व भरी चिद्धियो व छोरी-छोरी एक आने कौ किताचो से जन-जन के पन को दुआ, तेव जाकर्‌ 
अपने एक लक्ष के २४ गायत्री महापुरश्चरणों कौ पूर्णाहुति पर उन्होने गायत्री तपोभूमि, मथुरा की स्थापना कौ 
बात १९५२-५३ मेँ सोची। सबसे पहली भ्र दीक्षा वहीं पर १९५३ मेँ दी व यह मानते हुए कि यिना आध्यात्मिक 
आधार बनये, मनोभूमि मे, भावनाओं के स्तर पर बदलाव लाये को क्रान्ति सफल नहीं हौ सकती, धीमी 
खुरकं देते हुए हर व्यक्ति को गायत्री ब यज्ञ के तत्त्वदर्शन से जोत हुए चले गये। गायत्री परिवार्‌ रूपी विरद 
वृक्ष का मूल आधार वह स्थापना है जो जन-जन के मनों मे पहले हुई- उनकौ भाव संवेदनाओं के 
उदात्तीकरण के रूप मेँ सम्पन्न हुई व उनके अंदर अपनी गुरुसत्ता को त्याग करे कौ, यश्ीय जोवन अपनाने की 
प्रेरणा बलवती योने लगी । उन्होने सर्वमेध के रूप ये अपना सर्वस्व बलिदाने एवे नरमेध के रूप मेँ अपने आप 
को समाज के हित न्यौछावर करने कौ भावना से दो यज्ञ किये। अपनी जर्मीदासी के बाण्ड बेचकर एवं 
परमवंदनीया माताजी के कीमती सोने के जेवर (ढाई सौ तोले) बैचकर जो स्वेच्छा से सम्पन हुआ, एक 
स्थापना भवन के रूप मे जो हुई- वह थी गायत्री तपोभूमि, मथुरा जो वृन्दावन रोड परऋपि दुर्वासा कौ 
अन्मस्थती पर बनी आज से ४२ वर्ष पूर्वं १९५३ भे । प्रारेभिक स्थापना यां अखण्ड ज्योति संस्थान को माना जा 
सकता है जह अखेण्ड दीपक अपनी जन्मभूमि ओंवलखेडा सजो बहौ से मात्र ४० मील दूर थी, स्थापित किया 
गया था एवं प्रारंभिक तप-तितिक्षा वही पर १९४१ से, तपोभूमि की स्थापना सेभी १२ वर्प पूर्वं आरम्भहो गयी 
थी) इस प्रकार जन-जन के मों का निर्माण उनके अंतःस्यल में प्रवेश कर्‌ उनके अंदर देवत्व के जागरण की 
ललक यैदा कसे वाली पृष्ठभूमि पर स्थापनारओं का करम बना। किराये कौ ठेस हेवेली जिसे भुतहा हवेली कहा 


जाता था, मे अखण्ड दीपके कौ स्थापना, उसके समक्ष तप, अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुराके रूपें 
विकसित हुभा एवं एक ओर दूसरा निर्माण मधुरा मे ही गायत्री तपोभूमि के रूपमे हुजआ जो कि ३ मील दूर 
वृन्दावने रोड पर १९५३ मे बनाई गई 1 १९५३ में क्रमशः सुसंगठित गायत्री परिवार के घनने की प्रक्रिया चल षड़ी। 
इस प्रारंभिक भूमिका को सम्चने के बाद ही परमपूज्य गुरुदेव की पच मूल स्थापनाओं एवं बाद में 
देश के कोने-कोने मे बनी भव्य इमाएतो के रूप मे शक्तिपीठों, प्रजा संस्थानों, भारत व विश्वभर मे घर-घर में 
स्थापित स्वाध्याय मण्डलों व गायत्री परिवार कौ शखाओं, परज्ञापीठो, चरणपीठों का महत्त्व समज्ञा जा सकता 
है। नही तो सैसे अन्यान्य आश्रम-संस्थान बनते है, एेसे इनका भी वर्णन किया जा सकता था व यह कहा जा 
सकता था कि यहं वैभवपूर्णं स्थापनां पूज्यवर ने की। उनमें यदि प्राण पके गये हों, प्राणवान व्यक्ति वहाँ रहते 
हों व उसं शक्ति के महा-अवसान के गाद भी वे सतत्‌ उसी दिशा मे चल रहे हँ तो माना जाना चाहिए कि 
प्ारेभिक पुरुषार्थं जो किया गया, वह ओचित्यपूर्णं था। 
परमपून्य गुरुदेव की महत्वपूर्ण पंच स्थापनाए्‌ इस प्रकारहै- 
(६) युगतीर्थं ओंवलखेद्ा (२) अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा (३) गायत्री तपोभूमि, मथुरा 
(४) शान्तिकुज, गायत्री तीर्थ, सप्तसरोवर, हद्िदरार तथा (५) ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान, सप्तसरोवर, हरिद्रार । 
युगतीर्थं ओंवलखेड़ा का नाम सबसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर वह युगपुरुष संवेत्‌ १९६८ की 
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन, ब्राह्मुहूतं मे, जो अगरेजी तारीख से २० सितम्बर, १९११ के दिन आती 
थी, मे जन्मा। एक श्रीमंत ब्राह्मण परिवार मे, जहां धन की कोई कमी नहीं थी, पूरा परिवार संस्कारो से 
अनुप्राणित, पिता भागवत के प्रकाण्ड पंडित, बहुत बडी जगीर के मालिक। आज जहां ध की स्मृतिमें 
एक विगर स्तंभ कौ, एक चवृूतरे कौ तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिलालेखों की स्थापना हुई है- वह पूज्यवर ने 
शरीर से जन्म लिया धा। समौप वनी दो कोठरियों जो काल प्रवाह के क्रमर्मे गिर सी गयी थी, जीर्णोद्धार कर 
वैसौ ही निर्मितं कर दी गयौ है- जैसी उनके समय मे थी। जन्मभूमि का कण-कण उस दैवीसतता की चेतना से 
अुप्राणित है। उनके हाथ से खोदा कँंआ जिसे पूरे गाँव का एकमात्र मीठे जल वाला दँ आ माना गया- वह 
अभी भो.है, उनके हाथ से रोपा नीम का पेड्‌ एवं वह वैठक जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दिनं मेँ सव यैठकर 
चर्चा करते थे, आज भी उन दिनों कौ याद दिलाते है। पास मेँ हौ दो कोठरियां हँ जिनमे से एक कक्ष मे वह 
स्थान है जहां दीपक के प्रकाश मे से सूक्ष्म शरीरधारी गुरुसत्ता प्रकट हुई थी तथा जिसने उनके जीवन कौ 
दिशाधारा का १९२६ के बाद के रम का निर्धारण कर दिया था। यह सम देखकर मस्तिष्क-पटल प्र वह दृश्य 
उभर आता था, जिसे गुरुसत्ता ने कभी देखा था व जो गायत्री परिवार कौ स्थापूता का मूल आधार नना! 
ओवलखेड़ा मे ही उनकी माताजी छौ स्मृति मे स्थापित माता दानकरवरि इण्टर कालेज है जो उनके हारा दान 
दी गयौ जमीन में प्रदत्त धनराशि द्वारा विनिर्मित है। १९६२ से चल रहे इस इंटर कालेज से कई मेधावी छात्र 
निकले कर आत्म-निर्भर यने है व उच्च पदो पर पहुचे है। 

१९७९-८० मे गायत्री शक्तिपीठ एवं कन्या इंटर कोलिज की स्थापना का ताना-बाना बुना जाने लगा जो 
एक विशाल शक्तिपीठ तथा आसपास के दो सौ ग्रामो को वालिकाओं के पठन-पाठन कौ व्यवस्था करने वाले, 
गन सुशिक्षित, संस्कारवान, आत्मावलम्बी बनाने वाले कन्या महाविद्यालय का अब रूप ले सुका है। प्रथमं 
पूर्णत हतु इसी भूमि को 'जो शक्तिपीठ-जन्मभूमि-ग्रामीण कषेतर के चारों ओर है, इसीलिए चुना गया कि यहां 
से उद्भूत प्राण कजा से यँ आने वाला हर संकल्ित साधक अनुप्राणित होकर जाए व राके नव-मिर्माण 
कौ सस्कतिक बच भावनात्मक क्रान्ति कौ भूमि रख सके यहाँ पूज्यवर्‌ १९३६-३७ तक हौ रहे, कुछ दिन 
आग रहकर १९४०-४१ मेँ मथुरा चले न जह दो-तीन मकान बदलने के बाद वर्तमान मकान किराये पर 

जिसे आज अखण्ड -ज्योति संस्थान कहते है। 4 
अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा मे स्थित है! परमपूज्य गुरुदेव सीमितं साधनो मे अपने 
दीपक के साथ. यहीं रहने लगे एवं यँ से क्रमशः आत्मीयता विस्तार कौ जन-जन तक अपने 

तकारो चिंतन के विस्तार कौ प्रक्रिया "अखण्ड ज्योति" पत्रिका, जो आगरा से हौ आरम्भ कर दौ गयी थी, 
फो "गत्रौ चचा" स्तम्भ व अन्यान्य लेखों कौ पंकियों के माध्यम से सम्मन्न होने लगौ । व्यक्तिगत पत्रों द्वारं उनके 
अतःस्यल को स्पशं कर एक महान स्थापना का बीजारोपण होने लगा! यही पर अगणित दुःखी, तनावग्रसित 


व्यक्ति्यौ नै आकर उनके स्पर्शं से नये प्राण पाये तथा उनके व परमवंदनीया माताजौ के हाथों से भोजन-प्रसाद 
पाकर उनके अपने होते चते गये! हाथ से वने कागज पर छोरी टेडिल भीन द्वारा यहौँ पर अखण्ड ज्योति 
पत्रिकां छापौ जाती थौ ब छोरी-छोरी किताबों द्वारा लागत मूल्य पर्‌ उसे निकालने योग्य खर्च निकलता था। 
चगल कौ एक छोटी-सी कोठरो मे जहल अखण्ड दीपक जलता था, आज पूजायर्‌ विनिर्मित दै । पूरौ विल्डिग 
कौ खरोद कर उनके सुपुत्र ने एक नया आकार व मजवृूत आधार दे दिया है किन्तु यह कोठरौ अंदर से वैसौ 
ही र्वी गयी ह जैसी पूज्यवर के समय मे १९४२-४३ मे रही होगी। तब से लेकर आगामो ३० वर्षं का 
साधनाकाल-लेखनकाल पुज्यवर कां इसी घीयामण्डी के भवन मे छोरी-छोरी दो कोटियो में गहन तपश्चर्या के 
माथ वीता। तपोभूमि निर्माण कौ पृष्ठभूमि यदौ बनी, १९५८ में सहस्र कुण्डौ यज्ञ कौ आधारशिला यह रखौ गयी, 
यहीं सारौ योजना वनी एवं विधिवत-गायत्रौ परिवार बनता चला गया। रोज आनि वाते पत्रो को स्वयं 
परमवंदनीया माताजी पदृती जातीं एवं पूज्यवर इतनी ही देर में जवाव लिखते जाते, यी सूत्र संव॑धों के सुदृद्‌ 
वनने का आधार वना। हर परिजन को तीन दिन मे जवाच मिल जाता, शंका-समाधान होता चला जाता एवं 
देखते-देखते एक विराट गायत्री परिवार जनता चला गया। गायपरी महाविज्ञान के तीनों खण्ड, युग निर्माण परक 
साहित्य, आष ग्रन्थो के भाष्य को अंतिम आकार देने का कार्यं यहीं सम्पत्र हुआ। जनसम्भेलन, ठोटे-यडे य 
एवं १००८ कुण्डो पांव विराट्‌ यज्ञो मे पूज्यवर यहीं से गये एवं विदाई सम्मेलन कौ रूपरेखा बनाकर स्थायी रूप 
से इस घर से १९७१ कौ २० जून को विदा लेकर चले गये। इस संस्थान के कण-कण मेँ जहां आज १० लाख से 
अधिक संख्या में हिन्दी सहित सभौ भापाओं मे अखण्ड ज्योति पत्रिका के प्रकाशनं, विस्तार, दिस्पैच आदि का 
एक विराट तत्र स्थापित ई, परमपूज्य गुरुदेव की चेतना संव्याप्त अनुभव कौ जा सकती है । भले हौ बहिरंग का 
कलेवर बदल गया हो, अंदर प्रवेश करते हौ परमपून्य गुरुदेव व परमवंदनौया माताजी कौ सतत विद्यमान 
प्राणचेतना के स्पन्दन वहाँ विद्यमान ई, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता दै। 
गायत्री ्पोभूमि, मथुरा को परमपूज्य गुरुदेव कौ चौबीस महापुरश्चरणों कौ पूर्णाहुति यर कौ मयौ 
स्थापना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित हौ गायत्री परिवार रूपौ संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। 
इसको स्थापना से पूर्वं चौबीस सौ तीर्थो के जल व रज को संग्रहीत करके यहाँ उनका पूजन किया गया, एक 
छोटी किन्तु भव्य य्ञराला ये अखण्ड अग्नि स्थापित कौ गयौ तथा -एक गायत्रो महाशक्ति का मन्दिर विनिर्मित 
किया गया। चौबीस सौ करोड़ गायत्री मंज का लेखन ज श्रद्धापूर्वकं नैष्ठिक साधकों हारा किया गया था, यही पर 
संरक्षित कर रखा गया है! पू. गुरुदेव कौ साधनास्थली व प्रातःकाल कौ लेखनी कौ साधना कौ कोढरी यदि 
अखण्ड ज्योति संस्थान में थी तो उनकी जन-जन से भिलने, साधनाओं द्वारा मार्गदर्शन देने कौ कर्मभूमि गायत्री 
तपोभूमि थी । यही पर १०८ कुण्डी गायभरो महायज्ञ मँ १९५३ में पहली वार पूज्यवर ने साधको को मंत्र दीक्षा दी! 
यहीं पर १९५६ में नरमेध यज्ञ तथा १९५८ मेँ विरार सहस्कुण्डी यज्ञायोजन सम्पन्ने हुए। श्रेष्ठ नररतनों का चयन 
कर गायत्री परिवार को विनिर्मित करने का कार्यं यही व्यक्तिगत मार्गदर्शन दवारा सम्पन्न हुआ। हिमालय प्रवास से ` 
लौटकर पूज्य आचार्यश्री ने युग निर्माण योजना के शत-सूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्य कौ तथा युग मि्माण 
विद्यालये के एक स्वावलम्यन प्रधान रिक्षा देने वाले तेत्र के आरम्भ होने की घोपणां की 1 यह विधिवत्‌ १९६४ 
सै आरम्भ किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है । जिस कक्षमें परमपूज्य गुरुदेव सभी से मिला 
करते धे, अभी भो यहं देखा जा सकता है । भव्यं निर्माण परमपूज्य गुरुदेव की १९७१ की विदाई के चाद यहो हौ 
गया है किन्तु, कण-कण मे उनको प्राणचेतना का दर्शन किया जा सकता द । विराट प्रज्ञानगर, युग निमणि 
विद्यालय, साहित्य कौ छपाई हेतु यड़ी-यड़ौ ओंफसेट मशीन तथा सुग निर्माण साहित्य जो पूज्यवर ने जोवन भ 
लिखा, उसका वितरण-विस्तार तं यशां पर देखा जा सकता है। 

-शाम्तिकरुज, हरिद्वार ऋषि परम्यराके यौजागेपण केन््रके रूपये १९७१ में स्थापित किया गया था, जब 
परमपूज्य गुरुदेव मधुरा स्थायी रूप से छोड़कर परमवंदनीया माताजी को अखण्ड ज्योति दौपक कौ रखवाली 
देतु यहो छोडकर हिमालय गये (4 मिर्दश पर वे पुनः एक वर्प वाद लौटे व तव शातिकुज को 

हनने एक वड़ा विशद रूप दन, सभी त कौ मूलभूत स्थापनाओं को यहा साफार बनाने का निश्चय 
किया इससे पूरव -रमवंदनीया माताजी ने २४ कुमारो कन्याओं के साथ अखण्ड दीपक के समक्ष २४० करोड़ 


गायत्री मंत्रे का अखण्ड अनुष्ठान आरंभ कर दिया था। पुज्यवर ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, जीवन साधना सत्र, 
वानपरस्य सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र मे. सक्रिय कार्यं करने वाले कार्यकर्ता यहीं गदे । यह सत्र शृंखला 
कल्प साधन, संजीवनी साधूना स्रो के रूप में तब से हौ ९ दिवसीय स्रो व एक माह के युग शिल्पी प्रशिक्षण 
स्रों के रूप में चल रही है, अभी भी अनवरत उसमें आने वालो का तांता लगा रहता है। पहले से ही सव 
अपनी बुकिंग्‌ इसमे करा लेते द 
शांतिुज को गायत्री तीर्थं का रूप देकर सप्तऋषियां की मूर्तियो की स्थापना १९७८-७९ मेँ की गयी, 
एक देवात्मा हिमालय विनिर्मित किया गया एवं यहाँ सभी संस्कारो को सम्पन करते रहने का क्रम यन गया जो 
सतत्‌ चल रहा है। मित्य यहाँ दीक्षा, पुंसवन, नामकरण, विद्योरम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध-तर्पण आदि 
संस्कार सम्पन्न होते है। इस बीच परमवंदनीया माताजी ने जागरण सत्र भृंखलाएं सम्पन्न करना आरम्भ रखा। देव 
कन्याओं कौ प्रशिक्षित कर पूरे भारत में जीप टोलियों मे भेजा गया। इनके माध्यम से तीन वर्प तक भारत के 
कोने-कोने में तुमुलनाद होता रहा। 
शांतिकुज का गायत्री नगर जो आज एक विराट स्थापना के रूप मे, एक एकेडमी के रूप मे नजर 
आता है व जिसमे एक वार में एक साथ दस हजार व्यक्ति एक साथ ठहर .सकते है, १९८१-८२ मे जनना 
आरम्भ हभ । विलक्षण, दुर्लभ जडी-बृदियों के पौधे यहां लगाये गये तथा प्रखर प्रा-सजल श्रद्धा रूपी 
तीर्थस्थली का पूज्यवर ने अपने सामने निर्माण -कराया। यहां उनके निर्देशानुसार उनके शरीर छोड्ने पर दोनों 
सूत्तओं को अग्नि समर्पितं कौ जानी थी। स्वावलम्बन विद्यालय से लेकर एक विशाल चौके का निर्माण एवं 
गायत्री विद्यापीठ से लेकर भारत के सभी सरकारी विभागों के प्रशिक्षण के तंत्र कौ स्थापना यहाँ पर की गयी है 
एवं यह एक जीता-जागता तीर्थं अव यन गया है, जहां पर.उष्न्वल भविष्य कौ पूर्वं ललक देखी जा सकती है। 
कम्यूटर से सज्जित विसाल कार्यालय से लेकर पत्राचार विद्यालय जहां नित्य हजारो पत्रो के द्वार पुरे त॑त्र का 
मर्गदर्शन किया जाता है, यहो कौ विशेषता है । . # 
ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान परमपूज्य गुरुदेव कौ अभिनव पांचवीं स्थापना है, जहां पर्‌ विज्ञान ओर 
अध्यात्म के समन्यय का अभिनव शोध कार्य चल रहा है। इसे १९७१ की गायत्री जयंती पर आरम्भ किया गया 
था। वर्तमान शोतिकुज- गायत्री तीर्थं से आधा किलोमीटर दूरी पर गंगातट पर स्थित यह संस्थान अपनी 
आकर्षक चनावट के कारण सहज हौ सवके मनो को मोहकर आमंत्रित करता रहता है। इसमे तीन मंभिलोः मे 
प्रथम तल पर एक विज्ञानं के उपकरणों से सुसस्नित यज्ञशाला विनिर्मित है तथा चौबीस कक्षो मे गायत्री 
महाशक्ति कौ चौबीस मूर्तियां यीजमंत्रौ व उनक फलश्रुतियों सहित स्थापित ह। द्वितीय तल पर एक वैज्ञानिक 
प्रयोगराला है जहां एसे उपकरण स्थापित ह जो यह जोच-पड़ताल करते हैँ कि साधना से पूर्वं व पश्चात्‌, 
यज्ञादि मत्रोच्वारण के पूर्वं व पश्चात्‌ क्या-क्या परिवर्तन शरीर-मन कौ गतिविधियों व रक्तं आदि संघरकों में 
देखने मे आये। इनके आधार पर साधको को साधना संबंधी परामर्शं दिया जाता दै 1 यँ पर वनौषधियो का, 
र भी किया जाता है तथा यज्ञ ऊर्जा-मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव साधक कौ मस्तिष्कीय तरगों, जैव विद्युत 
आदिं पर पड़ा, यह देखा जाता है । विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी यहाँ किये जाते दै तृतीय तल पर 
एक विशाल ग्र॑थागार स्थापित है, जहां विश्वभर के शोध प्रबंध वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर एकत्रित किये गये दै । 
यहो परायः ४५००० से अधिक ग्रथ रै, जिनमे कई पुरातन पाण्डुलिपियों है । यह अपने आप मेँ एक अनूडा 
संकलन है जो ओर कही एक साथ देखने मेँ नहीं मिलता। , 
परमपूज्य गुरुदेव की उपरोक्त पाँच स्थापनाएं किसी को भी यह परिचय दे सकती ह कि किस विलक्षण 
दृष्टास्तर की वह महयसत्ता थी जो हम सबके बीच ;अपना लीली संदोह रचकर चली गयी! प्रत्यक्ष तो यह केन्द्रीय 
पाच स्थापनां नजर आती है किन्तु ४८०० से "अधिक अपने भवनों वाले प्रज्ञा संस्थान ४०००० से अधिक 
प्रशामण्डल व स्वाध्याय मण्डल तथा अगणित गायत्री परिवार की शाखां यदि इनमें मिलाई जारं तो इनका मूल्य 
रशि भे आँका नहीं जा सकता। यहो वह सन है जो उस महापुरुष को एक अवतारो स्तर की सत्ताके रूपमे 
परतषठपित्र करता है व जिसके कर्त्व पर श्रद्धावनत 'होने का मन करता है ॥ ध 200 


पं. श्रीराम शर्मा आचर्य क जौवनदर्शन : समग्र वाङ्मय 


परमपूज्य गुरुदेव पृ, श्रीम शर्मा आचार्यं ने जीवन भर जो अपनी लेखनी से लिखा, ओरो को प्रेरित कर उनमे 

सृजनात्मक लेखन करवाया, पुस्तरको-पश्रिकाओ मे जो प्रकाशित हआ, समय~समय प्र उने अमृतवाणी कै माध्यम से जौ 

विचारे कौ अभिव्यक्ति कौ, विचारसार व सूक्तियाँ जो वे लिख गये या अनायास कभी कह गये तथा पत्रो के माध्यमसेगो 
_ अंतर स्पर्थं जने-जन को दिया, वह समग्र इस वाङ्मय के खण्डो मे ह । चित्के नाम इस अकार है .- 


१ युषद्रष्टाकाजीवन-देर्शन 


समग्र वाङ्मय कां परिचेय 
२. जीवन देवता की साधना-आशधना 
३. उपासना-समर्षण योग 
४. साधना पद्धतनियो का ञान ओर विज्ञान 
५. साधना से सिद्धि-१ 
६ साधना से सिद्धिर 
७, प्रसुष्ति से जाग्रति कौ ओर 
८. ईश्वर कौन हं, कहं है, कैसा है ? 
९. गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन 
१६०. गायत्री साधना का गुद विवेचन 
१९. गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार्‌ 
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-हर निमिष उनका साथ रहा 1 -" 

बीस वर्षं शतिक्ुज हरिदार या स 
शरीरसे हिमालये बीते । ऋषि परम्परा 
का बीजारोपण, सिद्ध तीर्थं गायत्री तीर्थं 
करा निर्माण एवं वैानिक अध्यात्मवाद 
के लिए संकल्सित ब्रह्मवर्चस शोध 
संस्थान व समर्थक साहित्य का तैखन 
इसी अवधि भे हुआ । जीचन भर्‌ उनने 
लिखा, हर विषय को स्पर्श किया एवं 
जीवन मूरि की तरह भाव-संवेदना को 
अनुप्राणित करने वाली अमनी लेखनी 


ह . साधना कौ । स्वयं के बरिमें वे कहते 


भे-““न हम अखबार नवीस है, न बुक 


सेलर, हम तो युगदृषटा हैँ । हमरे ये 


विचार, क्रांति के बीज दै ।ये कैल गए 
तो सारी विश्व-वसुधा को हिलाकर 
रख देगे 1 

` गद्यहीनर्ही, पद्यपर भी उनकी 
उतनी हौ पकड थी । हजारे को प्रेरित 
कर उनने सृजनात्मक काव्य लिखवायः। 
लेखनी उनकी प्रौ के माध्यम सै 


` ~ करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को बदलती 


चली गयी । प्रायः शर्ट लेखक, शरेष्ठ वक्ता 
नहीं होते । किन्तु उनकी ओजस्वी 
अमृतवाणी ने लाखों का कायाकल्प कर्‌ 
दिया । उनकै उद्बोधनों को, जौ उनने 
भारत के कोने-कोने व मधुरा-हरिदार 
कौ पावन धूमि मे दिए, इस वाड्मये 
देने का प्रयास किया गधा है । करुणा 
छलकाती उनकी वाणी, अंतः को स्पशं 
करती हुई जीवन-शैली बदलने को 
ररित रहती प्रतीते होती है। 

सत्तर खण्डो मे जो पँच-पँचसौ 
पृष्ठ के है, प्रायः बह सब कुछ सुमा गया 
दै, जो ऋषि युग्म के माध्यम से प्रकट 
हुः ! जो कमियां है, वह संपाद 
मण्डलको! जो ङ्क भी र्ठदै,वह 
सबठसी गुरु-सताका टै, उन्हीं काद, 
उन्हीं को समर्पित है । 


